


मङ्गलाचरण, नैमिषारण्यमें आये हुए सौतिसे शौनकके प्रश्न तथा सौतिद्वारा 
ब्रह्मबैवर्तपुराणका परिचय देते हुए इसके महत्त्वका निरूपण 

गणेशब्रहोशस्रेशशेषा: |. ध्यानपतायण देवता, मनुष्य और स्वयम्भुव 
सुराश्च सर्वे मनवो पुनीन्हा:!. । आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ 
सरस्वती श्रीगिरिजादिका4 योगिजन जिनका चिन्तन करते हैं, जाग्रत, स्वप्न 
नमन्ति देव्यः प्रणमाधि त विभुष्‌॥ १॥ | और सुषुति सभी अवस्थाओे विद्यमान होनेपर 
गणेश, ब्रह्मा, महादेवजी, देवराज इन्द्र, भी जिन्हें बहुत-से साधक संत कितने ही 
शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती, | जन्मोंतक तपस्या करके भी देख नहीँ पाते हैं 


लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवया भी जिन्हे मस्तक | तथा जो केवल भछ पुषे ध्यान करनेके लिये 
झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्माको मैं प्रणाम स्वेच्छमय अनुपम एवं परम मनोहर श्यामरूप 





करता हूँ। | धारण करते हैं, उन ब्रिुणातीत निरीह एवं 
स्थूलास्तनूर्णिदधत॑ तरिगुणं विराजं निर्विकार परमात्मा ्रीकृष्णका मैं ध्यान करता हूँ। 


क आविर्भव परकृतिबरहमविष्णुशिवादय: ॥ ४॥ 
नित्य समय दि यामं भजामि॥ २॥| जिनसे प्रकृति, ब्रह्म, विष्णु तथा शिव 
जो सृष्टिके लिये उन्सुख हो तौन गुणोको | आदिका आविभांब' हुआ है, उन त्रिगुणातीत 
स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामबाले | परब्रह्म परमात्मा अच्युत श्रीकृष्णकी मैं वदना 
तीन दिव्य स्थूल शरीरको ग्रहण करते तथा वरट्‌ करता हूँ 
पुरुषरूप हो अपने रोमकृपोंमें सम्पूर्ण विश्वको | हे भोले-भाले मनुषो व्यासदेवने श्रुतिगणोंको 
धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कलाट्वारा भी |बछड़ा बनाकर भारतीरूपिणों कामधेनुसे जो 
सृष्टि-रचना की है तथा जो सूक्ष्म (अन्तयंमी | अपूर्व, अमृतसे भी उत्तम, अक्षय, प्रिय एवं मधुर 
आत्मा)-रूपसे सदा सबके हृदयमें विराजमान हैं, | दूध दुह था, वही यह अत्यन्त सुन्दर ब्रहावैवर्तपुणण 
उन महान्‌ आदिपुरुष अजन्मा परमेश्वरका मैं है। तुम अपने श्रवणपुटों्रा इसका पान करो, 


विज्ञानि लोयविवरेचु घहालयाष्य॥ | वले कृष्ण गुणातीत पर रहमत यतः। 


भजन करता हूँ। पान करो। 

घ्यावे थ्याननिष्ठा: सुसतरपतवों झोगिनों योगरूढ: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 

सनः सप सनं कतिकतिजनिधिय॑ त्दा। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
ध्याये स्वेच्छापयं त जिगुणपतपहो निर्विकार निरहँ देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


भक्तथ्यानैकेतोर्किरपमकाचिरश्यारूषं दधानम्‌॥३७| खरम पुरूष नारायण, न्रे नर, इनको 





लीलाओंको प्रकट करनेवाली देवी सरस्वती तथा 
उन लीलाऑका गान करनेवाले बेदव्यासको 
नमस्कार करके फिर जयका उच्चारण (इतिहास- 
पुराणका पाठ) करता चाहिये। 

भारतवर्षके नैमिषारण्य तीर्थे शौनक आदि 
ऋषि प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका 
अनुष्ठान करके कुशासनपर बैठे हुए थे। इसी 
समय सूतपु उम्रश्नवा अकस्मात्‌ वहाँ आ पहुँचे। 
आकर उन्होंने विनीत भावे मुनियोंके चरणॉमें 
प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियोंने बैठनेके 
लिये आसन दिया। मुनिवर शौनकने भक्तिभावसे 
उत नवागत अतिथिका भलीभौति पूजन करके 
सक्रतापूर्षक उनका कुशल-समाचार पूछ । शौनकी 
शम आदि गुणोंसे सम्पन थे, पौराणिक सूतजी 
भी शान्त चित्तवाले महात्मा थे। अब बे रास्तेकी 
धकाबटसे छूटकर सुस्थिर आसनपर आरामसे बैठे 
थे। उनके मुखपर मनद मुस्कानकी छटा छा रही 


पौ्रोकी वृद्धि करनेवाला हो। 

शौनकचीने पूछा--सूतजी ! आपने कहाँके 
लिये प्रस्थान किया है और कहाँसे आप आ रहे 
हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शनसे 
हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी 
लोग कलियुगमें श्रे जञास वश्चित होनेके कारण 
भयभीत हैं। संसार-सागरमें डूबे हुए हैं और इस 
कसे मु होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करनेके 
लिये ही आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली 
साधु पुरुष हैं। पुराणॉके ज्ञाता हैं। सम्पूर्ण पुराणें 
निष्णात हैं और अत्यन्त कृपानिधान हैं। महाभाग! 
जिसके श्रवण और पठनसे भगवान्‌ कृष्णे 
अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्त्वज्ञाको 
बढ़ानेवाला हो, उस पुराणकी कथा कहिये। 
सूतनन्दन! जो मोक्षसे भी बढ़कर है, कर्मका 
मूलोच्छेद करनेवाली तथा संसाररूपी कारागारे 
बधे हुए जोबॉकी बेडी काटनेवाली है, वह 





थी। उन्हे पुराणोके सम्पूर्ण तत्वका ज्ञान था।| कृष्ण-भक्ति हौ जगतू-रूपी दाबानलसे दग्ध हुए 
शौनकजी भी पुराण-विद्याके ज्ञाता थे। चे | जीवॉपर अमृत-रसकी वर्षा करनेवाली है। बही 
मुनियोंकी उस सभामें विनीत भावसे बैठे थे और |जीवधारियोंके हृदयमें नित्य-निरन्तर परम सुख 
(आकाशमें ताराऑके बीच चद्रमाकी भौति शोभा | एवं परमानन्द प्रदान करती है।* 
पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूतजीसे एक आप वह पुराण सुनाइये, जिसमें पहले 
ऐसे पुराणके विषयमें प्रश्‍न किया, जो परम उत्तम, सबके बीज (कारणतत्त्व)-का प्रतिपादन तथा 
श्रीकृष्णकी कथासे युक्त, सुतनेमें सुन्दर एवं परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण हो। सृष्टिके लिये 
सुखद, मङ्गलमय, मङ्गलयोग्य तथा सर्वदा उन्मुख हुए उस परमात्माकी सृष्टिका भी उत्कृष्ट 
मङ्गलधाम हो, जिसमें सम्पूर्ण मज्नलॉका बीज! वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्माका 
निहित हो; जो सदा भङ्गलदायक, सम्पूर्ण स्वरूप साकार है या निराकार? ब्रह्मका स्वरूप 
अमकूलॉका विनाशक, समस्त सम्पत्तिको प्राप्ति कैसा है? उसका ध्यान अथवा चिन्तन कैसे करना 
करानेवाला और श्रेष्ठ हो; जो हरिभक्त प्रदान | चाहिये? वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं? 
करनेवाला, नित्य परमाननददायक, मोक्षदाता, | तथा शान्तचित्त योगीजन किसका चिन्तन किया 
तत्तवज्ञानकी परासि करनेवाला तथा स्त्री-पुत्र एवं | करते हैं? चेदमें किनके गूढ़ एवं प्रधान 
* श्रौकृष्णे निश्चला भक्तियंतो भवति रा्ती। तत्‌ कण्यतां महाभाग पुराणं जञानवर्नम्‌। 
गरीयसी या मोकाच्च कर्ममूलनिकृन्तनी। निगडच्छेदकतंर । 


संसारसंिबडानां 
कॉपूवृ्टि्िणो सुखदाः5नन्ददा साते शाश्च्वेतसि जीविनाम्‌॥ 
(खण्ड ११ १९-१४) 





भवदावाप्रिदग्थाना 





मतका निरूपण किया गया है? 

बत्स! जिस पुराणें प्रकृतिके स्वरूपका 
निरूपण हुआ हो, गुणोंका लक्षण वर्णित हो तथा 
“महत्‌' आदि तत्त्वोंका निर्णय किया गया हो; 
जिसमें गोलोक, वैकुण्ठ, शिवलोक तथा अन्यान्य 
सवदि लोकोंका वर्णन हो तथा अंशों और 
कलाओका निरूपण हो, उस पुराणको श्रवण 
कराइये। सूतनन्दन! प्राकृत पदार्थ कया है? प्रकृति 
कया है तथा प्रकृतिसे परे जो आत्मा या परमात्या 


है, उसका स्वरूप क्या है? जिन देवताओं और | 


देवाजुनाओंका भूतलपर गूढरूपसे जन्म या 
अवतरण हुआ है, उनका भी परिचय दीजिये। 
समुद्रों, पर्वतों और सरिताओके प्रादुर्भावकी भी 
कथा कहिये। प्रकृतिके अंश कौन हैं? उसकी 

और उन कलाऑकी भी कलाएँ कया 
हैं? उन सबके शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और 
स्तोत्र आदिका वर्णन कौजिये। जिस पुराणमें दुर्गा 
सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्रीका वर्णन हो, 
अराधिकाका अत्यन्त अपूर्व और अमतोपम 
आख्यान हो, जौवॉके कर्मविपाकका प्रतिपादन 
तथा नरकोंका भी वर्णन हो, जहाँ कर्मबन्थनका 
खण्डन तथा उन कासे छूटनेके उपायका 
निरूपण हो, उसे सुनाइये। जिन जीवधारियोंको 
जहाँ जो-जो शुभ या अशुभ स्थान प्राह् होता 


हो, उन्हें जिस कर्मसे जिन-जिन योगियोंमें जन्म | 


लेना पड़ता हो, इस लोकें देहथारियॉंको जिस 
कर्मसे जो-जो रोग होता हो तथा जिस कर्मके 
अनुष्ठानसे उन रोगोंसे छुटकारा मिलता हो, उन 
सबका प्रतिपादन कीजिये। 

सूतनन्दन! जिस पुराणमें मनसा, तुलसी, 
काली, ग्रा और बसुन्धरा पृथ्वी-इन सबका 
तथा अन्य देवियोंका भी मङ्गलमय आख्यान हो, 
शालग्राम-शिलाओं तथा दानके महत्वका निरूपण 








 कौजिये। जहाँ गणेशजीके चरित्र, जन्म और 
कर्मका तथा उनके गूढ कवच, स्तोत्र और 
मन्तोंका वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यन्त अद्भुत 
और अपूर्व हो तथा कभी सुननेमे न आया हो, 
| वह सब मन-ही-मन याद करके इस समय आप 
(उसका वर्णन करें। परमात्मा श्रोकृष्ण सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं तथापि इस जगते पुणय-क्षेत 
भारतवर्षमें जन्म (अवतार) लेकर उन्होंने नाना 
प्रकारके लीला-विहार किये। मुने! जिस पुराणें 
उनके इस अवतार तथा लीला-विहारका वर्णन 
हो, उसकी कथा कहिये। उन्होंने किस पुण्यात्माके 
'पुण्यमय गृहमे अवतार ग्रहण किया था? किस 
धन्या, मान्या, पुण्यवती सती नारीने उनको 
पुतरूपसे उत्पन्न किया था? उसके घरमें प्रकट 
होकर वे भगवान्‌ फिर कहाँ और किस कारणसे 
चले गये? वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया और 
'बहांसे फिर अपने स्थानपर कैसे आये? किसकी 
'्रर्थनासे उन्होने पृथ्वीका भार उतारा? तथा 
किस सेतुका निर्माण (मर्यादाकी स्थापना) 
करके वे भगवान्‌ पुतः गोलोककों पधारे? इन 
सबसे तथा अन्य उपाख्यानोंसे परिपूर्ण जो 
पुराण है, उसका सम्यक ज्ञान 
मुनियोके लिये भी दुर्लभ है। बह मनको निर्मल 
नानेक उत्तम साधन है। अपने ज्ञानके अनुसार 
मैने जो भी शुभाशुभ बात पूछौ है या नहीं 
पूछी है, उसके समाधानसे युक्त जो पुराण 
तत्काल वैराग्य उत्पन्न करनेवाला हो, मेरे समक्ष 
उसीकी कथा कहिये। जो शिष्यके पूछे अथवा 
बिना पूछे हुए विषयकी भी व्याख्या करता है 
तथा योग्य और अयोग्यके प्रति भी समभाव 
[रखता है, बही सत्पुरुषो श्रेष्ठ सदगुरु है। 
सौति बोले--मुने! आपके चरणारविन्दोंका 
दर्शन मिल जानेसे मेरे लिये सब कुशल-ही- 


हो अथवा जहाँ धर्माधर्मके स्वरूपका अपूर्व | कुशल है। इस समय मैं सिद्षेत्रे आ रहा 
विवेचन उपलब्ध होता हो, उसका वर्णन | हूँ और जारायणाश्रमको जाता हूँ। यहाँ ब्राहणसमूहको 









Es’ + RR 
उपस्थित देख नमस्कार करनेके लिये चला। 
आया हूँ। साथ ही भारतवर्षके पुण्यदायक क्षेत्र 
जैमिषारण्यका दर्शन भी मेरे यहाँ आगमनका | 
उद्देश्य है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरुको देखकर 
येगपूर्वक उनके सामने मस्तक नहीँ झुकाता है, 
वह “कालसूत्र' नामक नरकमें जाता है तथा 
जबतक चन्द्रा और सूर्यको सत्ता रहती है, 
तबतक बह वहाँ पड़ा रहता है। साक्षात्‌ श्रीहरि 
हौ. भारतवर्षमें ब्राह्मणरूपसे सदा भ्रमण करते 
रहते हैं। श्रोहरि-स्वरूप उस ब्राह्मणको कोई 
पुण्यतमा हौ अपने पुण्यके प्रभावसे प्रणाम करता 
है। भगवन्‌! आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको 


जो कुछ जानना अभीष्ट है, वह सब आपको | 


पहलेसे हो ज्ञात है, तथापि आपकी आज्ञा 
शिरोधार्य कर मैं इस विषयमें कुछ निवेदन करता 
हैं। पुराणोमे सारभूत जो हमै नामक पुराण 
है, वही सबसे उत्तम है। वह हरिभक्ति देनेवाला 
तथा सम्पूर्ण तत्त्वोके जानकी वृद्धि करनेवाला है। 
यह भोग चाहनेवालोंको भोग, मुक्ठिकी इच्छा 
रखनेवालोको मोक्ष तथा वैष्णबॉको हरिझि 





| दान कललवाला है। सबकी इच्छा पूर्ण 
[लिये यह साक्षात्‌ कल्पवृक्ष-स्वरूप है। इसके 
त्रहखण्डमें सर्वबीजस्वरूप उस पररह परमात्माका 
निरूपण है जिसका योगी, संत और वैष्णव ध्यान 


ब | करते हैं तथा जो परात्पर-रूप है। शौनकजी! 


'वैष्णव, योगी और अन्य संत महातमा एक-दूसरेसे 
न्न नहा हैं। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञानके 
| परिणामस्वरूप क्रमशः संत, योगी और वैष्णव 
होते हैं। सत्संगसे मनुष्य संत होते हैं। योगियोंके 
संगसे योगी होते हैं तथा भक्तोंके संगसे वैष्णव 
| होते हैं। ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं। 

्ह्मखण्डके अनन्त प्रकृतिखण्ड है, जिसमें 
देवताओं, देवियों और सम्पूर्ण जवकी उत्पत्तिका 
कथन है। साथ ही देविये शुभ चर्र वर्णन 
है। जीवॉके कर्मविपाक और शालग्राप-शिलाके 
महत्वका निरूपण है। उन देवियोके कवच, 
स्तोत्र, मन्त्र और पूजा-पद्धतिका भी प्रतिपादन 
किया गया है। उस प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिके 
'लक्षणका वर्णन है। उसके अंगों और कलाऑका 
निरूपण है। उनकी कौर्तिका कीर्तन तथा 
प्रभावका प्रतिपादन है। पुण्यात्माओं और पपियॉको 
| जो-जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन 
| है। पापकर्म प्राष्त होनेवाले नरकों तथा रोगोंका 
कथन है। उनसे छूटनेके उपायका भी विचार 
| किया गया है। 

प्रकृतिखण्डके पश्चात्‌ गणेशखण्डमें गणेशजीके 
जन्मका वर्णन है। उनके उस अत्यन्त अपूर्व 
चसित्रका निरूपण है, जो श्रुतियों और वेदोंके 
लिये भी परम दुर्लभ है। गणेश और भूगुजीके 
संवादम सम्पूर्ण तत्वोंका निरूपण है। गणेशजीके 
गूड कवच और स्तोत्र, मन्त्र तथा तनरका वर्णन 
|है। तत्पक्षा्‌ श्रीकृष्ण-जन्मखण्डका कीर्तन हुआ 
है। भारतवर्षके पुष्यके श्रीकृष्णके दिव्य 








जन्स-कर्मका वर्णन है। उनके दार पृथ्वोके | श्रीकृष्णने ब्रह्माजोको इस पुराण-सूत्रका दान 
भार उतारे जका प्रसंग है। उनके मङ्गलमय | दिया था। फिर ब्रह्माजीने महान्‌ तीर्थ पुष्करमें 
क्रौडा-कौतुकोंका वर्णन है | सत्युरुषोंके लिये जो | धर्मको इसका उपदेश दिया। धर्मने अपने पुत्र 
धर्मसेतुका विधान है, उसका निरूपण भो | नारायणको प्रसन्रतापू्थक यह पुराण प्रदान किया। 
श्रीकृष्ण-जन्मखण्डमें ही हुआ है। | भगवान्‌ नारायण ऋषिने नारदको और नारदजीने 
विप्रवर शौनक! इस प्रकार मैंने उत्तम गड्भाजीके तटपर व्यासदेवको इसका उपदेश 
'पुराणशिरोमणि ब्रह्मवैवर्तका परिचय दिया। यह | दिया। व्यासजोने उस पुराणसूत्रका विस्तार 
ब्रह्म आदि चार खण्डॉमे बँटा हुआ है। इसमें | करके उसे अत्यन्त विशाल रूप देकर पुण्यदायक 
सम्पूर्ण धर्मॉका निरूपण है। यह पुराण सब | सिद्क्षेत्रमें मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा हौ 
लोगोंको अत्यन्त प्रिय है तथा सबको समस्त | मनोहर है। ब्रह्मनू! अब मैं आपके सामने 
आशाओंको पूर्ण करनेवाला है। इसका नाम | इसकी कथा आरम्भ करता हूँ। आप इस सम्पूर्ण 
हैवं है।यह सम्पूर्ण अभीष्ट पदोंको देनेवाला | पुराणको सुनें व्यासजीने इस पुराणको अठारह 
है। पुराणों सारभूत है। इसकी तुलना वेदसे कौ | हजार श्लोकॉमें विस्तृत किया है। सम्पूर्ण 
गयी है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस पुराणमें अपने पुराणोंके श्रवणसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता 
सम्पूर्ण ग्रह्मभावकों विवृत (प्रकट) किया है, | है, बह निश्चय हो इसके एक अध्यायको सुननेसे 
इसौलिये पुराणवेत्ता महर्षि इसे व्रहमवैवर्त कहते | मिल जाता है। 
है। पूर्वकालमें निरामय गोलोकके भौतर परमात्मा| (अध्याव १) 
Po डाक 


'परमात्पाके महान्‌ उज्ज्वल तेज:पुख, गोलोक, वैकुण्ठलोक और शिवलोककी 
स्थितिका वर्णन तथा गोलोकमें श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परात्पर स्वरूपका निरूपण 
शौनकजीने पूछा--सूतननदन! आपने कौन-| थौ। वह ज्योतिर्मण्डल नित्य है और वही 
सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभीष्ट पुराण सुना| असंख्य विश्वका कारण है। वह स्वेच्छामय 
है, वह सब विस्तारपूर्वक कहिये। पहले परम| रूपधारी सर्वव्यापी परमात्माका परम उ्ज्वल 
उत्तम ब्रहाखण्डकी कथा सुनाइये। | तेज है। उस तेजके भीतर मनोहर रूपमे तीनों 
सौतिने कहा--मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वो| हौ लोक विद्यमान हैं। विप्रवर! तीनों लोकॉके 
गुरुदेव व्यासजीके चरणकमलॉको वन्दना करता| ऊपर गोलोक-धाम है, जो परमेश्वर के समान हौ 
हूँ। तत्पक्षात्‌ श्रोहरिको, सम्पूर्ण देवताओंको और| नित्य है। उसकी लम्बाई-चौड़ाई तौन करोड़ 
बह्मणोंको प्रणाम करके सनातन धर्मोका वर्णन) योजन है। वह सब ओर मण्डलाकार फैला हुआ 
आरम्भ करता हूँ। मैने व्यासजीके मुखसे जिस| है। परम महान्‌ तेज हौ उसका स्वरूप है। उस 
सर्वोत्तम ब्रह्म्ण्डको सुना है, वह अज्ञानान्थकारका| चिन्मय लोकको भूमि दिव्य स्त्रमयी है। 
विनाशक और ज्ञानमार्गका प्रकाशक है । ब्रह्मन्‌! योगियोंको स्वप्रमें भी उसका दर्शन नहीं होता। 
पूर्ववत परलयकालमे केवल ज्योतिष्युज प्रकाशित, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवानूको कृपासे उसको 
होता था, जिसको प्रभा करोड़ों सूयोके समान प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं। अप्राकृत 


आकाश अथवा परम व्योमें स्थित हुए उस ग्रे 
धामको परमात्माने अपनी योगशक्तिसे धारण कर 
रखा है। वहाँ आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु तथा 
शोक और भयका प्रवेश नहीं है। उच्चकोटिके 
दिव्य रबरोद्वारा रचित असंख्य भवन सब ओरसे 
उस लोककी शोभा बढ़ाते हैं। प्रलयकालमें वहां 
केवल श्रीकृष्ण रहते हैं और सृष्टिकालमें वह 
गोप-गोपियोसे भरा रहता है। गोलोकसे नीचे 
पचास करोड़ योजन दूर दक्षिणभागमें बैकुण्ठ 
और बामभागमें शिवलोक है | ये दोनों लोक भी 
गोलोकके समान ही परम मनोहर हैं। मण्डलाकार 
बैकुण्ठलोकका विस्तार एक करोड़ योजन है। 
चहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान्‌ नारायण सदा 


विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके चार | 


भुजावाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुण्ठलोक भी 
जरा-पृत्यु आदिसे रहित है। उसके वामभागमें 
शिवलोक है, जिसका विस्तार एक करोड़ योजन 
है। वहाँ पार्षदोंसहित भगवान्‌ शिव विराजमान 
हैं। गोलोकके भीतर अत्यन्त मनोहर ज्योति है, 
जो परम आहादजनक तथा नित्य परमानन्दकी 
पापिका कारण है। योगीजन योग एवं ज्ञानदृ्टिस 
सदा उसीका चिन्तन करते हैं। वह ज्योति ही 
'परमानन्ददायक, निराकार एबं परात्पर ब्रह्म है। 
उस ब्रह्म-ज्योतिके भीतर अत्यन्त मनोहर रूप 
सुशोभित होता है, जो नूतन जलधरके समान 
श्याम है। उसके नेत्र लाल कमलके समान 
प्रफुल्ल दिखायी देते हैं। उसका निर्मल मुख 
शस्पूर्णिाके चन्रमाकी शोभाको तिस्ककृत कलेवाला 
है। उसके रूप-लावण्यपर करोड़ों कामदेव 
निछावर किये जा सकते हैं। वह मनोहर रूप 
विविध लीलाओंका धाम है। उसके दो भुजाएँ। 
हैं। एक हाथमें मुरली सुशोभित है। अधरोपर 
मनद मुसकान खेलती रहती है। उसके मङ्ग 
दिव्य रेशमी पीताम्बरसे आवृत हैं। सुन्दर रलमय 





(आधूषणोके समुदाय उसके अलङ्कार हैं। वह 
| भकवत्सल है। उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे 
| चर्चित तथा कस्तूरी और कुङ्ुमसे अलडूत हैं। 
|उसका श्रीवत्सभूषित वक्षःस्थल कान्तिमान्‌ 


कौस्तुभसे प्रकाशित है। मस्तकपर उत्तम रोके 
सार-ततवसे रचित किरीट-मुकुट जगमगाे रहते 
हैं। वह स्थास-सुन्दर पुरुष रमय सिंहासनपर 
आसीन है और आजानुलम्बिनी बनमाला उसकी 
शोभा बढ़ाती है। उसीको परब्रह्म परमात्मा एवं 


सनातन भगवान्‌ कहते हैं। बे भगवान्‌ स्वेच्छामय 
रूपधारी, सबके आदिकारण, सर्वाधार तथा 
परात्पर परमात्मा हैं। उनकी नित्य किशोरावस्था 
रहती है। वे सदा गोप-वेष धारण करते हैं 
करोड़ों पूर्ण चन्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं तथा 
अपने भोपर अनुग्रह केके लिये आकुल रहते 
हैं। वे ही निरीह, निर्विकार, परिपूर्णतम तथा 
सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे हौ रासमण्डलमें 
| विराजमान, शान्तचित्त, परम मनोहर रासेश्वर है; 
| नङ्गलकाी, मठ्ठल-योग्य, मड्नलमय तथा मङगलदाता 
हैं; परमानन्दके बौ, सत्व, अक्षर और अविनाशी 
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हैं; सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी, सर्वसिद्धिस्वरूप | 
तथा सिद्धिदाता है; प्रकृतिसे परे विराजमान, ईश्वर, 
निर्गुण, नित्य-विग्रह, आदिपुरुष और अव्यक्त हैं। 
बहुत-से नामोंद्ाय उहको पुकारा जाता है। 
बहुसंख्यक पुरुषोंने विविध स्तोतरोद्रराउन्होंका 
स्तवन किया है। जे सत्य, स्वतः एक, 


| परमात्मस्वरूप, शान्त तथा सबके परम आश्रय 
हैं। शात्ततित्त वैष्णवजन उन्हींका ध्यान करते 
हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करनेवाले उन 
एकमात्र भगवानूने प्रलयकालमें दिशाओं और 
आकाशके साथ सम्पूर्ण विश्वको शृन्यरूप देखा। 
| (अध्याय २) 


ss 


सृष्टिका नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, 
महालक्ष्मी और प्रकृति ( दुर्गा )-का प्रादुर्भाव तथा इन 


दवार पृथक्‌-पृथक्‌ 

सौति कहते है-भगवानने देखा कि 
सम्पूर्ण विश्व शून्यमय है। कहाँ कोई जीव-जन्तु 
नहीँ है। जलका भी कहाँ पता नहीं है। सरा 
आकाश चायुसे रहित और अन्थकारसे आवृत 
हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र 
आदिसे शृत्य होनेके कारण विकृताकार जान 
पडता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृणका सर्वया 
अभाव हो गया है। ब्रह्मन्‌] जगत्को इस 
शत्पावस्थामें देख मन-ही-मन सब जातोंकी 
आलोचना करके दूसरे किसी सहायकसे रहित 
एकमात्र स्वेच्छामय प्रभुने स्वेच्छासे ही सृष्टि- 
रचना आरम्भ की। सबसे पहले उन परम पुरुष 
औकृष्णके दक्षिणपार्थसे जातके कारणरूप तीन 
मूर्तिमान्‌ गुण प्रकट हुए। उन गुणोंसे महत्व, 
अहङ्कार, पाँच तन्मा्रा तथा रूप, रस, गनध, 
स्पर्श और शब्द-ये पाँच विषय क्रमशः प्रकट 
हुए। तदन श्रीकृष्णसे साक्षात्‌ भगवान्‌ नाखयणका 
प्रादर्भाव हुआ, जिनकी अङ्गकान्ति श्याम थी, 
बे नित्य-तरुण, पीताम्बरधारी तथा बनमालासे | 
विभूषित थे। उनके चार भुजाऐ थीं। उन्होंने अपने 
चार हाथोंमें क्रमशः-शद्छ; चक्र, गदा और पदा 
धारण कर रखे थे। उनके मुखारविन्दपर मनद 


श्रीकृष्णका स्तवन 
मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे रत्नपय 
आभूषणोंसे विभूषित थे, शरङ्गधनुष धारण किये 
हुए थे। कौस्तुभमणि उनके वक्ष:स्थलकी शोधा 
बढ़ाती थी । श्रोवत्सभूषित वक्षमें साक्षात्‌ लक्ष्मौका 
निवास था। ये श्रीनिधि अपूर्व शोभाको प्रकट 
कर रहे थे; शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्रमाकी 
भासे सेवित मुख-चन्दके कारण वे बड़े मनोहर 
जात पड़ते थे। कामदेवकी कान्तिसे युक्त रूप- 
लावण्य उनका सौन्दर्य बढ़ा रहा था। वे 
श्रौकृष्णके सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर 
| उनकी स्तुति करने लगे। 

नारायण खोले--जो वर (श्रेष्ठ), वरेण्य 
(सत्पुरुषोंद्वारा पूज्य), वरदायक (वर देनेवाले) 
और वरकी प्रात्िक कारण हैं; जो कारणोंके भी 
| कारण, कर्मस्वरूप और उस कर्मके भी कारण 
हैं; तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य-निरन्तर 
|तपस्थाका फल प्रदान करते हैं, तपस्वीजनॉमें 
सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नूतन जलधरके समान श्याम, 
'स्वात्माराम और मनोहर हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ज बन्दना करता हूँ। जो निष्काम और कामरूप 
हैँ, कामनाके नाशक तथा कामदेवकी उत्पत्तिके 
कारण हैं, जो सर्वरूप, सर्वबीजस्वरूप, सर्वोत्तम 





> संकित बहवैकतंपुराण ५ 
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एवं सर्वेश्वर हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदोंके 
बीज, वेदोक्त फलके दाता और फलरूप हैं, 
वेदोंके ज्ञाता, उसके विधानको जाननेवाले तथा 
सम्पूर्ण बेदवेत्ताऑके शिरोमणि हैं, उन भगवान्‌ 
श्रोकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।* 

ऐसा कहकर बे नारायणदेव भक्तिभावसे 
युक्त हो उनकी आज्ञासे उन परमात्माके सामने 
रमणीय रत्रपय सिंहासनपर विराज गये । जो पुरुष 
प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो तीनों संध्याऑके समय 
चारायणट्वारा किये गये इस स्तोत्रको सुनता और 
पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि 
पुत्रकी इच्छा हो तो पुत्र मिलता है और भार्याकी 
इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो 
अपने रज्यसे भ्रष्ट हो गया है, वह इस स्तोत्रके 
'पाठसे पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है तथा धनसे 
बश्चित हुए पुरुषको धनकी प्राति हो जाती है। 
'कारागारके भीतर विपतिमें पड़ा हुआ मनुष्य यदि 
इस स्तोत्रका पाठ करे तो निश्चय ही संकटसे 
मुक्त हो जाता है। एक वर्षतक इसका संयमपूर्वक 


उनके प्रत्येक मस्तकमें तीन-तीन नेत्र थे। उनके 
रपर चन्द्राकार मुकुट शोभा पाता था । परमे श्वर 
'शिवने होमे त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले 
रखो थी। वे सिद्ध तो हैं ही, सम्पूर्ण सिद्धोंक 
इर भी हैं। योगियोंके गुरुके भी गुरु हैं। मृत्युकी 
भो मृत्यु हैं, मृत्युके ईश्वर हैं, मृत्युस्वरूप हैं 
और मृत्युपर विजय पानेवाले पृत्युझय हैं। वे 
ज्ञानानन्दरूप, महाज्ञानी, महान्‌ ज्ञानदाता तथा 
सबसे श्रेष्ठ है। पूर्ण चन्रमाकी प्रभासे धुले हुए- 
से गौरवर्ण शिवका दर्शन सुखपूर्वक होता है । 
उनकी आकृति मनको मोह लेती है। ब्ह्मतेजसे 
जाज्वल्यमान भगवान्‌ शिव वैष्णबॉके शिरोमणि 
हैं। प्रकट होनेके पशत श्रीकृष्णके सामने खडे 
हो भगवान्‌ शिवने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन 
'किया। उस समय उनके सम्पूर्ण अङ्गम रोमाञ्च 
हो आया था। नेत्रोंसे अश्रु झर रहे थे और उनकी 
बाणी अत्यन्त गढ्दद हो रही थो। 
महादेवजी बोले--जो जयके मूर्तिमान्‌ 
रूप, जय देनेवाले, जय देनेमें समर्थ, जयकी 





श्रवण करनेसे रोगी अपने रोगसे छुटकारा पा. प्राप्तिक कारण तथा विजयदाताओंमें सर्वश्रेष्ठ ह, 
जाता है। |डन अपराजित देवता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं 
सौति कहते हैं--शौनकजो ! तत्पक्षात परमात्मा  वन्दना करता हूँ। सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप 
श्रीकृष्णके वामपारश्रसे भगवान्‌ शिव प्रकट हुए। है, जो विश्वके ईश्वरोके भी ईश्वर हैं, विश्व, 
उनकी अङ्गकानि शुद्ध स्फटिकमणिके समान | विश्वकारण, विश्वाधार, विश्वके विश्रासभाजन 
निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके पाँच मुख थे तथा विश्वके कारणोंके भी कारण हैं, उन 
और दिशा ही उनके लिये वस्त्र थो। उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ। 
मस्तकपर तपाये हुए सुबर्णके समान पीले रंगकी | जगत्‌की रक्षाके कारण, जगत्‌के संहारक तथा 
जटाओका भार धारण कर रखा था। उनका मुख | जगत्‌की सृष्टि करनेवाले परमेश्वर हैं; फलके 
मन्द-मन्द मुसकानसे प्रसन्न दिखायी देता था।| बीज, फलके आधार, फलरूप और फलदाता 





* बर बयं बरद वराह वरकारणप्‌ । कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्मकारकम्‌ १ 
तपस्तत्फलद॑ शक्षत्‌ तपस्विना च तापसम्‌ । वन्दे जवघनस्वाम स्वात्याराम॑ मनोहरम्‌॥ 
'निष्कामं कामरूपं च कामर्न कामकारणम्‌ स्व॑ स्वरं सर्बबौजर्पमनुततमम्‌। 
वेदरूपं वेदबौज॑ वेदोळफल्द फलम्‌। वेद तहिपान च सर्ववेदविदां यरम्‌॥ 

(बहाखण्ड ३। १०-१३) 











हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको सै" प्रणाम करता | उनके सम्पूर्ण अङ्गम रमा हो आया था तथा 
हूँ। जो तेज:स्वरूप, तेजके दाता और सम्पूर्ण |उनको गीवा भगबानके सामने भक्तिभावसे झुकी 
तेजस्य श्रेष्ठ है, उन भगवान्‌ गोविन्दकी मैं [हुई थो। 
नदना करता हूँ।* अह्माजी बोले-जो तौनों गुणोंसे अतीत 
ऐसा कहकर महादेवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको | और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें 
मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञासे श्रेष्ठ र्मय | कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और 
सिंहासनपर नारायणके साथ वार्तालाप करते हुए | व्यक्तरूप हैं तथा गोप-वेष धारण करते हैं, उन 
बैठ गये। जो मनुष्य भगवान्‌ शिवार किये गये | गोविन्द श्रीकृष्णकी मै वन्दना करता हूँ। जिनकी 
इस स्तोत्रका संयतचित्त होकर पाठ करता. है, | नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शात रहते हैं, 
उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ मिल जाती हैं और पण- | जिनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेबॉसे भी अधिक 
'पगपर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन है तथा जो नूतन जलधरके समान श्यामवर्ण 
और ऐश्वर्यकी सदा वृद्धि होती है तथा शहुसमृह, | है, उन परम मनोहर गोपीवल्लभको मैं प्रणाम 
दुःख और पाप नष्ट हो जाते हैं। करता हूँ। जो वुन्दावनके भीतर रासमण्डलमें 
सौति कहते हैं-- त्पश्वात्‌ श्रीकृष्णके नाधि- | विराजमान होते हैं, रासलीलामें जिनका निवास 
कमलसे बड़े-बूढ़े महातपस्वी ब्रह्माजी प्रकट |है तथा जो रासजनित उल्लासके लिये सदा 
हुए। उन्होंने अपने हाथमे कपण्डलु ले रखा था। उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वरको मैं नमस्कार 
उनके वस्त्र, दांत और केश सभी सफेद थे। करता हूँ 
चार मुख थे। थे ब्रह्माजी योगियोंके इर, | ऐसा कहकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शिल्पर्यॉके स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हँ | चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे 
तपस्याके फल देनेवाले और सम्पूर्ण सम्पत्तियोके| नारायण तथा महादेवजीके साथ सम्भाषण करते 
जन्मदाता हैं व ही खडा और विधाता हैं तथा हुए श्रेष्ठ समय सिंहासनपर बैठे। जो प्रातःकाल 
समस्त कर्मोंके कर्ता, धर्ता एवं सहतां हैं। चारों उठकर ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोज्रका 
बेदोंको वे ही धारण करते हैं। वे वेदोंके ज्ञाता, पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते 
वेदोंको प्रकट करनेवाले और उनके पति |है और बुरे सपने अच्छे सपनोंमें बदल जाते 
(पालक) हैं। उनका शील-स्वभाव सुन्दर है।|हैं। भगवान्‌ शोविन्दरमे भक्ति होती है, जो पुत्रों 
जे सरस्वतीके कानत, शान्तचित्त और कृषाकी और पौ्रोकी वृद्धि करनेवाली है। इस स्तोत्रका 
TNR बज 02 7 हैं। उन्होंने श्रीकृष्णके सामने खड़े हो दोनों | पाठ करसे अपयश नष्ट होता है और चिरकालतक 
हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय | सुयश बढ़ता रहता है। 









तत्फसपरदम्‌॥ 
तेजस्वरूं तेजोदं सर्वतेजास्विे बरम्‌। (बहाखण्ड ३। २३-२६) 
(कृषणं चन्दे गुणातौत॑ गोविनटमेकमक्षरप्‌ । अव्यकपत्ययं व्यक्त गोपदेपविधाधिनम्‌॥ 
(किरोएवयसं शात गपौका मनोहरम्‌ । नवीननोस्दर्याम॑ कोटिकनदसुन्रम्‌॥ 
'वृत्ावनवनाध्यर्णे रासमण्डलसंसथितम्‌ । सेरे सवास 
(ज्रखण्ड ३। ३५-३७) 








बक्ष:स्थलसे कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके 
मुखपर मनद मुस्कानकी छटा छा रही थी। उसकी 
अङ्गकानि श्वेत वर्णको थो और उसने अपने 
मस्तकपर जटा धारण कर रखी थी । वह सबका 
साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मोका द्रष्टा 
था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हदयमे 
सबके प्रति दया भरी थी। बह हिंसा और क्रोधे 
सर्वथा अछूता था। उसे धर्मका ज्ञान था। वह 
धर्मस्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करनेवाला 
था। वही धर्मात्मा ' र्म नामसे विख्यात है। 
परमात्मा कलासे उसका प्रादुर्भा 
हुआ है, श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए उस पुरुषने 
पृष्वीपर दण्डकौ भाँति पड़कर प्रणाम किया और 
सम्पूर्ण कामनाओँके दाता उन सर्वेश्वर परमात्माका 
स्तवन आरम्भ किया। 

धर्म बोले--जो सबको अपनी ओर आकृष्ट 
करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये 'कृष्ण' 
कहलाते हैं, सर्वव्यापी होनेके कारण जिनकी 
“ष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने 
जिनका नाम 'बासुदेव' है, जो *परमात्मा' एवं 
“इर” ह, 'गोविन्द', 'परमानन्द', 'एक', 'अक्षर', 
“अच्युत, 'गोपेशवर' "गोपी श्वर” “गोप', गरसक' 
“कि, 'गौओके स्वामी ', *गो्टनिवासी', 'गोवत्स- 
पुच्छधारी', *गोो और गोपियोंके मध्य विराजमान 
“प्रधान', 'पुरुषोत्तम', 'नवघनश्याम', 'रासबास” 
और 'मनोहर' आदि नाम धारण करते हैं, उन 
भगवान श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। 














नामका उच्चारण होता है। अतः बह अमे 
हरिके परम धाममें जाता है तथा उसे श्रीहरिकी 
अविचल दास्य-भक्ति प्राप्त होती है । उसके द्वारा 
सदा धर्मविषयक हो चेष्टा होती है। अधर्मे 
[उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षरूपी फल सदाके लिये उसके हाथमे 
आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, सम्पूर्ण 
भव तथा समस्त दुःख उसी तरह भयसे भाग 
जाते हैं, जैसे गरुडपर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन 
कर जाते हैं। 

सौति कहते हैं-- तत्पक्षात्‌ धर्मके वामपार्थसे 
एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात्‌ दूसरी 
लक्ष्मोके समान सुन्दरी थी। वह 'मूर्ति' नामसे 
विख्यात हुई। तदनन्तर परमात्मा कृषके 
मुखसे एक शुक्ल वर्णबाली देवी प्रकट हुई, जो 
सणा और पुस्तक धारण करनेवाली थी। वह 
करोड़ों पूर्ण चन्दरमाऑकी शोभासे सम्पन्न थी। 
उसके नेत्र शरत्कलके प्रफुल्ल कमलोंका सौन्दर्य 
धारण करते थे। उसने अग्रिमं शुद्ध किये गये 
(उरूचल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रमय 


आधूषणोंसे विभूषित थी। उसके मुखपर मन्द- 
मन्द मुस्कराहट छा रही थी। दन्तपंक्ति बडी 





', | सुन्दर दिखायी देती थी। अवस्था सोलह वर्षकी 





थी। बह सुन्दरियोमे भी श्रेष्ठ सुन्दर थी। तियं, 
शास्त्रों और विद्वानॉंकी परम जननी थी। वह 
वाणोकी अधिष्टात्री, कवियोंको इष्टदेबी, शुद्ध 
सत्वस्वरूपा और शान्तरूपिणी सरस्वती थी। 
गोबिन्दके सामने खड़ी होकर पहले तो उसने 


ऐसा कहकर धर्म उठकर खडे हुए। फिर |वौणावादनके साथ उनके नाम और गोका सुन्दर 
चे भगवानूकी आझसे ब्रह्म, विष्णु और महादेवजीके | कौर्तन किया, फिर वह नृत्य करने लगी। हिने 
साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ नमय सिंहासनपर प्रत्येक कल्पके युग-युगमें जो-जो लीलाएँ को 
चैठे। जो मनुष्य प्रात:काल उठकर धर्मके मुखे हैं, उन सबका गान करते हुए सरस्वतीने हाथ 
निकले हुए इन चौबीस नामोंका पाठ कर्ता है, जोड़कर उनकी स्तुति की। 
बह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। सरस्वती बोली--'जो रासमण्डलके मध्य- 
मृत्युके समय उसके मुखसे निश्चय हो हरि-| भागमें विराजमान है, रासोल्लासके लिये सदा 
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श्र 





उत्सुक रहनेवाले हैं, रत्नसिंहासनपर आसीन हैं, 
रमय आभूषणोसे विभूषित हैं, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ 
रासकर्ता हैं, रासेश्वर राधाके प्राणवल्लभ हैं, 
रासके अधिष्ठाता देवता हैं तथा रासलोलाद्वारा 
'मनोजिनोद करनेवाले हैं, उन भगबान्‌ गोविन्दकी 
भ चन्दना करती हूँ। जो रासलीलाजनित अमसे 
।क गये हैं, प्रत्येक रासमें विहार करनेवाले हैं 
।था रासके लिये उत्कण्ठित हुई गोपियोंके 
प्राणवल्लभ हैं, उन शान्त मनोहर श्रीकृष्णको मैं 
प्रणाम करती हूँ।' 

यों कहकर प्रसन्न मुखवाली सती सरस्वतीने 
भगवानूको प्रणाम किया और सफलमनोरथ हो 
उनकी आक्ञासे वे श्रेष्ठ रत्रमय सिंहासनपर बैठी । 
जो प्रातःकाल उठकर वाणीद्वारा किये गये इस 
स्तोत्रका पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान, 
धनवान्‌, विद्वान्‌ और पुत्रवान्‌ होता है। 

“सौति कहते हैं--तत्पश्षात्‌ परमात्मा त्रीकृष्णके 
मनसे एक गौरवर्ण देवी प्रकट हुईं, जो रलमय 
अलंकारोंसे अलंकृत थीं। उनके श्ीअङगप 
पौताःबरकी साड़ी शोभा पा रहो थी। मुखपर 
मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। वे तवयौवना 
देवी सम्पूर्ण ऐश्वयॉकी अधिष्ठात्री थीं। वे ही 
फलरूपसे सम्पूर्ण सम्पत्तियो प्रदान करती हैं। 
स्वर्गलोकमें उहको स्वर्गलक्ष्मी कहते हैं तथा 
राजाओके यहाँ बे ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। 
हरिके सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मीने 
उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा 
भक्तिभावसे झुक गयो और उन्होंने उन परमात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया। 

ओोलीं--'जो सत्यस्वरूप, सत्यके 

स्वामी और सत्यके बीज हैं, सत्यके आधार, 
सत्यके ज्ञाता तथा सत्यके मूल हैं, उन सनातन 
देव श्रोकृष्णको मैं प्रणाम करतो हूं!" 

यो कह श्रीहरिको मस्तक नवाकर तपाये 
हुए सुवर्णको-सी कान्तिवाली लक्ष्मोदेवी दसों 
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दिशाओंको प्रकाशित करती हुई सुखासनपर 
बैठ गयीं। 
तदनन्तर परता श्रोकृष्णकी बुद्धिसे सबकी 
अधि देवी ईश्वरी मूलप्रकृतिका प्रादुर्भाव हुआ। 
सुतव काकृनकौ-सी कान्तिवाली चे देवी अपनी 
प्रभासे करोड़ों खूयॉंका तिरस्कार कर रही थीं। 
उनका मुख मन्द-मन्द मुस्कराहटसे प्रसन्न दिखायी 
देता था। नेत्र शर्त्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी 
शोभाको मानो छोन लेते थे। उनके श्रोअड्लॉपर 
लाल रंगको साड़ी शोभा पातो थी। वे रमय 
थीं। निद्रा, तृष्णा, कषुधा, 
दबा, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियाँ 
हैं, उन सबको तथा समस्त शक्तियोंकी वे ईश्वरी 
और अधिष्ठा देवी हैं। उनके सौ भुजाएँ हैं। 
चे दर्शनमात्से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हींको 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा कहा गया है। वे परमात्मा 
श्रोकृष्णकौ शक्तिरूपा तथा तौनों लोकॉकी परा 
जननी हैं। त्रिशूल, शक्ति, शा्जरधनुष, खड्ग, बाण, 
शक चक्र, गदा, पद, अक्षमाला, कमण्डलु, बज़, 
अङ्कुश, पाश, भुशुण्डि, दण्ड, तोमर, नारायणास्त्, 
हास्त, द्रास, पाशुपतास्त्र, पार्जन्यास्त्र, वारुणास्तर, 
आरास तथा गान्धर्वास्व-इन सबको हाथों 
धारण किये श्रीकृष्णके सामने खड़ी हो, प्रकृति 
देवीने प्रस्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। 
प्रकृति बोलीं--प्रभो! मैं प्रकृति, ईश्वरी, 
सर्वेश्वर, स्वरूपिणी और सर्वशक्तिस्वरूपा कहलाती 
हूँ। मेरो शक्तिसे हो यह जगत्‌ शक्तिमन्‌ है तथापि 
मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ; क्योंकि आपने मेरी सृष्ट 
की है, अतः आप ही तौनों लोकॉके पति, गति, 
चालक, स्ट, संहारक तथा पुनः सृष्टि करनेवाले 
हैं। परमानन्द ही आपका स्वरूप है। मैं सनन्द 
आपकी बन्दना करती हूँ। प्रभो! आप चाहें तो 
(पलक सासते-मारते ब्रह्माका भी पतन हो सकता 
है। जो भरभङगकी लौलामाजसे करोड़ों विष्णुऑकी 
सृष्टि कर सकता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभावका 


श्र 
वर्णन करनेमें कौन समर्थ है? आप तोनों लोकोंके | लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करनेमें समर्थ 
चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ- | नहीं हैं। भला जो निर्लक्ष्य हैं उनको स्तुति कौन 
जैसी कितनी ही देवियोंको खेल-खेलमें हो सृष्टि कर सकता है? ऐसे आप निरीह परमात्पाको 


«सित 








कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमातमा हैं।| 
भलीभाति स्तुतिके योग्य हैं। विभो! मैं आपको | 
सानन्द चन्दना करती हूँ। असंख्य विश्वका 
आश्रयभूत महान्‌ विराट्‌ पुरुष जिनकी कलाका 
अंशमात्र है, उन परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
मै आनन्दपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्म, विष्णु 
और शिब आदि देवता, सम्पूर्ण वेद, मैं और 
सरस्वती-ये सब जिनकी स्तुति करलेमें असमर्थ 
हैं तथा जो प्रकृतिसे परे हैं, उन आप परमेश्वरको 
मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान 


चै प्रणाम करती हूँ। 

ऐसा कहकर दुर्गादेवी श्रौकृष्णको प्रणाम 
करके उनकी आलास श्रेष्ठ र्य सिंहासनपर 
बैठ गयीं। जो पूजाकालमें दुर्गाद्रा किये गरे 
परमात्मा श्रोकृष्णके इस स्तोत्रका पाठ करता है, 
बह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा- 
देवो उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। 
बह भवसागरमें रहकर भी अपने सुयशसे 
प्रकाशित होता रहता है और अन्तमें श्रोहरिके 
परम धामको जाता है। (अध्याय ३) 


i फाका->० 
सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुणदेव, स्वाहा, वरुणानी, 


'वायुदेव, 
सौति कहते हैं-शौनकजी। तत्पक्षातू | 
औकृष्णकी जिहाके अग्रभागसे शुद्ध स्फटिकके 
समान उज्ज्वल वर्णवाली एक मनोहारिणी देवीका 
प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थो और हाथमे 
जपमाला लिये हुए थीं। उन्हें सावित्री कहा गया 
है साध्वी सावित्रीने सामने खड़ी हो हाथ जोड 
भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर सनातन परबह 
श्रीकृष्णका स्तवन आरम्भ किया। 
सावित्री बोलीं--भगवन्‌! आप सबके बीज 





बायबीदेबी तथा मेदिनीके प्राकट्यका वर्णन 


पाँच बाणोंद्रार समस्त कामियोंके मनको मथ 
डालता है, इसलिये मनीषी पुरुष उसका नाम 
*मन्मध' कहते हैं। उस कामदेवके वामपा पसे 
एक बरे कामिनी उत्फा हुई, जो परम सुन्दरी 
और सबके मनको मोह लेनेवाली थी । मन्द-मन्द 
'मुस्कराती हुई उस सतीको देखकर समस्त प्राणियोंकी 
उसमें रति हो गयी! इसोलिये मनीषी पुरुषे 
[उसका नाम 'रति' रख दिया। पाँच बाण और 
'पुष्पमय धनुष धारण करनेवाले कामदेव श्रीहरिके 
सामने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर 


(आदिकारण) हैं । सनातन ब्रह्म-ज्योति हैं। परात्पर, | रतिके साथ रमणीय रत्रमय सिंहासनपर बैठे | 
निर्बिकार एवं निरञ्जन ब्रह्म हैं। आप श्यामसुन्दर | मारण, सतमभन, जूम्भन, शोषण और उन्मादन-ये 
श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करती हूँ। कामदेवके पाँच बाण है । उन्होंको वे धारण करते 

यो कह मन्द-मन्द मुस्कराती हुई वेदमाता | हैं। अपने बाणोंकी परीक्षा करनेके लिये कामदेवने 
सावित्रीदेवी श्रोहरिको पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ वारी-बारीसे वे सभी बाण चलाये। फिर तो 
रलम सिंहासनपर आसीन हुईं। तत्पक्षात्‌ परमात्मा | ईश्वरकी इच्छासे सब लोग कामके वशीभूत हो 
श्रीकृष्णके मानससे एक पुरुष प्रकट हुआ, जो | गये। कामपरवश स्खलित महायोगी ब्रह्माजीका 
तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ था। वह | वीर्य अग्रिके रूपमें उद्दीप्त हो उठा। वे देवेश्वर 









र्क 








ताडोंके समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित 
होने सगे। उस अग्निको बढ़ते देख श्रीकृष्णने 
लीलापूर्वक 'जल' की रचना कौ। वे अपने 
मुखसे निःश्वास वायुके साथ जलकी एक-एक 
बँ गिराने लगे। मुखसे निकले हुए उस विन्दुमाज 
जलने सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर दिया। 
उसके किञ्चित्‌ कणमात्र जलने उस प्रज्वलित 
अग्निको शान्त कर दिया। तभीसे जलके द्वारा 
आग बुझे लगी। तत्पश्वात्‌ वहाँ एक पुरुषका 
प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अप्रिके अधिदेवता थे। 
फिर पूर्वोक्त जलसे एक पुरुषका उत्थान हुआ, 
जिनका नाम “वरुण' हुआ। वे ही जलके अधिष्ठाता 
देवता और समस्त जल-जन्तुऑके स्वामी हुए। 
इसके बाद उस आग्रिदेवके वामपार्श्से एक 
कन्याका आविर्भाव हुआ, जिसका नाम 'स्वाहा' 


था। मनीषी पुरुष उसे अप्निकौ पत्नी कहते है! 


जलेश्वर वरुणके वामपार्श्वसे भी एक कन्या प्रकट 


हुई, जो 'वरुणानी' के नासे विख्यात थी। बही | 


खरुणकी सती साध्यी प्रिया हुई। भगवान्‌ कृष्णको 
निःश्वास बायुसे श्रीमान्‌ "पवन' का प्रादुर्भाव 





हुआ, जो समस्त देहधारियोंके प्राण हैं। श्वास- 


| प्रथासके रूपमें उन्हींकी कला प्रकट हुई है। 


कायुदेवके वामपार्श्रसे एक कन्या प्रकट हुई, जो 
'बायुपत्री ' वायवी' देवी कही गयी है। 
अ्रैकृष्णका शुक्र जलमें गिरा। वह एक 
हजार वर्षके बाद एक अंडेके रूपमें प्रकट हुआ। 
सीसे महान्‌ विराट पुरुषकी उत्पत्ति हुई, जो 
सम्पूर्ण विश्वके आधार हैं। उन विर्‌ पुरुषके 
एक-एक रोय-कूपमें एक-एक ब्रह्माणडकी स्थिति 
है। वे स्थूलसे भी स्थूलतम हैं। उनसे बड़ा दूसरा 
कोई नहीँ है। वे परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें 
अंश हैं। उन्हॉंको 'महाविष्णु' जानना चाहिये। 
बे हो सबके सनातन आधार हैं। जैसे जलमें 
'कमलका पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महार्णवके 
जलमें शयन करते हैं। उनके शयन करते समय 
'कानोंके मलसे दो दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जलसे 
उठकर ब्रह्माजीको मार डालनेके लिये उच्यत हो 
'गये। तब भगवान्‌ नारायणने उन दोनॉंकों अपने 
जघन-देशमें सुलाकर चक्रसे काट डाला। उन 
दोनोंके सम्पूर्ण मेदेसे यह सारी पृथ्वी निर्गि 
हुई, जिससे इसका नाम 'मेदिनी' हुआ। उसीपर 
सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है। उसकी अधिहात्री 
देवीका नाम 'बसुन्धरा' है। (अध्याय ४) 


res 


ब्राह्म आदि कल्पोंका परिचय, गोलोकमें श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ 
रासमण्डलमें निवास, श्रीकृष्णके वामपार््चसे श्रीराधाका प्रादुर्भाव; राधाके 
रोपकूपोंसे गोपाड्रनाओंका प्राकट तथा श्रीकृष्णसे गोपों, गौओं, बलीवदो, 


हंसों, शेत घोड़ों और सिंहोंकी उत्पत्ति; 





; श्रीकृष्णद्वारा पाँच रथका निर्माण 


तथा पार्षदोंका प्राकट्य; भैरव, ईशान और डाकिनी आदिकी उत्पत्ति 


महर्षि शौनकके पूछनेपर सौति कहते 
हैं-ब्रहान्‌! मैने सबसे पहले ब्रह्मकल्पके 
चरित्रका वर्णन किया है। अब वाराहकल्प और 
पाद्यकल्प-इन दोनोंका वर्णन करूँगा, सुनिये। 
मुने! ब्राह्म, वाराह और पाद्य-ये तीन प्रकारके 





कल्प हैं; जो क्रमशः प्रकट होते हैं। जैसे 





सत्ययुग, जेता, ह्ापर और कलियुग-ये चारों 
युग मसे कहे गये हैं, वैसे ही वे कल्प भी 
हैं। तोन सौ साठ युगोंका एक दिव्य युग माना 
गया है। इकहतर दिव्य युगॉका एक मन्वन्तर 
होता है। चौदह मनुओके व्यतीत हो जानेपर 
'ब्रह्माजोका एक दिन होता है। ऐसे तीन सौ साठ 








दिनके बीतनेपर ्रह्माजोका एक वर्ष पूरा होता | मध्यभागमें मण्डलाकार रासमण्डल अत्यन्त मनोहर 
है। इस तरहके एक सौ आठ वर्णोंकी विधाताको | दिखाय देता था। बह सुविस्टृत, खुद, समतल 
आयु बतायी गयी है। यह परमात्मा | और चिकना था। चन्दन, कस्तूरी, अगर और 


एक निमेषकाल है। कालवेत्ता विदानो ब्रह्माजोको | कुङुमसे उसको सजाया गया था। उसपर दही, 
आयुके बराबर कल्पका मान निश्चित किया है! | लावा, सफेद धान और दूवांदल बिखेरे गये थे। 
छोटे-छोटे कल्प बहुत-से हैं, जो संबर्त आदिके (रेशम सूतमें गुंथे हुए नूतन चन्दन-पल्लबॉकी 
जामसे विख्यात हैं। महर्षि मार्कण्डेय सात | बन्दनवारो और केलेके खोर वह चारों ओरसे 
'कल्पोंतक जौनेवाले बताये गये हैं; परंतु बह | घिरा हुआ था। करोड़ों मण्डप, जिनका निर्माण 
कल्प म्रह्माजीके एक दिनके बराबर हो बताया | उत्तम रनोंके सारभागसे हुआ था, उस भूमिको 
जया है। तात्पर्य यह कि मार्कण्डेय मुनिको आयु शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल 
ब्रह्माजीके सात दिनमें हो पूरी हो जाती है, ऐसा | हे थे। वे पुष्प और सुगन्धकी धूपसे वासित थे। 
निश्चय किया गया है। ब्रा, वाराह और पाद्च-ये उनके भीतर अत्यन्त ललित प्रसाधन-साम्री 
तीन महाकल्प कहे गये हैं। इनमें जिस प्रकार [7 >छ&छज 
सृष्टि होती है, वह बताता हू, सुनिये। ब्राह्मकल्पमें 
मधु-कैटभके मेदसे मेदिनोकी सृष्टि करके टाने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा ले सृष्टि-रचता को 
थी। फिर बााहकल्पमे जब पृथ्वी एकार्णवके 
जलमें डूब गयी थी, बाराहरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा अत्यन्त प्रयनपूर्वक रसातलसे 
उसका उद्धार करवाया और सृष्टि-रचना को; 
तत्पक्षात्‌ पाग्मकल्पमें सृष्टिकता ब्रह्माने विष्णुके 
नाभिकमलपर सृष्टिका निर्माण किया। ्रहमलोकपर्यन्त 
जो त्रिलोकी है, उसौकी रचना की, ऊपरके जो 
नित्य तीन लोक हैं, उनकी नहीं। सृष्टि 
'निरूपणके प्रसंगें मैंने यह काल-गणना बतायी 
है और किश्िन्मात्र सृष्टिका निरूपण किया है।| JB = 
अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? [|रखी हुई थी। वहाँ जाकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
शौनकजीने पूछा--सूतनतदन! अब यह | सबके साथ उन मण्डपॉमें ठहरे। मुनिश्रेष्ठ! उस 
बताइये कि गोलोकमें सर्वव्यापी महान्‌ परमात्मा | रासमण्डलका दर्शन करके वे सब लोग आश्चरयसे 
गोलोकनाथने इन नारायण आदिको सृष्टि करके | चकित हो उठे। बहा श्रीकृष्णके बामपाशसे एक 
फिर कया किया? इस विषयका विस्तारपूर्वक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर 
वर्णन कलेको कृपा करें। उन भगवान्‌के चरणोमें अर्ध्य प्रदान किया। उसके 
सौतिने कहा--ब्रहम्‌! इन सबको सूष्टि | अङ्ग अत्यन्त कोमल थे। बह मनोहारिणी और 
करके इन्हें साथ ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त | सुन्दरिबॉमे भी सुन्दरी थी। उसके सुन्दर एवं अरुण 
कमनीय सुरम्य रासमण्डलमें गये। रमणीय कल्पवृक्षेके | ओष्ठ और अधर अपनी लालिमासे बन्धुजीव पुष्प 
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(डुपहरियेके फूल)-की शोभाको पराजित कर रहे 
थे। मनोहर दत्तपंक्ति मोतियोंकी श्रेणोको तिरस्कृत 


करती थी। वह सुन्दरी किशोरी बड़ी मनोहर थी।| 


उसका सुन्दर मुख शस्त्पूर्णिमाके कोटि चल्रोंकी 
शोभाको छीने लेता था। सोमन्तभाग बड़ा मनोहर 
था। नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोकि समान 
अत्यन्त सुन्दर दिखायी देते थे। उसकी मनोहर 
नासिकाके सामने पक्षिराज गरुडकी नुकीली चोंच 
हार मान चुकी थी। बह मनोहारिणी बाला अपने 
दोनों कपोलोंद्ार सुनहरे दर्पणकी शोभाको तिरस्कृत 
कर रहो थो। ककि आभूषणोंसे विभूषित दोनों 
कान बड़े सुन्दर लगते थे। सुन्दर कपोलॉमें चन्दन, 
अगुरु, कस्तू, सू और सिन्दूरकी बूँदोंसे 
पतरचना कौ गयौ थी, जिससे वह बड़ी मनोहर 


जान पड़ती थो। उसके सँवारे हुए केशपाश | 


मालतीकी मालासे अलंकृत थे। वह सती-साध्वी 
बाला अपने सिरपर सुन्दर एवं सुगन्धित वेणी 
धारण करती थी। उसके दनं चरणस्थल कमलॉकी 


प्रभाको छीने लेते थे। उसकी मन्द-मन्द गति हंस | 


और खंजनके गर्वका गञ्जन करनेवाली थी। वह 
उत्तम रलोके सारभागसे बनी हुई मनोहर वनमाला, 
हौरेका बना हुआ हार, रत्निर्मित केयूर, कंगन, 
सुन्दर रजि सारभागसे निर्मित अत्यन्त मनोहर 
पाशक (गलेको जंजीर या कानका पासा), 
बहुमूल्य रोका बना झनकारता हुआ मंजीर तया 
अन्य जाना प्रकारके चित्राद्धित सुन्दर जड़ाऊ 





बह गोविन्दे वार्तालाप करके उनकी 
आज्ञा पा मुसकराती हुई श्रेष्ठ समय सिहासनपर 
बैठ गयी। उसकी दृष्टि अपने उन प्राणवल्लभके 
मुखारविन्दपर हो लगी हुई थी। उस किशोरीके 
रोमकूपोंसे तत्काल ही गपाङ्गनाओंका आविर्भाव 
हुआ, जो रूप और वेषके दारा भी उसोकी 
समानता करती थीं। उनकी संख्या लक्षकोटि 





थीं। संख्याके जानकार विद्ठानोंने गोलोकमें 
'गोपाड्नागणोंकी उक्त संख्या ही निर्धारित कौ 
हे। मुने! फिर तो श्रीकृष्णके रोमकूपोंसे भी 
उसो क्षण गोपगणोंका आविर्भाव हुआ, जो रूप 
और वेषमें भी उन्हॉके समान थे। संख्यावेत्ता 
महर्षियोंका कथन है कि श्रुतिमें गोलोकके 
कमनीय मनोहर रूपवाले गोपोंकी संख्या तीस 
करोड़ बतायो गयी है । 

फिर तत्काल ही श्रीकृष्णके रोमकूपोंसे नित्य 
सुस्थिर यौवनवाली गौएँ प्रकट हुईं, जिनके 
रूप-रंग अनेक प्रकारके थे। बहुतेरे बलौवर्द 
(साँड), सुरभि जातिको गौ, नाना प्रकारके 
सुन्दर-सुन्दर बछडे और अत्यन्त मनोहर, 
श्वामवर्णवाली बहुत-सी कामधेनु गाये भी वहाँ 
तत्काल प्रकट हो गयीं। उनमेंसे एक मनोहर 
बलौवर्दको, जो करोड़ों संहोके समान बलशाली 
था, श्रोकृष्णने शिवको सवारीके लिये दे दिया। 
ततश्‌ श्रोकृष्णके चरणोके नखछिद्रोंसे सहसा 
नोहर हंस-पंकत प्रकट हुई। उन हंसोंमें नर, 
मादा और बच्चे सभी मिले-जुले थे। उनमेंसे एक 
'राजहंसको, जो महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था, 
श्रौकृष्णने तपस्वी ब्रह्माको बाहन बनानेके लिये 
अर्पित कर दिया। 

तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णके बायें कानके 
'छिद्रसे सफेद रंगके घोड़ोंका समुदाय प्रकट हुआ, 
जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमेंसे एक 
जेत अश्व गोपङगनावल्लभ श्रीकृष्णने देवसभामें 
विराजमान धर्मको सबारीके लिये प्रसत्तापूर्वक 
दे दिया। फिर उन परम पुरुषके दाहिने कानके 
छिद्रसे उस देवसभाके भीतर ही महान्‌ बलवान्‌ 
और पराक्रमी सिंहोंकी श्रेणी प्रकट हुई  शरीकृष्णने 
डलमेंसे एक सिंह जो बहुमूल्य श्रेष्ट हारसे 
अलंकृत था, बड़े आदरके साथ प्रकृति (दुर्गा)- 


| देवोको अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया 


थी। वे सब-कौ-सब नित्य सुस्थिर-यौवना | गया, जिसे चे लेना चाहती थीं। 
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इसके बाद योगीश्वर श्रीकृष्णने योगबलसे | 
पाँच रथॉका निर्माण किया। वे सब शुद्ध एवं 
सर्वश्रेष्ठ र्से बनाये गये थे। मनके समान वेगसे 


चलनेवाले और मनोहर थे। उनकी ऊँचाई लाख | 


योजनकी और विस्तार सौ योजनका था। उनमें 
लाख-लाख पहिये लगे थे। उनका वेग वायुके 
समान था। उन रथॉमें एक-एक लाख क्रोड़ाभवन 
बने हुए थे। उनमें श्रृद्ञारेचित भोगवस्तु और 
असंख्य शय्याएँ थीं। उन गृहोंमें लाखों रत्रमय 
दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोड़े उस 
रथकी शोभा बढ़ाते थे। भाँति-भाँतिके विचित्र 
चित्र उनमें अङ्कित थे। सुन्दर रत्रमण कलश 
उनकी उरूचलता बढ़ा रहे थे। रज्य 
और आभूषणोसे वे सभी रथ (विमान) भरे हुए 
थे। श्वेत चैवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्रिमे 
तपाकर शुद्ध किये गये सुनहरे वस्त, विचि 
विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य तथा 
होरोंके हारोसे वे सभी रथ अलंकृत थे। कुछ- 
कुछ लाल रंगके असंख्य सुन्दर कृत्रिम कमल, 
जो श्रेष्ठ रबोंके सारभागसे निर्मित हुए थे, उन 
रोको सुशोभित कर रहे थे। 

हिब! भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनमेसे एक 
रथ तो नारायणको दे दिया और एक राधिकाको 
देकर शेष सभी रथ अपने लिये रख लिये। 
तत्पक्षात्‌ श्रीकृष्णके गुहादेशसे पि्गलवणवाले 
पार्षदोके साथ एक पिङ्गल पुरुष प्रकट हुआ। 
गुझदेशसे आविर्भूत होनेके कारण वे सब गुहाक 
'कहलाये और चह पुरुष उन गुहाकोंका स्वामी 
कुबेर कहलाया, जो धनाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित 
है। कुबेरके वामपार्थ्से एक कन्या प्रकट हुई, 
जो कुबेरकी पत्नी हुई। वह देवी समस्त 
सुन्दरियोंमें मनोरमा थी, अत: उसी नामसे प्रसिद्ध 
हुईं। फिर भगवानुके गुहादेशसे भूत, प्रेत, पिशाच, 
कृष्माण्ड, ब्रहाराक्षस और विकृत अद्भ॒बाले वेताल 
प्रकट हुए। मुने! तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखसे कुछ 





| पार्षदॉका प्राकट्य हुआ, जिनके चार भुजाएँ थों। 
चे सब-के-सब श्यामवर्ण थे और हाथोंमें शव, 
| चळ, गदा एवं पद्य धारण करते थे। उनके गलेमें 
बनमाला लटक रही थी। उन सबने पौताम्बर 
पहन रखे थे, उनके मस्तकपर किरीट, कानों 
कुण्डल तथा अन्यान्य अङ्गे रत्रमण आभूषण 
शोभा दे रहे थे! श्रोकृष्णने वे चार भुजाधारी पार्षद 
नारायणको दे दिये। गुहाकॉंको उनके स्वामी 
कुबेस्के हवाले किया और भूत-प्रेतादि भगवान्‌ 
शङूरको अर्पित कर दिये। 

तदनन्तर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंसे द्विभुज 
पार्षद प्रकट हुए, जो श्यापवर्णके थे और 


दर्पणों | हाथोमें जपमाला लिये हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद 


निरन्तर आनन्दपूर्वक भगवानूके चरणकमलॉका 
ही चिन्तन करते थे। श्रीकृष्णने उन्हें दास्यकर्ममें 
नियुक्त किया। वे दास यज्रपूर्षक अर्ध्य लिये 
प्रकट हुए थे। वे सभी श्रीकृष्णपरायण वैष्णव 
थे। उनके सारे अङ्ग पुलकित थे, नेसे अश्रु 
झर रहे थे और वाणी गद्दद थी। उनका चित्त 
केवल भगवच्वरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही संलग्न 
रहता था। 

इसके बाद श्रीकृष्णके दाहिने तत्रसे भयंकर 
गण प्रकट हुए, जो हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश 
लिये हुए थे। उन सबके तौन नेत्र थे और 
मस्तकपर चन्द्राकार मुकुट धारण करते थे। वे 
'सब-के-सब विशालकाय तथा दिगम्बर थे। 
ज्वलित अग्िशिखाके समान जान पड़ते थे। 
चे सभी महान्‌ भाग्यशाली भैरव कहलाये। ये 
|शिवके समान हो तेजस्वी थे। रुरुभैरव, 
'संहारभैरव, कालभैरव, असितभैरव, क्रोधभैरव, 
भीषणभैरव, महाभैरव तथा खट्वाङ्गपैरव-ये 
आठ भैरब माने गये हैं। 
|. षणे बये न्रे एक भयंकर पुरुष 
प्रकट हुआ, जो त्रिशूल, पह्टिश, व्यात्रचर्ममय 
वस्त्र और गदा धारण किये हुए था। वह 














दिगम्बर, विशालकाय, त्रिनेत्रधारी और चन्द्राकार 
मुकुट धारण करनेवाला था! वह महाभाग पुरुष 
“ईशान” कहलाया, जो दिक्यालॉका स्वामी है। 
इसके बाद श्रीकृष्णको नासिकाके छिद्रसे डाकिनियाँ, 


|योगिनियाँ तथा सहस्रं क्षेत्रपाल प्रकट हुए। 
इनके सिवा डन परम पुरुषके पृष्ठदेशसे सहसा 
तोन करोड श्रेष्ठ देवताओंका प्रादुर्भाव हुआ, जो 
दिव्य मूर्तिधारी थे। (अध्याय ५) 


eee 


शरीकृष्णका नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका पत्रीरूपमें दान, महादेवजीका 
दार-संयोगमें अरुचि प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये वर माँगना तथा 


भगवानका उन्हें बर देते हुए उनके 


नाम आदिकी महिमा बताकर उन्हें 


भविष्यमें शिवासे विवाहकी आज्ञा देना तथा शिवा 
आदिको मन्त्रादिका उपदेश करना 


सौति कहते हैं--तदनन्तर श्रोकृष्णने श्रेष्ठ 
रब्रॉकी मालाके साथ महालक्ष्मी और सरस्वती 
इन दो देवियोंको भी नारायणके हाथमें सादर 
समर्पित कर दिया । तत्पश्षात्‌ ब्रह्माजौको सावित्री, 
धर्मको मूर्ति, कामदेवको रूपवती रति और 
कुबेरको मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह 
अन्यान्य स्त्रियॉको भी पतियोके हाथमें दिया। 
जो-जो स्त्री जिस-जिससे प्रकट हुई थी, उस- 


उस रूपवती सतीको उसी-उसी पतिके हाथोंमें | 


अर्पित किया। तदनन्तर सर्वेश्वर श्रीकृष्णने 
योगियके गुरु शंकरजीको बुलाकर प्रिय वाणीम 
कहा-'आप देवी सिंहयाहिनीको ग्रहण करें।' 
श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर नीललोहित शिव 
हंसे और डरते हुए विनीत भावसे उन प्राणेश्वर 
प्रभु अच्युतसे ओले। महादेवजीने पहले प्रकृतिके 
दोष बताकर उसे ग्रहण न करनेकी इच्छा प्रकट 
की। फिर इस प्रकार कहा- 

श्रीमहेश्वर बोले--नाथ! मुझे गृहिणी नहीँ 


जपसे, आपके चरणकमलॉकी सेवासे मुझे कभी 








ति नहीँ होती है। मैं सोते-जागते हर समय 
अपने पाँच मुखोंसे आपके नाम और गुणोंका, 
जो मङ्गलके आश्रय हैं, निरन्तर गान करता हुआ 
सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि-कोटि 
'कल्योवक आपके स्वरूपका ध्यान करोमे ही 
तत्पर रहे। भोगेच्छामें नहीं, यह योग और 





चाहिये। मुझे तो मनचाहा वर दीजिये। जिस 


तपस्यामें ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, 


सेवकको जो अभीष्ट हो, श्रेष्ठ स्वामी उसे वही | वन्दना और नाम-कीर्तनमें ही इसे सदा उल्लास 
वस्तु देते हैं। “मैं आपकी भक्तिमें लगा रहूँ, आपके प्राप्त हो। इनसे विरत होनेपर यह उदग्र हो उठे। 
चरणोंकी दासता--सेवा करता रहूँ” यह लालसा सम्पूर्ण बरोंके ईश्वर! आपके नाम और गुणोंका 
मेरे हृदयमें निरन्तर बढ़ रही है। आपके नाम-| स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर 


* संम खहवै्तपुराण » 
रूपका ध्यान, आपके चरणकमलॉकी सेवा, | सब प्रकारकी सिद्धि, वेदोंका ज्ञान और सर्वता 
आपको वन्दना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और प्रात होगी। वत्स! तुम लीलापूर्वक असंख्य 
नित्य आपके नैवेद्य (प्रसाद)-का भोजन--यह ब्रह्माओका पतन देखोगे। शिव! आजसे तुम ज्ञान, 
जो नौ प्रकारकी भक्ति है, उसीको मुझे श्रेष्ठ तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेजमें मेरे 
बरदान मानकर दोजिये। प्रभो! सार्टि (आपके |समान हो जाओ। तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी 
समान ऐश्रयकी प्रापि), सालोक्य (आपके समान अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय 
लोकको प्राप्ति), सारूप्य (आपके समान रूपकी | भक्त नहीं है- 
ग्रति), सामीप्य (आपके निकट रहनेका सौभाग्य), | त्वत्पर नास्ति से प्रेयांसव॑ मदीयात्यन: परः। 
साम्य (आपकी समताकी प्राप्ति) और लीनता | ये त्वां निन्दन्त पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतना:। 
(आपे मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्यको | पच्यन्ते कालसूत्रेण याबच्चन्रदिबाकरौ। 
गपि) -मुक्त पुरुष ये छः प्रकारकौ मुिया| शिव! तुमसे बढ़कर अत्यन्त प्रिय मेरे लिये 
बताते हैं। अणिमा, लिमा, गरिमा, प्राति, दूसरा नहॉ है। तुम मेरी आत्मासे बढ़कर हो। 
प्रकाम्य, महिमा, इंशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता, | जो पापिष्ट, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी 
सर्वज्ञा, दूरश्रवण, परकायप्रवेश, वाक्सिङि | निनदा करते हैं, वे तबतक कालसूत्र नरकमें 
कल्पवृक्षत्व, सृष्टिशक्ति, संहारशक्ति, अमरत्व और |पकाये जाते हैं, जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी 
सर्बाग्रगण्यता-ये अठारह सिद्धियाँ मानी गयी हं। सत्ता रहती है। 
सर्वेश्वर! योग, तप, सब प्रकारके दान, व्रत, यश, | शिव! तुम सौ कोटि कल्पॉके पश्चात्‌ 
कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, सम्पूर्ण तथे शिवाको ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ 
भ्रमण, ख़ान, आपके सिवा अन्य देवताका पूजन, नहीं होता। तुम्हें इसका पालन करना चाहिये। 
देवग्रतिमाओंक दर्शन, सात ट्वोपॉकी सात परिक्रमा, तुम मेरे और अपने वचनका भी पालन करो। 
समस्त समुद्रोंमे खान, सभी स्वर्गोके दर्शन, शम्भो! तुम प्रकृति (दु्ा)-को ग्रहण करके 
ब्रह्मपद, रुद्रपद, विष्णुपद तथा परमपद-ये तथा | दिव्य सहर वर्षोतक महान्‌ सुख एवं शृङ्गारसका 
और भी जो अनिर्वचनीय, वाञ्छनीय पद हैं, वे | आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीँ है। तुम 
सब-के-सब आपकी भक्तिके कलांशकी सोलहवों | केवल तपस्वी नहाँ हो। मेरे समान ही महान्‌ 
कलाके भी बराबर नहीं हैं। ईशर हो। जो स्वेच्छामय ईश्वर है, वह समयातुसार 
महादेवजीका यह वचन सुनकर भगवान | गही, तपस्वी और योगी हुआ करता है। शिव! 
श्रीकृष्ण हँसे और उन योगिगुरू महादेबजीसे यह | दार-संयोग (पन्नी-परिग्रह)-में तुमने जो दुःख 
सर्वसुखदायक सत्य बचत बोले-- बताया है, उसके विषयमें मैं यह कहना चाहता 
श्रीभगबानूने कहा--सर्वजञें रेष्ठ सरवर | हूँ कि कुलटा स्त्री हो स्वामौको दुःख देती है, 
शिव! तुम पूरे सौ करोड़ कल्पोंतक निरन्तर दिन- | पतित्रता नहों। जो महान्‌ कुलमे उत्पन्न हुई है, 
रात मेरी सेवा करो। सुरेश्वर! तुम तपस्वीजनों, | कुलीन एवं कुल-मर्यादाका पालन करनेवाली है, 
सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओंमें | वह ख्लेहपूर्वक उसी तरह पतिका पालन करती 
सबसे श्रेष्ठ हो। शम्भो! तुम अमरत्व लाभ करो | है, जैसे माता उत्तम पुत्रका। पति पतित हो या 
और महान मृत्युञ्जय हो जाओ। मेरे बसे तुम्हें अपतित, दरिद्र हो या धनवानू-कुलवती स्त्रीके 














लिये वही बन्धु, आश्रय और देवता है। जो नीच 
कुलमें उत्पन्न हुई हैं, जिनमें माता-पिताके बुरे 
शील, स्वभाव और आचरणका स्मरण हुआ 
है तथा जो परपुरुषोंके उपभोगमें आनेवाली हैं, 
अवश्य वे ही स्त्रिया सदा पतिकी निन्दा करती 
हैं। जो पतिको हम दोनॉसे भी बढ़कर देखती 


और समझती है, वह सती-साध्वी स्त्री गोलोकमें | 


अपने स्वामीके साथ कोटि कल्पोंतक आनन्द 
भोगती है। शिव! वह वैष्णव प्रकृति शिवप्रिया 
होकर तुम्हारे लिये कल्याणमयो होगी | अतः मेरी 
आज्ञासे लोक-कल्याणके निमित्त उस साध्यौको 
भापस ग्रहण करो। 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने शिवलिङ्गे 
स्थापन और पूजनका महान्‌ फल बतलाते हुए 
कहा-जो 'महादेव', “महादेव” और “महादेव” 
का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम- 
श्रवणके लोभसे अत्यन्त भयधीतकौ भौति जाता 
हूँ। जो मनुष्य 'शिव' शब्दका उच्चारण करके 
प्राणका परित्याग करता है, वह कोटि जन्मोके 
उपार्जित पापे मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
*शिव' शब्द कल्याणका वाचक है और "कल्याण' 
शब्द मुक्तिका। शिवके उच्चारणसे मोक्ष या 
कल्याणकी प्राप्ति होती है, इसलिये महादेबजीको 
शिव कहा गया है*। धन और भाई-बन्युओंका 
वियोग होनेपर जो शोक-सागरमें डूब गया हो, 
बह मनुष्य शिव शब्दका उच्चारण करके सर्वथा 
कल्याणका भागी होता है। 'शि' पापनाशक 
प्पट है और 'ब' मोक्षदायक अर्थमें। महादेवजी 
मनुष्यॉके पापहन्ता और मोक्षदाता हैं। इसलिये 
उन्हें शिव कहा गया है। जिसकी वाणीम शिव--यह 


मङ्गलमय नाम विद्यमान है, उसके करोड़ों जन्मोंका 
'घाप निक्षय ही नष्ट हो जाता है। 
।_ शूलारी महादेवजीसे ऐसा कहकर भगवान्‌ 
श्रौकृष्णने उन्हें कल्पवृक्ष-मन्त्र और मृत्युजय- 
तत्त्वज्ञान दिया। तत्पश्चात्‌ वे सिंहवाहिनी 
दसि बोले- 

औभगवानूने कहा--चतसे! इस समय तुम 
'गोलोकमें मेरे पास रहो। फिर समय आनेपर 
कल्याणके आश्रयभूत मङ्गलदाता शिवको पतिरूपमें 
प्राप्त करोगी। सुमुख! सम्पूर्ण देवताओके 
तेज:पुझसे प्रकट हो समस्त दैत्थॉका संहार करके 
तुम सबके द्वारा पूजित होओगी। तदनन्तर कल्प- 
बिशेषयें सत्ययुग आनेपर तुम दक्षकन्या सती 
होओगी और शिवकी सुशीला गृहिणी बनोगी। 
फिर यज्ञमें अपने स्वामौकी निन्दा सुनकर 
'शरीरका त्याग कर दोगी और हिमवानूकी पत्नी 
| नाके गर्भसे जन्म लेकर पार्वती नामसे विख्यात 
| होओगो। उस समय सहस्र दिव्य वर्षोतक तुम 
शिवके साथ बिहार करोगो। तत्पक्षात्‌ तुम 
सर्वदाके लिये पतिके साथ पूर्णत: अभिनता प्रात 
कर लोगी। सुरेश्वरि प्रतिवर्ष प्रशस्त समयमे 
समस्त लोकॉमें तुम्हारी शरत्कालिक पूजा होगी। 
गां और नगो तुम ग्रामदेवताके रूपमें पूजित 
होओगी तथा विभिन्न स्थानॉमे तुम्हारे पृथक्‌- 
| एकू मनोहर नाम होंगे। मेरी आज्ञासे शिवरचित 
जाता प्रकारके तनो तुम्हारी पूजा की जायगी। 
मैं तुम्हारे लिये स्तोत्र और कवचका विधान 
कहूँगा। तुम्हारे सेवक ही महान्‌ और सिद्ध होंगे 
तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप फलके भागी 
[होंगे। मातः! पुण्ये भारतवर्षमें जो तुम्हारी 








“महादेव महादेव महादेवेति वादिनः 
'नामश्रवणलोभत: । शिवेति मन्य प्रणस््यजति यो नर: ॥ 


पशा्ामि  महात्रस्तो 





कोटिजन्मार्जितात्‌ पापा मुरि प्रयाति सः । शिं कल्याणवचर्नं कल्याणं मुकतवाचिकम्‌॥ 


यतस्तत्‌ प्रभवेन सशिवः परिकर्ितः। ( 


'बह्मखण्ड ६१ ४८-५१) 





सेवा-पूजा करेंगे, उनके यश, कोरत, धर्म और 
ऐश्वर्यकी वृद्धि होगी। 

प्रकृतिसे ऐसा कहकर भगवानूने उसे कामबीज 
(लीं) -सहित एकादशाक्षर-मन्त्रका उपदेश दिया, 
जो परम उत्तम मन्त्रराज कहा गया है। फिर 
विधिपूर्वक ध्यानका उपदेश दिया तथा भकॉपर 
अनुग्रह करनेके लिये श्री (श्रो), माया (हां) 


तथा काम (क्ली) बीजसहित दशाक्षर-मन्त्रका | 


उपदेश दिया। साथ हो सृष्टिके लिये उपयोगी 
शक्ति और मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाली 
सम्पूर्ण सिद्धि देकर भगवाने प्रकृतिको उत्कृष्ट 
तत्त्वज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उसे 
्योदशाक्षर-मन्र देकर जगदीश्वर ्रोकृष्णने 


| शिवको भी स्तोत्र और कवच दिया। ब्रह्मन्‌! 
| फिर धर्मको भी यहो मन्त्र और वही सिद्धि एवं 
ज्ञान देकर कामदेव, अग्नि और वायुको भी मन्त्र 
(आदिका उपदेश दिया। इसी प्रकार कुबेर आदिको 
| नर आदिका उत्तम उपदेश देकर विधाताके भी 
| विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण सृष्टिके लिये ब्रह्माजीसे 
स प्रकार बोले-- 

औभगवानूने कहा--महाभाग विधे! तुम 
सहस्र दिव्य वषषोंतक मेरी प्रसन्नताके लिये तप 
करके नाना प्रकारकी उत्तम सृष्टि करो। 

ऐसा कहकर श्रौकृष्णने ब्रह्याजीको एक मनोरम 
माला दी। फिर गोप-गोपियोंके साथ वे नित्य-नूतन 
दिव्य वृन्दावनमें चले गये। (अध्याय ६) 


याक "2 यावी 


सृष्टिका क्रम--ब्रह्माजीके द्वारा मेदिनी, पर्वत, समुद्र, द्वीप, मर्यादापर्बत, पाताल, 


स्वर्ग आदिका निर्माण; कृत्रिम जगत्‌की 
शिवलोक तथा 


अनित्यता तथा वैकुण्ठ, 


गोलोककी नित्यताका प्रतिपादन 


सौति कहते हैं-- शौनकजी ! तब भगवान्‌की 
आज्ञाके अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्ध 
पाकर म्रहमाजीने सर्वप्रथम मधु और कैटभके 
जेदेसे मेदिनीकी सृष्टि की। उन्होंने आठ प्रधान 
पर्वतको रचना की। वे सब बड़े मनोहर थे! 
उनके बनाये हुए छोटे-छोटे पर्वत तो असंख्य 
हैं, उनके नाम क्या बताऊँ? मुख्य-मुख्य पर्वतोंकी 
नामावली सुनिये-सुमेर, कैलास, मलय, हिमालय, 
उदयाचल, अस्ताचल, सुबेल और गन्थमादन-ये 
आउ प्रधान पर्वत है । फिर ब्रह्माजीने सात समु, 
अनेकानेक नदों और कितनी ही नदियोंकी सृष्टि 
की। वृक्षों, गाँवों और नगरोंका निर्माण किया | 
समुर नाम सुनिये-लवण, इकर, सुरा, घृत, 
दही, दूध और सुस्वादु जलके वे समुद्र हैं। 
उनमेंसे पहलेकी लंबाई-चौड़ाई एक लाख 
योजनकी है। बादवाले उत्तरोत्तर दुगुने होते गये 


ह) इन समुद्रोंसे घिरे हुए सात द्वीप हैं। उनके 
भूमण्डल कमलपत्रकी हैं। उनमें 
उपप और मर्यादापर्वत भी सात-सात हौ हैं। 
ब्रह्मन! अब आप उन हौपॉके नाम सुनिये, 
| जिनकी पहले ब्रह्माजीने रचना की थी। ये 
है-जम्बूद्रीप. शाकद्वौप, कुशद्वीप, प्लकषद्वीप, 
कौज, न्यग्रोध (अथवा शाल्मलि)-द्वीप तथा 
पुष्करड्रीप। भगवान्‌ ब्रह्माने मेरुपर्वतके आठ 
'शिखरॉपर आठ लोकपालॉके विहारे लिये आठ 
मनोहर पुर्योंका निर्माण किया। उस पर्वतके 
मूलभाग-पाताललोकमें उन्होंने भगवान्‌ अनन्त 
(शोषनाग)-को नगरी बनायी। तदनन्तर लोकनाथ 
जमाने उस पर्वतके ऊपर-ऊपर सात स्वगाकी 
सृष्टि को। शौनकजी उन सबके नाप 
सुनिये भूलोक , भुवलॉक, परम मनोहर सवलोक, 
| महलॉक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। 





> सिस जाैव्ांपुराण « 





मेहे सबसे ऊपरी शिखरपर जरा-मृत्यु  श्रोृष्णको मायासे प्रत्येक ब्रह्माण्डमें दिक्पाल, 
आदिसे रहित ब्रह्मलोक है। उससे भी ऊपर ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर हैं, देवता, मनुष्य आदि 
श्रुवलोक है, जो सब ओरसे अत्यन्त मनोहर है। सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्माण्डोकी गणना 
जगदीश्वर ब्रह्माजीने उस पर्वतके निप्नभागमें सात करनेमें न तो लोकनाथ ब्रह्मा, न शङ्कर, न धर्म 
चातालॉका निर्माण किया। मुने! वे स्वर्गको और न विष्णु हो समर्थ हैं; फिर और देवता 
अपेक्षा भी अधिक भोग-साथनोसे सम्पन्न हैं और किस गिनतीमे हैं? विप्रवर! कृत्रिम विश्व तथा 
क्रमशः एकसे दूसरे उत्तरोत्तर नोचे भागमें स्थित उसके भीतर रहनेवाली जो वस्तुएँ हैं, वे सब 
हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--अतल, वितल. अनित्य तथा स्वपे समान नश्वर हैं। बैकुण्ठ, 
सुतल, तलातल, महातल, पाताल तथा रसातल। शिवलोक तथा इन दोनोंसे परे गोलोक है, ये 
सबसे नीचे रसातल ही है। सात द्वीप, सात स्वर्ग सब नित्य-धाम हैं। इन सबकी स्थिति कृत्रिम 
तथा सात पाताल-इन लोकोंसहित जो सम्पूर्ण विश्वसे बाहर है। ठीक उसी तरह, जैसे आत्मा, 
अह्माण्ड है, बह ब्रह्माजीके हो अधिकारमें है। आकाश और दिशाएँ कृत्रिम जगतसे बाहर तथा 
शौनक! ऐसे-ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड हैं और | नित्य हैं। 
महाविष्णुके रोमाझ-विवरोँमें उनकी स्थिति है।| (अध्याय ७) 
renee 


सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे सनकादिकी, सस्त्रीक स्वायम्भुव मनुकी, 
रुद्रॉकी, पुलस्त्यादि मुनियोंकी तथा नारदकी उत्पत्ति, नारदको ग्रह्माका 
और ब्रह्माजीको नारदका शाप 

सौति कहते है--तदनन्तर सावित्रीने चार | काल, मृत्युकन्या एवं समस्त व्याधिगणोंको उत्पन्न 
मनोहर वेदोंको प्रकट किया। साथ हो न्याय और | करके सावित्रीने उन्हें अपना स्तन पान कराया। 
व्याकरण आदि जाना प्रकारके शास्त्र-सभूह तथा| तदनन्तर ब्रह्माजीके पृष्ठदेशसे अधर्म उत्पन्न 
परम मनोहर एवं दिव्य छत्तीस रागिनिय उत्पन्न |हुआ। अधर्मके वामपारवंसे अलक्ष्मी उत्पन्न 
कां। नना प्रकारके तालोसे युक्त छः सुन्दर राग | हुई, जो उसकी पलो थी। ब्रह्माजीके नाभिदेशसे 
प्रकट किये। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलह्रिय | शिल्पियोंके गुरु विश्वकर्मा हुए। साथ ही आठ 
कलियुग; वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दण्ड, क्षण | महावसुऑकी उत्पत्ति हुई, जो महान्‌ बल- 
आदि; दिन, रात्रि, वार, संध्या, उष, पुष्टि, मेधा, | पणक्रमसे सम्पन्न थे। तत्पश्चात्‌ विधाताके मनसे 
विजया, जया, छः कृत्तिका, योग, करण, चार कुमार आविर्भूत हुए, जो पाँच वर्षको 
कार्तिकेयप्रिया सती महाषष्टी देवसेना-जो | अवस्थाके-से जान पड़ते थे और ब्रह्मतेजसे 
'मातृकाओंमें प्रधान और बालकोंकी इश देवी हैं, | प्रज्वलित हो रहे थे उनमेंसे प्रथम तो सनक थे, 
इन सबको भी सावित्रीने ही उत्पन्न किया। आह, | दूसरेका नाम सनन्दन था, तीसरे सनातन और चौथे 
पाद्य और वाराह--ये तीन कल्प भाने गये हैं।| ज्ञानियोमें ठ भगवान्‌ सनत्कुमार थे। इसके बाद 
नित्य, नैमित्तिक, दिपार्थ और प्रकृते चार ्रद्मजौके मुस सुवर्णक समान कान्तिमत्‌ 
प्रकारके प्रलय ह | इन कल्पों और प्रलयोको तथा | कुमार उत्पन्न हुआ, जो दिव्यरूपधारी था। उसके 








-जहाखण्ड = र 





साथ उसकी पत्नी भी धी । वह श्रीमान्‌ एवं सुन्दर | और दक्षिणकुक्षिसे याति प्रकट हुए। विधाताने 
युल शया जज श। उसका नाम | अपन इन क साट कलेको आजा सी पिती 
था स्वायम्भुव मनु। जो स्त्री थी, उसका नाम वात सुनकर नारदने उनसे कहा। 

शतरूपा था। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मीकी| नारद खोले--जगत्पते! पितामह! पहले 
कलास्वरूपा थी। पत्नीसहित मनु विधाताकों सनक, सनन्दन आदि ज्येष्ठ प्रक बुलाहवे और 
आज्ञाका पालन करनेके लिये उद्यत रहते थे। स्वयं | उनका विवाह कौजिये। तत्पश्चात्‌ हम लोगोंसे 
'विधाताने हर्षभर प्रस, जो बड़े भगवद्धक्त थे, | ऐसा करनेके लिये कहिये। जब पिताजीने उन्हें 
सृष्टि करनेके लिये कहा। परंतु वे श्रीकृष्णपरायण | तपस्वामें लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार- 
होनेके कारण नही' करके तपस्या करके लिये | बन्धनमें डाल रहे हैं? अहो! कितने खेदकी बात 
चले गये। इससे जगत्पति विधाताको बढ़ा क्रोध | है कि प्रभुकी बुद्धि विपरीत भावको प्रात हो 
हुआ। कोपासक्त ब्रह्मा ब्रह्तेजसे जलने लगे! | रही है। भगवन्‌! आपने किसो पुत्रको तो अमृतसे 
प्रभो! इसी समय उनके ललाटसे ग्यारह स्र प्रकट | भो बढ़कर तपस्याका कार्य दिया है और 
हुए। उभे एकको संहारकारी "कालाग स | किसको आप विषसे भी अधिक विषम विषय- 
कहा गया है। समस्त लोकम केवल वे ही तापस | भोग दे रहे हैं। पिताजी! जो अत्यन्त निम्न कोटिके 
या तमोगुणी माने गये हैं। स्वयं ब्रह्म राजस है | भयानक भवसागरमें गिरता है, उसका करोड़ों 
और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गये हैं।| कल्प बोतनेपर भी उद्धार नहीं होता। भगवान्‌ 
गोलोकनाथ श्रीकृष्ण निर्गुण हैं; क्योंकि वे प्रकृतिसे पुरषोतम हो सबके आदिकारण तथा निस्तारके 
परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं, वे हो| बीज हैं। वे ही सब कुछ देनेवाले, भक्ति प्रदान 
(शिवको तामस (तमोगुणी) कहते हैं। वे शुद्ध, | करनेबाले, दास्यसुख देनेवाले, सत्य तथा कृपामय 
सत्वस्वरूप, निर्मल तथा वैष्णवॉमें अग्रगण्य हैं। है। जे हौ भक्तको एकमात्र शरण देनेवाले, 
अब सोके वेदोक्त नाम सुनो-महान, महात्मा, भख्वत्सल और स्वच्छ है । भोक प्रिय, रक्षक 
मतिमान्‌, भीषण, भयंकर, ऋतध्वज, ऊरध्यकेश, और उनपर अतुग्रह करनेवाले भी वे ही हैं। 
पिजलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाप्रि स।| भोके आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्रीकृष्णको 
अह्याजीके दाये काने पुलस्त्य, बायें कानसे छोड़कर कौन मूढ विनाशकारी विषयमे मन 
पुलह, दाहिने नेसे आग्रि, वामनेत्रसे क्रतु,|लगाबेगा? अमृतसे भी अधिक प्रिय श्रीकृष्ण- 
जासिकाछिद्रसे अरणि, मुखसे अङ्गिरा एवं रुचि, सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम 
वामप भूगु, दक्षिणपारधसे दक्ष, छायासे कर्दम, विका भक्षण (आस्वादन) करेगा? विय तो 
ने पडि बे क म्न न, च, मिथ्या सश 
नारद, स्क्धदेशसे मरीचि, गलेसे अपान्तरतमा, नाशी हैन 

रसनासे वस, आधे प्रचेता, वामकुक्षिसे हंस. तात! जैसे दीपशिखाका अग्रभाग पतज्ञोको 














* लिस्तासबीज सर्वेपा आजं च पुुषोलमम्‌। सर्व भिदं दास्यप्रदं सत्यं कृपामयम्‌॥ 
भकैकशरर्ण भवत्यलं स्वच्छमेव च। भकाप्रियं भकनाथं  भकतानुग्रहकारकम्‌॥ 
भक्ताध्यं भरस्य विहाय परमेम्‌। भनो दधाति को मूद विषये नाशकारणे॥ 
'विहाय कृष्णसेवां च पौयूफदथिकां म । को मूद विषसश्राति वियम विषयाभिधम॥ 

स्वप्रकाथर॑ तुच्छमसत्व॑ नाशकारणम्‌ (बर्ड ८। ३३-३७) 







बड़ा मनोहर प्रतोत होता है, जैसे बंसोमें गंय 
हुआ मांस मछलियोंको आपातत; सुखद जान 
पड़ता है, उसी प्रकार विषयी पुरुषको विषयमे 
सुखको प्रतीति होती है; परंतु वास्तवमें वह 
मृत्युका कारण है।* 

बह्याजीके सामने वहाँ ऐसी बात कहकर 
जारदजी चुप हो गये । वे अग्रिशिखाके समान तेजसे 
प्रकाशित हो रहे थे । पिताको प्रणाम करके चुपचाप 
खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्माजी रोषसे 
आगबबूला हो उठे। उनका मुँह लाल हो गया। 
ओठ फड़कने लगे और सार अङग थर-थर कापने 
लगा। ब्रह्मन्‌! बे पुत्रको शाप देते हुए बोले। 

अह्ाजीने कहा--नारद! मेरे शापसे तुम्हारे 
जानका लोप हो जायगा। तुम कामिनियोंके 
क्रीडामृग बन जाओगे। उनके वशौभूत होओगे, 
तुम पचास कामिनियोके पति बनो। श्रृत्ञार- 
शास्त्रे ज्ञाता, शुज्ार-रसास्वादनके लिये अत्यन्त, 
लोलुप तथा ताना प्रकारके शङ्गारे निपुण 
लोगॉके गुरके भी गुरु हो जाओगे। गन्धवॉें 
श्रेष्ठ पुरुष होओगे। सुपधुरस्वस्से युक्त उत्तम 
गायक बनोगे। वीणा-वादन-संदर्भमें पारंगत तथा 
सुस्थिर यौवनसे युक्त होओगे। विद्वान, मधुरभाषो, 
शात, सुशील, सुन्दर और सुबुद्धि होओगे, इसमें 
संशय नहीं है। उस समय “उपबर्हण' तामसे 
तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामिनियोके साथ 
सुगोतक निर्जन यनमें विहार करके फिर मेरे 
शासे दासीपुत्र होओगे । बेटा! तदनन्तर वैष्णवोकि | 
संसर्गसे और उनकी जूँठन खानेसे तुम पुनः 
औकृषणकी कृपा प्राप्त करके मेरे पुमे 
प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय यैं पुनः तुम्हे 
दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूँगा। इस समय 


नोचे गिरो। 
हन्‌! पुत्रसे ऐसा कहकर जगतति ब्रह्म 
[चुप हो गये और नारदजी रोने लगे। उन्होंने दोनों 


जारद योले--तात! तात! जगद्गुरो। आप 
अपने क्रोधको रोकिये। आप सष्टा हैं। तपस्वियॉके 
स्वामी हैं। अहो! मुझपर आपका यह क्रोध 
अकारण ही हुआ है। विवन पुरुषको चाहिये 
कि वह कुमार्गगामी पुत्रको शाप दे अथवा उसका 
त्याग कर दे। आप पण्डित होकर अपने तपस्वी 
परको शाप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्रहान्‌! 
| जिन-जित योनियॉमे येरा जन्म हो भगवानूकी 
भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान 
'कौजिये । जगत्लष्टाका ही पुत्र क्यों न हो, यदि 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें उसकी भक्ति नहीं है 





को व्ह भारतभूमिसें सूअरसे भी बढ़कर अधम 





“यथा दोपरिखात्रं च कोटानां सुमनोहरम्‌॥ 
अथा जडिशमांस च सत्तवापातसुखप्रदम्‌ । तथा विया तात विषय मृत्युकारणम्‌॥ 


(अह्खण्ड ८। ३७-३८) 





है। जो अपने पूर्वजन्मका स्मरण रखते हुए! चन्हरमाका अस्तित्व रहता है। बह कैसा गुरु, 
श्ीहरिकी भक्तिसे युक्त होता है, वह सूअरकी | कैसा पिता, कैसा स्वामी और कैसा पुत्र है, 
योनियोमें जन्म ले तो भी श्रेष्ट है; क्योंकि उस | जो भगवान्‌ श्रोकृष्णके चरणारविन्दोंको भक्ति 
भजनरूपी कर्मसे बह गोलोकमें चला जाता देनेमें समर्थ न हो। चतुरानन! आपने बिना 
है। जो गोविन्दके चरणारविन्दोंकी भक्तिरूप | किसो अपराधके हो मुझे शाप दे दिया है। 
मनोवाञ्छित मकरन्दका पान करते रहते हैं, अत: बदलेमें मैं भी शाप दूँ तो अनुचित न 
उन वैष्णव आदिके स्पर्शसे सारी पृथ्वी पवित्र | होगा; मेरे शापसे सम्पूर्ण लोकॉमें कवच, स्तोत्र 
हो जाती है। पितामह! पापी लोग खान करके | और पूजासहित आपके मत्रका निश्चय ही लोप 
तीर्थोको जो पाप दे देते हैं, अपने उन पापोंका | हो जाय। पिताजी! जबतक तीन कल्प न बीत 
भी प्रक्षालन करनेके लिये सब तीर्थ वैष्णव जायें, तबतक तीनों लोकॉमें आप अपूज्य बने 
महात्माऑका स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं।* | रहे । तीन कल्प बीत जानेपर आप पूजनीयोके 
अहो! भारतवर्षमे हरिके मनका उपदेश | भौ पूजनौय होगे सुब्रत! इस समय आपका 
देने और लेनेमात्रसे कितने ही मनुष्य अपने | यज्ञभाग बंद हो जाय। व्रत आदिमें भी आपका 
करोड़ों पूर्वके साथ मुक्त हो गये हैं। मन्त्र पूजन न हो। केवल एक हौ बात रहे-आप 
ग्रहण करनेमाज़से मनुष्य करोड़ों जन्मोंके देवता आदिके वन्दनीय बने रहें। 
पापसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहलेके |. पिताके सामने ऐसा कहकर नारदजी चुप 
कर्मको समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरुपु्ों,|हो गये और ब्रह्माजी संतल-हदयसे सभामें 
पतियों, शिष्यं, सेवकों और भाई-बन्थुओंको | सुस्थिर भावसे बैठे रहे। शौनकजी ! पिताके दिये 
उपदेश दे उन्हें सन्मार्गका दर्शन कराता है, हुए उस शापके ही कारण नारदजी उपबर्हण 
उसे निश्षय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु नामक गन्धर्व तथा दासीपुत्र हुए। तदनतर 
जो गुरु शिष्योंका विश्वासपात्र होकर उन्हें पितासे ज्ञान प्रात करके वे फिर महर्षि नारद हो 
असन्मार्गका दर्शन कराता है-कुमार्गपर चलनेके | गये। इस प्रसंगका अभी मैं आगे चलकर वर्णन 
लिये प्रेरित करता है, बह तबतक कुम्भीपाक कहूँगा। 
जरकमें निवास करता है, जबतक सूर्य और | (अध्याय ८) 


डाक ७. याडाडी 











* जातिस्मरो हेतुः  शूकस्योनिषु । जनिलभेत्‌ स प्रसवी गोलोकं याति कर्मणा॥ 
'गोविन्दचरणाम्भोजभक्तिमाध्योकमीप्सितम्‌॒ । पिबतां वैष्णवरीतां स्पर्शयता वसुन्थरा॥ 
तीर्थानि स्पशपच्छ्ति वैष्णवानां पितामह । पापानां ापिदत्ानां क्षालनायतमनामपि॥ 

(जहखण्ड ८॥ ५४-५६) 

{स किग; स कि ततः स कि सवामी स किं सतः । यः श्रोकृष्णपदाम्थोजे भक्तिं दातुमनीश्वरः ॥ 

(हण्ड ८।६९) 





मरीचि आदि ब्रह्मकुमारों तथा दक्षकन्याओंकी संततिका वर्णन, दक्षके शापसे 
पीड़ित चन््रमाका भगवान्‌ शिवकी शरणमें जाना, अपनी कन्याओंके 
अनुरोधपर दक्षका चन्द्रमाको लौटा लानेके लिये जाना, शिवकी 
शरणागतवत्सलता तथा विष्णुकी कृपासे दक्षको चन्द्रमाकी प्राप्ति 
सौति कहते हैं--विप्रवर शौनक! तदनन्तर | जन्म हुआ! धर्मको जो पहली पत्नी मूर्ति थी, 


जीने अपने पुत्रोको सृष्टि करनेकी आज्ञा दो । उससे नर-नारायण नामक दो ऋषि उत्पन्न हुए। 
जारदको छोड़कर शेष सभी पुत्र सृष्टिके कार्यमें | शौनकजी ! धर्मके ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए। 
संलग्न हो गये। मरीचिके मनसे प्रजापति कश्यपका| अव आप सावधान होकर स्ट्रपतरियोके नाम 
दुर्भाव हुआ। अन्निके नेत्रमलसे क्षीरसागरमें सुनिये। कला, कलावती, काष्टा, कालिका, 
चना प्रकट हुए। प्रचेताके मनसे भौ गौतमका | कलहप्रिया, कन्दली, भीषणा, राना, प्रमोचा, 
कटय हुआ। पैत्राबरुण पुलस्त्यके मानस पुत्र भूषणा और शुको। इन सबके बहुत-से पुत्र हुए, 
हैं। मनुसे शतरूपाके गर्भसे तीन कन्याओंका जन्म जो भगवान्‌ शिवके पार्षद हैं। दक्षपुत्री सतीने 
हुआ--आकूति, देवहूति और प्रसूति। वे तोनों | यमे अपने स्वामीकी निन्दा होनेपर शरीरको 
ही पतित्रता थों। मनु-शतरूपासे दो मनोहर पुत्र त्याग दिया और पुनः हिमवानूकी पुत्री पार्वतीके 
भी हुए, जिनके नाम थे-प्रियत्रत और उत्तानपाद। | रूपमें अवतीर्ण हो भगवान्‌ शंकरको ही पतिरूपमें 
उत्तानपादके पुत्र धुव हुए, जो बड़े धरमात्या थे। प्राप्त किया। धर्मात्मन्‌! अब कश्यपकी पतियोके 
मनुने अपनी पुत्री आकृतिका विवाह प्रजापति | नाम सुनिये। देवमाता अदिति, दैत्यमाता दिति, 
रुचिके साथ तथा प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ | सर्पमाता कू, पश्षियोंकी जननी विनता, गौओं 
कर दिया। इसी तरह देवहूतिका विवाह-सम्बन्ध | और भैंसॉकी माता सुरभि, सारमेय (कुत्ते) आदि 
उन्होंने कर्दममुनिके साथ किया, जिनके पुत्र जन्तुऑंको माता सरमा, दानवजननी दतु तथा 
साक्षात्‌ भगवान्‌ कपिल हैं। दक्षे ौर्य और | अन्य पत्रियाँ भी इसी तरह अन्यान्य संतानोंकी 
प्रसूतिक गर्भसे साठ कऱ्याओंका जन्म हुआ।| जननी हैं। मुने। इन्द आदि बारह आदित्य तथा 
उनमेंसे आठ कन्याऑका विवाह दक्षे धर्मके | उपेद्र (वामन) आदि देवता अदितिके पुत्र कहे 
साथ किया, ग्यारह कन्याओंको ग्यारह सोके |गये हैं, जो महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। 
हाथमें दे दिया। एक कन्या सती भगवान्‌ शिवको | ब्रह्मन्‌! इत्दका पुत्र जयन्त हुआ, जिसका जन्म 
सौंप दी। तेरह कन्याऐ कश्यपको दे दीं तथा |शचौके गर्भसे हुआ था। आदित्य (सूर्य)-कौ 
सत्ताईस कन्या चनाको आपित कर दो |पलो तथा विमां पुत्री सवणकि गे 

विप्रवर! अब मुझसे धर्मकी पत्रियोंके लाम| शनैश्चर और यम नामक दो पुत्र तथा कालिन्दी 
सुनिये-शान्ति, पुष्टि, धति, तुष्टि, क्षम, श्रद्धा, नामवाली एक कन्या हुई। उपेन्द्रके बीर्य और 
मति और स्मृति। शान्तिका पुत्र संतोष और पृथ्वीके गर्भसे मङ्गल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
पुष्टिका पुत्र महान्‌ हुआ। धृठिसे धैर्यका जन्म तदनन्तर भगवान्‌ उपे्रके अंश और 
हुआ। तुटे दो पुत्र हुए-हर्ष और दर्प। क्षमाका धरणीके गर्भसे मङ्कलके जन्मका प्रसंग 
पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धाका पुत्र धार्मिक। मतिसे |खुनाकर सौति बोले--मङ्गलकी पत्नी मेधा हुई, 
ज्ञान नामक पुत्र हुआ और स्मृतिसे महान्‌ जातिस्मरा | जिसके पुत्र महान्‌ घंटेश्वर तथा विष्णुतुल्य तेजस्वी 





| 
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्रणदाता हुए। दितिसे महाबली हिरण्यकशिपु और| पहले चराको पत्रियोके नामोंपर ध्यान 
हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका नामवाली | दोजिये। फिर पुराणोमे जो उनका अत्यन्त अपूर्व 
कन्यका जन्म हुआ। सैहिकेय (राहु) सिंहिकाका | पुरातन चरित्र है, उसको श्रवण कोजिवे | अश्िनी, 
ही पुत्र है। सिंहिकाका दूसरा नाम निति भो | भरणो, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आ पूजनीया 
था। इसीलिये राहु नक्त काहे ह ।हिरणयक्षको | सध्या पु पुष्या, आश्लेषा, मथा, र्वा, 
कोई संतान नहीं थी । वह युवावस्थामें हो भगवान्‌ | उत्तरफाल्युनी, हस्ता, चित्रा, स्वाती, विशाखा 
वाहे हाथों माण गया। हिरण्यकरिपुके पुत्र अनुराधा, ज्येष्ठा, मला, पूर्यापाढ, उत्तरपद 
प्रहाद हुए, जो वैष्णबॉमे अग्रगण्य माने गये हे !|त्वणा, न्ट, शुभा शतभिषा, पूर्वभा्रपदा 
उनके पुत्र वरोचन हुए और विरोचनके पुत्र|उत्तरभाद्रपदा तथा रेबती-ये सत्ताईस चन्र 
साक्षात्‌ राजा बॉलि। बलिका पुत्र बाणासुर हुआ, पतियों हैं। इनमें रोहिणीके प्रति चन्हमाका विशेष 
जो महान्‌ योगी, ज्ञानी तथा भगवान्‌ शंकरका | आकर्षण होनेके कारण चन्द्रमाने अन्य सब 
सेवक था। यहाँतक दितिका वंश बताया गया। | पत्रियोंकी बड़ी अवहेलना कौ। तब उन सबने 
अब कके वंशका परिचय सुनिये। अनन्त, जाकर पिता दक्षको अपना दुःख सुनाया। दके 
वासुकि, कालिय, धनअय, ककोंटक, तक्षक, पउ, | चत्रमाको क्षय-रोगसे ग्रस्त होनेका शाप दे दिया। 
रवत, महापद्य, शंक, शंख, संवरण, तषट |च दुःखी होकर भगवान्‌ शंकरकी शरण ली 
दर, दुर्ज, पुछ, बल, गोकष, गोकामुख तथा | और शंकरे उन्हें आश्रय देकर अपने भस्तकमें 
रूप आदिको काने जन्म दिया था। शौनकजो! स्थान दिया। तबसे उनका नाम *चन्रशेखर' हो 
जितनी सर्प-जातिया हैं, उन सम प्रधान ये हो गया। देवताओं तथा अन्य लोगे शवसे बढ़कर 
हैं। लक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई मनसादेवी कदूकी शरणागतपालक दूसरा कोई नहीं है। 
कन्या हैं। ये तपसी सि र कल्याणस्वर्पा अपने पतिके रोगमुक्त और शिवके मस्तके 
और महातेजस्विनी हैं। इन्हॉंका दूसरा नाम स्थित होनेकी बात सुनकर दक्षकनयाएँ बारंबार 
जकार है। इनके पति मुनिवर जर््कार थे, रोने लगी और तेजस्वी पुरुषों श्रेष्ठ पिता दक्षकी 
जो नारायणकी कलासे प्रकट हुए थे। विष्णु | शरणमे आयों। वहाँ जाकर अपने अङ्गको 
तेजस्वी आस्तीक इन्हीं मनसादेवीके पुत्र है। इन | बाबर पटत हुई वे उच्चस्वस्से रोने लगी तथा 
सबके नाममात्र मतुष्योंका नागले भय दूर हो | दौनानाथ बहपुर दक्षसे दौनतापूर्कक कातर 
जाता है। यहाँतक कके वतका परिचय दिया |वाणोमें बोलीं। 
गया। अब विनताके बंशका वर्णन सुनिये। |  दक्षकन्याऑनि कहा--पिताजी। हमे स्वामीका 
बिनताके दो पुत्र हुए-अरुण और गरुड सौभाग्य प्रात हो, इसी उद्देश्यको लेकर हमने 
दोनों ही विष्ण-तुल्य पामी थे उन्हा दोनॉसे | आपसे अपना दुःख निवेदन किया था। परंतु 
क्रमश: सारी पक्षी-जातियाँ प्रकट हुई। गाय, बैल | सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सदगुणशाली स्वामी 
और भैसे-ये सुरभी श्रेष्ठ संताने हैं। समस्त |हो हमें छोड़कर चल दिये। तात! न्क रहते 
सारय (कते) सरमाके वंशज हैं। दतक बमं हुए थो हमे सारा जगत्‌ अन्धकारपूर्ण दिखायी 
दानव हुए तथा अन्य स्व्रवोके वंशज अन्यान |देता है । आज यह बात समझमें आयी है कि 
जातियाँ। यहॉतक कश्यप-बंशका वर्णन किया स्का नत्र वास्तव उनका पति ही है। पति 
गया। अब चद्रमाका आख्यान सुनिये। . | हो स्त्रियॉकी गति है, पति हो प्राण तथा सम्पत्ति 















भगवान्‌ शंकरके समीप गये। शंकरजीने उन्हे 
देखते हो उठकर प्रणाम किया। शिवको प्रणाम 
स्त्रियोंका नारायण है, पति ही उनका ब्रत और | करते देख दक्षे दुर्धर्ष क्रोधको त्याग दिया और 
सनातन धर्म है। जो पतिसे विमुख हैं, उन | आशीर्वाद देकर कृपानिधान शंकरसे कहा-आप 
स्त्रियोका सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त तोर्थोमें |चन्रमाको लौटा दें। शिवने शरणागत चन्द्रमाको 
खान, सम्पूर्ण यज्ञॉमें दक्षिणा-वितरण, सम्पूर्ण त्याग देना स्वीकार नहीं किया, तब दक्ष उन्हे 
दान, पुण्यमय ब्त एवं नियम, देवार्चन, उपवास | शाप देनेको तैयार हो गये। यह देख शिवने 
और समस्त तप-ये पतिको चरण-सेवाजनित | भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया। विष्णु वृद्ध 
पुण्यकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहा हैं। ब्राह्मणके वषमे आये और शिवे बोले-* सुरवर! 
ित्रयोके लिये समस्त बन्थु-बान्थबॉमें अपना पुत्र | आप चन्द्रमाको लौटा दें और दक्षके शापसे 
हो प्रिय होता है; क्योंकि वही स्वामोका अंश | अपनी रक्षा करें।' 
है। पति सौ पुसे भी बढकर है। जो नौच| शिवने कहा--प्रभो! मैं अपने तप, तेज, 
कुलमें उत्पन्न हुई है, यहो स्त्री सदा अपने | सम्पूर्ण सिद्धि, सम्पदा तथा प्राणोंको भी दे दूँगा, 
स्वामीसे हेष रखती है। जिसका चित्त चहल और | परंतु शरणागतका त्याग करनेमें असमर्थ हूँ। जो 
दृष्ट है, बही सदा परपुरुषमें आसक्त होती है।| भवसे हो शरणागतको त्याग देता है, उसे भी 
पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन, गुणहीन, नबयुबक | धर्म त्याग देता है और अत्यन्त कठोर शाप देकर 
अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, साध्य स्त्रीको सदा चला जाता है। जगदीश्वर! मैं सब कुछ त्याग 
उसीकी सेवा करनी चाहिये। कभी भी उसे [देनेमें समर्थ हैं, परंतु स्वधर्मका त्याग नहीं कर 
त्यागना नहीं चाहिये। जो नारी गुणवान्‌ या |सकता। जो स्वधर्मसे हीन है, वह सबसे 
गुणहीन पतिसे द्वेष रखती या उसे त्याग देती है, | बहिष्कृत है। जो सदा धर्मकी रक्षा करता है, 
बह तबतक कालसूत्र नरकमें पकायी जाती है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवन्‌! आप 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है । वहाँ तो धर्मको जानते हैं; फिर क्यों अपनी मायासे 
पक्षीके समान कौड़े रात-दिन उसे खाते रहते हैं। मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बात कहते हैं 
बह भूख लगनेपर मुर्देका मांस और मा खाती आप सबके स्ट, पालक और अन्ततोगत्वा 
है तथा प्यास लगनेपर मूत्रका पान करती है। संहारक हैं। जिसकी आपमें सुदृद भक्ति है, उसे 
तदनन्तर कोटि-सहर््र जन्मोंतक गीध, सौ जन्मोंतक किससे भय हो सकता है। 
सूअर, फिर सौ जन्मोतक शिकारी जीव और शंकरजीकी यह बात सुनकर सबके 
उसके बाद बनधु-हत्यारिन होती है। तत्पश्चात्‌ | भावको जाननेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने चन्द्रमांसे 
पहलेके सत्कर्मके प्रभावसे यदि कभी मनुष्य- | चन्द्रमाको खाँचकर दक्षको दे दिया। आंधे 
जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और | चन्द्रमा भगवान्‌ शिवके मस्तकपर चले गये 
रोगिणी होती है। ब्रहमकमार! आप हमें पतिदान | और वहाँ रोगमुक्त होकर रहने लगे। दूसरे 
दीजिये; क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका पूरक | चन्द्रमाको प्रजापति दक्षने ग्रहण किया, जिसे 
होता है। आप ब्रह्माजीके समान फिरसे जगतूकौ | भगवान्‌ विष्णुने दिया था। उस चन्द्रमाको 
सृष्टि करनेमें समर्थ हैं। | राज-यक्ष्मा रोगसे ग्रस्त देख दक्षने माधवका 
'कन्याओंका यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष | स्तवन किया। तब श्रीहरिने स्वयं यह 











२९ 
Fssssssssnsssnssnsssssssnssssnsnssnnssssss 8 8333333:क ४ ४ ४» ७४४४ ३४६५६ ४४४४४४४४७४४४ 








व्यवस्था की कि एक पक्षमें चन्द्रमा क्रमशः 
कषण होंगे और दूसरे पक्षमें क्रमशः पुष्ट होते 
हुए परिपूर्ण हो जाये ब्रह्मन्‌! उन सबको वर 
देकर श्रीहरि अपने धामको चले गये और दक्षन 
चन्भमाको लेकर उन्हें अपनी कन्याओंको 
सौंप दिया। चन्द्रमा उन सबको पाकर दिन- 


रात उनके साथ बिहार करने लगे और उसी 
|दिलसे उनको समभावसे देखने लगे। मुने! इस 
प्रकार यने यहाँ सम्पूर्ण सृ्टि-क्रमका कुछ वर्णन 
किया है। इस प्रसड्भको  पुष्कर-तीर्षमे 
मुनियोको मण्डलीके बाच गुरुजीके मुखसे मैंने 
[सुना था। (अध्याय ९) 


>>> 
जाति और सम्बन्धका निर्णय 


तदनन्तर सौतिने मुनिश्रेष्ठ यालखिल्यादि, 
बृहस्पति, उतथ्य, पराशर, वित्वा, कुबेर, रावण, 
कुम्भकर्ण, महात्मा विभीषण, वातय, शाण्डिल्य, 
सावि, कश्यप तथा भरद्ाज आदिकी; ब्राह्मण, 
त्रिय, वैश्य, शूदर और अनेकानेक वर्णसंकर 
जातियोंकी उत्पत्तिके प्रसंग सुनाकर कहा- 
अश्चिनीकुमारके द्वारा एक ब्राह्मणीके गर्भे पुत्रकौ 
उत्पति हुई। इससे उस ज्राह्मणीके पतने पुत्रसहित 
पत्रीका त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो 
योगके वार दह त्यागकर गोदावरी चामकी नदौ 
हो गयी। सूर्यनन्दन अश्विनीकुमासले स्वयं उस 
पुत्को यलपूरवक चिकित्सा-शास्त्र, नाता प्रकारके 
शिल्प तथा मनत पढ़ाये। किंतु बह ब्राह्मण निस्‍्तर 
न्षत्रॉकी गणना करने और वेतन लेनेसे बैदिक 
धर्मसे भ्रष्ट हो इस भूतलपर गणक हो गया। 
उस लोभी ब्राह्मणे ग्रहणके समय तथा मृतकॉके 
दान लेने समय शूहोंसे भी अग्रदान ग्रहण किया 
था; इसलिये 'अग्रदानी' हुआ। एक पुरुष किसी 
ब्राह्मणके यें यज्ञकुण्डसे प्रकट हुआ। वह 
धर्मबका “सूत' कहलाया। बही हम लोगोंका 
पूरवपुरुष माना गया है। कृपानिधान ब्रह्माजीने उसे 


यह मैंने भूतलपर जो जातिया हैं, उनके' 
'िर्णयके विषयमें कुछ बातें बतायो हैं। वर्णसंकर- 
दोषसे और भी बहुत-सी जातियाँ हो गयी हैं। 
सभी जातियोंमें जिनका जिनके साथ सर्वथा 
सम्बन्ध है, उनके विषयमें मैं वेदोक्त तत्वका 
| वर्णन करता हुँ-जैसा कि पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 
|कहा था। पिता, तात और जनक-ये शब्द 
| जन्मदाताके अर्थम प्रयुक्त होते हैं। अम्बा, माता, 
जननी और. प्रसू-इनका प्रयोग गर्भधारिणीके 
| अर्थम होता है। पिताके पिताको पितामह कहते 
| और पितामहके पिताको प्रपितामह। इनसे 
ऊपरके जो कुटुम्बजन है, उन्हे सगोत्र कहा गया 
है। माताके पिताको मातामह कहते हैं, मातामहके 
ताकौ संज्ञा प्रमातामह है और प्रमातामहके 
पिताको वृद्धप्रमतापह कहा गया है। पिताकी 
माताको पितामही और पितामहीकी सासको 
प्रपितामही कहते हैं। प्रपितामहीकी सासको 
वृद्धप्रपितामही जानना चाहिये। माताकी माता 
मातामही कही गयी है। वह माताके समान हौ 
पूजित होती है। प्रमातामहकी पत्नौको प्रमातामही 
समझना चाहिये। प्रमातामहके पिताकौ स्त्री 





पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्कुण्डसे उत्पन्न सूत | वृद्धप्रमातामही जानने योग्य है। पिताके भाईको 
पुराणोंका वक्ता हुआ। सूतके वीर्य और बैश्याके  पितृव्य (ताळ, चाचा) और माताके भाईको 
र्से एक पुरुषकी उत्पत्ति हुई, जो अत्यन्त वक्ता | मातुल (मामा) कहते हैं। पिताकी बहिन पितृष्वसा 
था। लोकमें उसको भट्ट (भाट) संज्ञा हुई। वह | (फुआ) कही गयी है और माताकी बहिन मासुरी 
सभीके लिये स्तुतिपाठ करता है।  तमातृष्वसा या मौखी)। सनु, तनय, पुत्र, दायाद 








और आत्मज-ये बेटेके अर्मे परस्पर पर्यायवाची | है तथा उसके भी पुत्रके अर्थमे प्रपौत्र शब्दका। 
शब्द हैं। अपनेसे उत्पन्न हुए पुरुष (पुत्र)-के | प्रपौत्रके भी जो पुत्र आदि हैं, वे वंशज तथा 
अर्थमें धनभाक्‌ और वौर्यज शब्द भी प्रयुक्त (कुलज कहे गये हैं। कन्याके पुत्रको दौहित्र 
होते हैं। उत्पन्न की गयी पुत्रीके अमं दुहिता, | कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं, चे 
कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित हैं। पुत्र | बान्थव कहे गये हैं भानजेके जो पुत्र आदि 
पत्नौको वधू (बहू) जानना चाहिये और पुत्रके | पुरुष है, उनकी भी बन्धव संज्ञा है। भतीजेके 
पतिको जामाता (दामाद)। प्रियतम पतिके | जो पुत्र आदि हैं, वे ज्ञाति माने गये हँ । गुप 
अर्थमें पति, प्रिय, भर्ता और स्वामी आदि शब्द | तथा भाई--इन्हें पोष्य एवं परम बान्धव कहा 
प्रयुक्त होते हँ । पतिके भाईको देवर कहा गया गया है । मुने! गुरुपुत्री और बहिनको भी पोष्या 


है. और पतिकी बहिनको ननान्दा (ननद), 
पतिके पिताको धशुर और पतिकी माताको र 
(सास) कहते हैं। भार्या, जाया, प्रिया, कान्ता 





तथा मातृतुल्या माना गया है । पुत्रके गुरुको भी 
आता मानता चाहिये । वह पोष्य तथा सुग 
बान्धव कहा गया है । पुत्रके श्रशुरको भी भाई 


और स्त्री-ये पत्नोके अर्थमे प्रयुरू होते हैं।| समझना चाहिये | वह वैवाहिक बन्धु माना गया 
पलले भाईको श्यालक (साला) और पको |है। बेटीके श्वशुरके साथ भी यही सम्बन्ध 


'बहिनको श्यालिका (साली) कहते हैं। पत्रोको 
माताको श्वश्रू (सास) तथा पत्नीके पिताको 
श्वशुर कहा गया है। सगे भाईको सोदर और 
'सगी बहिनको सोदरा या सहोदरा कहते हैं। 
बहिनके बेटेको भागिनेय ( भगिनछु या भानजा) 
कहते हैं और भाईके बेटेको भ्रातृज ( भतीजा) । 
बहनोईके अर्धमें आबुत्त (भगिनीकान्त और 
भगिनीपति) आदि शब्दोंका प्रयोग होता है। 
सालीका पति (साढू) भी अपना भाई हो है; 
क्योंकि दोनोके समुर एक हैं। मुने! श्रशुरको 
भी पिता जानना चाहिये। वह जन्मदाता पिताके 
ही तुल्य है। अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला, 
परीका पिता, विद्यादाता और जन्मदाता-ये 
पाँच मतुष्योके पिता हैं। अन्नदाताकी पत्नी, 
"बहिन, गुरु-पत्री, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, 
जानी, दादी, सास, माताकी बहिन, पिताको 
बहिन, चाची और मामी-ये चौदह माताएँ हैं। 
पुत्रके पुत्रके अर्थमें पौत्र शब्दका प्रयोग होता 


बताया गया है। कन्याका गुरु भी अपना भाई 
हो है। वह सुध बन्धव माना गया है। गुरु 
और श्वशुरके भाइयॉका भी सम्बन्ध गुरुतुल्य ही 
कहा गया है। जिसके साथ बन्धुत्व (भाईका- 
सा व्यवहार) हो, उसे मित्र कहते हैं। जो सुख 
देनेबाला है, उसे मित्र जानना चाहिये और जो 
दुःख देनेवाला है, बह शत्रु कहलाता है। 
दैववश कभी बान्धव भौ दुःख देनेवाला हो 
जाता है और जिससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है, 
बह सुखदायक बन जाता है। विप्रबर। इस 
भृतलपर मनुष्योंके विद्याजनित, योनिजनित और 
अ्रीतिजनित--ये तीन प्रकारके सम्बन्ध कहे गये 
हैं। मित्रताके सम्बन्धको प्रीतिजनित सम्बन्ध 
जानता चाहिये। वह सम्बन्ध परम दुर्लभ है। 
मित्रकी माता और मित्रकी पत्नी-ये माताके 
तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है । मिन्रके भाई और 
पिता मनुष्यॉके लिये चाचा, ताऊके समान 
आदरणोय हैं। (अध्याय १०) 


rer 








सूर्यके अनुरोधसे सुतपाका अश्विनीकुमारोंको शापमुक्त करना तथा 
संध्यानिरत वैष्णव ब्राह्मणकी प्रशंसा 

शौनकजीने पूछा--महाभाग सूतनन्दन! | जड हो जाय। तू अकोर्तिमान्‌ (कलंकयुक्त) हो 
उस ब्राह्मणने अपनी पत्नोका त्याग करके शेष जा।' यों कहकर सुतपा अपने पुत्र कल्याणमित्रके 
जीवनमें कौन-सा कार्य किया? अश्विनीकुमारोंके साथ घर चले गये। तब सूर्वदेबता दोनों 
नाम क्या हैं? बे दोनों किसके वंशज हैं? | अश्विनीकुमारोके साथ उनके निकट गये। शौनक! 

सौति बोले--ब्ह्मर्‌! उन ब्राह्मणदेवताका | जिलोकौनाथ सूर्यने अपने रोगग्रस्त पुने साथ 
नाम सुतपा था! वे भरद्धाजकुलमें उत्पन्न बहुत बड़े | मुनिवर सुतपाका दर्शन करके उनकी स्तुति 
मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालयपर रहकर भगवान्‌ | करते हुए कहा। 
श्रीकृष्ण (विष्णु)-की प्रसशनताके लिये दौर्थकालतक | सूर्य बोले-- भगवन्‌! य-स प्रकट वाले 
तपस्या की थो। उस समय बे महातपस्वी और | विष्णुस्वरूप ब्राह्मणदेवता! मुनीश्वर भाद्धाज! 
तेजस्वी मुनि ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान दिखायी देते | आप मेरे प्रका अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु 
थे। एक दिन उन्हें सहसा आकाशमें क्षणभरके | तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मणके ही 
लिये श्रीकृष्ण-ज्योतिका दर्शन हुआ। उस बेलामें | दिये हुए फल, फूल और जल आदिका उपभोग 
उन्होंने भगवानूसे यह वर माँगा-'प्रभो! मैं करते हैं। ब्रामण ही आवाहित हुए देवता 
आत्मनिष्ठ हो प्रकृतिसे परे सर्वथा निर्लिस रहूँ।'| सदा सब लोकोंमें पूजित होते हैं। ब्राह्मणसे 
उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, भगवानूसे उनकी अविचल | बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीँ है। ब्राह्मणके 
दास्य-भक्तिके लिये याचना की। तब आकाशवाणी | रूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि हो प्रकट होते हैं। ब्राह्मणके 
हुई-' ब्रह्म्‌! पहले स्त्री-परिग्रह (वियाह) करो। | संतुष्ट होनेपर साक्षात्‌ नारायणदेव संतुष्ट होते हैं 
उसके बाद भोग-सम्बन्धी प्रारब्धके क्षोण हो |तथा नारायणदेवके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता 
जानेपर मैं तुम्हें अपनी दास्य-भक्ति दूँगा।' संतुष्ट हो जाते हैं। गज्नाजीके समान कोई तीर्थ 
तदनन्तर स्वयं ब्रह्याजीने उन्हे पितरोंकी मानसी नहीँ है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण (विष्णु)- से बढ़कर 
कन्या प्रदान की । मुनिप्रवर शौनक! उसके गर्भसे कोई देवता नहीं है। शंकरजीसे बड़ा वैष्णव नहीं 


*कल्याणमित्र' नामक पुत्रा जन्म हुआ। उस 
बालकके स्मरणमात्रसे किसोको अपने ऊपर वज्र 
या बिजली गिरनेका भय नहीं रहता। इतना ही 
नहीं, कल्याणमित्रके स्मरणसे निश्चय ही उन 
बन्थुजनोंकी भी प्राप्ति हो जाती है, जिनका दर्शन 
असम्भव होता है। 

तदनतर महामुनि सुतपाने किसी कारणवरा 


'कल्याणमित्रकौ माताका परित्याग करके उसी | 


समय सहसा पूरवापराधका स्मरण हो आनेसे 
सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारको भी शाप दिया-'देवाधम! 
तू अपने भाईके साथ यज्ञभागसे वित और 
अपूज्य हो जा। तेरा अङ्ग व्याधिग्रस्त और 





है और पृथ्वोसे बढकर कोई सहनशील नहीं है। 
सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्वतीजीसे 
बढ़कर सती-साध्वी स्त्री नही है। दैवसे बड़ा 
कोई बलवान्‌ नहीं है तथा पुत्रसे अधिक दूसरा 
कोई प्रिय नहीं है। रोगके समान शत्रु, गुरुसे 
बढकर पूजनीय, माताके तुल्य बन्धु तथा पितासे 
बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहँ है। 

सूर्यका यह बचत सुनकर भारद्वाज सुतपा 
मुनिने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्याके 
'फलसे उनके दोनों पुत्रोको रोगमुक्त कर दिया। 
फिर कहा-*देवेश्वर! आगे चलकर आपके दोनों 
पुत्र यज्ञभागके अधिकारी होंगे।' यों कह सुतपा- 






तपस्याके क्षीण होनेके भयसे भयभीत हो 
आऔहरिकी सामे मन लगाकर गङ्गतटको प्रस्थान 
'किया। तत्पश्वात्‌ भगवान्‌ सूर्य दोनों पुरके साथ 
अपने धामको चले गये। 

विन हो या विद्याहीन, जो ब्राहमण प्रतिदिन 
संध्यावन्दन करके पवित्र होता है, बहो भगवान्‌ 
विष्णुके समान बन्दनोय है। यदि वह भगवान्‌से 
विमुख हो तो आदरका पात्र नही है। जो 
एकादशीको भोजन नहीं करता और प्रतिदिन 
श्रीकृष्णकी आराधना करता है, उस ब्राह्मणका 
चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय हो तीर्थ 
बन जाता है। जो नित्यप्रति भगवान्को भोग 
लगाकर उनका उच्छिष्ट भोजन करता है तथा 
उनके नवको मुखमें ग्रहण करता है, बह इस 
भूतलपर परम पवित्र एवं जोबन्मुछ है। कुलीन 
द्विजॉका जो अन्न-जल भगवान्‌ विष्णुको अर्पित 
नहीं किया गया, वह मल-मृत्रके समान है-ऐसा 
ज्ह्याजीका कथन है। ब्रह्माजी तथा उनके पुत्र 
सनकादि-सभी विष्णुपरायण हैं; फिर उन्हीके 
कुलम उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हरसे विमुख कैसे 
हो सकता है? माता-पिता, नाना आदि अथवा 


गुस्के संसर्ग-दोषसे भी जो ब्राह्मण श्रीहरिसे 
मुख हो जाते हैं, वे जीते-जो ही मुर्देक समान 
है। बह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा 
मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बन्यु है, जो श्रीहरिके 
भजतकी बुद्धि (सलाह) नहीं देता? विप्रवर! 
अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ट है; 
यकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोंसहित 
संखार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और वह 
अवैष्णव ब्राह्मण नरके पड़ता है"। ब्रह्‌! जो 
प्रतिदिन संध्या-वन्दन नहीं करता अथवा भगवान्‌ 
बिष्णुसे विमुख रहता है, वह सदा अपवित्र माना 


| गया है। जैसे विषहीन सर्पको सर्पाभासमात्र कहा 


गया है, उसी तरह संध्याकर्म तथा भगवद्धकतसे 
हीन ब्राह्मण ब्राह्मणाभासमात्र है। वैष्णव पुरुष 
अपने कुलकी करोड़ों और नाना आदिकी सैकड़ों 
'पोडियोके साथ भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 
ैष्णबजन सदा गोविन्दके चरणारविन्दोंका ध्यान 
करे हैं और भगवान्‌ गोविन्द सदा उन वैष्णवोंके 
निकट रहकर उन्हींका ध्यान किया कराते हैं। 
भरी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्रको नियुक्त करके 
भी हरि निश्चित नही होते हैं; इसलिये स्वयं भी 
उनके पास मौजूद रहते हैं। (अध्याय ११) 


न 


ब्रह्माजीकी अपूज्यताका कारण, 


गन्धर्वराजकी तपस्यासे संतुष्ट हुए 


भगवान्‌ शंकरका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा नारदजीका उनके 
पुत्ररूपसे उत्पन्न हो उपबर्हण नामसे प्रसिद्ध होना 


तदनन्तर शौनकजीके पूछनेपर सौतिने 
कहा-ब्रहान्‌! हंस, यति, अरणि, बोदु, पि, 


[छोड़कर अन्य सभी ब्रह्मकुमार, जिनकी संख्या 
बहुत अधिक थो, सदा सांसारिक कायम संलग् 





अपान्तरतमा तथा सनक आदि-इन सबको 


हो प्रजाकी सृष्टि करके गुरुजनं (पिता आदि)- 





*स कि गुरू: स कि तात: स कि पुत्र: स कि सखा । स किं राजा स किं बर्त दाद यो हरै मतम्‌ 


अवैष्णवाद्‌ द्विजाद विप्र चण्डालो वैष्णवो नरः 








सगणः पचो मुक्तो ब्राहमणो नरकं गजेत्‌॥ 
(अ्खण्ड ११। ३८-३९) 


(घ्या वैष्णवाः ष्‌ गोविदरदरङकजम। ध्यायते तांड गोविन्दः शत्‌ तेपां च संनिधी ॥ 


(खण्ड ११। ४४) 
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कौ आज्ञाका पालन करे लगे। सवयं प्रजापति | 
बह्मा अपने पुत्र नारदके शापसे अपण्य हो गये।| 
इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्माजीके मन्वको उपासना 
नहीं करते। नारदजी अपने पिताके शापसे 
उपबर्हण नामक गन्धर्व हो गये | उनके वृत्तान्का | 
विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ; सुनिये। 

इन दिलों जो गन्धर्वराजे, वे सब गन्थर्बोमें 
श्रेष्ठ और महान्‌ थे, उच्चकोटिके ऐशर्यसे सम्पन्न 
थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र-सुखसे वश्चित थे। 
एक समय गुरुकी आज्ञा लेकर वे पुष्करतीर्थमे 
गये और बहाँ उत्तम समाधि लगाकर (अथवा 
अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक) भगवान्‌ शिवको प्रसत्रताके 
लिये तप करने लगे। उस समय उनके मनमें 
बड़ी दीनता थी, थे दयनीय हो रहे थे। 


रहा था! सर्वज्ञ शिव सबके संहारक हैं। वे ही 
काल और मृत्युजय हैं। वे परमेश्वर ग्रीष्म-ऋतुकी 


|दोपहरीके करोड़ों सोके समान तेजस्वी थे। 


शान्तस्वरूप शिव तत्त्वज्ञान, मोक्ष तथा हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाले हं 

उन्हें देखते ही गन्धर्वने सहसा दण्डकी 
भत पृथ्वीपर पढ़कर प्रणाम किया और वसि्ठजीके 
दिये हुए स्तोत्रसे उन परमेश्वरका स्तवन किया। 
तब कृपानिधान शिव उससे बोले-'गन्धर्वराज! 
तुझ कोई बर माँगो।' तब गन्धर्वने उनसे भगवान्‌ 
अहरिकी भक्ति तथा परम वैष्णव पुत्रकी प्रापिका 
वर माँगा। गन्धर्वकी बात सुनकर दीनोंके स्वामी 
दौनबन्धु सनातन भगवान्‌ चदशेखर हँसे और 
उस दोन सेवकसे बोले। 


कृपानिधान वसिष्ठ मनने गन्थर्वराजको शिवके 
कवच, स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर-मत््रका उपदेश 
'दिया। दीर्घकालतक निराहार रहकर उपासना एवं 
जप-तप करनेपर भगवान्‌ शिवने उन्हे प्रत्यक्ष 
दर्शन दिये। नित्य तेजःस्वरूप सनातन भगवान्‌ 
(शिव ब्रह्मतेजसे जाण्वल्यमान हो दसो दिशाओंको ||. 
प्रकाशित कर रहे थे। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द 
हास्यकी छटा छा रही थो। भक्तोंपर अतुग्रह 
करनेवाले वे भगवान्‌ तपोरूप हैं, तपस्याके बीज | 
हैं, तपका फल देनेवाले हैं और स्वयं हो 
तपस्याके फल हैं। शरणमे आये हुए भक्तको |  शरीमहादेवजीने कहा--गन्धर्वतज! तुमने 
जे समस्त सम्पत्तियाँ प्रदान करते हैं। उस समय जो एक वर (हरिभक्ति)-को माँगा है, उसीसे 
चे दिगम्बर-वेषमें वृषभपर आरुढ थे, उन्होने तुम कृतार्थ होओगे। दूसरा बर तो चबाये हुएको 
होय त्रिशूल और पट्टिश ले रखे थे। उनकी चबानायात्र है। यत्स! जिसकी श्रीहरियें सुदृढ़ 
अङगकात्ति शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल थी। एवं सर्वमङ्गलमयौ भक्ति है, यह खेल-खेलमें 
उनके तीन नेत्र थे और उन्होने मस्तकपर चद्माका हो सब कुछ करेमें समर्थ है। भगवद्धक पुरुष 
मुकुट धारण कर रखा था। उनका जटाजूट तपाये | अपने कुलको और नानाके कुलकी असंख्य 
हुए सुवर्णकी प्रभाको छने लेता था। कष्ठमें नील | पोडियोंका उद्धार करके निश्चय हो गोलोकमें 
चिह और कंधेपर नागका यज्ञोपवीत शोभा दे जाता है। करोड़ों जन्योये उपार्णित त्रिविध 
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पापका नाश करके वह अवश्य ही पुण्यभोग 
तथा श्रीहरिको सेवाका सौभाग्य पाता है। 
मनुष्योको तभीतक पत्नीकी इच्छा होती है, 
तभीतक पुत्र प्यारा लगता है, तभोतक ऐश्वर्यको 
पराति अभीष्ट होतो है और तभीतक सुख- 
होते है, जबतक कि उनका मन श्रीकृष्णमें | 
नहीँ लगता। श्रीकृष्णमें मन लगते ही भक्तिरूपी 
दुर्लज्ञघ खड्ग मानवोकि कर्ममय वृक्षोंका मूलोच्छेद 
कर डालता है। जिन पुण्यात्माओंके पुत्र परम 
वैष्णव होते हैं, उनके बे पुत्र लीलापूर्वक कुलको 
बहुसंख्यक पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं। अहो! 
एक वरसे ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा 
जर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है । दूसरे 
बरकी क्‍या आवश्यकता है? लोगोंको मद्जलको 
प्राप्तिसे तृत्ति नहीं होती है। हमारे पास वैष्णवॉके 
लिये परम दुर्लभ धन संचित है। श्रोकृष्णको 
भक्ति एवं दास्य-सुख हम लोग दूसरोंको देनेके 
लिये उत्सुक नहीं होते। वतस! जो तुम्हारे मनमें 
अभीष्ट हो, ऐसा कोई दूसरा वर मांगो अथवा 
इन्द्त्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्मपद प्राप्त करो। 
मैं तुम्हें सम्पूर्ण सिद्धिया, महात्‌ योग और 
मृत्युजय आदि ज्ञान यह सब कुछ सुखपूर्वक 
दे दूँगा, किंतु यहाँ श्रीहरिका दासत्व माँगनेका 
आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। 

भगवान्‌ शंकरकी यह बात सुतकर गन्थर्वके 
कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये। वह अत्यन्त 
दौनभावसे सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता दीनेश्वर 
शिवसे बोला। 

गन्धर्वने कहा--प्रभो! जिसका ब्रह्माजोको 
दृष्टि पडते ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्मपद 
स्वपे समान मिथ्या एवं क्षणभर है। ्रीकृष्णभक्त 
उसे नहीं पाना चाहता। शिव। इन्दव, अमरत्व, 
सिद्धयोग आदि अथवा पृत्युकय आदि ज्ञानको 





|आति भी श्रौकृष्णभक्तको अभाष्ट नहीं है। 
त्रोहस्के सालोक्य, सार्टि, सामीप्य और सायुज्यको 
तथा निर्वाणमोक्षको भी वैष्णवजन नहाँ लेना 
चाहते ।* भगवानूकी अविचल भक्ति तथा उनका 
परम दुर्लभ दास्य प्र्त हो-यही सोते, जागते 
हर समय भक्तोंकी इच्छा रहती है । अतः यही 
हमारे लिये श्रेष्ठ वर है। प्रभो! आप याचकोके 
लिये कल्पवृक्ष हैं; अतः मुझे बरके रूपमे 
औहसिका दास्य-सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान 
कोजिये। आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई 
बर मागता है, बह बर्बर है। शम्भो! यदि आप 
मुझे दुष्कर्मी मानकर यह उपर्युक्त वर नहीं देंगे 
| को चै आपना मस्तक काटकर अग्निम होम दूँगा। 
गनधर्वकी यह बात सुनकर भक्ते स्वाम 
तथा भकूपर अनुग्रह करनेवाले कृपानिधान भगवान्‌ 
शंकर उस दीन भक्तसे इस प्रकार बोले। 

भगवान्‌ शंकरने कहा--गन्थर्बरज! भगवान्‌ 
| बिष्णुकी भक्ति, उनके दास्य-सुख तथा परम 
वैष्णव पुत्रकी प्राप्ति-इस श्रेष्ठ वरको उपलब्ध 
| करो, खिन्न न होओ। तुम्हारा पुत्र वैष्णव होनेके 
।साथ ही दीर्घायु, सदगुणशाली, नित्य सुस्थिर 
| यौवनसे सम्पन्न, ज्ञानी, परम सुन्दर, गुरुभक्त तथा 
जितेन्द्रिय होगा। 

मुने! ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँसे 
अपने धामको चले गये और गन्थर्बराज संतुष्ट 
होकर अपने घरको लौटे। अपने कर्ममें सफलता 
प्रात होनेपर सभी मानवोके मानस-पडूज खिल 
उठते हैं। उस गनधर्वराजकी पत्नीके गर्भसे 
| भारतवर्षमें नारदजीने हौ जन्म लिया। उस वृद्धा 
| गन्धर्वपबने गन्धमादन पर्वतपर अपने पुत्रका 
प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान्‌ 
सिष्ठने यथोचित रौतिसे बालकका नामकरण- 
संस्कार किया। उस बालकका वह मङ्गलमय 








= सालोक्यलाईिसामोप्यसायुज्य रहेर । 


तत्र लिकजमेक्ष च न ह वाज्छत्त वैष्णवाः॥ 
(अह्मखण्ड १२। ३५) 





संस्कार मङ्गलके दिन सम्पन हुआ! 'उप' शब्द | पूज्य पुसुषोंमें सबसे अधिक है; इसलिये इसका 

अधिक अर्थका बोधक है और पुल्लिङ्ग बहण' | नाम *उपबर्हण' होगा-ऐसा बसिष्ठजीने कहा। 

शब्द पृज्य-अर्थमें प्रयुक्त होता है | यह बालक | (अध्याय १२) 
re 


ब्रह्माजीके शापसे उपबर्हणका योगधारणाद्वारा अपने शरीरको त्याग देना, 
मालावतीका विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओंको शाप देनेके लिये 
उद्यत होना, आकाशवाणीद्वारा भगवानका आश्वासन पाकर 
देवताऑका कौशिकीके तटपर मालावतीके दर्शन करना 
सौति कहते हैं--शौनक ! अपने यहाँ पुत्र- पराप्त होते हैं। 

जन्मके उत्सवमें गन्धर्वराजने बड़ी प्रसन्नताके साथ ऐसा कहकर ब्रह्माजी पुष्करसे अपने धामको 
ब्रह्मणॉको नाना प्रकारके रत्न और धन दिये।| चले गये और उपबर्हण गन्धर्वने तत्काल उस 
समयानुसार बड़े होनेपर उपबर्हणने वसिष्ठजीके | शरीरको इस प्रकारसे त्याग दिया-मूलाधार, 
द्वारा परम दुर्लभ हरि-मन्त्रकी दौक्षा पाकर दुष्कर | स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा 
तपस्या प्रारम्भ की। एक समयको बात है, बे | नामवाले छः चक्रोंका क्रमशः भेदन करके उन्होंने 
गण्डकीके तटपर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था इडा आदि ताड़ियॉका भेदन आरम्भ किया। इडा, 
प्राप्त हो चुकी थी। उस समय पचास गन्थर्वकन्याओने | सुषुम्णा, मेधा, पिङ्गला, प्राणहारिणी, सर्वज्ञानप्रदा, 
उन्हें देखा। देखते हौ बे सब-कौ-सब मोहित | मनःसंयमनी, बिशुद्धा, निरुद्धा, वायुसंचारिणी, तेज:- 
हो गयीं। उन सबने उपबर्हणको पतिरूपमें प्राप्त शुष्ककरी, बलपुष्टिकरी, युद्धिसंचारिणी, ज्ञानजूम्भन- 
करनेका संकल्प ले योगशक्तिसे प्राणोंको त्याग | कारिणी, सर्वप्राणहरा तथा पुनजीवनकारिणी-इन 
दिया और चित्ररथ गन्धर्वके घर जन्म लेकर | सोलह नाड़ियॉका भेदन करके मनसहित 
पिताक आज्ञासे उनके साथ विवाह कर लिया। | जीवात्माको ब्रह्मरनश्रमें लाकर वे योगासनसे बैठ 
उपबर्हणने दीर्घधकालतक उन सबके साथ विहार | गये और दो घड़ौतक उन्होंने आत्माको आत्पामें 
'किया। चिरकालतक निरन्तर उनके साथ राज्य | ही लगाया। तत्पक्षात्‌ वे जातिस्मर (पूर्वजन्मकी 
करके एक दित वे ब्रह्माजीके स्थानपर गये और | बातॉको याद रखनेवाले) योगिराज उपबर्हण 
वहाँ श्रीहरिका यशोगान करने लगे | वहाँ रम्भाको | ब्रह्मभावको प्राप्त हो गवे। तीन तारवाली दुर्लभ 
नृत्य करते देख उपबर्हणके मनमें वासना जाग | बीणाको बायें कंधेपर रखकर दाहिने हाथमें शुद्ध 
उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गया। इससे | स्फटिककी माला लिये वे वेदके सारतत्त्व तथा 
उनकी बड़ी हँसी हुई और ब्रह्माजीने उन्हें शाप | उद्धारके उत्तम बीजरूप परात्पर परब्रह्ममय (कृष्ण) 
देते हुए कहा-'तुम गन्धर्व-शरीरको त्याग दो | इन दो अक्षरोंका जप करने लगे। उन्होंने कुशकी 
और शुद्ययोनिको प्राप्त हो जाओ। फिर समयानुसार | चटाईपर पूर्वकी ओर सिरहाना करके पश्चिम 
वैष्णबॉंका संसर्ग परार कर तुम पुन: मेरे पके | दिशाको ओर दोनों चरण फैला दिये और इस तरह 
रूपमे प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा! विपत्तिका सो गये, मानो कोई पुरुष सो रहा हो। 

सामना किये बिना पुरुषोंकी महत्ता प्रकट नहीं| उनके पिता गन्धर्वराजने उन्हें इस प्रकार 
होती। संसारमें सभीको बारी-बारीसे सुख और | देहत्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नीके साथ 








मन-ही-मन श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए | होता है, वह आपको मायाकी ही करामात है 
योगधारणाड्वारा प्राण त्याग दिये और परब्रह्म आप हो सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही 
'परमात्माको परात कर लिया। उस समय उपबर्हणके अधिक सम्भव है; क्योंकि आप ही सबके कारण 
सभी भाई-बन्धु और पत्नियाँ बारंबार विलाप करते | हैं। कर्मके फलसे गन्धर्ब उपबर्हण मेरे प्रियतम 
हुए जोर-जोरसे रोने लगे। विष्णुको मायासे पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा 
मोहित होनेके कारण शोकसे पीड़ित हो वे उनके | पत्नो हुई। अब कर्मभोगके अन्तमें वे मुझ प्रियाको 
शरीरके पास गये। उपब्हणकी पचास प्नियोंमे किस स्थानमें रखकर कहाँ चले गये? अथवा 
जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटशनी थी, वह | प्रभो! कौन किसका पति या पुत्र है? तथा कौन 
सती साध्वी मालावती अपने प्रियतमको छातीसे | किसकी प्रिया है? विधाता हो कर्मके अनुसार 
लगाकर अत्यन्त उच्च-स्वरसे रोदन करने लगी।  प्राणियोंको एक-दूसरेसे संयुक्त और बियुके 

भांति-भांतिसे करुण विलाप करके | करता रहता है। संयोगमें परम आनन्द मिलता 
मालाबती बोली--कमलोद्धव ब्रह्माजीका यह |है और जियोगमें प्राणॉपर संकट उपस्थित हो 
कथन है कि मुझ सतौ-साध्वो, कुलीन नारियोंके जाता है। संसारमें सदा मूर्ख और अज्ञानीके ही 
लिये उसके पतिके सिवा दूसरा कोई विशिष्ट |जौवनमें ऐसो बात देखो जाती है। आत्माराम 
बानधव नहीं दिखायी देता। अतः हे दिशाऑके महात्माके इदयपर निश्चय ही संयोग-वियोगका 
स्वामी दिक्पालो! हे धर्म! हे प्रजापते! हे गिरीश वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान्‌ हैं, यह 
शंकर! तथा हे कमलाकान्त नारायण! आप लोग | बात सर्वथा सत्य है, तथापि भूतलपर विषयभोग 
मुझे पति-दान दीजिये। | हो बान्धव बना हुआ है। यदि विषयभोगको स्वयं 

ऐसा कहकर विरहसे आतुर हुई चित्ररथकी | त्याग दिया जाय तो वह सुखका हौ कारण होता 
कन्या मालावती वहीँ उस दुर्गम गहन वनमें |है। परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग 
मूर्छित हो गयी। प्रियतमको अपने वक्ष:स्थलसे | करबाते हैं, तब बह दुःखदायी जान पड़ता है। 
लगाकर पूरे एक दिन और एक रात वह अचेत- | इसलिये साधु पुरुष महान्‌-से-महान्‌ मनोबाज्छित 
अवस्थामें वहाँ पड़ी रहो। उस समय सम्पूर्ण ऐश्वर्यको स्वयं त्यागकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
देवताओंने उसकी रक्षा की। प्रात:काल फिर | चरणारविन्दोंका, जहाँ आपत्ति या विपत्तिकी 
होशमें आनेपर बह पुनः जोर-जोरसे विलाप करने | पहुँच नहँ है, सदा चिन्तन करते हैं। जञानवान 
लगी। उस सतीने श्रोहरिको सम्बोधित करके पुनः संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतलपर ज्ञानवती 
वहाँ इस प्रकार कहा। स्त्रो कौन है? अतः मुझ मूढ अबलाको आप 

मालावती बोली-- हे श्रीकृष्ण! आप सम्पूर्ण मनोबाज्छित पति प्रदान करें। मैं अमरत्व नहीं 
जगतके नाथ (स्वामी तथा संरक्षक) हैं। नाथ! चाहती, पदको इच्छा नहीँ रखती और मोक्षके 
मैं जगतूसे बाहर नहीं हूँ। प्रभो! आप हो जगतके | मर्म भी मेरी रुचि नहीं है; अतः आप मेरे 
पालक हैं। फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे | इन श्रे प्राणवल्लभको ही मुझे लौटा दें; क्योंकि 
हैं! "यह पति है और यै इसको स्त्री हूँ"। इस ये मेरे लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों 
प्रकार जो "इदम्‌? और "मप" का भाव उत्पन्न पुस्षार्थोकी प्राप्ति करानेवाले श्रेष्ठ देवता हैं। 
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जगदीश्वर! पृथ्वीपर जितनी भी स्त्री-जातियों हैं, 
'उनमेंसे किसीको भी विधाताने इन गन्खर्वकुमारके 
समान गुणवान्‌ पति नहीँ दिया है। 

इसके आनन्तर मालावती अपने स्वामीके 
गुणका बखान करने लगी और अल्तमें 
सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव 
तथा धर्म आदि समस्त देवताओंको सम्बोधित 
करके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गयी। तब 
बरह्मा आदि देवताओंने क्षोरसागरके तटपर 
जाकर भगवान्‌ विष्णुको शरण लो और 
मालावतीके भीषण शापसे बचानेको उनसे 
प्रार्थना की। देवताओके प्रार्थना कर चुकनेपर 
आकाशवाणी हुई--"देवताओ! अब तुप लोग 
'जाओ। यज्ञके मूल हैं भगवान्‌ विष्णु, वे 
ही आआहाणका रूप धारण करके मालावतीको 
शान्त करने तथा तुमलोगॉंको शापके संकटसे 
बचानेके लिये जायेँगे।' 

आकाशवाणीका यह कथन सुनकर सब 
देवताओंका हदय प्रसन्नतासे खिल उठा। वे 
सब-के-सब उत्कण्ठित हो कौशिकीके तटपर 
मालावतीके स्थानमें गये। वहाँ पहुँचकर 
देवताओंने उस सती मालाबती देवीको देखा। 
वह रोके सारभूत इन्रनील आदि मणिबॉके 
आधूषणोसे उद्दोत हो भगवती लक्ष्मीकी 
कला-सी जान पड़ती थी। उसके अङ्गको 
अग्निम तपाकर शुद्ध कौ हुई सुनहरौ साड़ी 
सुशोभित कर रही थी। भालदेशमें सिन्दूरकी 


बेदी शोभा दे रही थी। बह शरत्कालके | 


चन्द्रमाको शान्त प्रभा-सी प्रकाशित होती 
और अपनी दीघिसे सम्पूर्ण दिशाओंको 


|उद्धासित करती थो। पतिसेवारूप महान्‌ 
धर्मका अनुष्ठान करके चिरकालसे संचित 
[किये हुए तेजसे अग्रिकी उत्तम एवं प्रज्वलित 
| शिखा-सौ उदे हो रही थो। पतिके शवको 
|छातीसे लगाकर योगासन लगाये बैठी थी 
और स्वामीकी सुरम्य वीणाको दाहिने हाथमें 
[लिये हुए थी। प्राणवल्लभके प्रति भक्ति तथा 
खेहके कारण योगमुद्रापूर्वक तर्जनी और 
अङगु अंगुलियोंके अग्रभागसे शुद्ध स्फटिक 
सणिकौ माला धारण किये थी। मनोहर 
चम्पाकौ-सी अङ्ग-कानति, बिम्बफलके सदृश 





(अर 80462 a] 
अरुण ओह और गलेमें रकौ माला शोभा 
पाती थी। वह सुन्दरी सोलह बर्षकी-सी 
अवस्थासे युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवनसे 
सम्पन्न थी। बह सती अपने स्वामीके शवको 
बारंबार शुभदृष्टिसे देख रही थी। 

इस रूपमे मालावतौको देखकर उन सब 
देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। चे सभी 





धर्मात्मा और धर्मभौरू थे; अतः क्षणभर वहाँ 
अपनेको छिपाये खडे रहे। 
(अध्याय १३) 
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ब्राह्मण-बालकरूपधारी विष्णुका मालावतीके साथ संवाद, ब्राह्मणके पूछनेपर 
मालावतीका अपने दुःख और इच्छाको व्यक्त करना तथा ब्राह्मणका 
कर्मफलके विवेचनपूर्वक विभिन्न देवताओंकी आराधनासे प्राप्त 
होनेबाले फलका वर्णन करना, श्रीकृष्ण एबं 
उनके भजनकी महिमा बताना 

(सौति कहते हैं--मुने! क्षणभर वहाँ खड़े | जागती स्त्रोके पास मरा हुआ पुरुष क्यों है? 
रहकर परम मङ्गलदायक ब्रह्मा और शिव आदि | उस सभामे देवताओं तथा मालावतीसे ऐसा 
देवता मालावतीके निकट गये। देवताओको आया | प्रश्न करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गये, 
देख पतिव्रता मालाबतीने आपने प्राणबल्लभको | तब मालावती उन विद्वान्‌ ब्राह्मणको प्रणाम करके 
उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया। यों बोली । 
तत्पश्षात्‌ वह फूट-फूटकर रोने लगी। इसी बोचमें | मालावतीने कहा- मैं ब्रामणरूपधारी 
वहाँ उस देवसमाजके भीतर कोई ब्राह्मण-वालक | विष्णुको प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके 
आया। उसकी आकृति बड़ी मनोहर थी । दण्ड, | दिये हुए जल और पुष्पमात्रसे सम्पूर्ण देवता तथा 
छत्र, श्वेत वस्त्र और उज्ज्वल तिलक धारण किये | रहर भी संतुष्ट होते हैं। प्रभो! मैं शोकसे आतुर 
तथा हाथमें एक बड़ौ-सो पुस्तक लिये वह |हूँ।आप मेरे इस निवेदनपर ध्यान दीजिये; क्योंकि 
ब्राह्मण-कुमार अपने तेजसे प्रज्वालित-सा हो रहा | योग्य और अयोग्यपर भी कृपा करनेवाले संत- 
था। उसके सम्पूर्ण अज्ञ चन्दनसे चर्चित थे। बह | महात्माओका अनुग्रह सदा सबपर समानरूपसे 
परम शान्त जान पड़ता था और मन्द-मन्द मुस्कर | प्रकट होता है। विव थै उपवर्हणकी पत्नी तथा 
रहा था! विष्णुकी मायासे विस्मित हुए देवताओंकी 'चित्ररथकी कन्या हूँ। मुझे सब लोग मालाबती 
अनुमति ले वह वहीँ देवसभाके मध्यभागमें बैठ कहते हैं। मने लकष दिव्य वर्षातक अपने इन 
गया और तारामण्डलके बीचमें प्रकाशित होनेवाले | स्थामौके साथ प्रत्येक सुरम्य तथा मनोहर स्थानपर 
चन्द्रमाकी भाति शोभा पाने लगा। बह ब्राह्मण- स्वच्छन्द क्रीडा की है। द्विजेन्द्र! आप विद्वान्‌ हैं। 
बालक समस्त देवताओं तथा मालती (मालाबती)- | साध्वी युवतियोंका अपने प्रियतमके प्रति जितना 
से इस प्रकार बोला। जोह होता है, बह सब आपको शास्त्रके अनुसार 

ब्रह्मणने कहा--यहाँ ब्रह्मा और शिव | विदित है। मेरे पतिने अकस्मात्‌ ब्रह्माजीका शाप 
आदि सम्पूर्ण देवता किसलिये पधारे हैं? जगतका | रास होनेसे अपने प्राणोंको त्याग दिया है। अतः 
सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ विधाता यहाँ किस कार्यसे | मैं देवताओंसे यह उद्देश्य रखकर विलाप करती 
आये हैं? समस्त ब्रह्माण्डोंका संहार करनेवाले हूँ कि मेरे पति जीवित हो जायें। पृथ्वीपर सब 
स्वयं सर्वव्यापी शम्भु भी यहाँ विराज रहे हैं। लोग अपने-अपने कार्यको सिद्धिके लिये व्यग्र 
इसका क्या कारण है? तौनों लोकोके समस्त | रहते हैं। वे लाभ-हानिको नहीं जानते। केवल 
कर्मोके साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित हैं, यह | स्वार्थ-साधनगें तत्पर रहते हैं। सुख, दुःख, भय, 
महान्‌ आश्चर्य है। सूर्य, चन्रमा, आग्रि, काल, | शोक, संताप, ऐश्वर्य, परमानन्द, जन्म, मृत्यु और 
मृत्युकन्या तथा यम आदिका समागम हो यहाँ मोक्ष-ये सब मनुष्यको अपने कर्म एवं प्रयते 
किसलिये सम्भव हुआ है? हे मालावति! तुम्हारी | अनुसार प्राह होते हैं। देवता सबके जनक हैं। वे 
गोदमें अत्यन्त सूखा हुआ शव कौन है? जीतो- | हो कर्मोका फल देते है । साथ हो वे लीलापूर्वक 
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कर्मरूप वृक्षोंका मूलोच्छेद करनलेमें भो समर्थ होते | नहा है । ब्राह्मणोंके मुखमें तथा ऊसर भूमिसे 
हैं। देवतासे बढ़कर कोई बनधु नहीं है। देवतासे | रहित उत्तम खेतमें मनुष्य भक्तिभावसे जो आहुति 
बढ़कर कोई बलवान्‌ नहीं है। देवतासे बढ़कर| डालता है, उसका फल उसे निश्चय ही प्रात 
दयालु और दाता भी दूसरा कोई हीं है। मैं समस्त | होता है। बल, सौन्दर्य, ऐद्वर्य, धन, पुत्र, स्त्र 
देवताओंसे याचना करती हूँ कि वे मुझे पतिदान | और उत्तम पति--कोई भी पदार्थ तपस्याके बिना 
दें। यही मुझे अभीष्ट है। धर्म, अर्थ, काम और | नहीं मिलता। अतः तपके बिना कया हो सकता 
मोक्षके फल देनेवाले देवता कल्पवृक्षरूप हैं।| है? जो भक्तिभावसे प्रकृति (दुर्गदेबी)-का सेवन 
इसलिये मैं इनसे याचना करती हूँ, ये मेरा मनोरथ | करता है, वह प्रत्येक जनमे विनयशील सदूगुणवत्त 
सफल करें। यदि देवतालोग मुझे अभीष्ट पतिदान | तथा सुन्दरी प्राणवल्लभा पत्नीको प्राप्त करता है। 
देंगे, तब तो इनका भला है; अन्यथा मैं इन सबको | प्रकृतिक ही बरसे भक्त पुरुष लीलापूर्वक 
निश्चय हो स्त्रीके वधका पाप दूँगी। इतना ही नही, | अविचल लक्ष्मी, पुत्र-पौत्र, भूमि, धन और 
मैं इन सबको दारुण एवं दुर्निवार शाप भी दे सकती | संततिको पाता है । भगवान्‌ शिव कल्याणस्वरूप, 
हूँ। सतीके शापको टालना बहुत कठिन होता है। | कल्याणदाता और कल्याणप्रापिके कारण हैं। चे 
किस तपस्यासे उसका निवारण किया जायगा? | ज्ञानाननदस्वरूप, महात्मा, परमेश्वर एवं मृत्युज् 

शौनक! ऐसा कहकर शोकातुर पतित्रता हैं। जो भक्तिभावसे उन महेश्ररका सेवन करता 
मालावती उस देवसभामें चुप हो गयी। तब उन है, बह पुरुष प्रत्येक जन्ममें सुन्दरी पत्नी पाता 
श्रेष्ठ ब्राहमणने उससे कहा। है और उनकी आराधना करलेवाली सत्री प्रत्येक 

राहाण बोले--मालावती! इसमें संदेह जन्यमें उत्तम पति पाती है। भगवान्‌ हरके वरसे 
नहीँ कि देवतालोग कर्मोका फल देनेवाले हैं; मनुष्यको विद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, प्र-प्र, 
परंतु बह फल तत्काल नहीं, देरसे मिलता है | उत्कृष्ट लक्ष्मो, धन, बल और परक्रमकी पराति 
ठोक वैसे ही, जैसे किसान ओये हुए अनाजका | होती है। जो मानव ब्रह्माजीका भजन करता है, 
फल तुरंत नहीं, दरस पाता है। पतित्रते! गृहस्थ | वह भौ संतान और लक्ष्मौको पाता है। ब्रह्माजी 
पुरुष हलबाहेके द्वारा अपने खेतमें जो अनाज | वरदानसे मनुष्यको विद्या, ऐश्वर्य और आनन्दकी 
बोता है, उसका समयानुसार अङ्कुर प्रकट होता प्रात्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिभावसे दीननाथ, 
है। फिर समय आनेपर वह वृक्ष होता और दिनेश्वर सूर्यकी आराधना करता है, वह निश्चय 
फलता भी है | तत्पश्वात्‌ अन्य समयमे वह पकता | ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनन्द, धन और पुत्र 
है और अन्य समयगें गृहस्थ पुरुष उसके फलको | पाता है। जो सबसे प्रथम पूजने योग्य, सवेश्वर, 
पाता है। इसी प्रकार सबके विषयमें समझ लेना | सनातन, देवाधिदेब गणेशजीकी भक्तिभावसे पूजा 
चाहिये। प्रत्येक कर्मका फल देरसे हो मिलता | करता है, उसके जन्म-जन्ममें समस्त विप्लॉका 
है। संसारमें गृहस्थ पुरुष जो बीज बोता है, बहो | नाश होता है। बह सोते-जागते हर समय परम 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे समयानुसार अङ्कुर और | आनन्दका अनुभव करता है। गणेशजीके बरदानसे 
वृक्ष होता है और यथासमय गृहस्थ पुरुषको उसको ऐकर, पुत्र पौत्र, धन, प्रजा, ज्ञान, विद्या 
उसके फलको उपलब्धि होत है पुण्यात्मा पुरुष और उत्तम कवित्वकी प्राति होती है। जो 
पुष्यभूमिमें चिरकालतक जो तप करता है, उसका | देवताओके स्वामी लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुका 
फल देनेवाले सचमुच देवता ही हैं; इसमें संशय | भजन करता है, वह यदि वर पानेका इच्छुक 











हो तो उसे वह सम्पूर्ण वर प्राप्त हो जाता है।| Per र समझकर अत्यन्त तुच्छ गिनने लगता 


अन्यथा अवश्य ही उसे मोक्षकी प्राति होती है। है। सोते-जागते हर समय श्रीकृष्णकी सेवा ही 
जञातसवरूप जगतपालक त्रविषणुको सेवा काळे चाहता है उनको दासताके सा दूसरा कोई पद 
सचमुच ही मनुष्य समस्त तप, सम्पूर्ण धर्म तथा नहीं मानता। श्रीकृष्णके चरणारविन्द निरततर 
परम उत्तम यश एवं कौर्तिको प्रात कर लेता एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्णकाम हो जाता 
है। जो मूढ सर्वेश्वर विष्णुका सेवन करके उसके | ह । श्ीकृष्णका भक्त उन परिपृर्णतम ब्रह्मका सेवन 
बदलेमें कोई वर लेना चाहता है, उसे विधाताने करके सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुलकी 
उग लिया और विष्णुकी मायाने मोहमें डाल करोड़ों, नानाके कुलकी सैकड़ों तथा श्वशुरके 
'दिया। नारायणकी माया सब कुछ करनेमें समर्थ, कुलको सैकड़ों पूर्व पीढ़ियॉका लौलापूर्वक उद्धार 
सबकी कारणभूता और परमेश्वरी है। वह जिसपर | करके दास, दासी, माता और पत्रीका तथा पुत्रके 
कृपा करती है, उसे विष्णु-मन् देती है! | बादकी भी सैकड़ों पया उद्धार कर देता 

जो धर्मात्मा मनुष्य धर्मका भजन करता है, | है और स्वयं निक्ष ही गोलोकमें जाता है। मनुष्य 


बह निश्चय ही सम्पूर्ण धर्मका फल पाता है और 
इहलोकम सुख भोगकर परलोकमें विष्णुके परमपदको 
आस कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवताकी 
भक्तिभावसे आराधना करता है, वह पहले उसीको 
पाता है, फिर समयानुसार उस देवताके साथ हौ 
बह उत्तम विष्णुधाममें चला जाता है। 

भगवान श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे तथा तीनं 
गुणोसे अतीत--वि्ुणहैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव 
आदिक सेव्य, उनके आदिकारण, परात्पर अविनाशी 
परह एवं सनातन भगवान्‌ हैं। साकार, निराकार, 
ज्योतिःस्वरूप, स्वेच्छामय, सर्वव्यापी, सर्वाधार, 
सर्वे, परमानन्दमय, ईश्वर, निलिपत तथा साधिरूप 
हैं। चे भक्कॉपर अनुग्रह करनेके लिये ही दिव्य 
विप्रह धारण करते हैं। जो उनकी आराधना करता 
है, वह सचमुच ही जीकमुकतहै। वह बुद्धिमान्‌ 
पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता। सालोक्य आदि. 
चारों प्रकारकी मुक्तियोंको भी वह तुच्छ समझने 
लगता है । ब्रह्मत्व, अमरत्व और मोक्ष भी उसके 
लिये तुच्छ-सा हो जाता है । ऐश्वर्यको वह मिट्टीके 
लेके समान नश्वर मानता है । इन्दत्व, मनुत्व और 


चिरजीवीत्वको भी पानीके बुलबुलेके समान | 


तभीतक कामासक्त होकर गर्भम निवास करता 
है, तभोतक यमयातना भोगता है और गृहस्थ 
पुरुष तभीतक भोगोंकी इच्छा रखता है, जबतक 
कि श्रौकृष्णका सेवन नहीं करता। यमराज उस 
भक्तके कर्मसम्बन्धी लेखको तत्काल भयके मारे 
दूर कर देता है। ब्रह्माजी पहलेसे ही उसके 
स्वागतके लिये मधुपर्क आदि तैयार करके रखते 
है और सोचते हैं कि अहो! वह मेरे लोकको 
लाँबकर इसी मार्गसे यात्रा करेगा। कोटिशत 
कल्पॉमे भी उसका वहाँसे निष्कासन नहीं होगा। 
जैसे सर्प गरुडो देखते ही भाग जाते हैं, उसी 
तरह करोड़ों जन्मॉके किये हुए पाप भी श्रीकृष्ण- 
| भकसे भयभीत हो उसे छोड़कर पलायन कर 
जाते हैं। श्रीकृष्ण-भक्त मानव-शरीरको छोड़नेके 
बाद निर्भय हो गोलोकमें जाता है। वहाँ जानेपर 
दिव्य शरीर धारण करके सदा श्रीकृष्णकी सेवा 
करता है। श्रीकृष्ण जबतक गोलोकमें निवास 
| करते हैं, तबतक भक्त पुरुष निरन्तर वहाँ उनकी 
सेबामें रहता है। श्रोकृष्णका दास ब्रह्माकी नश्वर 
| आसुको एक निमेषभरका मानता है। 

(अध्याय १४) 
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ब्राह्मणद्वारा अपनी शक्तिका परिचय, मृतकको जीवित करनेका आश्वासन, 
'मालावतीका पतिके महत्त्वको बताना और काल, यम, मृत्युकन्या 
ब्राह्मणद्वारा बुलवाकर उनसे बात करना, यम आदिका अपनेको ईश्वरकी 
आज्ञाका पालक बताना और उसे ' श्रीकृष्णचिन्तन' के लिये प्रेरित करना 
ब्राह्मण बोले-- पतिव्रते ! इस समय तुम्हारे | गये। वेदबेत्ताओँमें श्रेष्ठ ब्राहण! आप मेरे 
प्रियतम किस रोगसे मरे हैं? मै चिकित्सक भो | प्राणवल्लभको पीछे जिलाइयेगा । पहले पै संदेहवश 
हूँ। अतः समस्त रोगॉको चिकित्सा भी जानता |जो-जो पूछती हूँ, उसी-उसी बातको आप 
हूँ। सही मालावति! कोई रोगसे भृतकतुल्य हो |बतानेकी कृपा करें। इस सभामें जब मेरे प्राणनाथ 
गया हो अथवा मर गया हो, किंतु यदि एक | जीवित हो जायेंगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद 
सपाहके भीतरकी ही घटना हो तो यै उस जीबको । रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई बात 
चिकित्सा-सम्बन्थी महान्‌ ज्ञानके द्वारा चुटकी |पूछ नहों सकूँगी; क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा 
बज़ाते हुए जीवित कर सकता हूँ। जैसे व्याध |तीखा है। इस सभामें ये ब्रह्मा आदि देवता 
पशुको बाँधकर सामने ला देता है, उसी प्रकार | विदयमान हैं। वेदवताओमें श्रेष्ट आप भी यहाँ 
मैं जरा, मृत्यु. यम, काल तथा व्याथयोंको उपस्थित हैं। परंतु आप सब लोगॉमॅसे कोई भी 
बॉँधकर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें सौंप देनेकी | मेरा स्वामी नही है। यदि स्वामी अपनी पत्नीकी 
शक्ति रखता हूँ। सुन्दरि! जिस उपायसे रोग रक्षा करता है तो कोई भी उसका खण्डन नहीं 
देहधारियोंके शरीरॉमें न फैले, बह तथा रोगॉंका | कर सकता तथा यदि बह उसका शासन करता 
जो-जो कारण है, वह सब मैं अच्छी तरह जानता या उसे दण्ड देता है तो इस भूतलपर दूसरा 
हूँ मैं शास्त्रके तत्वज्ञानके अनुसार उस उपायको | कोई स्वामीसे उसकी रक्षा करनेवाला नहीं है। 
भी जानता हूँ, जिससे व्याधियोंका दुष्ट एवं इसी प्रकार देवताओंमें, इद्ममें अथवा ब्रह्मा और 
अमङ्गलकारी बीज अङ्कुरित ही न हो। जो योगसे | रमं भ ऐसी शक्ति नह है। स्वामी और स्री 
अथवा रोगजनित कष्टसे देह-त्याग करता है, | पति-पत्रीभाव-सम्बन्ध जानना चाहिये। 
उसके जीवित होनेका उपाय कया है ? इसे भी. स्वामी हौ स्थ्रियॉका कर्ता, हर्ता, शासक, 
मैं योगधर्मके प्रभावसे जानता हूँ। | पोषक, रक्षक, इष्टदेब तथा पूज्य है। नारीके लिये 
'आआहाणकी यह बात सुनकर सती मालावतीके | पतिसे बढ़कर दूसरा कोई गुरु नही है। जो उत्तम 
नमे उत्साह हुआ। बह मुस्करायी। उसके चिततमें |कुलमें उत्पन्न हुई कन्या है, वह सदा अपने 
सेह उमड़ आया और वह हर्से भरकर बोली। प्राणवल्लभके वशमें रहती है। जो स्वतनतर होती है 
मालाबतीने कहा--अहो! इस बालकके | स्वे हात विव ह कुल स्वभावसे ही दुष्ट है। उसे निश्चय ही 'कुलटा' 
मुंखसे कैसी आश्चर्यजनक बात सुनी गयो है? | कहा गया है। जो दृष्टा है, मनुष्योमें अधम है तथा 
यह अवस्थामें तो बहुत छोटा दिखायी देता है; | पर-पुरुषका सेवन करती है, बही सदा अपने 
परंतु इसका ज्ञान योगवेत्ताऑके समान उच्च | पतिकी निन्दा करती है। अवश्य ही वह किसी 
कोटिका है। ब्रह्मन्‌! आपने मेरे प्रियतम पतिको | नीच कुलकी कन्या होती है। ब्रह्मन मैं उपबहणकी 
जीवित कर देनेकी प्रतिज्ञा की है। सत्युरुषोंका |पत्ने, चित्ररथकी पुत्री और गन्धरवराजको पुत्रवधू 
बचन कभी मिथ्या नहीं होता। अतः उसी क्षण हूँ। बने सदा अपने प्रियतम पतिमें भक्ति-भाव 
मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो | रखा है। वेदवेत्ताओं रेष्ठ ब्राहमण! आप सबको 


















यहां बुलानेमें समर्थ हैं, अतः काल, यम तथा 
मृत्युकन्याको मेरे पास ले आइये। 

'मालावतीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओमे | 
उत्तम ब्राह्मणने उस सभामें उन सबको बुलाकर 
प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालावतीने सबसे 
पहले मृत्युकन्याको देखा। उसका रूप-रंग काला 
था, वह देखनेमें भयंकर थौ। उसने लाल रंगके | 
कपड़े पहन रखे थे। वह मन्द-मन्द मुसकरा रही 
थी। उसके छः भुजाएँ थीं। बह शानत, दयालु और 
महासती थी तथा अपने स्वामी कालके वाम- 
भागमें चौंसठ पुत्रोके साथ खड़ी थो। तत्पश्वा्‌ 
सती मालावतीने नारायणके अंशभूत कालको भी 
सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उपर, 
बिकट तथा प्रीष्प-ऋतुके सूर्यकी भोति प्रचण्ड 
तेजसे युक्त था। उसके छः मुख, सोलह भुजाएँ 
और चौबीस नेत्र थे। पैरोंकी संख्या भी छः ही 
थी। शरीरका रंग काला था। उसने भी लाल वस्त्र 
पहन रखे थे। बह देवताओंका भी देवता है। 
उसकी विकराल आकृति है। बह सर्वसंहाररूपी, 
कालका अधिदेवता, सरेर एवं सनातन भगवान्‌ 
है। उसके मुखपर मन्द मुस्कान-जनित प्रसन्नता 
दृष्टिगोचर होती थी, उसने हाथमे अक्षमाला धारण 
कर रखी थी और बह अपने स्वामी तथा आत्मा 
परम ब्रह्म शरोकृष्णका नाम जप रहा था। 

इसके बाद सतीने अपने सामने अत्यन्त 
दुर्जय व्याभिसमूहोंको देखा, जो अवस्थामें 
अत्यन्त बड़े-बूढ़े होनेपर भी आपनी माताके 
निकट दूध पीते बच्चॉके समान दिखायी देते थे। 
तदनन्तर उसने यमको सामने देखा, जो धर्माधर्मके 
'विचारको जाननेवाले परम धर्मस्वरूप तथा 
'पापियोंके भी शासक हैं। उनके पैर स्थूल थे। 
'शरीरकी कान्ति श्याम थो। धर्मनिष्ठ सूर्यनन्दन 
यम परब्रह्मस्वरूप सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मन्त्र जप रहे थे। उन सबको देख महासाध्वी 
'मालावतीके मुख और नेत्र प्रसत्रतासे खिल उठे। 





उसने निःशंक होकर पहले यमसे पूछा। 

मालावती बोली--धर्मशस्त्रविशारद! धर्मनिष्ठ 
धर्मराज! प्रभो! आप समयका उल्लङ्न करके मेरे 
आणनाथको कैसे लिये जाते है? 

अमराजने कहा--पतित्रते! समय पूरा 
हुए बिना तथा ईश्वरकौ आज्ञा मिले बिना 
इस भूतलपर किसीकी मृत्यु नहीँ होती। जो मत 
नहीँ है, ऐसे पुरुषको मैं नहीं ले जाता। म, 
काल, मृत्युकन्या तथा अत्य दुर्जय व्याधिसमूह-- 
ये आयु पूर्ण होनेपर, जिसके मरणका समय आ 
[पहुँचा है, उसको ईश्वरकी आज्ञासे ले 
जाते हैं। मृत्युकन्या विचारशील है। यह आयु 
निःशेष होनेपर जिसको प्राप्त होतो है, उसीको 
मैं ले जाता हूँ। तुम उसीसे पूछो। वह किस 
'कारणसे जौबको प्राप्त होती है ? 

मालायती बोली--पृत्युकन्ये! स्वामीके 
'बियोगसे होनेवाली वेदनाको जानती हो। अतः 
च्यारी सखी! बताओ, मेरे जीते-जी तुम मेरे 
'शणवल्लभको क्यों हर ले जाती हो ? 

मृत्युकन्या बोली -पूर्वकालमें विश्वलहा 
त्रद्माजीने इस कर्मके लिये मेरी ही सृष्टि की। 
पतिव्रते! मैं बढ़ी भारी तपस्या करके भी इस 
कार्यको त्यागनेमें असमर्थ हूँ। सुदि! इस 
संसारमें यदि कोई सतियोँमें सबसे श्रेष्ठ और 
तेजस्विनी सती हो तथा बह मुझे हो अपने तेजसे 
भस्म कर डालनेमें समर्थ हो जाय, तब तो यहाँ 
सारी ही आपत्तियोंकी शान्ति हो जायगी। फिर 
मेरे पुरो और स्वामोकी जो दशा होनी होगी 
सो हो जायगी। कालसे प्रेरित होकर ही मैं और 





मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणीका स्पर्श करते 
हैं। अतः इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रका कोई दोष 
जहाँ है। अब तुम मेरा निश्चित विचार सुनो। 
अदे! धर्मसभायें बैठनेवाले जो धर्मज्ञ महात्मा 
काल हैं, उनसे इस विषयमें पूछो । फिर जो उचित 
हो वह अवस्य करना। 








मालावतीने कहा--हे काल! आप कर्मोंके | जिनकी आज्ञाका पालन करते हैं। सतो मालाबति! 
साक्षी हैं, कर्मस्वरूप हैं तथा नारायणके सनातन |जिनकी आज्ञासे वृक्ष समयपर फूल और फल 
अंश हैं। भगवन्‌! आप परमेश्वरको नमस्कार है।| धारण करते और देते हैं, जिनके आदेशसे पृथ्वी 
प्रभो! मैं जीवित हूँ। फिर मेरे परियतमको आप | जलका तथा समस्त चराचर प्राणियोंका आधार 
क्यों हर ले जाते हैं ? कृपानिधे! आप सर्वज्ञ |बनो हुई है, क्षमाशोल वसुधा जिनके भयसे 
हैं। अतः सबके दुःखको भी जानते हैं। |कभो-कभी सहसा कम्पित हो उठती है, 

कालपुरुष योले--पतिब्ते! मैं अथवा | जिनकी मायासे माया भी सदा मोहित रहती 
यमराज किस गिनतीमें हैं। मृत्युकन्या और |है, सबको जनम देनेवालो प्रकृति जिनके भयसे 
व्याधियोंकी कया बिसात हे। हम सब लोग सदा | भीत रहती है, वस्तुओंकी सत्ताको बतानेवाले 
ईश्वरकी आज्ञाका पालन करके लिये भ्रमण | वेद भी जिनका अन्त नहीं जानते, समस्त पुराण 
करते हँ । जिन्होंने प्रकृतिको सृष्टि को है; ब्रह्मा, जिनकी हो स्तुतिका पाठ करते हैं, जिन 
विष्णु और शिव आदि देवताओंको प्रकट किया | तेजोमय सर्वव्यापी भगवानूकी सोलहवीं कलास्वरूप 
; मुनीन, मनु और मानव आदि समस्त जनत | ब्रह्मा, विष्णु और महाविराद पुरुष उन्हींके 
जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगिजन जिनके चरणारविन्दका | नामका जप करते हैं, जे हो सबके ईश्वर, 
चिन्तन करते हैं, बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिन परमात्माके | काल-के-काल, मृत्यु-कौ-मृत्यु तथा परात्पर 
पवित्र नामोंका सदा जप करते हैं, जिनके भयसे | परमात्मा हैं। उन्हीं श्रोकृष्णका तुम चिन्तन 
हवा चलती है और सूर्य तपता है, जिनको | करो वे कृपानिधान श्रीकृष्ण तुम्हें सम्पूर्ण अभौष्ट 
आज्ञासे ब्रह्मा सृष्टि और विष्णु पालन करते | वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। ये सब देवता 
हैं, जिनके आदेशसे शंकर सम्पूर्ण जगतूका | जिनकी आज्ञाके अधीन हैं, ये सर्वेश्वर श्रीकृष्ण 
संहार करते हैं, क्के साक्षी धर्म जिनको |हों सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं। 
आज्ञाके परिपालक हैं, राशिचक्र और समस्त शौनक! ऐसा कहकर कालपुरुष चुप हो 
ग्रह जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाशमें गये। तत्पश्षात्‌ ब्राह्मणने पुनः बार्ता आरम्भ की। 
चक्कर लगाते हैं, दिशाओंके स्वामी दिक्पाल (अध्याय १५) 

Pe 


मालावतीके पूछनेपर ब्राह्मणद्वारा वैद्यकसंहिताका बर्णन, आयुर्वेदकी 
(आचार्यपरम्परा, उसके सोलह प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित 
तन्त्रॉका नाम-निर्देश, ज्वर आदि चौंसठ रोग, उनके हेतुभूत 
वात, पित्त, कफकी उत्पत्तिके कारण और उनके 
निवारणके उपायोंका विवेचन 

ब्राह्मण बोले--शुभे! तुमने काल, यम, | उसने उन जगदीश्वरके समक्ष प्रस्तुत किया। 
मृत्युकन्या तथा व्याधिगणोंका साक्षात्कार कर| मालावतीने कहा--ब्रह्मन्‌! आपने जो यह 
लिया। अब तुम्हारे मनमें क्या संदेह है? उसे पूछो। | कहा कि रोग प्राणियोंके प्राणोंका अपहरण करता 

ब्राह्मणकी बात सुनकर सती मालावतीको | है, रोगके जो नाना प्रकारके कारण हैं, उन सबका 
बड़ा हर्ष हुआ। उसके मनें जो प्रश्न था उसे वेद (आयुर्बेद)-में निरूपण किया गया है, उसके 
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शध सिल ज्वैवर्तपुसण * 
सम्बन्धमें मेरा निवेदन यों है-जिसका निवारण !*दिव्य चिकित्सा-कौमुटी' का प्रणयन किया। 
करना कठिन है, वह अमङ्गलकारी रोग जिस दोनों अश्चिनीकुमारोंने *चिकित्सा-सारतन्तर' की 
उपायसे शरीरमें न फैले, उसका आप वर्णन रचना की, जो अमका निवारण करनेवाला है। 
केको कृपा करें। मैने जो-जो बात पूछी है या नकुलने “वैद्यकसंस्व' नामक तन्त्र बनाया। 
नहीं पूछी है तथा जो ज्ञात है अथवा नहीँ ज्ञात सहदेवते “व्याधिसिन्धुविमर्दन' नामक ग्रन्थ तैयार 
है, बह सब कल्याणकी बात आप मुझे बताइये; किया। यपराजने "ज्ञानार्ण' नामक महातत््रकी 
क्योकि आप दौनोंपर दया करनेवाले गुरू हैं। रचना कौ। भगवान्‌ च्यवन मुनिने *जीबदर, 
मालाबतीका बचन सुनकर ब्राह्मणरूपधारी नामक ग्रन्थ बनाया। योगी जनकने 'वैद्संदेहभंजन' 
भगवान्‌ विष्णुने वहाँ 'वैद्यकसंहिता' का वर्णन नामक ग्रन्थ लिखा। चन्द्रकुमार बुधने 'सर्वसार,' 
आरम्भ किया। जाबालने 'तन्त्रसार' और जाजलि मुने वेदाङ्ग 
ब्राह्मण बोले--जो सम्पूर्ण तत्वोके ज्ञाता,  सार' नामक तन्त्रकी रचना की। पैलने "निदान- 
समस्त कारणोके भी कारण तथा चेद-चेदाङ्ोक |तत्र”, करथने उत्तम ' सर्वधर-तन्य' तथा अगस्त्यजीने 
बीजके भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्रीकृष्णकी *ट्ैथनिर्णय' तन्त्रा निर्माण किया। ये सोलह तन 
मैं चन्दना करता हूँ। समस्त मङ्गलोकि भी  चिकित्सा-शास्त्रके बीज हं, रोग-नाशके कारण 
मङ्गलकारी बीजस्वरूप उन सनातन परमेन हैं तथा शरौरमें बलका आधान करनेवाले हैं। 
मङ्गलके आधारभूत चार बेदोंको प्रकट किया। | आयुर्वेदके समुद्रको ज्ञानरूपी मधानीसे मधकर 
उनके नामे हैं--ऋक्‌, यजु, साम और अथर्व विद्धानोंने उससे नवनीत-स्वरूप ये त्त-प्रन्‍्ध 
उन बेदोंको देखकर और उनके अर्थका विचार प्रकट किये हैं। सुन्दारे! इन सबको क्रमशः 
करके प्रजापतिने आयुर्वेदका संकलन किया। इस | देखकर तुम दिव्य भास्कर-संहिताका तथा 
प्रकार पक्षम बेदका निर्माण करके भगवानन उसे | सर्वबीजस्वरूप आयुर्वेदका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर 
सूर्यदेबके हाथमें दे दिया। उससे सूर्यदेबने एक | लोगी। आयुर्वेदके अनुसार रोगोंका परिज्ञान करके 
स्तत्र संहिता बनायी। फिर उन्होंने अपने | वेदनाको रोक देना-इतना ही बैद्यका वैद्ल्व है। 
शिष्योंको वह अपनी 'आयुर्वेदसंहिता' दी और वैद्य आयुका स्वामी नहीं है-वह उसे घटा 
पढ़यो। तत्पक्षात्‌ उन शिष्योने भी अनेक | अथवा बढ़ा नहीं सकता । चिकित्सक आयुर्वेदका 
संहिताओंका निर्माण किया । पतत्रे! उन विद्वानॉके ज्ञाता, चिकित्साकी क्रियाको यथार्थरूपसे 
नाम और उनके रचे हुए तत्त्रोंक नाम, जो जाननेबाला धर्मनिष्ठ और दयालु होता है; 
रोगनाशके बीजरूप हैं, मुझसे सुनो। धन्वन्ति, | इसलिये उसे “वैद्य! कहा गया है। 
काशिराज, दिवोदास, दोनों अश्विनीकुमार, नकुल, | दारुण ज्वर समस्त रोगोंका जनक है | उसे 
सहदेव, सूर्यपुत्र यम, च्यवन, जनक, बुध, रोकना कठिन होता है | बह शिवका भक्त और 
जाबाल, जाजलि, पैल, करथ और अगस्त्य-ये योगी है। उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और 
सोलह विद्वन वेद-बेदाड्रॉके ज्ञाता तथा रोगोंके आकृति विकृत (विकराल) । उसके तीन पैर, 
नाशक (वैद्य) हैं। पतित्रते! सबसे पहले भगवान्‌ तोन सिर, छः हाथ और नौ नेत्र हैं। बह भयंकर 
धनवत्तरिने 'चिकित्सा-तत्वविज्ञान' नामक एक ज्वर काल, अन्तक और यमके समान विनाशकारी 
मनोहर तनक निर्माण किया। फिर दिवोदासने | होता है। भस्म हो उसका अस्त्र है तथा स्ट 
*चिकित्सा-दर्पण' नामक ग्रन्थ बनाया । काशिराजने | उसके देवता हैं। मन्दाप्र उसका जनक है। 




















मन्दाप्रिके जनक तीन हैं--वात, पित्त और कफ। | नहीं फटकने पाती । जो हेमन्त-ऋतुमें प्रातःकाल 
ये ही प्राणियोंको दुःख देवाले हैं। वातज, पित्तज अथवा पोखरे आदिके जलमें खान करता, 
और कफज--ये ज्वरके तीन भेद हैं। एक चौथा | वधासमव आग तापता, तुरंतकी तैयार कौ हुई 
ज्वर भी होता है, जिसे त्रिदोषज भी कहते है || गरम-गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा- 
पाण्डु, कामल, कुछ, शोथ, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर-ऋतुमें गरम 
अतिसार, संग्रहणी, खाँसी, त्रण (फोड़ा), हलौमक, | कपड़े, प्रज्वलित आप्रि और नये बने हुए गरम- 
मच्छ, रक्तविकार या रक्तदोषसे उत्पन्न होनेवाला | गरम अन्नका सेवन करता है तथा गरम जलसे 
गुल्म, विषमेह, कुब्ज, गोद, गलगंड (घा), ही खान करता है, उसके समीप वृद्धावस्थाकी 
परी, सन्निपात, विसूचिका (हैजा) और दारूणो पहुँच नहों होती! 
आदि अनेक रोग हैं। इन्हींके भेद और प्रभेदॉंको| जो तुरंतके बने हुए ताजे अन्नका, खीर और 
लेकर चौसठ रोग माने गये हैं। ये चौंसठ रोग | घृतका तथा समयानुसार तरुणी स्त्रीका उचित 
मृत्युकन्याके पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं 
जरा अपने भाइयॉके साथ सदा भूतलपर भ्रमण | जाती। जो भूख लगनेपर ही उत्तम अन्न खाता, 
किया करती है। च्यास लगनेपर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन 
ये सब रोग उस मुष्के पास नहीं जाते, ताम्बूलका सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था 
जो इनके निवारणका उपाय जानता है और | नहँ पहुँचती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मकखन 
संयमसे रहता है। उसे देखकर ये रोग उसी तरह और गुड़ खाता तथा संयमसे रहता है, उसके 
भागते हैं, जैसे गरुडको देखकर साँप। नरको | समीप जरावस्था नहीं जाती है 
जलसे धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरोके | जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा 
तलबॉमे तेल मलबाना, दोनों कानॉमें तेल डालना तरण दि (पाँच दिनके रखे हुए दही)-का 
और मस्तकपर भी तेल रखना-यह प्रयोग जा | सेवन करता है, उसपर जरायस्था अपने भाइयोके 
और व्याधिका नाश करनेवाला है। जो वसंत- | साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। सुल्दरि! जो 
भ्रमण, स्वल्पा अग्रिसेवन तथा नयी | तको दही खाते है, कुलटा एवं रजस्वला स्त्रीका 
अवस्थाबाली भार्याका यथासमय उपभोग करता सेवन करते हैं, उनके पास भाइयॉसहित जरावस्था 
है, उसके पास जरा-अवस्था नही जाती । प्रौष्प- | बडे हर्षके साथ आती है। रजस्वला, कुलटा, 
लुम जो तालाब या पोखरेके शोतल जलमें खान | विधवा, जारदूती, शूरे पुरोहितकी पत्नी तथा 
करता, घिसा हुआ चन्दन लगाता और वायुसेवन | ऋतुहोना जो स्त्रिया हैं, उनका अन्न भोजन 
करता है, उसके निकट जरा-अवस्था नहीं जाती। | करनेवाले लोगोंको बड़ा पाप लगता है। उस 
वर्षा-अतुमें जो गरम जलसे नहाता है, वर्षाके |पापके साथ हो जरावस्था उनके पास आती है। 
जलका सेबन नहीं करता और ठीक समपर | रोगॉके साथ पापोंकी सदा अटूट मैत्री होती है। 
परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नही पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकारके 
त होती । जो शरदू- तुकी प्रचण्ड धूपका सेवन | विश्लोका बोज है । पापसे रोग होता है, पापसे 
नहीं करता, उसमें घूमना-फिरना छोड़ देता है, | बुढ़ापा आता है और पापसे हौ दैन्य, दुःख एवं 
कुएं, बावडी या तालाबके जलमें नहाता है और | भयंकर शोककी उत्पत्ति होती हैं। इसलिये 
परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था | भारतके संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पापका 





भ = संक्षित अहावैदर्तपुतण » 
आचरण नहीं करते*। क्योंकि वह महान्‌ वैर | पदार्थ, तक्ररहित दही, पके हुए बेल और तालके 
उत्पन्न करनेवाला, दोषॉका बौज और अमङ्गलकारी फल, ईखके रससे बनी हुई सब वस्तुएं, अदरख, 
होता है। मूँगको दालका जूस तथा शर्करामिश्रित तिलका 
जो अपने धर्मे आचरणमें लगा हुआ है, चूर्ण--ये सब पितका नाश करनेवाली ओषधियाँ 
भगबानूके मन्त्रको दीक्षा ले चुका है, त्रोहरिको हैं, जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं 
समाराधना सतम है, गुरु देवता और अतिथियों | पिलका कारण और उसके नाशका उपाय 
भक्त है, तपस्यामे आसक्त है, व्रत और उपवासमें | बताया गया। 
लगा रहता है और सदा तीर्थसेवन करता है, अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजनके बाद 
उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं, तुरंत खान करना, बिना प्यासके जल पीना, 
जैसे गरुड़को देखकर साप। ऐसे पुरुषोके पास सारे शरीरमें तिलका तेल मलना, खिग्ध तैल 
जरा-अवस्था नहीं जाती है और न दुर्जय |तथा खिण्ध आंवलेके वका सेवन, बासी 
रोगसमृह ही उसपर आक्रमण करते हैं। | अन्नका भोजन, तक्रपान, केलेका पका हुआ फल, 
पतित्रते मालावति! वात, पित और कफ--ये दहो, वर्षाका जल, शक्करका शर्यत, अत्यन्त 
तीन ज्चरके जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियॉमे | चिकनाईसे युत जलका सेवन, नारियलका जल, 
संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध | बासी पानोसे रूखा खान (बिना तेल लगाये 
कारणों तथा उपायोंकों मुझसे सुनो। जय भूखको | नहाना), तरबूजके पके फल खाना, ककडीके 
आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार | अधिक पके हुए फलका सेवन करना, वर्षा- 
न मिले तो प्राणियॉके शरीरमें- मणिपूरक! चक्रमें | ऋतुं तालाबमें नहाना और मूलौ खाना-इन 
'पित्तका प्रकोप होता है। ताइ और बेलका फल | सबसे कफकी वृद्धि होती है । वह कफ ब्रह्मम 
खाकर तत्काल जल पी लिया जाय तो बही | उत्पन्न होता है, जो महान्‌ बौर्यनाशक माना गया 
स्यः प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो दैवका |है। गन्धव॑नन्दिनि! आग तापकर शरीरसे पसीना 
मारा हुआ पुरुष शरद-ऋतुमें गरम पानी पीता | निकालना, भूजी भागका सेवन करना, पकाये 
और भादोमे तिक्त भोजन करता है, उसका पिल |हुए तेल-विशेषको कामें लाना, भूमना, सूखे 
बढ़ जाता है। धनिया पौसकर उसे शकरके साथ | पदार्थ खाना, सूखो पकौ हका सेबन करना, 
स आ ह बीए कि लीग भा जलमें घोल दिया जाय तो उसको पौनेसे कच्चा पिण्डारकः (पिण्डारा), कच्चा केला, 
पितो शान्ति होती है। चना सब प्रकारका, गव्य | वेसवार*े (पीसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि 


* पापेन जायते. ख्याथिः पापेन जायते जा । पापेन जायते ईयं दुःखं शोको भर्यकरः॥ 

तस्मात्‌ पापं महावैरं दोषबीजममङ्गलम्‌ । भरते संततं सन्तो अयाुरः॥ 
(जण्ड १६। ५१-५२) 

१. त्रके अनुसार छः चक्रॉमॅले तीसरा चक्र, जिसको स्थिति नाथिके पास आनी जाती है। यह तेजोमय 
और विदुर समान आभावाला है। इसका रंग नौला है। इसमें दस दल होते हैं और उन अक्षरोपर 
"इः से लेकर “फ' तकके अक्षर अंकित हैं। यह चक्र शिवका निवासस्थान माना जाता है। उसपर ध्यान 
लगानेसे सब विषयोंका ज्ञान हो जाता है। 

२. एक प्रकारका फल-शाक। 

& एक जड़ीका पौधा। भावप्रकाशके अनुसार यह चौथा हिमालयके शिखरोंपर होता है। इसका कनद लहसुनके 
कके समान और इसकी पत्तियों महोंतर सारहीत होतो हैं। इसको टह बारीक करे होते 
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मसाला), सिन्धुवार (सिन्दुबार या निगुंडी), | क्लेशजनित, मानसिक संतापजनित और कामजनित। 
अनाहार (उपवास), अपानक (पानी न पीना), |मालावति! इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष 
चृतमिश्रित रोचना-चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा |रोगसमूहका वर्णन किया तथा उन रोगोंके 
शकर, काली मिर्च, पिप्पल, सूखा अदरक, |नाशके लिये श्रेष्ठ विद्वानोंने जो नाना प्रकारके 
जीवक (अश्टवर्गनतगंत औषधविशेष) तथा मधु-ये | तन्ज बनाये हैं, उनकी भौ चर्चा को। वे सभी 
ब्य तत्काल कफको दूर करनेवाले तथा बल |तत्र गोका नाश करनेवाले हैं। उनमें रोगनिवारणके 
और पुष्टि देनेवाले हैं। लिये रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताये 
अब वाके प्रकोपका कारण सुनो। भोजनके | गये हैं। साध्वि! विद्वानोंद्राय रचे गये उन सब 
बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग |तन््रोंका यथावत्‌ वर्णन कोई एक वर्षमे भी नहीं 
तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्रोके | कर सकता। शोधने! बताओ, तुम्हारे प्राणवाब्रभकी 
साथ सहवास करना, सनमें निरन्तर संताप रहना, | मृत्यु किस रोगसे हुई है। मैं उसका उपाय 
अत्यन्त रूखा खाना, उपवास करना, किसीके |कहूँगा, जिससे ये जीवित हो जायंगे। 
साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना,| सौति कहते हैं--ब्राह्मणफी यह बात 
भय और शोकसे अभिभूत होना--ये सब केबल | सुनकर गन्धवंकुमारी चित्ररथ-पुत्री मालावतीने 
सायको उत्पत्तिके कारण हैं। आज्ञा नामक चक्रमें प्रसन्न होकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया। 
बायुकी उत्पत्ति होती है। अब उसकी ओषधि | मालायती बोली--विप्रवर! सुनिये। सभाम 
सुनो। केलेका पका हुआ फल, बिजौरा जौबूके | लज्जित हुए मेरे प्रियतमने ब्रह्माजीके शापके 
फलके साथ चीनीका शर्बत, नारियलका जल, | कारण योगबलसे प्राणोंका परित्याग किया है। मैंने 
तुका तैयार किया हुआ तक्र, उत्तम पिट्ठी आपके मुँहसे निकले हुए अपूर्व, शुभ एवं मनोहर 
(पूआ, कचौरी आदि), सका केवल मीठा दही | आख्यानको पूर्णरूपसे सुना है। इस संसारम 
या उसमें शक्कर मिला हो, तुरंतका बासी अन्न, विपत्तिक बिना कब, किसको, कहाँ आप-जैसे 
सौवीर (जौकी काँजी), ठंडा पानी, पकाया हुआ | महात्पाओंका संग प्राप्त हुआ है? विद्ठन्‌! अब मुझे 
तेलविशेष अथवा केवल तिलका तेल, नारियल, ' मेर प्राणनाथको जीवित करके दे दीजिये। मैं आप 
ताड, खजूर, ऑँवलेका बना हुआ उष्ण द्रव |सब लोगोंके चरणोंमें नमस्कार करके स्वामीके 
पदार्थ, ठंडे और गरम जलका खान, सुस्िगध | साथ अपने घरको जाऊँगी। 
चन्दनका द्रव, चिकने कमलपत्रकी शण्या और| मालावतीका यह वचन सुनकर ब्राह्मणरूप- 
हिध व्य्न-बत्से! ये सब वस्तु तत्काल | धारी भगवान्‌ विष्णु उसके पाससे उठकर शीघ्र 
ही वायुदोषका नाश करनेवाली हैं। मनुष्योंमें ही देवताओंकी सभामें गये। 
तीन प्रकारके वायु-दोष होते हैं। शारीरिक (अध्यात १६) 


A 








हुए ल तपे क ह क कंद मए जला कामोहीपक होता 
। ऋषभ और जीवक दोनों एक ही जातिके गलप हैं, भेद केवल इतना हो है कि ऋषभकों आकृति 
बैलके सॉंगकी तरह होती है और जोवकको झाडूको-सो। 


संक्षिप्त बह्मवैवर्तपुराण + 
ब्राह्मण-बालकके साथ क्रमश: ब्रह्मा, महादेवजी तथा धर्मकी बातचीत, 
देवताओंद्वारा श्रीविष्णुकी तथा ब्राह्मणद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन 

सौति कहते हैं-ब्राह्मणको आया देख | ब्रह्माने यह परम मङ्गलमय सत्य एवं हितकर 
देवसमुदाय उठकर खड़ा हो गया था। फिर वहाँ (बात कहीं। 
सभामें उन सबकी परस्पर बातचीत हुई। ये।.. ब्रह्माजी बोले--ेर पुत्र नएद ही शापवश 
आहाणरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं, यह |उपब्ण नामक गन्धर्व हुए थे। फिर मेरे ही 
बात देवताओंकी समझमें नहीं आयी। भगवान्‌ | शापसे उन्होने योगधारण प्राणको त्याग 
विष्णुकी मायासे मोहित होनेके कारण वे |दिया। भूतलपर उपवहणकी स्थिति एक लाख 
पूर्वापरकी सारी बातें भूल गये थे। शौनकजी! |युगतक नियत कौ गयी थी। इसके बाद वे 
उस समय ब्राह्मणने सब देवताओको सम्बोधित  शूद्रयोनिमें पहुँचकर उस शरीरको त्यागनेके बाद 
करके मधुर बाणीमें यह सत्य बात कही, जो फिर मेरे पुत्रके रूपमें प्रतिष्ठित हो जायेंगे। 
प्राणियोंके लिये परम कल्याणकारक थो! | भूतलपर उनके रहनेका जो समय नियत था, 

ब्राह्मण योले--देवताओ! यह उपबहणकी | उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार 
भार्या और चित्ररथकों कन्या है। पतिशोकसे |इस समय इनकी आयु अभी एक सहस्र वर्षषक 
पीड़ित होकर इसने स्थामीके जौवनदानके लिये | और बाकी है। मैं स्वयं भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे 
याचना की है अब इस कार्यके लिये निश्चितरूपसे उपबर्हणको जीवन-दान दूँगा। जिससे इस 
किस उपायका अवलम्बन करना चाहिये? सब | देवसमुदायको शापका स्पर्श न हो, वह उपाय पै 
देवता मिलकर मुझे बह उपाय बताये, जो सदा | अवश्य करैगा। हन्‌! आपने जो यह कहा कि 
काममें लाने योग्य और समयोचित हो। यहाँ भगवान्‌ विष्णु क्‍यों नहीं आये, सो ठीक नहीं 
मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनौ है। बह है; क्योंकि भगवान्‌ विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान हैं। 
अपना मनोरथ सफल न होनेपर समस्त देवताओंको वे हो सबके आत्या हैं। आत्माका पृथक्‌ शरीर 
शाप देनेके लिये उद्यत है। अतः आप लोगे | कहा होता है? वे स्वेच्छामय प्रम परमात्मा 
कल्याणके लिये मैं यहाँ आया हूँ और मैंने भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये ही दिव्य शरीर 
सतीको समझा-बुझाकर शान्त किया है। सुना | धारण करते हैं। बे सनातनदेव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ 
है, आप लोगॉने श्वेतट्टीपमें श्रीहरिको भी स्तुति | है और सबको देखते हैं।'विद्‌' धातु व्यातिवाचक 
Da थी; परंतु आप लोगोके वे स्वामी भगवान्‌ है और “जु' का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्रीहरि 
विष्णु यहाँ आये कैसे नहीं? आकाशवाणी हुई | सर्वत्र व्यापक हैं; इसलिये विष्णु कहे गये हैं। 
थी कि तुम लोग चलो, पोछेसे भगवान्‌ विष्णु कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी 
भी जायेंगे। आकाशवाणीकी बात तो अटल |अबस्थामें क्यों न हो, जो कमलनयन भगवान्‌ 
होती है; फिर वह विपरीत कैसे हो गयी? |विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर-भीतरसहित 

ज्ह्मणकी यह बात सुनकर साक्षात्‌ जगदुरू | पूर्णतः पवित्र हो जाता है*। ब्रहम्‌! कर्मके 














^ अपचितः पवित्रो चा सर्वास्व गतोऽपि वा । य: स्मत्‌ पुण्डरीका स बाह्मभ्यनतरः शुचि: ॥ 
(बहमखण्ड १७। १७) 





आरम्भ, मध्य और अन्ते जो श्रोविष्णुका स्मरण 
कर्ता है, उसका वैदिक कर्म साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो 
जाता है*। जगतूकी सृष्टि करनेवाला मैं विधाता, 


संहारकारी हर तथा कर्मोके साक्षी धर्म-ये सब | 


जिनकी आज्ञाके परिपालक हैं, जिनके भय और 
आज्ञासे काल समस्त लोकोंका संहार करता है, 
यप पापियोको दण्ड देता है और मृत्यु सबको 
अपने अधिकारपें कर लेती है । सर्वे, सर्वाद्या 
और सर्वजननी प्रकृति भो जिनके सामने भयभीत 
रहती तथा जिनकी आज्ञाका पालन करतो है। वे 
भगवान्‌ विष्णु हो सबके आत्मा और सर्वे हैं। 

महेश्वर बोले--ब्रह्मन्‌! ब्रह्मजीके जो सुप्रसिद्ध 


पुत्र हैं, उनमेंसे किसके यं तुम्हारा जन्म हुआ | 


है? वेदोंका अध्ययन करके तुमने कौन-सा सार 
तत्त्व जाना है? विप्रवर! तुम किस सुनने 
शिष्य हो? और तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी 
जालक हो तो भी सूर्यसे बढ़कर तेज धारण करते 
हो। तुम अपने तेजसे देवताओंको भौ तिरस्कृत 
करते हो; परंतु सबके हयम अन्तर्या आत्पाकूपसे 
विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णुको 
नहीँ जानते हो, यह आश्चर्यकी बात है। उन 
परमात्पाके ही त्याग देनेपर देहधारियोंका यह 
शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इ्ियवर्ग 
एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते 
हैं, जैसे राजाके पीछे उसके सेवक जाते हैं। 
जौव उन्हा प्रतिविम्ब है। वह तथा मन, ज्ञान, 
चेतना, प्राण, इनदर, बुद्धि मेधा, धृति, स्मृति, 
निद्रा, दया, त्रा, सुध, तृष्ण, पुष्टि, श्रद्धा, 
संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा आदि भाव 
उन्हींके अनुगामी माने गये हैं। वे परमात्मा जब 
जानेको उद्यत होते हैं, तब उनकी शक्ति आगे- 
आगे जाती है। उपर्युक्त सभी भाव तथा शक्ति 
उन्हीं परमात्माके आज्ञापालक हैं। देहमें जबतक 


ईशवरको स्थिति है, तभीतक देहधारी जीव सब 
प्रकारके कर्म करनेमें समर्थ होता है। उन ईश्वर 
(वा उनके अंशभूत जोव)-के निकल जानेपर 
शरीर शब होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता 
है। ऐसे सर्वेश्वर शिवको कौन देहधारी नहीँ 
मानता? सबकी सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ जगत्‌- 
| विधात ब्रह्मा निरन्तर उन भगवानके चरणारविन्दोंका 
| चिन्तन करते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं कर 
| पाते। ब्रह्याजीने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये जब 
एक लाख युगोंतक तप किया, तब इनं ज्ञान 
पास हुआ और ये संसारकी सूष्टि करनेमें समर्थ 
हुए। मैंने भो श्रौहरिकी आराधना करते हुए सुदीर्घ 
| कालतक, जिसकी कोई गणना नहीं है, तप 
किया; परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला, मङ्गलकी 
प्रापिसे कौन तृप्त होता है? अब मैं समस्त कमॉसे 
निःस्पृह हो अपने पाँच मुखोसे उनके नाम और 
गुणोंका कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता 
रहता हूँ। उनके नाम और गुणोंके कौत॑नका ही 
यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। 
निरन्तर भगवज्नामका जप करनेवाले पुरुषको 
देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। चिरकालतक 
| तपस्यापूर्वक उनके नाम और गुणोंका कीर्तन 
केसे ही मैं समस्त ब्रह्माण्डॉंका संहार करनेमें 
समर्थ एवं मृत्युञ्जय हुआ हूँ। समय आनेपर मै 
उन्हा श्रौहरिमें लोन होता हूँ तथा पुनः उन्हींसे 
मेर प्रादुर्भाव होता है। उन्होंकी कृपासे काल 
मेण संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार 
नहीं सकती। ब्रहम्‌! जो श्रीकृष्ण गोलोकधाममें 
निवास करते हैं, बे हो बैकुण्ठ और श्रेतट्रीपमे 
भी हैं। जैसे आग और उसकी चिनगारियोंमें कोई 
अन्तर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और अंशे 
भेद नहों होता। इकहत्तर दिव्य युगका एक 
मन्वन्तर होता है। (प्रत्येक मन्वन्तरमें दो इन्द्र 








*कर्मार्भे च मध्ये या शेषे विष्णु च यः स्मरेत्‌ 


प्ण तस्य कर्म वैदिक च भवेद्‌ दविज 
(बहाखण्डः १७। १८) 





व्यतीत होते है) अड्डाईसबें* इनके गत होनेपर | ्रह्माजोकी आयुपर्यन्त कुम्भीपाक नरकमें पकाया 
्रह्माजोका एक दिन होता है। इसी संख्यासे जाता है। जहाँ श्रोहरिकी निनदा होती है, वह 
विशिष्ट सौ वर्षको आयुवाले ब्रह्माजीका जब पतन | स्थान मदिरापात्रकी भाँति अपवित्र माना जाता 


होता है, तब परपात्या विष्णुके नेत्रकी एक पलक | 


गिरती है। मैं परमात्मा श्रीकृष्णकी एक श्रेष्ठ 
कलामात्र हूँ। अतः उनकी महिमाका पार कौन 
पा सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। 

शौनक! ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँ 
चुप हो गये। तब समस्त क्मोके साक्षी धर्मने 
अपना प्रवचन आरम्भ किया। 

धर्म खोले--जिनके हाथ-पैर तथा सबको 
देखनेवाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं; जो सबके 
अन्तरात्मारूपसे प्रत्यक्ष हैं, तथापि दुरत्मा पुरुष 
जिले नहीं देख या समझ पाते; उन सर्वव्यापी 
प्रभुके सब देश,काल और बस्तुऑमें विद्यमान 
होनेपर भी जो तुमने यह कहा कि *अभौतक 
भगवान्‌ विष्णु इस सभामें नही आये', ऐसा किस 
चुद्धिसे निश्चय किया? तुम्हारी बात सुनकर 
मुनियॉको भी मतिभ्रम हो सकता है। जहा 
महापुरुषकी निन्दा होती हो, वहाँ साधु पुरुष 
उस निन्दाको नहीं सुतते; क्योंकि निन्दक 


श्रोताओंके साथ ही कुम्भीपाक नरकमें जाता है | मैने 





है। वहाँ जाकर यदि भगवत्निन्दा सुनी गयी तो 
सुनेवाला प्राणी निक्षय ही नरकमें पड़ता है। 
अह्याजोने पूर्वकालमें विष्णु-निन्दाके तीन भेद 
| बताये थे। एक तो वह जो परोक्षमें निन्दा करता 
है, दूसरा वह जो श्रीहरिको मानता ही नहीं है 
तथा तीसरी कोटिका निन्दक यह ज्ञानहीन नराधम 
है, जो दूसरे देवताओंके साथ उनकी तुलना करता 
है) सौ ब्रह्माऑकी आयुपर्यन्त उस निन्दकका 
नरकसे उद्धार नहीं होता। जो नराधम गुरु एवं 
पिताकी निन्दा करता है, बह चन्द्रमा और सूर्यकी 
स्थितिपर्यन्त कालसूत्र नरकमें पड़ा रहता है। 
भगवान्‌ विष्णु तौनों लोकॉमें सबके गुरु, पिता, 
ज्ञानदाता, पोषक, पालक, भयसे रक्षक तथा 
वरदाता हैं। 

इत तौनॉको बात सुनकर वे ब्राह्मणशिरोमणि 
हैसने लगे। फिर उन देवताऑसे मधुर वाणीमें 
'बोले। 
ग्राहमणने कहा-हे धर्मशाली देवताओं! 
भगवान्‌ विष्णुको कया निन्दा की है? श्रौहरि 


और वहाँ एक युगतक कष्ट भोगता रहता है।| यहाँ नहीं आये इसलिये आकारावाणीकी बात 
यदि दैवलश महापुरुषॉकी निन्दा सुनायी पड़ जाय | व्यर्थ हो गयी, यही तो मैंने कहा है। देवेश्वरो! 
तो विद्वान्‌ पुरुष श्रीविष्णुका स्मरण करनेपर | ध्मके लिये सच बोलो। जो सभामें बैठकर 
समस्त पापोंसे मुक्त होता और द्भ पुण्य पाता पक्षपात करते हैं वे अपनी सौ पौढ़ियोंका नाश 
है। जो इच्छा या अनिच्छासे भी भगवान्‌ विष्णुकी कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बताइये 
निन्दा करता है तथा जो नराधम सभाके बौचमें तो सही, यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक 
बैठकर उस निन्दाको सुनता और सता है, वह |हैं तो आप लोग उनसे बर माँगनेके लिये 


* विष्णपुराण प्रथम अंश अध्याय ३ के स्लोक १५ से १७ तक यह बात बतायी गयी है कि 'एक सहस तु 
जतनेपर ज्रह्माजौका एक दिन पूरा होता है। बहमजीके एक दिने चौदह मनु होते हैं। सिं, देवगण, इ, 
मु तथा मतुपुतर-ये एक ही कालमें उत होते हैं और एक हो कलमें उनका संहार होता है।' इससे सूचित 
होता है कि चौदावे इनके जोतनेपर ब्रह्मा दिन पूर होता है; परंतु यहाँ २८ वें के गत होनेपर जका 
एक दिन बताया गया है। इसकी संगति तभी लग सकती है, जब एक सन्वन्तरमें दो इद्रकी सृष्टि और संहार 
माने जायें। परंतु ऐसा माननेपर अन्य पुराणोंसे एकवाक्यता ह होगो। 









नहीं है तथा आत्पामें भी भेदका अभाव है, यदि 
यही आपका निश्चित मत है तो बताइये श्रेष्ठ पुरुष 
कला (अंश)-का त्याग करके पूर्णतम ( अंशो)- 
कौ उपासना क्यों करते हैं? यद्यपि पूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कोटि जन्मोंतक आराधना 
करके भी उन्हें वशमें कर लेना अत्यन्त कठिन 
है और असाधु पुरुषोके लिये तो वे सर्वथा 
असाध्य हैं, तथापि लोगोंकी बलबतो आशा 
उन्हींकी सेवा करना चाहती है। क्या छोटे और 
कया बढ़े, सभी परम पदको पाना चाहते हैं। 
जैसे बावना अपने दोनों हाथोंसे चन्रमाको छूता 
चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्माको 
हस्तगत करना चाहते हैं। जो विष्णु हैं, वे एक 
विषय (देश)-में रहते हैं। विश्वके अन्तर्गत 
शवेतद्वौपमें निवास करते हैं। आप, ब्रह्मा, महादेव, 
धर्म तथा दिशाऑके स्वामी दिक्पाल भी एक 
देशके निवासी हैं। रहम, विष्णु और शिव आदि. 
देवेश्वर, देवसमूह और चराचर प्राणी-ये सब 
'भित्र-भिनन ब्रहमाण्डॉमें अनेक हैं। उन ब्राण्ड 
और देवताऑकी गणना कलेमें कौन समर्थ है? 
उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हं, 
जो भक्तोंपर अनुग्रह करके लिये दिव्य विग्रह 
धारण करते हैं। जिसे सभी पाना चाहते हैं, वह 
सत्यलोक या नित्य वैकुण्ठधाम समस्त ब्रह्माण्डसे 
ऊपर है। उससे भी ऊपर गोलोक है, जिसका | 
विस्तार पचास करोड योजन है। बैकुण्ठधाममें | 
जे सनातन श्रीहरि चार भुजाधारी लक्ष्मोपतिके 
रूपें निवास करते हैं। वहाँ सुनन्द, नन्द और | 
कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोके | 
बे सनातनदेव दो भुजाओंसे युक्त राधावल्लभ | 








अ्रीकृष्णखूपसे निवास करते हैं। वहाँ बहुत-सी 
|गोषाज़नाएँ, गौऐ तथा द्विभुज गोप-पार्षद उनकी 
'सेवामें उपस्थित रहते हैं। वे गोलोकाधिपति 
कृष्ण ही परिपूर्ण ब्रह्म हैं। वे ही समस्त 
'देहधारियोंके आत्मा हैं। वे सदा स्वेच्छामय रूप 
धारण करके दिव्य वृन्दाबनके अन्तर्गत रासमण्डलमें 
[विहार करते हैं। दिव्य तेजोमण्डल ही उनकी 
आकृति है। वे करोड़ों सूर्योके समान कान्तिमान्‌ 
हैं। योगी एवं संत-महात्मा सदा उन्हीं निरामय 
परमात्माका ध्यान करते हैं। नूतन जलधरके 
समान उनकी श्याम कान्ति है। दो भुजाएँ हैं। 
मङ्ोपर दिव्य पौताम्बर शोभा पाता है। उनका 
लावण्य करोड़ों कन्दपोंसे भी अधिक है। से 
लीलाधाम हैं। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है। 
किशोर अवस्था है। वे नित्य शानत-स्वरूप 
परमात्मा मुखसे मन्द-मन्द॒ मुस्कानकी आभा 
बिरे रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्यस्वरूप 
'श्वापसुन्दरका सदा भजन और ध्यान करते हैं। 
आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे 
हैं कि 'तुम्हारा जन्म किसके बंशमें हुआ है? तथा 
तुम किस मुनौद्रके शिष्य हो?' ऐसा प्रश्न मुझसे 
ार-बार किया गया है। देवताओ। मैं जिसके 
वंशम उत्पन्न हूँ और जिसका बालक-शिष्य हूँ, 
हका यह ज्ञानमय बचत है। तुम लोग इसे 
सुनो और समझे। देवेश्वर सुरेश! गनको शीघ्र 
जीवित करे। विचार व्यक्त कसनेपर स्वतः ज्ञात 
हो जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान्‌? 
अतः यहाँ वाग्युद्धका क्या प्रयोजन है? 
शौनक! ऐसा कहकर बे ब्राह्मणरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णु चुप हो गये और जोर-जोरसे हॅसने 
लगे। (अध्याय १७) 
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ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा उपब्हणको जीवित करनेकी चेष्टा, मालावतीद्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्तवन, शक्तिसहित भगवान्‌का गन्धर्वके शरीरमें प्रवेश तथा गन्धर्वका 
'जी उठना, मालावतीद्वारा दान एवं मङ्गलाचार तथा पूर्वोक्त स्तोत्रके पाठकी महिमा 
सौति कहते हैं-- भगवान्‌ विष्णुको मावासे | हैं; पालक विष्णु और साक्षात्‌ जगत्संहारक शिव 
मोहित हुए ब्रह्मा और शिव आदि देवता ब्राह्मणके | भी जिनकी सेवामें निरन्तर तत्पर रहते हैं; सब 
साथ मालाबतीके निकट गये। ब्रह्माजीने शवके देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, योगी और संत-महात्मा 
शरीरपर कमण्डलुका जल छिड़क दिया और | सदा प्रकृतिसे परे विद्यमान जिन परमेश्वरका ध्यान 
उसमें मनका संचार करके उसके शरीरको सुन्दर करते हैं; जो साकार और निराकार भी हैं; 
बना दिया। फिर ज्ञाानन्दस्वरूप साक्षात्‌ शिवने | स्वेच्छामय रूपधारी और सर्वव्यापी हैं। वर, 
उसे ज्ञान प्रदान किया। स्वयं धर्मन धर्म-ज्ञान वरेण्य, वरदायक, वर देनेके योग्य और बरदानके 
और ब्राह्मणने जीव-दान दिया। आग्िको दृष्टि कारण हैं, तपस्याके फल, बीज और फलदाता 
पड़ते ही गन्धर्वके शरीरमें जठरानलका प्राकटघ | हैं; स्वयं तपःस्वरूप तथा सर्वरूप हैं; सबके 
हो गया। फिर कामक दृष्टि नेसे बह सम्सून | आधार, सबके कारण, सू कर्म उन कर्मोके 
'कामनाऑसे सम्पन्न हो गया। जगतूके प्राणस्वरूप फल और उन फलॉके दाता हैं तथा जो 
वायुका अधिष्ठान होनेसे उस शरीरके भीतर | कर्मबौजका नाश करनेवाले हैं, उन परमेश्वरको 
निःश्वास और प्राणोंका संचार होने लगा। फिर | मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेज:स्वरूप होते 
सँर्यके अधिष्ठित होनेसे गन्थवके नेश्म देखनेकों हुए भी भकोपर अनुग्रहके लिये ही दिव्य विग्रह 
शक्ति आ गयी। वाणीकी दृष्टि पड़नेसे वाक्शक्ति | धारण करते हैं; क्योंकि विग्रहके बिना भक्तजन 
और श्रीके दृष्टिपातसे शोभा प्रकट हुई। इतनेपर | किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रहके 
भी बह शब नहीं उठा। जडकी भाँति सोता ही | अभावमें भक्तोसे सेवा और ध्यान बन ही नहीं 
रहा। आत्माका अधिष्ठान प्राप्त न होनेसे उसे | सकते। तेजका महान्‌ मण्डल हौ उनकी आकृति 
विशिष्ट बोधकी प्राप्ति नहीं हुई! तब म्रह्माजीके ' है । बे करोड़ों सूर्योके समान दौसिमान्‌ हैं। उनका 
कहनेसे मालावतीने शीघ्र ही नदीके जलमें ख़ान रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर है। नूतन 
किया और दो धुले वस्त्र धारण करके उस सतीने मेघकी-सी श्याम कान्ति, शरद्‌-ऋतुके प्रफुल्ल 
परमेश्वरकी स्तुति प्रारम्भ की। कमलोके समान नेत्र, शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी 
मालाबती बोली--मैं समस्त कारणोंके भौ | भाँति मनद मुस्कानको छटासे सुशोभित मुख और 
कारणरूप उन परमात्माकी वन्दना करती हूँ, करोड़ों कन्दर्पोको भी तिरस्कृत करनेवाला लावण्य 
जिनके बिना भूतलके सभी प्राणी शवके समान | उनको सहज विशेषताएँ हैं। बे मनोहर लीलाधाम 
हैं। बे निरि है । सबके साक्षी हैं। समस्त कर्मं | उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा 
सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं तो भी सबको । रत्मय आभूषणोसे विभूषित हैं। दो बड़ी-बड़ी 
दृष्टि (जानकारी)-में नहीं आते हैं। जिन्होंने भुजएँ हैं, हाथमे मुरली है, शरअङ्गपर रेशमी 
सबकी आधारभूता उस परात्पर प्रकृतिकी सृष्टि पीताम्बर शोभा पाता है, किशोर अवस्था है। 
की है; जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिको | वे शान्तस्वरूप राधाकान्त अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण 
भी जननी तथा त्रिगुणमयो है; साक्षात्‌ जगत्लष्टा हैं। कभी निर्जन बनमें गोपाङ्गनाओसे घिरे रहते 
ब्रह्मा जिनको सेवायें नियमित रूपसे लगे रहते हैं। कभी रासमण्डलमें विराजमान हो राधा- 
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रानीसे समाराधित होते हैं। कभी गोप-बालकोंसे | अंशकलाद्वारा जगत्को रक्षाके लिये लीलापूर्वक 
भिरे हुए गोपवेषसे सुशोभित होते हैं। कभी |नाना प्रकारके अवतार धारण करते हैं। उन 
सैकड़ों शिखरबाले गिरिराज गोबर्धनके कारण |अबतारोंके बे स्वयं हौ सनातन बीज हैं। कभी 
उत्कृष्ट शोभासे युक्त रमणीय बृन्दाबनमें कामधेनुऑके | योगियों एवं संत-महात्माओंके हृदयमें निवास 
समुदायको चराते हुए बालगोपालके रूपे देखे | करते हैं ये ही प्राणियोंके प्राणस्वरूप परमात्मा 
जाते हैं। कभी गोलोकमें विरजाके तटपर एवं परमेश्वर हैं। मै मूद अबला उन निगुण एवं 
'पारिजातवनमे मधुर-मधुर वेणु बजाकर पज | सर्वव्यापी भगवान्‌को स्तुति करोम सर्वथा 
मोहित किया करते हैं। कभी निरामय वैकुष्ठ्याममे | असमर्थ हूँ। वे अलक, अनीह, सारभूत तथा 
चतुर्भुज लक्ष्मीकान्तके रूपें रहकर चार भुजाधारी (मन और बाणासे परे हैं। भगवान्‌ अनन्त सहस 
पार्षदॉसे सेवित होते हैं। कभी तौनों लोकॉके मुखोंह़ा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते। 
'पालनके लिये अपने अंशरूपसे श्रेतद्वोपमें विष्णुरूप पञ्चमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन गणेश 
धारण करके रहते हैं और पद्या उनकी सेवा और घडानन कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति कसम 
करती हैं। कभी किसी ब्रहमाण्डमें अपनी समर्थ नहीं हैं, माया भी जिनकी मायासे मोहित 
अंशकलाद्वार ब्रह्मरूपसे विराजमान होते हैं। रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करनेमें सफल 
कभी अपने ही अंशसे कल्याणदायक मङ्गलरूप | नही होती, सरस्वती भी जडवत्‌ हो जाती है 
शिव-विग्रह धारण करके शिवधाममें निवास | और वेद भी जिनका स्तवन करोमे अपनी शक्ति 
करते हैं। अपने सोलहवें अंशसे स्वयं ही | खो बैठते हैं, उन परमात्माका स्तवन दूसरा कौन 
स्वाधार, परात्पर एवं महान्‌ विराद्‌-रूप धारण विद्वान कर सकता हैं? मैं शोकातुर अबला उन 
करते हँ, जिनके रोम-रोममें अनन्त ब्रह्मण्डॉका | निरोह परात्पर परमेश्वरकी स्तुति कया कर 
समुदाय शोधा पाता है। कधी अपनी ही|सकती ह || ही | सकती हूँ।* 





-पालावत्ुाच 
जे त॑ परमात्मानं सर्वकारणकारणम्‌ । बिना येन शाः सर्वे प्राणिनों जगतीतले॥ 
निर्लित साक्षिर्प॑ च सर्वेणां सर्वकर्मसू । विमानं न दष्टं च सर्वः सर्वत्र सबंदा॥ 
चेन सृष्ट च प्रकृतिः साधण परातर । जहिष्णुिवादीा . प्रसु्या. ज़िगुणात्पिका॥ 
स्वयं रहा नियतो यस्य सेवया । पाता विष्णु जगता संहर्ता शंकरः स्वयम्‌॥ 
य सुराः सरवे मुतयो मनवस्तथा । सिद्धा योगिनः सन्तः सनतत प्रकृतेः परम्‌॥ 
च तिकारं पर स्वेच्छामय विभुम्‌। दरं बोण्यं चरं चाहं वरकारणम। 
तपःफलं तपोबीज॑ तपसां च फलप्रदम्‌ । स्वयं तपःस्वरूपं च सर्वरूपं च सर्वतः 
सर्वयौज कर्म तत्कर्मणा फलम्‌ । तेरा च फलदातारं तढीजक्षयकारणमू॥ 
तेजःसवरूपं च. भक्कानुग्रहथिग्रहम्‌ । सेवाध्यातं न घटते. भक्तानं विप्र विना 
सूर्यकोटिसमप्रथम्‌ । अतीच कम च रूपं तज मनोहरम्‌॥ 
नवीननीरदश्यामं शरत्पडूूजलोचनम्‌ । रत्पर्वणचन्दा्यमौषद्ास्यसमन्चितम्‌_ ॥ 
कोटिकर्पलवण्यं लीलाधाम ` मनोहरम्‌ । चन्टनोक्षितसर्व॑ रलभूषणभूषितम्‌॥ 

मुएलीहस्ं पौतकीरोयवाससम्‌ । निलोरवयसं ज्ञां 


द्विभुनं मुएलीहस्तं  पीतकौरोयवाससम्‌ राधाकानमननतकम्‌॥ 
गोपाजजापरियू्तं कुत्रचिनिर्जने दते 
कुत्रचिद्‌ गोपवेशं च ेषटितं 


व 


कुत्रचि्रासमध्यस्थं॑ राधया ` परिसवितम्‌॥ 
गोपबालकैः रतमङगायलोत्कष्ट रस्ये  वृन्दाबने सने॥ 
निकरे कामधेूना रक्तं किशुरूपिणम्‌ पारिजातवने यने॥ 

जवणन्ं मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌ । निरामये च बैकुण्ठे कुरच्च चतुर्भुजम्‌॥ 














ऐसा कहकर गन्थर्ब-कुमारी मालावती चुप 
हो गयी और फूट-फूटकर रोने लगी। भयसे 
पीडित हुई उस सतीने कृपानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बारंबार प्रणाम किया। तब निराकार परमात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी शक्तियोके साथ मालाबतीके 
पति-गन्थर्व उपबरहणके शरीरमें अधिष्ठित हुए। 
उनका आवेश होते ही गन्धर्व वीणा लिये उठ 
बैठा और शीघ्र ही खनके पश्चात्‌ दो नवीन वस्त्र | 
धारण करके उसने देख-समूहको तथा सामने खडे | 
हुए उन ब्राहमणदेवताको प्रणाम किया। फिर तो 
देवता दुन्दुभि बजाने और फूलॉकी वर्षा करने 
लगे। उन गन्धर्ब-दम्पतिपर दृष्टिपात करके उन 




















सबने उत्तम आशीर्वाद दिये। गन्धर्वने एक क्षणतक 
देवताओकि सामने नृत्य और गान किया। देवताओके 
रसे नया जीवन पाकर ग्ध्व उपब्हण अपनी 
पीके साथ पुन: गन्धर्ब-नगरमें चला गया। सती 
मालावतीने ब्राह्मणॉंको करोड़ों रत्न और नाना 
प्रकारके धन दिये तथा उन सबको भोजन 
कराया! उनसे वेदपाठ और मड्ठलकृत्य करवाये। 
भौति-भौतिके बड़े-बड़े उत्सव रचावे। उन सबें 
एकमात्र हरिनामकीर्तनरूप मञ्जलकृत्यकी प्रधानता 
रही। देवता अपने-अपने स्थानको चले गये और 
ग्यण-रूपधारी साक्षात्‌ श्रीहरि भी अपने भामको 
'पधारे। शौनक! यह सब प्रसंग मैने तुम्हें कह 
सुनाया। साथ ही स्तवराजका भी वर्णन किया। 


| ष पुरष पूजाकालगे इस पुष्यमय सोरा 


पाठ करता है, वह श्रीहरिकी भक्ति एवं उनके 
दास्यका सौभाग्य पा लेता है। जो आस्तिक पुरुष 


| वर-प्रान्षिकों कामना रखकर उत्तम आस्था और 


भरिभावसे इस स्तोत्रको पढ़ता है, बह धर्म, 
अर्थ, काम तथा सोक्ष-सम्बन्धी फलको निश्चय ही 
पाता है। इस स्तोत्रके पाठसे विद्यार्थीको विद्याका, 
धना्थींको धनका, भार्याकी इच्छावालेको भार्याका 
और पुत्रकी कामनावालेको पुत्रका लाभ होता है। 
धर्म चाहनेवाला धर्म और यशकी इच्छावाला यश 
पाता है। जिसका राज्य छिन गया है, वह राज्य 
और जिसकी संतान नष्ट हो गयी है, वह संतान 
पा है। रोगी रोगसे और कैदी बन्धनसे मुक्त हो 





लक्ष्यीकाना पार्षदक्ष सेवितं च. चतुर्धुनै:। 
तीये विष्णुरूंं पया 

शिवस्वरूपं रिदं 

स्वयं महट्टिणडरूपं विषं यस्य 
नानावतार॑ विध्रन्त॑ जज तेषां. सनातनम्‌ 
णरूपं प्राणिनां च. पर्मात्मानवीद्धरमू । 
'िर्लकयं च निरीहं च साई वाझ्मनसोः परम्‌ 





कि स्तौमि तमनीह च शोकार्ता स्त्री परात्परम। 










स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च॥ 
कुत्रचित्‌ स्वांशकलया मण्ड हरुपिणम्‌॥ 
स्त्यन; घोडशांशेत सर्वधा परात्म्‌॥ 
लीलया स्वांशकलया जगतां पालनाय च॥ 





म्‌ । वस्त कुजचित्‌ सन्तं योगिनां हृदये सताम्‌॥ 


च स्तोहुमशक्ताहमबला निर्गुण विधुम्‌॥ 
स्तोतुमक्ष्मोफन्तः सहस्वदनेन च॥ 
सहतु न क्षमा माया मोहिता यस्य मायया 
बेदा न शाका यं स्तोतुं को या विद्वांस देदबित्‌॥ 
(जहण्ड १८। ९-३४३) 











५५ 





जाता है। भयभीत पुरुष भवसे छुटकारा पा जाता 
है। जिसका घन नष्ट हो गया है, उसे धनकी प्रापि 
होती है। जो विशाल वनम डाकुओं अथवा 


हिंसक जन्तुओंसे घिर गया है, दावानलसे दग्ध | 


होनेकी स्थितिमें आ गया है अथवा जलके 

समुहे डूब रहा है, वह भी इस स्तोत्रका पाठ 

करके विपतिसे छुटकारा पा जाता है। 
(अध्याय १८) 


RRs 


ब्रह्माण्डपावन नामक कृष्णकवच, 
शिवस्तबराजका वर्णन 

“सौति कहते हैं-मालावती ब्राह्मणोंको धन | 
देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामोको सेवाके 
लिये नाना प्रकारसे अपना श्रृज्ञार किया। बह 
प्रतिदिन पतिकी सेवा-शुब्रूपा और समयोचित 
पूजा करने लगी । उत्तम व्रतका पालन करनेबाली 
उस पतित्रताने स्वयं एकान्तम पतिको भूले हुए 
महापुरुषके स्तोत्र, पूजन, कवच और मन्तरका 
बोध कराया। पूर्वकालमें वसिष्ठजीने पुष्करतीर्थमें 
गन्धर्व और मालावतीको इस श्रोहरिके स्तोत्र, 
पूजन आदिका तथा एक मत्त्रका उपदेश दिया 





था। इसी तरह शंकरजीका स्तोत्र और कवच 
भी गन्धर्वको भूल गया था। कृपानिधान बसिन 
एकानतं गणध्वराजको उसका भी बोध कराया! 


संसारपावन नामक शिवकवच और 
तथा इन सबकी महिमा 
इस प्रकार बोधसम्पन्न हो परमानन्दमय गन्थर्वने 
अपने कुबेरभवनसदृश आश्रममें रहकर बन्थु- 
बानधवोके साथ राज्य किया। उपबर्हणकी अन्य 
स्त्रियों भो जैसे-तैसे वहाँ आयां और आकर 
उन्होने बड़े आनन्दके साथ पुनः अपने स्वामीको 
प्राह किया। 

शौनकने पूछा--सूतनन्दन। पूरवकालमें 
वसिष्ठजोने उन दोनों दम्पतिको भगवान्‌ विष्णुके 
किस स्तोत्र, कवच, मन्त्र और पूजा-विधिका 
उपदेश किया था--यह आप बतानेकी कृपा करें। 
पूर्वकालमें वसिष्ठजीने गन्धर्वराजको भगवान्‌ 
शिवके जिस द्वादशाक्षर-मनत्र और कवच आदिका 
उपदेश दिया था, वह भी मुझे बताइये। यह 
सब सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है; 
क्योकि शंकरका स्तोत्र, कवच और मन्त्र दुर्गतिका 
नाश करनेवाला है। 

सौति बोले-शौनकजी! मालतीने जिस 
स्तोत्रके द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्णका स्तवन किया 
था, वही स्तोत्र वसिष्ठजीने उन गन्थर्व-दम्पतिको 
दिया था। अब उनके दिये हुए मन्त्र और 
| कवचका वर्णन सुनिये। 
| 'ॐ जमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा" 

-यह षोडशाक्षर-मन्त्र उपासकोके लिये 

'कल्पवृक्ष-स्वरूप है। इसीका उपदेश वसिष्ठजीने 
| हिया था। पूर्वकालमें श्रीहरिके पुष्करधाममें 
|बह्माजीने कुमारको यह मत्र दिया था तथा 

कृषणने गोलोकमें भगवान्‌ शंकरको इसका ज्ञान 









'विष्णुके वेदवित 
स्वरूपका ध्यान किया जाता है, जो सनातन एबं 
सबके लिये परम दुर्लभ है। पूर्वो मूल मन्ते 
उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने 


चाहिये। भगवानूका जो कवच है, बह अत्यन्त | 


गुप्त है। उसे मैंने अपने पिताजीके मुखसे सुना 
था। विप्रवर! पूर्वकालमें त्रिशुलधारी भगवान 
शंकरने ही पिताजीको गङ्गके तटपर इसका 
उपदेश दिया था। भगवान्‌ 
तथा धर्मको गोलोकके रासमण्डलमें गोपीवल्लभ 
कष्णन कृपापूर्वक यह परम अदत कवच 
प्रदान किया था। 





अ्लोबाच 

राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌। 
ह्माण्डपावन॑ नाम कृपया कथय प्रभो॥ १७॥। 

गा पोश॑ च धर्म च भक्तं च भक्तवत्पल। 
त्वतासादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुतः ॥ १८॥ 
्रह्ाजी बोले--महाभाग! राधावल्लभ! 
प्रभो! ग्रह्माण्डपावन नामक जो कवच आपने 
प्रकाशित किया है, उसका उपदेश कृपापूर्वक 
मुझको, महादेवजीको तथा धर्मको दीजिये। 
भक्तवत्सल! हम तौनों आपके भक्त हैं। आपको 
कृपासे मैं अपने पुत्रॉको भक्तिपूर्वक इसका 

उपदेश दूँगा। 
श्रीकृष्ण उदाच 
शृणु वक्ष्यामि ब्रह्मश मेदं कवचं परम्‌। 
अह दास्यामि युष्पभ्यं गोपनीयं सुदुर्लभम्‌॥ १९॥ 
यस्मै कसै न दातव्य प्राणतुल्यं म्व हि। 

अ्तेजो मम देहेअस्ति तत्तेज: कवचेऽपि च॥ २०॥ 
औकृष्णने कहा--ब्रह्मन्‌! महेश्वर! और 
धर्म! तुम लोग सुनो! मैं इस उत्तम कवचका 
वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और 


शंकरको, ब्रह्माजीको | 





| गोपनीय है तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा! 
एतु ध्यान रहे, जिस-किसीको भी इसका उपदेश 
नहं देना चाहिये; क्योंकि यह मेरे लिये प्राणोके 
| समान है। जो तेज मेरे शरीरमें है, बही इस 
कबचमें भी है। 
कुरु सृष्टमिपं धृत्वा घाता त्रिजगतां भव। 
संहर्ता भव हे शम्भो मम तुल्यो भवे भव॥२१॥ 
हे त्वपि ता भव साक्षी च कर्मणाम्‌! 
तपसां फलदाता च यूयं भवत मदरात्‌॥ २२॥ 
्रन्‌। तुम इस कवचको धारण करके सृष्ट 
करो और तीनों लोकॉके विधाताके पदपर प्रतिष्ठित 
रहो। शम्भो! तुम धी इस कबचको ग्रहण करके 
'संहारका कार्य सम्पन्न करो और संसारे मेरे समान 
शक्तिशाली हो जाओ। धर्म! तुम इस कवचको 
धारण करके कमक साक्षी बने रहो। तुम सब लोग 
मेरे बरसे तपस्याके फलदाता हो जाओ। 
'अह्माण्डणावनस्यास्य कवचस्य हारे: स्वपप्‌। 
अषिरफनदक्ष गायत्री देवो जगदीश्वर: ॥ २३॥ 
'धर्ार्धकायघोक्षेषु विनियोगः प्रकौर्तित 
सिद्धिदं कवचं विधे॥ ३४॥ 
इस ब्रह्माण्डपावन कवचके स्वयं श्रीहरि 
ऋषि हैं, गायत्री छन्द हैं, मैं जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
हो देवता हूँ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी 
| सिके लिये इसका विनियोग* कहा गया है। 
| जिये! तोन लाख बार पाठ कस्लेपर यह कवच 
| सिद्धिदायक होता है। 
जो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवतु सः। 
तेजसा सिद्ियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण च॥ २५॥ 
प्रणवो मे शिर: यातु नमो रासेक्षराय च। 
भालं पायाकेतरयुप्पं नमो राधेश्वराय च॥२६॥ 
कृषणः पायाच््रेत्रयुगपं हे हरे प्राणमेव च! 
हिकं वहिजाया तु कृष्णायेति च सर्वतः २७॥ 








* इस कवचका विनियोगवाक्य संस्कृतम इस प्रकार है- 


ॐ अस्य 


रगह्माण्डपावनकबचस्थ साक्षात्‌ श्रीहरि: 
'धर्म्कामपोक्षेषु वितियोगः। 





:. जायत छद: स एव जगदीश्वर: श्रीकृष्णो देवता 





कृष्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु घडक्षर:। 
हीं कृष्णाय नमो वक कली पूर्वक भुजदयम्‌॥ २८॥ 
नमो गोपाडूनेशाय स्कन्थाव्टाक्षरोःवतु। 
दल्तपंक्तिमोहयुन्पं नमो गोपीश्रराय च ॥ २९॥ 
ॐ जमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा। 
स्वयं य्षःस्थलं पातु मत्रोउयं घोडशाक्षर: ॥ ३०॥ 
ऐं कृष्णाय स्वाहेति च कंयु सदाउबतु। 
ॐ विष्णवे स्वाहेति च कङ्कालं सर्वतोऽवतु ॥ ३९ ॥ 
ॐ हरये नम इति पृष्ठं पाद सदावत! 
ॐ गोवर्द्धनधारिणे स्वाहा स्शरीरकम्‌॥ ३२॥ 
गराच्या मां पातु श्रीकृष्ण आग्या पातु माधव: । 


दक्षिणे पातु गोपीश नैल्यं नददनः॥ ३३ ॥ | 


वार्यं पातु गोविन्दो बायव्यां राधिकेश्वर: 
उत्तर पातु रासेश ऐेशान्यामच्युतः स्वयम्‌॥ ३४॥ 
सन्ततं सर्वतः पातु परो नारायणः स्वयम्‌। 


च्छ 





रक्षा करे। “ॐ नमो भगवते रासमण्डलेशाय 
|स्वाहा' (रासमण्डलके स्वामी सच्चिदानन्दस्वरूप 
| भगवान्‌ श्रकृष्णको नमस्कार है। उनकी प्रसत्ताके 
लिये मैं अपने सर्वस्वको आहुति देता हूँ-त्याग 
करता हूँ) यह घोडशाक्षर-मन्त्र मेरे वक्ष:स्थलको 
रक्षा करे। 'ऐँ कृष्णाय स्वाहा' यह मन्त्र सदा पेरे 
दोनों कानोको कष्टसे बचावे। 'अ» विष्णवे 
स्वाहा यह मन्त्र मेरे कङ्काल (अस्थिपञर)-कौ 
सब ओरसे रक्षा करे। ' ॐ हरये नम:' यह मन्त्र 
सदा मेरे पृष्ठभाग और पैका पालन करे। '३७ 
गोवर्धैधारिणे स्वाहा' यह मन्त्र मेरे सम्पूर्ण 
रकी रक्षा करे। पूर्व दशमं श्रीकृष्ण, आलिकोणमे 
माधव, दक्षिण दशाम गोपीश्वर तथा बैकरत्यकोणमें 
नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशामें गोविन्द, 
आयब्यकोणमें राधिकेश्वर, उत्तर दिशां रासेश्वर 





इति ते कथितं ब्रहम्‌ कवचं परपाद्धुतप्‌॥ ३५॥ | और ईशानकोणमे स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें 
पथ जीवनतुल्यं च 'युष्यध्यं दश्मेब च। तथा परमपुरुष साक्षात्‌ नारायण सदा सब ओरसे 

जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है, वह मेर पालन करें। ब्रह्मन्‌! इस प्रकार इस परम 
तेज, सिद्धियोके योग, ज्ञान और बल-पराक्रमे | अद्भधुत कवचका मैने तुम्हारे सामने वर्णन किया। 


मेरे समान हो जाता है। 

प्रणब (ऑकार) मेरे मस्तककी रक्षा करे, 
“नो रासेश्वराय' (रासेश्वरको नमस्कार है) यह 
मन्त्र मेरे ललाटका पालन करे। “नमो राधेश्वराय' 


यह मेरे जोबनके तुल्य है। यह मैंने तुम लोगोंको 
अर्पित किया। 

अक्वपधसहराणि  आाजपेयशतानि च। 

कलां नाहि त्येव कवचल्यैव धारणात्‌॥ ३६॥ 


(राधापतिको नमस्कार है) यह मन्त्र दोनों नरकी | गमभयच्य॑ बिधिब्टसरालडञारचनदी:। 
रक्षा करे। 'कृष्ण' दोनों कानॉका पालन करें। “हे | खात्या त॑ च नमस्कृत्य कबचं धारयेत्‌ सुधीः ॥ ३७॥ 
हरे' यह नासिकाक रक्षा करे। 'स्वाहा' मन| कवचस्य परसादेन जीवसुक्तो भवेः 

जिहवाको कष्टसे बचावे। 'कृष्णाय सवाहा" यह | यद स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुरेब भव्‌ द्विज) ३८॥ 


मन्त्र सब ओरसे हमारी रक्षा करे! ' कृष्णाय 


इति रचत महापुरापो बहाखण्डे 


स्वाहा' यह घडक्षर-मन्त्र कण्ठको कष्टसे बचावे।| महापुल्कक्रहमण्डफाकर्त म कृष्णकवच समूर्ण्‌। 


“हाँ कृष्णाय नमः' यह मन्त्र मुखकी तथा “क्लीं | 


कृष्णाय नम:' यह मन्त्र दोनों भुजाओंकी रक्षा 
करे। 'नमो गोपाडूनेशाय* (गोपाझूनावल्लभ 
श्रीकृष्णको नमस्कार है) यह अष्टक्षर-मन्त्र दोनों 
कंधोंका पालन करे नमो गोषीश्वराय' (गोपीश्वरको 
नमस्कार है) यह मन्त्र दपि तथा ओडयुगलको 


इस कबचको धारण कलसे जो पुण्य होता 
है, सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों बाजपेय-यज्ञ 
उसकी सोलहबों कलाके भी बराबर कहीं हो 
सकते। विदान्‌ पुरुषको चाहिये कि खान करके 
बस्त्र-अलङ्कार और चन्दनद्वार विधिवत्‌ गुरुकी 
पुजा और वन्दना करनेके पक्षात्‌ कवच धारण 


ue 





> सित जहवयपुराण 








करे। इस कवचके प्रसादे मनुष्य जोवन्युक् हो 
जाता है। शौनकजो! यदि किसीने इस | 
कवचको सिद्ध कर लिया तो वह विष्णुरूप | 
हौ हो जाता है। | 

इस प्रकार श््रह्मवैवर्त महापुराणके ्रखण्डमे | 
महापुरुषद्रह्मण्डपावन नामक श्रीकृष्णकवच पूरा हुआ। 

सौति कहते है-शौनक! अब शिवका 
कवच और स्तोत्र त जिसे वसिष्ठजीने 
गन्धर्बको दिया था। शिवका जो द्ादशाक्षर-मन्य 
है, वह इस प्रकार है, 'ॐ जमो भगवते शिवाय 
स्वाहा '। प्रभो! इस मन््रको पूर्वकालसें वसिष्ठजोने 
पुष्करतीर्थमें कृपापूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन 
कालमें ब्रह्माजीने रावणको यह मन्त्र दिया था 
और शंकरजीने पहले कभी बाणासुरको और 
दुर्बासाको भी इसका उपदेश दिया था। इस 
'मूलमत्रसे इश्देवको नैवेद्य आदि सम्पूर्ण उत्तम 
उपचार समर्पित करना चाहिये। इस मन्त्रका 
वेदोक्त ध्यान 'ध्यायेत्रित्य! पहेशं' इत्यदि स्लोकके 
अनुसार है, जो सर्वसम्मत है। 

“ॐ नमो महादेवाय" 
बाणासुर उवाच 

महेश्वर महाभाग कवचच यत्‌ प्रकाशितम्‌। 
संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥४३॥| 

'सच्चिदानऱदस्व्प श्रीमहादेवजीको नमस्कार है। 

आणासुरने कहा--महाभाग! महेश्वर! प्रभो! 
आपने संसारपावत नामक जो कवच प्रकाशित 
किया है, उसे कृपापूर्वक मुझसे कहिये। 





जहर उवाच 

अणु वश्यापि हे वत्स! कचं पपाद्धतम। 

अहे तुष्य प्रदास्यामि गोपनीय सुदुर्लभम्‌॥ ४४॥ 
ह i य सुलभम्‌ 








पुरा दुवाससे दत्त अैलोक्यविजयाय च। 
मेद ज कवचं भवत्य यो धावेत्‌ सुधी: ॥ ४५॥ 
जेतुं शक्रोति लोक्यं भगवानिव लीलया॥ ४६॥ 
महेश्वर बोले--बेटा! सुनो, उस परम 
अद्भुत कवचका मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह 
परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें उसका 
उपदेश दूँगा। पूर्वकालमें लोकय-विजयके लिये 
बह कवच मैंने दुर्बासाको दिया था। जो उत्तम 
चुड्धिवाला पुरुष भक्तिभावसे मेरे इस कवचको 
धारण करता है, बह भगवान्‌की भाँति लीलापूर्वक 





१. ध्यायेलित्य महेश इत्यादि श्लोक इस प्रकार है 
ध्यायेन्ित्य॑ महेश रजतगिरिनिभं 


'चारुचन्ाबतंसं िव्याकल्पोरज्वलाद्र परशुमृगवराधीतिहस्तं प्रसत्रम्‌। 


सजी समन्तात स्वुतममरणणेव्याप्रकृत्ति दानं विद्या विधव सकलभयहरं पञ्च परिने ॥ 
“प्रतिदिन महेश्वरा ध्यान करे। उनकी अङ्गकानि चीक पर्वत अथवा कैलासके समान है, मस्तकपर मनोहर 
चर्ममाका मुकुट शोभा पाता है, दिव्य वेशभूषा एवं श्रे उनका प्रत्येक अजू उब्ब्बल-जगमगाता हुआ जान पड़ता 
है. उनके एक हाथमें फस दूसरे मृगी तथा शेष दो हाथोपर अभय ह, चे सदा प्रसन्न रहते है, र्मय सिंहासनपर 
विराजमान हैं, देवता लोग चारों ओरसे खड़े होकर उनकी सतुति करते हैं। ये बाघम्बर पहने बैठे है, सम्पूर्ण दिके 
आदिकारण और कनीय हैं, सबका भय दूर कर देवाले हैं, उनके पाँच मुख है और प्रत्येक मुखें तीन-तीन नेत्र है 





तीनों लोकॉपर विजय पा सकता है। जीलकष्ठ वक्षःस्थलका और दिगम्बर पृष्ठभागका 
संसारपावनस्यास्व कवचस्य प्रजापति: | पालन करें । विश्वेश सदा सब दिशाओंमें सम्पूर्ण 
ऋषिश्च गायत्री देवोऽहं च म्हेश्वः! |अङ्गोंको रक्षा करें। सोते और जागते समय 
थर्पार्थकाममोक्षोणु विनियोगः प्रकीर्तित:॥४७॥ | स्थाणुदेव निरन्तर मेरा पालन करते रहें। 
पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत्‌॥४८॥| वाण! इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम 
यो भवेत्‌ सिद्धकबचो भम तुल्यो भवेद्‌ भुवि।.. अद्‌भुत कबचका वर्णन किया। इसका उपदेश 
तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च॥ ४९ जो हो आवे, उसीको नहीं देना चाहिये, अपितु 
शम्भुर्मे मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वरः! प्रयत्नपूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिये । मनुष्य सब 
दल्तपंक्तिं च नीलकण्ठोप्यधरोष् इर: स्वयम्‌॥ ५०॥ | थमे रन करके जिस फलको पाता है, 
कणठं पातु चनरघूडः स्कम्थी वृषभवाहनः! |उसको अवश्य इस कवचको धारण करनेमात्रसे 
वक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठ दगम्बरः॥ ५९॥ | पा लेता है। जो अत्यन्त मन्दबुद्धि मानव इस 
सर्वाङ्ग पातु विश्वेश: सर्वदिक्षु च सर्वदा! | कवचको जाने बिना मेरा भजन करता है, बह 
स्वप्ने जागरणे चैव सथाणुम पातु संततम्‌॥५२॥| सौ लाख बार जप करे तो भी उसका मत्र 
इति ते कथितं घाण कवचं परमाद्भतम्‌। | सिद्धिदायक नहीँ होता। 

यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥५३॥ | इस प्रकार श्रीब्रह्वैतपुराणमें संसारपावन नामक 





यत फलं सर्वतीर्थानां सानेन लभते नरः। 'शिवकवचका वर्णन पूरा हुआ। 
तत्‌ फलं लभते नून कवचस्य धारणात्‌॥ ५४॥| सौति कहते हैं--शौनक! यह तो कवच 
इद कवचम भजेन्मा यः सुसन्दधी:। | कहा गया। अब स्तोत्र सुनिये। मन्त्रराज कल्पवृक्ष 
'शतलक्षप्रजमोपि न मत्र: सिद्धिदायक: ॥ ५५ ॥ | स्वरूप है। इसे पूर्वकालमें वसि्ठजीने दिया था। 
ती शीर संसारणव्त नाम सरकत समूर्च/ ॐ जमः शिवाय 

इस संसारपावन नामक शिवकबचके प्रजापति | आणासुर उवाच 


ऋषि, गायत्री छन्द तथा मै महे श्वर देवता हूँ। धर्म, | वन्दे सुराणां सारं च सुरेश नीललोहितम्‌। 

अर्थ, काम तथा मोक्षके लिये इसका विनियोग है।| योगीश्वर योगबीज योगिनां च गुरोगुरुम्‌॥५६॥ 

(बिनियोग-बाक्य यों समझता चाहिये-'3ॐ | झाननन्द ज्ञानरूपं झानबीजं सनातनम्‌। 

अस्य श्रीसंसारपावननामधेयस्य शिवकवचस्य | तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ५७॥ 

प्रजपतििगायत्री छन्दो महेश्वरों देवता | तपोरूप॑ तपोबीज॑ तपोधनधनं यरम्‌। 

भारथकामपोकषसिद्धौ विनियोगः।') पाँच लाख | खरं वरेण्यं बरदीडयं सिद्धगणैः ॥ ५८॥ 

बार पाठ करनेसे यह कवच सिद्धिदायक होता है।| कारणे भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम्‌। 

जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है, वह तेज, | आशुतोष प्रसत्रास्यं करुणामयसागरम्‌॥ ५९॥ 

सिद्धयोग, तपस्या और बल-परक्रममें इस भूतलपर | हिपचन्दनकुन्देन्दुकुपुदास्भोजसंनिभम्‌ | 

मेरे समान हो जाता है। | अद्वस्योति/स्वरूप च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌॥ ६०॥ 
शम्भु मेरे मस्तककी और महेश्वर मुखको | विषयाणां वभेदेन विनत बहरूपकम्‌। 

रक्षा करें। नीलकण्ठ दातोको पातका और स्वयं | जलरूपमशिरूपमाकाशरूपमीशवरम्‌॥ ६१॥ 

हर अधरोष्ठका पालन करें। चन्द्रचूड कण्ठको | वायुरूप चन्दरूपं सूर्यरूपं महत्भुप। 

और वृषभवाहन दोनों कंधोंको रक्षा करें।| आत्मनः स्वपदं दातुं समर्धयवलीलया॥ ६२॥ 











भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरम्‌। 
दा न शक्ता यस्तुं किमह सीमे प्रम्‌ 
अपरिच्छित्रपीशानमहो वाड्मनसो: परम्‌। 
व्याप्रचमाम्बरथर वृषभस्थं दिगम्बरम्‌। 
'तरिशूलपड्रिशधर सस्मितं चन्हशेखरम्‌ ६४॥ 
दुका स्तवरजेन नित्यं बाण: सुसंयतः 
प्राणमच्छंकर भबल्या दासा मुनीक्वरः ॥६५॥ 

सच्चिदानन्दस्वरूप शिवको नमस्कार है। 

बाणासुर बोला--जो देवताओंके सार- 
तत्वस्वरूप और समस्त देवगणोके स्वामी हैं, 
जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियोंके 
ईश्वर, योगके बीज तथा योगियोंके गुर्के भी 
गुरु हैं, उन भगवान्‌ शिवकी मैं बन्दना करता 
हूँ। जो ज्ञानानन्दस्वरूप, ज्ञानरूप, ज्ञानबोज, 
सनातन देवता, तपस्याके फलदाता तथा सम्पूर्ण 
सम्पदाओंको देनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शंकरको 
मैं प्रणाम करता हूँ। जो तप:स्वरूप, तपस्याके 
बीज, तपोधनॉके श्रेष्ठ धन, वर, वरणीय, वर- 
दायक तथा श्रेष्ठ सिद्धणणोंके दवारा स्तवन करने- 
योग्य हैं, उन भगवान्‌ शंकरको मैं नमस्कार करता 
हूँ। जो भोग और मोक्षके कारण, नरकसमुदरसे 
पार उतारलेवाले, श प्रसन्न होनेवाले, प्रस्रमुख 
तथा करुणासागर हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं 
प्रणाम करता हूँ। जिनकी अङ्गकानि हिम, 
चन्दन, कुन्द, चनमा, कुमुद तथा श्वेत कमलके 
सदृश उज्ज्वल है, जो ब्रहाज्योतिस्वरूप तथा 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये विभिन्न रूप धारण 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शंकरको मैं प्रणाम 
करता हूँ। जो विषयोंके भेदसे बहुतेरे रूप धारण 
करते हैं, जल, आप्रि, आकाश, वायु, चन्द्रमा 
और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं 
महात्माओके प्रभु हैं और लीलापूर्वक अपना पद 
देनेकी शक्ति रखते हैं, जो भोके जीवन हैं 
तथा भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातर हो उठते 
हैं, उत ईश्वस्को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भौ 











जिनका स्तवन करनलेमें असमर्थ हैं, जो देश, काल 
और वस्तुसे परिछिन्न नहीं हैं तथा मन और 
बाणीकी पहुँचसे परे हैं, उन परमेश्वर प्रभुकी 
मैं क्या सतुति करूँगा! जो बाघम्बरधारी अथवा 
दम्बर हैं, बैलपर सवार हो त्रिशूल और पिर 
धारण करते हैं, उन मनद मुस्कानकी आभासे 
सुशोभित मुखवाले भगवान्‌ चद्रशेखरको मै 
प्रणाम करता हूँ। 

यों कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयमपूर्वक 
रहकर स्तवराजसे भगवानूकी स्तुति करता था 
और भक्तिभावसे शंकरजीके चरणोंमें मस्तक 
झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही 
कर्ते थे। 


मुने! वसिष्ठजीने पूर्वकालमें त्रिशूलधारी 
'शिवके इस परम महान्‌ अद्भुत स्तोज़का गन्धर्वको 
उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्तिभावसे इस परम 
'पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, वह निश्चय ही 
सम्पूर्ण तौथॉमें स्नाकका फल पा लेता है। जो 
संयमपूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगद्गुरू 
शंकरको प्रणाम करके एक वर्षतक इस स्तोत्रको 
सुनता है, बह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र प्रात 
कर लेता है। जिसको गलित कोढ़का रोग हो या 
उदरे बड़ा भारी शूल उठता हो, यह यदि एक 
वर्षतक इस स्तोत्रको सुने तो अवश्य ही उस 
योगसे मुक्त हो जाता है। यह बात मने व्यासजीके 
|मुँहसे सुनी है। जो कैदमें पड़कर शान्ति न पाता 
हो, बह भी एक मासतक इस स्तोजको श्रवण 
करके अवश्य ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि 
भरकिपूर्वक एक मासतक इस स्तोज्रका श्रवण करे 
तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। एक मासतक 
संयमपूर्वक इसका श्रवण करके निर्थन मनुष्य धन 
पा लेता है । राजयथ्ष्मासे ग्रस्त होनेपर जो आस्तिक 
पुरुष एक वर्षतक इसका श्रवण करता है, वह 
भगवान्‌ शंकरके प्रसादे निश्चय हो रोगमुक्त हो 





जाता है। दविज शौनक! जो सदा भक्तिभावसे इस | सुनता है तो वह गुस्के उपदेशमात्रसे बुद्धि और 
स्तबराजको सुनता है उसके लिये तीनों लोकम | विद्या पाता है। जो प्रारब्ध-कर्मसे दुःखी और 
कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्षमें दरिद्र मनुष्य भक्तिभावसे इस स्तोत्रका श्रवण 
उसको कभी अपने बन्धुओंसे वियोगका दुःख कराता है, उसे निश्चय ही भगवान्‌ शंकरको कृपासे 
नहीं होता। बह अविचल एवं महान्‌ ऐश्वर्यका धन प्राह होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके 
भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण समय इस उत्तम स्तोत्रको सुनता है, वह इस 
संयमसे रहकर अत्यन्त भक्तिभावसे एक मासतक | लोकमें सुख भोगता, परम दुर्लभ कौत प्रात 
इस स्तोका श्रवण करता है, बह यदि भार्याहीन | करता और नाना प्रकारके धर्मका अनुदान करके 
हो तो अति विनयशील सतती-साध्यी सुदर भार्या | अन्तमें भगवान्‌ शंकरके धामको जाता है, वहाँ 
पाता है। जो महान्‌ मूर्ख और खोटी बुदा है, | श्रेष्ठ पा्ष होकर भगवान्‌ शिवको सेवा करता है। 
ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्रको एक मासतक (अध्याय १९) 
PN 


गोपपल्री कलाबतीके गर्भसे एक शिशुके रूपमें उपबईणका जन्म, शूद्रयोनिमें उत्पन्न 
बालक नारदकी जीवनचर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतोंकी सेवा, 
'सनत्कुमारद्वारा उसे उपदेशकी प्राप्ति, उसके द्वारा श्रीहरिके स्वरूपका 
ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालकके देह-त्यागका वर्णन 

(सौति कहते हैं--उपबर्हण गन्धर्व अपनी | संस्कार करके गन्धर्व उपबर्हणने ब्राह्मणॉंको नाना 
पत्नी मालावतीके साथ तथा अन्य पनियोके साथ प्रकारके धन दिये। शौनकजी! फिर अन्तकाल 
भी निर्जन बनमें आनन्दपूर्वक बिहार करने लगे।| आनेपर ब्रह्माजीके शापे प्राणोका परित्याग 
उन्होंने अपनी आयुका शेष काल सानन्द बिताना | करके उस विद्वान्‌ गन्धे ब्राह्मणके बीर्य और 
आरम्भ किया। उपबर्हणके पिता गन्धर्वराज भी | शाक गर्भसे जन्म ग्रहण किया। सती मालावतीने 
स्त्री-पुत्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन्होंने | मनमें उत्तम संकल्प ले भारतभूमिके पुष्कर तीर्थम 
नाना प्रकारके श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े-बड़े पुण्य कर्म अग्निकुष्डके भीतर अपने प्राणोंका परित्याग कर 
किये। वे कुबेर-भवनके समान वैभवशाली गृहमें | दिया। बह साध्वी मनुबंशी राजा सृंजयकी पत्रीसे 
राजा होकर राजसुखका उपभोग करने लगे। | उत्तर हुई। उसे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहता 
उन्होंने अपनी सुस्थिरयौबना सुशीला पत्नीके साथ | था। उस सुन्दरीके मनमें यही संकल्प था कि 
कुछ कालतक विहार किया। फिर समय आनेषर | उपब्ंण गन्धर्व मेरे पति हों। 
गज्ञाजीके मनोहर तटपर पत्नौसहित गन्धर्वराज| शौनकजीने पूछा--सूतनन्दन। उपबरहण गन्धर्व 
आणोंका परित्याग करके सानन्द वैकुण्ठधामको ब्राह्मणके वीर्य और शुद्र-पत्नीके गर्भसे किस 
चले गये। बे शैव थे, इसलिये उनपर शिवजीको प्रकार उत्पन हुए? यह आप बतानेकी कृपा करें। 
कृपा हुई तथा उनके पुत्रने श्रोबिष्णुकी सेवा को. शौनकजीके यों पूछनेपर सूतजीने 'गोपराज 
थी, इसलिये भगवान्‌ बिष्णुकी भी उनपर | मिलको पत्नी कलाबतीने मुनिवर काश्यपके 
कृपादृष्टि हुई। इससे वे वैकुण्ठे श्रीविष्णुके स्खलित शुक्रको ग्रहण कर लिया था, इससे 
श्याम-चतुर्भुजरूपधारी पार्षद हुए। माता-पिताका उसको पुत्रकी प्राति सुई थी'--इस प्रकार 





उपबर्हणके जन्मको कथा सुनाकर कहा कि | दूसरे हो क्षण नृत्य करते हुए उसका सारा शरीर 
गोपराज बदरिकाश्रममें जाकर योगबलसे शरीरको | रोमाक्तित हो उठता था। वह बालक जहाँ-जहाँ 
त्यागनेके पश्चात्‌ विमाना वैकुष्ठधाममें चले | श्रीकृष्णसे सम्बन्ध रखनेवालो गाथा तथा तत्सम्बन्ध 
गये। तत्पक्षात्‌ शोकबिहला कलाबतीको अपनो पुरण सुनता, वहाँ ठहरता था। उसके सारे अङग 
माता कहकर एक दयालु ब्राह्मण अपने घर ले | धूलसे धूसरित रहते थे। बह धूलमें भगवान्‌की 
गये। साध्वी कलावतीने ब्राह्मणके हो घरमें रहकर प्रतिमा बनाकर धूलसे हो श्रौहरिका पूजन करता 
एक श्रेष्ठ पत्रो जन्म दिया, जिसकी अङ्गकान्त | और धूलका ही अभीष्ट नैवेद्य अर्पित करता था! 
तपाये हुए सुवर्णक समान दमक रही थी। बह |मुने! यदि माता सबेरे कलेबेके लिये बेटेको 
ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान हो रहा था। उस घरमें बुलातो तो वह माताको यही उत्तर देता था कि 
रहनेवाली सभी स्त्रियोंने उस सुन्दर बालककों |'मैं हिका पूजन करता हँ।' 
देखा। वह अपने ब्रह्मतेजसे ग्ोष्प-ऋतुके | शौनकने पूछा--सूतनन्दन! इस बालकका 
'मध्याहकालिक प्रचण्ड सूर्यकी प्रधाको पराजित इस नये जन्ममें कया नाम हुआ? संज्ञा और 
कर रहा था। उसका रूप कामदेवसे भी अधिक व्युत्पत्तिक साथ आप उसे बतानेकी कृपा करें। 
सुन्दर तथा मुख चन््मासे भी अधिक मनोहर | सौतिने कहा--शौनकजी ! अनावृष्टिके अनम 
था। उसके मुखकी शोभासे शरत्पूर्णिमाका चन्र वह बालक उत्पन्न हुआ था। अत: जन्मकालमें 
लज्जित हो रहा था। उसके नेत्र शरद्‌-ऋतुके जगत्को नार (जल) प्रदान किया। इसीसे उसका 
प्रफुल्ल कमलॉकी शोभाको छीने लेते थे। ललित नाम “नारद' हुआ। पूर्वजन्मकी बातोका स्मरण 
हाथ-पैर, सुन्दर कपोल और मनोहर आकृति थो । | रखनेबाला बह महाज्ञानी बालक दूसरे बालकॉंको 
पद्य और चक्रसे चिहित उसके चरणारविन्द | नार अर्थात्‌ ज्ञान देता था, इसलिये भौ नारद 
अनुपम परम उज्ज्बल प्रतीत होते थे। उसके दोनो | नामसे विख्यात हुआ। मने! बह मुनीर नारदसे 
हाथोंकी भी कहाँ तुलना नहीं थी। वह स्तन | हौ उत्पन्न हुआ था, इस कारण भी उसका नाम 
पीनेके लिये रो रहा था। स्त्रिया उस बालकको | नारद रखा गया। 
देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने | शौनकजीने पूछा--शिशुका जो नारद नाम 
आश्रमको गर्यों। पुत्र और स्त्रीसहित ब्राह्मण भी | रखा गया था, वह तो व्युत्पत्तिके अनुसार उचित 
बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। बह बालक | जान पडा! परंतु उसके उत्पादक मुनौद्रका 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाको भौति दिनोदिन बढ़ने |म़लमय नाम नारद किस प्रकार हुआ? 
लगा। ब्राह्मण पुत्रसहित कलावतोका पुत्रीको. सौतिने कहा--शौनकजो। धर्मपुत्र मुनिवर 
भोति पालन करने लगा। | करने घुऋ्रहोत ब्राह्मण कश्यपको पुत्र प्रदान किया 
“सौति कहते हैं-शौनकजी! समयके अनुसार | था, अत: नरप्रदत्त होनेके कारण उसका नाम 
क्रमशः बढ़ता हुआ वह बालक पाँच वर्षका हो | नारद हुआ। 
गया। उसे पूर्वजन्यको बातोंका स्मरण था। बह | शौनक बोले--सूतननदन! अब यने शिशुके 
सदा ज्ञानसे सम्पन्न रहता था। उसे पूर्वजन्ममें जपे भी नारद नामको व्युत्पत्ति सुन लो। अब यह 
हुए मन्त्रका सदा स्मरण बना रहा। अत: बह |बताइये कि शृद्ययोनिमें तथा ब्रहमपुत्र-अवस्थामें 
निरन्तर श्रीकृष्णके नाम, यश और गुण आदिका |उनका नाम नारद कैसे सम्भव हुआ? 
गान किया करता था। क्षणभरमें रोने लगता और. सौतिने कहा--कल्पाततसमें ब्रह्मजीके कण्ठसे 





बहुसंख्यक नर उत्पन्न हुए थे। उनके कष्टने 
नरका दान किया था, इसलिये वह “नरद' | वहाँ ख़ान करके उसने ब्राह्मणोंके दिये हुए 
कहलाया। उस नरद अर्थात्‌ कष्ठसे बालकको |विष्णु-मन्त्रका जप किया, जो क्षुधा, पिपासा, 
उत्पत्ति हुई, इसलिये ब्रह्माजने उसका मङ्गलमय | रोग तथा शोकको हर लेनेवाला है और चदें भी 
नारद रखा। अब आप सावधान होकर उस | दुर्लभ है। घोर विशाल वनमें पोपलके नीचे 
शिशुका वृत्तान्त सुनिये। बालकके नारद नामको | योगासन लगाकर वह बालक वहाँ सुदीर्घधकालतक 
उपलब्धि क्या रहस्य है, इस बातकी जानकारी | बैठा रहा। 
होतसे कौन-सा विशिषट प्रयोजन सिद्ध होता है।।... शौनकने घूछा--सूतनन्‍टन। उस बालकको 
बह गोपीका बालक ब्राह्मणके घरमें प्रतिदिन किस भनौ प्राप्ति हुई? बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारके 
बढ्ने और हष्ट-पष्ट होने लगा। ब्राह्मण पुत्रसहित | दिये हुए श्रौहरिके उस उत्तम मन्त्रको आप मुझे 
उस गोपीका अपनी पुत्रीको भाँति पालन करते थे, | बतानेको कृपा करें। 

इसी बीचमें कुछ महातेजस्वी ब्राह्मण, जो देखनेमें सौति बोले--शौनकजी ! पूर्वकालमें भगवान्‌ 
पाँच वर्षक बालकोंकी भौति जान पडते थे, उस | श्रोकृष्णने गोलोक-धामके भीतर ब्रहाजोको कृपापूवक 
आह्यणके घर आये। वे अपने तेजसे ग्रीष्म-क्रलुके जिस बाईस अक्षरवाले मन्त्रका उपदेश दिया था, 
मध्याहकालिक सूर्यकी प्रभाको तिरस्कृत कर रहे वह वेदॉमें भी परम दुर्लभ है। ब्रह्माजीने बुद्धिमान्‌ 
थे। गृहस्थ म्राह्मणने मधुपर्क आदि देकर उतर सनत्कुमारको उनके भक्तिभावसे प्रभावित होकर 
सबको प्रणाम किया। भोजनके समय उन चारो वह मन्त्र दिया तथा सनत्कुमारने उक्त गोपी- 
मुनिवरोने ग्राहमणके दिये हुए फल-मूल आदिका | बालकको उस मन्त्रका उपदेश दिया। वह मन्त्र 
आहार ग्रहण किया। उनकी जूठन उस शिशुने |इस प्रकार है 

खायी। उनमें जो चौथे मुनि थे, उन्होंने उस |ॐ श्री मो भगवते रासबण्डलेश्राय औ्रीकृष्णाय स्वाहा! 
बालकको प्रसन्नतापूर्वक श्रीकृष्ण-मन्त्रका उपदेश | -यह मन्त्र कल्पवृक्षस्वरूप है। इसके साथ 
दिया। ब्राह्मण और अपनी माताको आज्ञासे वह | ही महापुस्पस्तोत्र तथा पूर्वोक्त कवच भी दिया। 
बालक उन चारों महात्माओका दास बनकर |इस मत्रके लिये उपयोगी जो सामवेदो ध्यान 
उनकी सेवा-रहल करता रहा। एक दिन उस | है, उसका भी उपदेश कर दिया। करोड़ों सोके 
शिशुको माता रातके समय मार्गपर चल रही थो। | समान प्रकाशमान तेजोमण्डलस्वरूप जो 
इतनेहीमें एक साँपने उसे डैस लिया और वह | अनिर्वचनीय चिन्मय प्रकाश है, उसमें ध्यान 
अ्रीहरिका स्मरण करती हुई तत्काल चल बस । | लगाकर योगी, सिद्धणण तथा देवता मनोवाञ्छित 
बह सती साध्वी गोपी उत्तम रलो निर्मित |रूपका साक्षात्कार करते हैं। वैष्णवजन उस 
वैष्णव विमानपर बैठकर विष्णु-पार्षदोंके साथ |ज्योति:पुझ्के भीतर अपने निकट हौ जिस रूपका 
उसी क्षण वैकुण्ठधाममें जा पहुँच प्रात:- | ध्यान करते हैं, वह अत्यन्त कमनीय, अनिर्वचनीय 
काल वह बालक उन ब्राह्मणोके साथ गृहस्थ |एवं मनोहर है। नूतन जलधरके समान उसकी 
आहाणके घरसे चल दिया। उन कृपालु ब्राह्मणॉने श्याम काति है। नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल पङ्कजको 
उस बालकको तत्त्वज्ञान प्रदान किया! इसके बाद | शोभाको छोने लेते है | मुख शस्तूर्णिमाके चन्दमाकी 
जे सब ब्रह्मकुमार उस शिशुको यहीँ छोड़कर | भोति आहादजनक है। अधर कटे हुए विम्बफलसे 
अपने स्थानको चले गये। वह शिशु बड़ा ज्ञानो | भी अधिक अरुण है। मोतियोंको पंक्तिको तिरस्कृत 











करनेवाली दन्तावलीके कारण वे बड़े मनोहर |शक्तिमान्‌ था। उसने ध्यानमें देखा-एक दिव्य 
जान पड़ते हं उनके मुखपर मुस्कराहट खेलती लोक है, जहाँ रत्रमय सिंहासनपर एक दिव्य 
रहती है। उनके हाथमे मुरली शोभा पाती है।| बालक विराजमान है। सरमय आभूषण उसके 
श्रीअड्जोमें करोड़ों कामदेबॉका लावण्य संचित है। 

बे लीलाके मनोहर धाम हैं। लाखों चन्द्रमाओंको 

अभा उनके श्रीविग्रहकी सेवा करती है। उनका ® 

प्रत्येक अङ्ग परिपुष्ट तथा सम्पन्न है। वे त्िभंगी 

विसे सुशोभित होते हैं, उनके दो बहे हैं। ts 

शरीरपर पीताम्बर शोभा पाता है। रजके बने हुए 

बाजूबंद और कंगन तथा रत्ननिर्मित नूपुर उनके SSN ॥| ¢ 

विभिन्न अङगकौ शोभा बढ़ाते हैं। दोनों कपोलॉपर १.६ 

रत्रमय कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं। मस्तकपर 
मोरपंखका मुकुट शोभा पाता है। रब्रमयी माला 
कण्ठदेशको विभूषित करती है। मालतीकी वनमालासे 
घुटनोतकका भाग सुशोभित है। उनके सारे अङ्ग 
चन्दनसे चर्चित हैं तथा ये भोपर अनुग्रह 
करनेवाले हैं। श्रेष्ठ कौस्तुभमणिकी प्रभासे उनका 
बक्षःस्थल उद्धासित होता है। सुस्थिर यौवनसे अद्जॉको शोभा बढ़ाते हैं। किशोर-अवस्था, 
युक्त तथा सदा सब ओर घेरकर खड़ी हुई भूषण-  श्याम-कान्ति, गोप-वेष और मुखपर मन्द-मन्द 
भूषित गोपिका सदा बाको चितवनसे उनकी | मुस्कान है। वह पौताष्बरधारी द्विभुज किशोर 


ओर देखा करती हैं। वे श्रोराधाके वक्ष:स्थलमें गोपों और गोपाङ्गनाओंसे घिरा हुआ है। उसके 
विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि |हाथमें मुरली है। चन्दनसे उसके श्रीअङ्गोंका 





देवता नित्य-निस्तर उनकी पूजा, बन्दना और 
सतुति करते हैं। उनकी अवस्था किशोर है। वे 
श्रीराधाके प्राणनाथ, शान्तस्वरूप एवं परात्पर हैं। 
चे निर्लितत एवं साक्षरूप हैं। निर्गुण तथा प्रकृतिसे 
पेरे है। वे सर्वेश्वर परमात्मा एवं ऐश्र्वशाली है । 
इस प्रकार उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करे। 
मने! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवानूके ध्यान, 

स्तोत्र, कवच तथा मन्तरोपयोगी सत्यका वर्णन 
किया है। उनका मन्त्र भी कल्पवृक्षस्वरूप है । 
शौनक! उस समय वह बालक एक हजार दिव्य 
वर्षांतक बिना कुछ खाये-पीये ध्यानमें बैठा रहा।| 
उसका पेट सटकर अत्यन्त कृश हो गया था।| 
फिर भी वह सिद्ध मने प्रभासे परिपुष्ट एवं 


अृज्ञार किया गया है तथा ब्रह्म, विष्णु और शिव 
आदि देवता उस चिर-शान्त परात्पर पुरुषकी 
स्तुति कर रहे हैं। वह शान्त स्वभावयाला गोपीका 
बालक श्वामसुन्दरकी उस मनोहर झाँकौको 
देखकर ध्यानसे विरत हो गया। ध्यान दूटनेपर 
जब फिर वह उनका दर्शन न कर सका तब 
शोकसे पीड़ित हो गया। ध्यानगत बालकको पुनः 
ज देखनेपर बह गोपीकुमार पीपलकी जड़पर 
बैठकर रोने लगा। तब उस रोते हुए बालकको 
सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई | आकाशबाणीका 
कथन सत्व, प्रबोधयुक्त, हितकर एवं संक्षिप्त था। 
आकाशवाणी बोली-*बालक! एक बार जो रूप 
तेरे दृष्टिपथमें आ चुका है, बही इस समय परया 









है। अब फिर तुझे उसका दर्शन नहीँ हो सकता; | अन्त होनेपर जब तुझे दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तब 


क्योंकि जिनके अन्त:करणको वासना परिपक | 











नहीं हुई है, ऐसे कुयोगियोंको उस स्वरूपका 
दर्शन होना अत्यन्त कठिन है। तेरे इस शरीरका 


दू पुनः जनम, मृत्यु और जराका नाश कलनेवाले 
गोबिन्दका दर्शन करेगा।' 

यह सुनकर बह बालक बड़ी प्रसन्नताके 
साथ पुनः ध्यानके प्रयाससे विरत हो गया। 
उसने समय आनेपर मन-ही-मन श्रीकृष्णका 
स्मरण करते हुए तीर्थभूमिमें अपने शरौरको 





त्याग दिया। उस समय स्वर्गलोकमें दुन्दुभियाँ 


बजने लर्गी। आकारे पृथ्वीपर फूलॉंकी वर्षा 
होने लगी। इस प्रकार महामुनि नारद शापमुक्त 
हो गये। गोप-शरौरका त्याग करके वह जीव 


| ब्रह्म-विग्रहमें विलीन हो गया। वह नित्यस्वरूप 


को है हो, पूर्वकालमें उसका आविर्भाव हुआ 
और भिन्न कालमें यह तिरोहित हो गया। 
'नित्यरूपधारी जो भक्तजन हैं, उनका अपनी 
इच्छासे आविर्भाव अथवा तिरोभाव होता है। 


[उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिका स्पर्श 


नहीँ होता। (अध्याय २०-२१) 


कका 





ब्रह्माजीके पुत्रोंके 
सौति कहते हैं--शौनकजी! तदनन्तर कुछ 


कल्प व्यतीत होनेपर जब ब्रह्माजी 
कार्यमें संलग्न हुए, तब उनके 'नरद' नामक 
कण्ठदेशसे मरीचि आदि मुनियॉके साथ वे 
शापमुक्त मुनि प्रकट हुए। इसी कारणसे उन 
मुनीद्रकी ' नारद” नामसे ख्याति हुई। ब्रह्माजीका 
जो पुत्र उनके चेतस्‌ (चित्त)-से प्रकट हुआ, 
उसका चाम उन्होंने “प्रचेता' रखा। जो उनके 
दक्षिण पासे सहसा उत्पन्न हुआ, वह सब 
कमॉमें दक्ष होनेके कारण 'दक्ष' कहलाया। वदो 
कर्दम शब्द छायाके अर्थमें विद्यमान है। जो 
बालक ब्रह्माजीके कर्दम अर्थात्‌ छायासे प्रकट 
हुआ, उसका नाम “कर्दम' रखा गया इसी तरह 
मीचि शब्द वेदोंमें तेजोभेदके अर्थमें आता है। 





नामॉकी व्युत्पत्ति 

प्रकट हुआ, वह 'मरीचि' कहलाया। जिस 
बालकने जन्मान्तरमें क्रतुसंघ (यज्ञसमूह)-का 
सम्पादन किया था, वह वर्तमान जन्ममें ब्रह्माजीका 
पुत्र होनेपर भी उसी क्रतुके नामपर 'क्रतु' 
कहलाया। ब्रह्माजीका मुख प्रधान अङ्ग है। उस 
अङ्गसे उत्पन्न हुआ बालक इर अर्थात्‌ तेजस्वी 
था, इसलिये 'अङ्गिरा' नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
शौनक! भृगु शब्द अत्यन्त तेजस्वीके अर्थम 
| विद्यमान है । ब्रह्ाजीसे उत्पन्न जो बालक अत्यन्त 
तेजस्वो हुआ, उसका नाम “भूगु' हुआ। जो 
| बालक होनेपर भी तत्काल अत्यन्त तेजके कारण 
अरुण वर्णका हो गया और उच्च कोटिकी 
| तपस्याके कारण तेजसे प्रज्वलित होने लगा, वह 
*अरूण' नामसे विख्यात हुआ। जिस योगीके 





अतः जो बालक तत्काल अत्यन्त तेजस्वी रूपें 


| योगबलसे हंस उसके अधीन रहते थे, वह परम 


























योगी बालक 'हंसो' नामसे बिख्यात हुआ। | रजोगुणप्रधान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं तथा जिनमें 
तत्काल प्रकट हुआ जो बालक वशोभूत और |तमोगुणको प्रधानता है, वे 'स्ट्र' कहे गये हँ! 
शिष्य होकर विधाताका अत्यन्त प्रौतिपात्र हुआ, उनके वेगको रोकना कठिन है । वे बड़े भयंकर 
उसका नाम “वसिष्ठ' रखा गया। जिस बालकका | हैं। उन स्ट्रॉमेंसे एकका नाम कालाग्नि रुद्र है, 
तपमें सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो सम्पूर्ण जो भगवान्‌ शंकरके अंश हैं। वे हो जगत्‌का 
कमम संयत रहा, वह अपने उसो गुणके कारण | संहार करनेवाले हैं। शुद्ध सत्वस्वरूप जो शिव 
“यति' कहलाया। वेदोंमें 'पुल' शब्द तपस्याके है, वे सत्पुरुषोंको कल्याण प्रदान करनेवाले हैं। 
अर्थमें आता है और 'ह' स्फुट-अर्थमें। जिस |अन्य स्ट्र श्रोकृष्णकी कलामात्र हैं। केवल 
बालके स्फुटरूपसे तपस्याका समूह लक्षित | भगवान्‌ विष्णु और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान्‌ 
हुआ, बह उसी लक्षणसे “पुलह' कहलाया। श्रोकृष्णके दो अंश हैं। वे दोनों हौ समान 
(पुलका अर्थ है-तप:-समूह और 'स्त्य' शब्द सत्वस्वरूप हैं। ब्रह्मन्‌! यह बात मैंने स्ट्रकौ 
आस्ति-'है' के अर्थमें आया है) जिसके | उत्पत्तिके प्रसंगमें बतायी है। आप उसे भूल क्यों 
पूर्बजन्मॉके तपःसमूह विद्यमान हैं; इसी कारण रहे हैं। सच है, सभी लोग भगवान्को मायासे 
जो तपः-संघस्वरूप है; वह इसी व्युत्पत्तिके द्वार मोहित हो जाते हैं। मुनियोंको भी मतिभ्रम हो 
“पुलस्त्य' के नामसे विख्यात हुआ। "त्र" शब्द | जाया करता है।' सनक ' ब्रह्मके प्रथम, 'सनन्दन' 
त्रिगुणमयी प्रकृतिके अर्थमें आता है और *अ' द्वितीय, “सनातन' तृतीय और भगवान्‌ 'सनत्कुमार' 
बिष्णुके अर्थमें। जिसकी उन दोनोकि प्रति समान चतुर्थ पुत्र हैं। मने ब्रह्माजोने उन प्रथम चार 
भक्ति है, उस बालकको 'अश्रि' कहा गया! पुरो सृष्टि करनेके लिये कहा। परंतु उनके लिये 
जिसके मस्तकपर तपस्याके तेजसे प्रकट हुई यह कार्य असहा हो गया। इससे ब्रह्मजीको बड़ा 
अप्रिशिखास्वरूपिणी पाँच जटाएँ थो, उसका नाम क्रोध हुआ। उसी क्रोधसे स्ट्रॉकी उत्पत्ति हुई। 
“पञ्जशिख' हुआ। जिसने दूसरे जमे आन्तरिक | सनक और सनन्दन--ये दोनों शब्द आनन्दके वाचक 
अन्थकाससे रहित प्रदेशमे तप किया था, उस है। वे दोनों बालक भक्तिभावसे परिपूर्ण होनेके 
शिशुका नाम 'अपान्तरतमा' हुआ। जो स्वयं कारण सदा आनन्दित रहते हैं, इसलिये सनक 
तपस्या करता और दूसरेको भी उसकी प्राप्ति और सनन्दन नायसे विख्यात हुए। नित्य परिपूर्णतम 
करा सकता था तथा जो तपस्याका भार बहन साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सनातन पुरुष हैं। 
करोम पूर्ण समर्थ था, वह अपनी इसी योग्यताके जो उनका भक्त है, वह भी वास्तवमें उके 
कारण *बोदु' कहलाया। मुने! जो बालक समान है। इसोलिये वह तीसरा कृष्ण-भक्त 
तपस्याके तेजसे सदा दीसिमान्‌ रहता था तथा बालक सनातन नामसे विख्यात हुआ। 'सनत्‌' 
तपस्यामें जिसके चित्तकी स्वाभाविक रुचि थी, का अर्थ है नित्य और 'कुमार' का अर्थ है 
वह 'रुचि' नामसे प्रसिद्ध हुआ। जो ब्रह्माजीके शिशु। नित्य शैशवावस्थासे सम्पन्न होनेके कारण 
क्रोधके समय ग्यारहकी संख्याम प्रकट हुए और | इस बालकको ब्रह्माजीने सनत्कुमार नाम दिया। 
रोने लगे, वे रोदनके ही कारण 'सरूद्र' कहलाये। | मुने! इस प्रकार मैंने ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी 

सौति फिर बोले--जितमें सल्वगुणको व्युत्पत्ति बतायी। अब आप क्रमशः नारदजीके 
प्रधानता है, वे भगवान्‌ विष्णु पालक हैं। आख्यानको सुनिये। (अध्याय २२) 


कक 














ब्रह्माजीसे सृष्टिक लिये दारपरिग्रहकी प्रेरणा पाकर डरे हुए नारदका स्त्री-संग्रहके 
दोष बताकर तपके लिये जानेकी आज्ञा माँगना 
सौति कहते हैं--सृष्टिकर्त ब्रह्माने अपने | भोग्या और कुलटा वे सब-कौ-सब स्वार्थपरायणा 
सब वालकोंको षटके क्ये लगाकर नारदजोको होती हैं। साध्य स परलोकके भवसे, इस 
भी सृष्टि करनेके लिये प्रेरित किया। उन्होंने लोकमें अपनेको यश मिलनेके लोभसे तथा 
वेद-वेदाज्लॉके पारंगत विद्वान्‌ नारदसे यह सत्य, | कामासक्तिसे भी निरन्तर स्वामीकी सेवा करती 
हितकर, 'वेदसारस्वरूप और परिणाममे सुख |है। भोग्या स्त्री भोगको अभिलाधिणी होती है। 
देनेबाली बात कही। अह सह केवल काते ही पिल पिक 
ब्रह्मी बोले--कुलमें रे मरे प्राणवल्लभ | सेवा करती है। भोगके सिवा और किसी तसे 
पुत्र नारद! आओ। तुम ज्ञानदीपकौ शिखासे | वह क्षणभर भी सेवा नहीं करती। भोग्या स्त्री 
अज्ञानान्धकारका निवारण केवले हो+ तुमसे | जबतक वस्त्र, आभूषण, सम्भोग तथा सुषि 
यह बात छिपी नहीं है कि जन्मदाता पिता परम | एवं उत्तम आहार पात है, तबतक हो स्वामीके 
गुरु है। वह सभी वन्दनीय पुरुषोंमे सबसे श्रेष्ठ शें रहकर प्यारी बनी रहती है। कुलटा नारी 
है। वियाता और मतदाता दोनों समान हैं तथा | कुलमें अंगारके समान है। वह कुलका नाश 
'पितासे भी बढ़कर हैं। बेटा! मैं तुम्हारा पिता, | करनेवाली है। कुलटा स्त्री कपटसे हो स्वामीकी 
पालक, विद्यादाता एवं मन्दता भो हूँ। तुम मेरी | सेवा करती है, भक्तिसे नहीं। वे अपने स्वार्थकी 
आज मेरी हो प्रस्तके लिये विवाह कर लो। | स्के लिये सुधाके समान मधुर वचन बोलती 
स्रह्माजौकी यह बात सुनकर मुनिवर नाके [हैं। क्रोध होनेपर उनके मुखसे विषके समान 
कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये। वे भवभौत दुःसह वचन निकलता है। यदि उनकी बातपर 
होकर विनयपूर्वक बोले। विश्वास किया जाय तब तो सर्वनाश ही हो जाता 
नारदजीने कहा--तात। बही पिता, बही है। उनके अभिप्रायको समझना बहुत कठिन है। 
गुरू बहो बन्ध वही पुत्र और वहीं मेरा ईर | केबल उनका कर्म छिपा होता है। सर्व! आप 
है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविल्दोमें सुदृढ़ सब कुछ जानते हैं; क्योंकि आत्माराम पुरुषोके 
भक्ति उत्पन्न करा दे*। यदि बालक अननय |ईर हैं। प्रभो! मुझपर अनुग्रह कौजिये और 
कुरर चल रहे हों तो उको जो उस मागस | अब मुझे विदा दौजिये। आप कल्पे भी 
हाता है, बही करुणानिधान पिता है। जो | बढ़कर हैं। मैं आपसे श्रीकृष्ण-भक्तिकी याचना 
अकृष्ण-चरणोंमे लगी हुई भिका त्याग कराकर | करता हूँ। 
को दूसरे किसी विषयमे लगावे, वह कैसा| ऐसा कहकर चारदजौने पताके चरण- 
पिता है? स्त्रसंग्रह केवल दुःखका हौ. कारण मालको पकड़कर यङ्भराब तफ्के निमित्त 
है। उससे सुख नहो मिलता। वह तपस्या, स्वर्ग, | जनेके लिये आज्ञा माँगी। फिर दोनों हाथ 
भक्ति, मुक्ति एवं सतोम विश्व उपस्थित जोड़कर भक्तिभावसे मस्तक झुका ब्रह्माजीकी 
करनेवाला है। ब्रह्मन्‌! मूढ़चित्त गृहस्थोके घरोंमें | परिक्रमा एवं प्रणाम करके वे बहाँसे जानेको 
तीन प्रकारकी स्त्रियाँ पायी जाती हैं-साध्वी, / उद्यत हुए। (अध्याय २३) 
ee 


= स पिता स वुः स पुत: स मदी: । यः ्रोकृष्णपादफसे दृहा भक्ति च केत्‌। 
(ह्खण्ड २३। १७) 





+अहाखण्ड « द्र 





ब्रह्माजीका नारदको गृहस्थधर्मका महत्त्व बताते हुए विवाहके लिये राजी 
'करना और नारदका पिताकी आज्ञा ले शिवलोकको जाना 

सौति कहते है--नारदको इस प्रकार जाते | उत्पन्न हुई नारी हो माता-पिताके दोषसे उद्दण्ड 
देख ब्रह्माजी उदास हो गये और इस प्रकार बोले। होती है। बही दुष्टा तथा सब कमॉमें स्वतन्त्र होती 
ब्रह्माजीने कहा--अच्छी बात है। बेटा! | है। बेटा! सभी स्त्रिया दुष्ट नहीं होती हैं; क्योंकि 

तुम तपस्याके लिये जाओ। अब संसारकों सृष्टि वे लक्ष्मीको कलाएं हैं। जो अप्सराओंके अंशसे 
करनेसे मेरा भी क्या प्रयोजन है? मै सर्वेश्वर तथा नौच कुलमें उत्पन्न होतो हैं, बे ही स्त्रियँ 
कृष्णको जाननेके लिये गोलोकको जाऊँगा। कुलटा हुआ करती हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन 
सनक, सनन्दन, सनातन तथा चौथा बेटा | स्वामीकी सेवा एवं प्रशंसा करती है और कुलटा 
सनत्कुमार-ये चारों बैरागी हैं ही। यति, हंसी, |सदगुणशाली पतिकी भी सेवा नहीं करती। उलटे 
आरुणि, वोढु तथा पज्ञशिख--ये सब पुत्र तपस्व | उसकी निन्दा करती है। अत: साधुपुरुष पयबूर्वक 
हो गये। फिर संसारकी रचनासे मेरा कया प्रयोजन ?| उत्तम कुलमें उत्पन हुई कन्याके साथ विवाह 
मरीचि, अङ्गिर, भगु रुचि, अत्र, कर्दम, परचेता, |करे। उसके गर्भसे अनेक पुत्रॉंको जन्म देकर 
क्तु और मनु--ये मेरे आज्ञापालक हैं। समस्त | वृद्धावस्थामें तपस्ये लिये जाय। आगमे निवास 
पुष्रॉमें केवल वसिष्ठ ऐसे हैं, जो सदा मेरी | करना उत्तम है, साँपके मुखमें तथा काँटेपर भी 
आज्ञाके अधीन रहते हैं। उपर्युक्त पुत्रोके सिवा | रह लेना अच्छा है, परंतु मसे दुर्वचन निकालनेवाली 
अन्य सब-के-सब अविवेकी तथा मेरी आज्ञासे |स्त्रोके साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीँ है। 
बाहर हैं। ऐसी दशामें मेरा संसारकी सृष्टिसे क्या | बह इन आग्रि, सर्प और कण्टकसे भी अधिक 
प्रयोजन है ? बेटा | सुनो । मैं तुम्हे वेदोक्त मज़लमय | दुःखदायिनी होती है। बेटा! मैंने तुम्हे वेद पढ़ाया 
वचन सुना रहा हूँ। वह वचन परम्परा-क्रमसे |है। अब तुम मुझे यही गुरुदक्षिणा दो कि विवाह 
पालित होता आ रहा है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं | कर लो। वत्स! तुम्हारी पूर्वजन्मकी पत्नी मालती 
मोक्षरूप चारों पुरुषा्थोकों देनेवाला है। समस्त | उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई है। तुम किसी मज्नलमय 
विद्वान्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छा रखते | दिन और क्षणमें उसके साथ विवाह करो। वह 
हैं; क्योंकि ये बेदोँमें बिहित तथा विद्वानोंको | सती तुम्हें पानेके लिये ही मनुवंशी संजयके घरमे 
सभाओं प्रशंसित हैं। वेदोंमे जिसका विधान है | जन्म लेकर भारतवर्ष तपस्या कर रही है। इस 
वह धर्म है और जिसका निषेध है वह अधर्म है। समय उसका नाम रत्रमाला है। वह लक्ष्मीकी 
हणको चाहिये कि वह पहले सुखपूर्वक कला है। तुम उसे ग्रहण करो। भारतवर्षमें 
यज्ञोपवीत धारण करके फिर वेदोंका अध्ययन लोगॉंकी तपस्याका फल व्यर्थ नहीं होता। मनुष्यको 
करे। अध्ययन समाप्त होनेपर गुरुको दक्षिणा दे।| अध्ययनके पश्चात्‌ पहले गृहस्थ होना चाहिये, 
इसके बाद उत्तम कुलमें उत्पन्न एवं परम विनोत फिर वानप्रस्थ तत्पक्षात्‌ मोक्षके निमित्त तपस्याका 
स्वभाववाली कन्याके साथ विवाह करे। उत्तम आश्रय लेना चाहिये। वदमें यही क्रम सुना गया 
कुलमें उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पतिसेवामें है। श्रुतिमें यह भी सुना गया है कि वैष्णबोके 
तत्पर होती है। अच्छे कुलकी सत्री कभी उदण्ड लिये श्रौहरिकी पूजा ही तपस्या है। तुम वैष्णव 
नहीं हो सकती। पद्मगमणिकी खानमें काँच हो। अतः घरमें रहो और श्रीकृष्ण-चरणोंकी 
कैसे पैदा हो सकता है? नारद! नोच कुलमें अर्चना करो! बेटा! जिसके भीतर और बाहर 





हरि ही विद्यमान हैं, उसे तपस्यासे क्या लेना 
है? जिसके बाहर और भीतर श्रीहरि नही हैं 
अर्थात्‌ जो श्रीहरिको अपने बाहर और भीतर | 
व्याप्त नहीं देखता, उसे भी व्यर्थकी तपस्यासे क्या 
लेना-देना है? तपस्थाके दारा श्रोहरिकी हो 
आराधना की जाती है, दूसरा कोई आराध्य नहीं 
है। बेटा! जहाँ-तहाँ कहाँ भी रहकर को हुई 
अकृष्णकी सेवा सर्वोत्तम तप है। अतः तुम मेरे 
केसे हो घरमें रहकर श्रीहरिका भजन करो! 
मुनिश्े् गृहस्थ बनो; क्योंकि गृहस्थोंको सदा हो 
सुख मिलता है। परके परिग्रहका प्रयोजन है 
पुरो प्रहि; क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्रणवा 
पत्रियॉसे भी अधिक प्रिय होता है। पुत्रसे बढ़कर 
कोई यनु नहीं है तथा पुरस बढ़कर कोई प्रिय 
नहीं है। सबसे जौतनेको इच्छा करे। एकमात्र 
पुत्रसे ही पराजयकी कामना करे। कोई भी प्रिय 
पदार्थ अपने लिये नहीं (पुरके लिये) रखा 
जाता है; इसलिये भौ पुत्र प्रिय होता है। अत: 
प्रियतम पको अपना रेष्ठ धन सौंप देना चाहिये। 
शौनक! ऐसा कहकर ख्रह्माजो चुप हो गये। 
तब ज्ञानिशिरोमणि नारदने पितासे यह बात कही । 
नारदजी बोले--तात| जो स्वयं सब कुछ 
जानकर अपने पुरो कुमार्ममें लगाता है, वह 
पिता दयालु कैसे माना जा सकता है? ब्रह्मन्‌। 
सारा संसार पानीके बुलबुलेके समान नश्वर है। 
जैसे जलकी रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार 





है, बह लो श है। उसे पिता कैसे कहा जा 
| सकता है? तात! इस प्रकार मने शास्त्रे अनुसार 
'बेदका बोज (सारतत्व) बताया। यद्यपि यह धुय 
सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञाका पालन 
करना चाहिये। भगवन्‌! पहले मैं नर-नारायणके 
आश्रमपर जाऊँगा। वहाँ नारायणकी वार्ता सुननेके 
पञ्चात्‌ पत्नो-परिग्रह कहूँगा। 

ऐसा कहकर नारद मुनि पताके सामने चुप 
हो रहे, उसी क्षण उनके ऊपर फूलॉकौ वर्षा होने 
लगी। पताके सामने क्षणभर खड़े रहकर मुनिवर 
जारदने फिर यह मङ्गलदायक सचन कहा। 

औनारद बोले--पिताजी! पहले मुझे 


तीनों लोक मिथ्या हैं। जिसका मन श्रीहरिको ' कृष्णमन्त्रका उपदेश दीजिये, जो मेरे मनको अभीष्ट 
दासता छोड़कर विषयके लिये चडल रहता है, |है। श्रोकृष्णमत्र-सम्बन्धी जो ज्ञान है तथा जिसमें 
उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया।| उनके गुणोंका वर्णन है, वह सब भी मुझे बताइये। 
भबसागरमें कौन किसकी प्रिया है और कौन इसके बाद आपकी प्रसन्रताके लिये मैं दार-संग्रह 
किसका पुत्र या अन्धु है? कर्ममयी तरम्जॉके करूँगा; क्योंकि मनकी इच्छा पूर्ण हो जानेपर ही 
उठनेसे इन सबका संयोग हो जाता है और उन | मनुष्यको कोई काम करम सुख मिलता है। 
तरङ्गे शानत होनेपर ये एक-दूसरेसे बिछुड|  नारदकी यह बात सुनकर ज्ञानवेतताओमें रेष 
जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है, वहो मित्र है, | कमलजन्मा ब्रह्माजी बडे प्रसन्न हुए और अपने 
बही पिता और गुरु है। जो दद्धि उत्पन्न करता | पुत्रे फिर इस प्रकार बोले। 








अह्ाजीने कहा--वत्स! भगवान्‌ शंकर 
तुम्हारे पूर्वजन्मके गुरु हैं और हमारे भी पुरातन 
गुर हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियोंके गुरु कल्याणदाता 
शान्तस्वरूप शिवके पास जाओ। वहाँ उन पुरातन 
गुरुसे भगवन्मत्का ज्ञान प्रास करके नारायणको 


कथा-बार्ता सुनो और शोत्र ही मेरे घर लौट 
आओ। शौनक! ऐसा कहकर तीनों लोकोंका 
| घारण-पोषण करनेवाले ब्रह्माजी चुप हो गये और 
जारदमुनि पिताको भक्तिभावे प्रणाम करके 


'शिवलोकको चले गये। (अध्याय २४) 





नारदजीको भगवान्‌ शिवका दर्शन, शिवद्वारा नारदजीका सत्कार तथा उनकी 
मनोवाउछापूर्तिके लिये आश्वासन 


सौति कहते हैं--शौनक ! तदनन्तर विप्रवर 
नारद क्षणभरमें बड़ी प्रसत्रताके साथ शिवके 
मनोहर धाममें जा पहुँचे। भगवान्‌ शिवका चह 
अभाष्ट लोक धवसे एक लाख योजन ऊपर था। 
त्रिशूलधारी शिवने दिव्य रबर उसका निर्माण 
किया है। आधारशून्य आकाशमें योगबलसे 
शम्पुद्वारा धारण किया गया वह विचित्र लोक 
भौति-भौतिके दिव्य भवनोंसे सुशोभित है तथा 
'दिन-रात तेजसे उद्धासित होता रहता है। पवित्र 
अन्तःकरणबाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनौन्द्रशिरोषणि 
महात्माजन हौ उस लोकका दर्शन कर पाते हैं 


सुन्दर फूलॉसे भरे हुए मन्दार आदि दृक्षसे 
[बह सदा आवेष्टित है। सुन्दर कामधेुएँ उस 
धामको उसी तरह शोभा बढ़ाती हैं, जैसे सैकड़ों 
बलाकाएँ आकाशकी। उस लोकको देखकर नारद 
मुनि मन-ही-मन बड़े विस्मित हुए और सोचने 
लगे जहा ज्ञानियों तथा योगियोंके गुरु निवास 
करते हैं, वहाँ ऐसी विचित्रताका होना क्या 
आश्चर्य है? यह सृष्टिलोक त्रिलोकीसे अत्यन्त 
विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा 
| जराबस्थाको हर लेनेवाला है। 

जारदजीने देखा, दूर सभा-मण्डपके मध्य- 





मुने! वहाँ सूर्य और चन्दमाकी किरणें नहँ पहुँच भागमें शान्तस्वरूप, कल्याणदाता एवं मनोहर 
पाती । परकोटोंके रूपमें प्रकट हुए अत्यन्त ऊँचे, शिव विराजमान हैं। उनके पाँच मुख पाँच 
बहुत बढे हुए तथा ज्वालाओंसे जगमगाते हुए |चन्रमाओंके समान आहाददायक जान पढ़ते हं 
असंख्य पावक उस लोकको चारे ओरसे घेरकर प्रत्येक मुखमें प्रफुल कमलके समान तीन-तीन 
स्थित है। उस श्रेष्ठ धामका विस्तार एक लाख नेत्र हैं। उन्होंने मस्तकपर गङ्गाजीको धारण कर 
योजन है। उसमें श्रेष्ठ रके बने हुए तीन हजार | रखा है तथा उनके भालदेशमें निर्मल चन्रमाका 
गृह हैं। हॉरेके सार-तत्वसे बने हुए भाँति-| मुकुट शोधा था रहा है। तपाये हुए सुवर्णके 
भाँतिके चित्र-विचित्र मनोहर भवन उसको शोभा | समान कान्तिमती पीली जटा धारण करनेवाले 
बढ़ाते हैं। वहाँ माणिक्य तथा मुक्तामणिके दर्पण | दिगम्बर भगवान्‌ शिव उस समय आकाशगद्वामें 
हैं। विश्वकर्मने उस लोकको सपनेमें भी नहीं | उत्पन्न कमलोके बौज (पद्याक्ष)-कौ मालासे 
देखा होगा। एकमात्र शिवसेवों महात्माजन हो | सानन्द ' श्रीकृष्ण' नामका जप कर रहे थे। उनकी 
उसमें कल्पपर्यन्त निरन्तर वास करते हैं। वह |ङ्गकात्ति गौर वर्णकी है, वे अनन्त और 
शिवलोक करोड़ों-करोड़ों सिद्धों तथा शिव- | अविनाशी हैं। उनके कण्ठमें सुन्दर नील चिह 
पार्षदोंसे युक्त है। वहाँ लाखों विकट भैरव निवास | शोभा पाता है। वे नागराजके हारसे अलंकृत हैं। 
करते हैं। सैकड़ों लाख क्षेत्र उसे घेरे हुए हैं।| बड़े-बड़े योगीन्र, सदर और मुनीन उनके 


ष्र 


= सित खहावैवर्तपुराण 





चरणोंकी बन्दना करते हैं। वे सिद्धे हं 
सिद्धिविधानके कारण हैं, मृत्य हैं तथा काल 
और यमका भी अन्त कलेवाले हैं। उनका मुख 


प्रसन्नतासूचक हास्यसे अत्यन्त मनोहर जान | 


पडता है। वे सम्पूर्ण आश्रितोंको कल्याण तथा 
अभीष्ट बर प्रदान करनेवाले हैं। सदा शीघ्र हो 
सत होनेवाले, भवरोगसे रहित, भक्तजनोंके प्रिय 
तथा भक्तोंके एकमात्र बन्ध हैं 

दूरसे देखनेके पक्षात निकट जाकर मुनिने 
भगवान्‌ शूलपाणिको मस्तक झुकाकर प्रणाम 
'किया। उस समय मुनिके शरीरमे रोमाक हो आया 
था। वे तीन तारवाली बीणा बजाते हुए कलहंसके 
समान मधुर कण्ठसे पुनः श्रोकृष्णका गुणगान 
करने लगे! ब्रह्माजौके पुत्र और वेदबेत्ताओमें 
ष्ठ मुनीन्शिरोमणि नारदको आया देख भगवान्‌ 





हो गये । फिर उन्होंने मुनिको बड़े वेगसे पकड़कर 
दयसे लगा लिया और आशीर्वाद तथा आसन 
आदि दिये। साथ ही उन तपोधनसे आनेका 
प्रयोजन और कुशल-मङ्गल पूछा। इसके बाद 
भगवान्‌ शम्भु उत्तम रजके बने हुए श्रेष्ठ एवं 
सुन्दर सिंहासनपर अपने प्रमुख पार्षदोंके साथ 
बडे किंतु जोक पुत्र नारद नहीं बैठे। उन्होंने 


| भक्तिभावसे प्रभुको प्रणाम करके दोनों हाथ 


जोड़कर उनको स्तुति कौ। गन्घर्वराजके द्वारा 
किय गये शुभदायक वेदोक्त स्तोत्रे स्तुति करके 
पुनः प्रणाम करनेके अनन्तर भगवान्‌ शिवकी 
आज्ञा ले नारदजी उनके वाम-धागपें बैठे । वहाँ 
उन्होंने जगतूकी वाञ्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ 
(शवसे अपनी हार्दिक अभिलाषा यतायी। मुनिका 
बह वचन सुनकर कृपानिधान शंकरने तुरंत 


शंकर योगीळ, सिद्धेन और महर्षियोंके साथ  प्रतिज्पूर्वक कहा-*बहुत अच्छा, तुम्हारी अभिलाषा 
मुस्कराते हुए सिंहासनसे वेगपूर्वक उठकर खडे | पूर्ण होगी (अध्याय २५) 
>>> 


ब्राह्मणोंके आह्विक आचार तथा भगवान्‌के पूजनकी विधिका वर्णन 


सौति कहते है--शौनकजी ! देवर्षि नरदे 
भगवान्‌ शंकरसे श्रोहरिके स्तोत्र, कवच, मन, 


उत्तम पूजाबिधान, ध्यान तथा उनके तत्त्वज्ञानकी | 





सहललदल-कमलपर विराजमान गुरुदेवका चिन्तन 
करे। ध्यानमें यह देखे कि ब्रहमसश्रवर्ती सहलदल- 
कमलपर गुरुजी प्रस्रतापूरवक बैठे हैं, मन्द-मन्द 


याचना कौ। महेशने उन्हे स्तोत्र, कवच, मन्त्र, मुकर रहे हैं, व्याख्याकी मुद्रामें उनका हाथ उठा 
ध्यान, पूजाविधि तथा उनके पूर्वजन्म-सम्बन्धो हुआ है और शिष्यके प्रति उनके हृदयमें बड़ा खेह 
ज्ञानका उपदेश दिया। बह सब कुछ पाकर  है। मुखपर प्रसन्नता छा रही है। वे शान्त तथा 
मुनिश्रेष्ठ नारदका मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने निरत संतुष्ट रहनेवाले हैं और साक्षात्‌ परब्रहास्वरूप 
अपने शरणागतवत्सल गुरु भगवान्‌ शिवको हैं। सदा इसी प्रकार उनका चिन्तन करना चाहिये। 
भक्तिभावसे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। | इस तरह ध्यान करके मन-ही-मन गुरुकी आराधना 

नारदजी बोले--वेदवेत्ताऑे श्रेष्ठ प्रभो! करे। तदनन्तर निर्मल, सवेत, सहसदलभूषित, 
आप ब्ाह्मणोके आहिक आचार (दिनचर्या या| विस्तृत इृदयकमलपर विराजमान इश्टदेवका चिन्तन 
नित्य-कर्म)-का वर्णन कीजिये, जिससे प्रतिदिन | करे। जिस देवताका जैसा ध्यान और जो रूप 
स्वधर्मपालन हो सके। बताया गया है, यसा ही चिन्तन करना चाहिये। 

ऑमहेश्वरने कहा--परतिदिन हम्म | गुरुको आज्ञा ले समयोचित कर्तव्यका पालन करना 
उठकर रात्रिमें पहने हुए कपड़ेको बदल दे और | चाहिये। क्रम यह है कि पहले गुरुका ध्यान करके 
अपने रह्म स्थित सूक्ष्म, निर्मल, ग्लानिरहित | उन्हें प्रणाम करे। फिर उनकी विधिवत्‌ पूजा 





करके पश्चात्‌ उनकी आज्ञा ले इष्टदेवका घ्यान| स्थान, पेड्को छायासे युक्त स्थान, जहाँ भूमिके 


एवं पूजन करे। गुरु ही देवताके स्वरूपका दर्शन 
करते हैं। वे ही इष्टदेवके मन, पूजाविधि और 
जपका उपदेश देते हैं। गुरुने इश्देवको देखा है; किंतु 
षटवे गुरुको नहँ देखा है। इसलिये गुरु इश्देवसे 
भी बढ़कर हैं। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु 
महेश्वरदेष हं, गुरु आद्या प्रकृति-ईश्वरी (दुर्ग 
देवी) हैं, गुरु चरमा, आग्रि और सूर्य है, गुरु हो 
चायु और वरुण हैं, गुरु हो माता-पिता और सु 
हैं तथा गुरु ही परब्हा परमात्मा हैं। गुरुसे बढ़कर 
दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इश्देवके स्ट्ट होनेपर 
गुरु शिष्य अथवा साधककी रक्षा कामे समर्थ हैं। 
परंतु गुरुदेवके रुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता मिलकर 
भी उस साधककी रक्षा करनेमे समर्थ नहँ हं 
जिसपर गुरु सदा संतुष्ट हैं, उसे पण-पणपर विजय 
प्राप्त होती है और जिसपर गुरुदेव र्ट हैं, उसके 
लिये सदा सर्वनाशकी ही सम्भावना रहती है। जो 
मूढ भ्रमवश गुरुको पूजा न करके इश्देवका पूजन 
करता है, वह सैकड़ों ब्रहाहत्याओके पापका भागो 
होता है, इसमें संशय नहीं है। सामवेदमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रहन भी ऐसी बात कही है। इसलिये 
गुरु इष्टदेवसे भी बढ़कर परम पूजनीय हैं। 

मुने! इस प्रकार गुरुदेव तथा इष्टदेवका ध्यान 
एवं स्तवन करके साधक वेदमें बताये हुए 
स्थानपर पहुँचकर प्रसत्रतापूर्वक मल और मूत्रा 
त्याग करे। जल, जलके निकटका स्थान, 
बिलयुक्त भूमि, प्राणियोके निवासके निकट, 
देवालयके समीप, वृक्षकी जड़के पास, मार्ग, 
हलसे जोती हुई भूमि, खेतीसे भरे हुए खेत, 
गोशाला, नदी, कन्दराके भीतरका स्थान, फुलवाड़ो, 
कौचडयुक्त अथवा दलदलकी भूमि, गाँव आदिके 
भोतरको भूमि, लोगोंके घरके आसपासका स्थान, 
मेख या खम्धेके पास, पुल, सरकंडोंके वन, 
शमशानभूमि, अग्निके समीप, क्रीडास्थल (खेल- 
कूदके मैदान), विशाल बन, मचानके नीचेका 





भीतर प्राणी रहते हों वह स्थान, जहाँ ढेर-के- 
ढेर पत्ते जमा हों वह भूमि, जहाँ घनी दूब उगी 
हो अथवा कुश जमे हों वह स्थान, बाँबी, जहाँ 
वृक्ष लगाये गये हॉ वहाँकी भूमि तथा जो किसी 
[विशेष कार्यके लिये झाड़-बुहारकर साफ की 
यी हो, बह भूमि-इन सबको छोड़कर सूर्यके 
तापसे रहित स्थानमें गडा खोद उसीमें मल- 
मूत्रका त्याग करना चाहिये। 

दिनमें उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग 
करे; रातमें पश्चिमकी ओर मुँह करके और 
संध्याकालमें दक्षिणको ओर मुँह रखते हुए 
मलोत्स्ग तथा मूत्रोत्सर्ग करना उचित है। मौन 
रहकर, जोर-जोरसे साँस न लेते हुए मलत्याग 
करे, जिससे उसकी दुर्गन्ध नाकमें न जाय। 
मलत्यागके पश्चात्‌ उस मलको मिट्टी डालकर 
ढक दे। तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष गुदा आदि 
अङ्गको शुद्ध करे। पहले देले या मिट्टीसे गुदा 
आदिको शुद्धि करे। तत्पक्षात्‌ उसे जलसे धोकर 
शुद्ध करे। मृत्तिकायुक्त जो जल शौचके उपयोगमें 
आता है, उसका परिमाण सुनो । मूत्रत्यागके पश्चात्‌ 
|लिड्रमें एक बार मिट्टी लगाये और धोये। फिर 
बाय हाथमें चार बार मिट्टी लगाकर धोये। 
तत्पश्चात दोनों हाथोंमें दो बार मिट्टी लगाकर धोना 
चाहिये, यह मूत्र-शौच कहा गया। यदि मैथुनके 
अत्तर मूत्र-शौच करना हो तो उसमें मिट्टी 
लगाने और धोनेको संख्या दुगुनी कर दे अधवा 
'मैथुनके आनन्तरका शौच मूत्र-शौचकी अपेक्षा 
'चौगुना होना चाहिये। मलत्यागके पश्चात्‌ लिङ्गम 
एक बार, गुदामे तीन बार, बायें हाथमें दस बार 
तथा दोनों हाथोंमें सात बार मिट्टी देनी चाहिये। 
छठे बार मिट्टी लगाकर धोनेसे पैरोंकी शुद्धि होती 
है। गृहस्थ ब्राह्मणोंके लिये मलत्यागके अनन्तर 
यहो शौच बताया गया है। विधवाओके लिये 
इस शौचका परिमाण दुगुना बताया गया है। 






एवं 

लिये गृहस्थोंको अपेक्षा चौगुने शौचका विधान 
किया गया है। उपनयनरहित द्विज, शूद तथा 
स्त्रीके लिये उतने ही शौचका विधान है, जितनेसे 
उन-उन अङ्गम लगे हुए मलके लेप और दुर्गन्ध 
मिट जायें। क्षत्रिय और वैश्यके लिये भी गृहस्थ 
ब्राह्मणेके समान शौचका विधान है। वैष्णव 
आदि मुनियोंके लिये दुगुना शौच कहा गया है। 
शुद्धिकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको शौचके 
उपर्युक्त नियममें न्यूनता या अधिकता नहीं करनी 
चाहिये; क्योकि विहित नियमका उ्ङकन करनेपर 
प्रायक्षितका भागी होना पड़ता है। 

जारद! अब तुम मुझसे शौच तथा उसके 
(यमके विषयमे सावधान होकर सुनो! मिट्टीसे 
शुद्धि करनेपर हौ वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण 
भी इस नियमका उकलून करे तो यह अशुद्ध हो 
है। बॉबीकी मिट्टी, चूहोंकी खोदी हुई मिट्टी और 
पानीके भीतरकी मिट्टी भौ शौचके उपयोगमें न 
लाये। शौचसे बची हुई मिट्टी, घरकी दीवारसे लो 
हुई मिट्टी तथा लौपने-पोतनेके काममें लायी हुई 
मिट्टी भो शौचके लिये त्याज्य है। जिसके भौतर 
प्राणी रहते हों, जहाँ पेड्से गिरे हुए पत्तोंके ढेर 
लगे हों तथा जहाँकी भूमि हलसे जोती गयी हो, 
बहाँकी भी मिट्टी न ले। कुश और दू्वाके जड़से 
निकाली गयी, पीपलको जड़के निकटसे लायौ 
गयौ तथा शयनकी बेदीसे निकाली गयी मिट्टीको 
भी शौचके काममें न लाये। चौरहेकी, गोशालाको, 
गायको खुरीकी, जहाँ खेती लहलहा रही हो, उस 
खेतकी तथा उद्यानकी मिट्टीको भी त्याग दे। 

्ह्ण नहाया हो अथवा नहीं, उपर्युक्त 
शौचाचारके पालनमात्से शुद्ध हो जाता है तथा 
जो शौचसे हन है, वह नित्य अपवित्र एबं समस्त 
कमि अयोग्य है। विद्वान ब्राह्मण इस शौचाचारका 








पालन करके मुँह धोये। पहले सोलह बार कु 
करके मुख शुद्ध करके पश्चात्‌ देतुवनसे दांतकी 
[सफाई करे। फिर सोलह बार कुल्ला करके मुँह 
जुद्ध करे। नारद! दाँत माँजनेके लिये जो काठकी 
लकड़ी ली जाती है, उसके विषयमें भी कुछ 
[नियम है, उसे सुनो। सामवेदमें हिने आहिक 
प्रकरणमें इसका निरूपण किया है। अपामार्ग 
(चिडचिडा या ऊँगा), सिन्धुवार (सँभालू या 
निर्गुण्डी), आम, करवीर (कनेर), खैर, सिरस, 
जाति (जायफल), पुन्नाग (नागकेसर या कायफल), 
शाल (साख), अशोक, अर्जुन, दूधवाला वृक्ष, 
कदम्ब, जामुन, मौलसिरो, उड़ (अढ्उल) और 
पलाश-ये वृक्ष दैतुवनके लिये उत्तम माने गये 
हैं। बेर, देवदार, मन्दार (आक), सेमर, कॅटीले 
वृक्ष तथा लता आदिको त्याग देना चाहिये। 
| पौषल, प्रियाल (पियाल), तिन्तिडीक (इमली), 
ताइ, खजूर और नारियल आदि वृक्ष 
(उपयोगमें वर्जित हैं। जिसने दातोंकी शुद्धि नहीँ 
(की, बह सब प्रकारके शौचसे रहित है। शौचहीन 
पुरुष सदा अपवित्र होता है। वह समस्त क्मोके 
लिये अयोग्य है। शौचाचारका पालन करके शुद्ध 
हुआ ब्राह्मण स्रानके पक्षात्‌ दो भुले हुए वस्त्र 
धारण करके पैर थो आचमनके पश्चात्‌ प्रात:- 
कालकी संध्या करे। 

इस प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण तीन संध्याओंके 
समय संध्योपासना करता है, वह समस्त तौथॉमें 
नके पुण्यका भागी होता है। जो त्रिकाल संध्या 
नहीं करता, वह अपवित्र है। समस्त कर्माके 
अयोग्य है। वह दिनमें जो काम करता है, उसके 
[फलका भागो नहीँ होता। जो प्रात: और सायं 
'संध्याका अनुष्ठान नहीं करता, वह शूद्रके समान 
है। उसको समस्त ब्राह्मणोचित कर्मसे बाहर 
[निकाल देना चाहिये ।* प्रातः, मध्याह और सायं- 
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संध्याका परित्याग करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्मतत्य 
और आत्महत्याके पापका भागी होता है । जो 
एकादशीके ब्त और संध्योपासनासे होन है, वह 
द्विज शुद्रजातिकी सीसे सम्बन्ध रखनेवाले पापीको 
भाँति एक कल्पतक कालसूत्र नायक नरकं | 
निवास करता है। प्रातःकालकी संध्योपासना करके 
श्रेष्ठ साधक गुरु, इश्देव, सूर्य, ब्रह्मा, महादेव, 
विष्णु, माया, लक्ष्मी और सरस्वतीको प्रणाम करे। 
तत्पक्षात्‌ गुड, घी, दर्पण, मधु और सुवर्णका स्पर्श 
करके समयातुसार खान आदि करे। जब पोखरी 
या बावडीमें खान करे, तब धर्मात्मा एवं विद्वान 
पुरुष पहले उसमे पाँच पिण्ड मिट्टी निकालकर 
बाहर फेंक दे। नदी, नद, गुफा अथवा तीर्थम 
खान करना चाहिये। पहले जलमें गोता लगाकर 
पुन: खाने लिये संकल्प करे। वैष्णव महात्पाओंका 
ख्रानविषयक संकल्प श्रीकृष्णको प्रौतिके लिये 
होता है और गृहस्थॉका वह संकल्प किये हुए 
'पापोके नाशके उद्देशयसे होता है। ब्राह्मण संकल्प 
करके अपने शरीरमें मिट्टी पोते! उस समय 
निम्रांकित बेद-मत्रका पाठ करे। मिट्टी लगानेका 
उद्देश्य शरौरकी शुद्धि ही है। 
शरीरें मृत्तिका-लेपनका मना 

अग्नक्रान्ते रथका विष्णुकानो वसुत्धे। 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌॥ 

“वसु तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, रथ 


दौड़ते हैं और भगवान्‌ विष्णुने अपने चरणोंसे| 


तुम्हें आक्रान्त किया है (अथवा अवतारकालमें 
वे तुम्हारे ऊपर लीलाविहार करते हैं) । मृत्तिकामयी 
देवि! मैंने जो भी दुष्कर्म किया है, मेरा वह 
सारा पाप तुम हर लो।' 
उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। 
आरुह मम गात्राणि सर्व पापं प्रमोचय॥ 
पुणय देहि महाभागे स््रानानज्रा कुरुष्व मम्‌। 
“सैकड़ों भुजाओसे सुशोभित वराहरूपधारो 

औकषणने एकार्णवके जलसे तुम्हें ऊपर उठाया 
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है। तुम मेरे अज्ञॉपर आरूद हो समस्त पापोंको 
दूर कर दो। महाभागे! पुण्य प्रदान करो और 
मुझे खान केके लिये आज्ञा दो।' 
तपोधन! ऐसा कहकर नाभितक जमे 
प्रवेश करे और सन्त्रोच्चारणपूर्वक चार हाथ 
लम्बा-चौड़ा सुन्दर मण्डल बनाकर उसमें हाथ 
दे तीका आवाहन करे। जो-जो तीर्थ हैं, उन 
| सबका वर्णन कर रहा हूँ। 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
चर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुरु ॥ 
“हे गले! यमुने! गोदावरि! सरस्वति! नर्मदे। 
|शिन्यु! और कावेरि! तुम सब लोग इस जलमें 
निवास करो' (इस प्रकार आवाहन करनेसे“सब 
तोर्थ जलमें आ जाते हैं)। तदनन्तर नलिनी, 
नन्दिनी, सौता, मालिनी, महापथा, भगवान्‌ 
'विष्णुके पादार्ष्यसे प्रकट हुई त्रिपथगामिनी गङ्गा, 
पद्मावती, भोगवती, स्वण्रेखा, कौशिकी, दक्षा, 
पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवामृता, विद्याधर, 
सुप्रसन्ना, लोकप्रसाधिनी, क्षम, वैष्णवी, शानत, 
शान्तिदा, गोमती, सती, सावित्री, तुलसी, दुर्गा 
महालक्ष्मी, सरस्वती, श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिका, 
लोपामुद्रा, दिति, रति, अहल्या, अदिति, संज्ञा 
सवा, स्वाहा, अरूधती, शतरूपा तथा देवहूति 
इत्यादि देवियोंका शुद्ध बुद्धिवाला बुद्धिमन्‌ पुरुष 
स्मरण करें। इनके स्मरणसे स्न कर अथवा 
'बिना खन किये हो मनुष्य परम पवित्र हो जाता 
है। इसके बाद विदान्‌ पुरुष दोनों भुजाऑके 
मूलभागमें, ललाम, कण्ठदेशमें और वक्ष:- 
स्थलमें तिलक लगाये। यदि ललाटे तिलक न 
हो तो खान, दान, तप, होम, देवयज्ञ तथा 
पित्यज्-सब कुछ निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण 
खनके पक्षात्‌ तिलक करके संध्या और तर्पण 
करे। फिर भक्तिभावसे देवताओंको नमस्कार 
करके प्रसमतापूर्वक अपने घरको जाय। वहाँ 
'यत्रपू्वक पैर धोकर धुले हुए दो वस्त्र धारण 














संक्षि्त सहावैयर्तपुराण + 
करे। तत्त्‌ बुद्धिमान पुरुष मच्दिस्में जाय। यह | अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। कोई-कोई 
साक्षात्‌ श्रीहरिका ही कथन है। जो स्नान करके वैष्णव पुरुष श्रीहरिको प्रतिदिन भक्तिभावसे सोलह 
चैर धोये बिना ही मन्दिस्में घुस जाता है, उसका सुन्दर तथा पवित्र उपचार अर्पित करते हैं। कोई 
ज्ञान, जप और होम आदि सब नष्ट हो जाता बारह ड्रव्यॉका उपचार और कोई पाँच वस्तुओंका 
है। जो गृहस्थ पुरुष पानौसे भांगे या तेलसे तर | उपचार चढ़ाते हैं। जिनकी जैसी शक्ति हो, उसके 
वस्त्र पहनकर भरम प्रवेश करता है, उसके ऊपर | अनुसार पूजन करें। पूजाकी जड़ है--भगवानके 
लक्ष रष्ट हो जाती हैं और उसे अत्यन्त भयंकर प्रति भक्ति। आसन, वस्त्र, पा, अर्ध्य, आचमनीय, 
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शाप देकर उसके घरसे निकल जाती हैं। यदि 
ब्राह्मण पिण्डलियोंसे ऊपरतक पैरोंको धोता है 
तो वह जबतक गङ्गाजीका दर्शन न कर ले, 
तबतक चाण्डाल बना रहता है। 

ब्रह्मन्‌! पवित्र साधक आसनपर बैठकर 
आचमन करे। फिर संयमपूर्वक रहकर भक्तिधावसे 
सम्पन्न हो वेदोक्त विधिसे इष्टेवकी पूजा करे। 
शालग्राम-शिलामें, मणिमें, मन्त्रमें, प्रतिमामें, जलमें, 
थलमें, गायकौ पौठपर आथवा गुरु एवं ब्राह्मणमें 
श्रीहरिकी पूजा कौ जाय तो वह उत्तम मानौ जाती | 
है। जो अपने सिरपर शालग्रामका चरणोदक | 
छिड़कता है, उसने मानो सम्पूर्ण तीथोें खान कर 
लिया और सम्पूर्ण यज्ञॉकी दीक्षा ग्रहण कर ली। 
जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे शालग्राम-शिलाका 
जल (चरणामृत) पान करता है, वह जौवन्पुक्त 
होता है और अन्तमं श्रोकृष्णधामकों जाता है। 
नारद! जहाँ शालग्राम-शिलाचक्र विद्यमान है, 
वहाँ निश्चय ही चक्रसहित भगवान्‌ विष्णु तथा 
सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। वहाँ जो देहधारी 
जानकर, अनजानमें अथवा भाग्यवश मर जाता है, 
बह दिव्य र्रोंद्वारा निर्मित विमानपर बैठकर 
श्रौहरिके धामको जाता है। कौन ऐसा साधुपुरुष 
है, जो शालग्राम-शिलाके सिवा और कहीं श्रीहरिका 
'पूजन करेगा; क्योंकि शालग्राम-शिलामें श्रोहरिकी 
पूजा करनेपर परिपूर्ण फलको प्राति होती है। 

पूजाके आधार (प्रतीक)-का वर्णन किया 
'गया। अब पूजनकी विधि सुनो । श्रीहस्की पूजा 
बहुसंख्यक सज्जनो सम्मानित है । अत: शास्रे 


पुष्य, चन्दन, धूप, दीप, उत्तम नेच, गन्ध, 
माल्य, ललित एवं विलक्षण शय्या, जल, अन्न 
और ताम्बूल--ये सामान्यतः अर्पित करने योग्य 
सोलह उपचार हैं। गनध, अन्न, शय्या और 
ताम्बूल-इनको छोड़कर शेष द्रव्य बारह उपचार 
हैं। पाच, अर्ध्य, आचमनीय, पुष्प और नैवेद्ये 
पाँच उपचार हैं। श्रेष्ठ ण, साधक भूलमन्रका 
उच्चारण करके ये सभी उपचार अर्पित करे। 
'गुस्के उपदेशसे रात हुआ मूलमन्त्र समस्त कमम 
उतम माना गया है। पहले भूतशुद्धि करके फिर 
प्राणायाम करे। तत्पश्चात्‌ अङ्गन्यास, प्रत्यज्ञन्यास, 
न्यास तथा वर्णन्यासका सम्पादन करके अर्य 
प्रस्तुत करे। पहले त्रिकोणाकार मण्डल बनाकर 
[उसके भीतर भगवान कूर्म (कच्छप)-की पूजा 
करे। इसके बाद द्विज शङ्के जल भरकर उसे 
वहाँ स्थापित करे। फिर उस जलकी विधिवत्‌ 
पूजा करके उसमें तोका आवाहन करे। तदनन्तर 
उस जलसे पूजाके सभी उपचारोका प्रक्षालन 
करे। इसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक 
योगासनसे बैठे और गुस्के बताये हुए ध्यानके 
अुसार अतत्यभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे! इस तरह ध्यान करके साधक मूलमन्त्रक 
उच्चारण करते हुए पाद्य आदि सब उपचार बारी- 
'बातैसे आराध्यदेवको अर्पित करें। तासे 
बताये हुए अङग देवताओंके साथ श्रीहरिकी 
पूना करे! मूलमखका यथाशक्ति जप करके इध्देवके 
मन्त्रका विसर्जन करे। फिर भाति-भाँतिके उपहार 





निवेदित करके स्तुतिके पश्चात्‌ कबचका पाठ करे। 











तत्पक्षात्‌ विसर्जन करके पृथ्वीपर माथा टेककर | 
प्रणाम करे। इस तरह देवपूजा सम्पन्न करके 
चुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुष श्रौत तथा स्मार्त 
अग्निस सुक्त यज्ञका अनुष्ठान करे। सुन! यजे 
पश्षात्‌ दिक्पाल आदिको बलि देनी चाहिये। फिर 
यथाशक्ति नित्य-श्राद्ध और अपने वैभवके अनुसार 

र मंकी 


दान करे। यह सब करके पुण्यात्मा साधक 
आवश्यक आहार-विहार प्रवृत्त हो। तिमे 
'पूजनका यही क्रम सुना गया है। नारद! इस 
प्रकार यैन तुमसे सम्पूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्रका 
तथा ब्राह्मणोंके आहिक कर्मका वर्णन किया। 
अब और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २६) 


ब्राह्मणोंके लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कर्तव्याकर्तव्यका निरूपण 


जारदजीने पूछा--प्रभो! गृहस्थ ब्राह्मणों 
यतियों वैष्णवों, विधवा स्त्रियों और ब्रह्मचारियोके 
लिये क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य? क्‍्या| 
कर्तव्य है और क्‍या अकर्तव्य? अथवा उनके 
लिये क्या भोग्य है और क्‍या अभोग्य? आप 
सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सबके कारण हैं, अत: मेरी 
पूछी हुई सब बातें बताइये। 

महादेवजीने कहा--मुने! कोई तपस्वी 
ब्राह्मण चिरकालतक मौन रहकर बिना आहारके 
हौ रहता है। कोई वायु पौकर रह जाता है और 
कोई फलाहारी होता है। कोई गृहस्थ ब्राह्मण 
अपनी स्त्रीके साथ रहकर यथोचित समयपर अन्न 
ग्रहण करता है। ब्रह्म! जिनकी जैसी इच्छा होती 
है, वे उसीके अनुसार आहार करते हैं; क्योकि 
रुचियोंका स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है। 
गृहस्थ ब्राह्मणोंके लिये हविष्यात्र-भोजन सदा 
उततम माना गया है। भगवान्‌ नारायणका उच्छिष्ट 
प्रसाद हौ उनके लिये अभीष्ट भोजन है। जो 
भगवानको निवेदित नहीं हुआ है, वह अभक्षणीय 
है। जो भगवान्‌ विष्णुको अर्पित नहीँ किया 
गया, बह अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान 
है। एकादशीके दिन सब प्रकारका अन्न-जल 
मल-मूतरके तुल्य कहा गया है। जो ब्राह्मण 
एकादशौके दिन स्वेच्छासे अन्न खाता है, वह 


पाप खाता है, इसमें संशय नहीं है। नारद! 
एकादशीका दिन प्राप्त होनेपर गृहस्थ ब्रा्मणोंको 
| कदापि अन्न नहीं खाना चाहिये, नहीं खाना 
| चाहिये, नहीं खाना चाहिये। जन्माष्टमीके दिन, 
रामनवमौके दिन तथा शिवरात्रिके दिन जो अन्न 
खाता है, वह भी दूने पातकका भागी होता है। 
| जो सर्वथा उपवास करनेमें समर्थ न हो, वह 
'फल-मूल और जल ग्रहण करे; अन्यधा उपवासके 
कारण शरीर नष्ट हो जानेपर मनुष्य आत्महत्याके 
|पापका भागी होता है। जो ब्रतके दिन एक 
बार हविष्यात्र खाता अथवा भगवान्‌ विष्णुके 
'वैवेद्यमात्रका भक्षण करता है, उसे अन्न खानेका 
याप नहीं लगता। वह उपवासका पूरा फल प्राप्त 
कर लेता है।* 
नारद! गृहस्थ, शैव, शाक्त, विशेषत: वैष्णव 
यति तथा ब्रह्मचारियोंके लिये यह बात बतायी 
| यी है। जो वैष्णब पुरुष नित्य भगवान्‌ 
श्रौकृष्णके नैवेद्य (प्रसाद)-का भोजन करता है, 
बह जौबन्पुक्त हो प्रतिदिन सौ उपवास-ब्रतोका 
फल पाता है। सम्पूर्ण देवता और तीर्थ उसके 
| अङ्गका स्पर्श चाहते हैं। उसके साथ वार्तालाप 
तथा उसका दर्शन समस्त पापोंका नाश करनेवाला 
| | है। यतियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियोंके लिये 
| तामबूल-भक्षण निषिद्ध है। 








* उपवासासम्ध्ञ फ्लमूलजलं 
सकृद्‌ भुते हविष्यं 


पिबेत्‌ 


च 


| ने श्रे स॒ भवेदन्या चात्पधातकः 
॥ न भवेत्‌ प्रत्ववायो स चोपवासफलं लपेत्‌॥ 








नारद! समस्त ब्राह्मणोके लिये जो अभक्ष्य 
है, उसका वर्णन सुनो । तांबेके पात्रमे दूध पीना, 
जूठे बर्तन या अमे घी लेकर खाना तथा 
नमकके साथ दूध पोना तत्काल गोमांस-भक्षणके 
समान माना गया है। काँसके बर्तनमें रखा हुआ. 
एवं जो द्विज उठकर बायें हाथसे जल पीता 
है, वह शराबी माना गया है और समस्त घर्मॉसे 
बहिष्कृत है। मुने! भगवान्‌ श्रोहरिको निवेदित 
न किया गया अन्न, खानेसे बचा हुआ जूठा 
भोजन तथा पीनेसे शेष रहा जूठा जल-ये सब 
सर्वथा निषिद्ध है कार्तिकमें बैंगगका फल, 
मामं मूली तथा ्रीहरिके शयनकाल (चौमासे)- 
में कसम्बी'का शाक सर्वथा नहीं खाना चाहिये। 
सफेद ताइ, मसूर और मछलौ-ये सभी 
ब्राहमणॉके लिये समस्त देशोंमें त्याज्य हैं। 
प्रतिषदाको कृष्माण्ड (कोहड़ा) नहीं खाना 
चाहिये; क्योंकि उस दिन वह अर्थका नाश 
करलेबाला है। द्वितीयाको बृहती (छोटे बैंगन 
अथवा कटेहरी) भोजन कर ले तो उसके दोषसे 
छुटकारा पानके लिये श्रीहरिका स्मरण करना 
चाहिये। तृतीयाकों पखल शत्रुऑंकी वृद्धि 
करलेवाला होता है; अतः उस दिन उसे नहीँ 
खाना चाहिये। चतुर्थोको भोजनके उपयोगमें 
लायी हुई मूली धनका नाश करेवाली होती 
है। पञ्चमीको बेल खाना कलङ्क लगनेमें कारण 
होता है। पष्ठोको नोमकी पत्तो चबायौ जाय या 
उसका फल या दांतुन मुँहमे डाला जाय तो 
उस पापसे मनुष्यको पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म 
लेना पड़ता है। सत्तमीको ताडका फल खाया 
जाय तो वह रोग बढ़ानेवाला तथा शरीरका 
'चाशक होता है। अष्टमीको नारियलका फल 


खाया जाय तो उससे बुद्धिका नाश होता है। 
नवमोको लौको और दशमीको कलम्बीका शाक 
सर्वथा त्याज्य है। एकादशोको शिम्बो (सेम), 
ह्दशोको पूतिका (पोई) और तयोदशोको बैगन 
| खनसे पुत्रका नाश होता है। मांस सबके लिये 
सदा वर्जित है। 
| घावणश्रद्ध और ब्रतके दिन प्रातःकालिक 
नके समय सरसोंका तेल और पकाया हुआ 
|तेल डपयोगमें लाया जाय तो उत्तम है। 
| अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुर्दशी और 
अष्टमी तिथियॉमें, रविवारको, श्राद्ध और ब्रतके 
दिन स्त्री-सहवास तथा तिलके तेलका सेवन 
निषिद्ध है। सभी वर्णोके लिये दिनमें अपनी 
स्त्रोका भी सेवन वर्जित है। रातमें दही खाना, 
'दिनमे दोनों संध्याऑके समय सोना तथा 
रजस्वला स्त्रोके साथ समागम करना-ये नरककी 
प्रापक कारण हैं। रजस्वला तथा कुलटाका अन्न 
जहाँ खाना चाहिये। 

अह! शूहजातीय स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले 
ब्राह्मणका अन्न भौ खाने योग्य नहीँ है। ब्रह्मन्‌! 
सूदखोर और गणकका अन्न भी नहीँ खाना 
'चाहिये। अपद हाण (महापात्र) तथा चिकित्सक 
(वैद्य या डाकटर)-का अन्न भी खाने योग्य नहँ 
है। अमावास्या तिथि और कृत्तिका नक्षत्रमें ट्रिजोके 
लिये क्षौर-कर्म (हजामत) वर्जित है। जो मैथुन 
करके देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, 
उसका वह जल रक्तके समान होता है तथा उसे 
देनेवाला नरकमें पड़ता है। नारद! जो करना 
| चाहिये, जो नहीं करना चाहिये, जो भक्ष्य है और 
जो अभक्ष्य है, वह सब तुम्हें बताया गया। अब 
और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २७) 











१. जलज शाकविशेष अथवा कदम्ब। 
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परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका निरूपण 


नारदजीने पूछा--जग्राथ! जगु! आपकी 
कृपासे मैंने सब कुछ सुन लिया। अब आप 
हके स्वरूपका वर्णन--ब्रह्मतत्वका निरूपण | 
कौजिये। प्रभो! सर्वेश्वर! ब्रह्म साकार है या 
निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है? 
अथवा वह विशेषणोंसे रहित (निर्विशेष) हो है? 
ब्ह्मका नेत्रॉसे दर्शन हो सकता है या नही? 
बह समस्त देहधारियॉमे लित है अथवा नहीं? 
उसका क्या लक्षण बताया गया है? वेदमें उसका 
किस प्रकार निरूपण किया गया है? क्या प्रकृति 
हमसे अतिरिक्त है या ब्रह्मस्वरूपिणी ही है? 
शते प्रकृतिका सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना 
गया है? ब्रह्म और प्रकृति इन दोनॉमेंसे किसकी 
ष्टं प्रधानता है? दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है? सर्व 
इन सब बातोपर मनसे बिचार करके जो सिद्धान्त 
हो, उसे अवश्य मुझे बताइये। 

'जारदजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ पमुख 
महादेव ठठाकर हँस पड़े और उन्होंने परक्रह्म- 
तत्वका निरूपण आरम्भ किया। 

महादेवजी बोले--वत्स नारद! तुमने जो- 
जो पूछा है, वह उत्तम गूढ ज्ञानका विषय है। 
चेदों और पुराणें भी बह उत्तम एवं गूड ज्ञान 
परम दुर्लभ है। ब्रह्मन्‌ मैं ब्रह्म, विष्णु, शेषनाग, 
धर्म और महाविराट्-इन सबने तथा रुते भौ 
सब बातोंका निरूपण किया है । वेदवेत्ता 
नारद! जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य-तत्व है, 
उसका हम लोगॉने बेदमें निरूपण किया है। 
प्राचीनकालकी बात है, वैकुष्ठ्याममें मै, बरह्माजीने 
और धर्मन श्रौहरिके समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित 
किया था। उस समय श्रीहरिने उसका जो कुछ 
उत्तर दिया, वह सुनो; मैं तुम्हे बताता हूँ। वह 
ज्ञान तत्का सारभूत तत्त्व है, अज्ञानान्थकारसे 
अन्धे हुए लोगोंके लिये नेत्ररूप है तथा दुविधा 
अथवा हैत नामक भ्रमरूपी अन्धकारका नाश 





| करनेके लिये सर्वोत्तम प्रदोपके समान है। सनातन 
परब्रह्म परमात्मस्वरूप है। वह देहधारियोंके 
कर्मके साक्षीरूपसे समस्त शरीरोमें विराजमान 
है। प्रत्येक शरीरें पाँचों प्राणॉके रूपमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु विद्यमान हैं। मनके रूपमे प्रजापति 
ब्रह्मा विराज रहे हैं। सम्पूर्ण ज्ञान (बुद्धि-के 
रूपमें स्वयं य हूँ और शक्तिके रूपमें ईश्वरीय 
प्रकृति है। हम सब-के-सब परमात्माके अधीन 
हैं। शरमं उसके स्थित होनेपर ही स्थित होते 
हैं और उसके चले जाने (सम्बन्ध हटा लेने)- 
घर हम भौ चले जाते हैं। जैसे राजाके सेवक 
सदा राजाका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम 
लोग उस परमात्माके अनुगामी बने रहते हैं। जीव 
परमात्माका प्रतिबिम्ब है। बही कर्मॉके फलका 
उपभोग करता है। जैसे जलसे भरे हुए घड़ोमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ सूर्य और चन्द्रा प्रतिबिम्ब होता 
है तथा उन घड़ोंके फूट जानेपर वह प्रतिविम्ब 
फिर चन्रमा और सूर्यम लीन हो जाता है, उसी 
प्रकार सृष्टिकालमें परमात्माके प्रतिबिम्ब-स्वरूप 
जोवको उपलब्धि होती है तथा सृष्टिमयी उपाधिके 
ष्ट हो जानेपर वह प्रतिविम्बस्वरूप जीव पुनः 
सर्वव्यापी परमात्मामें लीन हो जाता है। 

वत्स! संसारका संहार हो जानेपर एकमात्र 
| परब्रह्म परमात्मा हो शेष रहता है। हम तथा यह 
चराचर जगत्‌ उसौमें लोन हो जाते हैं। वह ब्रह्म 
मण्डलाकार ज्योतिःपुञ्ज्वरूप है। ग्रौष्म-ऋतुके 
अध्याहकालमें प्रकट होनेवाले कोटि-कोटि सूर्यौके 
समान उसका प्रकाश है। बह आकाशके समान 
विस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। 
योगीजनोको ही वह चन््रमण्डलके समान सुखपूर्वक 
दिखायी देता है। योगीलोग उसे सनातन परब्रह्म 
कहते हैं और दिन-रात उस सर्वमङ्गलमय 
सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करते रहते हैं। वह 
परमात्मा निरीह, निराकार तथा सबका ईश्वर है। 








उसका स्वरूप उसकी इच्छाके अनुसार है। वह 
स्वतन्त्र तथा समस्त कारणोंका भी कारण है। 
'परमानन्दस्वरूप तथा परमानन्दकी प्रातिका हेतु 
है। सबसे उत्कृष्ट, प्रधान पुरुष (पुरुषोत्तम), 
प्राकृत गुणोंसे रहित तथा प्रकृतिसे परे है। 
प्रलयके समय उसोमें सर्वबीजस्वरूपिणी प्रकृति 
लीन होती है। ठोक उसी तरह, जैसे अग्रिमे 
उसकी दाहिका शक्ति, सूरये प्रभा, दुग्धमें 
धबलता और जलमें शीतलता लीन रहती है। 
मने! जैसे आकाशमे शब्द और पृथ्वोमें गन्ध सदा 
विद्यमान है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्मे निर्गुण 
प्रकृति सर्वदा स्थित है। जब ब्रह्म सृष्टिके लिये 
उन्सुख होता है, तब अपने अंशसे पुरुष कहलाता 
है। वत्स! वही गुणों--विषयोंसे सम्बन्ध स्थापित 
'करनेपर प्राकृत एवं विषयी कहा गया है। ज़िगुणा 
प्रकृति उस परमात्मामें हो उत्कष्ट छायारूपिणी 
मानी गयी है। मुने। जैसे कुम्हार मिट्टीसे घडा 
नानेपें सदा हो समर्थ होता है, उसी प्रकार वह 
ब्रह्म प्रकृतिके द्वारा सृष्टिका निर्माण करनेमें नित्य 
समर्थ है। जैसे सुनाए सुवर्णसे कुण्डल बनानेको 
शक्ति रखता है, उसी तरह परमेश्वर उपादानभूता 
प्रकृतिके द्वारा सदा सृष्टि करनेमें समर्थ है । जैसे 
कुम्हार मिका निर्माण नहीं करता, मिट्टी उसके 
लिये नित्य एबं सनातन है तथा जैसे सुनार 
सुवर्णकी सृष्टि नहीं करता, सुवर्ण उसके लिये 
नित्य वस्तु ही है, उसी प्रकार वह परब्रह्म 
परमात्मा नित्य है और वह प्रकृति धी नित्य मानी 
गयी है। इसीलिये कुछ लोग सृष्टि उन दोनॉकी 
ही समानरूपसे प्रधानता बतलाते हैं। कुम्हार और 
सुनार स्वयं मिट्टी और सुवर्ण पैदा करके लानेमें 
समर्थ नहीं हैं तथा मिट्टी और सुवर्ण भी कुम्हार 
और सुनारको ले आनेकी शक्ति नहीँ रखते | अतः 
मिट्टी और कुम्हारकी घटमें तथा सुवर्ण और 
सुनारकी कुण्डलमें समानरूपे प्रधानता है। 
नारद! इस विवेचनसे ब्रह्म प्रकृतिसे परे ही 


| सिद्ध होता है। यही बात दृष्टिमे रखकर कुछ लोग 
प्रकृति और ह दोनोंकी ही निश्चितरूपसे नित्यताका 
प्रतिपादन करते हैं। कुछ विद्ठानोंका कथन है कि 
हम स्वयं ही प्रकृति और पुरुषरूपमें प्रकट है। 
कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रकृति हसे 





| अतिरिक्त (भिन्न) है। वह ब्रह्म परमधाम- 
| तथा समस्त कारणोंका भी कारण है । ब्रह्मन्‌ 
रहका लक्षण रुमे कुछ इस प्रकारक सुना गया 
| है-ब्रह्म सबका आत्मा है। वह सबसे निर्लित 
और सबका साक्षी है। सर्वत्र व्यापक और सबका 
आदिकारण है। सर्वबीजस्वरूपिणी प्रकृति उस 
| रको शक्ति है। जिससे वह ब्रह्म शक्तिमन्‌ है, 
अतः शक्ति और शक्तिमान्‌ दोनों अभिन्न हैं। 
योगीलोग सदा तेज:स्वरूपमें ही ब्रह्मका ध्यान 
करत है; परंतु सू्षम बुद्धिवाले मेरे भक्त-वैष्णवजन 
ऐसा नहाँ मानते। वे वैष्णवजन उस आश्षर्यमय 
'तेजोमण्डलके भीतर सदा साकार, सर्वाम, स्वेच्छामय 
'पुरुषके मनोहर रूपका ध्यान करते हँ । करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशमान जो मण्डलाकार तेज:पुझ 
है, उसके भीतर नित्यधाम छिपा हुआ है, 
जिसका नाम गोलोक है। बह मनोहर लोक चारों 
ओरसे लक्षकोटि योजन विस्तृत है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य 
रलोके सारतत्त्वसे जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे 
दिव्य भवनों तथा गोपङ्गनाओसे बह लोक भरा 
हुआ है। उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता है। 
चन्दमण्डलके समान ही बह गोलाकार है। रेद्रसास्स 
निर्मित वह धाम परमात्माकी इच्छाके अनुसार 
बिना किसी आधारके ही स्थित है। उस नित्य 
लोकको स्थिति बैकुण्ठसे पचास करोड़ योजन 
ऊपर है। वहाँ गौ, गोप और गोपियाँ निवास 
करती हैं। वहाँ कल्पवृक्षॉके वन हैं। गोलोक 
कामधेनु गौओसे भरा हुआ तथा रासमण्डलसे 
| मण्डित है। मने! बह वृन्दावनसे आच्छन्न और 
| विरजा नदोसे आवेष्टित है। वहाँ सैकड़ों शिखरोंसे 
सुशोभित गिरिराज विराजमान है। सुवर्णनिर्मित 


स्वरूप 








लक्ष कोटि मनोहर आश्रम हैं, जिनसे वह अभोष्ट 
धाम अत्यन्त दौमन एवं स्न दिखायी देता 
है। उन सबके मध्यभागमें एक परम मनोहर आश्रम 
है, जो अकेला ही सौ मदे सतुत है। वह 
'परकोयें तथा खाइयोंमे पिए हुआ तथा पारिजातके | 
नसे सुशोभित है। उस आश्रमके भवनो जो 
कलश लगे हैं, उनका निर्माण रत्ररज कौस्तुभमणिसे 
हुआ है। इसलिये वे उततम ज्योति:पुजरसे जाज्यल्यमान 
रहते हैं। उन भवनोंमे जो सादय हैं, वे दिव्य 
हौरॉके सार-तत्वसे बनी हुई हैं। उनसे उन 
भवनोंका सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है । मणीद्रसारसे 
तिमित वहि किबा दर्पण जड़े हुए हैं। नाना 
प्रकारके चित्र-विचित्र उपकरणोंसे वह आश्रम 
भलीभौति सुसञित है । उसमें सोलह दरवाजे हैं 
तथा बह आश्रम रज्य प्रदीपॉसे अत्यन्त उद्धासित 
होता रहता है। 

वहाँ बहुमूल्य बोरा निर्मित तथा जाना 
प्रकारके विचित्र चित्रोंस चित्रित रमणीय रत्रमय 
सिंहासनपर सर्वे श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी 
अङ्गकान्ति नवीन मेघ-मालाके समान श्याम है। 
जे किशोर-अवस्थाके बालक हैं। उनके नेत्र 
शरत्कालकी दोपहरीके सूर्यकी प्रभाको छौने लेते 
हैं। उनका मुखमण्डल शस्तूर्णिाके पूर्ण चन्द्रमाकी 
शोभाको ढक देता है। उनका सौन्दर्य कोटि 
'कामदेबॉकी लावण्यलीलाको तिरस्कृत कर रहा 
है। उनका पुष्ट रविग्रह करोड़ों चन्द्रमाऑकी 
प्रभासे सेवित है। उनके मुखपर मुस्कराहट 
'खेलती रहती है । उनके हाथमें मुरली शोभा पाती. 
है। उनके मनोहर छबिको सबने भूरि भरि प्रशंसा 
की है। वे परम मङ्गलमय हैं। अग्रिमे तपाकर 
शुद्ध किये गये सुवर्णके समान रंगवाले दो 
पीताम्बर धारण करनेसे उनका रविग्रह परम 


उज्ज्वल प्रतीत होता है। भगवानूके सम्पूर्ण अङ्ग | 


चन्दनसे चर्चित तथा कौस्तुभमणिसे प्रकाशित हैं। 
घुटनोंतक लटकतो हुई मालतोको माला और 


|बनमालासे वे विभूषित हैं। त्रिभंगी छबिसे युक्त 
और मणिमाणिक्यसे अलंकृत हैं। मोरपंखका 
मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्रमय मुकुटसे 
उनका मस्तक जगमगाता रहता है। रोके 
बाजूबंद, कंगन और मंजोरसे उनके हाथ-पैर 
सुशोभित हैं। उनके गण्डस्थल सत्रमय युगल 
कुण्डलसे अत्यन्त शोभा पाते हैं। उनकी दन्तपंक्ति 
मोतियॉंकी पातका तिरस्कार करनेवाली है । वे 
बड़े हो मनोहर हैं। उनके ओठ पके हुए 
बिम्बफलके समान लाल हैं। उन्नत नासिका 
उनकी शोधा बढ़ाती है । सब ओरसे घेरकर खड़ी 
| हुई गोाङ्गाएँ उन्हें सदा सादर निहारती रहती 
| ह। वे गोपाज्ञनाऐ भी सुस्थिर यौवनसे युक्त, मद 
मुस्कानसे सुशोभित तथा उत्तम रलो बने हुए 
आधूषणोसे विभूषित हँ । देवेन्द्र, मुनीन, मुनिगण 
| तथा नरेशोके समुदाय और ब्रह्मा विष्णु, शिव, 
| अनन्त तथा धर्म आदि उनकी सानन्द वन्दना 
किया करते हैं। वे भक्तोके प्रियतम, भक्तोंके नाथ 
तथा भक्ोंपर अनुग्रह कलेके लिये कातर 
रहाल हैं। राधाके वक्ष:स्थलपर विराजमान परम 
रसिक रासेश्वर हैं। मुने! वैष्णवजन उन निराकार 
'परमात्माका इस रूपमें ध्यान किया करते हैं। 
जे परमात्मा ईश्वर हम सब लोगोंके सदा ह ध्येय 
हैं। उन्हॉको अविनाशी परब्रह्म कहा गया है। 
जे हो दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी सनातन भगवान्‌ 
हैं। वे निगुण, निरीह और प्रकृतिसे परे हं 
| स्वाधार, सर्वबोज, सर्वज्ञ, सर्वरूप, सर्वेश्वर, 
सर्वपूज्य तथा सम्पूर्ण सिडियो हाथमें देनेवाले 
हैं। ये आदिपुरुष भगवान्‌ स्वयं हो द्विभुज रूप 
धारण करके गोलोकमें निवास करते हैं। उनकी 
वेष-भूषा भी स्वालॉके समान होतो है और 
।बे अपने पार्षद गोपालोसे घिरे रहते हैं। उन 
'परिपूर्णतम भगवानूको श्रीकृष्ण कहते हैं। वे 
सदा श्रोजीके साथ रहनेवाले और श्रीराधिकाके 
|णेशवर हैं। सबके अन्तरतमा, सर्वत्र प्रत्यक्ष 








दर्शन देनेके योग्य और सर्वव्यापी हैं। “कृष्‌'का | 
अर्थ है सब और 'ण' का अर्थ है आत्मा! वे 
परब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं। इसलिये 
उनका नाम “कृष्ण” है। 'कृष्‌' शब्द सर्वका 
वाचक है और 'ण' कार आदिवाचक है। वे 
सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदिपुरुष हैं, इसलिये 
*कृष्ण' कहे गये हैं। वे हो भगवान्‌ अपने एक | 
अंशसे वैकुष्ठधाममें चार भुजाधारो लक्ष्मीपतिके 
रूपें निवास करते हैं, चार भुजाारी पार्षद उन्हें 
घेरे रहते हं। ये ही जगतपालक भगवान्‌ विष्णु 
अपनी एक कलासे श्रे््रीपमें चार भुजाधारी 
रमापति-रूपसे निवास करते हैं। समुद्रतनया रमा 
उनकी पत्री हैं। 


इस प्रकार मैने तुमसे परब्ह्म-निरूपणविषयक 
सब बातें बतयीं। चे परमात्मा हम सबके प्रिय, 
बन्दनीय, सेव्य तथा सर्वदा स्मरणीय हैं। 
शौनक! ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँ 
चुप हो गये। तब नारदने गन्धर्वराज उपरहर 
रचे गये स्तोत्रसे उनको स्तुति कौ । मुनिके उस 
तोत्रे संतुष्ट हो अपनी महिमासे कभी च्युत 
न होनेवाले आदि भगवान्‌ मृत्युजयने उन्हे अभीष्ट 
'बरदान-ज्ञान प्रदान किया। उस समय मुनिवर 
नाएदके मुख और नेत्र प्रसन्नतायें खिल उठे। वे 
| भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले 
पुण्यमय चारायणाश्रमको चले गये। 
(अध्याव २८) 


rn 
'बदरिकाश्रममें नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न 


सौति कहते हैं--शौनक! देवर्ष नारदने 
नारायण ऋषिके आक्ष्यमय आश्रमको देखा, जो 
ेरके वनसे सुशोभित था। नाना प्रकारके वशं 
और फलॉसे भरे हुए उस आश्रपमें कोयलकी 
मीठी कूक मुखरित हो रही थी। बड़े-बड़े ररपो, 
सिंहो और व्याप्रसमुदायोंसे घिरे होनेपर भी उस 
आश्रममें ऋषिराज नारायणके प्रभावसे हिंसा और 
भयका कहीं नाम नहीं था। वह विशाल यन 
जनसाधारणके लिये अगम्य और स्वर्गसे भो 
अधिक मनोहर था। वहाँ नारदजीने देखा-ऋषिप्रवर 
जागयण मुनियॉकौ सभामें रत्रमय सिंहासनपर | 
विराजमान हैं। उनका रूप बड़ा मनोहर है और | 
चे योगियोंके गुरु हैं। श्रोकृष्णस्वरूप परमेश्वर | 
'परब्रह्मका जप करते हुए नारायण मुनिका दर्शन 
करके बहुत्र तारदने उन्हें प्रणाम किया। उन्हे 
आया देख नारायणने सहसा उठकर इदयसे लगा 
लिया और उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। साथ 
हो खेहपूर्वक कुशाल-समाचार पूछा और 
आतिध्यसत्कार किया। फिर नारदजीको भी 





होने रमणीय रत्रमय सिंहासनपर बिठाया। उस 
रमणीय आसनपर बैठकर नारदजीने रास्तेकी 
धकावट दूर को और उन ऋषिदे सनातन 
भगवान्‌ नारायणसे, साथ ही उन सब परम दुर्लभ 
मुनियोंसे भी पूछा, जो पिताके स्थानें वेदाध्ययन 
करके वहाँ विराजमान थे। 

जारदजी बोले-प्रभो! योगश शंकरसे 
ज्ञान और मन्त्रा उपदेश पाकर भी मेरा मन 
तू नहीं हो रहा है; क्योंकि यह बड़ा चशल 
है और इसे रोकना अत्यन्त कठिन है। मेरे मनमें 
प्रधुकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, जिससे मैंने आपके 
चरणारविन्दौंका दर्शन किया। इस समय मैं 
आपसे कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता 
हूँ, जिसमें श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन हो, जो कि 
जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। 
भगवन्‌! रह्म, विष्णु और शिव आदि देवता, 
देवराज इद, मुनि और विद्वान मतु किसका 
[चिन्तन करते हैं? सृष्टि प्रादुर्भाव किससे होता 
है अथवा उसका लय कहाँ होता है? समस्त 





कारणोंके भी कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु कौन हैं? 
जगत्पते! उन ईश्वरका रूप अथवा कर्म कया है? नारायण ऋषि हेसे। फिर उन्होंने ज्िभुवनपावनी 
इन सब बातॉपर मन-हो-मन विचार करके आप  पुण्यकथाको कहना आरम्भ किया! 


नास्दजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ 


बतानेकी कृपा करें। (अध्याय २९) 
PS आडाडी 
नारायणके द्वारा परमपुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण तथा प्रकृतिदेवीकी 
महिमाका प्रतिपादन 


नारायण बोले--गणेश, विष्णु, शिव, चिन्तन करो। तुम और हम उन भगवानूकी 
रु, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मतु, मुनीक्रगण, | कलाकौ कलाके अंशमात्र हैं। मतु और मुनीन 
सरस्वती, पार्वती, गञ्जा और लक्ष्मी आदि देवियाँ | भी उनको कलाके कलांश ही हैं। महादेव और 
भी जिनका सेवन करती हैं, उन भगवान्‌ ब्रह्माजी भो कलाविशेष हैं और महान्‌ वरद्‌ 
गोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये।| पुरुष भौ उनकी विशिष्ट कलामात्र हैं। सहल 
जो अत्यन्त गम्भीर और भयंकर दावाप्रिरूपी | सिरोंबाले शेषनाग सम्पूर्ण विश्वको अपने मस्तकपर 


सर्पसे आवेष्टित हो छटपटाते अङ्गवाले संसार- 
सागरको लाँधकर उस पार जाना चाहता है और 
श्रोहसिके दास्य-सुखको पानेकी इच्छा रखता है, 
चह भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दका चिन्तन 
करे। जिन्होंने गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठाकर 
जभूमिको इने कोपसे यचानेकी कीर्ति प्राप्त 
को है, बाराहावतारके समय एकार्णवके जलमें 
गली जाती हुई पृथ्वीको अपनी दादोंके अग्रभागसे 
उठाकर जलके ऊपर स्थापित किया तथा जो 
अपने रोमकूपॉंमे असंख्य विश्व-ब्रह्माण्डको धारण 
करते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दके 
चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये। जो 
गोाङगताओके मुखारविन्दके रसिक भ्रमर हैं और 
वृन्दाबनमेँ विहार करनेवाले हैं, उन वेषधारी 
विष्णुरूप परमपुरुष रसिक-रमण साेश्वर श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये। वत्स 
नारदमुने! जिनके नेत्रॉकी पलक गिरते ही 
जगला ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्मका 
बर्णन करनेमें भूतलपर कौन समर्थ है? तुम भी 





हरिके चरणारविन्दका अत्यन्त आदरपूर्वक 


| सरसॉके एक दानेके समान धारण करते हैं, परंतु 


कूक पृष्ठभागमें वे शेषनाग ऐसे जान पढ़ते हैं, 
मानो हाथीके ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान्‌ 
कूर्म (कच्छप) श्रीकृष्णकी कलाके कलांशमात्र 
हैं। नारद! गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका निर्मल 
यश वेद और पुराणमें किञ्चित भौ प्रकट नहीं 
'हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन केम 
समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद! तुम उन सर्वेश्वर 
श्रीकृष्णका ही मुख्यरूपसे भजन करो। 

जिन विश्वाधार परमे श्वरके सम्पूर्ण लोकॉमें 
सदा बहुत-से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रहा ही 
करते हैं तथा श्रुतियाँ और देवता भी उनकी नियत 
संख्याको नहँ जानते हैं, उन्हीं परमेश्वर श्रीकृष्णकी 
तुम आराधना करो। वे विधाताके भी विधाता 
हैं। वे ही जगत्सविनो नित्यरूपिणी प्रकृतिको 
प्रकट करके संसारकी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि 
सब देवता प्रकृतिजन्य हैं। वे भक्तिदायिनी 
त्रौप्रकृतिका भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा 
है। वह ब्रह्मे भिन्न नही है। उसीके द्वारा सनातन 
पुरुष परमात्मा संसारकी सूष्टि करते हैं, श्रप्रकृतिकी 


ee 
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कलासे ही संसारकी सारी स्त्रियँ प्रकट हुई हैं। 
प्रकृति ही माया है, जिसने सबको मोहमें डाल 
रखा है। बह सनातनी परमा प्रकृति नारायणो 
कही गयी है; क्योंकि वह परमपुरुष नारायणको 
शक्ति है। सर्वात्मा ईश्वर भौ उसके द्वारा 
शक्तिमान्‌ होते हं। उस शक्तिके बिना वे सृष्ट 
करोमे सदा असमर्थ हो हैं। वत्स! तुम इस 
समय जाकर विवाह करो। मै तुम्हे पिताके 
आदेशका पालन करनेकी आज्ञा देता हूँ। जो 
गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाला है, वह सदा 
सर्वत्र पूजनीय तथा विजयी होता है। जो पुरुष 
ल, अलंकार और चरसे अपनी परका | 
सत्कार करता है, उसपर प्रकृतिदेवी संतुष्ट होती | 


अकृतिदेवो हो अपमानित होती हैं। जिसने पति- 
पुसे युक्त सती-साध्वी दिव्य नारीका पूजन 
'किया है, उसके द्वार सर्वमड़लदाविनी प्रकृतिदेबीका 
हो पूजन सम्पत्र हुआ है। मूल प्रकृति एक ही 
है। बह पूर्ण ब्रहमस्वरूपिणों है। उसोको सनातनी 


|विष्णुमावा कहा गया है। सृष्टिकालमें वह पाँच 


रो प्रकट होती है। जो परमात्मा श्रीकृष्णके 
आणोंकी अधिष्ठा देवी है तथा समस्त प्रकृतयो 
उन्हें सबसे अधिक प्यारी हैं, उस मुख्या 
प्रकृतिका नाम “साधा है। दूसरी प्रकृति नारायणप्रिय 
लक्ष्मी हैं, जो सर्वसम्पत्स्वरूपिणी हैं। तीसरी 
प्रकृति बाणीकों अधिछातरी देवी सरस्वती हैं, जो 
सदा सबके द्वारा पूजनीया हैं। चौथी प्रकृति 


है। ठीक उसी तरह जैसे ब्राह्मणकी पूजा-अर्चा | वेदमाता सावित्री हैं। ये ब्रह्माजीकी प्यारी पत्र 
करलेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं। प्रकृति | और सबकी पूजनीया हैं। पांचवी प्रकृतिका नाम 
हो सम्पूर्ण लोकॉर्मे अपनी मायासे सरो रूपे दुर्गा है, जो भगवान्‌ शंकरकी प्यारी पत्नी हैं। 


प्रकट हुई हैं। अतः महिलाओंके अपमानसे ये 


उन्हींके पुत्र गणेश है। (अध्याय ३०) 
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'पञ्भदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अंश, कला एवं कलांशका विशद वर्णन 








भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! 
गणेशजननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वत, सावित्री और 
राधा-ये पाँच देवियों प्रकृति कहलाती हैं। 
इन्हॉपर सृष्टि निर्भर है। 

जारदजीने पूछा--ज्ञानियोंमें प्रमुख स्थान 
त्त करनेवाले साधो! वह प्रकृति कहाँसे प्रकट 
हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण हैं 
तथा क्यों वह पच प्रकारको हो गयो ? उन समस्त 
देवियोंके चरित्र, उनके पूजाके विधान, उनके गुण 
और बे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई-ये सभी 
प्रसङ्ग आप मुझे बतानेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ ' 'कहा--बत्स! "प्र' का 
अर्थ है 'प्रकृष्ट' और 'कृति' से सृष्टिक अर्थका 
बोध होता है, अत सृष्टि करम जो कृष्ट (परम 
प्रवीण) है, उसे देवो 'प्रकृति' कहते ह सरथो 
सत्वगुणके अर्थे "प्र" शब्द, मध्यम रजोगुणके 
अर्थम 'कृ' शब्द और तमोगुणके अर्थे 'ति' 
शब्द है। जो त्रिगुणात्मकस्वरूपा है, वही 
सर्वशक्तिसे सम्पन्न होकर सृष्टिविषयक कार्यम 
अथान है, इसलिये 'प्रधान' या 'प्रकृति' कहलाती 
है। "प्र प्रथम अर्थमें और “कृति' सृष्ि-अर्थमें 
है। अतः जो देवी सृष्टिकी आदिकारणरूपा है, 
उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टिक अवसरपर परजा 


ब्रह्ममय देखते हैं। भगवान्‌ श्रोकृष्ण स्वेच्छामय, 
'सर्वतनत-स्वतन्न परम पुरुष हैं। उनके मनमें 
सृष्टिक इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा 'मूल 
प्रकृति परमे प्रकट हो गयीं। तदनन्तर 
'परमेश्वस्की आज्ञाके अनुसार सृष्टि-रचनाके लिये 
इनके पाँच रूप हो गये। भगवती प्रकृति भक्ते 
अनुरोधसे अथवा उनपर कृपा करके लिये 
विविध रूप धारण करती हैं। 

जो गणेशको माता ' भगवती दुर्गा हैं, उन्हे 
*शिवस्वरूपा' कहा जाता है। ये भगवान्‌ शंकरकी 
यसौ भार्या हैं। नारायणी, विष्णुमाया और पूर्ण 
आरद्मस्वरूपिणो नामसे ये प्रसिद्ध हैं। हदि 
देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति-सभी इनकी 
पूजा करते है। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, 
सनातन ब्रह्मस्वरूपा हैं। यश, मङ्गल, धर्म, श्री, 
सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका 
स्वाभाविक गुण है। दुःख, शोक और उद्वेगको 
ये दूर कर देती हैं। शरणमें आये हुए दीनों 
एवं पोडितोंको रक्षामें सदा संलग्न रहती हैं। ये 
तेजस्वरूपा हैं। इनका विग्रह परम तेजस्वी 
| है। इन्हें तेजकी अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। 
ये सर्वशक्तिस्वरूपा हैं और भगवान्‌ शंकरको 
| निलतर शक्तिशाली बनाये रखती हैं। सिद्धेधरी, 





परमात्मा स्वयं दो रूपोमे प्रकट हुए-प्रकृति और | सिद्धिर्पा, सिदा, सिद्धिदाताऑकौ ईश्वर 

पुरुष। उनका आधा दाहिना अङ्ग 'पुरुष' और बुड, निद्रा, क्षुधा, पिपास, छाया, त, दया, 
आधा बायाँ अङ्ग 'प्रकृति' हुआ। वही प्रकृति स्मृति, जाति, क्षान्ति प्रान्त, शान्ति, कान्ति, 
स्वरूप, नित्या और सनातनी माया है। जैसे | चेतना, तष्ट, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता-ये 
परमात्मा हैं, वैसो उनकी शक्तिस्वरूपा प्रकृति सब इनके चाम है । कृषण परब्रह्म परमात्मा 
है अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माके सभी अनुरूप गुण | हैं। उनके समीप सर्वशक्तिरूपसे ये विराजती हैं। 
इन परकृतिम निहित हैं, जैसे अग्रि दाहिका शक्ति तमं इनके सुविख्यात गुणका अत्यन्त संक्षपमें 
सदा रहती है। इसीसे परम योगी पुरुष स्त्री और | वर्णन किया गया है, जैसा कि आगमॉमें उपलब्ध 
पुरुष भेद नहीं मानते हैं। नारद! वे सबको होता है। ये आनना है । अतएव इनमें गुण भी 


८६ ° संचि 
अनन्त हैं। अब इनके दूसरे रूपका वर्णन करता | उनकी आराधना और बन्दना करते हैं 
हूँ, सुन जाएद! अब मैं अन्य प्रकृतिदेवोका परिचय 
जो परम शुद्ध सत्त्वस्वरूपा हैं, उन्हें 'भगवती देता हूँ, सुनो। परब्रह्म परमात्मासे सम्बन्ध 
लक्ष्मी' कहा जाता है। परम प्रभु श्रोहरिकी वे रखनेवालो वाणी, चुद्धि, विद्या और ज्ञानको जो 
शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत्को सारी | अधित देवी. हैं, उन्हे सरसवती” कहा जाता 
सम्पत्तियाँ उनके स्वरूप हैं। उन्हें सम्पत्तिको | है। सम्पूर्ण विद्यार उन्हॉके स्वरूप हैं। मनुष्योंको 
अधिष्ठात्री देवौ माना जाता है। वे परम सुदर, बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण-शक्ति 




















सम्पन्न तथा समस्त मङ्गलोको प्रतिमा हैं। लोभ, | सिद्धान्तभेदो और अर्थाकी कल्पनाशक्ति वे ही 
मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि देती है । वे व्याख्या और बोधस्वरूपा हैं। उनकी 
दु्गुणोंसे वे सहज हो रहित हैं। भक्तोंपर अनुग्रह | कृपासे समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हे 
करना तथा अपने स्वामी श्रीहरिसे प्रेम करना | विचारकारिणी और ग्रन्थकारिणी कहा जाता है। 
उनका स्वभाव है। वे सबको आदिकारणरूपा वे शक्तिस्वरूपा हैं। सम्पूर्ण संगोतकी सन्थि और 
और पतित्रता है । श्रोहरि प्राणके समान जानकर | तालका कारण उन्हॉंका रूप है । प्रत्येक विशम 
उनसे अत्यन्त प्रेम करते हैं। ये सदा प्रिय वचन | जीवोके लिये विषय, ज्ञान और वाणीरूपा वे ही 
हौ बोलती हैं; कभी अप्रिय बात नहँ कहतों; हँ । उनका एक हाथ व्याख्या (अथवा उपदेश)- 
धान्य आदि सभी शस्य तथा सबके जीवन-रक्षाके | को मुद्रामे सदा उठा रहता हैं। वे शात्तस्वरूपा 
उपाय उनके रूप हैं। प्राणियॉका जीवन स्थिर |हैं तथा हाथमें वीणा और पुस्तक लिये रहती 
रहे-एतर्द्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है | उनका विग्रह सुद्धसत्वमय है। वे सदाचारपरायण 
है। थे परम साध्वी देखी *महालक्ष्सी' नमसे | तथा भगवान्‌ श्रीहरिकी प्रिया हैं। हिम, चन्दन, 
विख्यात होकर वैकुण्ठमें अपने स्वामौकी सवाम | कु, चन्दा, कुमुद और कमलके समान उनकी 
सदा संलग्न रहती हैं। सरे *स्वर्गलकष्मी', कान्ति है। ले रत्न (स्फटिकमणि)-की माला 
राजाऑके यहाँ 'राजलक्ष्मी' तथा मर्त्य॑लोकवासी फेरती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामॉंका जप करती 
गृहस्थोके घर “गृहलक्ष्मी'के रूपमें वे विराजमान हैं। उनकी मूर्ति तपोमयी है । तपस्वीजनोंको उनके 
हैं। समस्त प्राणियों तथा द्व्यॉमे सर्वोत्कृष्ट शोभा | तपका फल प्रदान केम वे सदा तत्पर रहती 
उन्हीका स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं। हैं। सिद्धि-विचया उनका स्वरूप है। वे सदा 
पुण्यात्माऑकी कीर्ति उन्होंकी प्रतिमा है। वे | सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार तृतीया 
राजाऑकी प्रभा हैं। व्यापारियोंके यहाँ जे | देवी ( प्रकृति) श्रीजगदम्बा सरस्वतीका शास्त्रे 
बाणिज्यरूपसे विराजती हैं। पापौजन जो कलह | अनुसार किञ्चित्‌ वर्णन किया गया। अब चौथी 
आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इनको | प्रकृतिका परिचय सुनो। 

शक्ति है। वे दयामयी हैं, भक्तोंकी माता हैं और जारद! वे चारों वेदोंकी माता हैं। छन्द और 
उन भोपर अनुग्रह कके लिये सदा व्याकुल | वेदाज भी न्हे उत्पन्न हुए हैं। संध्या-वन्दनके 
रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्ति (या प्रकृति)- | मन््र और तत््रोको जननी भी वे ही हैं। 
का परिचय दिया गया। उनका चेदं वर्णन है | डिजातिवर्णोके लिये उन्होंने अपना यह रूप धारण 
तथा सबने उनका सम्मान किया है। सब लोग | किया है। वे जगद्रूपा, तपस्विनी, ब्रह्मतेजसे 





सम्पन्न तथा सबका संस्कार करनेवाली हैं। उन | (पाञ्चभौतिक शरीरसे रहित दिव्यचिन्मयस्वरूपा), 
पवित्र रूप धारण करनेबाली देवीको “सावित्री” आत्मस्वरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा) नामसे 
अथवा 'गायत्री' कहते हैं। वे ब्रह्माको परम प्रिय विख्यात हैं। इच्छा और अहंकारसे ये रहित हैं। 
शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धिके लिये उनके | भक्तोंपर कृपा करनेके लिये हो इन्होंने अवतार 
स्पर्शकी कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिकमणिके | धारण कर रखा है। बेदोक्त बिधिके अनुसार ध्यान 
समान उनकी स्वच्छ कान्ति है। वे शुद्ध सत्त्वमय | करनेसे विद्वान पुरुष इनके रहस्यको समझ पाते 
बिग्रहसे शोभा पाती हैं। उनका रूप परम है । सुर एवं मनौ प्रभति समस्त प्रधान देवता 
आनन्दमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना | अपने चर्मचकुओँसे इन्हें देखनेमें असमर्थ हैं। ये 
रहता है। वे परब्रह्मस्वरूपा हैं। मोक्ष प्रदान करना अग्रिशुद्ध नोले रंगके दिव्य वस्त्र धारण करती 
उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्मतेजसे सम्पत्न हैं। अनेक प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित 
परमशक्ति हैं। उन्हें शक्तिकी अधिष्टात्री माना किये रहते हैं। इनकी कान्ति करोड़ों चन्द्रमाओंके 
जाता है। नारद! उनके चरणको भूलि सम्पूर्ण समान प्रकाशमान है। इनका सर्वशोभासम्पन्न 
जगतूको पवित्र कर देती है। | विग्रह सम्पूर्ण ऐश्वयॉंसे सम्पत्र है। भगवान्‌ 
नारद! इन चौथी देवीका प्रसंग सुना चुका।  श्रीकृष्णके भक्तको दास्य-रति प्रदान करनेवाली 
अब तुम्हें पांचवी देवीका परिचय देता हूँ। ये एकमात्र ये हो हैं; क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्तियॉमे 
प्रेम और प्राणोंकी अधिदेवी तथा पक्षप्राणस्वरूपिणो | ये इस दास्य-सम्पत्तिको हौ परम श्रेष्ठ मानती 
हैं। परमात्मा श्रीकृष्णको प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय ह । त्रोबूषभानुके घर पुरके रूपसे ये पधारी हैं। 
हैं। सम्पूर्ण देवियों अग्रगण्य हैं, सबको अपेक्षा इनके चरणकमलका संस्पर्श परकर पृथ्वी परम 
इनमें सुन्दरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण पवित्र हो गयी है। मुने! जिन्हे ब्रह्मा आदि देवता 
सदा विद्यमान हैं। ये परम सौभाग्यवती और नहा देख सके, बही ये देवी भारतवर्षमें सबके 
मानिनी हैं। इन्हें अनुपम गौर प्रास है। परब्र | दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये स्त्री-रकॉमें साररूपा 
बामाऊांड्र ही इनका स्वरूप है! ये ब्रह्मके समान हैं। भगवान्‌ ्रोकृष्णके वक्ष:स्थलपर इस प्रकार 
हौ गुण और तेजसे सम्पन्न हैं। इन्हें पराबरा, विराजती हैं, जैसे आकाशस्थित नबौन नौल 
सारभूत, परमाद्या, सनातनी, परमानन्दरूपा, धन्या, मेथॉमें बिजली चमक रही हो । इन्हें पानके लिये 
मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्यनिकुजेश्वरो, ब्रह्माने साठ हजार वर्षोतक तपस्या की है। उनकी 
रासक्रीड़ाको अधिर देवी है । परमात्मा श्रीकृष्णके | तपस्याका उद्देश्य यही था कि इनके चरणकमलके 
रासमण्डलमें इनका आविर्भाव हुआ है। इनके |नखके दर्शन सुलभ हो जायें, जिससे मैं परम 
विराजनेसे रासमण्डलकी विचित्र शोभा होतो है। पवित्र बन जाळे; परंतु स्वप्रमें भी वे इन 
गोलोकधाममें रहनेवाली ये देवी *रासेश्वरी' एवं भगवतीके दर्शन प्रात न कर सके; फिर प्रत्यक्षकी 
*सुरसिका' नामसे प्रसिद्ध हैं। रासमण्डलमें पधारे | तो बात हो क्या है। उसी तपके प्रभाधसे ये 
रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपीके वेषमें देवी वुऱ्दाबतमें प्रकट हुई है--धराधामपर इनका 
विराजती हैं। ये परम आहादस्वरूपिणी हैं। इनका पधारना हुआ है, जहाँ ब्रह्माजीको भी इनका दर्शन 
विग्रह संतोष और हर्षसे परिपूर्ण है। ये निर्गुणा | प्रास हो सका! ये ही पाँचवीं देवी “भगवती राधा' 
(लौकिक त्रिगुणोंसे रहित स्वरूपभूत गुणवती), के नामसे प्रसिद्ध हैं। 
निर्लिप्ता (लौकिक विषयभोगसे रहित), निराकारा इन प्रकृतिदेवीके अंश, कला, कलांश और 











कलांशांशभेदसे अनेक रूप हैं। प्रत्येक बिं | | हो पृथ्वी परम पावन बन गयी। तीर्थ स्वयं पवित्र 
सम्पूर्ण स्त्रियाँ इन्हींको रूप मानी जाती हैं। ये | होनेके लिये इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते 
पाँच देवया परिपूणतम कही गयो हैं। इन |हैं। इनके अभावमें अखिल जगतूके सम्पूर्ण कर्म 
देवियोंके जो-जो प्रधान अंश हैं, अब उनका | निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपासे मुमुक्षुजन 


बर्णन करता हूँ, सुनो। भूमण्डलको पवित्र 
करलेवाली गङ्गा इनका प्रधान अंश हैं। ये 
सनातनी 'गङ्ग' जलमयी हैं। भगवान्‌ विष्णुके 
विग्रहसे इनका प्रादुभांब हुआ है। पापियोके 
पापमय इंधनको भस्म कोके लिये ये प्रज्वलित 
आग्रि हैं। इन्हे स्पर्श करने, इनमें नहाने अथवा 
इनका जलपान करनेसे पुरुष कैवल्य-पदके 
अधिकारी हो जाते. हैं। गोलोक-धाममें जानेके 
लिये ये सुखप्रद सीढ़ीके रूपमें विराजमान हैं। 
इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तौथों और 
नदियोंमें ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये भगवान्‌ 
शंकरके मस्तकपर जटामें ठहरो थों। वहाँसे 
निकलों और पदुक्तिबद्ध होकर भारतवर्षमें आ 
गयों। तपस्वीजन अपनी तपस्यामें सफलता प्रात 
कर सर्के-एतदर्थ शौप्र हो इनका पधारना हो 
जया। इनका शुद्ध एवं सत्त्वमय स्वरूप चन्रमा, 
श्वेतकमल या दूधके समान स्वच्छ है। मल और 
अहंकार इनमें लेशमात्र भी नहीं है। ये परम 
साध्वी गभा भगवान्‌ नारायणको बहुत प्रिय हैं। 

श्री 'तुलसो' को प्रकृतिदेवीका प्रधान 
अंश माना जाता है। ये विष्णुप्रिया हैं। विष्णुको 
विभूषित किये रहना इनका स्वाभाविक गुण है। 
भगवान विष्णुके चरणमें ये सदा विराजमान रहती 
हैं। मुने! तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी 
शुभकर्म इस शीघ्र सम्प होते हैं। पुम ये 
मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं सदा 
पुण्यदा हैं। अपने दर्शन और स्पार ये तुरंत 





मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामनासे इनको 
उपासना करते हैं, उनको वे सारी इच्छाएँ पूर्ण 
हो जातो हैं। भारतवर्षमें वृक्षरूपसे पधारनेवाली 
ये देवो कल्पवृक्षस्वरूपा हैं। भारतवासियॉका 
जाण (उद्धार एवं रक्षा) करनेके लिये इनका यहाँ 
धारना हुआ है। ये पूजनौयोंमें परम देवता हैं। 

प्रकृतिदेबीके एक अन्य प्रधान अंशका नाम 
देवो 'जरत्कार' है। ये कश्यपजीको मानसपुत्र 
हैं; अतः 'मनसा' देवी कहलाती हैं। इहं भवान्‌ 
शंकरको प्रिय शिष्या होनेका सौभाग्य प्रास है। 
ये परम विदुषी हैं। नागराज शेषकौ बहिन हैं। 
सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नागकी 
सवारौपर चलनेवाली इन अनुपम सुन्दरी देवीको 
“नागेश्वी" और “नागमाता' भी कहा जाता है। 
प्रधान-प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते 
हैं। ये नागोसे सुशोभित रहती हैं। नागराज इनकी 
स्तुति करते हैं। ये सिद्धयोगिनी हैं. और 
जागलोकमें निवास करती हैं। ये विष्णुस्वरूपिणी 
हैं। भगवान्‌ विष्णुमें इनकी अटल श्रद्धा-भक्ति 
है) ये सदा श्रोहरिको पूजाम संलग्न रहती हैं। 
इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वीजनोंको फल 
| प्रदान कमें ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी 
तपस्या करती हैं। इन्होंने देवताओंके वर्षसे तीन 
लाख बर्षतक भगवान्‌ श्रोहरिकी प्रसन्नताके लिये 
तपस्या को है। भारतवर्षमें जितने तपस्वी और 
तपस्वनियँ हैं, उन सबमें ये पूज्य एवं श्रेष्ठ हैं। 
सर्प-सम्बन्धो सन्त्रोंको ये अधिष्टा्री देवो हैं। 





मनुष्योंको परमधामके अधिकारी बना देती हैं। ब्रह्तेजसे इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता 
'पापमयी सूखो लकड़ौको जलानेके लिये प्रज्वलित | है। इनको *परब्रहसस्वरूपा' कहते हँ | ये ब्रह्मके 
अग्निके समान रूप धारण करके ये कलिमें पथारी चिन्तनमें सदा संलग्र रहती हैं। जरत्कारुमुनि 
हैं। इन देवो तुलसोके चरणकमलका स्पर्श होते | भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश हैं। उन्होंको ये पतिव्रता 
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पत्नी हैं। मुनिवर आस्तीक, जो तपस्वियोंमं श्रेष्ठ हों। संग्राममें जब भगवती दुगि सामने प्रबल 
गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता हैं। राक्षस बन्थु शुम्भ और निशुम्भ डटे थे, उस 
नारद! प्रकृतिदेवीके एक प्रधान अंशको | समय ये काली भगवती दुगकि ललाटसे प्रकर 
*देवसेना' कहते हैं। मातृकाओंमें ये परम श्रेष्ठ हुई था। इन्हें दुर्गाका आधा अंश माना जाता 
मानी जाती हैं। इन्हें लोग भगवती “पह के |हैं। गुण और तेजमें ये दके समान ही हैं। 
नामसे कहते हैं। प्रत्येक लोकमें शिशुऑंका पालन | इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्योके समान 
एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है! ये प्रकाशमान है। सम्पूर्ण शक्यम ये प्रमुख हैं। 
तपस्विन, विष्णुभक्ता तथा कातिकेयजीकी पल | इनसे बढ़कर बलवान्‌ कोई है हो नहाँ। ये परम 
हैं। ये साध्वी भगवतो प्रकृतिका छठा अंश हैं। योगस्वरूपिणो देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती 
अतएव इष देवी कहा जाता है। संतानोत्पत्तिके है । कृष्णक प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज, 
अवसरपर अभ्युदयके लिये इन पष्ठी योगिनोको | पराक्रम और गुणमें ये श्रीकृष्णके समान ही हैं। 
'पूजा होती है। अखिल जगते बारहों महोने लोग | इतका सारा समय भगवान्‌ श्रौकृष्णके चिन्मे 
इनकी निरन्तर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होनेपर | ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवीके शरीरका 
छठे दिन सूतिकागृहे इनकी पूजा हुआ करती |रंग भी कृष्ण ही है। ये चाहें तो एक श्वासमें 
है-यह प्राचीन नियम है। कल्याण चाहनेवाले समस्त ब्रह्माण्डको नष्ट कर सकती हैं। अपने 
कुछ व्यक्ति इकौसवें दिन इनको पूजा करते हैं। मनोरज़नके लिये अथवा जगतूको शिक्षा देनेके 
इनकी मातृका संज्ञा है। ये दयास्वरूपिणो हैं। बिचाससे ही ये संग्राममें दैत्योंके साथ युद्ध करती 
निरन्तर रक्षा करनेमें तत्पर रहती हैं। जल, थल, हैं। सुपूजित होनेपर धर्म, अर्थ, काम और 
आकाश, गृह--जहाँ कहाँ भो बच्चोंको सुरक्षित मोक्ष-सब कुछ देनेमें ये पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मादि 
रखना इनका प्रधान उद्देश्य है । देवता, मुनिगण, मनु प्रभूति और मानवसमाज 
प्रकृतिदेबीका एक प्रधान अं 'मङ्गलचण्डी' | सब-के-सब इनको उपासना करते हैं। 
के नामसे विख्यात है। ये मङ्लचण्ड ्रकृतिदेवीके | भगवती ' वसुन्धरा' भी प्रकृतिदेवोके प्रधान 
मुखस प्रकट हुई हैं। इनकी कृपासे समस्त मङ्गल | अंशस प्रकट हैं। अखिल जगत्‌ इन्हौंपर ठहरा 
सुलभ हो जाते हैं। सृष्टिक समय इनका विग्रह |है। ये सर्ब-शस्य-प्रसूतिका (सम्पूर्ण खेतीको 
मङ्गलमय रहता है । संहारके अबसरपर ये क्रोधमयी | उत्पन्न करनेवाली) कही जातो है । इन्हें लोग 
बन जाती है । इसीलिये इन देवीको पण्डितजन |'र्बाकरा' और 'रत्रगर्भा' भी कहते हैं। सम्पूर्ण 
“पङ्गलचण्डी' कहते है । प्रत्येक मङ्गलवारको | रत्रॉकी खान इन्हॉके अंदर विराजमान है। राजा 
विश्वभरमें इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रहसे | और प्रजा-सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति 
साधक पुरुष पुत्र, पौत्र, धन, सम्पत्ति, यश और | कर्ते हैं। सबको जोविका प्रदान करनेके लिये 
कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण हो इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। ये सम्पूर्ण 
स्त्रियोंके समस्त मनोरथ पूर्ण कर देता इतका सम्पत्तिका विधान करती है। ये न रहें तो सारा 
स्वभाव ही है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होनेपर चराचर जगत्‌ कहाँ भी ठहर नहीँ सकता। 
क्षणमात्रमें विश्वको नष्ट कर सकती हैं। मुनिवर! प्रकृतिदेवीकी जो-जो कलाएँ हैं, 
देवी 'काली' को प्रकृतिदेबोका प्रधान अंश उन्हें सुनो और ये जिन-जिनकी पत्रिया हैं, वह 
मानते हैं। इन देवीके नेत्र ऐसे हैं. मानो कमल | सब भो मै तुम्हें बताता हँ। देवो “स्वाहा' अश्रिकी 
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पत्नी हैं। सम्पूर्ण जगत॒में इनको पूजा होतो है।| हैं। ये पुण्यरूपा देवो सदा सुपूजित होती हैं। 
इनके बिना देवता अर्पित को हुई हवि पानेमें मुने! इनके बिना सारा संसार जीते हुए ही 
असमर्थ हैं। यज्ञकी पत्नौको 'दक्षिणा' कहते हैं| मृतकके समान समझा जाता है। सुकर्मकी पत्नी 
इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके न रहनेपर | कोतिं” हैं, जो धन्या और माननीया हैं। सबके 
विश्भरके सम्पूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभावमें 
*स्वधा' पितरोंकी पत्नी हैं। मुनि, मतु और अखिल जगत्‌ यशोहीन होकर मृतकके समान 
मानव--सभौ इनको पूजा करते हैं। इनका हो जाता है। 'क्रिया' उद्योगको पत्नी हैं। इन 
उच्चारण न करके पितरोंक वस्तु अर्पण कौ जाय | आदरणोया देवीसे सब लोग सहमत हैं। नारद! 
तो वह निष्फल हो जाती है। वायुको पत्नोका इनके बिना सारा संसार उच्छत्-सा हो जाता 
जाम देवी ' स्वास्त' है। प्रत्येक विश्में इनका है। अधर्मकी पत्रको 'मिथ्या' कहते हैं। सभी 
सत्कार होता है। इनके बिना आदान-प्रदान सभी | धूर्त इनका सत्कार करते हैं। सत्ययुगमें ये 
निष्फल हो जाते हैं। 'पुष्टि' गणेशकी पन्नों है । बिलकुल अदृश्य थीं। त्रेतायुगं सूक्ष्म रूप धारण 
धरातलपर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना | करके प्रकट हो गर्यी  द्वापरमें अपने आधे शरौरसे 
पुरुष और स्त्री-सभी क्षोणशक्ति--हौत हो जाते शोभा पाने लगी और कलियुगमें तो इन "मध्या" 
हैं। अनन्तकी पत्रीका नाम 'तृष्टि' है। सब लोग | देवोका रोर पूरा हषट-पुष्ट हो गया है। सब 
इनकी पूजा एवं वन्दना करते हैं। इनके बिना जगह इनको पहुँच होनेके कारण ये बड़ी 
सम्पूर्ण संसार सम्यक्‌ प्रकारसे कभी संतुष्ट हो| प्रगल्थता ( धृष्टता)-के साथ सर्वत्र अपना आधिपत्य 
ही नहीं सकता। ईशानकी पत्नौका नाम “सम्पत्ति! | माये रहती हैं। इनके भाईका नाम 'कपट' है। 
है। देवता और मनुष्य--सभी इनका सम्मान करते | उसके साथ ये प्रत्येक घरमें चक्कर लगाती हैं। 
हैं। इनके न रहनेपर विश्वभरकी जनता दरिद्र शान्ति” और 'लजा'-ये सुशोलकी दो आदरणीया 
कहलाती है। ' धति” कपिलमुतिको पत्नी हैं। सब | पत्नियां हैं। नारद! इनके न रहनेपर सारा जगत्‌ 
लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये न रहें |उन्मत्तकी भौति जीवन व्यतीत करने लगता है। 
तो जातमें सम्पूर्ण प्राणी धैयंसे हाथ धो बैठें। जानकी तीन पलिया हैं-'बुद्धि', 'मेधा' और 
*क्षमा' यमकी पत्नी हैं; ये साध्वी और सुशोला |'स्पृति'। ये साथ छोड़ दें तो समस्त संसार मूर्ख 
हैं, सभी इतका सम्मान करते हैं; ये न हों तो | और मरेके समान हो जाय। 

सब लोग सुष्ट एवं उन्मत्त हो जायें। सती-साध्वी |... धर्मको सहर्धार्मणोका नाम 'मूर्ति' है। 
“रति' कामदेबकी पती हैं, ये क्रौडाकी अधिष्ठात्री | कमनीय कान्तिवाली ये देवी सबके मनको मुग्ध 
देवी हैं। ये न रहें तो जगतके सब प्राणी केलि- | किये रहती हैं। इनका सहयोग न मिले तो 
कौतुकसे शून्य हो जायें। सती 'मुक्ति' को | परमात्मा निराकार ही रह जाये और सम्पूर्ण विश्व 
सत्यको भार्या कहा गया है। सबसे आदर | भी निराधार हो जाय। इनके स्वरूपको अपनाकर 
पानेबाली ये देवो परम लोकप्रिय हैं। इनके बिता | हो साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पातौ हैं। ' श्री" 
जगत्‌ सर्वथा बन्थुता-शूत्य हो जाता है। परम | और 'मूर्ति'-दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम 
साध्वी “दया” मोहको पत्नी हैं। ये पूज्य एवं मान्य, धन्य एवं सुपूज्य हैं। 'कालाग्रि” सरको 
जगतिय हैं। इनके अभावमें सम्पूर्ण प्राणी सर्वत्र पत्नीका नाम है। इनको *योगनिद्रा' भी कहते 
निर माने जाते हैं। पुण्यको सहरर्िणो 'प्रतिष्ठा' हैं। रतिम इनका सहयोग पाकर सम्पूर्ण प्राणो 











तीन भाषाएँ हैं-- “संध्या', “रात्रि” और *दिन'। *गान्यारी', “द्रौपदी', 'शैव्या', “सत्यवान्‌की पत्नी 
ये न रहें तो ब्रह्मा भी काल-संख्याका परिगणन सावित्रो', 'राधाकी जननी वृषभानुप्रिया कलावती', 
नहीं कर सकते। 'श्ुधा' और 'पिपासा'-ये दो *मन्दोदरी', “कौसल्या”, "सुभदा. कैकेयी 
लोभकी भार्याएँ हैं। ये परम धन्य, मान्य और 'रेबती', * सत्यभामा', “कालिन्दी', 'लक्ष्मणा', 
आदरकी पात्र हैं। इन्होंने सम्पूर्ण जगत्पर अपना *जाम्बबतो', 'नाप्रजिती', “मिवा, “रक्मिणी', 
प्रभाव जमा रखा है। इन्हॉके कारण जगत्‌ 'सौता'--जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती है । 'व्यासको 
क्षोभत तथा चिन्तातुर होता है। “प्रभा' और जन्म देनेबाली महासती योजनगन्धा” काली”, 
“दाहिका'-ये तेजको दो स्त्रिया हैं। इनके |' बाजपुर उषा' उसको सखी ' चित्रलेखा', 'प्रभावती', 
अभावमें जगत्लष्टा ब्रह्मा अपना कार्य-सम्पादन “भानुमती', "सतौ मायावती', *परशुरामजोकी 
करनेमें असमर्थ हैं। ज्वरकी दो प्यार भार्याएँ माता रेणुका', 'हलधर बलरामकी जननी रोहिणी' 
है-'जरा' और 'मृत्यु'। ये दोनों कालको पुत्रियां और ' कृष्णको परम साध्वी बहिन दुर्गास्वरूपा 
हैं। इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्माके बनाये हुए | एकानंशा' आदि भारतवर्षमे भगवती प्रकृतिकी 
जगतूकी व्यवस्था ही बिगड़ जाय। निद्राकी बहुत-सी कलाएँ विख्यात हैं। जो-जो ग्राम- 
कन्याका नाम 'तन्दा' है। यह और “प्रौति'-ये देवियों हैं, वे सधी प्रकृतिको कलाएँ हैं। 
सुखकी प्रियाऐ हैं। बहुत्र नारद! विधिके प्रत्येक लोकमें जितनी स्त्रियों हैं, उन सबको 
विधानमे बना रहनेवाला यह सारा जगत्‌ इनसे प्रकृतिको कलाके अंशका अंश समझना चाहिये। 
खा है। बढ़ा” और च क दो सीसे सबक अपपनसे मतला अपना 
चरम आदरणीय पलियँ हैं। मुने! इनके कृपा- | माना जाता है! जो पति और पुत्रवाली साध्वी 
प्रसादसे अखिल जगत्‌ सदा जौबन्युक्त हो सकता | ब्राह्मणीकी वस्त्र, अलंकार और चन्दनसे पूजा 
है। देवमाता ' अदिति', गौओंको उत्पन्न करनेवाली | करता है, उसके हारा भगवती प्रकृतिकी पूजा 
“स्त, दतक माता "दिति", 'करू', 'विनता' सम्पन होती है। जिसने ब्राहाणकौ अष्टवर्षा 
और 'दतु'-ये सभी देवियों सृष्टिका कार्य कुमारीका वस्त्र, अलंकार एवं चन्दन आदिसे 
संभालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृतिकी “कला'|अर्चन कर लिया, उसके द्वार भगवती प्रकृति 
कहा जाता है। अन्य भी बहुत-सी कलाएँ हैं। | स्वयं पूजित हो गर्यी। उत्तम, मध्यम और 
कुछ कलाओंका परिचय कराता हूँ, सुनो! | अधम-सभो स्त्रियां भगवती प्रकृतिके अंशसे 
चन्हमाकी पत्नी 'रोहिणो' और सूर्यको | उत्पन्न हैं। जो श्रेष्ठ आचरणवाली तथा पतित्रता 
'संज्ञा' हैं। मनुकी भार्याका नाम 'शतरूपा' है। स्त्रिया हैं, इन्हें प्रकृतिदेवीका सत्वांश समझना 
*शची' इनौ धर्मपत्नी ह । वृहस्पतिकी सहधर्मिणी | चाहिये। इनको *उत्तम' माना जाता है। जिं 
*तारा' हैं। 'अरुन्धती' वसिष्ठमुनिकी धर्मपत्नी हैं।| भोग ही प्रिय है, वे राजस अंशसे प्रकट स्त्रियां 
“अहल्य' गौतमकी, 'अनसूया' अब्निकी, 'देवहूति' ।*मध्यम' श्रेणोको कही गयी हैं। वे सुख- भोगमें 
कर्दममुनिकी और 'प्रसूति' दक्षकी पत्नियाँ हैं।| आसक्त होकर सदा अपने कार्यमें लगी रहती हैं। 
पितरोंकी मानसी कन्या “मेनका' पार्बतोकी जननी | प्रकृतिदेवीके तामस अंशसे उत्पन्न स्त्रिया ' अथम' 
ह। लोपामुद्रा, ' आहूति”, कुबेरकी पत्नी, बरूणकी | कहलाती हैं। उनके कुलका कुछ पता नहीं रहता। 
पत्नी, यमकी पत्नी, बलिको भार्या विन्ध्यावली, | वे मुखसे दुर्बचन चोलनेवालौ, कुलटा, धूर्त, 














स्वेच्छाचारिणी और कलहप्रिया होती हैं। भूमण्डलकी | सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोको 
कुलटाएँ, स्वर्गकी अप्सरा तथा व्यभिचारिणी देवताओं और मुनियोकी पूजनीया हो गयी । 
(यँ प्रकृतिका तामस अंश कही गयौ हैं। | सर्वप्रथम गोलोकमें रासमण्डलके भीतर परमात्मा 
नारद! इस प्रकार प्रकृतिके सम्पूर्ण रूपका श्रोकृष्णने भगवती राधाकी पूजा कौ है। गपो, 
वर्णन कर दिया। वे सभी देवियाँ पृथ्वीपर गोपियों, गोपकुमारों और कुमारियोंके साथ 
यकषत भारतमें पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गतिका | सुशोभित होकर श्रीकृष्णने राधाका पूजन किया 
नाश करती हैं। राजा सुरन सर्वप्रथम इतकी था। उस समय कार्तिकी पूर्णिमाको चादनी रात 
उपासना की है। इसके पश्चात्‌ रावणका वध | धी । गौओंका समुदाय भी इस उत्सवमें सम्मिलित 
केको इच्छासे भगवान्‌ श्रोरामने देवीको पूजा था। फिर भगवानूकी आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभूति 
कौ है । तत्पक्षात्‌ भगवती जगदम्बा तीनों लोकें | देवता तथा सुनिगण बड़े हर्षके साथ भक्तिपूर्वक 
सूणित हो गर्यो। पहले दैत्यो और दानवॉका पुष्य एवं धूप आदि सामग्रियोंसे निस्तर इनकी 
वध करनेके लिये ये दक्षके यहाँ प्रकट हुई थीं। पूजा-वन्दना करने लगे। इस भूमण्डलमे पहले 
परंतु कुछ कालके पश्चात्‌ पिताके यज्ञमें स्वामौका | राधादेवीकी पूजा राजा सुयज्ञने कौ है। ये नरेश 
अपमान देखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। | पुण्यत भारतवर्षमं थे। भगवान्‌ शंकरके उपदेशके 
फिर थे हिमालयकी पत्नौके उदरसे उत्पन्न हुईं।| अनुसार इन्होंने देबोकी उपासना कौ थी। फिर 
उस समय इन्होंने भगवान्‌ शंकरको पतिरूपमें भगवान्‌ कृष्णको आज्ञा पाकर जिलोकीमें 
प्राह किया। गणेश और स्कन्द-इनके दो पुत्र मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारोंसे भक्ति 
हुए। गणेशको स्वयं श्रीकृष्ण माना जाता है। प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजामें सदा तत्पर रहने 
स्कन्द विषको कलासे उत्पन्न हुए हैं। नारद! | लगे। जो-जो कलाएँ प्रकट हुई हैं, उन सबकी 
इसके बाद राजा मम्नलने सर्वप्रथम लक्ष्मीको | भारतवर्ष पूजा होती है। मुने! तभीसे प्रत्येक 
आराधना को है। तत्त्‌ तीनों लोकॉमें देवता, ग्राम और नगरं ग्रामदेवियोंकी पूजा होतो है। 
मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा नाद! इस प्रकार आगमॉके अनुसार भगवती 
अश्नपतिने सबसे पहले साबित्रीकी उपासना कौ; प्रकृतिका सम्पूर्ण शुभ चरित्र चने तुम्हे सुना दिया। 
फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके अब और क्या सुनना चाहते हो? 
उपासक बन गये। सबसे पहले ब्रह्मने सरस्वतीका (अध्याय १) 
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परब्रह्म श्रीकृष्ण और श्रीराधासे प्रकट चिन्मय देवी और देवताओंके चरित्र 


चारदजीने कहा--प्रभो! देवियोंके सम्पूर्ण कलासे संसारमें जो-जो देविय प्रकट हुईं, उनका 
रिरो मैंने संक्षेपसे सुन लिया। अब सम्यक | चरित्र मैं विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वर 
प्रकारसे बोध होनेके लिये आप पुन: विस्तारपूर्वक | प्रभो! उन देवियोके प्राकटपका प्रसङ्ग, पूजा एवं 
उसका वर्णन कौजिये। सृष्टिके अबसरपर भगवती | ध्यानको विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा 
आद्यादेवी कैसे प्रकट हुईं? वेदवेत्ताऑमे श्रेष्ठ मङ्लमय शौर्य--इन सबका वर्णन कीजिये। 
भगवन्‌ देवीके पञ्चविध होनेमें क्या कारण हे? भगवान्‌ नारायण खोले--नारद! आत्मा, 
यह रहस्य बतानेकी कृपा करें। देवीको ज्रिगुणसयो | आका, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोकधाम--ये 
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सभी नित्य हैं। कभी इनका अन्त नहीँ होता! | अन्तर्यामी तेजस्वी परमात्मा परमपुरुष विद्यमान 
गोलोकधामका एक भाग जो उससे नोचे है, हँ वे स्वेच्छामयरूपधारी, सर्वस्वरूप तथा समस्त 
बैकुण्ठधाम है। बह भी नित्य है। ऐसे ही | कारणोंके भी कारण हैं। वे प्रभु जिस रूपको 
प्रकृतिको भी नित्य माना जाता हँ | यह परत्रहममें | धारण करते हैं, वह अत्यन्त सुन्दर, रमणीय तथा 
जलौन रहनेवाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस | परम मनोहर है। इन भगवानूको किशोर अवस्था 
प्रकार अग्निम दाहिका शक्ति, चन्द्रमा एवं कमलमें | है, ये शान्त-स्वभाव हैं। इतके सभी अङ्ग परम 
शोभा तथा सूर्यम प्रभा सदा वर्तमान रहतो है, | सुन्दर है । इनसे बढ़कर जगतूमें दूसरा कोई नहीं 
बैसे हो यह प्रकृति परपात्पापें नित्य विराजमान | है। इनका शयाम विग्रह नवीन मेघकी कान्तिका 
है। जैसे स्वर्णकार सुवर्णके अभावमें कुण्डल नहाँ | परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत्कालके 
तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टौके बिना घडा | मध्याहमें खिले हुए कमलॉकी शोभाको छीन 
अनानेमें असमर्थ है, ठौक उसी प्रकार परमात्माको | रहे हैं। मोतियोंकी शोभाको तुच्छ करनेवाली 
यादि प्रकृतिका सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहं |इनकी सुन्दर द्तपॉक्ति है। मुकुटमें मोरकी पाख 
कर सकते। जिसके सहारे श्रीहरि सदा शक्तिमान्‌ | सुशोभित है। मालतोकी मालासे ये अनुपम शोभा 
सो घे है बा वी थी सकल ।|घा रहे हैं। इनको सुन्दर नासिका है। भुखपर 
मुस्कान छायौ है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तोपर 
दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा | अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहते हैं। प्रष्वलित 
जो इन दोनों गुणोंको देनेवाली है, बह देवौ | आग्रके समान विशुद्ध पौताम्बरसे इनका विग्रह 
*शक्ति' कही गयी है । ' भग' शब्द समृद्धि, बुद्धि, परम मनोहर हो गया है। इनकी दो भुजाएँ हैं। 
सम्पत्ति तथा यशका वाचक है, उससे सम्पन्न हाथमे बाँसुरी सुशोभित है। ये रत्नमय भूषणॉसे 
होनेके कारण शक्तिको “भगवती” कहते है; | भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, सम्पूर्ण 
क्योंकि वह सदा भगस्वरूपा हैं। परमात्मा सदा शक्तियोंसे युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। 
इस भगवती प्रकृतिक साथ विराजमान रहते हैं, | समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही 
अतएब ' भगवान्‌' कहलाते हैं। वे स्वत प्रभु है। ये परम स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण मङ्गलके भण्डार 
साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार है । इन्हें “सिद्ध', 'सिद्धेश', 'सिद्धिकारक' तथा 
रूप तेजःपञजमय है। योगीजन सदा उसीका ध्यान |*परिपूर्णतम ब्रह्म' कहा जाता है । इन देवाधिदेव 
करते और उसे परब्रह्म परमातमा एवं ईश्वरको | सनातन प्रभुका वैष्णव पुरुष निरन्तर ध्यान करते 
संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा है । इनकी कृपासे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक 
अदृश्य होकर भी सबका द्रष्टा है। वह सर्वज्ञ, और भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मकी आयु 
सबका कारण, सब कुछ देनेवाला, समस्त इनके एक निमेषकी तुलनामें है। वे ही ये आत्मा 
रूपोंका अन्त करनेवाला, रूपरहित तथा सबका | परब्र श्रीकृष्ण कहलाते हैं। 
पोषक है। परंतु जो भगबानूके सृक्ष्मर्शी भक्त 'कृष्‌' का अर्थ है भगवानूकी भक्ति और 
वैष्णवजन हैं, बे ऐसा नहीं मानते हैं। वे पूछते “न' का अर्थ है, उनका 'दस्य'। अतः जो अपनी 
हैं--यदि कोई तेजस्वी पुरुष-साकार पुरषोत्तम भक्ति और दास्यभाव देनेवाले हैं, वे 'कृष्ण' 
नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस कहलाते हैं। 'कृष्‌' सर्वार्थवाचक है, *न' से 
तेजोमण्डलका ध्यान करते हैं, उसके भीतर बोज अर्की उपलब्धि होती है। अत: सर्वबोजस्वरूप 























परब्रह्म परमात्मा “कृष्ण' कहे गये हैं। कर रही थी। श्रीकृष्ण परम रसिक 
नारद! अतीत कालकी बात है, असंख्य एवं रासके स्वामी हैं। उस देवीको देखकर 
ब्रह्माओंका पतन होनेके पश्चात्‌ भी जिनके रासके उल्लासमें उल्लसित हो वे उसके साथ 
गुणोंका नाश नहीं होता है तथा गुणों जिनको | रासमण्डलमें पधारे। रास आरम्भ हो गया। मानो 
समानता करनेवाला दूसरा नही है; वे भगवान्‌ स्वयं शगार ह मतिमन्‌ होकर नाना प्रकारको 
श्रीकृष्ण ष्टके आदिमें अकेले हो थे। उस शृ्ञारोचित चेष्ठाओंके साथ रसमयी क्रौड़ा कर 
समय उनके मनमें सृष्टिवेषयक संकल्पका | रहा हो। एक ब्रह्माको सम्पूर्ण आयुपर्यन्त यह 
उदय हुआ। अपने अंशभूत कलसे प्रेरित होकर रास चलता रहा। तत्पक्षात्‌ जगत्पिता ्रीकृष्णको 
हौ बे प्रभु सृष्टिकर्मके लिये उख हुए थे। कुछ श्रम आ गया। उन नित्यानन्दमयने शुभ 
उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनो इच्छसे वामे देबोके भीतर अपने तेजका आधान किया। 
ही दो रूपोंमें प्रकट हो गये। उनका बामांश उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले नारद! 
सरूपे आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग रासक्रौड़ाके अन्तम श्रीकृष्णके असहा रजसे 
'पुरुषरूपमें य सनातन पुरुष उस दिव्यस्वर्सपपणी श्रान्त हो जानेके कारण उस देबीके शरीरे दिव्य 
सरको देखने लगे। उसके समस्त अङ्ग बढ़े 'प्रस्वेद बह चला और जोर-जोरसे साँस चलने 
ही सुन्दर थे। मनोहर चम्पाके समान उसकी |लगी। उस समय जो श्रपजल था, थह समसत 
'कान्ति थौ। उस असीम सुन्दरौ देवोने दिव्य |विश्वगोलक बन गया तथा वह नि: श्वास वायुरूपमें 
स्वरूप धारण कर रखा था। मुसकराती हुई | परिणत हो गया, जिसके आश्रयसे सारा जगत्‌ 
बह बंकिम भश्िमाऑसे प्रभुको ओर ताक रही | वर्तमान है। संसारमें जितने सजीव प्राणी हैं, उन 
थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रमय सबके भीतर इस बायुका निवास है। फिर बायु 
दिव्य आभूषण उसके शरीरकी शोधा बढ़ा रहे | मू्तिमान्‌ हो गया। उसके थमाङ्गसे प्राणोंके 
थे। बह अपने चकोर-चक्षुओंके हारा श्रीकृष्णके |समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गयौ। उससे पाँच 
औमुखचन्रका निरन्तर हर्षपूर्वक पान कर रही पुत्र हुए, जो प्राणियोंके शरौरमें रहकर पक्प्राण 
थी। श्रीकृष्णका मुखमण्डल इतना सुन्दर था कहलाते हैं। उनके नाम हैं-प्राण, अपान, 
कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा भी नगण्य समान, उदान और व्यान। यों पाँच बायु और 
थे। उस देबीके ललाटके ऊपरी भागमें कस्तूरीकी उनके पुत्र पाँच प्राण हुए। पसौनेके रूपमे जो 
बिंदी थी। नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी बिंदियाँ जल बहा था, वही जलका अभिष्ठाता देवता 
थीं। साथ ही मध्य ललामं सिन्द्रकौ विन्दी वरूण हो गया। वरुणके बायें अङ्गसे उनकी 
भी शोभा पा रही थी। प्रियतमके प्रति अनुरक्त पत्नी *वरुणानी' प्रकट हुईं। 
चित्तवाली उस देवीके केश घुँघराले थे। उस समय श्रीकृष्णकी यह चिन्मयी शक्ति 
मालतीके पुष्पका सुन्दर हार उसे सुशोभित कर | उनकी कृपासे गर्भस्थितिका अनुभव करने लगी। 
रहा था। करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सुप्रकाशित | सौ मन्वन्तरतक ब्रह्मतेजसे उसका शरीर देदीप्यमान 
परिपूर्ण शोभासे इस देवीका श्रोविग्रह सम्पन | बन रहा। श्रीकृष्णके प्राणोंपर उस देवीका अधिकार 
था। यह अपनी चालसे राजहंस एवं गजराजके | था। श्रीकृष्ण प्राणोंसे भी बढ़कर उससे प्वार करते 





 परकृतिखणड 
थे। वह सदा उनके साथ रहती थी । श्रोकृष्णका | आधे वाम-अड्ठसे “कमला' का प्रादुर्भाव हुआ 
वक्ष:स्थल ही उसका स्थान था। सौ मन्वन्तरका | और दाहिनेसे 'राधिका' का। उसी समय श्रोकृष्ण 
समय व्यतीत हो जानेपर उसने एक सुवर्णके भी दो रूप हो गये। आधे दाहिने अङगसे स्वयं 
समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें | द्विभुज' विराजमान रहे और बायें अड्डसे 'चार 
विश्वको धारण करनेकी समुचित योग्यता थो, | भुजावाले विष्णु' का आविर्भाव हो गया। तब 
किंतु उसे देखकर उस देवीका हदय दुःखसे संत | श्रोकृष्णने सरस्वतीसे कहा-'देवी! तुम इन 
हो उठा। उसने उस बालकको ब्रह्मण्ड-गोलकके | विष्णुको प्रिया बन जाओ। मानिनी राधा यहाँ 
अथाह जलमें छोड़ दिया। इसने बच्चेको त्याग | रहेंगी। तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार 
'दिया-यह देखकर देवेश्वर श्रोकृष्णने तुरंत उस्र संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने लक्ष्मीको नारायणकी 
देवीसे कहा-'अरी कोपशीले! तूने यह जो सेवामें उपस्थित होनेको आज्ञा प्रदान कौ। फिर 
च्चेका त्याग कर दिया है, यह बड़ा घृणित कर्म तो जगतूकी व्यवस्थामें तत्पर रहनेबाले श्रीविष्णु 
है। इसके फलस्वरूप तू आजसे संतानहीना हो उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियोके साथ वैकुण्ठ 
य पथारे। मूल प्रकृतिरूपा राके अंशसे प्रकट 
होनेके कारण वे देवियाँ भी संतान प्रसव करनेमें 
असमर्थ रहों। फिर नारायणके अङ्गसे चार 
भुजाबाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद 
गुण, तेज, रूप और अवस्थामें श्रौहरिके समान 
थे। लक्ष्मीके अड्भसे उन्ही-जैसे लक्षणोसे सम्पन्न 
करोड़ों दासियाँ उत्पन्न हो गयीं। 
मुनिवर नारद! इसके बाद गोलोकेश्वर 
जा। यह बिलकुल निश्चित है। यही नही, किंतु | भगवान्‌ श्रीकृष्णके रोमकूपसे असंख्य गोप प्रकट 
तेरे अंशसे जो-जो दिव्य स्त्रिया उत्पन्न होंगी, वे 
सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्यसे सम्पन्न रहनेपर 
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मनोहर कन्या प्रकट हो गयी। उसके शरीरका वर्ण |. 
शुक्ल था। बह श्‍वेतवर्णका ही वस्त्र धारण किये ||, 
हुए थी। उसके दोनों हाथ बोणा और पुस्तकसे 
सुशोभित थे। सम्पूर्ण शास्त्रॉकी यह अधिष्ठात्री हो गये। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और 
देवी रमय आभूषणोंसे विभूषित थो। 'राक्रममें चे सभी श्रीकृष्णके समान हौ प्रतीत 

तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जानेके | होते थे। प्राणके समान प्रेमभाजन उन गोपोंको 
पश्चात्‌ वह मूल प्रकृतिदेवी दो रूपो प्रकट हुई। | परम प्रभु श्रोकृष्णने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे 





ही श्रीराधाके रोमकृपोंसे बहुत-सी गोपकन्याएँ प्रकट | कलासे उत्पन्न हैं। इनकी माया जगतके समस्त 
हुईं। जे सभी राके समान हो जान पड़ती थीं।  प्राणियोंको मोहित करलेमें समर्थ है। सकामभावसे 
उपासना. करनेवाले गृहस्थोंको ये सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
प्रदान करती हैं। इनको कृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
| भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णुके उपासकोके लिये 
| चे भगवती बैष्णवो (लक्ष्मी) हैं। मुमुणुजनोंको 
| मुक प्रदान करा और सुख चाहनेवालोंकों सुखी 
बनाना इनका स्वभाव है। स्वरम 'स्वर्गल्मी' 
और गृहस्थॉके घर “गृहलक्ष्मी' के रूपमे ये 
विशाजती हैं। तपस्थियोंके पास तपस्यारूपसे, 
उन मधुरभाषिणी कन्याओंको राधाने अपनी दासी | राजाऑके यहं श्रीरूपसे, अग्निमें दाहिकारूपसे, 
जना लिया। चे रमय भूषणोसे विभूषित थी।| सूर्यमे प्रभारूपसे तथा चन्द्रमा एवं कमलमें 
उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम |शोभारूपसे इहींकी शक्ति शोधा पा रही है। 
पुरुषके शापसे वे भी सदाके लिये सन्तानहीना | |सर्वशक्तिस्वरूपा ये देवी परमात्मा श्रीकृष्णमें 
हो गयी थीं। विराजमान रहतो हैं। इनका सहयोग पाकर 
विप्र! इतनेमें श्रीकृष्णके शरीरसे देवी | आत्मामें कुछ करनेकी योग्यता प्राप्त होती है। 
दुर्गाका सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी | इन्होंसे जगत्‌ शक्तिमन्‌ माना जाता है। इनके 
एवं भगवान्‌ विष्णुकी माया है । इन्हें नारायणी, | निना प्राणी जीते हुए भी मृतकके समान हैं। 
ईशानी और सर्वशक्तिस्वरूपिणी कहा जाता है। 2 
ये परमात्मा श्रीकृष्णकी बुद्धिकी अधिष्ठाजी देवी 
हैं। सम्पूर्ण देवियाँ इन्हीसे प्रकट होती है । अतएव 
इन्हें देवियोंकी बीजस्वरूपा मूलप्रकृति एवं ईश्वरी 
कहते हैं। ये परिपूर्णतम देवी तेज:सवरूपा तथा | 
त्रिगुणात्पिका हैं। तपाये हुए सुवर्णके समान | 
इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी है, मानो करोड़ों सूर्य (__ 
चमक रहे हों। इनके मुखपर मन्द-मन्द मुस्कराह2| नारद! ये सनातनी देवी संसाररूपी वृक्षके 
छायी रहती है। ये हजारों भुजाओंसे सुशोभित | लिये बीजस्वरूपा हैं। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, 
हैं। अनेक प्रकारके अस्त्र और स्त्रॉको हाथमें | पिपासा, दया, निद्रा, ता, क्षमा, मति, शान्ति 
लिये रहती हैं। इनके तीन नेत्र हँ । ये विशुद्ध | लज्जा, ति, पुष्ट, भ्रान्ति और कान्ति आदि सभी 
वस्त्र धारण किये हुई हैं। र्निर्मित भूषण इनकी |इन दुर्गाके हो रूप हैं। 
शोभा बढ़ा रहे हँ । सम्पूर्ण स्त्रियों इनके अंशकी| ये देवो सर्वेश श्रौकृष्णकी स्तुति करके 








'ककृतिखण्ड * 





उनके सामने विराजमान हुईं। राधिकेश्वर श्रोकृष्णने चमक रहे थे। भुजा पट्टिश और त्रिशूलसे 
इन्हें एक रमय सिंहासन प्रदान किया। महामुने! सुशोभित थीं। वे बाघम्बर पहने हुए थे। तपाये 
इतमेमें चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्तिके साथ वहां |हुए सुवर्णके सदृश उनके वर्णकी आभा थी! 
पधा विष्णुके नाभिकमलसे निकलकर उनका | सिरपर जटाओंका भार छवि बढ़ा रहा था। वे 
पधारला हुआ था। ज्ञानियोमे श्रेष्ठ परम तपस्व शरीरम भस्म लगाये हुए थे। मस्तकपर चन्रमाकी 
श्रीमान्‌ ब्रह्मा अपने हाथमें कमण्डलु लिये हुए शोभा हो रही थी। मुखमण्डल मुसकानसे भरा 
थे। ब्रह्मतेजसे उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। नीले कण्ठसे शोभा पानेवाले वे शंकर 
था। अपने चारों मुखोंसे वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिगम्बस्वेषमें थे। सपॉने भूषण बनकर उन्हे 
स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चन्द्रमाओंके | भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथमें रॉकी 
समान प्रभावशालो उनको परम सुन्दरी शक्ति | बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 
अप्रिशुद्ध वस्त्र एवं रत्रनिर्मित भूषणोंसे अलंकृत | पाँच मुखोंसे ्रह्मज्योतिःस्वरूप सनातन श्रीकृष्णके 
होकर सर्वकारण श्रीकृष्णकी स्तुति करके पतिदेवके | नामका जप कर रहे थे। श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप, 
साथ श्रौकृष्णके सामने रक्रमय सिंहासनपर परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणोंके कारण, 
अस्रतापूरवक बैठ गयीं। सम्पूर्ण मकुलोके मङ्गल, जन्म, मृत्यु, जरा, 

इसी समय भगवान्‌ श्रोकृष्णके दो रूप हो व्याधि, शोक और भयको हरनेवाले और मृत्युके 
गये। उनका आधा याया अङ्ग महादेवके रूपमें भी मृत्यु हैं। मृत्युक मृत्यु औरेकृष्णकी स्तुति 
परिणत हो गया। दक्षिण अङ्गे गोपीपति कण्ण | करके वे 'मृत्युअब' नामसे विख्यात हो गये। 
रह गये। महादेवको कान्ति ऐसी थी, मानो शुद्ध फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्रमय सुरम्य 
स्फटिकमणि हो। एक अरब सूर्यके समान वे | सिंहासनपर विराज गये। (अध्याय २) 

enone 


परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे प्रकट विराट्स्वरूप बालकका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद ! तदनन्तर | रोता रहा। माता-पिता उसे त्याग चुके थे। वह 
चह बालक जो केवल अण्डाकार था, ख्रह्माकौ | निराश्रय होकर जलके अंदर समय व्यतीत कर 
आयुपर्यत्त ब्रह्माण्डपोलकके जलमें रहा। फिर | रहा था। जो असंख्य ब्रह्माण्डका स्वामी है, उसौने 
समय पूरा हो जानेपर वह सहसा दो रूपों प्रकट | अनाथकी भाँति, आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी 
हो गया। एक अण्डाकार ही रहा और एक | ओर दृष्टि दौड़ायो। उसकी आकृति स्थूलसे भी 
शिशुके रूपमे परिणत हो गया। उस शिशुको | स्थूल थी। अतएव उसका नाम 'महाविराद्‌' पड़ा। 
ऐसो कान्त थी, मानो सौ करोड़ सूर्य एक साथ | जैसे परमाणु अत्यन्त सूक्ष्यतम होता है, वैसे ही 
प्रकाशित हो रहे हों। माताका दूध न मिलनेके | वह अत्यन्त स्थूलतम था। बह बालक तेजमें 
कारण भूखसे पीड़ित होकर वह कुछ समयतक | परमात्पा श्रोकृष्णके सोलहवें अंशकी बराबरी कर 
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रहा था। परमात्मस्वरूपा प्रकृति-संज्ञक राधासे | अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। बेटा 
उत्पन्न यह महान्‌ विराट्‌ बालक सम्पूर्ण विश्वका | नारद! देवताओंकी संख्या तीन करोड़ है। ये 
आधार है। यही 'महाविष्णु' कहलाता है। इसके | सर्वत्र व्यात हैं। दिशाऑके स्वामी, दिशाओंकी 
प्रत्येक रोमकूपमें जितने विश्व हैं, उन सबको | रक्षा करनेवाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र-सभी इसमें 
संख्याका पता लगाना श्रोकृष्णके लिये भी | सम्मिलित हैं। भूमण्डलपर चार प्रकारके वर्ण हैं 
असम्भव है। वे भी उन्‍हें स्पष्ट बता नहीं सकते! | नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकारके 
जैसे जगतूके रज:कणको कभी नहीं गिना जा प्राणी उसपर निवास करते हैं। 

सकता, उसी प्रकार इस शिशुके शरमं कितने| नारद! तदनन्तर वह विराट्स्वरूप बालक 
बरह्मा और विष्णु आदि है-यह नहीँ बताया जा | बार-बार ऊपर दृष्ट दौड़ाने लगा। वह गोलाकार 
सकता । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव | पिण्ड बिलकुल खाली था। दूसरी कोई भी वस्तु 
विद्यमान हैं। पातालसे लेकर ब्रह्मलोकतक वहाँ नहों थी। उसके मनमें चिन्ता उत्पन्न हो 
अनगिनत ब्रह्माण्ड बताये गये हैं। अत: उनकी | गयौ। भूखसे आतुर होकर वह बालक बार- 
संख्या कैसे निश्चित कौ जा सकती है? ऊपर| बार स्दन॒ करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ, 
वैकुण्ठलोक है । यह ब्रह्माण्डसे बाहर है। इसके | तब उसने परम पुरुष श्रीकृष्णका ध्यान किया। 
ऊपर पचास करोड़ योजनके विस्तारमें गोलोकधाम | तब वहाँ उसे सनातन म्रहाज्योतिके दर्शन प्राप्त 
है। श्रीकृष्णके समान ही यह लोक भौ नित्य | हुए। वे ज्योतिर्मय श्रीकृष्ण नवीन मेघके समान 
और चिन्मय सत्यस्वरूप है। पृथ्वी सात पसे श्याम थे। उनके दो भुजाएँ थीं। उन्होंने पीताम्बर 
सुशोभित है। सात समुद्र इसकी शोधा बढ़ा रहे पहन रखा था। उनके हाथमे मुरली शोधा पा 
हैं। उनचास छोटे-छोटे ट्रीप हैं। पर्वतो और रही थो । मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था। भक्तपर 
बोकी तो कोई संख्या ही नही है। सबसे ऊपर अनुग्रह करनेके लिये वे कुछ व्यस्त-से जान 
सात स्वर्गलोक हैं। ब्रह्मलोक भी इनम सम्मिलित | पड़ते थे। पिता परमेक देखकर वह बालक 
है। नचे सात पाताल हैं। यही ब्रह्माण्डका परिचय | संतुष्ट होकर हँस पड़ा। फिर तो बरके अधिदेवता 
है। पृथ्वीसे ऊपर भूलॉक, उससे परे भुवर्लोक, |कृषणने समयानुसार उसे वर दिया। कहा- 
भुवलोंकसे परे स्वर्लोक, उससे परे जनलोक, |" बेटा! तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख 
जनलोके परे तपोलोक, तपोलोकसे परे सत्यलोक | और प्यास तुम्हारे पास न आ सके । प्रलयपर्यन् 
और सत्यलोकसे परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा | यह असंख्य ब्रह्माण्ड तुमपर अवलम्बित रहे। तुम 
प्रकाशमान है, मानो तपाया हुआ सोना चमक |निष्कामी, निर्भय और सबके लिये वरदाता बन 
रहा हो। ये सभी कृत्रिम हैं। कुछ तो ब्रह्माण्डके |जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हे 
भीतर हैं और कुछ बाहर। नारद! बह्माण्डके कष्ट न पहुँचा सकें। यों कहकर भगवान्‌ 
नष्ट होनेपर ये सभी नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि |श्रोकृष्णने उस बालकके कानमें तौन बार पढ़क्षर 
पानीके बुलबुलेकी भौति यह सारा जगत्‌ अनित्य | महामन्तका उच्चारण किया। यह उत्तम मनत 
है। गोलोक और वैकुष्ठलोकको नित्य, अविनाशी | वेदका प्रधान अङग है। आदिमें '3४' का स्थान 
एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट्मय |है। बीचमें चतुर्थी विभक्तिके साथ 'कृष्ण' ये 
बालकके प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्ड दो अक्षर हैं। अन्तमें अग्निकी पत्नी 'स्वाहा' 
निश्चितरूपसे विराजमान हैं। एक-एक ब्रह्माण्ड | सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार ३७ कृष्णाय 


*प्रेकृशि्ेण्ड > 
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स्वाहा' यह मन्जका स्वरूप है। इस मन्ञका जप 
करनेसे सम्पूर्ण विन्न टल जाते हैं। 

जहुर नारद! मन्त्रोपदेशके पश्चात्‌ परम प्रभु 
श्रीकृष्णने उस बालकके भोजनकी जो व्यवस्था 
की, वह तुम्हे बताता हूँ, सुनो! प्रत्येक विशे 
वैष्णवजन जो कुछ भौ नैवेद्य भगवानूको अर्पण 


करते हैं, उसमेंसे सोलहवोँ भाग विष्णुको मिलता | 


है और पंद्रह भाग इस बालकके लिये निश्चित 
है; क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्रीकृष्णका 
विराटू-रूप है। 

विप्रवर! सर्वव्यापी श्रीकृष्णने उस उत्तम 
मन्त्रका ज्ञान प्रास करानेके पश्चात्‌ पुनः उस 
विराट्मय बालकसे कहा--पुत्र! तुम्हें इसके | 
सिवा दूसरा कौन-सा वर अभोष्ट है, वह भो 
मुझे बताओ। मैं देनेके लिये सहर्ष तैयार 
हूँ।' उस समय विर्‌ व्यापक प्रभु हो बालकरूपसे 
विराजमान था। भगवान श्रीकृष्णकी बात सुनकर 
उसने उनसे समयोचित बात कही। 





भक्त है, उसे सदा जीवन्मुक्त समझना चाहिये। 
जो आपकी भक्तिसे विमुख है, वह मूर्ख जीते 
हुए भी मेके समान है। जिस अज्ञानीजनके 
यमे आपकी भक्ति नहीं है, उसे जप, तप, 
च, पूजन, जरत, उपवास, पुण्य अथवा तीर्थ- 
'सेवनसे क्या लाभ? उसका जीवन ही निष्फल 
है। प्रभो! जबतक शरीरमें आत्मा रहता है, 
तबतक शक्तियों साथ रहती हैं। आत्माके चले 
जानेके पक्त सम्पूर्ण सवत्र शक्तियोंकी भी सता 
जहाँ नहीं रह जाती । महाभाग! प्रकृतिसे परे वे 
स्त्या आप ही हैं। आप स्वेच्छामय सनातन 
द्मस्योतिःस्वरूप परमात्मा सबके आदिपुरुष हैं 

जारद! इस प्रकार अपने इदयका उद्धार प्रकट 
करके वह बालक चुप हो गया। तय भगवान 
श्रीकृष्ण कानोंको सुहावनी लगनेवाली मधुर 
|बाणौमें उसका उत्तर देने लगे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा--बत्स! मेरी ही 
आति हुम भी बहुत समयतक अत्यन्त स्थिर 
होकर विराजमान रहो । असंख्य ब्रह्माऑके जीवन 


| समाप्त हो जानेपर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। 


प्रतेक ब्रह्माण्डमें अपने ष्ट अंसे तुम विराजमान 
रहो तुम्हारे नाभिकमलसे विटा ब्रह्म प्रकट 
होगे। हाके ललाटसे ग्यारह सका आविर्भाव 
होगा। शिवके अंशसे वे रद्र सृष्टिके संहारकी 


| व्यस्था करेंगे। उन ग्यारह स्टरॉमें 'कालाग्रि' 





|नामसे जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुट विश्वके संहारक 

बालकने कहा--आपके चरणकमलोमें मेरी हॉगे। विष्णु विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम्हारे 
अविचल भक्ति हो-मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी | अंशसे प्रकट होंगे। मेरे बुरके प्रभावसे तुम्हारे 
आयु चाहे एक क्षणकी हो अथवा दौर्घकालक; | इदयमें सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे 
परंतु मैं जबतक जौऊँ, तबतक आपे मेरी अटल | परम सुन्दर स्वरूपको ध्याने वारा निस्तर देख 
श्रद्धा बनी रहे। इस लोकमें जो पुरुष आपका | सकोगे, यह निश्चित है । तुम्हारी कमनीया माता 








मेरे बक्ष:स्थलपर विराजमान रहेगी। उसको भी | करनेपर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पद्मनाधकी नाभिसे 
झाको तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स! अब मैं अपने उत्पन्न हुए कमलदण्डके अन्ततक जानेमें सफल 
गोलोकमे जाता हूँ। तुम यहाँ ठहरो। [न हो सके। तब उनके मनमें चिन्ता घिर आयी। 
इस प्रकार उस बालकसे कहकर भगवान्‌ | वे पुन: अपने स्थानपर आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये और तत्काल वहाँ चरण-कमलका ध्यान करने लगे। उस स्थितम 
पहुँचकर उन्होने सृष्टिको व्यवस्था करनेवाले |उनहें दिव्य दृष्टिके वारा कुर वरट्‌ पुरुषके दर्शन 
ब्रह्माको तथा संहारकार्यमे कुशल रुद्रको प्रात हुए। ब्रह्माण्ड-गोलकके भीतर जलमय 
आज्ञा दी। शब्यापर चे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके 
भगवान्‌ कृष्णाने कहा--वत्स! सृष्टि | गेमकूपमें वह ब्रह्माण्ड था, उन महाविराटू पुरुषके 
रचनेके लिये जाओ। विधे! मेरी बात सुनो, तथा उनके भी परम प्रभु भगवान्‌ श्रेकृष्णके भी 
महाविरादके एक रोमकूपमें स्थित क्षु वरद्‌ | दर्शन हुए। साथ हो गोपों और गोषियोंसे 
पुरुषके नाभिकमलसे प्रकट होओ। फिर रुद्रको | सुशोभित गोलोकधामका भी दर्शन हुआ। फिर 
संकेत करके कहा-'बत्स महादेव! जाओ।|तो उन्हे श्रीकृष्णकौ स्तुति को और उनसे 
महाभाग! अपने अंशसे ब्रह्माके ललाटसे | वरदान पाकर सृष्टिका कार्य आरम्भ कर दिया। 
प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दौर्घकालतक ' सर्वप्रथम ब्रह्मासे सनकादि चार मानसपुत्र हुए। 
तपस्या करो।' फिर उनके ललाटसे शिवके अंशभूत ग्यारह र 
नारद! जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों कहकर | प्रकट हुए फिर क्षुद्र विराट्‌ पुरुषके बामभागसे 
चुप हो गये। तथ गा और कल्याणकारी | जगत्को रक्षाके व्यवस्थापक चार भुजाधारी 
शिव--दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा | भगवान्‌ श्रोविष्णु प्रकट हुए। थे स्वेतद्रीपमे 
हो गये। महाविराट्‌ पुरुषके रोमकूपमें जो | निवास करने लगे। रवि पुरुषके नाभिकमलमें 
अह्याण्ड-गोलकका जल है, उसमें वे महाबिर प्रकट हुए बहाने विश्वको रचना की । स्वर्ण, मत्य 
पुरुष अपने अंशसे क्षुद्र विराट्‌ पुरुष हो गये, | और पाताल--त्रिलोकीके सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंका 
जो इस समय भी विद्यमान हैं। इनकी सदा युवा | उन्होंने सुजन किया। 
अवस्था रहती है। इनका श्याम रंगका विग्रह | नारद! इस प्रकार महाविराट्‌ पुरुषके सम्पूर्ण 
है। ये पीताम्बर पहनते हैं। जलरूपी शब्यापर | रोमकूपोंमें एक-एक करके अनेक ब्रह्मण्ड हुए। 
सोये रहते हैं। इनका मुखमण्डल मुस्कानसे प्रत्येक ब्रह्मण्डमें एक शुद्र वि्‌ पुरुष, ब्रह्म, 
सुशोभित है। इत प्रसन्नमुख विश्वव्यापी प्रभुको विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। ब्रह्मन्‌! इस प्रकार 
“जनार्दन' कहा जाता है। इन्होंके नाभिकमलसे | भगवान्‌ श्रकृष्णके मङ्गलमय चरित्रका वर्णन कर 
ब्रह्मा प्रकट हुए और उसके अन्तिम छोरका पता  दिया। यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान 
लगानेके लिये वे उस कमलदण्डमें एक लाख करनेवाला है। ब्रह्म! अब तुम और क्या सुनना 
युगोंतक चक्कर लगाते रहे। नारद! इतना प्रयास चाहते हो? (अध्याय ३) 





I १ आळा 


* प्कृतिखण्ड ¬ 


सरस्वतीकी पूजाका 
'नारदजीने कहा--भगवन्‌! आपके कृपा- 
प्रसादसे यह अपृतमयी सम्पूर्ण कथा मुझे सुननेको 
मिली है। अब आप इन प्रकृतिसंज्रक देवियोंके 
पूजनका प्रसंग विस्तार के साथ बतानेको कृपा 
कोजिये। किस पुरुषने किन देबोकी कैसे 
आराधना की है? मर्त्यलोकमें किस प्रकार उनको 
पूजाका प्रचार हुआ? मने! किस मत्रसे किनको 
पूजा तथा किस स्तोजसे किनकी स्तुति को गयी 
है? किन देवियोंने किनको कौन-कौन-से बर! 
दिये हैं? मुझे देवियॉके कवच, स्तोत्र, ध्यान, 
प्रभाव और पावन चरित्रके साथ-साथ उपर्युक्त 
सारी बातें बतानेकी कृपा कोजिये। 
नारायण ऋषि बोले--नारद! गणेशजननी 
दुर्गा, राधा, लक्ष्म, सरस्वती और सावित्रौ-ये 
पाँच देवियाँ सृष्टिकी पकचिध प्रकृति कहो जाती 
हैं। इनकी पूजा और अद्भत प्रभाव प्रसिद्ध है। 
इनका अमृतोपम चरित्र समस्त मज्॒लोंकी प्रातिका 
कारण है। ब्रह्‌! जो प्रकृतिको अंशभूता और 
कलास्वरूपा देवियों हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हे 
तात हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियॉके 
जाम है-वाणी, वसुन, ङ्गा, पश, मङ्गलचण्डिका, 
तुलसी, मनसा, निद्रा, सवधा, स्वाहा और दक्षिणा! 
ये तेज, रूप और गुणमें मेरी समानता करनेवाली 
हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक तथा श्रवणसुखद हैं; 
जीबोंके कका सुखद परिणाम प्रकट करनेवाले 
हैं। दुर्गा और राधाका चरित्र बहुत विस्तृत है। 
संक्षेपसे उसे पीछे कहूंगा। इस समय क्रमश: सुनो, 
मुनिवर! सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने सरस्वतोकी 
पूजा की है, जिनके प्रसादसे मूर्ख भौ पण्डित 
बन जाता है । इन कामस्वरूपिणी देवीने कृष्णको 
पानेकी इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबको 
माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान्‌ श्रोकृष्णने 
इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा 





ग विधान तथा कवच 


| परिणाममे सुख देनेवाले वचन कहे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--साध्वो! तुम 
नारायणको सेवा स्वीकार करो। वे मेरे हो अंश 
हैं। उनकी चार भुजाऐ हैं। उन परम सुन्दर तरुण 
'पुरुषयें मेरे हो समान सभी सदुण वर्तमान हैं। 
| करोड़ों कामदेबॉके समान उनकी सुन्दरता है। वे 
कामिनियोकी कामना पूर्ण करनेमें समर्थ हैं। मैं 
सबका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन मानते 
ह किंतु राधाकी इच्छाका प्रतिबन्धक मै नहँ 
| हो सकता। कारण, वे तेज, रूप और गुण-सबमें 
मेरे समान हैं। सबको प्राण अत्यन्त प्रिय हैं, फिर 
मैं अपने प्राणॉंकी अधिष्ठात्री देवो इन राधाका 
त्याग केम कैसे समर्थ हो सकता हूँ? भद्दे! 
तुम वैकुण्ठ पथारो। तुम्हारे लिये बही रहना 
'हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णुको अपना स्वामी 
बनाकर दोर्ण कालतक आनन्दका अनुभव करो। 
तेज, रूप और गुणमें तुम्हारे हो समान उनकी 
[एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ हैं। लक्ष्ममें काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा-ये नाममात्र 
औ नहाँ हैं। उनके साथ तुम्हारा समय सदा 
बरेमपूर्वक सुखसे व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनोंका 
समानरूपसे सम्मान करेंगे। सुन्दर! प्रत्येक 
ब्रह्माण्डमें माघ शुक्ल पकषमीके दिन विद्यारम्भके 
शुभ अवसरपर बड़े गौरवके साथ तुम्हारी विशाल 
पूजा होगो। मेरे वरके प्रभावसे आजसे लेकर 
प्रलबपर्वत् प्रत्येक कल्पमें मनुष्य, मनुगण, देवता, 
पोक्षकामो प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, 
नाग, गन्धर्व और राक्षस--सभी बड़ी भक्तिके साथ 
खोलह प्रकारके उपचारोंके द्वारा तुम्हारी पूजा 
| करेंगे। उन संयमशील जितेन्द्रिय पुरुषोंके द्वारा 
| कष्बशाखामें कहो हुई विधिके अनुसार तुम्हारा 
ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तकमें 
| महे आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवचको भोजपत्रपर 








लिखकर उसे सोनेकी डिब्वीमें रख गन्ध एवं | उबाले हुए धानका चिउड़ा, सफेद कू घी और 
चन्दन आदिसे सुपूजित करके लोग अपने गलेमें | सेंधा नमक डालकर तैयार किये गये व्यज्ञनके 
अथवा दाहिनी भुजामें धारण करेंगे। पूजाके पवित्र साथ शास्त्रोक्त हविष्या, जौ अथवा गेहूँके 
अवसरपर विदान्‌ पुरुषोंके रा तुम्हारा समयक्‌ | आटेसे घृतम तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ 
प्रकारसे स्तुति-पाठ होगा। केलेका षटक, उत्तम अन्नको घृतमें पकाकर 

इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान्‌ श्रीकृष्णने | उससे बना हुआ अमृतके समान मधुर मिन, 
देवी सरस्वतीकी पूजा की। तत्पक्षात्‌ ब्रह्म, विष्णु, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरख, 
शिव, अनेन्त, धर्म, मुनीश्वर सनकगण, देवता, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेरका फल, देश 
सुनि, राजा और मतुगण-इन सबने भगवतो | और कालके अनुसार उपलब्ध ऋतुफल तथा 
सरस्वतीकी आराधना को। तबसे ये सरस्वती अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्णके फल-ये सब 
सम्पूर्ण प्राणियों्रारा सदा पूजित होने लगों। वेधके समान हैं। 

'नारदजी खोले--वेदवेत्ताओमं श्रेष्ठ प्रो!| मुने! सुगन्धित सफेद पुष्प, सफेद स्वच्छ 
आप भगवती सरस्वतीकी पूजाका विधान, स्तवन, | चन्दन तथा नवीन श्वेत वस्त्र और सुन्दर शङ्ख 
ध्यान, अभीष्ट कवच, पूजनोपयोग नैवेद्य, फूल तथा देवौ सरस्वतीको अर्पण करना चाहिये। धेत 
चन्दन आदिका परिचय देनेकी कृपा कोजिये। इसे | पृष्पॉकी माला और श्वेत भूषण भी भगवतीको 
सुननेके लिये मेरे हदयमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। | चढावे | महाभाग मने! भगवती सरस्वतीका श्रेष्ठ 

भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद! सुनो।| घ्यान परम सुखदायी है तथा भ्रपका उच्छेद 
कण्वशाळापें कही हुई पद्धति बतलाता हूँ। इसमें | करनेवाला है। बह ध्यान यह है- 
जगन्माता सरस्वतीके पूजनकी विधि वित है।|  *सरस्वतीका श्रीविग्रह शुक्लवर्ण है | ये परम 
माघ शुक्ल पक्षमी विधारम्भको मुख्य तिथि है। सुन्दर देबी सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके 
उस दिन पूर्वाहकालमें हो प्रतिज्ञा करके संयमशोल | परिपुष्ट विग्रहे सामने करोड़ों चरकी प्रभा 
एवं पवित्र हो, खान और नित्य-क्रियाके पक्षात्‌ भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। 
भक्तिपूर्वक कलशस्थापन करे। फिर नैवेद्य आदिसे | इनके एक हाथमे चौणा है और दूसरेमें पुस्तक। 
निप्राड्टित छः देवताओंका पूजन करे। पहले | सर्वोत्तम रब्रॉंसे बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित 
गणेशका, फिर सूर्य, आग्रि, विष्णु, शिव और | कर रहे हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव प्रधृति प्रधान 
पार्बतीका पूजन केके पश्चात्‌ देवता सरस्वतीका | देवताओं तथा सुरगणोंसे ये सुपूजित हैं श्रेष्ठ 
पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवीका | मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणोंमें मस्तक 
आवाहन करे | तदनन्तर ब्रती रहकर घोडशोपचारसे | झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वतीको मैं भक्तिपूर्वक 
भगवतीको पूजा करे। सौम्य! पूजाके लिये जो- प्रणाम करता हँ!" 
जो उपयोगी नैवेद्य वेदमें कथित हैं, उन्हें बताता | इस प्रकार ध्यान करके विद्वा पुरुष पूजनके 
हूँ-ताजा मक्खन, दही, दूध, धानका लावा, समग्र पदार्थ मूलमन््रसे विधिवत्‌ सरस्वतीको 
तिलके लू, सफेद गन्ना और उसका रस, उसे अर्पण कर दे। फिर कवचका पाठ करनेके पश्चात्‌ 
पकाकर बनाया हुआ गुड़, स्वस्तिक (एक | दण्डक भोति भूमिपर पड़कर देवीको सङग 
प्रकारका पकवान), शकर या मिश्री, सफेद प्रणाम करे। मुने! जो पुरुष भगवती सरस्वतीको 
धानका चावल जो टूटा न हो (अक्षत), बिना अपनी इष्ट देवो मानते हैं, उनके लिये यह 
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तित्यक्रिया है। बालकोंके विद्यारम्भके अवसरपर | पर्वतपर भूगुके: आग्रहसे इसे इन्हें बताया था, 
बर्षके अन्तमें माघ शुक्ला पक्षमोके दिन सभोको वहो में तुमसे कहता हूँ, सुनो। 
इन सरस्वतीदेवीकी पूजा करनो चाहिये। भृगुने कहा-ब्रह्मनू! आप ग्रहज्ञानीजनोंमे 
“औँ हों सरस्वत्वै स्वाहा यह वैदिक अषा प्रमुख, पूर्ण ब्रह्मज्ाससम्पत्र, सर्वज्ञ, सबके पिता, 
मूलमन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिये उपयोगो है।| सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभो! 
अथवा जिनको जिस मनर द्वारा उपदेश प्रात्त आप मुझे सरस्वतीका “विश्वजय' नामक' कवच 
हुआ है, उनके लिये वहों मूल-मन्त्र है।|बतानेको कृपा कोजिये। यह कवच मायाके प्रभावसे 
*सरस्वतो' इस शब्दके साथ चतुर्थी बिभि | रहित, मन्त्रोंका समूह एवं परम पवित्र है। 
जोड़कर अन्तमें 'स्वाहा' शब्द लगा लेना चाहिये।।  ब्रह्माजी बोले--वत्स! मैं सम्पूर्ण कामना 
इसके आदिमे लक्ष्मोका बोज (शरी) और पूर्ण करनेवाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह 
मायाबीज (हां) लगावे । यह ( श्री हॉ सरस | शरुतियोंका सार, कानके लिये सुखप्रद, बेदॉमे 
स्वाहा) मन्त्र साधकके लिये कल्पवृक्षरूप है । प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेशुर 
प्राचौनकालमें कृपाके समुद्र भगवान्‌ नाशयणने | भगवान्‌ श्रौकृष्ण गोलोकमे विराजमान थे। वही 
बाल्मीकि मुनिको इसीका उपदेश किया था।|बृन्दावन्में रसपण्डल था। रासके अवसरपर उन 
भारतवर्षमें गज्जाके पावन तटपर यह कार्य सम्पन्न प्रभुने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्पवृक्षकी 
हुआ था। फिर सूर्यग्रहणके अवसरपर पुष्करं | तुलना करनेवाला यह कवच परम गोपनीय है। 
भूगुजीने शुक्रको इसका उपदेश किया था। | 'किसौने नहीं सुना है, बे अद्धुत मन्त्र इसमें 
मरौचिनन्दन कश्यपने चळग्रहणके समय प्रसन्न सम्मिलित हैं। इसे धारण करके प्रभावसे हो 
होकर बृहस्पतिको इसे बताया था। यदरो- भगवान्‌ शुक्राचार्य सम्पूर्ण दैत्यॉके पूज्य बन सके । 
आश्रमम परम प्रसन्न ब्रह्माने भूगुको इसका उपदेश ब्रह्मन्‌! वृहस्पतिमें इतनी बुद्धका समावेश इस 
दिया था। जरत्कारमुनि क्षीरसागरके पास विराजमान कबचको महिमासे ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि 
थे। उन्होंने आस्तीकको यह मन्त्र पढ़ाया। चुद्धिमान्‌ सदा इसका पाठ और सरस्वतोका ध्यान करते थे। 
ऋष्यशङ्गन मेरुपर्वतपर विभाण्डक मुनिसे इसकी | अत: उन्हें कबौद्ध कहलानेका सौभाग्य प्राप्त हो 
शिक्षा प्राप्त कौ थी। शिवने आनन्दमें आकर गौतम | गया। चे भाषण कर्नेमें परम चतुर हो गये। इसे 
तथा कणाद मुनिको इसका उपदेश किया था।| धारण करके स्वायम्भुव मतुने सबसे पूजा प्राप्त 
याज्ञवल्व्य और कात्यायनने सूर्यकी दयासे इसे |को। कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाकटायन, 
पाया था। महाभाग शेष पातालमें बलिके सभाभवनपर | दक्ष और कात्यायन--इस कवचको धारण करके 
विराजमान थे। वहाँ उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान्‌ हो ग्रन्थोकी रचनामें सफल हुए। इसे धारण 
भारद्वाज और शाकटायनको इसका अध्यक्ष तय करके स्वयं कृष्णैपायन व्यासदेवने वेदोंका 
था। चार लाख जप करलेपर मनुष्यके लिये यह | विभागकर खेल-हो-खेलमें अखिल पुराणोंका 
मन्त्र सिद्ध हो सकता है। इस मन्त्रके सिद्ध हो प्रणयन किया। शातातप, संवर्त, वसिष्ठ, पराशर, 
जानेपर अवश्य ही मनुष्यमें बृहस्पतिके समान | याजवल्क्य, ऋष्यभृद्र, भारद्ाज, आस्तीक, देवल, 
योग्यता प्राप्त हो सकतो है। रजंगोषव्य और जाबालिने इस कवचको धारण 
विप्र सरस्वतोका कवच विश्वपर विजय | करके सबमें पूजित हो ग्रन्थोंको रचना कौ थी। 
प्राप्त करानेवाला है। जगत्लष् ब्रह्माने गन्धमादन विप्र! इस कवचके ऋषि प्रजापति हैं। 
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स्वयं बृहती छन्द है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी 
हैं। अखिल तत्त्वपरिजञानपूर्वक सम्पूर्ण अर्थके 
साधन तथा समस्त प्रणयन एवं 
विवेचनमे इसका 'प्रयोग किया जाता है। 
-हॉ-स्वरूपिणो भगवती सरस्वतीके 
लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सब ओरसे 
मेरे सिरकी रक्षा करें। ॐ शरो वाग्देवताके लिये 
श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे ललाटकी 
रक्षा करें। ॐ हाँ भगवती सरस्वतीके लिये 
श्रड्धाकी आहुति दी जाती है, वे निरन्तर कानको 
रक्षा करें। ॐ औ-हीँ भारतीके लिये श्रद्धाको 
आहुति दी जाती है, वे सदा दोनों नरक रक्षा 
करें। ऐं-हाँ-स्वरूपिणी वाग्वादिनोके लिये श्रद्धाको 
आहुति दी जाती है, वे सब ओरसे मेरी 
जासिकाकी रक्षा करें। ॐ» हाँ विद्याको अधिष्ठात्री 
देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, बे 
होठकी रक्षा करें। ॐ श्रो-हों भगवती जाके 
लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे दन्त- 
पईक्तिको निरन्तर रक्षा करें। "ऐँ' यह देवी 
सरस्वतीका एकाक्षर-मन््र मेरै कण्ठको सदा रक्षा 
करे। ॐ श्री हं मेरे गलेको तथा श्री मेरे कंधोंको 
सदा रक्षा करे। ॐ श्र विद्याको अधिष्ठा देवीके 
लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, चे सदा 
बक्षःस्थलकी रक्षा करें। ॐ» हों विद्यास्वरूपा 
देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे मेरी 
नाभिकी रक्षा करें। ॐ हाँ-क्लौ-स्वरूपिणी देखो 
जाणीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे 
सदा मेरे हाथोंकी रक्षा करें। ३+-स्वरूपिणो 
भगवती सर्ववर्णात्मिकाके लिये श्रद्धाकी आहुति 
दौ जाती है, वे दोनों पैरोंको सुरक्षित रखें। ॐ 
'बागूकी अधिष्टात्री देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति 
दौ जाती है, वे मेरे सर्वस्वकी रक्षा करें। सबके 
कष्ठमें निवास करनेवाली अस्वरूप देवीके 
लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे पूर्व दिशामें 
सदा मेरी रक्षा क । जीभके अग्रधागपर विराजनेवालो 


अम्हों-स्वरूपिणी देवोके लिये श्रद्धाकी आहुति 
दी जातो है, वे अप्निकोणमें रक्षा करें। 
“ॐ ऐं हीं श्री बली सरस्वत्यै बुधजनऱ्ये स्वाहा 

इसको मन्राज कहते है । यह इसी रूपमे 
सदा विराजमान रहता है । यह निरन्तर मेरे दक्षिण 
| भागको रक्षा करे। ऐ हीं श्री-यह त्र्यक्षरमन्त 
| कैल्वकोणमें सदा मेरी रक्षा करे। कविकी 
हाके अग्रभागपर रहनेवाली ॐ-स्वरूपिणी 
देवोके लिये श्रद्धाक आहुति दी जाती है, वे 
पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें। ॐ-स्वरूपिणी 
भगवती सर्वाम्थिकाके लिये श्रद्धाकी आहुति दी 
जाती है, जे बायव्यकोणमें सदा मेरी रक्षा करें। 
'गद्य-पद्यमे निवास करनेवाली ३४ श्रॉमयी 
देबोके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे 
उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें। सम्पूर्ण शास्म 
विराजनेवाली ऐं- स्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी 
आहुति दौ जाती है, वे ईशानकोणमें सदा मेरी 
रक्षा करें। 3* हॉ-स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवीके 
लिये श्रद्धाको आहुति दी जाती है, वे ऊपरसे 
मेरो रक्षा करें। पुस्तकमें निवास करनेवाली ऐं- 
हॉ-स्बरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दौ 
जाती है, वे मेरे निप्रधागकी रक्षा करें। 
ॐ-स्वरूपिणी ग्रन्थबीजस्वरूपा देबीके लिये 
डाको आहुति दी जाती है, वे सब ओरसे मेरी 
रक्षा करें। 

विप्र! यह सरस्वती-कवच तुम्हें सुना दिया। 
असंख्य बहमन यह मूर्तिमान्‌ विग्रह है। 
ब्रह्मस्वरूप इस कवचको ' विश्वजय' कहते हैं। 
प्राचीन समयको बात है-गन्धमादन पर्वतपर 
'पिता धर्मदेवके मुखसे मुझे इसे सुननेका सुअवसर 
| पाल हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो। अतएव 
तुमसे मैंने कहा है। तुम्हें अन्य किसीके सामने 
इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। विद्वान्‌ पुरुषको 
| चाहिये कि वस्त्र, चन्दन और अलंकार आदि 
|सामानोंसे विधिपूर्वक गुरुको पूजा करके दण्डकी 
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आति जपीनपर पड़कर उन्हं प्रणाम करे। तत्‌ | पुरुष भाषण करम परम चतुर, कवियोंका सम्राट 
उनसे इस कबचका अध्ययन करके इसे हृदयमें और त्रैलोक्यविजयो हो सकता है। वह सबको 
धारण करे। पाँच लाख जप करनेके पश्चात्‌ यह |जोतनेमें समर्थ होता है।* मुने! यह कवच 
कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवचके सिद्ध कथ्व-शाखाके अन्तर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, 
हो जानेपर पुरुषको बृहस्पतिके समान पूर्ण बन्दर और पूजाका विधान बताता हूँ, सुनो। 











योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवचके प्रसादसे | (अध्याय ४) 
Po तली 
बरेच 
शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्‌ । श्रुतिसारं श्रुतिसुखं. शुत्युक्त॑ श्रुतिपूजितम्‌ ॥ 
उक कृष्णेन गोलोके महं ृन्दावने वने । रोधेन विधुना रसे थै रासपण्डले॥ 
अतीव गोपनीयं च परम्‌ । अधुताद्तमन््राणां समूहैश “समन्वितम्‌ ॥ 
यद्‌ भत्वा भगवा्छकरः सरवदतयेषु पूरितः । यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ बर्‌ युद्धिमांक्ष महस्पतिः॥ 
पठवाड्धारणदद्वामी कबीरो याल्मिको मुतिः स्कायम्थुवो मनुय यर्‌ भृत्या सर्वपूजित:॥ 
कणादो गौतमः कण्यः पाणिनिः शाकटायन:। अन्ध चकार यद्‌ धृत्वा दक्ष: कात्यायन: स्वयम्‌॥ 
भूवा वेदिभागं च पुराणान्यज्िलानि च। चकार लोलामात्रेण कृष्णैपापनः स्यप्‌। 
शातातपश्च संवर्तो वसिष्टकष॒ पराशरः । दद्‌ धृत्या पठनाद्‌ ग्रन्धं याज्ञवल्क्यक्षकार सः॥ 
आण्यभङ्ञो भद्ाश््तोको देवलस्तथा । जणोषव्योऽथ जाबालियंदू भत्वा सर्वपूणिता! ॥ 
कवचस्यास्य विग्रेद्ध ऋषिर प्रजा: स्वयं हन्दक्ष सूहती देवता शारहाम्थिका॥ 
स्वतलयपरिाने सार्साथनेष्‌ च! कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकौर्तित:॥ 


i 
ii 
° 
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पाहु सवतः! श वाष्देवतावे स्वाहा भालं मे सरवदावतु॥ 
3: श्री हों भात स्वाहा नेत्रयुग सदावतु॥ 
१ । ॐ हो. विद्याधिवाृदेव्ये स्वाहा ओं सदावतु 
इन्तपद्धकिं सदावतु। ऐमित्येकश्वतो मन्रो मम कण्ठं सदावतु॥ 
पातु मे ग्रा स्कन्ध मे श्री सदावतु । ३» औं िद्याधि्टाूदेव्ये स्वाहा वक्ष: सदाबतु॥ 
क्वरूपाय स्वाहा मे पात नाभिकाम्‌ । 3+ हाँ अली वाण्दै स्वाहेति मम हस्ती सदावतु 
पादयुर्मं सदावहु । ॐ यागधिष्टाृदेब्यी स्वाहा सर्वं सदावतु॥ 
ॐ हीं जिड़ाग्रवासिन्दी स्वाहाग्रिदिशि रक्षतु॥ 
ही श्री क्ली सरस्वत्यै बुधजन स्वाहा । सतत मन्त्जोऽयं दक्षिणे मां सदावतु॥ 
श्र यक्षे मन्रो नैतया मे सदावतु। कविजिहाग्रवासिन्वे स्वाहा मां वारणेऽवत॥ 
स्वाम्बिकाप स्वाहा चायणय मां सदावतु। ॐ ऐं श्री गहप्वासिन्यै स्वाहा मायुतरेश्‍वतु॥ 
है सर्वशास्त्वासित्ये स्मराय सदावतु । ॐ हाँ सर्वपूजितावै स्वाहा चोध्व॑सदावतु॥ 
हैं हों पुस्तकवासिन्ये स्वाहाथो मां सदावतु । ॐ ग्रन्थबीजरूपायै स्वाहा मां सर्वतोऽवतु 
इति ते कथितं वित्र ब्रह्ममत्रीयविग्रहम्‌ । इटं विश्वय्य॑ नाय कवचं ब्रह्मत्पकप्‌॥ 
पुण जुं भरवकात्‌ पते गन्धमादने । तव खाययऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌॥ 
गुम्छ विधिवद्स्ालकारचन्दैः। प्रणम्य दण्डवद्ूमौ कवचं धार्येत सुधी:॥ 
पञलक्षजपेतैव सिं तु कवचं भवेत्‌ । यदि स्यत्‌ सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्‌॥ 
हाचा कोश ... ैलोक्यविजवी भवेत्‌ । शक्रोति सर्व जेतुं च कवचस्य प्रसादतः॥ 
(उकृतिखण्ड ४। ६३-९१) 
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याज्ञवल्क्यद्वारा भगवती सरस्वतीकी स्तुति 


ऋषिप्रवर भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद! | कर देते हैं, वैसे हो तुम भी मेरे लुप्त ज्ञानको 
सरस्वती देवीका स्तोत्र सुनो, जिससे सम्पूर्ण पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्मस्वरूपा, परमा, 
मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समयकी बात | ज्योतीरूपा, सनातनी तथा सम्पूर्ण विद्याओकी 
है--याजबल्क्य नमसे प्रसिद्ध एक महामुनि थे। अधिर है, उच वाणीदेवीको बार-बार प्रणाम 
उन्होंने उसी स्तोत्रसे भगवती सरस्वतोकी स्तुति | है। जिनके बिना सारा जगत्‌ सदा जीते-जी मरेके 
कौ थी। जब गुरुके शापसे मुनिकी श्रेष्ठ विद्या समान है तथा जो ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवी हैं, 
नष्ट हो गयी, तब बे अत्यन्त दुःखो होकर उन माता सरस्वतीको बारंबार नमस्कार है। 
लोलार्ककुण्डपर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाला | जिनके बिना सारा जगत्‌ सदा गूँगा और पागलके 
तीर्थ है, गये । उन्होने तपस्ये दवारा सूर्या प्रत्यक्ष समान हो जायगा तथा जो वाणीको अधिष्ठात्री 
दर्शन पाकर शोकविद्ल हो भगवान्‌ सूर्यका स्तवन | देवो हैं, उन जाग्देवताको बारबार नमस्कार है । 
तथा बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्यने जिनको अङ्गकान्त हिम, चन्दन, कुन्द, चरम, 
याजवल्क्यको बेद और वेदाळूका अध्ययन कराया। | कुमुद तथा स्वेतकमलके समान उज्ज्वल है तथा 
साथ हौ कहा-'मुते! तुम स्मरण-शक्ति प्राप्त जो वणों (अक्षरों)-कौ अधिष्ठात्री देवी हैं, उन 
कलेकेलिये भक्तिपूर्वक वाण्देबता भगवती सरस्वतीकी | अक्षर-स्वरूपा देवी सरस्वतीको बारंबार नमस्कार 
स्तुति करो।' इस प्रकार कहकर दौनजनोपर दया है। विसर्ग, बिन्दु एवं साज्रा-इत तीनोंका जो 
करनेवाले सूर्य अन्तर्धान हो गये। तब याज्ञबल्क्य अधिष्ठान है, वह तुम हो; इस प्रकार साधु पुरुष 
सुनिन खान किया और विनयपूर्वक सिर झुकाकर | तुम्हारी महिमाका गान करते हैं। तुम्ही भारती 
चे भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना 

याज्ञवल्क्य बोले--जगन्माता! मुझपर कृप सुप्रसिद्ध गणक भौ संख्याके परिगणनमें सफलता 
करो। मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरुके शापसे हाँ प्राप्त कर सकता, उन कालसंख्या-स्वरूपिणी 
मेरी स्परण-शक्ति खो गयी है। मं विद्यास वञ्चित | भगवतीको बारंबार नमस्कार है | जो व्याख्यास्वरूपा 
होनेके कारण बहुत दु:खी हूँ। विद्याकी अधिदेवते! तथा व्याख्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं; भ्रम और 
तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व- सिद्धान्त दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन बाग्देबोको 
शक्ति, शिष्योंको समझानेकी शक्ति तथा ग्रन्थ- | बारंबार नमस्कार है। जो स्मृतिशक्ति, ज्ञानशक्ति 
रचना करनेकी क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना और बुद्धिशक्तिस्वरूपा हैं तथा जो प्रतिभा और 
उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता! मुझे | कल्पनाशक्ति हैं, उन भगवतीको बारंबार प्रणाम 
प्रतिभा तथा स॒त्पुरुषोंकी सभामें विचार प्रकट |है। एक बार सनत्कुमारने जब ब्रह्माजीसे ज्ञान 
केको उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो | पूछा, तब ब्रह्मा भी जडवत्‌ हो गये। सिद्धान्तको 
सम्पूर्ण ज्ञात नष्ट हो गया है, बह मुझे पुन: नवीन | स्थापना कस्तेमें सपर्थ न हो सके। तब स्वयं 
रूपमे प्राप्त हो जाय। जिस प्रकार देवता धूल |परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने 
या राखमें छिपे हुए बोजको समयातुसार अङ्कुरित | आते हो कहा-'प्रजापते! तुम उन्ही टवी 














भगवती सरस्वतीको स्तुति करो।' देवि! परमप्रभु | तब वे न्को शब्दशास्त्र और उसका अर्थ समझा 
कृष्णको आज्ञा पाकर ब्रह्माने तुम्हारी स्तुति सके। वृहस्पतिने जितने शिष्योंको पढ़ाया और 
की। तुम्हारे कृपा-प्रसादसे उत्तम सिद्धाततके जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके 
विवेचनमें वे सफलीभूत हो गये। हैं, वे सब-के-सब भगवती सुरेश्वरीका चिन्तन 
ऐसे ही एक समयकी बात है-पृथ्वोने करनेके पश्चात्‌ ही सफलीभूत हुए हैं। माता! 
महाभाग अनन्तसे ज्ञानका रहस्य पूछा, तब शेषजी | वह देवी तुम्ही हो। मुनोश्वर, मनु और मानव--सभौ 
भी मूकवत्‌ हो गये। सिद्धान्त नहीं बता सके। तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्म, 
उनके हृदयमें घबराहट उत्पन्न हो गयो। फिर |विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति-सबने 
कश्यपकी आज्ञाके अनुसार उन्होंने सरस्वतीकी | तुम्हारी उपासना की है। जब हजार मुखवाले 
स्तुति कौ। इससे शेषने भ्रमको दूर करनेवाले शेष, पाँच मुखबाले शंकर तथा चार मुखवाले 
निर्मल सिद्धान्तकी स्थापनामें सफलता प्राप्त कर ब्रह्म तुम्हारा यशोगान करलेमें जडवत्‌ हो गये, 
जली। जब व्यसने वाल्मीकिसे पुराणसूत्रके विषयमे | तब एक मुखवाला मैं मनव तुम्हारी स्तुति कर 
प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गये। ऐसो स्थितिमें हो कैसे सकता हूँ। 
वाल्मीकिने आप जगदम्बाका ही स्मरण किया।| नारद! इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर 
आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभावसे मुनिवर याझवल्क्य भगवतो सरस्वतीको प्रणाम करने 
वाल्मीकि सिद्धान्तका प्रतिपादन कर सके। उस |लगे। उस समय भक्तिके कारण उनका कंधा 
समय उन्हें प्रमादकों पिटानेवाला निर्मल ज्ञान प्रास झुक गया था। उनकी आँखोंसे जलकी धाराएँ 
हो गया था। भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश व्यासजी 'निरत्तर भिर रही थी। इतनेमें ज्योतिःस्वरूपा 
वाल्मीकि मुनिके मुखसे पुराणसूत्र सुनकर उसका | महामायाका उन्हे दर्शन प्राप्त हुआ। देवीने उनसे 
अर्थ कविताके रूपये स्पष्ट करनेके लिये तुम्हारी त्म्य 
ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने 
पुष्करक्षत्रमें रहकर सौ वरषोतक उपासना को। 
माता! तब तुमसे वर पाकर व्यासजो कवीश्वर 
जन गये। उस समय उन्होंने वेदोंका विभाजन 
तथा पुराणोकी रचना कौ। जब देवराज इद्रने «55 
भगवान्‌ शंकरे तततवज्ञानके विषयमे प्रश्न किया, 
तब क्षणभर भगवतीका ध्यान करके वे उन्‍हें 
ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इरे वृहस्पतिसे कहा-'मुने! तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ।' 
शब्दशास्त्रके विषयमे पूछा। जगदम्बे! उस समय | यों कहकर भगवतो महामाया बैकुण्ठ पधार गयीं। 
बृहस्पति पुष्करक्षेत्रमें जाकर देवताओंके वर्षसे जो पुरुष याजवल्क्यरचित इस सरस्वतीस्तोत्रको 
एक हजार बर्षतक तुम्हारे ध्यानमें संलग्न रहे। पढ़ता है, उसे कबोन््रदकी प्राप्ति हो जाती 
इतने वर्षोके बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। है। भाषण करनेमें बह बृहस्पतिकी तुलना 
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कर सकता है। कोई महान्‌ मूख अथवा | निक्षय हो पण्डित, परम बुद्धिमान्‌ एवं 
दु्बुदधि हौ क्‍यों न हो, यदि वह एक वर्षतक |सुकवि हो जाता है।* 

नियमपूर्वक इस स्तोज़का पाठ करता है तो वह (अध्याय ५) 








“याजवस्क्य उवाच 
कृपां कुरु जग्मातमांयेयं हततेजसम्‌ । गुख्शाणात्‌ समृतिं विद्याहीनं च दुःखितम्‌॥ 
जानं देहि समृतिं देहि विदया विद्यावते । प्रता कवितां देहि शक्ति शिष्यप्रबोधिनीम्‌॥ 
रथका च सुशिष्यं सुमतिम्‌ । प्रतिभा सत्सभायां च विचारक्षमा शुभाम्‌॥ 
सं सवं दैववशात्वौभूतं पुतः कुरु । यथाङ्गं भस्मनि च करोति देवता पुनः॥ 
आ्यरूपा परमा  ज्योतोरूपा सनातनी । सर्वचधाधिदेवों या तस्यै वाण्यै नमो 
या बिना जगत्‌ सवं शावतं सदा । श्नाधिदेवों या तस्यै ससस्वत्यै नमो 
था विका जगत्‌ सर्व मूकमुन्मतवत्‌ सदा । चागपि्वातदेौ या तस्यै वाण्यै नमो 
'हिसचन्दनकुरेन्कमुदाम्भोजसंनिधा १ ब्णांधिटेवी या तस्यै चाक्षराये जमो 
बिसगंपिळुमात्राणां  यदथिछ्टनयेव च । इत्थं त्वं गौयसे सि्भारतये ते नमो 
यया विना च संख्याता संख्या कर्त न शक्यते  कालसंख्यास्वर्या या तस्यै देव्ये नमो 
ज्याल्यास्वरृपा या देवी. व्याडयाधि्ादेषता । भ्र्यासि्धालरूपा था तवै ददी नो 
आने पप्रच्छ तर 





समृतिरिसतरािुडिशिस्वरूपणो 
प्रतिभा कलपना शक्तियाँ च तदै नमो नयः । सककारे अह्ण 
बभूव जडवत्‌ सोऽपि सिद्धां कर्गुमक्षमः 
उवाच स च तां स्तौहि याची प्रजापते । 
चकार त्यतासादेन तदा सिद्धालमुत्मम्‌। 
भूय भूकबत्‌ सोऽपि सिद्धान्त. कहुमक्षय: । 
ततार सिद्धां निसं भमधजजसम्‌ । 
मौतीभूतः स सस्मार त्वामेव जणदध्विकाम्‌ । 
स्य निर्मलं जञा प्रमाद्यम्‌ । भे 
त्या सिपेये च दध्यौ च शतवर्ष च पुष्कर | तदा तवतो वर प्राप्य सत्कवोद्रों बभूव ह॥ 
तदा वेदविभाग च पुराणं च चकार सः । यदा महः पप्रच्छ तत्त्वज्ञान सदाशियम्‌॥ 
षण त्वामेव संचिल्य तस्मै ज्ञान ददौ विभुः  पप्रच्छ शब्दस्तं च महेन वृहस्पतिम्‌॥ 
दिव्यं वर्षसहस्रं च स त्यां दध्यौ च पुष्करे। तदा त्वतो बरं प्राप्य टिव्यवपंसहलकम्‌॥ 
उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थ च सुरम्‌ । अध्यापिता ये रिष्या यैरपीतं मत्री ॥ 
ते च त्यां परिसंचित्य प्रवर्तने सुरम्‌ । त्व॑ स्तुता पूजिता च मुनीरर्मनुपानवैः॥ 
ईैल्वेद्रेआ. सुरैआपि..्रहमविष्णुशियादिभि: । जडीभूतः सहस्य  पञवक्रमुखः॥ 
यां स्तोतु किमहं स्तौमि तामेकास्येन मनवः । इत्यक्चा  याउवल्वयश भकतिम्मकन्धरः॥ 
प्रणराम ` निएहासे रुरोद च सुहुर्मदुः। तदा जयोतिःसवरूपा सा तेत दृषटाप्युवाच तम्‌॥ 
सुकबोऴरो भवत्ता बैकुष्ड च जगाम ह । साहवल्क्यकृत ाणीस्वोत्रयेतत यः पढेत्‌॥ 
स कवोळो महावाष्पी यूह्पतिसमो भवेत्‌ । महायूर्खक्ष दुर्खेधा वर्षमेके यदा पठेत्‌। 
स पण्डितक्ष मेधावी सुकविश्व भवेद्‌ धुवम ॥ (प्रकृतिखण्ड ५ | ६-३६) 
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विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका परस्पर शापवश भारतवर्षमें पधारना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! वे | कि हरि मेरी अपेक्षा गङ्गासे अधिक प्रेम करते 
भगवती सरस्वती स्वयं वैकुण्ठमें भगवान्‌ श्रोहरिके है । तब उन्होंने श्रोहरिको कुछ कड़े शब्द कह 
पास रहती हैं। पारस्परिक कलहके कारण गङ्गे | दिये। फिर वे गङ्गापर क्रोध करके कठोर बर्ताव 
इन्हें शाप दे दिया था। अत: ये भारतवर्षमें अपनो | करने लगों । तब शान्तस्वरूपा, क्षमामयो लक्ष्मीने 
एक कलासे पधारकर नदीरूपमें प्रकट हुईं मुन! उनको रोक दिया। इसपर सरस्वतीने लक्ष्मीको 
सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करनेवाली, पुण्यरूपा गज्जाका पक्ष करनेवालो मानकर आवेशमें शाप 
और पुण्यतीर्थ-स्वरूपिणी हैं। पुण्यात्मा पुरुषोंको दे दिया कि “तुम निश्चय ही वृक्षरूपा और 
चाहिये कि वे इनका सेवन करें। इनके तटपर |नदोरूपा हो जाओगी।' 
पुण्यवानोकी हौ स्थिति है। ये तपस्वियोंके लिये| लक्ष्मीने सरस्वतीके इस शापको सुन लिया; 
तपोरूपा हैं और तपस्याका फल भी इनसे कोई | परंतु स्वयं बदलेमें सरस्वतीको शाप देना तो दूर 
अलग चस्तु नहीँ है। किये हुए सब पाप रहा, उनके मतर्में तनिक-सा क्रोध भी उत्पन्न 
लकड्दीके समान हैं। उन्हें जलानेके लिये ये |नहों हुआ। वे वहाँ शान्त बैठी रही और 
प्रज्वलित अग्रिस्वरूपा हैं। भूमण्डलपर रहनेवाले | सरस्वतीके हाथको अपने हाथसे पकड़ लिया। 
जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तटपर |पर गङ्गासे यह नहीँ देखा गया। उन्होंने 
अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें बैकुण्ठमें स्थान | सरस्वतीको शाप दे दिया। कहा-'बहन लक्ष्मी! 
पस होता है। भगवान्‌ विष्णुके भवनपर वे बहुत | जो तुम्हें शाप दे चुकी है, वह सरस्वती भी 
दिनोतक वास करते हैं। जदौरूपा हो जाय। यह नचे मर्त्यलोकमें चली 
तदनन्तर सरस्वती नदीमें रानकी और भी जाय, जहाँ सब पापीजन निवास करते हैं।' 
महिमा कहकर नारायणने कहा कि इस प्रकार/ नारद गङ्गाकी यह बात सुनकर सरस्वतीने 
सरस्वतीकी महिमाका कुछ वर्णन किया गया है। उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातलपर जाना 
अब पुनः कया सुनना चाहते हो। होगा और तुम पापियोके पापको अङ्गीकार 
“सौति कहते हैं-शौनक! भगवान्‌ नारायणको | करोगी। इतनेमें भगवान्‌ श्रीहरि वहाँ आ गये। 
जात सुनकर मुनिवर नारदने पुनः तत्काल हो उस समय चार भुजावाले वे प्रभु अपने चार 
उनसे यह पूछा। 'ार्षदोंसे सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वतीका हाथ 
जारदजीने कहा--सत्वस्वरूपा तथा सदा पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेमसे बैठा लिया। 
पुण्यदायिनी गङ्गने सर्वपूज्या सरस्वतोदेवीको तत्पक्षात्‌ वे सर्वज्ञानी श्रीहरि प्राचीन अखिल 
शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियोंके| ज्ञानका रहस्य समझाने लगे। उन दुःखित 
विवादका कारण अवश्य ही कानोंको सुख |देवियोके कलह और शापका मुख्य कारण 
देनेवाला होगा | आप इसे बतानेकी कृपा कौजिये। सुनकर परम प्रभुने समयानुकूल बातें बतयों। 
भगवान्‌ नारायण बोले--नारद! यह प्राचीन | भगवान्‌ श्रीहरि बोले--लक्ष्मी! शुभे! तुम 
कथा मै तुमसे कहता हूँ, सुनो लक्षो, सरस्वतो | अपनी कलासे राजा धर्मध्वजके घर पधारो। तुम 
और गड्जा-ये तीनों ही भगवान्‌ श्रीहरिकी भार्या किसीकी योनिसे उत्पन्न न होकर स्वयं भूमण्डलपर 
हैं। एक जार सरस्वतीको यह संदेह हो गया |प्रकट हो जाना। वहाँ तुम वृक्षरूपसे निवास 
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करोगी। 'शक्षचूड' नामक एक असुर मेरे अंशसे | इनके एक अंशको कलाका महत्त्व है कि 
दिर सम्पूर्ण स्त्र धर्मात्मा, पतितत, शानतर्पा 
| सुशोला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। 
$| अब भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं अपना विचार 
| कहने लगे--अहो। विभिन्न स्वभाववाली तीन 
स्त्रियों, तीन नौकरों और तीन बान्थवॉका एकत्र 
रहना वेदी अनुमतिसे विरुद्ध है। ये एक जगह 
रहकर कल्याणप्रद नहं हो सकते । जिन गृहस्थॉके 
र | घर स्त्री पुरुषके समान व्यवहार करे और पुरुष 
उत्पन्न होगा। तुम उसकी पत्नो बन जाना! स्त्रोके अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा 
तत्पक्षात्‌ निश्चय हो तुम्हें मेरो प्रेयसो भायां | जाता है। उसके प्रत्येक पगपर अशुभ है। जिसको 
बननेका सौभाग्य प्राप्त होगा । भावष जिलोकपावनी ' स्त्री मुखदुषटा, योनिदुष्टा और कलह्रिया हो, 
'तुलसी' के नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी || उसके लिये तो जंगल ही घरसे बढ़कर सुखदायी 
वराने! अभी-अभी तो तुम भारतोके शापसे |है। कारण, वहाँ उसे जल, स्थल और फल तो 
भासतमें 'पद्यावती' नामक नदो बनकर पथारो! मिल हो जाते हैं। ये फल-जल आदि जंगलमे 
तदत ङ्गासे कहा-- ङ्गे! तुम सरस्वतीके | निरन्तर सुलभ रहते हैं, घरपर नहीं मिल सकते। 
शापवश अपने अंशसे पाषियोंका पाप भस्म |अग्निके पास रहना ठीक है; अथवा हिंसक 
कनके लिये विश्वपावनी नदी बनकर भारतवर्षमें |जन्ुओंके निकट रहनेपर भी सुख मिल सकता 
जाना। सुकल्पिते! भगीरधकौ तप्यसे तुम्हें वहाँ है; किंतु दुष्ट स्त्रीक निकट रहनेवाले पुरुषको 
जाना पड़ेगा। धरातलपर तुमको सब लोग भगवतो | अबश्य ही महान्‌ बलेश भोगना पड़ता है। 
भागौरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है। मेरे | वरानने! पुरुषोंके लिये व्याधिज्वाला अथवा 
आज्ञातुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर विषज्वालाको ठीक बताया जा सकता है; किंतु 
लेना।' इसके बाद सरस्वतीसे कहा--' भारती! (दुष्ट स्त्रियॉंके मुखकी ज्वाला मृत्युसे भी अधिक 
तुम गङ्गाका शाप स्वीकार करके अपनी एक | कष्टप्रद होती है। तरे वशमें रहनेवाले पुरुषोंकी 
कलासे भारतवर्षमें चलो। तुम अपने पूर्ण अंशसे शुद्धि शरीरके भस्म हो जानेपर भी हो जाय-यह 
ब्रह्मसदनपर पधारकर उनकी कामिनी बन जाओ; निश्चित नहीँ है। सत्रे वशमें रहनेवाला व्यक्ति 
ये गङ्गा अपने पूर्ण अंशसे शिवके स्थानपर | दिनमें जो कुछ कर्म करता है, उसके फलका 
चलें।' यहाँ अपने पूर्ण अंशसे केबल लक्ष्मी रह बह भागी नहीं हो पाता। इस लोक और 
जायें। कारण, इनका स्वभाव परम शान है । ये |परलोकमें--सब जगह उसकी निन्दा होती है। 
कभी तनिक-सा क्रोध नहीं करतीं। मुझपर इनकी | जो यश और कौर्तिसे रहित है, उसे जीते हुए 
अदू रद्ध है ये सत्वस्वरूपा हँ य महान्‌ साध्वी, | भी मुर्दा समझना चाहिये। एक भार्यावालेको ही 
अत्यन्त सौभाग्यवती, क्षमामूर्ति, सुन्दर आचरणोंसे चैन नहीं; फिर जिसके अनेक स्त्रिया हों, उसके 
सुशोभित तथा निस्तर धर्मका पालन करती हैं।| लिये तो सुखकी कल्पना ही असम्भव है। अतएव 











गे! तुम शिवके पास जाओ और सरस्वती! 
जुम्हें ब्रह्म स्थानपर चले जाना चाहिये। यहाँ 
मेरे भवनपर केवल सुशीला लक्ष्मोजो रह जायें; 
क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करनेबालो 
एवं पतिव्रता स्त्रीका स्वामी इस लोकमें स्वर्गका | 
सुख भोगता है और परलोकमें उसके लिये 
कैवल्यपद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता 
है, बह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा 
जाता है। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-ारद! इस 
प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये | तब 
गङगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती-तौनों देवियों 
परस्पर एक-दूसरेका आलिङ्गन करके रोने लगीं। 
शोक और भयने उनके शरीरको कपा दिया था। 
उनकी आँखोसे आँसू बह रहे थे। उन सबको 
एकतर भगवान्‌ ही शण दृष्टिगोचर हुए। अतः 
जे क्रमशः उससे प्रार्थना करने लगों। 

सरस्वतीने कहा--ाथ! मुझ दुष्टको पाप, 
ताप और शापसे बचानेके लिये कोई प्रायश्षित 
अता दीजिये; जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध 
हो जाय। भला, आप-जैसे महान्‌ सच्चर 
स्वामीके परित्याग कर देनेपर कहाँ कौन सितया 
जीवित रह सकती हैं? प्रभो! मैं भारतर 
योगसाधन करके इस शरीरका त्याग कर 
दूँगी-यह निश्चित है। 

गङ्गा बोली--जगठाभो! आप किस अपराधसे 
मुझे त्याग रहे हैं? पै जौवित नहँ रह सकूँगी। 

लक्ष्मीने कहा--नाथ! आप सत्त्व-स्वरूप 
हैं। बड़े आश्चर्यकी बात है, आपको कैसे क्षोभ 
हो गया। आप अपनी इन पलियोपर कृपा 
कौजिवे। कारण, श्रेष्ट स्वामोके लिये क्षमा हो 
उत्तम है। मैं सरस्वतीका शाप स्वीकार करके 
अपनी एक कलासे भारतवर्षमें जाऊँगी। परंतु 
प्रभो! मुझे कितने समयतक वहाँ रहना 





और मैं पुन: कब आपके चरणोके दर्शन प्राप्त 
कर सकूँगो। पापौजन मेरे जलमें स्रान और 
आचमन करके अपना पाप मुझपर लाद देंगे, 
तब उस पापसे मुक्त होकर आपके चरणो 
आनेका अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? 
अच्युत! मैं अपनी एक कलासे धर्मध्बजको पुत्री 
होकर जब “तुलसो' (वृन्दा) रूपमें स्थित हो 
जाऊँगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरणकमल 
प्राप्त होंगे? कृपानिधे! यह तो बताइये कि जब 
मैं वृक्षरूपमें उसकी अधिदेवी बनकर रहने 
लगुँगो, तब कबतक आप मेरा उद्धार करेंगे? 
यदि ये गङ्गा सरस्वतीके शापसे भारतवर्षमें चली 
जायेगी, तब फिर किस समय शाप और पापसे 
छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी ? गङ्गाक 
शापसे ये सरस्वती भी यदि भारतमें जायँगी तो 
कब शापसे मुक्त होकर पुनः आपके चरणकमलोंको 
पा सकेंगी? प्रभो! आप जो इन सरस्वतीसे कह 
रहे हैं कि तुम ब्रह्माके घर सिधारो अथवा गङ्गाको 
शिवके भवनपर जानेकी आज्ञा दे रहे हैं- आपके 
इन बचनोंके लिये मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। 
आप कृपा करके इन्हें ऐसा दण्ड न दें। 

नारद! इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मीने 
अपने स्वामी श्रौहरिके चरण पकड़ लिये, उन्हें 
प्रणाम किया और अपने केशसे भगबानके 
|चरणॉको आवेष्टित करके वे बारंबार रोने लगीं। 
भगवान्‌ श्रीहरि सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले 
है। प्रार्थना सुतकर उन्होंने देवी कमलाको 
इदयसे चिपका लिया और प्रसन्नमुखसे मुस्कराते 
हुए कहा। 

भगवान्‌ विष्णु बोले सुरभि! कमलेक्षणे! 
मैं तुम्हारो बात भी रखूँगा और अपने वचनको 
भो रक्षा करूगा। साथ हो तुम तीनोंमें समता 









कर दूँगा, अतः सुनो। ये सरस्वती कलाके एक 
अंशसे नदी बनकर भारतवर्षमें जायें, आधे अंशसे 


«सत ख्वैवर्सपुराण * 





हाके भवनपर पधे तथा पूर्ण अंशसे स्वयं |जीवन्मुर हो सकता है । नास्तिक व्यक्ति भी मेरे 
मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गङ्जा भगीरथके | भके दर्शन और स्पर्शसे पवित्र हो सकता है। 
तायने अपने कलांशसे ज़िलोकीको पवित्र जो कमरमें तलवार बॉधकर द्वारपालको 
'करनेके लिये भारतवर्षमें जायें और स्वयं पूर्ण | हैसियतसे जीविका चलाते हैं, मुनीमीमात्र जिनकी 
अंशसे मेरे पास भवनपर रहें। वहाँ इन्हे शंकरके |जीविकाका साधन है, जो इधर-उधर चिट्ठी-पतरी 
'मस्तकपर रहनका दुर्लभ अवसर भी प्राह्न होगा। पहुँचाकर अपना भरण-पोषण करते हैं तथा 
ये स्वभावत: पवित्र तो हैं हो, किंतु वहाँ जानेपर गाँव-गाँव घूपकर भीख भाँगना ही जिनका 
इनको पवित्रता और भौ बढ़ जायगी। बामलोचने! व्यवसाय है एवं जो बैलॉको जोतते हैं, ऐसे 
तुम अपनी कलाके अंशांशसे भारतवर्षे चलो | ब्राको अधम कहा जाता है; किंतु मेरे भक्तके 
बहा तुम्हे 'पद्यावती' नदौ और 'तुलसौ' वृक्षके दर्शन और स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। 
रूपसे विराजना होगा। कलिके पाँच हजार व| विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देनेवाले 
व्यतीत हो जानेपर तुम नदोरूषिणों देवियोंका तथा धरोहर हड़पनेवाले नीच व्यक्ति भी मेरे 
उद्धार हो जायगा। तदनन्तर तुम लोग मेरे भवनपर | भक्तोके दर्शन और सपर्शस शुद्ध हो सकते हैं। 
लौट आओगी। प्रभवे! सम्पूर्ण प्राणियोंक पास | में भकके दर्शन एवं स्पर्शे ऐसी अदत शक्ति 
जो सम्पत्ति और विपति आती है-इसमें कोई- | है कि उसके प्रभावसे महापातकी व्यक्तितक 
ज-कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपति सहे | पवित्र हो सकता है। सुन्दरि! पिता, माता, स्त्री 
किन्हींको भी गौर प्राप्त नहीं हो सकता। अब | छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुस्कुल, नेत्रहीन 
तुम्हारे शुद्ध होनेका उपाय बताता हूँ रे मन्त्रको | बान्धव, सासु और श्वशुर-जो पुरुष इनके भरण- 
उपासना करनेवाले बहुत-से संत पुरुष भी तुम्हारे पोषणकी व्यवस्था नहीं करता, उसे महान्‌ पातकी 
जलमें नहाने-धोनेके लिये पधारेंगे। उस समय कहते हैं; किंतु मेरे भक्तोके दर्शन और स्पर्श 
तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्रा करके सब | करनेसे वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपलके 
पासे छुटकारा पा जाओगी। सुन्दरि! इतना हो | वृक्षको काटनेवाले, मेरे भक्तोके नन्दक तथा नीच 
जहाँ; किंतु भूमण्डलपर जितने असंख्य तीर्थ हैं, ब्राह्मणको भी मेरे भक्तका दर्शन और स्पर्श 
जे सभी मेरे भक्ते दर्शन और स्पर्श पाकर | पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे 
परम पावन बन जाये भारतवर्षकी भूमि अत्यन्त | भोके दर्शन और स्पर्शसे पवित्र हो सकते हैं। 
पवित्र है। मेरे मन्त्रे उपासक अनगिनत भक्त | महालक्ष्मीने कहा -- भक्तंपर कृपा कलेके 
वहाँ वास करते हैं। प्राणियोंको पवित्र करना | लिये आतुर रहनेवाले प्रभो! अब आप उन अपने 
और ताएता ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त भोके लक्षण बतलाइये, जिनके दर्शन और 
जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान | स्पर्शले हरिभकिहीन, अत्यन्त अहंकारी, अपने 
इ ब प प का ख ई यह | मुँह अपनी बढ़ाई करनेवाले, धूर्त, शठ एवं 
विति निश्चित है*। घोर पापी भी मेरे भक्तके साधुनिन्दक अत्यन्त अधम मानबतक तुरंत पवित्र 
प्रभावसे पवित्र होकर |हो जाते हैं तथा जिनके नहाने-धोनेसे सम्पूर्ण 


















* भद्धका यत्न तिहस्ति पादं प्र्नालयत्ति च । ततस्थानं च॒ महातीर्थं सुपवित्रं भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
(परकृतिखण्ड ६। ९४) 
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तीथॉमें पवित्रता आ जाती है; जिनके चरणोंकी 
घूलिसे तथा चरणोदकसे पृथ्वोका कल्मष दूर 
हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करनेके 
लिये भारतवर्षमें लोग लालायित रहते हैं; क्योंकि 
विष्णुभक्त पुरुषोंका समागम सम्पूर्ण प्राणियोंके 
लिये परम लाभदायक है। जलमय तीर्थ हो तोर्थ 
नहीं हैं और न मृण्मय एवं प्रस्तरमय देवता ही 
देवता हैं; क्योंकि वे दौर्धकालतक सेवा करनेपर | 
हौ पवित्र करते हैं। अहो! साक्षात्‌ देवता तो 
विष्णु-भक्तोंको मानता चाहिये, जो क्षणभरमें | 
पवित्र कर देते हैं।* | 

सूतजी कहते हैं--शौतक! महालक्ष्योको 
बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगबान्‌ 
हरक मुखमण्डल मुस्कानसे खिल उठा। फिर | 
थे अत्यन्त गूढ एवं रेष्ठ रहस्य कहनेके लिये 
प्रस्तुत हो गये। 

अ्रीभगवान्‌ बोले--लक्ष्मो! भरोके लक्षण 
आति एवं पुराणोंमें छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय 
लक्षणम पापॉंका नाश करने, सुख देने तथा 
भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेको प्रचुर शक्ति है। 
जिसको सढूरुके द्वारा विष्णुका मन्त्र प्राप्त होता 
है (और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको 
ही. सर्वस्व मानता है), उसोको बेद-बेदाड्र 
पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे 
व्यक्तिके जन्म लेनेमात्रसे पूर्वक सौ पुरुष, चाहे 
जे स्म हों अथवा नरकमे-तुरंत मुक्तिके 
अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजॉमेंसे | 
किन्हींका कहीं जन्म हो गया है तो उन्होंने जिस 
निमे जन्म पाया है, वहीं उनमें जीवन्मुक्ता 





आ जाती है और समयानुसार वे परमधाममें चले 
जाते हैं। मुझमें भक्ति रखनेबाला मानव मेरे गुणोंसे 
सम्पन होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति 
मेरे गुणका अनुसरण करनेमें ही लगी रहती है। 
बह सदा मेरी कथा-वातामें लगा रहता है । मेरा 
गुणानुबाद सुननेमात्रसे बह आनन्दमग्न हो उठता 
है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी 
द हो जाती है। उसको आँखोंमें आँसू भर 
आते हैं और बह अपनी सुधि-बुधि खो बैठता 
है। मेरी पवित्र सेवा नित्य नियुक्त रहनेके कारण 
सुख, चार प्रकारकौ सालोक्यादि मुक्ति, ब्रह्माका 
पद अथवा अमरत्व-कुछ भी पानेकी अभिलाषा 
बह नहीं करता। ब्रह्म, इन्दर एवं मनुकी उपाधि 
तथा सवके राज्यका सुख-ये सभी परम दुर्लभ 
हैं; किंतु मेरा भक स्वप्रमें भौ इनकी इच्छा नहीँ 
करताँ। ऐसे मेरे बहुत-से भक्त भारतवर्षमे 
निवास करते हैं। उन भक्तोके-जैसा जन्म सबके 
लिये सुलभ नहीं है। जो सदा मेरा गुणानुवाद 
सुनते और सुनने योग्य पद्योको गाकर आनन्दसे 
विल हो जाते हैं, वे बढ़भागी भक्त अन्य 
साधारण मनुष्य, तीर्थ एवं मेरे परमधामको भी 
पवित्र करके धराधामपर पधार हं 
पचे! इस प्रकार मैने तुमरे प्रश्नका समाधान 
कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े, वह 
करो। तदनन्तर वे सभी देवियाँ, भगवान्‌ श्रीहरिने 
जो कुछ आज्ञा दी थी, उसीके अनुसार कार्य करोमे 
संलग्न हो गयों। स्वयं भगवान्‌ अपने सुखदायी 
आसनपर विराजमान हो गये। 
(अध्याय ६) 


PS आकाडी 





त. हाम्भयानि तीथानि न देवा सृच्छिलामया: । 


ऑन बाब्ठन्ति सुखं मुक्ति सालो्यादिचतुष्टयम्‌। 
स्वं च मुत्वं च ब्रहमत्व॑ च सुदुर्लभम्‌। 


कै चुकल्थपि कालेन विष्णुपक्ता: क्षणादहो॥ 
(अकृतिखण्ड ६। ११०) 
जहत्वममत्व॑ या तद्वाम्छा मम सेवने॥ 
स्तरगराज्यादिभोग च स्वप्रेणप च न चाब्छति॥ 
(उकृतिखण्ड ६। ११९-१२०) 





'कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका तथा गोलोककी श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद! तदनन्तर | अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ भगवान्‌ 
सरस्वती अपनी एक कलासे तो पुष्यक्षेत्र भारवर्षमे | ्रोहरिको आज्ञासे उन देवियोके साथ बैकुण्ठ 
पथारी तथा पूर्ण अंसे उन्हें भगवान्‌ श्रीहरिके | चले जावे| शालग्राम, श्रीहरिकी मूर्ति पुरुषोत्तम 
निकट रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतम | भगवान्‌ जगन्नाथ कलिके दस हजार वर्ष व्यतीत 
पधारलेसे ' भारतो', ब्रह्मको प्रेमभाजन होनेसे होनेपर भारतवर्षको छोड़कर अपने धामको 
"ब्राह्म तथा वचनकी अधिष्ठा होनेसे वे *वाणो' पधाएँगे। इनके साथ हो साधु, पुराण, शङ्ख, 
जामसे विख्यात हुई! श्रीहरि सम्पूर्ण विशं व्यास श्राड, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्षसे 
रहते हुए भी सागरके जल-खोतमें शयन करते | उठ जाकी देवपूजा, देवनाम, देवताओंके गुणोंका 
देखे जाते हैं; अतः 'सरस्‌' से युक्त होनेके कारण । कौर्तन, वेद, शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, 
उनका एक नाम 'सरस्वान्‌' है और उनकी प्रिया ग्रामदेवता, व्रत, तप और उपवास-ये सब भी 
होनेसे इन देवीको “सरस्वती” कहा जाता है। उनके साथ ही इस भारतसे चले जाकी। (इनम 
नदौरूपसे पधारकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ लोगो श्रद्धा नहीं रह जायगी |) 
बन गयी। पापौजनोंके पापरूपी ईंधनकों भस्म| प्राय: सभी लोग मद्य और मांसका सेवन 
केके लिये ये प्रज्वलित अग्निस्वरूपा हैं। | करेंगे। झूठ और कपटसे किसीको घृणा न होगी। 
नारद! तत्पक्षात्‌ वाणीके शापे गङ्गा अपनी | उपयुक्त देवी एवं देवताओंके भारतवर्ष छोड़ 
कलासे धरातलपर आयीं। भगीरथके सतयत | देनेके पक्षात्‌ शठ, कूर, दाम्भिक, अत्यन्त 
इनका शुभागपन हुआ। ये गङ्गा आ ही रही | अहंकारी, चोर, हिंसक-ये सब संसारमें फैल 
थीं कि शंकरनले इनं अपने मस्तकपर धारण कर |जाव। पुरुषभेद (परस्पर पैत्रीका अभाव) 
लिया। कारण, गङगके वेगको केवल शंकर ही |होगा। अपने अथवा पुरुषका भेद, स्त्रीका भेद, 
संभाल सकते थे। अतएव उनके चेगको सहनेमें | विवाह, वाद-निर्णय, जाति या वर्णका निर्णय, 
असमर्थ पृथ्वौकी प्रार्थनासे वे इस कार्यके लिये | अपने या पराये स्वामौका भेद तथा अपनौ-परायी 
प्रस्तुत हो गये। फिर प्या अर्थात्‌ लक्ष्मो अपनी | वस्तुऑका भेद भौ आगे चलकर नहीं रहेगा। 
एक कलासे भारतवर्षमें नदौरूपसे पधारी। इनका | सभी पुरुष स्त्रियॉके अधीन होकर रहेंगे। घर- 
जाम “पद्मावती! हुआ। ये स्वयं पूर्ण अंशसे |घरमें पुअलियॉका निवास होगा। वे दुराचारिणी 
भगवान्‌ श्रीहरिकौ सेवामें उनके समीप हो रही! | स्त्रियाँ सदा डॉट-फटकारकर अपने पतियोंको 
तदनन्तर अपनी एक-दूसरी कलासे वे भारतमें |पीटेंगी। गृहिणी घरकी पूरी मालकिन बनी रहेगी, 
राजा धर्मध्वजके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट हुईं। उस | घरका स्वामी नौकरसे भी अधिक अधम समझा 
समय इनका नाम “तुलसी' पड़ा। पहले सरस्वतीके | जायगा। घरनें जो बलवान्‌ होंगे, उहको कर्ता 
शापसे और फिर श्रोहरिकी आज्ञासे इन विश्वपावनी | माना जायगा। भाई-बन्थु चे ही समझे जायेगे 
देवीने अपनी कलादवारा वृक्षमयरूप धारण किया। जिनका सम्बन्ध योनि या जन्मको लेकर होगा, 
कलिमें पाँच हजार वर्षोतक भारतवर्षमें रहकर | जैसे पुत्र, भाई आदि। (अर्थात्‌ जरा भी दूरके 
ये तीनों देवियाँ सरित्‌-रूपका परित्याग करके |सम्र्कवालेको लोग भाई-बन्यु भी नही 
चैकुष्ठमें चली जायँगी। काशी तथा वृन्दावनके | मार्गे) विद्याध्ययनसे सम्बन्ध रखनेवाले गुर- 

















भाई आदिके साथ कोई बात भी नहीं करेगा।| 


पुरुष अपने ही परिवारके लोगोंसे अन्य अपरिचित | 
व्यक्तियोकी भाँति व्यवहार करेंगे। ब्राहमण, | 


क्षत्रिय, वैश्य और शुद्द-चारों वर्ण अपनी 
जातिके आचार-विचारको छोड़ देंगे। संध्या- 
चनदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्राय: 
बंद ही हो जायेंगे चर हो वर्ण प्लेच्छके समान 
आचरण करे प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रोको 
छोड़कर म्लेच्छ-शास्तर पदेंगे। ब्राहमण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र-चारों वर्णोके लोग सेवावृत्तिसे 
जीविका चलायेंगे। सम्पूर्ण प्राणियॉमें सत्यका 
अभाव हो जायगा। जमीनपर धान्य नहीं उपजेंगे। 
वृक्ष फलहीन हो जायंगे। गौओमें दूध देेकौ 
शक्ति नहँ रहेगी। लोग बिना मक्‍्खनके दूधका 
व्यवहार करेंगे स्त्री और पुमे प्रेमका अभाव 
होगा। गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे । राजाओका 
तेण-अस्तित्व समाप्त हो जायगा। प्रजा भयानक 
करके भारॉसे अत्यन्त कष्ट पायेगी। चारों में 
धर्म और पुण्यका नितान्त अभाव हो जायगा। 
लाखोमें कोई एक भी पुण्यवान्‌ न हो सकेगा। 
जुरी बातें और बुरे शब्दोंका हो व्यवहार होगा। 
ज॑गलॉमें रहनेवाले लोग भी "कर कै भारसे कष्ट 
भोगेगे। नदियों और तालाबॉपर धान्य होंगे। 
अर्थात्‌ समयोचित बर्षाके अभावसे अन्यत्र खेती 
ज होनेके कारण लोग इनके तटपर ही खेती 
करंगे। कलियुगमें सम्प्रान्त कुलके पुरुषोंको 
अवनति होगी। 

नारद! कलिके मनुष्य अस्लीलभाषी, धूर्त, 
राठ और असत्यवादी होंगे। भलीभाँति जोते- 
बोये हुए खेत भी धान्य देनेमें असमर्थ रहेंगे 
जीच वर्णवाले धनौ होनेके कारण श्रेष्ठ माने 
जायेगे। देवभक्तोमे नास्तिकता आ जायगी। 
जगरनिबासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्यपाती 
होंगे। कलिमे प्रायः स्त्री और पुसुष--रोगी, थोडी 
उप्रेवाले और युवा-अवस्थासे रहित होंगे। सोलह | 





वर्षमें हौ उनके सिरके बाल पक जावँगे। बोस 
वर्षम उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। कलियुगमें भगवन्ाम 
बेचा जावगा। मिथ्या दान होगा-मनुष्य अपनी 
कॉर्ति बढ़ानेके लिये दान देकर स्वयं पुनः उसे 
वापस ले लेंगे। देववृत्ति, ब्राह्मणवृत्ति अथवा 
गुस्कुलवृत्ति-चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा 
दृसरेकी-कलिके मानव उसे छीन लेंगे। कलियुगपें 
मनुष्यको आगम्यागमनमें कोई हिचक न रहेगी। 
कलियुगं स्त्रियों और पतियोंका निर्णय नहीं हो 
सकेगा। अर्थात्‌ सभी स्त्री-पुरुषोमे अवैध व्यवहार 
होंगे। प्रजा किली ग्रामों और धनोपर 
अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। प्रायः सब लोग 
अप्रिय वचन बोलेंगे। सभी चोर और लम्पट 
हॉगे। सभी एक-दूसरेकी हिंसा करनेवाले एवं 
|नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-सबके 
रजम पाप प्रवेश कर जायगा। सभी लोग 
लाख, लोहा, रस और नमकका व्यापार करेंगे। 
यज्ञ करलेमें द्विजॉंकी प्रवृत्ति न होगी। 
यज्ञोपवीत पहनना उनके लिये भार हो जायगा। 
जे संध्या-वन्दन और शौचसे विहीन रहेंगे। 
पुंडली, सूदसे जीविका चलानेवाली तथा कुटनी 
स्त्री रजस्वला रहती हुई भी ब्राह्मणोंके घर भोजन 
| बनायेगौ। अन्नॉमें, स्त्रियोंमें और आश्रमवासी 
मतुष्यॉमें कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कलिमें 
प्राय: सभी म्लेच्छ हो जायँगे। 

इस प्रकार जब सम्यक्‌ प्रकारसे कलियुग 
आ जायगा, तब सारी पृथ्वी म्लेच्छोंसे भर 
जावगी। तब विष्णुयशा नामक ब्राह्मणके घर 
उनके पुत्ररूपसे भगवान्‌ कल्कि प्रकट होंगे। 
सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान्‌ नारायणके 
अंश हैं। ये एक बहुत ऊँचे घोड़ेपर चढ़कर 
अपनी विशाल तलवारसे म्लेच्छोंका विनाश करेंगे 
और तीन रातमें हो पृथ्वीको म्लेच्छशून्य कर 
देंगे। यों बसुधाको म्लेच्छरहित करके जे स्वयं 
अन्तर्धान हो जायेंगे। तब एक बार पृथ्वीपर 
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अराजकता फैल जायगी। डाकू सर्वत्र लूट-पाट | चाहिये। यही कालको संख्याका नियम है। जैसे 
मचाने लगेंगे। तदनन्तर मोटी धारसे असीम जल | दिन आते-जाते रहते हैं, ऐसे ही चारों युगोंका 
रसने लगेगा। लगातार छ: दिन-र वर्षा होगी। भी आना-जाना लगा रहता है। मनुष्यॉंका एक 
पथ्वोपर सर्वत्र जल-ही-जल दिखायी पड़ेगा। बर्ष पूण होनेपर देवताओंका एक दिन-रात होता 
पृथ्वी प्राणी, वृक्ष, गहसे शून्य हो जायगी। मुने! है। कालको संख्याके विशेषज्ञ पुसुषोंका सिद्धान्त 
इसके बाद बारह सूर्य एक साथ उदय होंगे, है कि मनुष्योंके तोन सौ साठ युग व्यतीत होनेपर 
जिनके प्रचण्ड तेजसे पृथ्वों सूख जायगी। | देवताओंका एक युग बीतता है। इस प्रकारके 

यो होनेपर दुर्ध कलियुग समासत हो जायगा, | इकहत्तर दिव्य युगोंको एक मन्वन्तर कहते हैं। 
तब तप और सत्वसे सम्पन्न धर्मका पूर्णरूपसे | एक इन्द्र एक मन्वन्तरपर्यन्त रहते हैं। यों अद्वाईस 
पकट होगा। उस समय तपस्वि, धर्मात्माओं | इन्द्र बीत जनप ख्रह्माका एक दिन-रात होता है। 
और वेदर ब्राहमण पुनः पृथ्वी शोभा पायेगी। इस मानसे एक सौ आठ बर्ष व्यतीत होनेपर 
घर-परमें स्त्रियां पतित्रता और धर्मात्मा होंगी। | झाकी आयु पूरी हो जातो है। इसीको प्राकृत 
धर्मप्राण न्यायपरायण क्षत्रियोंके हाथमें राज्यका प्रलय समझना चाहिये। उस समय पृथ्वी नहीं 
प्रबन्ध होगा। थे सभी आहाणोके भक्त, मनस्वी, दिखायो पढ़ती। पृथ्वौसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्यकर्मके प्रेमौ जलमें लीन हो जाते हैं। ब्रह्म, विष्णु, शिव और 
होंगे। वैश्य व्यापारमें तत्पर रहेंगे। वे मनमें ऋषि आदि सभी परात्पर श्रीकृष्णमें लीन हो जाते 
धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणक प्रति श्रद्धा हैं। उन्हीमे प्रकृति भी लीन हो जाती है। गुने। 
रेगे शर धर्मपर आस्था रखते हुए पविज्रतापू्वक | इसीको प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत 
सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योके वंशज प्रलय हो जानेपर ब्रह्माकौ आयु समाप्त हो जाती 
भगवती जगदम्बा शक्तिके परम उपासक होगे।है। मुनिवर! इतने सुदीर्ध कालको परमात्मा 
उनके द्वारा देवीके मन््रका निल्तर जप होने ्रोकृष्णका एक निमेष कहते हैं। इस प्रकार 
लगेगा। सब लोग देबौके ध्यानम तत्पर रहेंगे।| ्रेकृष्णके एक निमेषमें सम्पूर्ण विश्व और अखिल 
समयातुसार व्यवहार करनेवाले पुरु श्रुति, ब्रह्माण्ड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक, वैकुष्ठ 
स्मृति और पुराणका पूर्ण ज्ञान प्राह रहेगा। इसौको | तथा पार्षदोंसहित श्रीकृष्ण हो शेष रहते हैं। 
सत्ययुग कहते है।इस युगमे धर्म पूर्णरूपसे रहता | श्रीकृष्णका निमेथमात्र हौ प्रलय है, जिसमें सारा 
है। तामे धर्म तीन पैरसे, ढ्वापरमे दो पैरसे और | ण्ड जलमग्र हो जाता है। निमेषकालके 
कलिमें केवल एक पैरसे रहता है। घोर कलि | अनन्तर फिर सृष्टिका क्रम चालू हो जाता है। यो 
आनेपर तो यह सम्पूर्ण पैरेंसे हीन हो जाता है! | सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प गये 

विप्र! सात दिन हैं। सोलह तिथियाँ कहौ | और आये--इसकी संख्या कौन जान सकता है? 
गयी हैं। बारह महीने और छः ऋतुएँ होती हैं।| नारद! षटि, प्रलयो, ब्रह्माण्डों और त्रहमण्डमें 
शुक्ल और कृष्ण-दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं | रहनेवाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबन्धकोंकी संख्याका 
दक्षिणायन--दो अयन होते हैं। चार पहरका दिन | परिज्ञान भला किस पुरुषको हो सकता है? 
होता है और चार पहरको सत होती है। तोस| परमात्मा श्रीकृष्ण हौ सम्पूर्ण ब्रह्मण्डॉके 
दिनोंका एक महीना होता है। संवत्सर तथा | एकमात्र ईश्वर हैं, जो प्रकृतिसे परे हैं। उनका 
इडाबत्सर आदि भेदसे पाँच प्रकारके वर्ष समझने | (विग्रह सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय है । ब्रह्मा प्रभृति 












देवता, महाविराट्‌ और स्वल्पविराट-सभी उन | वेदज्ञा तथा ट्विजॉको पूजनीया हो गयी हैं। 
परम प्रभु परमात्पाके अंश हैं । प्रकृति भी उन्होंका | परमात्या श्रीकृष्णकी सेवा और तपका ही प्रभाव 
अंश कही गयी है। वे कृष्ण दो रूपमे विभक्त | है कि सरस्वतीको समस्त विद्याकी अधिष्ठात्री 
हो जाते है-एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज।|माना जाता है। अखिल विद्वान्‌ उनकी उपासना 
चतुर्भुज श्रीहरि वैकुष्ठमें विराजते हैं और स्वयं | करते हैं। सनातनी महालक्ष्मी धन और सस्यकी 
हिभुज श्रीकृष्णका गोलोकमें निवास है। ब्रह्मासे | अधिष्ठात्री देवी तथा सब सम्पत्तियोंको देनेमें 
लेकर तृणपर्यन्त समस्त चराचर जगत्‌ (प्राकृत समर्थ हुई हैं। इन्होंकी उपासिका होनेसे दुर्गाको 
सके अतत) है। जो-जो प्राकृतिक षट है, सब लोग पूते हैं और वे सरवेशी सबकी 
बह सब नश्वर हो है। इस प्रकार सृष्टिके | कामना पूर्ण कर देतो हैं। इतना हो नहा, वे 
कारणभूत परब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा इनको कृपासे समस्त गाँवोंकी 
स्वतत्त, निर्गुण, निलिस और प्रकृतिसे परे हैं; ग्रामदेवी, सम्पूर्ण सम्पत्ति देनेमें समर्थ, सबके 
उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई हारा स्तुत्य और सर्वज्ञ हुई हैं। उन्होंने सर्वेश्वर 
भौतिक आकार। भक्तोंपर अनुग्रह करना उनका | शिवको जो पतिरूपमें प्राप्त किया है, वह उनकी 
स्वरूप है-सहज स्वभाव है। वे अत्यन्त | श्रोकृष्ण-सेवाका हो फल है। 
कमनीय हैं। उनकी अङ्गकान्ति नूतन जलधरके |  श्रौकृष्णके जामभागसे प्रकट हुई श्रीराधा 
समान है। उनके दो भुजाएँ हैं। हाथमें मुरली कृष्णको प्रेमसे आराधना और सेवा करके हौ 
है। गोपॉ-जैसा वेष और किशोर अवस्था है।| उनके प्रेमकी अधिष्ठात्री तथा उन्हें प्राणोंसे भी 
ये स्वज, सर्वसेव्य, परपात्पा एवं ईश्वर हैं। तुम | अधिक प्रिय हुई हैं। श्रीकृष्णकी सेवासे ही 
उनके स्वरूपको ऐसा ही जानो। उन्होंने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, 
इनक दिये हुए ज्ञासे विराट पुरुष (विष्णु)- | गौरव तथा श्रीकृष्णके वक्षःस्थले स्थान-उनका 
के नाभिकमलसे उत्पन्न ज्ञानस्वरूप ब्रह्मा अखिल | पीतव पराल किय है। पूर्वकालमें राधाने शभ 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं तथा सम्पूर्ण तत्वॉके | पर्वतपर एक सहस्र दिव्य युगोतक निराहार रहकर 
ज्ञाता मृत्युञ्जय शिव संहारका कार्य संभालते हैं।| तपस्या कौ । इसे वे अत्यन्त कृशकाय हो गयीं। 
उनके दिये ज्ञानसे तथा उन्हीके लिये किये गये | ्रीकृष्णने देखा, राधा चद्रमाकी एक कलाके 
तपके प्रभावसे बे उनके समान हो महान्‌ एवं समान अत्यन्त कृश हो गयी हैं, अब इनके 
सर्वेश्वर हुए हैं। उन परमात्मा श्रोकृष्णके ज्ञानके | शरीरमें साँसका चलना भी बंद हो गया है, तब 
प्रभावसे ही भगवान्‌ विष्णु महान्‌ विभूतिसे वे प्रभु करुणासे ड्रबित हो उन्हें छातीसे लगाकर 
सम्पन्न, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, | फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने राधाको बह 
सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान करनेमें समर्थ, सर्वेश्वर तथा | सारभूत वर दिया, जो अन्य सब लोगोंके लिये 
समस्त जगतूके अधिपति हुए हैं। उन्हीके ज्ञानसे, | दुर्लभ है। वे बोले-*प्राणबालभे! तुम्हारा स्थान 
उन्होंके लिये की गयी तपस्यासे तथा उन्हे प्रति | मेरे वक्ष:स्थलपर है, तुम यहाँ रहो । मुझमें तुम्हारी 
भक्ति और उन्होंकी सेवासे प्रकृति सर्वशक्तिमती | अविचल प्रेम-भक्ति हो। सौभाग्य, मान, प्रेम और 
महामाया और सर्वेश्वरी हुई है। उन्हॉके ज्ञान, गौरवको दृष्टिसे तुम मेरे लिये सबसे श्रेष्ठ और 
भजन, तपस्या एवं सेवा करनेसे देवमाता सावित्री | सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसारकी समस्त 
वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी और वेदमाता हुई हैं, | युवातियोंमें तुम्हारा सबसे ऊँचा स्थान है। तुम 





सबसे अधिक महत्त्व तथा गौरव प्रात करो। मैं 
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सदा तुम्हारे गुण गागा, पूजा करूँगा। तुम सदा 
मुझे अपने अधीन समझो। भै तुम्हारी प्रत्येक 
आज्ञाका पालन करके लिये बाध्य रहूँगा।' ऐसा 
कहकर जगदौश्वर श्रीकृष्णने उन्हें सचेत किया 
और अपनी उन प्राणवश्नभाकों सौतके कट्टे मुक्त 
कर दिया। 

_जिन-जिन देवताओंकी जो-जो देवियों पिव 
सम्मानित हुई है, उनके उस सममे श्रौकृष्णकौ 
आराधना ही कारण है। मुने! जितको जैसी 
तपस्या है, उन्‍हें बैसा हो फल प्राप्त हुआ है। 
देवी दुगि सहल दिव्य वर्षोंतक हिमालयपर तप 
करते हुए श्रीकृष्ण-चरणोंका ध्यान किया । इससे 
चे सबकी पूजनीया हो गयी | सरस्वती श्रोकृष्णकी 


प्रस्तके लिये लाख दिव्य योतक गन्धमादन 
'पर्वतपर तपस्या करके सबकी वन्दनीय हुई हैं। 
लकषम सौ दिव्य युगॉतक पुष्करतीर्थमें तपस्यापूर्वक 
श्रीकृष्णकी आराधना करके समस्त सम्पदाओंको 
दनम समर्थ हुई हैं। सावित्री मलयाचलपर साठ 
हजार दिव्य वर्षोतक तप एवं श्रीकृष्ण-चरणोंका 
चिन्तन करके ट्विजॉकी पूजनीया हो गयी हैं। 

मुने! पूर्वकालमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवने 


सौ मन्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-प्रौतिके लिये तपस्या 


करके सृष्टि, पालन और संहारका अधिकार प्रात 
किया था। धर्म सौ मन्वन्तरोंतक तप करके 
सर्वपूज्य हुए। नारद! शेषनाग, सूर्यदेव, इन्द्र तथा 
चळमाने भी एक-एक मन्वन्तरतक भक्तिपूर्वक 
श्रीकृष्णकी प्रसननताके लिये तप किया था। 
'बायुदेवता सौ दिव्य युगॉतक भकिधावसे तपस्या 
करके सबके प्राण, सबके द्वार पूजनीय तथा 
सबके आधार बन गये। इस प्रकार श्रीकृष्ण- 
प्रतिके लिये तपस्या करके सब देवता, मुनि, 
मानव, राजा तथा ब्राह्मण लोकमें पूजित हुए हैं। 
इस प्रकार मैंने तुमसे यह पुराण तथा आगमका 
सारभूत सारा तत्त्व सुना दिया। अब तुम और 
क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ७) 


Fr 
पृथ्बीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, ध्यान और पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वीके प्रति 
शास्त्रविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन 


नारदजीने कहा--भगवन्‌! आपने बतलाया 
है कि श्रीकृष्णके निमेषमाजमें ब्रह्मकी आयु पूरी 
हो जाती है। उनका सत्ताशून्य हो जाता हो 
“प्राकृतिक प्रलय' कहा जाता है । उस समय पृथ्वी 
अदृश्य हो जाती है। सम्पूर्ण विश्व जलमें डूब जाता 
है। सब-के-सब परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन 





हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ 
हतो है और सृष्टिक समय वह पुन: कैसे प्रकट 
हो जाती है ? धन्या, मात्या, सबकी आश्रयरूपा एवं 
|बिजयशालिनी होनेका सौभाग्य उसे पुन: कैसे प्राप्त 
होता है? प्रधो! अब आप पृथ्वीकों उत्पत्तिके 
मङ्गलमय चरित्रको सुतानेकी कृपा कीजिये। 






भगवान्‌ नारायण बोले--नारद! श्रुति 
कहती है कि सम्पूर्ण सृष्टियोंके आरम्भमें 
औकृषणसे हो सबको उत्पत्ति होती है और समस्त 
प्रलयोके अवसरपर प्राणी में लौन भी हो 
जाते हैं। अब पृथ्वीके जनक प्रसङ्ग सुनो। कुछ 
लोग कहते हैं, यह आदरणीया पृथ्वी मधु और 
केटभके मेदसे उत्पन्न हुई है। इसका भाव यह 
है कि उन दैत्योंके जीवनकालमें पृथ्वो स्पष्ट 
दिखलायी नहीं पड़ती थी। वे जब मर गये, 
तब उनके शरीरसे मेद निकला--वही सूर्यके 
तेजसे सूख गया। अत: 'मेदिनी' इस नमसे पृथ्वी 
विख्यात हुई। इस मतका स्पष्टीकरण सुनो । पहले 
सर्वत्र जल-हौ-जल दृष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी 
जलसे ढकी थी। मेदसे केवल उसका स्पर्श | 
हुआ। अतः लोग उसे 'मेदिनी' कहने लगे। मुने! | 
अब पृथ्वीके सार्थक जन्मका प्रसङ्ग कहता हूँ। 
यह चरित्र सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाला है। 
मैं पुष्करे था। महाभाग धर्मके मुखसे 
जो कुछ सुन चुका हूँ, बही तुमसे कहूँगा। 
महाबिराद पुरुष अनन्तकालसे जलमें विराजमान 
रहते हैं-यह स्पष्ट है। समयानुसार उनके भीतर 
सर्वव्यापी समष्टि मल प्रकट होता है । महाविराद्‌ 
पुरुषके सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते हैं। 
सुने! उन्हीं रोमकृपोंसे पृथ्वी निकल आती है। 
जितने रोमकूप हैं, उन सबमेंसे एक-एकसे 
जलसहित पृथ्वी बार-बार प्रकट होती और 
छिपती रहती है। सृष्टे समय प्रकट होकर 
जलके ऊपर स्थिर रहना और प्रलयकाल उपस्थित 
होनेपर छिपकर जलके भीतर चले जाना-यही 
इसका नियम है। अखिल ्रह्माण्डमें यह विराजती 
है। बन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाये रहते हैं। 
यह सात समुद्रे घिरी रहती है । सात द्वीप इसके 
अङग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा 
सूर्य एवं चर प्रभूत ग्रह इसे सदा सुशोभित 
करते हैं। महाविराट्की आज्ञाके अनुसार ब्रह्म, 











विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं 
समस्त प्राणी इसपर रहते हैं। पुण्यतोर्थ तथा 
वित्र भारतवर्ष-जैसे देशोंसे सम्पन्न होनेका इसे 
सुअवसर मिलता है । यह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि 
हे । इसपर सात स्वर्ग हैं। इसके नीचे सात पाताल 
हैं। ऊपर ब्रह्मलोक है । ब्रह्मलोकसे भी ऊपर 
श्ुवलोक है। 

नारद] इस प्रकार इस पृथ्वोपर अखिल 
(चिका निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व 
नष हैं। यहाँतक कि 'प्राकृत प्रलय' का अवसर 
आनेपर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस समय केवल 
महावर पुरूष विद्यमान रहते हैं। कारण, सृष्टिके 
आरम्भमें हो परब्र श्रीकृष्णे इं प्रकट करके 
इस कार्यमें नियुक्त कर दिया है। सृष्टि और प्रलय 
प्रवाहरूपसे नित्य हैं-इनका क्रम निरन्तर चालू 
रहता है। ये समयपर नियन्त्रण रखनेवाली अदृष्ट 
शक्तिके अधोन होकर रहते हैं। प्रवाहक्रमसे पृथ्वी 
भो नित्य है। बाराहकल्पमें यह मूर्तिमान्‌ रूपसे 
विराजमान हुई थो और देवताओंने इसका पूजन 
किया था। मुनि, मनु, गन्धर्व और ब्राह्मण-प्रायः 
सभी इसको पूजामें सम्मिलित हुए थे। उस समय 
भगवानूका वाराहाबतार हुआ था। श्रुतिके मतसे 
यह पृथ्वी उनकी पत्नौके रूपयें विराजमान हुई। 
इससे मङ्गलका जन्म हुआ और मङ्गलसे घटेशकी 
उत्पत्ति हुई। 

'चारदने घूछा--प्रधो! देवताओंने वाराहकल्पमें 
पृथ्वोकी किस रूपसे पूजा की थी? सबको 
आश्रय प्रदान करनेवाली इस साध्वी देवीकी उस 
कल्पमें स्वयं भगवान्‌ वाराहने तथा अन्य सबने 
भी पूजा की थी। भगवन्‌! इसके पूजनका विधान, 
जलके नौचेसे इसके ऊपर उठनेका क्रम एबं 
मङ्गलके जन्मका कल्याणमय प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक 
तानेको कृपा कोजिये। 

भगवान्‌ नारायण खोले--नारद! बहुत 
पहलेकी बात है। उस समय बारहकल्प चल 





रहा था। ब्रह्मके स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीहरि 
हिरण्वाक्षको मारकर पृथ्वीको रसातलसे निकाल 
ले आये। उसे जलपर इस प्रकार रख दिया, 
मानो तालाबमें कमलका पत्ता हो। उसीपर ब्रह्माने 
सम्पूर्ण मनोहर विश्वकी रचना की। पृथ्वीकी 
अधिष्ठात्री एक परम सुन्दरी देवीके रूपमें थी।' 
उसे देखकर भगवान्‌ श्रीहरिके मनमें प्रेम हो 
गया। भगवान्‌ वाराहकी कान्ति ऐसी थी, मानो 
करोड़ों सूर्य हों। उन्हॉने अपना रूप परम मनोहर 
बना लिया तथा रतिके योग्य एक शय्या तैयार 
कौ। फिर उस देवीके साथ एक दिव्य वर्षदक 
थे एकान्तमें रहे। इसके बाद उन्होंने उस सुन्दरी 
देवीका संग छोड़ दिया और खोल-हो-खेलमें 
थे अपने पूर्व यारहरूपसे विराजमान हो गये। 
उन्होंने परम साध्वी देवी पृथ्वीका ध्यान और 
पूजन किया। धूप, दीप, मैवे, सिन्दूर, चन्दन, 
वस्त्र, फूल और बलि आदि सामप्रियोंसे पूजा 
करके भगवानने उससे कहा। 

भगवान्‌ बोले-शुभे! तुम सबको 
आश्रय प्रदान कराली बनो। मुनि, मु. देवता, 
सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर 
तुम सुख पाओगी। अम्बुवाचीके अतिरिक्त दिनमें 


गृहप्रवेश, गृहरम्भ, बापी एवं तड़ागके निर्माण | 


अथवा अन्य गृहकार्यके अवसरपर देवता आदि 
सभी लोग मेरे वके प्रभावसे तुम्हारी पूजा करेंगे। 
जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे, उन्हे 
जहकमें जाना पड़ेगा। 

उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुको थी। 
उसी गर्भसे तेजस्वी मङ्गल नामक ग्रहकी उत्पत्ति 


| कष्वशाखामे कहे हुए भनक पढ़कर उग 
ध्यान किया और स्तुति को। मूलमन् पढ़कर 
वेद अर्पण किया। यं त्रिलोकीभरमें पृथ्वीकी 
पूजा और स्तुति होने लगी। 

जारदजीने कहा--भगवन्‌। पृथ्वीका किस 
परकार ध्यान किया जाता है, इसकी पूजाका प्रकार 
क्या है और कौन मूलमन्त्र है? सम्पूर्ण पुराणोमें 
छिपे हुए इस प्रसज्जको सुननेके लिये मेरे मनम 
बड़ा कौतूहल हो रहा है। अत: बतानेकी कृपा 
कौजिये। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने! सर्वप्रथम 
भगवान्‌ वाराहे इस पृथ्वीकी पूजा की। उनके 
पक्त ब्रह्मा उसके पूजनम संलग्न हुए। तदनन्तर 
सम्पूर्ण प्रधान सुनियो, मतुओं और भानवो 
इसका सम्मान हुआ। नारद! अब मै इसका ध्यान, 
पूजन और मन्त्र बतलाता हूँ, सुतो। 'ॐ ह श्री 
| असुधावै स्वाहा' इसी मनसे भगवान्‌ विष्णुने 
इसका पूजन किया था। ध्यातका प्रकार यह 
पच्च देवोके श्रीविग्रहका वर्ण स्वच्छ कमलके 
समान उज्ज्वल है। मुख ऐसा जान पढ़ता है, 











हॉ सपक 
DE 


मानो शस्तपूर्णिमाका चन्द्रमा हो। सम्पूर्ण अङ्गे 


हुई। भगवान्‌की आइाके अनुसार उपस्थित ये चन्दन लगाये रहती हैं। रमय अलंकारोंसे 
सम्पूर्ण व्यक्ति पृथ्वोकी उपासना करने लगे।| इनको अनुपम शोधा होती है। ये समस्त रत्रोंकी 





१-सौरमानसे आर्हा षरे प्रथम चरणयें पृथ्वी ऋतुमतो रहतो है। इतने समयका नाम अम्बुवाची है। 





आधारभूता और सल्भ हैं। रकनोकी खातें इनको | पृथ्वोका पूजन करके इसका पाठ कराता है, उसे 
गौरवान्वित किये हुए हैं। ये बिशुद्ध चिन्मय वस्त्र अनेक जन्मोंतक भूपाल-सप्राद्‌ होनेका सौभाग्य 
धारण किये रहती हैं। इनके मुखपर मुस्कान प्राप्त होता है। इसे पढ़नेसे मनुष्य पृथ्वोके दानसे 
'छायी रहती है। सभी लोग इनकी वन्दना करते हैं। उत्पन्न पुण्यके अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वो- 
ऐसी भगवती पृथ्वीकों मैं आराधना करता हूँ।" दानके अपहरणसे, दूसरेके कुएँको बिना उसकी 
इसी प्रकार ध्यान करनेसे सब लोग पृथ्वोकी आज्ञा लिये खोदनेसे, अम्बुवाची योगमें पृथ्वीको 
पूजा सम्पन्न होतो है। विपरेद! आब कण्वशाखामें खोदनेसे और दूसरेकी भूमिका अपहरण केसे 
प्रतिपादित इनकौ स्तुति सुनो । जो पाप होते हैं, उन पापोंसे इस स्तोत्रका पाठ 
भगवान्‌ विष्णु बोले--विजयकी प्राप्ति करनेपर मनुष्य छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय 
रेवाली चसुधे! मुझे विजय दो। तुम भगवान्‌ नहीँ है। मुन! पृथ्वीपर चौय त्यागने तथा दीपक 
यज्ञवराहकी पत्नी हो। जये! तुम्हारी कभी पराजय | रखनेसे जो पाप होता है, उससे भी पुरुष इस 
नहीँ होती है। तुम विजयका आधार, विजयशौल 'स्तोत्रका पाठ करनेसे मुक्त हो जाता है। 
और विजयदायिनी हो। देवि! तुम्हीं सबको | नारदजी बोले-भगवन्‌! पृथ्वीका दान 
आधारभूमि हो। सर्ववीजस्वरूपिणी तथा सम्पूर्ण करनेसे जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरेकी 
शक्तियोंसे सम्पन्न हो। समस्त कामनाओको | भूमिका हरण करने, अम्युवाचीमें पृथ्वीका 
देनेबाली देवि! तुम इस संसारे मुझे सम्पूर्ण उपयोग करने, भूमिपर चौर्य गिराने तथा जमीनपर 
अभीष्ट वस्तु प्रदान करो। तुम सब प्रकारके दौपक रखनेसे जो पाप बनता है, उसे मैं सुनना 
शस्योंका घर हो। सब तरहके शस्योंसे सम्पन्न चाहता हूँ। बेदवेत्ताऑमे श्रेष्ठ प्रभो! मेर पूछनेके 
हो। सभी शस्यो देनेवाली हो तथा समयविशेषयें अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्बीजन्य पाप हैं, उनको 
समस्त शस्योका अपहरण भी कर लेती हो | इसर उनके प्रतीकारसहित बतानेकी कृपा करें। 
संसार तुम सर्वशस्यस्वरूपिणी हो। मङ्गलमयौ | भगवान्‌ नारायण बोले--मुने! जो पुरुष 
देवि! तुम मङ्गलका आधार हो। मङ्गलके योग्य | भारतवर्षमें किसी संध्यापूत ग्राहमणको एक बिता 
हो। मङ्गलदायिनी हो। मङ्गलमय पदार्थ तुम्हारे भी भूमि दान करता है, बह भगवान्‌ विष्णुके 
स्वरूप हैं। मद्ठलेश्वारे! तुम जगम मुझे मङगल | धाममे जाता है। फसलॉसे भरी-पूरी भूमिको 
प्रदान करो। भूमे! तुम भूमिपालोका सर्वस्व हो, 'ब्राह्मणके लिये अर्पण करनेवाला सत्पुरुष उतने 
भूमिपालपरायणा हो तथा भूपालोके अहंकारका | ही वर्षात भगवान्‌ विष्णुके धाममे विराजता 
म्तरूप हो। भूमिदाविनी देवि! मुझे भूमि दो*। है, जितने उस जमीनके रज:कण हों। जो गाँव, 
नारद! यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष भूमि और धान्य ब्राह्मणको देता है, उसके पुण्यसे 








- कुल्व 
उञसूकरजाया त्वं ज्यं देहि जवाबहे । जदेऽजये जयाधारे  जयशीले  जयप्रदे॥ 
सर्वगोजे  सर्वशकिसमन्विते । सर्वकामप्दे देवि सर्वे देहि मे भवे॥ 

सर्वशस्यालये  सर्वशस्याढ्ये सर्वशस्यदे । सर्वशस्यहरे काले सर्वशस्वात्मिके 
मङ्गले मङगलाधारे मङ्गल्ये मङ्गलप्रद । मङ्गला भ़लेशे मङ्गलं देहि. मे भवे॥ 
भूसे भूमिपस्वस्वे भूमिपालपरावणे । भूमिपाहकारूचे भू्षि देहि च भूमिदे॥ 
(कृतिखण्ड ८। ५३-५७) 
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दाता और प्रतिगृहोता-दोनों व्यक्ति सम्पूर्ण | वहाँ चार युगोतक रहना पड़ता है। जो दूसरेके 
पापॉसे छूटकर वैकुण्ठथाममें स्थान पाते हैं। जो | ठड़ागमें पड़ी हुई कौचड़को निकालकर शुद्ध 
साधु पुरुष भूमिदानके लिये दाताको उत्साहित | जल होनेपर खान करता है, उसे ब्रह्मलोकमें 
करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्रके साथ स्थान मिलता है। जो मन्दबुद्धि मानव भूमिपतिके 
चैकण्ठमें जानेका सौभाग्य प्राप्त होता है! |पितरोंको श्राद्धे पिण्ड न देकर श्राद्ध करता है, 
अपनी अथवा दूसरेकी दी हुई ब्राह्मणकों उसे अवश्य हो नरकगामी होना पड़ता है। 

भूमि हरण करेवाला व्यक्ति सूर्य एवं चद्माको. दीपक, शिवलिङ्ग, भगवतोकी मृति, शङ्ख, 
स्थितिपर्यत 'कालसूत्र' नामक नरकमें स्थान | यन शालग्रामका जल, फूल, तुलसीदल, जपमाला, 
पाता है। इतना हो नहीं, इस पापके प्रभावसे पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चन्दनकौ लकड़ी, 
उसके पुत्र और पौत्र आदिके पास भी पृथ्वी स्द्राक्षको माला, कुशकी जड़, पुस्तक और 
नहीं ठहरती। बह श्रोहोन, पुत्रहीन और दरि यज्ञोपवीत-इन वस्तुओंको भूमिपर रखनेसे मानव 
होकर घोर रौरव नरकमें गिरता है। जो नरकमें वास करता है। गाठमें बंधे हुए यज्ञसूत्रको 
गोचरभूमिको जोतकर धान्य उपार्जन करता है | पूजा करना सभी द्विजातिव्णोके लिये अत्यावश्यक 
और वही धान्य ब्राह्मणको देता है तो इस निन्दित |है। भूकम्प एवं ग्रहणके अवसरपर पृथ्वीको 
कके प्रभावे उसे देवताओंके वर्षसे सौ बर्षतक | खोदनेसे बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादाका 
“कुम्भौपाक' नामक नरकमें रहना पड़ता है। उन करनेसे दूसरे जन्ममें अङ्गहीन होना 
गौओके रहनेके स्थान, तड़ाग तथा रास्तेको पड़ता है। इसपर सबके भवन बने हैं, इसलिये 
जोतकर पैदा किये हुए अन्नका दान करनेवाला | यह “भूमि” कहलाती है। कश्यपकी पुत्री होनेसे 
मानव चौदह इन्दकी आयुतक ' असिपत्र' नामक |'काश्यपी' तथा स्थिररूप होनेसे 'स्थिरा' कही 
नरकमें रहता है। जो कामाथ व्यक्ति एकान्तमे जाती है। महामुने! विश्वको धारण कलेसे 
पृथ्वौपर वीर्य गिरता है, उसे वहाँकौ जमौनमें |विश्वम्भरा', अनन्तरूप होनेसे 'अनन्ता' तथा 
जितने रज:कण हैं, उतने ब्षोतक 'रौरब' नरकमें | पृथुकी कन्या होनेसे अथवा सर्वत्र फैली रहनसे 
रहना पड़ता है। अम्बुवाचौमें भूमि खोदनेवाला इसका नाम 'पृथ्वो' पड़ा है। 

मानव 'कृमिदैश' नामक नरकमें जाता और उसे | (अध्याय ८-९) 

a 


गङ्गाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग 
नारदजीने कहा --वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ भगवन्‌! पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। 
पृथ्वीका यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका! भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद ! श्रीमान्‌ 
अब आप गङ्गाका विशद प्रसङ्ग सुनानेकी कृषा | सगर एक सूर्यवंशी सम्राट्‌ हो चुके हैं। मनको 
कीजिये। प्रभो! सुरेश्वरो, विष्णुस्वरूपा एवं स्वयं | मग्ध करनेवाली उनकी दो रानिया थीं-वैदर्भी 
विष्णुपदी नामसे विख्यात गङ्गा सरस्वते शापसे | और शैब्या। उनकी पत्री शैब्यासे एक पुत्र उत्पन 
भारतवर्षमे किस प्रकार और किस युगमें पथारी ?| हुआ। कुलको बढ़ानेवाले उस सनद पुत्रका नाम 
किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणासे उन्हें बहाँ जाना म्याच पढ़ा उनकी दूसरी पढ़ी वैदर्भीने 
पड़ा? पापका उच्छेद करनेवाला यह पवित्र एवं पुत्रको कामनासे भगवान्‌ शंकरकी उपासना की। 











'प्रकृतिखण्ड * 
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शंकरके वरदानसे उसे भी गर्भ रह गया। पूरे | आदि उनको स्तुति कर रहे थे और मुनियोंने 


सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर उसके गर्भसे एक 
मांसपिण्डकी उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत 
ही दुःखी हुई और उसने भगवान्‌ शिवका ध्यान 


'किया। तब भगवान्‌ शंकर ब्राह्मणके वेषमें उसके | 


पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिण्डको साठ 
हजार भागों बॉट दिया। वे सभी टुकड़े पुरूपं 
परिणत हो गये। उनके बल और पराक्रमकी सौमा 
नहीँ रही । उनके परम तेजस्वी कलेवरे ग्रीष्प- 
ऋतुके मध्याहकालीन सूर्यकी प्रभाका मानो हरण 


कर लिया था; परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार | 


कपिलमुनिके शापसे जलकर भस्म हो गये। यह 
खद समाचार सुनकर राजा सगरकी आँखें 
तिस्र जल बहाने लगी चे बेचारे घोर जंगलमें 
चले गये। तब उनके पुत्र असमझसने गङ्गाको 
ले आनेके लिये तपस्या आरम्भ कर दो। वे बहुत 
कालतक तपस्या करते रहे। अन्ते कालने उन्हे 
अपना ग्रास बना लिया । असमझसके परका नाम 
अंशुमान्‌ था। गङ्गाको ले आनेके लिये लम्बे 
समयतक तपस्या करनेके पक्षात्‌ वे भी कालके 
गालमें चले गये। 

अंशुमान्‌के पुत्र भगीरथ चे। भगीरथ भगवानूके 
चरम भक्त, विद्वान, श्रीहरिमें अडूट श्रद्धा नेवाले, 
गुणवान्‌ तथा वैष्णव पुरुष थे। गङ्गाको ले आनेका 
निश्चय करके उन्होंने बहुत समयतक तपस्या की। 





| उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा 
ललित, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृतिसे परे तथा 
भोपर अनुग्रह करनेवाले उन भगान्‌ श्रीकृष्णका 
मुख मुस्कानसे सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय 
वस्त्र तथा दिव्य र्से निर्मित आभूषण उनके 
अ्रीविग्रहको सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह 
दिव्य झाकी पाकर भगौरथने बार-बार उन्हे 
प्रणाम किया और स्तुति भी कौ। लौलापूर्वक 
उन्हें भगवानूसे अभीष्ट वर भी मिल गया। वे 
चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जार्य। परम आनन्दके 
साथ उन्होंने भगवानूकी दिव्य स्तुति कौ थी। 








भगवान्‌ औहरिले ्गाजीसे कहा--सुरेश्वरि! 


अन्तमें भगवान्‌ श्रोकृष्णके उन्हे साक्षात्‌ दर्शन तुम सरस्वतीके शापसे अभी भारतवर्षमें जाओ 
हुए। उस समय भगवानूके ्रीविग्रहसे ग्रीष्मकालीन और मेरी आज्ञाके अनुसार सगरके सभी पु्रॉको 
करोड़ों सूर्योके समान प्रकाश फैल रहा था। उनके | पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायुका संयोग पाकर 
दो भुजा थीं। वे हाथमें मुरली लिये हुए थे। ही वे सभी राजकुमार मेरे धाममें चले जावँगे। 
उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोपके बेषमें उनका भी विग्रह मेरे-जैसा हो हो जायगा और 


पधार थे। भक्तोंपर कृपा कानके लिये उन्होंने यह | वे दिव्य रथपर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद 
रूप धारण किया था। मुने! भगवान्‌ श्रीकृष्ण | होनेका सुअवसर प्रास होगा। वे सर्वदा आधि- 
परिपूर्णतम परब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना | व्याधिसे मुत रहेंगे। उनके जन्म-जन्मान्तरके 
सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव |पापोंको समस्त पूँजी समाप्त हो जायगी। शरुतिमे 











नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शनको अपेक्षा स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवपंमे 
गङ्गदेवीमें मौसलख्नानः करनेसे दसगुना पुण्य सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी, उन 
होता है। सामान्य दिनमें भी स्राव करनेसे सबमें समुद्रके लिये तुम हो सबसे अधिक 
मनुष्योंके अनेकों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं।| सौभाग्यबतो मानी जाओगी। देवेशि! कलियुगके 
पर्वा तथा विशेष पुण्य-तिथियोपर खान करका | पांच हजार वर्षांतक तुम्हें सरस्वतीके शापसे 
विशेष फल कहा गया है। सामान्यत: गज्लामें भारतवर्षमे हना है देवि! लक्ष्मौरूपा तुम रसिका 
खान करनेकी अपेक्षा च्परहणके अवसरपर हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिकराज हैं। तुम 
खान करोसे अनन्त गुना अधिक पुण्य कहा गया | उनके साथ एकानें निरत प्रियसंगम करोगी । 
है। सूपग्रहणमें इससे दसगुना अधिक समझना | भारतवासी सम्पूर्ण मनुष्य भगीरधप्रणीत स्तो 
चाहिये। इससे सौगुना पुण्य अधोंदयके समय |तमहारो स्तुति करेंगे और उनके द्वार भक्तिपूर्वक 
खान करनेसे मिलता है। तुम सुपूजित भी होओगी। कण्वशाखामें बताये 
नारद! इस प्रकार गङ्गा और भगौरथके सामने गये प्रकारसे तुम्हार ध्यान करके लोग तुम्हारी 
कहकर देवेश्वर भगवान्‌ श्रोहरि चुप हो गये। तब | पूजामें तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हे 
ङ्गे भक्तिसे अत्यन्त पन होकर उनसे कहा! | प्रणाम करेगा, उसको अश्वमेध-यज्ञका फल 
गङ्गा बोलीं--नाथ। सरस्वतीका शाप पहलेसे | सुलभतासे प्राप्त होगा। चाहे सैकड़ों योजनको 

हो मेरे सपर सवार है, आप आज्ञा दे हो रहे दूरीपर क्यों न हो; किंतु जो 'गक्नी-गज्ञा' इस 
हैं. और इन महाराज भगीरथकी एतदर्थ तपस्या नामका उच्चारण करके खान करता है, वह 
भी हो रही है, अत: मैं अभो भारतवर्षमें जा सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें चला जाता 
रही हू; परंत प्रभो! वहाँ जानेपर अनेकों पापोजन है। हजारों पापी व्यक्तियोंके खासे जो तुमपर 
अपने जिस-किसी प्रकारके भी पापको मुझपर पाप आ जाके, मेरे भक्तॉके स्पर्शमा्रसे हौ 
लाद देंगे। ऐसी स्थितिमें मेरे ऊपर आये हुए वे उनकी सत्ता नष्ट हो जायगी। हजारों पापी 
पाप कैसे नष्ट होंगे-इसका उपाय तो बतला प्राणियोके शवका स्पर्श अवश्य ही पापका साधन 
दौजिये। देवेश! मुझे भारतवर्षमें कितने वर्षोतक है; किंतु मेरे मनत्रका अनुष्ठान करनेवाले पुण्यात्मा 
रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप परम प्रभुके भक्तपुर्ष भी तो तुम्हारमें खान कले आकेंगे। 
पामे आनेकी अधिकारिणी बन सर्गी? प्रभो! उनके खनसे तुम्हारा वह सारा पाप न्ट हो 
आप सर्वानतयामीसे कोई भी बात छिपी नह है।| जायगा। शुभे! पवित्र भारतवर्षमें हो तुम्हारा 
सर्वज्ञ देव! मेरे अन्तःकरणमें अन्य भी जो-जो | निवास होगा। उस पापमोचन स्थानपर सरस्वती 
कामनाएँ छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होनेका उपाय | आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ तुम्हारा साथ देंगी। जहाँ 
बतानेकी कृपा करें। तुम्हारे गुणोंका कीर्तन होगा, वह स्थान तुरंत तीर्थ 
भगवान्‌ बोले-सुरेश्वरि! गड्ढे! मं (बन जायगा। तुम्हारे रजःकणका स्पर्शमात्र हो 

१- गङ्गाको प्रणाम करके प्रवेश करे और निश्चेष्ट होकर अर्थात्‌ बिना हाथ-पैर हिलाये शान्तभावसे स्रान 
कर ले। इसे 'मौसलख्नान” कहते 











जानेपर भी पापी पवित्र हो सकता है और उन | सम्पन्न को। तदनन्तर उन्होंने परमप्रभु परमात्मा 
रजःकणोंकी जितनी संख्या होतो है, उतने | भगबान्‌ श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम किया। 
वर्षोतक वह देवीके लोकमें बसनेका अधिकारी | इसके बाद भगीरथ और गङ्गाको अभीष्ट स्थानको 
माना जाता है। ओर यात्रा आरम्भ हो गयी तथा भगवान्‌ अल्तर्धान 
देवी! जो भक्ति एवं ज्ञानसे सम्प होकर | हो गये। 
मेरे नामका स्मरण करते हुए प्राण-त्याग करते| चारदने पूछा--वेदजोमे प्रमुख प्रभो! किस 
है, वे सीधे मेरे परमधाममें जाते हैं और वहाँ ध्यान-स्तोज्से तथा किस पूजा-क्रमले राजा 
पार्षद बनकर दौर्घकालतक निवास करते हैं। वे | भगौरथने गङ्गाको पूजा को? यह मुझे स्पष्ट 
असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत |बतानेको कृपा कौजिये। 
च्यक्तिका शव बड़े पुण्यके प्रभावसे ही तुम्हारे| भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद! राजा 
अंदर आ सकता है। जितने दिनोंतक उसको | भगीरने नित्यक्रियाके पश्चात्‌ रान किया। दो 
एक-एक ही तुम्हारमे रहती है, उतने समयतक | स्वच्छ वस्त्र धारण किये। तब इन्ियॉको 
वह वैकुण्ठमें वास करता है। यदि कोई अज्ञानी नियन्त्रणमें रखकर भक्तिपूर्वक छः देवताओंकी 
व्यक्ति तुम्हारे जलका स्पर्श करके प्राण-त्याग | पूजा कौ। चे छ: देवता हैं--गणेश, सूर्य, अ, 
करता है तो वह मेरी कृपासे सालोक्यपदका विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओंका 
अधिकारी होता है। अथवा कोई कहीं भी मरे; पूजन करनेपर वे गङ्गाजीकी पूजाके पूर्ण 
यदि मरते समय जिस-किसो प्रकारसे भी तुम्हारे अधिकारी बन गये। नारद! वित्र दूर होनेके लिये 
जामका स्मरण हो जाता है तो उसे मैं सालोकय- | गणेशको, आरोग्यताके लिये सूर्यकी, पचित्रताके 
पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्माकी आयुपर्यन्त वह | लिये अग्रिकौ, मुक्ति-प्राप्तिक लिये विष्णुकी, 
बहाँ रह सकता है। कोई तीर्थमें मरे या अतोर्थमे, ज्ञानके लिये ज्ञानेश्वर शिवकी तथा बुद्धकी 
तुम्हारे स्मरणके प्रभावसे सारूप्यपदका अधिकारी | वृद्धिके लिये भगवती शिवाकी पूजा करना 
बह पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह | आवश्यक है । विदान्‌ पुरुषको इन देवताओंकी 
त्रिलोकीको भी पवित्र कर सकता है। जिनके | पूजा सम्पन्न कर लेनेपर ही अन्य किसी पूजाम 
आन्धव मेरे भक्त हैं-वे चाहे पशु आदि हो | सफलता प्राप्त होती है । मन! सुनो, इस प्रकारसे 
क्यों न हॉ-वे सर्वोत्तम रक्ननिर्मित विमानपर भगौरथने गङ्गाका ध्यान किया था। 
सवार होकर गोलोकमें चले जाते हैं। भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद! यह 
मुनिवर! इस प्रकार गङ्गसे कहकर भगवान्‌ ध्यान सम्पूर्ण पापोंको नष्ट कर देता है। गज्ञाका 
हिने राजा भगौरथसे कहा-'राजन्‌! तुम वर्ण श्वेत चम्पाके समान स्वच्छ है। ये समस्त 
अभी इन गज्जाकी स्तुति तथा भक्तिभावके साथ पापोंका उच्छेद कर देती हैं। परब्र पूर्णतम 
पूजा करो।' तब भगोरथ भक्तिपूर्वक गज्जाके भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीविग्रहसे इनका प्राकटय 
स्तवन और पूजनम संलग्र हो गये। कौथुमिशाखामे हुआ है। ये परम साध्वी और उन्हीके समान 
कहे हुए ध्यान और सतोत्रे उन्हे गङ्गाको पूजा | सुयोग्य हैं। बहिशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा 


बढ़ाते हैं। रत्रमय भूषणोंसे ये विभूषित हैं। इन | तपस्वियोंके मुकुटमें रहनेवाले भौंरोंकी पंक्तिसे 
आदरणीय देवीने शस्तपूर्णिमाके सैकड़ों चद्रमाओँको इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण 
स्वच्छ प्रतिभाको अपनेमें स्थान दे रखा है। ये मुमुक्षुजनोंको मुक्ति देनेमें तथा कामी पुरुषोंकी 
सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके तारुण्यमें कभी कामना पूर्ण करनेमें अत्यन्त कुशल हैं। ये 
शिथिलता नहीं आती। ये शान्तस्वरूपिणी देवो परमादरणीया देवों सबकी पूज्या, बर देनेमें 
प्रबोण, भक्तोंपर कृपा करनेमें परम कुशल, 
भगवान्‌ विष्णुका पद प्रदान करनेवाली तथा 
िष्णुपदी नामसे सुविख्यात हैं। इन परम साध्वी 
| गङादेवौकी मैं उपासना करता हूँ। 

| ब्रह्मन्‌! इसी ध्यानसे तीन मार्गोंसे विचरण 
|| करलेबाली कल्याणी गङ्गाका हदयमें स्मरण करना 
चाहिये। इसके बाद सोलह प्रकारके उपचारोंसे 
इनको पूजा करे। आसन, पाद्य, अर्घ्य, खान, 
अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल 
भगवान्‌ नारायणकी प्रिया हैं। सत्सौधाग्य कभी | जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चन्दन, आचमन 
इनसे दूर नहीँ हो सकता। इनके सिरपर सघन | और सुन्दर शब्या-ये अर्पण करनेके योग्य 
अलकावली है। मालतीके पुष्पोंको माला इनको | सोलह उपचार हैं। इन्हें भगवती गङ्गाको 
शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाटपर चन्दन- | भक्तिपूर्वक समर्पण करके प्रणाम करे और दोनों 
विन्दुओंके साथ सिन्दूरकौ बिन्दौ है, जिससे | हाथ जोड़कर स्तुति करे। इस प्रकार गद्नादेवीकी 
उनका लालित्य बढ़ गया है। गण्डस्थलपर | उपासना करनेवाले बढ़भागी पुरुषको अश्वमेध- 
कस्तूरीसे पत्ररचना कौ गयी है, जो नाना | यज्ञका फल प्रात होता है। इसके बाद श्रोगज्राजीका 
प्रकारके चित्रोंसे सुशोभित है। इनके परम | परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनाकर 
मनोहर दोनों होठ पके हुए बिम्बाफलकी | फिर भगवान्‌ नारायणने कहा। 

लालिमाको तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर| भगवान्‌ नारायण बोले--नारद! राजा 
दन्तपंक्तियोंके सामने मोतियोंको लड़ी नगण्य | भगीरथ उस सतोत्रे गद्गाकी स्तुति करके उन्हें 
समझी जातो है । इनके कटाक्षपूर्ण बाँकी चितवनसे | साथ ले वहाँ पहुँचे, जहाँ सगरके साठ हजार 
युक्त नेत्र परम मनोहर हैं। इनका वक्षःस्थल पुत्र जलकर भस्म हो गये थे। गङ्गाका स्पर्श 
विशाल है। स्थल-कमलको प्रभाका पराभव | करके बहनेवाली वायुका स्पर्श होते ही बे 
कराले दो सुन्दर चरण हैं। रक्मय पादुकाओंसे राजकुमार तुरंत वैकुण्ठमें चले गये। 

शोभा पानेवाले उन चरणोमें महावर लगा है।| भगीरषके सत्ये गङ्गाका आगमन हुआ 
देवराज इळके मुकुटमें लगे हुए मन्दारके है। अतः गङ्गाको 'भागीरथी” कहते हैं। यो 
फूलोके रजःकणसे इन देबीके श्रीचरणोंकी | गङ्गाका सम्पूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह 
लालिमा गाढ़ी हो गयी है। देवता, सिद्ध और उपाख्यान पुण्यदायी तथा मोक्षका साधन है। अब 
मुनीन्द्र अर्ध्य लेकर सदा सामने खड़े हैं। आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो? 














१२७ 





नारदजीने पूछा--शिवजोके संगीतसे मुग्ध | शरीकृष्णसम्बन्थी पद्य, जिसके प्रत्येक शब्द 
हो जब श्रीकृष्ण और राधा द्रवभावको प्राप्त हो |रसके उल्लासको बढानेकी शक्ति भरी थी, 
गये तब ज्या हुआ? उस समय वहाँ जो लोग! 
उपस्थित थे, उन्होंने कौन-सा उत्तम कार्य किया? | 
ये सब बातें विस्तारपूर्वक बतानेकौ कृपा करें।| 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद! एक 
समयकी बात है-कार्तिककी पूर्णिमा थी। राधा- 
महोत्सव बड़े धूमधामसे मनाया जा रहा था। ह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्यक्‌ प्रकारसे राधाकी पूजा || 
करके रासमण्डलमें विराजमान थे। तत्पश्चात्‌ 
हदि देवता तथा शौनकादि ऋषि-प्रायः सभी | बारबार गाने लगे। उसे सुनकर सम्पूर्ण देवता 
महातुभावोंने बड़े आनन्दके साथ श्रीकृष्णपूजिता | मू््छित-से हो गये। जान पड़ता था, मानो सब 
श्रीराधाजीकी पूजा की और फिर वे वही | चित्र-विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनतासे किसी 
विराजमान हो गये। इतनेमें भगवान्‌ श्रौकृष्णको प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया 
संगीत सुनानेवाली देवी सरस्वती हाथमें वीणा | कि समस्त रासमण्डलमें सम्पूर्ण स्थल जलसे 
लेकर सुन्दर ताल-स्वरके साथ गीत गाने लगीं।| आप्लाबित है । श्रीराधा और श्रीकृष्णका कहीं पता 
तब ब्रह्माने पसनन होकर एक सर्वो रजसे बना नहीं है। फिर तो गोप, गोपी, देवता और 
हार पुरस्कार-रूपमें उन्हे आपंण किया। शिवसे | हाण--सभी अत्यन्त उच्च स्वरसे विलाप करने 
उन्हें अखिल ब्रह्माण्डके लिये दुर्लभ एक उत्तम लगे। उस समय ब्रह्माजी भी वहाँ थे। उन्होंने 
अधि प्राप्त हुई। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे सम्पूर्ण ध्यानके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका पुनीत विचार 
रलो श्रे कौस्तुभमणि भेंट कौ। राधाने अमूल्य समझ लिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण हौ श्रीराधाके साथ 
र्से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान्‌ नारायणने |जलमय हो गये है-यह बात उन्हें भलीभौति 
एक सुन्दर पुष्पमाला तथा लक्ष्मीने बहुमूल्य | मालूम हो गयी। तब चे सभी महाभाग देवता 
रत्रोंक दो कुण्डल सरस्वतीको पुरस्काररूपमें | परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे। 
दिये। विष्णुमाया, ईशर, दुर्गा, नारायणी और | सबने अपनी प्रार्थना सुनावी। 
ईशाना नामसे विख्यात भगवती मूलप्रकृतिने। *विभो! हमारा केवल यही अभीष्ट वर है 
सरस्वतीके अन्तःकरणमें परम दुर्लभ परमात्मधक्ति | कि आप अपनी श्रीमू्तिके हमें पुनः दर्शन कर 
प्रकट की। धर्मे धार्मिक बुद्धि उत्पत्र करलेके |टें।' ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट 
साथ ही प्रपज्ञात्मक जगतूमें उनकी कौत विस्तृत |शब्दोंमें आकाशवाणी हुई। सब लोगॉने उसे 
की। अग्निदेवने चिन्मय वस्त्र तथा पवनदेवने | भलीभाँति सुना। आकाशवाणीमें कहा गया--'मैं 
मणिमय नूपुर सरस्वतीको प्रदान किये। | सर्वता कृषण और मेरी स्वरूपशक्ति राधा-हम 

इतने ब्रह्मसे प्रेरित होकर भगवान्‌ शंकर | दोनने हो भक्ोपर अनुग्रह करके लिये यह 














जलमय विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरो! | निर्माण करूंगा'--यह विचार उनके हदयमें गूँजने 
तुम्हें मेरे तथा इन राधाके शरीरसे क्या प्रयोजन | लगा। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि 
है? मनु, मुनि, मानव तथा अगणित वैष्णवजन “यदि कोई मनुष्य गङ्गाका जल हाथमें लेकर 


मेरे न्स पवित्र होकर मुझे देखनेके लिये मेरे 
धाममें आयेंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन 
करलेकी इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शम्भु कहीं 
रहकर मेरी आजका पालन करे । ब्रह्मन्‌! जगदूरो! 
तुम स्वयं विधाता हो। भगवान्‌ शंकरसे कह दो 
कि “वे वेदोंके अङ्Vभूत परम मनोहर विशिष्ट 
शास्त्र अर्थात्‌ तन्तशास्त्रका निर्माण करें। उसमें 
सम्पूर्ण अभीष्ट फल देनेवाले बहुत-से अपूर्व मन 
उद्धृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजाविधि, मन्त्र और 
कवच--इन सबसे वह तत्शास्त्र सम्पन्न हो। 
मेरे मन्न और कवचका निर्माण करके तुम उसका 
पूर्वक गोपन करो। जो मुझसे विमुख हों, उन्हे 
इसका उपदेश नहीं करना चाहिये | सैकड़ों और 
सहर कोई एक भौ तो मेरा सच्चा उपासक 
होगा। वे भक्तजन ही मेरे मनसे पवित्र हों। 
यदि शंकर देवसभामें ऐसा शास्त्र निर्माण कलेके 
लिये सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरत हो 
मेरे दर्शन प्राप्त हो जावेगे।' 

आकाशवाणीके दारा इस प्रकार कहकर 
भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये। उनकी वाणी सुनकर 
जगतूकी व्यवस्था करनेबाले बह्ने प्रसतापूर्वक 
उसे भगवान्‌ शंकरसे कहा। ज्ञानियोमें श्रेष्ठ तथा. 
ज्ञानके अधिष्ठाता भगवान्‌ शंकरे ब्रह्माकी बात 
सुननेके पश्चात्‌ हाथमे गङ्गा-जल ले लिया और 
आज्ञापालन करनेके लिये प्रतिज्ञा कर ली। फिर | 
तो वे भगवती जगदम्बाके मन्ञोंसे सम्पन्न उत्तम 
तन्त्रशास्त्रके निर्माणमें लग गये। *प्रतिज्ञापालन | 
केके लिये मैं वेके सारभूत महान्‌ तत्वशास््रका 





प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई 
्रतिज्ञाका पालन नहीं करेगा तो बह 'कालसूत्र" 
नामक नरकका भागी होगा और माकौ पूरी 
आयुतक उसे वहाँ रहना पड़ेगा।' 

जन्‌! गोलोकमें देवताओंकी सभा जुड़ी 
थी। उसमें भगवान्‌ शंकर जब इस प्रकारकी यात 
कह चुके, तब अकस्मात्‌ परब्रह्म परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवती शरराधाके साथ वहाँ 
प्रकट हो गये। उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोहरिके 
प्रत्यक्ष दर्शन कलेपर देवताओंकी प्रसप्रताकी 
समा नहीँ रही। वे उनकी स्तुति करने लगे। 

इसके बाद उपस्थित देवताओंने अत्यन्त 
आनन्दमे भरकर फिरसे उत्सव मनाया । तत्पश्वात्‌ 
समयानुसार भगवान्‌ शंकरने शास्त्रदौषका- 
शास्त्रीय मतको प्रकाशित करनेवाले सात्विक 
'कन्त्रशास्त्रका निर्माण किया। 

जाएद! इस प्रकार सम्पूर्ण परम गोष्य प्रसङ्ग 
मैं तुम्हें सुना चुका। यह सबके लिये अत्यन्त 
दुर्लभ है। वे ही पूर्णब्रह्म भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
जलरूप होकर गङ्गा बन गये थे। गोलोकसे प्रकट 
होनेवाली गङ्गाका यही रहस्य है। यों भगवान्‌ 
राधाकृष्ण हो गङ्गके रूपमे प्रकट हुए हैं। 

राधा और श्रीकृष्णके अड्डसे प्रकट हुई 
यह गङ्गा भुक्ति और मुक्ति दोनोंको देनेवाली 
हैं। परमात्मा श्रीकृष्णकी व्यवस्थाके अनुसार 
जगह-जगह रहनेका सुअवसर इरे प्रात हो गया। 
ओकृष्णस्वरूपा इन आदरणोया गड्जादेवीको 
'सम्पूणं बह्माण्डके लोग पूजते हैं। (अध्याय १०) 


po वाडी 





औराधाजीका गड्ढापर रोष, श्रीकृष्णके प्रति राधाका उपालम्भ, श्रीराधाके भयसे 
गङ्गाका श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप जाना, जलाभावसे पीड़ित देवताओंका 
गोलोकमें जाना, ब्रह्माजीकी स्तुतिसे राधाका प्रसन्न होना तथा 
गङ्गाका प्रकट होना, देवताओंके प्रति श्रीकृष्णका 
आदेश तथा गङ्गाके विष्णुपत्री होनेका प्रसङ्ग 


जारदजीने पूछा--सुरेर! कलिके पाँच |सभो अङ्ग रत्नमय अलंकारोसे अलंकृत थे। 
हजार वर्ष बोत जानेपर गङ्गका कहाँ जाना होगा? सरदुऋलुके मध्याहकालमें खिले हुए कमलकी 
महाभाग! यह प्रसङ्ग मुझे बतानेकी कृपा भाँति उनका मुस्कानभरा मुख परम मनोहर था। 
कौजिये। उनको आभा तपाये हुए सुवर्णके सदृश थी। 

भगवान्‌ नारायणे कहा--तारद। सवके | तेजमें वह शरत्कालके चन्रमाको भी परास्त कर 
शापसे गङ्गा भारतवर्षमें आयों। शापको अवधि रही थाँ। मनोहरसे भो मनोहर उनकी कान्ति थी। 
पूरी हो जानेपर वह पुन: भगवान्‌ श्रोहरिकी उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा 
आज्ञासे वैकुण्ठमें चली जायंग । ऐसे हो सरस्वती धा! विशाल दो नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। 
भारतवर्षकों छोड़कर श्रीहरिके धाममें पधारेंगो। अत्यन्त कटक ष्टि चे देख रही था। सुन्दर 
शाप समास हो जानेपर लक्ष्मका भी भगवानूके | अलकावलौ शोभा बढ़ा रही थी। उसमें उन्होंने 
पास पधारना होगा। नारद! ये हो गङगा | मालती पुष्यॉका मनोहर हार लगा रखा था 
सरस्वती और लक्ष्मी भगवान्‌ श्रीहरिको प्रेयसी | ललाटपर चन्दन-विन्दुओंके साथ सिन्‍्दूरकी सुन्दर 
पियं हैं। ब्रह्मन्‌! तुलसोसहित चार पलिया | बिंदी थी। दोनों मनोहर गण्डस्थलॉपर कस्तूरीसे 
वदो प्रसिद्ध हैं। | पत्ररचनाएँ हुईं थीं। नीचे उनका अधर-ओष् 

जारदजीने पूछा--भगबन्‌! भगवान्‌ श्रीहरिके | इतना सुन्दर था मानो दुपहरियाका विकसित फूल 
चरणकमलोसे प्रकट हुई गङ्गादेवी किस प्रकार |हो। दौतोंकी अत्यन्त उज्ज्वल पंक्ति पके हुए 
प्के कमण्डलुमे रहीं तथा शंकरको प्रिया | अनारके दानोंको भाँति चमक रही थी। अग्नि- 
होनेका सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर! ग्रा शुद्ध दो दिव्य वस्त्रॉको उन्होंने धारण कर रखा 
भगवान्‌ नारायणकी प्रेयसी भी हो चुकी हैं। था। ऐसो वे गङ्गा लजाका भाव प्रदर्शित करती 
अहो! किस प्रकार ये सभी बातें संघटित हुईं? | हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास विराजमान हो गर्यी | 
आप यह रहस्य मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।|वे अङ्कलसे अपना मुँह ढककर निमेष त्से 

भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद! पूरवकालयें | भगवानूके मुखरूपी अमृतका निस प्रसप्रतापूर्वक 
जलमयी गङ्गा गोलोकमें विराजमान थीं। राधा | पान कर रही थीं। उनका मुखमण्डल प्रसते 
और श्रीकृष्णके अड्डसे प्रकट हुई यह गङ्गा |खिल रहा था। भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपने उन्हें 
उनका अंश तथा उन्हॉका स्वरूप हैं। वकी | बेसुध तथा अत्यन्त पुलकायमान बना दिया था। 
अधिष्ठात्री देवीके रूपम अत्यन्त सुन्दर रूप धारण || इतलेमें भगवती राधिका वहाँ पधारकर 
करके भूमण्डलपर पथारी । उस समय भूषण्डलयें विराजमान हो गयीं। उस समय राधाके साथ 
उनके रूप-लावण्यकी कहीं तुलना नहीं थो। असंख्य गोपिया थीं। राधाकी कान्ति ऐसी थी 
उनका शरीर नूतन यौवनसे सम्पन्न था। उनके | मानो करोड़ों चन्द्रमाओंकी ज्योत्था एक साथ 











१३० ° संक्षि 
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प्रकट हो। बे उस समय क्रोधको लीला करना | चरणारविन्दोंकी शरण लो। शङ्गाके हदयस्थित 
चाहती थीं; अत: उनको आँखें लाल कमलको |कमलके आसनपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
तुलना करने लगीं। उनका वर्ण पोले चम्पकको | उस समय डरी हुई गङ्गाको आश्वासन दिया। 
तुलना कर रहा था तथा उनको चाल ऐसी | इस प्रकार सर्वेश्वर शरीकृष्णसे वर पाकर देवी 
थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रबर गङ्गा स्थि्चत हो सकीं। अब गङ्गान देखा, 
अने हुए नाना प्रकारके आभूषण उनके श्रोविग्रहकी | देवी राधिका ऊँचे सिंहासनपर बैठी हैं। उनका 
शोभा ख़्ढ़ा रहे थे। उनके शरीरपर अमूल्य | रूप परम मनोहर है। वे देखनेमें बड़ी सुखप्रद 
रजसे जटित दो दिव्य चिन्मय पौताम्बर शोभा हैं ब्रह्मतेजसे उनका श्रीविग्रह प्रकाशमान हो रहा 
पा रहे थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णके अ्ध्यसे सुशोभित |है। वे सनातनी देवी सृष्टिके आदिमं असंख्य 
चरणकमलॉको उन्होंने हदयमें धारण कर रखा | ब्रह्मऑंको रचती हैं। उनकी अवस्था सदा बारह 
था। सर्वोत्तम बसे बने हुए विमानसे उतरकर | वर्षको रहती है। अभिनव यौवनसे उनका विग्रह 
ये वहाँ पथारी थीं। ऋषिगण उनकी सेवामें संलग्र | परम शोभा पाता है। अखिल विश्वमे उनके सदृश 
थे। स्वच्छ चंवर डुलाया जा रहा था। कस्तूरीके रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम 
बिन्दुसे युक्त, चन्दनोसे समन्वित, प्रज्वलित शान्त, कमनीय, अनन्त, परम साध्वी तथा आदि- 
दोपकके समान आकारवाला बिन्दुल्पमे शोभायमान | अन्त-रहित हैं। उन्हे 'शुभा', * सुभद्रा और 
सिन्दूर उनके ललाटके मध्यभागमें शोभा पा रहा *सुभगा' कहा जाता है। अपने स्थामीके सौभाग्यसे 
था। उनके सौमन्तका निचला भाग परम स्वच्छ वे सदा सम्पन्न रहती हैं। सम्पूर्ण स्त्रयामें व 
था। पारिजातके पुष्क सुन्दर माला उनके गलेे | ब है तथा परम सौन्दर्यले सुशोभित हैं। उन्हे 
सुशोभित थी। अपनी सुन्दर अलकावलीको | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्धाँज्रिती कहा जाता है। 
कपाती हुई जे स्वयं भी कम्पित हो रही थी || तेज, अवस्था और प्रकाशमें वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रोषके कारण उनके सुन्दर रागयुक्त ओह फडक | हो समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुने 
रहे थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर बे सुन्दर | लक्ष्मोको साथ लेकर उन महालक्ष्मीकी उपासना 
रत्रमय सिंहासनपर विराजित हो गयीं। उनको | कौ है । परमात्मा श्रीकृष्णकी समुज्ज्बल सभाको 
पथ देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ गये और |ये अपनी कातिसे सदा आच्छादित करती हं 
कुछ हँसकर आश्य प्रकट करते हुए मधुर|सखियोंका दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुखमें 
चोमे उनसे बातचीत करने लगे। शोधा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई 
उस समय गोपोंके भयको सीमा नहीं रहो। भी अखिल जगत्‌की जननी हैं। उनकी कीर्ति 
जम्रताके कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती और प्रतिष्ठा विमं सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान्‌ 
राधिकाको प्रणाम किया और बे उनको स्तुति श्रोकृष्णके प्राणोंकी साक्षात्‌ अधिष्ठात्री देवी हैं। 
करने लगे। पर्रम ्रीकृष्णणे भो राधिकाकी |उन परम सुन्दरी देवीको भगवान्‌ प्राणोसे भी 
स्तुति कौ। गज भी तुरंत उठ गर्यो और उन्होंने | अधिक प्रिय मानते हैं। 
राधाका स्तवन किया। उनके हृदयमें भय छा| नारद! रासेश्वरी श्रौराधाको इस अनुपम 
गया था। अत्यन्त विनय प्रकट करते हुए उन्होंने झाँकोको देखकर गङ्गाका मन तृत न हो सका। 
राधासे कुशल पूछी। वे डरकर नीचे खड़ी हो | बे निर्निमेष नेत्रॉसे निरन्तर राधा-सौन्दर्य-सुधाका 
गयो ।उन्हॉने ध्याने डरा मन-ही-मन श्रीकृष्णके | पान करती रहा मुने! इतनेमें राधाने मधुर वाणीमें 


























जगदौश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा। उस समय | जगह बॉट दिवा। श्रीकृष्ण! आपकी आँखोंसे दूर 
श्रौराधाका विग्रह परम शान्त था। उनमें नम्रता | हुई प्रभा आग्रि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णबजन, 
आ गयी थो और उनके मुखपर मुस्कान | नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री 
छायी थी। तथा य्वौ पुरुष-इन सबको थोडे-थोडे 
राधाने कहा--प्राणेश! आपके प्रस्न |रूपोरमे प्राप्त हुई। 
मुखकमलको मुस्करकर निहारनेवाली यह कल्याणो | एक बार मैने आपको 'शान्ति' नामक 
कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर|गोपोके साथ रासमण्डलमें प्रेम करते देखा था। 
रहे हैं। इसके भोतर मिलनेच्छाका भाव जात | प्रो! बह शान्ति भौ अपने उस शरीरको छोड़कर 
है। आपके मनोहर रूपने इसे अचेत कर दिया आपमे लीन हो गयी। उस समय उसका शरीर 
है। इसके सर्वाङ्ग पुलकित हो रहे हैं। च्रे उत्तम गुणके रूपमे परिणत हो गया। तदनन्तर 
मुख ढॅककर बार-बार आपको देखा करना मानो | आपने उसको विभाजित करके विक्षमें बाँट दिया। 
इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसको | प्रभो! उसका कुछ अंश मुझ (राधा)-में, कुछ 
ओर दृष्टिपात करके मधुर-मधुर हँस रहे हैं। आप | इस निकुजमें और कुछ ब्राह्मणमें प्राप्त हुआ। 
अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल- स्वभावकी | विभो। फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध 
स्त्री-जाति होनेके कारण प्रेमवश यैं क्षमा कर |सततवस्वरूपा लक्ष्मीको, कुछ अपने मन्त्रके 
देती हूँ। उपासकोंको, कुछ वैष्णवोंको, कुछ तपस्वियोंको, 
आपने "विरजा' (रजोगुणरहिता देवी)- से | कुछ धर्मको और कुछ धर्मात्मा पुरुषोंकों सौंप 
प्रेम किया। फिर बह अपना शरीर त्यागकर महान्‌|दिया। 
नदौके रूपमे परिणत हो गयो। आपकी |  पूर्वसमयकी बात है, “क्षमा'के साथ आप 
सत्कीरतिस्वरूपिणी वह देवी नदौरूपमें अब भी | मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय 
विराजमान है। आपके औरस पुत्रके रूपमे उससे | क्षमा अपना बह शरीर त्यागकर पृथ्वीपर चली 
समयानुसार सात समुद्र उत्पन्न हो गये । प्राणनाथ! | गयी । तदनन्तर उसका शरीर उत्तम गुणके रूपमें 
आपने 'शोभा'से प्रेम किया। वह भो शरोर | परिणत हो गया था। फिर उसके शरीरका आपने 
त्यागकर चद्रमण्डलमें चली गयो। तदनतर विभाजन किया और उसमेंसे कुछ-कुछ अंश 
उसका शरीर परम झ्लिग्ध तेज बन गया। आपने | विष्णुको, वैष्णवॉकों, धार्मिक पुरुषोंको, धर्मको, 
उस तेजको दुकडे-दकडे करके वितरण कर | दुर्बलोंको, तपस्वियको, देवताओं और पण्डितोंको 
'दिया। रब, सुवर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियॉके मुखकमल, | दे दिया। प्रभो! इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी । 
राजा, पुष्पोंकी कलियाँ पके हुए फल, लहलहातो | आपके ऐसे-ऐसे बहुत-से गुण हैं। आप सदा 
खेतियाँ, राजाओंके सजे-धजे महल, नवीन पात्र हौ उच्च सुन्दरी देवियोंसे प्रेम किया करते हैं। 
और दूध-ये सब आपके द्वारा उस शोभाके |. इस प्रकार रक्त कमलके समान नेत्रोंवाली 
कुछ-कुछ भाग पा गये। मैंने आपको 'प्रभा'के | राधाने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहकर साध्वी गङ्गासे 
साथ प्रेम करते देखा। वह भी शरीर त्यागकर | कुछ कहना चाहा। गङ्ग योगमें परमप्रवीण थीं। 
सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर गयो। उस समय उसका | योगके प्रभावसे राधाका मनोभाव उन्हें ज्ञात हो 
शरोर अत्यन्त तेजोमय बन गया था। उस |गया। अतः बोच सभामें ही अन्तर्धान होकर वे 
तेजोमयी प्रभाको आपने विभाजन करके जगह- | अपने जलमे प्रविष्ट हो गयीं। तब सिद्धयोगिनी 





श्र 
राधाने योगढ्वारा इस रहस्यको जानकर सर्वत्र | ज्योतिर्मय है। सम्पूर्ण कारणोंके भी ये कारण 
विद्यमान उन जलस्वरूपिणों गङ्गाको अजलिसे |हैं। ये उस समय अमूल्य र्नोसे निर्मित दिव्य 
उठाकर पीना आरम्भ कर दिया। ऐसी स्थितिमें | सिंहासनपर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवामें 
राधाका अभिप्राय पूर्ण योगसिद्धा गज्ञासे छिपा| संलग्र होकर श्वेत चंदर डुला रहे थे। गोषियोंके 
नहीं रह सका। अतः वे भगान्‌ श्रोकृष्णको | नृत्यको देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुखमण्डल 
शरणमे जाकर उनके चरणकमलोमें लोन हो ग्या मुस्कानसे भरा था। प्राणोंसे भौ अधिक प्रिय 
तब राधाने गोलोक, वैकुण्ठलोक तथा राधा इनके वक्ष:स्थलपर शोभा पा रही थीं। 
ब्रह्मलोक आदि सम्पूर्ण स्थानों गङ्गाको खोजा; उनके दिये हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। 
परंतु कहीं भी वह दिखायी नहीं दौ उस समय | ऐसे ये देवाधिदेव परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सर्वत्र जलका नितान्त अभाव हो गया था। | रासमण्डलमें विराजमान थे। 
कौचङ्तक सूख गया था। जलचर जन्ुओके मृत |. वहीँ मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियोने 
शरीरस ब्रह्माण्डका कोई भी भाग खाली नहीँ |तपके प्रभावसे इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किये। 
रहा था! फिर तो ब्रह्म, विष्णु, शंकर, अनन्त, दिव्य द्शनसे सबके मनमें अपार हर्ष हुआ। साथ 
धर्म, इत्र, चन्द्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि-समाज, ही आश्चर्यकों सौमा भौ न रही। सभी परस्पर 
देवता, सिद्ध और तपस्वी-सभी गोलोकमें आये।| एक-दूसरेको देखने लगे तत्पक्षात्‌ उन समस्त 
उस समय उनके कण्ठ, ओठ और तालू सूख | सजजनोने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगल्प्रभु चतुरानन 
गये थे। प्रकृतिसे परे सर्वेश भगवान्‌ श्रीकृष्णको | ब्रहमासे निवेदन किया। जी उनकी प्रार्थना 
सबने प्रणाम किया; क्योंकि ये श्रीकृष्ण सबके सुनकर विष्णुको दाहिने और महादेवको बाय 
परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभुका करके भगवान्‌ श्रीकृष्णके निकट पहुँचे। उस 
स्वाभाविक गुण है। इन्हें वरक प्रवर्तक ही माना समय परम आनन्दस्वरूप श्रीकृष्ण और परम 
जाता है। ये परमप्रभु सम्पूर्ण गोप और गोपियोंके आनन्दस्वरूपिणी राधा साथ विराजमान थीं। 
समाजपें प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, नि, उसी समय ब्रह्माने रासमण्डलको केवल श्रीकृष्णमय 
निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और देखा। सबकी वेष-भूषा एक समान थी। सभी 
निरज्ञन कहा गया है। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके एक-जैसे आसनॉपर बैठे थे। द्विभुज श्रीकृष्णके 
लिये अपनी इच्छासे ये साकार रूपमें प्रकट हो | रूपमें परिणत सभीने हाथों मुरली ले रखो थी। 
जाते हैं। ये सत्त्वस्वरूप, सत्येश, साक्षीरूप और | वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके 
सनातनपुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगतूमें दूसरा कोई | मुकुटमें मोरके पंख थे। कौस्तुभमणिसे वे सभी 
शासक नहीं है। अतएव इन पूर्णब्रह्म परमेश्वर परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित | अवस्था और प्रभासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त 
देवताओं प्रणाम करके स्तवन आर्म कर |कमनब विह परम शात था। सभी णम 
| 














दिया। भक्तिके कारण उनके कंधे झुक गये थे! ये और सबमें सभी शक्तियों संनिहित थां। उन्हे 
उनकी वाणी गद्दद हो गयी थो। आँखॉमें आँसू देखकर कौन सेवक हैं और कौन सेव्य-इस 
भर आये थे। उनके सभी अज्जॉमें पुलकावली | बातका निर्णय करें ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। 
छायी थी। सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान्‌... क्षणभरमें हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेज:स्वरूप 
कृष्णको स्तुति की। इन सर्वेश प्रभुका विग्रह हो जाते और तुरंत आसनपर बैठे हुए भी दिखायी 





पड़ने लगते। एक ही क्षणमें उनके दो रूप | पूर्ण प्रयत्न करें। 
निराकार और साकार ब्रह्माको दृष्टिगोचर हुए।| नारद! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर 
फिर एक ही क्षणमें ब्रह्माजीने देखा कि भगवान्‌ | कमलोद्धव ब्रह्माका मुख मुस्कानसे भर गया। 
श्रीकृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत हो झट उन्हें फिर तो वे सम्पूर्ण देवता, जो सबकी आराध्या 
राधा और कृष्ण प्रत्येक आसनपर बैठे दोख पड़े।| तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे भी सुपूजिता हैं, उन 
फिर क्या देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाका | भगवती राधाकी स्तुति करें संलग्न हो गये! 
रूप धारण कर लिया है और राधाने श्रोकृष्णका।| भक्तिके कारण अत्यन्त विनीत होकर ब्रह्माजीने 
कौन क वेषं है और कौन प्ये वेषमें-विधाता | अपने चारों मुखोंसे राधाजौकी स्तुति कौ। चारों 
इस रहस्यको समझ न सके । तब ब्रह्माजीने अपने बदके प्रणेता चतुरानन ब्रह्माने भगवती राधाका 
हदयरूपी कमलपर विराजमान भगवान्‌ कृष्णक | इस प्रकार स्तवन किया। 
ध्यान किया। ध्यान-चकुसे भगवान्‌ दीख गये। | 
अतः अनेक प्रकारसे परिहार करते हुए भक्तिपूर्वक 
उनकी स्तुति कौ। तत्पक्षात्‌ भगवानूकी आज्ञासे | 
उन्होंने अपनी आँखें मूँद लीं। फिर देखा तो | 
श्रोराधाको वक्ष:स्थलपर बैठाये हुए भगवान्‌ | 
कृथा आसनपर अकेले ही विराजमान हैं। इं ( 
र्दन घेर रखा है। झुंड-को-सुंड गोषा ("खु >)! 
इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रत | ९ ४०७.0 एए 
प्रधान देवताओंने परम प्रभु भगवानूका दर्शन ब्रह्माजी बोले--देवी! यह गङ्गा आपके 
करके प्रणाम किया और स्तुति भी कौ। तय जो | तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीअक्नसे समुप है। 
सबके आत्मा, सब कुछ जाननेमें कुशल, सबके | आप दोनों महानुभाव रासमण्डलमें पधारे थे। 
शासक तथा सर्वभावन हैं, उन लक्ष्मीपति परबह | शंकरके संगौतने आपको मुग्ध कर दिया था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपस्थित देवताऑका अभिप्राय उसी अवसरपर यह ड्रवरूपमें प्रकट हो गयी। 
समझकर उनसे कहा। अतः आप तथा श्रीकृष्णके अङ्गे समुत्प होनेके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-ब्हान्‌! आपकी | कारण यह आपको प्रिय पुत्रके समान शोभा 
कुशल हो, यहाँ आइये। मैं समझ गया, आप | पानेवाली गङ्गा आपके मन्त्रॉका अभ्यास करके 
सभी महानुभाव गङ्गाको ले जानेके लिये यहाँ | उपासना करे। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी 
पधा हैं; परंतु इस समय यह गङ्गा शरणार्थी | चाहिये। फलस्वरूप वैकुष्ठाधिपति चतुर्भुज भगवान्‌ 
बनकर मेरे चरणकमलॉमें छिपी है। कारण, वह हरि इसके पति हो जायंगे। साथ ही अपनी 
मेरे पास बैठी थी। राधाजी उसे देखकर पो एक कलासे यह भूषण्डलपर भी पधारेगी और 
जानेके लिये उदयत हो गयीं। तब बह चरणों | बहा भगवानूके अंश क्षारसमुद्रको इसका पति 
आकर ठहर गयी। मैं आप लोगोंको उसे सहर्ष |बननेका सुअवसर प्रात होगा। माता! यह गङ्गा 
दे दूँगा; परंतु आप पहले उसको निर्भय बनानेका जैसे गोलोकं है, वैसे हो इसे सर्वत्र रहना 
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चाहिये। आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और यह 
सदाके लिये आपकी पुत्री है। 

नारद! ब्रह्माको इस प्रार्थनाको सुनकर भगवती 
राधा हँस पड़ीं। उन्होंने ब्रह्मजीकी सभी बातोंको 
स्वीकार कर लिया। तब गङ्गा श्रोकृष्णके चरणके 
अँगूठेके नखाग्रसे निकलकर वहीं विराजमान हो 
गयी। सब लोगोंने उसका सम्मान किया। फिर 
जलस्वरूपगङ्गसे उसकी अधिष्ठात्री देवी जलसे 
निकलकर परम शान्त विग्रहसे शोभा पाने लगी। 
ब्रह्माने गज़ाके उस जलको अपने कमण्डलुें 
रख लिया। भगवान्‌ शंकरने उस जलको अपने 
मस्तकपर स्थान दिया । तत्पक्षात्‌ कमलोद्धव ब्रह्माने 
गङ्गाको 'राधा-मत्र' की दीक्षा दौ। साथ हो 
राधाके स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यानको विधि 
भी बतलायी। ये सभी अनुक्रम सामवेदकथित 
थे। गज्नाने इन नियमॉके हारा राधाकी पूजा करके 
बैकुण्ठके लिये प्रस्थान किया। 

मुने! लकी, सरस्वती, गा और विश्वपावनी 
तुलसी-ये चारों देवियाँ भगवान्‌ नारायणको 
पि हैं। तत्पश्वात्‌ परमात्मा भगवान्‌ श्रकृष्णने 
हँसकर ब्रह्माको दु्बोध एवं अपरिचित सामयिक 
गातं यतलायँ। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ब्हन्‌। तुम 





जलमग्र है। तुम जाकर पुन: ब्रह्मलोकादिकी सृष्ट 
कणे । अपने ब्रह्मण्डकी भी रचना करना आवश्यक 
है। इसके पकषत गङ्गा वहाँ जायगी। इसी प्रकार 
मैं अन्य ब्ह्मण्डॉमें भी इस सृष्टिके अवसरपर 
ब्रह्मादि लोकोंको रचनाका प्रयत्न करता हूँ। अब 
हुम देवताओंके साथ यहाँसे शौघ्र पधारो । बहुत 
समय व्यतीत हो गया; तुम लोगॉमें कई ब्रह्मा 
समाप्त हो गये और कितने अभी होंगे भी। 

मुने! इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधाके 
प्राणपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तरम चले गये। 
रम प्रभूत देवता वहाँसे चलकर यत्रपूर्वक पुनः 
सृष्टि करनेमें तत्पर हो गये। फिर तो गोलोक, 
बैकुण्ठ, शिबलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र 
भी जिस-जिस स्थानमें गङ्गाको रहनेके लिये 
परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने आज्ञा दी थी, 
उस्र-उस स्थानके लिये उसने प्रस्थान कर दिया। 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणकमलसे गङगा प्रकट हुई, 
इसलिये उसे लोग 'विष्णुपदी' कहने लगे। 
ब्रह्मन्‌! इस प्रकार गड्जाके इस उत्तम उपाख्यानका 
बर्णन कर चुका। इस सारत प्रसङ्गे सुख 
और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हे 
क्या सुननेको इच्छा है? 

चारदने कहा--भगवन्‌। लक्ष्मी, सरस्वती, 


गङ्गाको स्वीकार करो। विष्ण! महेश्वर! विधाता! | गक्रा और जगत्को पावन बनानेवाली तुलसी-ये 
मै समयको स्थितिका परिचय कराता हूँ; आपको | चारों देवियाँ भगवान्‌ नारयणकी हौ प्रिया हैं। 
ध्यान देकर सुनना चाहिये। तुम लोग तथा अन्य यह प्रसङ्ग तथा गङ्गके वैकुण्ठो जानेकी बात 
जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ चै आपसे सुन चुका; परंतु गङ्गा विष्णुकी पत्नी 
आये हुए हँ, इन्हांको जीवित समझना चाहिये; कैसे हुई, यह वृत्तान्त सुननेका सुअवसर मुझे 
क्योकि गोलोकमें कालके चक्रक प्रभाव नहीं नहों मिला। उसे कृपया सुनाइये। 

'पड़ता। इस समय कल्प समास होनेके कारण (नारायण बोले-- नारद | जब गङ्ग 
सारा विश्व जला्णयमें डूब गया है। विविध |वैकुष्ठमें चलौ गयी, तब थोडी देरके बाद 
ब्रह्माण्डे रहनेबाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता जगत्‌को व्यवस्था करनेवाले ब्रह्मा भी उसके साथ 
है. बे इस समय मुझमें विलीन हो गये है ब्रन! हो बैकुष्ठ पहुँचे और जगठाभु भगवान्‌ श्रीहरिको 
केवल वैकुष्ठको छोडकर और सब-का-सब ' प्रणाम करके कहने लगे। 





[१३५] 





























ब्ह्माजीने कहा--भगवन्‌! त्रीराधा और. 
श्रीकृष्णके अङ्गे प्रकट हुई ब्हरवूपिण गङ्गा 
इस समय एक सुशीला देवे रूपमें विराजमान 


है। दिव्य यौवनसे सम्पन होनेके कारण उसका | 


शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं 
सत्वस्वरूपिणी उस देवीमें क्रोध और अहंकार 
लेशमात्रके लिये भी नही हैं। श्रीकृष्णके अड्भसे 
प्रकट हुई वह गङ्गा उन्हें छोड़ किसी दूसरेको 
पति नहीं बनाना चाहतो। किंतु परम तेजस्विनो 
राधा ऐसा नहीं चाहती । बह मानिनी राधा इस 
गङ्गाको पौ जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानीके 
साथ यह परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलोमें 
प्रविष्ट हो गयी, इसीसे रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र 
सूखे हुए ब्रह्माण्डपोलकको देखकर मै गोलोकमे 
'या। सर्वा्त्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण वृत्तान्त 
जाननेके लिये वहाँ विराजमान थे। उन्होंने सबका 
अभिप्राय समझकर अपने चरणकमलके नखाग्रसे 
इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधाकी 
पूजाके मन्त्र याद कराये। इसके जलसे ब्रह्माण्ड- 
गोलकको पूर्ण कराया। तदनन्तर राशा और 
शऔकृष्णके चरणोमें मस्तक शुकाकर इसे साथ 
लेकर यहाँ आया! प्रभो! आपसे मेरी प्रार्थना है 
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निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्रीकृष्ण स्वयं दो 
भागोंमें विभक्त हुए। आधेसे तो दो भुजाधारी 
| कृष्ण बने रहे और उनका आधा अङ्ग आप 
चतुर्धुज श्रौहरिके रूपमे प्रकट हो गया। इसी 
| प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामाङ्गसे आविर्भत 
राधा भी दो रूपॉरमे परिणत हुईं। दाहिने अंशसे 
तो वे स्वयं रही और उनके वामांशसे लक्ष्मीका 
पाकट हुआ। अतएव यह गङ्गा आपको ही 
दरण करा चाहती है; क्योंकि आपके श्रीविग्रहसे 
हो यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुषकी भोति 
स्त्री-पुरुष दोनों एक ही अङ्ग हैं। 

मुने! इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्माने 
भगवान्‌ श्रोहरिके पास गङ्गाको बैठा दिया और वे 
हाँसे चल पड़े। फिर तो स्वयं हरिन विवाहके 
नियमानुसार गङ्गे पुष्प एवं चन्दनसे चर्चित 
कर-कमलको ग्रहण कर लिया और ये उसके 
'प्रियतम पति बन गये। जो गङ्गा पृथ्वीपर पधार 
चुकी थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्थानपर 
पुनः आ गयी। यों भगवानूके चरणकमलसे प्रकट 
होनेके कारण इस गङ्गकौ “विष्णुपदी' नामसे 
प्रसिद्धि हुई । गज्ञाके प्रति सरस्वतीके मनमै जो 
डाह था, वह निरत्तर बना रहा। गङ्गा सरस्वतीसे 





कि इस सुरेव गङ्गाको आप अपनी पत्री बना | कुछ देष नहीं रखती थी । अन्तमं ऊबकर विष्णुप्रया 
लीजिये। देवेश! आप पुरुषॉमें रत्न हैं। इस साध्वी | गङ्गाने सरस्वतीको भारतवर्षमें जानेका शाप दे 
देवीको स्ये रन माना जाता है। जिनमें सत्‌- दिया था। मुने! इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
असत्‌का पूर्ण ज्ञान है, वे पण्डितपुरुष भी इस | श्रोहरिकी गङ्गासहित तीन प्रिया हैं। बाद 
प्रकृतिका अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृतिसे तुलसौको भी प्रिय पत्नी बनेका सौभाग्य प्राप्त हो 
उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसीकी कलाएं हैं।| गया। अतएव तुलसीसहित ये चार प्रेयसी पत्नियाँ 
केवल आप भगवान्‌ श्रीहरि ही उस प्रकृतिसे परे कही गयी हैं। (अध्याय ११-१२) 
RRS 
तुलसीके कथा-प्रसङ्में राजा वृषध्वजका चरित्र-वर्णन 

चारदजीने पूछा-प्रभो! साध्वी तुलसो | साध्वी देवोने किसके कुलको पवित्र किया था 
भगवान्‌ श्रीहरिकी पली कैसे बनी? इसका जन्म तथा इसके माता-पिता कौन थे? किस तपस्थाके 
कहाँ हुआ था और पूर्वजन्म यह कौन थी? इस प्रभावसे प्रकृतिके अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीहरि इसे 





'पतिरूपसे प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो | वह नरेश उसमें सम्मिलित नहा होता था। यज्ञ 
बिलकुल नि:स्पृह हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी | और विष्णु-पूजाकी निन्दा करना उसका मानो 
सुयोग्या देवीको वृक्ष क्यों होना पड़ा और यह स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान्‌ 
परम तपस्विनी देवी कैसे असुरके चंगुलमें फेस शिवमें हो श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाववाले 
गयी? सम्पूर्ण संदेहोंको दूर करनेवाले प्रभो! आप राजा वृषध्वजको देखकर सूर्यने उसे शाप दे 


मेरे इस संशयको मिटानेक कृपा करें। 
भगवान्‌ भारायण कहते हैं--ऋरद! 


'दिया-'राजन्‌! तेरी श्री नष्ट हो जाय!' 
भक्तपर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ 


दक्षसावर्णि नामस प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो | भगवान्‌ शंकर हाथमे त्रिशूल उठाकर सूयंपर दूट 


गये हैं। भगवान्‌ विष्णुके अंशसे प्रकट ये मनु 
परम पवित्र, यशस्वी, विशद कोर्तिसे सम्पन्न तथा 
हरिके प्रति अटूट श्रद्धा रखनेवाले थे। इनके 
पुत्रका नाम था ब्रहसावर्णि। उनका भी अन्त:- 
करण स्वच्छ था। उनके मने धार्मिक भावना 
थी और भगवान्‌ श्रीहरिपर वे श्रद्धा रखते थे। 
हमसावर्णिके पुत्र धर्मसार्णि नामसे प्रसिद्ध हुए, 
जिनकी इस्रो सदा वशमें रहती थीं और मन 
अ्रहरिकी उपासनामें निरत रहता था। धर्मसावर्णिसे 
इश्ियनिग्रही एवं परम भक्त सदसि पुत्रकूपमें 
प्रकट हुए। इन स्ट्सावर्णिके पुत्रका नाम 
देवसावर्णि हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। 
देवसावर्णिके पुत्रका नाम इन््सावर्णि था। फिर 
भगवान्‌ विष्णुके अनन्य उपासक इन इन्द्रसावर्णिसे 
वृषध्वजका जन्म हुआ। भगवान्‌ शंकरमें इस 
बृषध्वजकी असौम श्रद्धा थो। स्वयं भगवान्‌ 
शंकर इसके यहाँ बहुत कालतक ठहरे थे। इसके 
प्रति भगवान्‌ शंकरका सेह पुत्रसे भी बढ़कर 
था। राजा वृषध्वजकी भगवान्‌ नारायण, लक्ष्मी 
और सरस्वती--इनमें किसीके प्रति श्रद्धा नहीं 
थी। उसने सम्पूर्ण देवताऑंका पूजन त्याग दिया 
था। अभिमानमें चूर होकर बह भाद्रमासमें 
महालक्ष्मीकी पूजें चित्र उपस्थित किया करता 
था। माघकी शुक्ल पञ्चमके दिन समस्त देवता 


सरस्वतीकी विस्तृतरूपसे पूजा करते थे; परंतु | 


'पडे। तब सूर्य अपने पिता कश्यपजीके साथ 
ब्रह्माजोकी शरणमे गये। शंकर त्रिशूल लिये 
अहालोकको चल दिये। ब्राको भी शंकरजीका 
भय था, अतएव उन्होने सूर्यको आगे करके 
ैकुष्ठकी यात्रा की। उस समय ब्रह्म, कश्यप 
और सूर्य तौनों भयभीत थे। उन तीनं महातुभावोंने 
सर्वेश भगवान्‌ नारायणकी शरण ग्रहण को। 
तनन मस्तक झुकाकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम 
किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने 
अपने भयका सम्पूर्ण कारण कह सुनाया। तब 
भगवान नारायणने कृपापूर्वक उन सबको अभय 
प्रदान किया और कहा-'भयभीत देवताओं! 
स्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। 
'बिपततिके अवसरपर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ- 
कहीँ भौ मुझे याद करते हैं, मैं हाथमें चक्र 
लिये तुरंत बहा पहुँचकर उनकी रक्षा करता हूँ*। 
देवो! मैं अखिल जगतका कर्ता-भर्ता हूँ। मैं 
ही ब्रह्मरूपसे सदा संसारकी सृष्टि करता हूँ और 
शंकररूपसे संहार। मैं ही शिव हूँ। तुम भी मेरे 
हो रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं 
है, मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और 
'पालनकी व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं! 
तुम्हारा कल्याण हो; जाओ, अब तुम्हें भय नहीं 





होगा। मैं बचन देता हूँ, आजसे शंकरका भय 
तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। चे सर्वेश भगवान्‌ 





* स्मरतत ये यत्र तत्र मा विपली भवात्विता: । तांस्तत्र गत्या रक्षामि चक्रहस्तस्त्वतान्वितः॥ 


(उकृतिखण्ड १३। २०) 





९३८ 
शंकर सतुषे स्वामी हैं। उन्हे भक्तात्मा और | स्वच्छ चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। 
भक्तवत्सल कहा जाता है और बे सदा भक्तोंके नारद! उनका सम्पूर्ण आङ्ग दिव्य चन्दनोंसे 
अधीन रहते हैं। ब्रह्मन्‌! सुदर्शनचक्र और भगवान्‌ अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकारके भूषण और 
शंकर-ये दोनों मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय |पौताम्बर धारण किये हुए थे। लक्ष्मीका दिया 
हैं। ब्रह्माण्डमें इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी | हुआ ताम्बूल उनके मुखमें शोभा पा रहा था। 
नहीं है। ये शंकर चाहें तो लौलापूर्वक करोड़ों | ऐसे प्रभुको देखकर भगवान्‌ शंकरका मस्तक 
सयको प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओंके | उनके चरणोंमें झुक गया। ब्रह्मने शंकरको प्रणाम 
निर्माणकी भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन | किया तथा अत्यन्त डरते हुए सूर्य भो शंकरको 
त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकरके लिये कोई भी कार्य प्रणाम करने लगे। कश्यपने अतिशय भक्तिके 
असाध्य नहीं; तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न | साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदनन्तर भगवान्‌ 
रखकर ये दिन-रात मेरे हो ध्यानमें लगे रहते शिव सर्वेश्वर श्रोहरिकी स्तुति करके एक सुखमय 
हैं। अपने पाँच मुखोंसे मेरे मनका जप करना  आसनपर विराज गये। विष्णु-पार्षदोने श्वेत चवर 
और भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका डुलाकर उनकी सेवा कौ। जब उनके मार्गका 
स्वभाव-सा बन गया है। मैं भी रात-दिन इनके श्रम दूर हो गया, तब भगवान्‌ श्रोहरिने अमृतके 
कल्याणकी चिन्तामें हौ लगा रहता हूँ; क्योंकि | समान अत्यन्त मनोहर एवं मधुर वचन कहा। 
जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी ल्या च 
उसी प्रकार उनकी सेवामें तत्पर रहता हूँ*-यह & 
मेण नियम है।' 

सेमे भगवान्‌ शंकर भी वहाँ पहुँच गये।| 
उनके हाथमें त्रिशूल था। वे वृषधपर आसू | 
थे और आँखें रक्तकमलके समान लाल थीं। वहां 
'पहुँचते ही थे यूषभसे उतर पड़े और भक्तिविनम्र 
होकर उन्होंने शान्तस्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मोकान्त 
भगवान्‌ नारायणको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया।| भगवान्‌ विष्णु बोले--महादेव! यहाँ कैसे 
उस समय भगवान्‌ श्रीहरि रत्रमय सिंहासनपर |पधारना हुआ? अपने क्रोधका कारण बताइये? 
विराजमान थे। र्रनिर्मित अलङ्कारसे उनका | महादेवने कहा--भगवन्‌! राजा वृषध्वज 
वरह सुशोभित था। किरट, कुण्डल, चक्र मेर परम भक्त है। मैं उसे प्राणोसे भी बढ़कर 
और वनमालासे बे अनुपम शोभा पा रहे थे। प्रिय मानता हूँ। सूर्यने उसे शाप दे दिया है-यही 
नूतन मेभके समान उनकी श्याम कान्ति थी।| मेरे क्रोधका कारण है। जब मैं अपने कृपापात्र 
उनका परम सुन्दर विग्रह चार भुजाओंसे पत्रके शोकसे प्रभावित होकर सूर्यको मारनेके 
सुशोभित था और चार भुजावाले अनेक परपद | लिये तैयार हुआ, तब वह ब्रह्माकी शरणमें चला 






















*ये यथा पा परपद्यते तांस्तवैव भजाप्यहम्‌॥ (परकृिखण्ड १३॥ २९) 





गया और इस समय ब्रह्मासहित उसने आपको | अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु 
शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा | उसका पुत्र र्थध्वज भी अब जगतमें नहीँ है। 
वचनसे भी आपके शरणाफ हो जाते हैं, उनपर | इस समय रथध्वजके दो पुत्र हैं, उन महाभाग 
विपति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं पुत्रोंके नाम हैं-धर्मध्वज और कुशध्वज। वे 
डाल सकते। वे जरा और मृत्युसे सर्वथा रहित परम वैष्णवपुरुष सूर्यक शापसे श्रीहीन होकर 
हो जाते हँ । भगवन्‌! शरणागतिका फल तो प्रत्यक्ष जवन व्यतीत कर रहे हैं--ऐसा कहा जाता है। 
ही है, फिर मैं क्या कहूँ? आपका स्मरण करते| राज्य धी उनके हाथयें नहीं है। एकमात्र लक्ष्मोकी 
ही मनुष्य सदाके लिये अभय एवं मङ्गलमय | उपासना ही उनके जीवनका उद्देश्य बन गया 
बन जाते हैं। परंतु जगत्प्रभो! अब मेरे उस |है। अतः उनकी भार्याओके उदरसे भगवती 
भक्तकी जीवनचयां कैसे चलेगी-यह बतानेकी | लक्ष्मी अपनी एक कलासे प्रकट होंगी। तब वे 
कृपा कौजिये; क्योकि सूर्यके शापसे उसको श्री । दोनों नरेश लक्ष्मीसे सम्पन्न हो जायेंगे। शम्भो! 
नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने-समझनेकी शक्ति | अब आपके सेवक वृषध्वजका शरीर नहीँ रहा। 


भी तनिक-सी नहीं रह गयी है। 

भगवान्‌ विष्णु बोले--शम्भो! दैवकी 
प्रेरणासे बहुत समय बीत गया। इकोस युग समा 
हो गये। यद्यपि वैकुष्ठमें अभी आधी घड़ोका 
समय बीता है। अतः अब आप शोप्र अपने 
स्थानपर पधारिये। किसौसे भौ न रुकनेवाले 
अत्यन्त भयंकर कालने इस समय वृषध्वजको 


| अठः आप यहाँसे पधार सकते हैं। देवताओं! 
अब आप लोग भी जानेका कष्ट करें। 
जारद! इस प्रकार कहकर भगवान्‌ हरि 
लक्ष्मीक सहित सभासे उठे और अन्तःपुरं चले 
गये देवताओंने भी बड़ी प्रस्तके साथ अपने 
आश्रमकी यात्रा कौ । परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण 
तपसया कलेके विचारसे चल पड़े। (अध्याय १३) 


Smee 


'वेदवतीकी कथा, इसी प्रसङ्कमें भगवान्‌ रामके चरित्रका एक अंश-कथन, 
भगवती सीता तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 


भगवान्‌ नारायणा कहते हं-मुे। धर्मध्वज 
और कुशध्वज-इन दोनों नरेशोने कठिन तपस्या 
भगवती लक्ष्मीकी उपासना करके अपने प्रत्येक 
अभीष्ट मनोरथको प्राप्त कर लिया। महातक्मौके 
बर-प्रसादसे उन्हें पुनः पृथ्वीपति होनेका सौभाग्य 
ह हो गया। वे दोनों धनवान्‌ और पुत्रवान्‌ 
हो गये। कुशध्वजकी परम साध्वी भार्याका नाम 
मालावती था। समयानुसार उसके एक कन्या 
उत्पन्न हुई, जो लक्ष्मोका अंश थो। वह भूमिपर 
दर रखते ही ज्ञासे सम्पन्न हो गयी । उस कन्याने 
जन्म लेते ही सूतिकागृहमें स्ट स्वरसे वेदके 
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मन्त्रॉका उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो 
गयो । इसलिये विद्वा पुरुष उसे *बेदवती' कहने 
लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्याने स्नान किया 
और तपस्या करनेके विचारसे बह बनकी ओर 
चल दौ। भगवान्‌ नारायणके चिन्तनमें तत्पर 
रहनेबाली उस देवको प्रायः सभीने रोका; परंतु 
उसने किसोकी भो नहीं सुनी। वह तपस्विनी 
| कन्या एक मन्वन्तरतक पुष्करे तपस्या करती 
रहो। उसका तप अत्यन्त कठिन था तो भी 
'लोलापूर्वक चलता रहा । अत्यन्त तपोनिष्ठ रहनेपर 
भो उसका शीर इष्ट-पुष्ट बना रहा। उसमें 








दुर्बलता नहों आ सकी। वह नवयौवनसे सममन 
बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकारणी 


सुनायी पड़ी--'सुन्दरि। दूसरे जन्ममे भगवान्‌ | 


हरि तुम्हारे पति होंगे । हा परभूत देवता भी 
बड़ी कठिनतासे जिनको उपासना कर पाते हैं, 
उन्हीं परम प्रभुको स्वामी बनानेका सौभाग्य तुम्हें 
प्राप्त होगा।' 

मुने! यह आकाशवाणी सुननेके प्त सट 
हो वह कन्या गन्धमादन पर्वतपर चली गयी और 


तू मेरे लिये हो अपने बनधु-बनधवोके साथ 
कालका ग्रास बनेगा; क्योंकि तूने कामभावे मुझे 
स्पर्श कर लिया है; अतः अब मैं इस शरीरको 
त्याग देती हूँ; देख ले।' 

देवो वेदवतीने इस प्रकार कहकर वहाँ 
'बोगद्वारा अपने शरीरका त्याग कर दिया। तब 
रावणे उसका मृत शरीर गड्जामें डाल दिया और 
नमे इस प्रकार चिन्ता करते हुए घरको ओर 
प्रयाण किया-'अहो! मैने यह कैसी अद्भुत 


वहाँ पहलेसे भौ अधिक कठोर तप करने लगो। घटना देखो? यह मैंने क्या कर डाला?'-इस 


वहाँ चिरकालतक तप करके विश्वस्त हो वही 
रहने लगी। एक दिन यहाँ उसे अपने सामने 
दुर्निवार रावण दिखायी पड़ा। वेदवतीने अतिथि- 
धर्मके अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और 
शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण 
बड़ा पापिष्ठ था। फल खानेके पक्षात्‌ बह 
चेदवतीके समीप जा बैठा और पूछने 
लगा-'कल्याणी! तुम कौन हो और क्यों यहा 
हरी हुई हो?' वह देवी परम सुन्दरी थी। उस! 
साध्यौ कन्याके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा 
छायी रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावणका 
हृदय विकारसे संतप्त हो गया। वह बेदवतीको 
हाथसे खींचकर उसका शृंगार कलेको उद्यत 
हुआ। रावणको इस कुचेष्टाको देखकर उस 
साध्वीका मन क्रोधसे भर गया। उसने रावणको 
अपने तपोबलसे इस प्रकार स्तम्भित कर दिया 
कि वह जडवत्‌ होकर हाथों एवं पैरंसे निश्चेष्ट | 
हो गया। कुछ भी कहने-करनेकी उसमें क्षमता 
नहीं रह गयी। ऐसी स्थितिमें उसने मन-हो- 
मन उस कमललोचना देवीके पास जाकर उसका 
मानस स्तवन किया। शक्तिको उपासना विफल 
नहीं होती, इसे सिद्ध करनेके विचारसे देवी 
चेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयी और परलोकमें 
उसकी स्तुतिका फल देना उन्होंने स्वीकार कर 


प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य और उस देवीके 
देहत्यागको याद करके रावण बहुत विषाद 
करने लगा। मुने! वह दवी साध्वी बेदवती दूसरे 
जन्मे जनककी कन्या हुई और उस देवीका 
जाम सीता पड़ा; जिसके कारण रावणको 
मृत्युका मुख देखना पड़ा था। वेदवती बड़ी 
तपस्विनौ थी। पूर्वजन्मकी तपस्याके प्रभावसे 
स्वयं भगवान्‌ श्रौराम उसके पति हुए। ये राम 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम श्रीहरि हैं। देवी वेदवतीने 
घोर तपस्याके द्वारा आराधना करके इन 
'जगदीश्वरको पतिरूपमें प्राप्त किया था। बह 
साक्षात्‌ रमा थी। सौतारूपसे विराजमान उस 
सुन्दरी देवीने बहुत दिनोंतक भगवान्‌ श्रीरामके 
साथ सुख भोगा। उसे पूर्वजन्मकी बातें स्मरण 
ची, फिर भी पूर्वसमयमें तपस्यासे जो कह हुआ 
था. उसपर उसने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान 
|सुखके सामने उसने सम्पूर्ण पूर्वलेशोंकी स्मृतिका 
त्याग कर दिया था। श्रीराम परम गुणी, समस्त 
सुलक्षणोंसे सम्पन्न, रसिक, शान्त-स्वभाव, अत्यन्त 
कमनीय तथा स्त्रियॉके लिये साक्षात्‌ कामदेवके 
समान सुन्दर एवं श्रम देवता थे। वेदवतीने 
ऐसे मनोऽभिलषित स्वामीको प्राप्त किया। कुछ 
कालके पश्ात्‌ रघुकुलभूषण, सत्यसंध भगवान्‌ 
राम पिताके सत्यकी रक्षा करनेके लिये वने 





'लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया--'दुरात्मन्‌! 


'पधारे। वे सोता और लक्ष्मणके साथ समुद्रके 





समीप ठहरे थे। वहाँ ब्राह्मणरूपधारी अग्रिसे 
उनको भेंट हुई। भगवान्‌ रामको दुःखी देखकर 
बिप्ररूपधारी अग्रिका मन संत्त हो उठा। तब 
सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेवने सत्यप्रेमी भगवान्‌ ! 
रामसे ये सत्यमय वचन कहे। 
ज्राह्मणवेषधारी अग्निने कहा--भगवन्‌! 
मेरी कुछ प्रार्थना सुनिये। श्रीराम! यह सौताके 
'हरणका समय उपस्थित है। ये मेरी माँ हैं; इन्हें 
मेरे संसक्षणमें रखकर आप छायामयी सौताको 
अपने साथ रखिये; फिर अग्निपरीक्षाके समय इन्हें 
मैं आपको लौटा दूँगा। परीक्षा-लौला भी हो 
जायगी। इसी कार्ये लिये मुझे देवताओंने यहाँ 
भेजा है। मैं ब्राह्मण नही, साक्षात्‌ आग्रि हूँ। 
भगवान्‌ श्रीरामने अप्निको बात सुनकर 
लक्ष्मणको बताये बिना हो व्यथित-हदयसे अपके 
प्रस्तावको मान लिया। नारद! उन्होंने सौताको 
अग्रिके हाथों सौंप दिया। तब अग्निने योगबलसे 
'मायामयी सीता प्रकट कौ । उसके रूप और गुण 
साक्षात्‌ सौताके समान हौ थे। अप्निदेवने उसे 
रामको दे दिया। मायासीताको साथ ले वे आगे 





बढे। इस गुप्त रहस्यको प्रकट करके लिये 


गया। यह मारीच पूर्वजन्यमें वैकुण्ठधामके द्वारपर 
हके द्वारपाल जय और विजयका किंकर था 
तथा वहीं रहता था। वह बड़ा बलवान्‌ था। 
(उसका नाम था “जित'। सनकादिकॉके शापसे 
| जय-विजयके साथ वह भी राक्षस-योनिमें आ 
गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और 
बह उन द्वारपालोके पहले ही वैकुण्ठके द्वापर 
[पहुँच गया। 

तदनतर “हा लक्ष्मण” इस कष्टे शब्दको 
सुनकर सौताने लक्ष्मणको रामके पास जानेके 
[लिये प्रेरित किया । लक्ष्मणके चले जानेपर रावण 
सौताका अपहरण कर खेल-ही-खेलमें लङ्काकी 
ओर चल दिया। उधर लक्ष्मणको चनें देखकर 
राम विषमे डूब गवे। ये उसी क्षण अपने 
आश्रमपर गये और सौताको वहाँ न देख विलाप 
करने लगे। फिर, सौताको खोजते हुए ये बारबार 
जनमे चकर लगाने लगे। कुछ समय बाद 
गोदावरी नदीके तटपर उन्हें टुर सौताका 
समाचार मिला। तब वानरोंको अपना सहायक 
बनाकर उन्होंने समुद्रमें पुल बांधा उसके द्वारा 
लङ्काम पहुँचकर उन रुने अपने बाणसे 


भगवान्‌ रामने उसे मना कर दिया। यहाँतक कि | बन्धु-बान्धवॉसहित रावणका बध कर डाला। 
लक्ष्मण भी इस रहस्यको नहीं जान सके; फिर | तत्पक्षात्‌ उन्होंने सौताकी अग्निपरीक्षा करायी। 
'दूसरेकौ तो बात हौ कया है? इसी बीच भगवान्‌ आभ्रिदेवने उसी क्षण वास्तविक सौताको भगवान्‌ 
रामने एक सुवर्णमय मृग देखा। सौताने उस | रामके सामने उपस्थित कर दिया। तब छायासीताने 
मृगको लानेके लिये भगवान्‌ रामसे अनुरोध अत्यन्त नम्र होकर अग्निदेव और भगवान्‌ 
'किंया। भगवान्‌ राम उस बनमें जानकीकी रक्षाके | श्रराम-दोनॉंसे कहा-'महानुभावो| अब मं क्या 
लिये लक्ष्मणको नियुक्त करके स्वयं मृगको |करूगो, सो बतानेकी कृपा कौजिये।' 
मारनेके लिये चले। उन्होंने बाणसे उसे मार तब भगवान्‌ श्रीराम और अग्निदेव 
'गिराया। मरते समय उस मायामृणके मुखसे “हा बोले--देवों! तुम तप करनेके लिये अत्यन्त 
लक्ष्मण! '-यह शब्द निकला। फिर सामने | पुण्यप्रद पुष्करक्षेत्रमे चली जाओ। वहाँ रहकर 
श्रौरामको देख उनका स्मरण करते हुए उसने | तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हे स्वर्गलक्ष्मी 
सहसा प्राण त्याग दिये। मृगका शरीर त्यागकर | बननेका सुअवसर प्राप्त होगा। 

चह दिव्य देहसे सम्पन्न हो गया और रत्ननिर्मित| भगवान्‌ श्रोराम और अभ्निदेवके वचन 
दिव्य विमानपर सवार होकर वैकुष्ठधामको चला | सुनकर छावासीताने पुष्करक्षेत्रमें जाकर तप 








आएभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत | यहा प्रार्थना कर रहो थी कि--' भगवान्‌ 
लम्बे कालतक चलती रहो। इसके बाद उसे | त्रिलोचन! मुझे पति प्रदान कौजिये।' यही शब्द 
स्वर्गलक्ष्मी होनेका सौभाग्य प्रात हो गया। | उसके मुँहसे पाँच बार निकले। भगवान्‌ शंकर 
समयानुसार वही छायासीता राजा दुपदके यहाँ परम रसिक हैं। छायासीताकी यह प्रार्थना 
बज्ञकी बेदीसे प्रकट हुई। उसका नाम 'द्रौपदी' | सुनकर वे मुस्कराते हुए बोले-- तुमे पाँच पति 
पडा और पाचों पाण्डव उसके पतिदेव हुए! । मिलेंगे।' नारद! इस प्रकार त्रेताकी जो छायासीता 
इस प्रकार सत्ययुगमें वही कल्याणी वेदवती | थी, बही वपरे द्रौपदी बनी और पाचों पाण्डव 
कुशध्वजकी कन्या, ब्रेतायुगमें छायारूपसे सोता उसके पति हुए। यह सब जो बौचकी बातें 
नकर भगवान्‌ श्रोरामकी सहचर तथा द्वापर थीं, सुना चुका। अथ जो प्रधान विषय चल 
हुपदकुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इसे 'ज्रिहायणी" रहा था, वह सुनो। 
कहा गया है। तौनों युगॉमें यह विधमान| भगवान्‌ रामने लङ्काम मनोहारिणी सीताको 
रही है |पा जानेके पश्चात्‌ वहाँका राज्य विभीषणको 

'नारदजीने पूछा--संदेहोंके निराकरण करनेमें [सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधार गये। 
परम कुशल मुनिबर! द्रौपदीके पाँच पति कैसे अयोध्या भारतवर्षमें है। ग्यारह हजार वर्षोतक 
हुए? मेरे मनकी यह शङ्का मिटानेकी कूपा करें। भगवान्‌ रामने वहाँ राज्य किया। तत्पश्वात 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-तारद! जब जे समस्त पुरवासियोंसहित वैकुण्ठधामको 
लङ्काम वास्तविक सौता भगवान्‌ श्रौरामके पास पथारे। लक्ष्मीके अंशसे प्रादुर्भूत जो वेदवती 
विराजमान हो गयी, तब रूप और यौबनसे शोभा थी, वह लक्ष्मीके विग्रहमें विलीन हो गयी। 
पानेवाली छायासीताकी चिन्तका पार न रहा। इस प्रकारका पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया। 
बह भगवान्‌ श्रोराम और आग्रिदेवके आज्ञानुसार इस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण 
भगवान शंकरकी उपासनामें तत्पर हो गयी। पति पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वजकी कन्याका 
प्राह करके लिये व्यग्र होकर वह बार-बार प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो। (अध्याय १४) 

तिकड आ्यडोली 
भगवती तुलसीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! उसकी शोभा बढ़ाता रहा। नारद! कार्तिककौ 
धर्मध्वजकी पत्नीका ताम माधवी था। वह | पूर्णिमाके दिन उसके गर्भसे एक कन्या प्रकट 
रजके साथ गमद पर्पर सुदर उपवने |हुई। उस समय शुभ दिन, शभ योग, शुभ 
आनन्द करती थी। यों दौर्थकाल बीत गया, क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रहका संयोग था। 
किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन | ऐसे योगसे सम्पन्न शुक्रवारके दिन देवो माधबीने 
जीता, कब रात। तदनन्तर राजा धर्मध्वजके |लक्ष्मोके अंसे प्रादर्भूत उस कन्याको जन्म 
हदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने दिया। कन्याका मुख ऐसा मनोहर था मानो 
हास-विलाससे विलग होना चाहा; परंतु माधवी | शरद तुकी पूर्णिमाका चरमा हो। नेत्र शरकालीन 
अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, फिर भी उसे प्रफुल्ल कमलके समान सुन्दर थे। अधर पके 
गर्भ रह गया। उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता और | हुए विष्वाफलकी तुलना कर रहे थे। मनको 








मुग्ध करनेबाली उस कन्याके हाथ और परके | और जलपर रही; फिर हजारों वर्षोंतक वह केबल 
तलवे लाल थे। उसकी नाभि गहरों थो! पत्ते चबाकर रही और हजारों वर्षोंतक केवल 
शोतकालमें सुख देनेके लिये उसके सम्पूर्ण वायुके आधारपर उसने ्राणोंको टिकाकर रखा। 
अङ्ग गरम रहते थे और उष्णकालमें बह| इससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था। 
शीतलाङ्गो बनी रहती थो। वह सदा सोलह | तदनन्तर वह सहस्रं वर्षोंतक बिलकुल निराहार 
वर्षकी किशोरी जान पड़ती थो। उसके सुन्दर |रहो। निर्लक्ष्य होकर एक पैरपर खड़ी हो यह 
केश ऐसे थे मानो वटवृक्षको घेरकर शोभा | तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम 
पानेवाले बरोह हों। उसको कान्ति पौले |वर देनेके विचारसे बदरिकाश्रममें पधारे। हंसपर 
चम्पककी तुलना कर रही थो। चह असंख्य | बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मको देखकर तुलसौने प्रणाम 
सुन्दरियोमें एक थी। स्त्रो और पुरुष उसे |किया। तब जगत्की सूष्टि करनेमें निपुण 
देखकर किसीके साथ तुलना करनेमें असमर्थ |विधाताने उससे कहा। 

हो जाते थे; अतएव विद्वन्‌ पुरुषोंने उसका | ब्हाजी बोले--तुलसी | तुम मनोऽभिलपित 
नाम *तुलसी' रखा। भूमिपर पधारते हौ वह | र माँग सकती हो। भगवान्‌ श्रौहरिकी भक्ति, 
ऐसी सुयोग्या बन गयी, मानो साक्षात्‌ प्रकृति उनको दासौ बनना अथवा अजर एवं अमर 
देवी हौ हो। होना जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं देनेके लिये 

सब लोगोके मना करनेपर भी उसने तपस्या | तयार हूँ। 

करेके विचारसे बदरीवनको प्रस्थान किया। वहाँ | तुलसीने कहा--तात पितामह सुनिये, मेरे 
रहकर वह दीर्षकालतक कठिन तपस्या करती |मनमें जो अभिलाषा है, उसे बता रही हूँ, आप 
सर्वज्ञ हैं; अत: आपके सामने मुझे लजा ही 
क्या है। पूर्वजन्ममें मै तुलसी नामकी गोपी थी। 
गोलोक मेण निवास-स्थान था। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अङ्गिनी तथा 
ह क उनकी प्रेयसी सखो--सब कुछ होनेका सौभाग्य 
| मुझे पात था। गोविन्द नामसे सुशोभित उन प्रभुके 
वे | साथ मैं हास-विलासमें रत थी। उस परम सुखसे 
& | अभी मैं तृ नहीं थी। इतनेमें एक दिन रासकी 
अधिछ्ठात्रो देवो भगवती राधाने रासमण्डलमें 
रही। उसके मनका निश्चित उद्देश्य यह था कि | पधारकर रोषसे मुझे यह शाप दे दिया कि 'तुम 
स्वयं भगवान्‌ नारायण मेरे स्वामी हों। रष्पकालमें मानव-योनिमें उत्पन्न होओ।' उसी समय भगवान्‌ 
चह पज्ञाप्रि तपतौ और जाडे दिनॉमें जलमें | गोविन्दने मुझसे कहा-- देवी! तुम भारतवर्ष 
रहकर तपस्या करती । वर्षा-कतुमें वह वृष्टिकी रहकर तपस्या करो । ब्रह्मा वर देंगे, जिससे मेरे 
धाराका वेग सहन करती हुई खुले मैदानमें आसन | स्वरूपभूत अंश चतुर्भुज विष्णुको तुम पतिरूपसे 
लगाकर बैठी रहती। हजारों वर्षोतक वह फल प्रास कर लोगो।' इस प्रकार कहकर देवेश्वर 










भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अन्तर्धान हो गये। गुरो! 
मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस 
भूमण्डलपर उत्पन्न हुई हूँ। सुन्दर विग्रहवाले 
शान्तस्वरूप भगवान्‌ नारायणको मैं प्रियतम | 
पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये वर माँग रही हूँ। 
आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करनेकी कृपा करें। 

हाजी बोले-- भगवान्‌ श्रोकृष्णके अङ्गसे 
प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय 
राधिकाके शापसे भारतवर्षमें उत्पन्न है । उस परम 
तेजस्वी गोपको श्रीकृष्णका साक्षात्‌ अंश कहते 
हैं। शापवश उसे दनुके कुलमें उत्पन्न होना पड़ा 
है। 'शङ्खचूइ' नामसे वह प्रसिद्ध है। ज़िलोकीमें 
कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बढ़कर हो। 
बह सुदामा इस समय समुद्रम विराजमान है। 
भागवान्‌ श्रीकृष्णका अंश होनेसे उसे पूर्वजन्मकी 
सभी बातें स्मरण हैं। सुन्दारे! शोभने! तुम भी 
पूर्वजन्मके सभी प्रसङ्गोसे परिचित हो। इस 
जन्मे बह श्रोकृष्णका अंश तुम्हारा पति होगा। 
इसके बाद शान्तस्वरूप भगवान्‌ नारायण तुम्हें 
पतिरूपे प्राप्त होंगे। लीलावश वे हो नारायण 
तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कलासे तुम्हे 
वृक्ष बनकर भारतमें रहना पड़ेगा और समस्त 
जगत्‌को पवित्र करनेकी योग्यता तुम्हे प्रात होगी | 
सम्पूर्ण षयम तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान्‌ | 
विष्णु तुम्हें प्राणोंसे धी अधिक प्रिय मानेंगे। 
तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जायगी। 
वृत्दाबनमें वृक्षरूपसे रहते समय लोग तुम्हे 





*वृन्दावनी ' कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तोंसे गोपी और 


संशित श्रहनवैचर्तपुराण + 


ुलसोके मुखपर हँसी छा गयो। उसके मनमें 
अपार हर्ष हुआ। उसने महाभाग ब्रह्माको प्रणाम 
किया और वह कहने लगी। 

तुलसीने कहा--पितामह! मैं बिलकुल 
सच्ची बातें कहतो हँ--दो भुजासे शोभा पानेवाले 
श्वामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णको पानेके लिये मेरी 
जैसो अभिलाषा है, वैसी चतुर्भुज श्रीविष्णुके 
|लिये नहीँ है; परंतु उन गोविन्दकी आज्ञासे ही 
मैं चतुर्भुज श्रोहरिके लिये प्रार्थना करती हूँ 
ओह! वे गोविन्द मेरे लिये परम दुर्लभ हो गये 
हैं। भगवन्‌! आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं 
'गोबिन्दको मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूँ। 
साथ ही मुझे राधाके भवसे भी मुक्त कर दीजिये। 

ब्रह्माजी बोले--देवी ! मै तुम्हारे प्रति भगवती 
'राधाके घोडशाक्षर-मन्त्रका उपदेश करता हूँ। तुम 
इसे हदयमें धारण कर लो। मेरे बरक प्रभावसे 
अब तुम राधाको प्राणके समान प्रिय बन जाओगी। 
सुभगे! भगवान्‌ गोविन्दके लिये तुम वैसी हौ 
प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा हैं। 

सुने! इस प्रकार कहकर जगद्धाता ब्रह्माने 
तुलसीको भगवती राधाका पोडशाक्षर-मत््र बता 
|दिया। साथ ही स्तोत्र, कवच, पूजाकी सम्पूर्ण 
विधियां तथा किस क्रमसे अनुष्ठान करना 
चाहिये--ये सभी बातें बतला दीं। तब तुलसीने 
भगवती राधाकी उपासना कौ और उनके 
कृपप्रसादसे वह देवी राधाके समान ही सिद्ध 
हो गयी। मत्रके प्रभावे ब्रह्माजीने जैसा कहा 
था, ठीक बैसा ही फल तुलसीको प्रास हो गया। 





गोषोंद्वारा भगवान्‌ माधवकी पूजा सम्पन्न होगी। | तपस्या-सम्बन्धी जो भी कलेश थे, बे मनमें 


तुम मेरे बरके प्रभावसे वृक्षांकी अधिष्ठात्री देवी | 


बनकर गोपरूपसे विराजनेवाले भगवान्‌ शरीकृष्णके 
साथ स्वेच्छापूर्वक निरन्तर आनन्द भोगोगी। 
चारद। ब्रह्माको यह अमरवाणी सुनकर 


अस्ता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो गये; क्योंकि 

फल सिद्ध हो जानेपर मनुष्योंका दुःख हो 

उत्तम सुखके रूपमें परिणत हो जाता है। 
(अध्याय १५) 
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तुलसीको स्वप्ने शहुचूडके दर्शन, शद्भचचूड़ तथा तुलसीके विवाइके लिये ब्रह्माजीका 

दोनॉंको आदेश, तुलसीके साथ शङ्खुचूड्का गान्धर्व-विवाह तथा देवताओंके 

प्रति उसके पूर्वजन्मका स्पष्टीकरण 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद! एक | सुगन्यपूर्ण चार उसके अङ्ग अतुल थे। 
समयकी बात है। वृष्ध्यजकों कन्या तुलसी | मनको मुग्ध कर देनेवाला वह शङ्कू अमूल्य 
अत्यन्त प्रसन्न होकर शयन कर रहो थो। उसने | रत्रोंसे बने हुए विमानपर विराजमान था। 
स्मे एक सुन्दर वेषवाले पुरुषो देखा। वह| इस शक्कचूडको देखकर तुलसीने वससे 
पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुखपर | अपना मुख ढक लिया। कारण, लजावश 
मुस्कान छायी थो। उसके सम्पूर्ण अङ्गे (उसका मुख नोचेको ओर झुक गया था। 
चन्दका अनुलेपन था। रमय आभूषण उसे |शत््यूजिमाके चन्रमा उसके निर्मल दिव्य चनद- 
सुशोभित कर रहे थे। उसके गलेमें सुन्दर माला | जैसे मुखके सामने तुच्छ थे। अमूल्य रहो 
थी। उसके नेत्रम तुलसौके मुख-कमलका | बने हुए नपर उसके चरणोंकी शोभा बढ़ा रहे 
स्स-पान कर रहे थे। थे। वह मनोहर तरिवलीसे सम्पन्न थी। सर्वोत्तम 

सुने! यो स्व देखनेके पक्षात तुलसी जगकर | मिसे निर्मित करधनी सुन्दर शब्द करती हुई 
विषाद करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्थासे | उसकी कमरे सुशोभित धी । मालतीके पुष्पोंकी 
सम्पन्न वह देवी वहीँ रहकर समय व्यतीत कर | मालासे सम्प केश-कलाप उसके मस्तकपर 
रही थी। नारद! उसी समय महान्‌ योगी शङ्का | शोभा पा रहे थे। उसके कानमे अमूल्य र्से 
बदरीवनमें आगमन हो गया। जैगीपव्यमुनिकी | बने हुए सकराकृत कुण्डल थे। सर्वोत्तम सोसे 
कृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनोहर मन उसे | निर्मित हार उसके वक्षःस्थलको समुष्ज्वल बना 
गरत हो चुका था। उसने पुष्करे रहकर उस रहा था। रमय कंकण, केयूर, शङ्ख और 
मनको सिद्ध भी कर लिया था। सर्वमद्नलमय | अँगूठियों उस देबोकी शोभा बढ़ा रही थीं। 
कवचसे उसके गलेकी शोभा हो रही थी! बह्म साधवी तुसौका आचरण अत्यन्त प्रशंसनीय 
उसे अभिलपित वर दे चुके थे और उको था। ऐसे भव्य शरीरसे शोभा पानेवाली उस 
आज्ञासे वह वहाँ आया भी था। वह आ रहा था, | सुरती तुलसौको देखकर शङ्कू उसके पास 
तभी तुलसीकी दृष्टि उसपर पढ़ गयो। उसको | आकर बैठ गया और मोठे रब्दोंमें बोला। 
सुन्दर कमनीय कान्ति थो। उसकी कान्ति श्वेत! शङ्कुूडने पूछा--देवि। तुम कौन हो? 
पाके समान थी। रतमय अलंकारॉसे वह | तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम अवश्य ही सम्पूर्ण 
अलंकृत था। उसके मुखको शोधा शररत्यूर्णिमाके स्त्ियोषे धन्यवाद एवं समादरकी पात्र हो। समस्त 
चन्द्रमाकी तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान | मङ्गल प्रदान करनेवाली कल्याणि! तुम वास्तवमें 
पडते थे, मानो शरत्कालके प्रफुल कमल सो। दो |हो कौन? सदा सम्मान पानेबाली सुन्दर! तुम 
रत्नमय कुण्डल उसके गण्डस्थलको छवि बढा | अपना परिचय देनेकी कृपा करो। 
रहे थे। पासिजातके पुष्पोंकी माला उसके गलेको| नारद! सुन्दर ने्रोसे शोधा पानेवाली तुलसीने 
सुशोभित कर रही थी और उसका मुखकमल | शद्भाचृढके ऐसे वचनको सुनकर मुख नौचेकी 
मुस्कानसे भरा था। कस्तुरी और कुडुमसे युक्त | ओर झुकाकर उससे कहना आरम्भ किया। 

















'तुलसीने कहा--भद्रपुरुष! मैं राजा धर्म- [प्रशस्त कहते हैं और दूसरीको अप्रशस्त। लक्ष्मी, 


घ्वजकी कन्या हूँ तपस्या कललेके विचारे इस | सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका--ये पाँच 
तपोवनमेंठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? यहाँ देवियाँ सृष्टिसूत्र हैं-सृष्टिको मूल कारण हैं। इन 
सुखपूर्वक चले जाओ; क्योंकि उच्च कुलकी आद्या देवियोकि प्रादुर्भावका प्रयोजन केवल सृष्ट 
किसी भी अकेली साध्वी कन्याके साथ एकान्तमें करना है। इनके अंशसे प्रकट गङ्गा आदि देवियाँ 
कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता-ऐसा | वास्तव-रूपा कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना जाता 
नियम मने श्रुतिमें सुना है। जो कलुषित कुलमें है। ये यश:स्वरूपा और सम्पूर्ण मज़लॉकी जननी 
उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुतिका अर्थ है शतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, 
सुननेका कभी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी |छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेरपत्नी, 
व्यक्ति हो कामो बनकर परस्त्रोकी कामना करता | अदिति, दिति, लोपाषुद्ठा, अनसूया, कोटवी, 
है। स्त्रोकी मधुर वाणीमें कोई सार नहीं रहता। तुलसी, अहल्या, अरधती, मेना, तारा, मन्दोदरी, 
वह सदा अभिमानमें चूर रहती है। वास्तवमें बह | दमयन्ती, वेदवती, गङ्ग, मनसा, पुष्टि, तष्ट 
बिषसे भरे हुए घड़ेके समान है, परंतु उसका मुख स्मृति, मेधा, कालिका, वसुन्धरा, ष्टी, मङ्गलचण्डी, 
ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृतसे भरा हो। | धर्म-पत्नो मूर्ति, सवस्ति, श्रद्धा, शान्ति, कान्ति, 
संसाररूपी कारागारमें जकड़नेके लिये वह सॉकल | क्षमा, निद्रा, तन्द्र, क्षुधा, पिपासा, सन्ध्य, दिवा, 
है) सत्रको इन्द्रजाल-स्वरूपा तथा स्वप्रके समान | रात्रि, सम्पत्ति, धूति, कर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा 
मिथ्या कहते हैं। बाहरसे तो यह अत्यन्त सुन्दरता | और शिवा--स्त्रीरूपमें प्रकट ये देवियाँ प्रत्येक 
धारण करती है, परंतु उसके भीतरके अङ्ग |युगमें उत्तम मानी जाती हैं 
कुत्सित भाबोंसे भरे रहते हैं। उसका शरीर विड्ठा, जो स्वर्गकी दिव्य अप्रा हैं, वे कृत्या- 
मूत्र, पीय और मल आदि नाना प्रकारकी दुर्गन्थपूर्ण | स्वरूपा हैं, उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल 
बस्तुऑका आधार है। रक्तरंजित तथा दोषयुक्त | वशे पुँअली-रूपसे ये विख्यात हैं। स्त्रियॉंका 
यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टिकी | जो सत्त्वप्रधान रूप है, वही स्वभावत: शुद्ध है; 
रचनाके समय ब्रह्माने मायावी व्यक्तियोंके लिये उसौको उत्तम माता जाता है। विश्वमें इन 
इस मायास्वरूपिणो स्त्रीका सूजन किया है। साध्वीरूपा स्त्रियोंकी प्रशंसा कौ गयी है। विद्वान्‌ 
मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोके लिये यह पुरुष कहते है, इन्हींको 'वास्तव-रूपा' जानना 
विषका काम करती है। अतः मोक्ष चाहनेवाले चाहिये। कृत्या स्त्रियॉके दो भेद हैं-रजोमय- 
व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। रूपा और तमोमय-रूपा। सुन्दरि! जो रजोमय- 
नारद! श्ठचूडसे इस प्रकार कहकर तुलसी रूपबालो स्त्रियाँ हैं, उनमें निम्नाद्भित कारणोंसे 
चुप हो गयी। तब शङ्कचूड हैसकर कहने लगा! हो साध्वीपन रहता है-परपुरुषसे मिलनेके लिये 
शक्षचूडने कहा--देवीं! तुमने जो कुछ स्थानका न होना, अवसर न मिलना, किसी 
कहा है, बह असत्य नहीं है। पर अब मेरी | मध्यवर्ती दूत या दूतीका न होना, शरीरम 
कुछ सत्यासत्यमिश्रित बातें सुननेकी कृपा करो। | क्लेशका होना, रोगका होना, सत्सज्ञूका लाभ 
विधाताने दो प्रकारको स्त्रियोंका निर्माण किया | होना, बहुत-से जनसमुदाय्वारा घिरी रहना तथा 
है--वास्तब-स्वरूपा और दूसरी कृत्या-स्वरूपा। शत्रु अथवा राजासे भवका प्रास होना। इन्ही 
दोनों हो एक समान मनोहर होती हैं, पर एकको | कारणोंसे वे अपने सतीत्वकी रक्षा कर पाती हैं। 





मनीषी पुरुषोंका कथन है कि स्त्रियोंका यह रूप | अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता 


मध्यम है। जो तमोमय-रूपवाली स्तय है, उन्हे 
कुमार्गपर जानेसे रोक पाना बहुत कठिन होता 
है। विद्वानोके मतमें यह स्त्रियॉका अधम रूप 
है। देवि! तुमने जो कहा है, सत्‌ और असतका 
विचार रखनेवाले कुलीन पुरुष निर्जन, निर्जल 
अथवा एकान्त स्थानमें किसी परस्त्रीसे कुछ भी 
नहीँ पूछते, सो ठीक है; मैं भी यही मानता 
हूँ। परंतु शोभने! मैं तो इस समय ब्रह्माकी आज्ञा 
पाकर ही तुम्हारे कार्यसाधनके लिये तुम्हारे पास 
आया हूँ और गान्यर्ब-विबाहकी विधिके अनुसार 
तुम्हें अपनी सहर्धर्मणी बनाऊँगा। देवताओंमें 
भगदड़ मचा देनेवाला शक्चूड मैं हो हू! 
दुशं मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो 
यह है कि मैं पूर्वजन्म हरिके साथ रहनेवाला 
उन्हींका अंश सुदामा नामक गोप था। जो 
सुप्रसिद्ध आठ गोप भगवानूके स्वयं पार्षद थे, 
उनमें एक मैं ही था। देवी राधिकाके शापसे 
इस समय मैं दानवेन बना हूँ। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सत्त्र मुझे इष्ट है, अत: पूर्वजन्पको 
चातोंको मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्वजन्म 
श्रीकृष्णके पास रहनेवाली तुलसी थी। यह 
जाननेकी योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी 
जो भारतवर्षं उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण 
श्रीराधिकाका रोष ही है। 

मुनिवर! जब इस प्रकार कहकर शङ्कू 





है, जिसे स्त्रीने 
जीत लिया हो। स्त्रीजित मनुष्यकी तो पितर, 
देवता तथा बान्धव-सभी निन्दा करते हैं। यहाँ- 
तक कि माता, पिता तथा भ्राता भी मन-ही- 
मन तथा वाणीड्वारा भी उसकी निन्दा करनेसे 
नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्युके 
अशीौचमे ब्राह्मण दस दिनॉपर शुद्ध हो जाता है, 
क्षत्रिय बारह दिनोपर और वैश्य पंद्रह दिनॉपर 
शुद्ध होते हैं तथा शूदरॉकौ शुद्धि एक महीनेपर 
होती है, वैसे ही गान्धर्व-विवाह-सम्बन्धी पति- 
'पत्नीकी संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती 
है। उसमें वर्णसंकर-दोष नहीँ आ सकता। यह 
बात शास्र प्रसिद्ध है। स्त्रीजित मनुष्यकी तो 
(आजीवन शुद्धि नहीं होती। चितापर जलते समय 
हो चह इस पापसे मुक्त होता है। स्त्रीजित 
मनुष्यके पितर उसके दिये हुए पिण्ड और 
तर्षणको इच्छापूर्वक ग्रहण नहीँ करते। देवता भी 
उसके समर्पण किये हुए पुष्प और जल आदिके 
लेनेयें सम्पत नहीँ होते। जिसके मनको स्त्रीने 
हरण कर लिया है, उस व्यक्तिको ज्ञान, तप, 
जप, होम, पूजन, विया अथवा यशसे क्या लाभ 





हुआ? मैंने विद्याका प्रभाव जाननेके लिये ही 
आपकी परीक्षा की है। कारण, कामिनी स्त्रीका 


| प्रधान कर्तव्य है कि कान्तकी परीक्षा करके ही 


उसे पतिरूपमें स्वीकार करे। 
गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरि, मूर्ख, रोगी, 


चुप हो गया, उस समय तुलसोका मन हर्षसे कुरूप, परम क्रोधी, अशोधन मुखवाले, पगु, 
उल्लसित हो उठा, उसके मुखपर मुसकराहट छा अङ्गहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड, मूक तथा 
गयी। तब उसने यों कहना आरम्भ किया। | नपुंसकके समान पापी बरको जो अपनी कन्या 

तुलसीने काहा--इस प्रकारके सट्टिचाससे देता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है। शान्त, 
सम्पन्न विज्ञ पुरुष हौ विशम सदा प्रशंसित होते गुणी, नवयुवक, विद्वान्‌ तथा साधुस्वभाववाले 
है। स्त्री ऐसे हो सत्पतिकी निरन्तर अभिलाषा | वरको अपनी कन्या अर्पण करनेवाले पुरुषको 
करती है। सचमुच हो इस समय मैं आपके | दस अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 
सद्दिचारसे परास्त हो गयी। निन्दाका पात्र तथा कन्याको पाल-पोसकर विपत्तिवश अथवा धनके 


= सि 
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लोभसे बेच देता है, वह “कुम्भीपाक' 
पचता है*। उस पापीको नरकमें भोजनके 
स्थानपर कन्याके मल-मूत्र ्रा् होते हैं। कोड़ों 
और कौओंद्रारा उसका शरीर नोचा जाता है। 
बहुत लम्बे समयतक वह कुम्धीपाक नरकमें 
रहता है। फिर जगतू्मे जन्म पाकर उसका | 
रोगग्रस्त रहना निश्चित है। 

तपको हौ सर्वस्व माननेवाले नारद! इस 
प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गयो। 

इतनेपें ब्रह्माजीने आकर कहा--शङ्खचूइ! 





तुम इस देवीके साथ क्‍या बातचीत कर रहे हो?) 
अब गान्धर्व-विवाहके नियमानुसार इसे पत्नीर्पसे 
स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिये परम आवश्यक 
क्योंकि तुम पुरुषोमे रत हो और यह साध्वी 
देवी भी कन्याऑमें रत्न समझी जाती है। इसके 
बाद ब्ह्माजीने तुलसीसे कहा-'पतित्रते! तुम 








ऐसे गुणो पतिकी कया परीक्षा करती हो? देवता, 
दानय और असुर-सबको कुचल डालनेकी 


जरकमें | पास दक्षिणा, अज्िके पास अनसूया, नलके पास 


दमयन्ती, चन्द्रमाके पास रोहिणी, कामदेवके पास 
रति, कस्यपके पास अदिति, वसिष्टके पास 
असन्थती, गौतमके पास अहल्या, कर्दमके पास 
देवहूति, बृहस्पतिके पास तारा, मनुके पास 
'शतरूपा, अपके पास स्वाहा, इरे पास शची, 
गणेशके पास पुष्टि, स्कन्दके पास देवसेना तथा 
धर्मके पास साध्वी मूर्ति पतोरूपसे शोभा पाती हैं, 
वैसे हौ तुम भी इस शद्बचूड़को सौभाग्यवती 
प्रिया बन जाओ। शक्ुचूडकी मृत्युके पश्चात्‌ तुम 
पुनः गोलोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चली 
जाओगो और फिर वैकुष्ठमे चतुर्भुज भगवान्‌ 
विष्णुको पराल करोगो॥' 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद! शङ्कचूइ 
और तुलसौको इस प्रकार आशीर्वाद-रूपयें आज्ञा 
देकर ब्रह्माजी अपने लोकमें चले गये। तब 
'शक्ञचूडने गान्थवं-विवाहके अनुसार तुलसीको 
अपनी पलो बना लिया। उस समय स्वरम 
दुन्दुभयो बजने लगीं। आकाशसे पुष्प बरसने 
लगे। तदनन्तर शङ्कू अपने भवनमें जाकर 
'तुलसीके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगा। 

अपनी चिरसङ्गनी धर्मपत्नी परम सुन्दर 
तुलसीके साथ आनन्दमय जीवन बिताते हुए 
राजाधिराज प्रतापी शङकचूडने दीर्भकालतक राज्य 
'किया। देवता, दानव, असुर, गन्धर्व, किन्नर और 
राक्षस-सी शङकूडके शासनकालमे सदा शान्त 
रहते थे। अधिकार छिन जानेके कारण देवताओंकी 


इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान्‌ नारायणके | स्थिति भिक्षुक-जैसी हो गयो थी। अतः वे सभी 


पास लक्ष्मी, श्रोकृष्णके पास राधिका, मेरे पास 


सावित्री, भगवान्‌ वाराहके पास पृथ्वी, यज्ञके | 


अत्यन्त उदास होकर ब्रह्माकी सभामें गये और 
अपनी स्थिति बतलाकर बार-बार अत्यन्त विलाप 





गया कल्यालन कृत्या करेति विक्रयं दि । चिपदा धवलोधेन कुम्भीपाके स गच्छति॥ 





॥ पकात्‌ प्राफ्यसि गोविन्द गोलोके 


(्रकृतिखण्ड १६। ९८) 


पुरेव च।चतुर्भुज च वैकुण्ठे शदकूडे मृते सति॥ 


(पकृतिखण्ड १६। ११४) 


> परकृतिखण्ड « 














करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओंको साथ 
लेकर भगवान्‌ शंकरके स्थानपर गये। वहाँ 
पहुंचकर मस्तकपर चन्द्रमाको धारण करनेवाले 
सर्वेश शिवसे सभी बातें कह सुनार्यी | फिर 
ब्रह्मा और शंकर देवताओंको साथ लेकर 
वैकुण्डके लिये प्रस्थित हुए। वैकुण्ठ परम धाम 
है। यह सबके लिये दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा 
और मृत्युका प्रभाव नहीं है। भगवान्‌ हरिके 
भवनका प्रवेशद्वार परम श्रेष्ठ है। वहाँ पहुँचकर 
रत्रमय सिंहासनपर बैठे हुए दवारपालॉको जब 
देखा, तब इन ग्रह्मादि देवताऑका मन आक्षे 
भर गया। जे सभी परम सुन्दर थे। सभी 
पौताम्बर धारण किये हुए थे। रत्रमय आभूषणॉसे 
विभूषित थे। सबके गलेमें दिव्य वनमाला लहरा 
रही थी; सुन्दर शरीर श्याम रंगके थे। उनके 
शङ्क चक्र, गदा और परासे सुशोभित चार 
भुजाएँ थीं और प्रसन्न बदन मुस्कानसे भरे थे। 
उन मनोहर दवारपालोके नेत्र कमलके सदृश 
विशाल थे। 

उन ह्वारपालॉसे अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 
सोलह द्वारॉको पार करके भगवान्‌ श्रीहरिकी 
सभामें पहुँचे। उस सभाभवनमें चारों ओर देवर्षि 
तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदोंके चार 
भुजाएँ थीं; सबका रूप भगवान्‌ नारायणके समान 
था और सभी कौस्तुभमणिसे अलंकृत थे। बह 
सभा बाहरसे पूर्ण चन्द्रण्डलके आकारकी गोल 
और भीतरसे चौकोर थी। बड़ी मनोहर दिखायी 
देती थी। श्रेष्ठ रोके सारभूत सर्वोतम दिव्य 
मणियोसे उसका निर्माण हुआ था। होरोके 
सारभागसे ही वह सजी हुई थी। श्रीहरिके 
इच्छानुसार बने हुए उस भवनमें अमूल्य दिव्य 
रत्न जड़े गये थे। माणिक्य-मालाएँ जालीके रूपमें 
शोभा दे रही थो. और दिव्य मोतियोंकी झालर 
उसकी छवि बढ़ा रही थीं। मण्डलाकार करोड़ों 


स्त्रमय दर्पणोसे वह सभा सुशोभित थी। उसकी 
दोवारॉमे लिखित अनेक प्रकारके विचित्र चित्र 
| उसकी सुन्दरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्यराग- 
मणिसे निर्मित कृत्रिम कमलोंसे बह परम 
सुशोभित थी। स्यमन्तकमणिसे बनी हुई सैकड़ों 
सिया उस भवनको शोभा बढ़ाती थीं। रेशमकी 
डोरीमें गुँथे हुए दिव्य चन्दन-वृक्षके सुन्दर पालव 
 बन्दनवारका काम दे रहे थे। यहाँके खंभोंका 
निर्माण इद्नील-मणिसे हुआ था। उत्तम रने 
भरे कलशोंसे संयुक्त वह सभा अत्यन्त मनोरम 
| जान पड़ती थी। पारिजात-पुष्पोंके बहुत-से हार 
|उसे अलंकृत किये हुए थे। कसतरी एवं कुडुमसे 
युत सुगन्थपूर्ण चन्दनके द्रवसे चह भवन 
| सुसज्जित तथा सुसंस्कृत किया गया था । सुगन्धित 
'बायुसे वह सभा सब ओरसे सुवासित धी । उसका 
विस्तार एक सहर योजन था। सर्वत्र सेवक खड़े 
थे। वहाँ सभी कुछ दिव्य था। सभी उस 
सभाभवनको देखकर मुग्ध हो गये। 

नारद! भगवान्‌ श्रीहरि उस अनुपम सभाके 
ध्य भागमें इस प्रकार विराजमान थे मानो 
जक्षत्रोके बौच चन्द्रमा हो। देवताओसहित ब्रह्मा 
और शंके उनके साक्षात्‌ दर्शन किये। उस 
| समय श्रोहार दिव्य र्रॉसे निर्मित अद्भुत सिंहासनपर 
विराजित थे। दिव्य किरीट, कुण्डल और 
| बनमालाने उनकी छबिको और भी अधिक बढ़ा 
[दिया था। उनके सम्पूर्ण अङग चन्दनसे अनुलिप्त 
थे। एक हाथमें कमल शोभा पा रहा था। 
भगवानूका श्रीविग्रह अतिशय शान्त था। लक्ष्मीजी 
उनके चरणकमलोको सेवामें संलग्न थी । भक्तके 
दिये हुए सुवासित ताम्बूलको प्रभु चबा रहे थे। 
देखो गङ्गा उतम भक्तिके साथ सफेद चैंवर 
| इलाकर उनको सेवा कर रहो थीं। उपस्थित 
| समाज अत्यन्त भक्तिविनप्र होकर उनका स्तव- 
गान कर रहा था। 








मुने! ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णठम भगवान्‌ | 
हरिके दर्शन प्रात होनप ब्रह्म प्रभति समस्त, 
भगवद्भक्त देवता भयभोत-से होकर भक्तिभावसे 
गर्दन झुकाये उन्‍हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे! 
उस समय हर्षके कारण उनके सर्वाङ्गे पुलकावली 
छा गयी थी, आँखोंमें आसू भर आये थे और 
वाणी गदूद थी। परम श्रद्धाके साथ उपासना 
करके जगतके व्यवस्थापक ब्ह्माजीने हाथ 
जोड़कर बड़ी विनयके साथ भगवान हिक 
सामने सारी परिस्थिति निवेदित कौ । श्रौहरि सत्र 
एवं सबके अभिप्राये पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्माकी 
बात सुनकर उनके मुखपर हँसो छा गयी और 
उन्होंने मतको मुग्ध करनेवाला अद्भुत रहस्य 
कहना आरम्भ किया। 

भगवान्‌ श्रीहरि बोले--ब्रह्मनू! यह महन्‌ 
तेजस्वी क़ पूर्वजन्ममें एक गोप था। यह 
मेरा हो अंश था। पेरे प्रति इसकी अदूट श्रद्धा 
थी। इसके सम्पूर्ण ताते मैं पूर्ण परिचित हूँ। 
यह वृत्तान्त एक पुराना इतिहास है। गोलोकसे 
सम्बन्ध रखनेवाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहासको 
सुनिये। शह्ुचूड उस समय सुदामा जामसे प्रसिद्ध 
गोप था। मेरे पार्षदोमें उसकी प्रधानता थी। 
श्रौराधाके शापने उसे दानव-योनिमें उत्पन्न होनेके 
लिये विवश कर दिया। 

राधा अति करुणामयी हैं। सखियोंका 
तिरस्कार केके कारण राधाने शाप तो दे दिया, 
परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ 
सभाभवनसे बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा 
कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गयीं। उनकी आँखोंमें 
आँसू भर आये। उन्होंने सुदामाको रोक लिया। 
कहा-“बत्स! रुके रहो, मत जाओ, कहँ 
जाओगे?" तब यैंने उन राधाको समझाया और! 
कहा-'सभी धैर्य रखें, यह सुदामा आधे क्षणमें 





ह शापका पालन करके पुनः लौट आयेगा!" 
*सुदामन्‌! तुम यहाँ अवश्य आ जाना'-यों 
| कहकर मैंने किसी प्रकार राधाको शान्त किया। 
अखिल जगतूके रक्षक बरहन्‌। गोलोकके आधे 
में हो भूमण्डलपर एक मन्वन्तरका समय हो 
जाता है। 

ब्॒ह्मन्‌! इस प्रकार यह सब कुछ पूर्वनिश्चित 
व्यवस्थाके अनुसार हौ हो रहा है। अतः सम्पूर्ण 
| मायाओंका पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगीश 
यह शक्भचूड समयपर पुनः उस गोलोकमे हौ 
चला जायगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर 
| जञौत्र भारतवर्षमें चलें। शंकर मेरे त्रिशूलसे उस 
दानवका संहार करें। दानव शङ्कूड मेरे ही 
सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाले कवचोंकों कण्ठमें 
सदा धारण किये रहता है; इसीलिये बह अखिल 
विश्वविजयी है। बहमन्‌। उसके कण्ठमें कवच 
रहते हुए कोई भी उसे मारेमें सफल नहीँ हो 
सकता। अतः मैं हो ब्राह्मणका वेष धारण करके 
ककवचके लिये उससे याचना कहूँगा। साथ ही 
जिस समय उसकी स्त्रीका सतीत्व नष्ट होगा, 
उसी समय उसकी मृत्यु होगी-यह आपने 
उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पीके 
दरें मैं चर्य स्थापित करूँगा-मैंने यह निश्चित 
| कर लिया है। (वैसे 'तुलसी' मेरी नित्यप्रिया 
है, इससे वस्तुत: मुझ सर्वात्माको कोई दोष भी 
जहाँ होगा।) उसो समय शक्ढचूड़को मृत्यु हो 
जायगी--इसमें कोई संदेह नहीं है। तदनन्तर उस 
|दानवकी बह पत्नी अपने उस शरीरको त्यागकर 
पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जायगी। 

जारद! इस प्रकार कहकर जगत्प्रभु भगवान्‌ 
औहरिने शंकरको त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल 
लेकर रूर और ब्रह्मा सब देवताओंके साथ 
भारतवर्षको चल दिये। (अध्याय १६) 
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पुष्पदन्तका दूत बनकर: = 
मि 


पास जाना और शङ्खचूड़के द्वारा 


ज्ञानोपदेश 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद! तदनन्तर | कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमतासे 
ब्रह्मा दानवके संहार-कार्यमें शंकरको नियुक्त |उसमें जा सकते थे। अत्यन्त उच्च, गगनस्पर्शी 


करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थानपर चले गवे। 
देवता भी अपने-अपने स्थानॉंको चले गये । तब 
चन्रभागा नदीके तटपर एक मनोहर बट-वृक्षक 
नीचे जाकर देवताओंका अभ्युदय करोके विचारसे 
महादेवजीने आसन जमा लिया। 
पुप्पदन्त शंकरका बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे 
दूत बनाकर तुरंत ह्पूर्वक शक्चूडके पास भेजा। 
उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदन्त उसी क्षण शङ्क 
जगहकी ओर चल दिया। दानवराजकी पुरी 
अमरावतीसे भी श्रेष्ठ थी। कुबेरका भवन उसके 
सामने तुच्छ था। उस नगरकी लम्बाई दस योजन 
थी और चौड़ाई पाँच योजन। स्फटिक-मणिके 
समान रजसे बने हुए परकोटोंद्रार वह घिरा था। 
सात दुर्गम खाइयोसे वह सुरक्षित था। प्रज्वलित 
अप्रिके समान निरन्तर चमकनेवाले करोड़ों 
रोर उसका निर्माण किया गया था। उसमें 
सैकड़ों सुन्दर सड़कें और मणिमय विचित्र चेदि 
थॉ। व्यापारकुशल पुरुषोंके द्वारा बनवाये हुए 
भवन और ऊँचे-ऊँचे महल चारों ओर सुशोभित 
थे, जिनमें नाता प्रकारकी बहुमूल्य वस्तु भरी 
थीं। सिन्दूरके समान लाल मणियार बने हुए 
असंख्य, विचित्र, दिव्य एवं सुन्दर आश्रम उस 
जगरकी शोभा बढ़ाते थे। 

सुने! इस प्रकारके सुन्दर नगरमे जाकर 





सजिमय प्राचौरोंसे वह भवन घिरा हुआ था। 
बारह द्वारोंसे भवनकौ बड़ी शोभा हो रहो थी। 
प्रत्येक द्वार॒प द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणिर 
निर्मित लाखों मन्दिर, बहुत-से सोपान तथा 


गन्धर्वराज | रत्रमय खंभे थे। एक ट्वारको देखनेके बाद 


'पुष्पदनतने दूसरे प्रधान दारको भी देखा। उस 
द्वार हाथमें त्रिशूल लिये एक पुरुष विराजमान 
था। उसके मुखपर हँसी छायी थी। उसकी पोली 
आँखें थीं। उसके रका रंग तांबेके सदृश लाल 
था। भय उत्पन्न करनेवाले उस द्वारपालसे आज्ञा 
[पाकर पुष्पदन्त आगे बढ़ा और दूसरे वारको 
लाँपकर भीतर चला गया। यह दूत युद्धको सूचना 
'पहुँचानेवाला है-यह सुनकर कोई भी उसे 
रोकता नहीँ था। इस तरह नौ द्वारॉको लधकर 
पुष्पदन्त सबसे भीतरके द्वारप पहुँच गया। वहाँ 
रपालसे अनुमति लेकर बह भीतर गया। वहाँ 
जाकर देखा, परम मनोहर शङ्कूड़ राजाऑके 
मध्यम सुवर्णके सिंहासनपर बैठा था। उसके 
'मस्तकपर सोनेका सुन्दर छत्र तना था, जिसे एक 
भते ले रखा था। उस छत्रं मणियाँ जड़ी गयी 
थीं। वह विचित्र छत्र रल्रमय दण्डसे सुशोभित 
था। रजति कत्रि पुष्प उसकी शोभाको और 
भी प्रशस्त कर रहे थे। सफेद एवं चमकीले चेवर 
हाथमें लेकर अनेक पार्षद शक्चूडकी सेवामें 


पुष्पदन्तने शद्धुचूडका भवन देखा। बह नगरके संलग्न थे। उत्तम वेष एवं सत्रमय भूषणोंसे 
बिलकुल मध्यभागमें था। नगरकी आकृति वलयके | विभूषित होनेके कारण बह बड़ा सुन्दर जान 
समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था, मानो | पड़ता था। मुने! उसके गलेमें माला थी । शरीरपर 
पूर्ण चन्द्रमण्डल हो। प्रज्वलित अग्निको लपटोंके | चन्दनका अनुलेपन था। वह दो महीन उत्तम वस्त्र 
समान चार परिखा उसे सुरक्षित किये हुए थीं। पहिने हुए था। बह दानव उस समय सुन्दर 
शत्रुओंके लिये उस भवने प्रवेश करना अत्यन्त बेषवाले असंख्य प्रसिद्ध दानवॉसे घिरा था और 


स्पर 
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असंख्य दूसरे दानव हाथोमें अस्त्र लिये इधर- 
उधर घूम रहे थे। ऐसे वैभव-सम्पन्न शङ्कचूड़को 
देखकर पुष्पदन्त आश्म पड़ गया। तदनन्तर 
उसने शंकरके कथनानुसार युद्धविषयक संदेश 
सुनाना आरम्भ किया। 

'पुष्पदन्तने कहा--राजेनद! प्रभो! मैं भगवान्‌ 
शंकरका दूत हूँ। मेरा नाम पुष्पदन्त है। 
शंकरजीको कही हुई बातें हो मैं यहाँ आपसे 
कह रहा हूँ, सुननेको कृपा करें। अब आप 
देवताओका राज्य तथा उनका अधिकार उन्हे 
लौटा दें; क्योंकि वे देवेश्वर श्रोहरिकी शरणमें 
गये थे। उन प्रभुने अपना त्रिशूल देकर आपके 
विनाशके लिये शंकरको भेजा है। त्रिनेत्रधारी 
भगवान्‌ शिव इस समय चन्द्रभागा नदौके तटपर 
चवृकषके नीचे विराजमान हैं। आप या तो 
देताऑका राज्य लौटा दें या निश्चित रूपे युद्ध 
करें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान्‌ शंकरके 
पास जाकर उनको क्या उत्तर दूँ? 

नारद! दूतके रूपमे गये हुए पुष्पदन्तकी 
जात सुनकर शक्कूचूड़ ठठाकर हँस पड़ा और 
ओला-'दूत! मैं कल प्रात:काल चलूँगा, तुम 
जाओ।' तब पुष्पदन्त तुरंत वटके नौचे विराजमान 
भगवान्‌ शंकरके पास लौट गया और उनसे 
शङकचूइकी बात, जो स्वयं उसने अपने मुखसे 
कही थी, कह सुनायी। साथ ही, उसके पास जो 
सेना आदि युद्धोपकरण थे, उनका भी परिचय 
दिया। इतनेमें योजनानुसार कार्तिकेय शंकरके 
समीप आ पहुँचे। वीरभद्र, नन्दीश्वर, महाकाल, 
सुभ, निशालाक्ष, पिञ्गलाकष, बाणासुर, विकम्पन, 
विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिलाक्ष, 
दीर्घदंहू, विकट, ताप्रलोचन, कालंकट, बलो, 
कालजिह, कुटीचर, बलोन्मत, रणश्लाची, दुर्जय, 
दुर्गम, आठों भैरव, ग्यारहों रुर, आठों बसु, इन्द्र 
आदि देवता, बाहों सूर्य, आग्रि, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, 
दोनों अश्चिनोकुपार, कुबेर, यमराज, जपन्त, नलकूबर, 


बाबु, वरुण, बुध, मङ्गल, धर्म, शनि, ईशान और 
प्रतापी कामदेव आदि भी आ गये। 

साथ ही, उग्रदंष्टा, उग्रचण्डा, कोटरा, कैटभी 
तथा स्वयं सौ भुजावाली भयंकर भगवती भद्रकाली 
देवो भी वहाँ आ गर्यी। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ 
| ररद्वारा निर्मित विमानपर बैठी थीं। उनका विग्रह 
लाल रंगके वस्त्रसे सुशोभित था। उनके गलेमें 
लाल पुष्पॉकी माला थी। सधी अङ्ग लाल 
चन्दनसे अनुलिप्त थे। नाचना, हँसना, हर्षके 
उल्ासमें भरकर मोठे स्वरॉमे गाना, भक्तोंकों 
अभय प्रदान करना तथा शजुऑको डराना उन 
अभवस्वरूपिणो भगवती भद्रकालीका सहज गुण 
बन गया था। उनके मुखमें बड़ी विकराल लंबी 
जोभ लपलपा रही थो। शक चक्र, गदा, पद, 
डाल, तलवार, धनुष, बाण, एक योजन विस्तृत 
| रतुलाकार गम्भीर खप्पर, गगनचुम्बी त्रिशूल, 
| एक योजनमे फैली हुई शक्ति, मुद्र, मुसल, वज्र, 
पाश, खेटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णवास्त्र, 
बारुणास्त्र, आगनयस्र,नागपाश, नारायणास, ब्रह्मस्त्र, 
'गस्थ्ब, गरुड, पार्जन्य एवं पाशुपतास्त्र, जृम्भणासत्र, 
'पार्वतस्तर, हवास वायव्यास्त्र, सम्मोहन दण्ड, 
शतशः अमोघ अस्त्र तथा सैकड़ों दिव्य अस्त्रको 
धारण करके भगवती भद्रकाली अनन्त योगिनियोके 
[साथ वहाँ आकर विराज गयीं। उनके साथमे 
अत्यन्त भयंकर असंख्य डाकिनियोंका यूथ भी 
सुशोभित था। भूत, प्रेत, पिशाच, कृष्पाण्ड, 
ब्रह्मराक्षस, वेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर भी 
सहयोग देनेके लिये आ पहुँचे। इन सबको साथ 
लेकर स्वामी कार्तिकेयने अपने पिता चन्द्रशेखर 
(शिवको प्रणाम किया और सहायता करनेके 
बिचारसे उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गये। 

इधर दूतके चले जानेपर प्रतापी शहुचूड 
अन्तःपुरमें गया और उसने अपनी पत्नी तुलसीसे 
युद्धसम्बन्धी बातें बतायों। सुनते ही तुलसीके 
होठ और तालु सूख गये। उसका हृदय संतत 
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हो उठा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणीमें | जनका संहार करते है, उन्हीं त्रिगुणातीत परम 
कहने लगी। प्रभु राधावल्ञभकी तुम उपासना करो। उन्होंकी 

'तुलसीने कहा--प्राणवन्धो! नाथ! आप मेरे | आज्ञासे सदा शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं, 
प्राणोंके अधिष्ठाता देव हैं। आप विराजिये। क्षणभर | सूर्य आकाशमें तपते हैं, इन्र समयानुसार वर्षा 
मेरे जीवनकी रक्षा कौजिये । मैं अपने नेज्रोंसे कुछ | करते हैं, मृत्यु प्राणियॉमे विचरती है, अग्नि 
समयतक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर लूँ।| यथाबसर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चन्द्रमा 
मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैने रातके | भयभीतकी भौति आकाशमण्डलमें चकर लगाते 
अन्तिम क्षणमें एक बुरा स्वप्न देखा ह . | हैं। प्रिये! जो मृत्युको मृत्यु, कालके काल, 

महाराज शक्रचूड ज्ञानी पुरुष था। तुलसीको | यमताजके श्रेष्ठ शासक, ब्रह्माके स्वामी, माता- 
आत सुनकर उसने भोजन किया। जल पिया। | को-माता, जगत्‌को जननी तथा संहार करनेवालेके' 
फिर अवसर पाकर उसने सत्य, हितकर एवं (भी संहारकर्ता हैं, उन परम प्रभु भगवान्‌ 
यथार्थ वचन तुलसौसे कहे। | हते दुध जामो। शिवे! बहा कन 

शङ्कू बोला--प्रिये! कर्म-भोगका सारा |किनका बनु है! जो सबके बन्धु हैं, उन्हींकी 
निबन्ध कालके सूत्रमें बधा है। शुभ, हर्ष, सुख, तुम उपासना करो! ब्रह्मने हम दोनॉको एक 
दुःख, भय, शोक और मक़्ल-सभी कालके | स्सीमे बाँध दिया। इससे तुम्हारे साथ जगतूके 
अधीन हैं। समयानुसार वृक्ष उगते, उनपर शाखा व्यवहारमें मैं फैस गया। पुनः विलग हो जाना 
कैलतों, पुष्प लगते और क्रमशः वे फलसे लद | विधिको इच्छापर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति 
जाते हैं। फिर काल ही उन फलोंको पकाता | सामने आनेपर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है न कि 
भी है। बादमें कालके प्रभावसे फूल-फलकर पण्डित पुरुष। कालचक्रके क्रमसे सुख और 
वे सम्पूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुन्दरि! दुःख एकके बाद एक आते-जाते ही रहते हैं। 
समयपर विश्व उत्पन्न होता है और समयानुसार अब तुम्हे निश्चय ही वे सर्वेश भगवान्‌ नारायण 
उसकी अन्तिम घड़ी आ जाती है। कालकी | साक्षात्‌ पतिरूपमें प्राप्त होंगे, जिनके लिये बदरी- 
महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और | आश्रममें रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। 
विष्णु पालनमें तत्पर रहते हैं। रुद्रका संहार- | तपस्या तथा ब्रह्माके बर-प्रदानसे तुम्हें पानेका 
कार्य भी कालके संकेतपर ही निर्भर है। सभी | सुअवसर मुझे प्रात हुआ था। कामिनि! उस समय 
क्रमशः कालानुसार अपने व्यापारमें नियुक्त होते | तुम भगवान्‌ श्रोहरिके लिये तप कर रही थी। 
हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान |अतः अब उन्हॉंको प्राप्त करोगी। गोलोकमें 
देवताओके भी अधीस्वर है--परमात्मा श्रौकृष्ण। | वृन्दावन है। बहॉ तुम भगवान्‌ गोविन्दको 
जो प्रकृतिसे परे है, उन्को स्ट, पाता और | पाओगी। मैं भो इस दानवी शरीरका परित्याग 
संहर्ता कहते हैं। वे सदा अपने सम्पूर्ण अंशे | करके उसी दिव्यलोकमें चलूँगा। वही तुम मुझे 
विराजमान रहते हैं। वे हौ समयपर स्वेच्छापूर्वक | देख सकोगी और मैं तुम्हें। इस समय जो मैं 
प्रकृतिको उत्पन्न करके विश्वमे रहनेवाले सम्पूर्ण | परम दुर्लभ भारतवर्षमें आया हूँ, इसमें कारण 
चराचर पदार्थको रचते हैं। उन्हे सर्वेश, स्वरूप, केवल श्रीराधाजीका शाप है। प्रिये! सुनो! मेरा 
सर्वात्मा और परमेश्वर कहते हैं। वे जनसे जनको | गोलोकमें पुनः जाना सर्वथा निश्चित है। अतः 
सृष्टि करते, जनसे जनको रक्षा करते तथा जनसे | शोक करनेकी कया आवश्यकता है? काले! तुम 











भी अब शीघ्र हौ इस शरीरका परित्याग करके | था। परम सुन्दरी सतोमं रत्न तुलसी सेवामें 
दिव्य रूप धारणकर श्रोहरिको पतिरूपसे प्रास | उपस्थित थी। ज्ञानी शङ्कचूडने पुनः तुलसीको 
कर लोगी। अत: तनिक भी घबरानेकी आवश्यकता दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही 
नहीँ है। शूने तुलसीको सम्पूर्ण शोकोंको दूर करनेवाले 

इस प्रकार शकू तुलसोके साथ सुन्दर | उस उत्तम ज्ञानको बतलाया जो दिव्य भाण्डीरवनमें 
बातचीत कर रहा था, इतनेमें सायंकालका समय | भगवान्‌ कृष्णको कृपासे उसे प्राप्त हुआ था। 
हो गया। रज्मय भवनमें पुष्प और चन्दनसे चर्चित ऐसे श्रेष्ठ ज्ञाकों पाकर उस देवीका मुख 
शठ शम्या बिछी थी। वह उसपर सो गया और | प्रस्रतासे भर गया। समस्त जगत्‌ नश्वर है-वह 





भौँति-भौतिके वैभबॉकी बात उसके मनें स्फुरित 
होने लगी। उसके भवनमें रत्रका दीपक जल रहा 


मानकर वह हर्षपूर्वक हास-विलास करने लगी। 
फिर दोनों सुखपूर्वक सो गये। (अध्याय १७) 


>> 
शक्षचूडका पुष्पभद्रा नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान्‌ शंकरके 
वार्तालाप 


दर्शन तथा उनसे 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--तारद! राजा 
शङखचूइ़ शकृष्णका भक्त था। वह ममं 
भगवान श्रीकृष्णका ध्यान करके बराह्ममुदूर्तमे हौ | 
अपनी पुष्पमयी श्यासे उठ गया। उसने स्वच्छ | 
जलसे खान करके रातके वस्त्र त्याग दिवे! 
धुले हुए दो वस्त्रॉको पहनकर उज्ज्वल तिलक 
कर लिया; फिर इ देवताके वन्दन आदि 
प्रतिदिनके आवश्यक कर्तव्योंको पूरा किया। 
दही, घृत, मधु और लाजा आदि माङ्गलिक 
वस्तुएँ देखीं। नारद! प्रतिदिनकी भौति उसने 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मणॉंको उत्तम रन, मणि, स्वर्ण 
और वस्त्र दान किये। यत्रा मङ्गलमयी होनेके 
लिये उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि 
एवं होरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मणकी सेवम 
समर्पित किये। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, 
घोडे और सर्वोत्तम सुन्दर धन दरिद्र ब्राह्मणोंको 
खुले हाथों बाँटने लगा। उस समय हजारों 
बस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गाँव 
शक्ञचूडने दानरूपमें ब्राह्मणॉको दिये। इसके बाद 
उसने अपने पुत्रको सम्पूर्ण दानवॉका राजा | 
बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, सम्पूर्ण 





विशद 


सम्पति, प्रजा एवं सेवकवर्ग, कोष तथा हाधी- 
घोडे आदि बाहन सौंप दिये। उसने स्वयं कवच 
पहन लिया। हाथमें धनुष और बाण ले लिये। 
सब सैनिकॉको एकत्र किया। तीन लाख घोड़े 
और पाँच लाख उत्तम श्रेणीके हाथी उपस्थित 
हुए। दस हजार रथ तथा तीन-तीन करोड़ 
धुर्धारी, ढाल-ठलबारधारी और त्रिशूलधारी 
बौर उसकी सेनाके अङ्ग बने। 

नारद! इस प्रकार दानवेश्वर शक्चूडने 
अपरिमित सेना सजा ली। युद्धशस्त्रके पारगामी 
एक महारथी वीरको सेनापतिके पदपर नियुक्त 
किया! महारथौ उसे समझना चाहिये जो 
रियो र्ठ हो। राजा शहुचूडने उस महारथीको 
अगणित अक्षौहिणी सेनापर अधिकार प्रदान कर 
|दिया। उस सेनाध्यक्षमें ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 
तीस अक्षौहिणी सेनासे अपनी सेनाको बचा 
सकता था। तत्पक्षात्‌ शद्धुचूड़ मन-हो-मन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करता हुआ बाहर 
निकला। उत्तम रक्नोंसे बने हुए विमानपर सवार 
हुआ और गुह्बरोंको आगे करके भगवान्‌ 
शंकरको सेबामें चल दिया। 





चारद! पुष्पभद्रा (या चद्रभागा) नदौके | शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुखपर कभी उदासी 
तटपर एक सुन्दर अक्षयवट है। वहीँ सिद्धे | नहीं आतो। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं। 
बहुत-से आश्रम हैं। उस स्थानको सित कहा | उन्हें विश्वनाथ, विश्ववीज, विश्वरूप, विश्वज, 
गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्षमें है। इसे | विश्वम्भर, विश्ववर और विश्वसंहारक कहा जाता 
कपिलमुनिको तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी है। वे कारणोके कारण तथा नरकसे उद्धार 
सपुद्से पूर्व तथा मलयपर्वतसे पञ्चमम है, |करनेमें परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु ज्ञान 
रैलपर्यतसे उत्तर तथा गन्थमादनसे दक्षिण प्रदान करनेवाले, ज्ञानके योज तथा ज्ञानानन्द हैं। 
भागपें है। इसकी चौड़ाई पाँच योजन है और | दानवराज शा्कचूडने विमानसे उतरकर उनके 
लम्बाई पाँच सौ योजन। वहाँ भारतवर्षमें एक ड 
पुण्यप्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ 
स्फाटिकमणिके समान उद्धासित होता है। वह 
जलसे कभी खाली नहीं होतो। उसे पुष्पभद्रा 
कहते हैं। बह नदी समुद्रकी प्ीरूपसे विराजमान 
होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह शुद्ध 
स्फटिके समान निर्मल जलसे पूर्ण है। उसका 
उ्म-स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आनेपर 
शरावती नामकी नदौ उसमें मिल गयी है। वह | दर्शन किये और सबके साथ सिर झुकाकर उन 
गोमन्तपर्वतको आयें करके यहती हुई पक्षम | भगवान्‌ शंकरको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस 
समुद्रको ओर प्रस्थान करती है। वहाँ पहुँचकर समय शंकरके वाम-भागमे भद्रकाली विराजित 
शङकचूइने भगवान्‌ शंकरको देखा। थीं और सामने स्वामिकार्तिकेय थे। इन तीनों 

डस समय भगवान्‌ शंकर बटवृक्षके नौचे | महानुभावे शङ्कचूडको आशीर्वाद दिया। उसे 
विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ो सूर्योके | आया देखकर नन्दीश्वर प्रभृति सब-के-सब 
समान उद्धासित हो रहा था। वे योगासनसे बैठे उठकर खड़े हो गये। तदनतर सबमें परस्पर 
चे, उनके हाथोमें वर और अभयकी मुद्रा थो।| सामयिक बातें आरम्भ हो गयीं। उनसे बातचीत 
मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था। वे ब्रह्मतेजसे | करके पक्षात्‌ राजा शङ्कचूड भगवान्‌ शंकरके 
उद्धासित हो रहे थे। उनको अङ्गकान्ति शुद्ध समीप बैठ गया। तब प्रसनात्मा भगवान्‌ महादेव 
स्फाटिकमणिके समान उज्ज्वल थी। उनके हाथमें उससे कहने लगे। 
त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शरीरपर श्रेष्ठ बाघम्बर | महादेवजीने कहा--राजन्‌ ब्रह्म अखिल 
शोभा पा रहा था। वस्तुत: गौरीके प्रिय पति |जगत्के रचयिता हैं। वे धर्मज एवं धर्मके पिता 
भगवान्‌ शंकर परम सुन्दर हँ । उनका शानत विग्रह | हैं। उनके पुत्र मरोचि हैं। इनमें श्रीहरिके प्रति 
भक्तके मृत्युभयको दूर करें पूर्ण समर्थ है।| अपार श्रद्धा तथा धर्मके प्रति निष्ठा है । मरीचिने 
तपस्याका फल देना तथा अखिल सम्पत्तियॉको | धर्मात्मा कश्यपको पुत्ररूपसे प्रात किया है। 
भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत | प्रजापति दक्षे प्रसन्नतापूर्वक अपनी तेरह कन्याएँ 
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इन्हें सौंपी हँ । उन्हीं कन्याऑमें उस वकी वृद्धि | है जिनकी सदा एक-सी स्थिति बनी रह सकी 
करलेवाली परम साध्वी एक दनु है। दनुके है? प्राकृतिक प्रलयके समय ब्रह्मा भी अन्तर्धान 
चालीस पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा हो जाते हैं। परमेश्वरको इच्छासे फिर उनका 
जाता है। उत पुमे बल एवं पराक्रमसे युक्त एक प्राकट्य हो जाता है। फिर तपस्यासे निश्चय ही 
पुत्रका नाम विप्रचित्ति है। विप्रचित्तिके पुत्र दम्भ | उनमें पूर्ववत्‌ ज्ञान, बुद्धि तथा लोककी स्मृतिका 
हैं। थे दम्भ धर्मात्मा जितेन्द्रिय एवं वैष्णव पुरुष उदय होता है। फिर वे टा ज्ञानपूर्वक क्रमश: 
हैं। इन्होंने शुक्राचार्यको गुरु बनाकर भगवान्‌ सृष्टि करते हैं। राजन्‌! सत्ययुगमें धर्म अपने 
आकृष्णके उत्तम मन्ता पुष्करे लाख वर्षतक | परिपूर्णतम रूपसे प्रतिष्ठित रहता है। उस समय 
जप किया था; तब तुम कृष्णपरायण श्रेष्ट पुरुष सदा सत्य ही उसका आधार होता है। बही धर्म 
उन्हें पुतररूपसे प्राप्त हुए हो। पूर्वजनममें तुमाम तौ भागसे, वपम दो भागसे तथा कसिमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पार्षद एक महान्‌ धर्मात्मा गोप |एक भागले युक्त कहा जाता है। इन तीन युगम 
थे। गोपो तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय | उसका क्रमशः हास होता है। अमावास्याके 








तुम ब्रोरधिकाके शापसे भारतवर्षमें आकर दानवेश्वर 
अने हो। वैष्णव पुरुष ब्रहमासे लेकर स्तम्बपर्यत् 
सारी वस्तुओंको भ्रममात्र मानते हैं। उन्हें केवल 
भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा ही अभीष्ट है। उसे 
छोड़कर थे सालोक्य, साहि, सायुज्य और 
सामीप्य-इन चार प्रकारकौ मुक्तियोंतककों दिये 
जानेपर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णवॉने ब्रह्म 
था अमर्त्वको भी तुच्छ माना है। इन्व या 
केतवो तो बे कुछ गिनते ही नहीँ हैं। तुम 
बही परम वैष्णव श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष हो; तुम्हारे 
लिये देवताओंका राज्य भरमार है। उसमें तुम्हारी 
कया आस्था हो सकती है? राजन्‌! तुम देवताओंका| 
राज्य उन्हें लौटा दो और मुझे आनन्दित करो। 
तुम अपने राज्यमें सुखसे रहो और देवता अपने 
स्थानपर रहें। भाई-भाईमें विरोधसे कोई लाभ 
नहीं है; तुम सब-के-सब एक ही पिता कश्यपजीके 
वंशज हो। ब्रह्महत्या आदिसे उतपनन हुए जितने 
पाप हैं, उनकी यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी पापोंसे 
तुलना की जाय तो वे इनकी सोलहवों कलाके | 
बराबर भी नहीं हो सकते। 

राजेन्द्र! यदि तुम अपनी सम्पत्तिको हानि 
समझते हो तो भला, सोचो तो कौन ऐसे पुरुष 


चअद्रमाको भौति कलिके अलम धर्मकी एक 
[कलामात्र शेष रह जाती है। ग्रमे सूर्यका 
जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर-ऋतुमें 
नहीं रह सकता। दिनमें भी दोपहरके समय जैसा 
उनका तेज होता है, वैसा प्रातःकाल और 
सायंकालमे नहीँ रहता। सूर्य समयसे उदित होते 
ह, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचण्ड-अवस्थामें 
(आकर अनमं पुनः अस्त हो जाते हैं। कालक्रमसे 
जब दर्द (वाका समय) आता है, तब उन्‍हें 
'दिनमें ही छिप जाना पडता है। राहुसे ग्रस्त 
होनेपर सूर्य काँपने लगते हैं; पुनः थोडी देरके 
बाद प्रसन्नता आ जाती है। 

राजन्‌! पूर्णिमाकौ रातमें चन्द्रमा जैसे अपनी 
सभी कलाओंसे पूर्ण रहते है, बैसे ही सदा नहीं 
रहते। प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं। फिर 
अमाबास्थाके बाद बे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते 
हैं। शुक्लपक्षमें वे शोधा-सम्पत्तिसे युक्त रहते और 
| कृष्णपक्षमें क्षय-रोगसे पुनः म्लान हो जाते हैं। 
ग्रहणके अवसरपर उनकी शोभा नष्ट हो जाती 
है तथा दुर्दिन आनेपर अर्थात्‌ मेघाच्छन्न आकाशमें 
ने नहीं चमक पाते। काल-भेदके अनुसार चन्रमा 
| किसी समय शुद्ध-सम्पन्न होते हैं तो किसी 








समय श्रोहोन हो जाते हैं। बलि भविष्यमें इनर 
होंगे। यद्यपि इस समय श्रोहोन होकर ये सुतल- 
लोकमें स्थित हैं। समयपर विश्व नष्ट होते हैं 
और कालके प्रभावसे पुनः उनकी उत्पत्ति भी 
होती है। अखिल चराचर प्राणी कालकी प्रेरणाके 
अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते हँ । केवल परमात्मा 
श्रीकृष्ण ही सम हैं; क्योंकि वे हो सबके ईश्वर 
हैं। उन्होंकी कृपासे मुझे भी 'मृत्युअय' होनेका 
सौभाग्य प्रात हुआ है। अतएव असंख्य प्राकृत 
प्रलयको मैने देखा है और आगे भी मैं बार- 
बार देखूँगा। वे परमेश्वर ही प्रकृतिरूप हैं और 
उन्हींको पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा 
और ये हो जीव हैं। वे नाना प्रकारके रूप धारण 
करके सदा कार्यमें संलग्न रहते हैं। जो सदा 
उनके नाम और गु्णोका कीर्तन करता है, वह 
काल, मृत्यु, जन्म, रोग तथा जराके भयको जीत. 
लेता है। उन्हीं परमेश्वरने ब्रह्माको सृष्टिकर्ता, 
विष्णुको पालनकता तथा मुझको संहारकर्ता 
बनाय है। उन्हींकी कृपासे हम सब लोग जगत्के 
शासक बने हैं। राजन्‌! इस समय मैं कालप्रिसद्रको 
संहारके कार्यमें नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वरके 
जाम और गुणका निरन्तर कौर्तन करता हूँ। इसीसे 
मृत्यु मुझपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती 
इस ज्ञानकी महिमासे मैं सदा निर्भय रहता हूँ। 
मृत्यु भी मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती 
है, जैसे गरुड़के भयसे सर्प। 

नारद! सर्वेश भगवान्‌ शंकर सभाके मध्यभागमें 
उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गये। तब दानवराजने 
उनके वचन सुनकर उनकी भूरि-भूर प्रशंसा 
की, साथ ही मधुर वाणोमें विनयपूर्वक अपना 
भाषण आरम्भ किया। 

शद्भचूडने कहा--भगवन्‌! आपने जो कुछ 
कहा है, वह सब सत्य है। उसे कभी अन्यथा 
नही माना जा सकता; तथापि कुछ मेरी भो प्रार्थना 
है, उसे यथार्थतः सुननेकी कृपा करें। इस समय 


आपने यहाँ जातिद्रोहको जो महान्‌ पाप बताया है, 
बह यदि देवताओंको मान्य है तो राजा बलिका 
सर्वस्व छोनकर उन्हें सुतललोकमें क्यो भेज दिया 
| गया? यने यह सारा ऐश्‍वर्य अपने पराक्रमसे प्राप्त 
किया है-दानवॉके पूर्ववैभवका उद्धार किया है। 
भगवान्‌ गदाधर भी सुतललोकसे दानवसमाजको 
हा देनेयें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि वह उनका 
| पैतृक स्थान है। यदि भाईके साथ द्रोह अनुचित 
है तो देववाओंने भाईसहित हिरण्याक्षकी हिंसा 
क्यों करवायो ? शुम्भं आदि असुरोंको देवताओंने 
क्यों मार गिराया? पूर्वकालमें जब समुद्र मथा 
गया, उस समय अमृतका पान केवल देवताओंने 
किया; वे सम्पूर्ण फलके भागी हुए और हमें वहाँ 
केवल कलेशका भागीदार बनाया गया। यह सारा 
| विश्व परमात्मा श्रोकृष्णका करडा है। वे यहाँ 
| जब जिसको देते हैं, उस समय उसीका ऐशवर्यपर 
अधिकार होता है। देवताओं और दानवॉका 
ऐश्वके निमित्त सदासे विवाद होता आया है। 
कालके अनुसार बारी-बारीसे कधी उनको और 
कभी हम लोगोंको जय अथवा पराजय प्राप्त होती 
रहती है। हम दोनोके विरोधमें आपका आना 
निष्फल है; क्योंकि आप हम दोनोंके साथ समान 
सम्बन्ध रखनेवाले, बन्धु, ईश्वर एवं महात्म हैं। 
हम लोगोंके साथ इस समय स्पर्धा रखना आपके 
लिये बड़ी लजाकी बात है और यदि कहाँ युद्धमें 
आपकी पराजय हुई तो इससे भी अधिक आपकी 
अपकौर्ठि फैलेगी। 
मुन! शद्धाचूड़के ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
।ब्रिलोचन हँसने लगे। तत्पक्षात्‌ उन्होंने उस 
| दानवेश्वरका समुचित उत्तर देना आरम्भ किया। 
महादेवजी बोले--राजन्‌! तुम लोग भी 
तो ब्रह्माके हो वंशज हो। फिर तुम्हारे साथ युद्ध 
कर्में तो हमें क्या बड़ी लजा होगी और 
'हास्लेपर हमारी कया भारी अपकोर्ति होगी? इसके 
| पहले मधु और कैटभके साथ श्रीहरिका भी तो 
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युड हो चुका है। राजन्‌! एक बार वे हिरण्या 
लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्यकशिषुसे । 
स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्ये 
साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहं, किंतु प्राचीन 
समयमे जो सर्वेश्री एवं प्रकृति नमसे प्रसिद्ध 
भगवती जगदम्ब है, उनका शुम्भ आदि असुरोके 
साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं 
परमात्मा श्रौकृष्णके अंश और उनके पार्षद हो। 
जो-जो दैत्य मारे गये हैं, उनमेंसे कोई भी 


तुम्हारे-जैसे बलवान्‌ नहीं थे। फिर राजन्‌! तुम्हारे | 


| साथ युद्ध कलमें मुझे कया लज्जा है? देवता 
| भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें गये हैं। तभी उन्होंने 
सुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओंका राज्य 
तुम लौटा दो। बस, मेरे कहनेका इतना ही 
अभिप्राय है। अथवा मेरे साथ प्रसत्रतासे लड़नेके 
लिये तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दके 
अपव्ययसे क्या प्रयोजन है? 

नारद! जब इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर 
चुप हो गये, तब शक्लचूढ़ भी अपने मन्त्रयोके 
साथ तुरंत उठकर खड़ा हो गया। (अध्याय १८) 


rs 


भगवान्‌ शंकर और शकद्धुचूडके पक्षोंमें युद्ध, भद्रकालीका घोर युद्ध 
* _ और आकाशवाणी सुनकर कालीका शङ्खुचूडपर पाशुपतास्त्र न चलाना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-मुने! प्रतापी 
दानवराज शङ्कू सिर झुका भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करके अपने मत्रियोंके साथ तत्काल 
विमानपर जा बैठा। दोनों दलोमें युद्ध आरम्भ हो 
गया। दानव स्कन्दकौ शक्तिसे निस्तर पाडत 
होने लगे। उनमें हलचल मच गयौ। इधर स्वरम 
देवताओंकी दुन्दुभिया बज उठों। उस भयंकर 
समशङ्गणमं ही स्कन्दके ऊपर फूलॉकौ वर्षा होने 
लगी। स्कन्दका युद्ध अत्यन्त अद्भुत और भयानक 
था। वह प्राकृतिक प्रलयकी भाँति दानवोके लिये 
विनाशकारी सिद्ध हो रहा था। उसे देखकर 
विमानपर बैठे हुए राजा शङकुूने बाणोंकी वर्षा 
आरम्भ कर दी। राजाके बाण इस तरह गिर रहे 
थे, मानो मेघ जलको धारा गिरा रहा हो। वहाँ 
'घोर अन्धकार छा गया। फिर आग प्रकट होने 
लगी। यह देख नन्दीश्वर आदि सब देवता वहाँसे 
भाग चले। केवल कार्तिकेय ही युद्धके मुहानेपर 
उडे रहे। राजा शङ्कू पर्वतों, सपो, शिलाओं 
तथा वृक्कौ भयानक बृष्टि करने लगा। उसका 
वेग दुःसह था। राजाकों बाणवर्षासे शिवकुमार 
कार्तिकेय ढक गये, मानो सूर्यदेबपर स्त्रि 
मेघमालाका आवरण पड़ गया हो। शद्भचूडने 


स्कन्दके भयंकर एवं दुर्वह धनुषको काट दिया। 
दिव्य रथके टुकड़े-डुकड़े कर डाले तथा रथके 
'घोड़ोंको भौ मार गिराया। उनके मोरको टिव्यस्त्रसे 
मार मारकर छलनी कर दिया। इसके बाद 
दानवे्रने उनके वशषःस्थलपर सूर्यक समान 
जान्चल्यमान प्राणघातक शक्ति चलायी। उस 
शक्तिके आपातसे एक क्षणतक मूर्च्छित होनेके 
का्‌ कार्तिकेय फिर सचेत हो गये। उन्होंने वह 
दिव्य धनुष हाथमे लिया, जिसे पूर्वकालमें 
भगवान्‌ विष्णुने प्रदान किया था। फिर र्रेद्रसारसे 
|लिरमित यानपर आरूढ हो अस्त्र-शस्त्र लेकर 
| कार्तिकिय भयंकर युद्ध करने लगे। शिवकुमार 
स्कन्दने अपने दिव्यास्त्रसे क्रोधपूर्वक दानवराजके 
चलाये हुए समस्त पर्वतो, शिलाखण्डों, सर्पो और 
ृक्षॉको काट गिणया। उन प्रतापी बीरले पाजन्यास्त्रके 
दवा आग बुझा दी और खेल-खेलमें ही शङकचूइके 
रथ, धनुष, कवच, सारथि और उज्ज्वल किरीट- 
मुकुटको काट डाला। फिर उल्काके समान 
प्रकाशित होनेवाली अपनी शक्ति दानवराजके 
'वक्ष:स्थलपर दे मारी। उसके आघातसे राजा 
|मूच्छित हो गया। फिर तुरंत ही होशमें आकर वह 
दूसरे रथपर जा चढ़ा और दूसरा धनुष हाथमें ले 








लिया। नारद! शङ्कचूड़ मायावियोंका शिरोमणि | विश्च और पलाश-इन सबके साथ आदित्यगण 
था। उसने मायासे उस युद्धभूमिमें बाणोंका जाल | घोर युद्ध करने लगे। ग्यारह महारुद्रगण ग्यारह 
'बिछा दिया और उसके द्वारा कार्तिकेयकों ढककर | भयंकर दानवॉके साथ भिड़ गये। उप्रदण्डा आदि 
सैकड़ों सूर्योके समान प्रकाशित होनेवालो एक | और महामारीमें युद्ध होने लगा। नन्दीश्वर आदि 
अमोघ शक्ति हाथमें ली। भगवान्‌ विष्णुके तेजसे | समस्त स्द्रगण दानवगणोके साथ लड़ने लगे। 
व्याप्त हुई वह शक्ति प्रलयाग्रिकी शिखाके समान | बह महान्‌ युद्ध प्रलयकालके समान भयंकर जान 
जान पड़ती थी। दानवराजने उसे क्रोधपूर्वक | पडता था। उस समय भगवान्‌ शंकर काली और 
कार्तिकेयके ऊपर बड़े बेगसे दे मारा। वह शक्त | पुत्रके साथ बटवृक्षके नीचे ठहरे हुए थे। मने! 
उनके शरीरपर प्रज्वलित आग्की राशिके समान | शेष समस्त सैन्यसमुदाय निरन्त युद्धे तत्पर थे। 
गिरी। महाबली कार्तिकेय उस शक्तिसे आहत हो | शङ्कचूड रबरमय आभूषणोंसे विभूषित हो करोड़ों 
मूर्च्छित हो गये। तय काली उन्हें गोदमें उठाकर दानबॉके साथ रमणीय रत्रमय सिंहासनपर विराजमान 
भगवान्‌ शिवके पास ले गयी। था। उस युद्धमें भगवान्‌ शंकरके समस्त योद्धा 
शिवने लीलापूर्वक ज्ञान-बलसे उन्हें जीवित | पराजित हो गये। समस्त देवता क्षत-विक्षत हो 
कर दिया। साथ ही असीम बल प्रदान किया। भयके मारे भाग चले। 
प्रतापी बौर कार्तिकेय तत्काल उठकर खड़े हो| यह देख भगवान्‌ स्कन्दको बड़ा क्रोध 
गये। उसी क्षण भगवान्‌ शंकरले अपनी सेना तथा | हुआ। उन्होंने देवताओंको अभय दान दिया और 
देवताओको युद्धके लिये प्रेरित किया। सेनासहित | अपने तेजसे आत्मीय गणका बल बढ़ाया। ये 
दानवराजॉके साथ देवताओंका युद्ध पुन: प्रारम्भ [स्वयं भौ दानवगणोंके साथ युद्ध करने लगे। 
हुआ। स्वयं देवराज इत्र वृषपर्वाके साथ युद्ध |उन्हॉने समराङगणमे दानबॉकी सौ अक्षौहिणी 
करले लगे। सूर्यदेव विप्रचित्तिके साथ युद्ध छेड | सेताका संहार कर डाला। कमललोचना कालीने 
'दिया। चन्द्रमा दम्भके साथ भिड़ गये और बड़ा |कुपित हो खप्पर गिरना आरम्भ किया। ये 
भारी युद्ध करने लगे। कालने कालेश्वस्के साथ |दानवोके सौ-सौ खप्पर खून एक साथ पी जाती 
और अग्रिदेवने गोकर्णके साथ जूझना आरम्भ | थी। लाखों हाथी और घोड़ोंको एक ही हाथसे 
'किया। कालकेयसे कुबेर और मयासुरसे विश्वकर्मा |समेटकर लौलापूर्वक लौल जाती थौँ। युने! 
लड़ने लगे। पृत्युदेवता भयंकर नामक दानवसे | समरभूमिमें सहसों कबन्ध (बिना सिरके धड) 
और यम संहारके साथ भिड़ गये। कलविडू | नृत्य करने लगे। स्कन्दके बाण-समूहोंसे क्षत- 
और वरुणमें, चञ्चल और वायुमें, बुध और |विक्षत हुए महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न सभी 
घृतपृष्ठमें तथा रक्ताक्ष और शतरैश्चरमें युद्ध होने | दानव भयके मारे भाग चले । वृषपर्वा, विप्रचित्ति, 
लगा। जय्तनेरहसारका सामना किया। वसुगण | दम्भ और विकडून-ये सब बारी-बारीसे स्कन्दके 
और वर्चोगण परस्पर जूझने लगे। दोतिमनके | साथ युद्ध करने लगे। अब कालीने सम्गणमं 
साथ अश्विनीकुमार और धूम्रके साथ नलकूबरका | प्रवेश किया। भगवान्‌ शिव कार्तिकेयकी रक्षा 
युद्ध आरम्भ हुआ। धर्म और धनुर्धर, मङ्गल और | करने लगे। नन्दीश्वर आदि बोर कालीके ही 
मण्डूकाक्ष, शोधाकर और ईशान तथा पोठर और | पौछे-पौछे गये। समस्त देवता, गन्धव, यक्ष, 
मन्मथ एक-दूसरेका सामना करने लगे। उल्कामुख, | राक्षस, कित्र, बहुत-से राज्यभाण्ड और करोड़ों 
भूप खड्गध्वज, काझोमुख, पिण्ड, धूर, ननदो, | मेख भो उन्होंके साथ थे। संग्राममें पहुँचकर 





कालीने सिंहनाद किया। देवीके उस सिंहनादसे 
दानव मर्छ हो गये। कालीन बारंबार दैत्योके 
लिये अमङ्गलसूचक अदास किया। वे युद्धके यह 


मुहानेपर हर्षपूर्वक मधु पीने और नृत्य करने 
लगी । उप, उग्रचण्डा और कौड्रो भी मधु- 
पान करने लगीं। योगिनियों और डाकिनियोके 
गण तथा देवगण आदि भी इस कार्यम योग देने 
लगे। कालीको उपस्थित देख शङ्कू तुरंत 
रणभूभिमें आ पहुँचा। दानव इरे हुए थे। 
दानवराजने उन सबको अभय दान दिया। कालोने 
प्रलयाग्रिकी शिखाके समान आग्नि फेंकना आरम्भ 
किया, परंतु राजा शक्ुचूडने पार्जन्यासत्रे द्वारा 
उसे अबहेलनापूर्वक बुझा दिया। तब कालीने 
तीव्र एवं परम अद्भुत वारुणास्त्र चलाया। परंतु 
दातवे गान्यरवासत्र चलाकर खेल-खेलमे हो 
उसे काट डाला। तदनतर कालौने अग्रिशिखाके 
समान तेजस्वी महे ्वरस्त्का प्रयोग किया, किंतु 
राजा शङ वैष्णवास्त्रका प्रयोग करके 

अस्त्रको अवहेलनापूर्वक शीघ्र शान्त कर दिया। 
तब देवीने म्ोच्यारणपूर्वक नारायणास्त्र चलाया। 
उसे देखते ही राजा रथसे उतर पड़ा और उस 
जारायणास्त्रको प्रणाम करने लगा। शद्धाचूड़ने 
दण्डकी भाँति भूमिपर पड़कर भकिभावसे 


नारायणास्त्को सङग प्रणाम किया। तब प्रलयाप्रिकी | 


शिखाके समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपरको चला 
गया। तदनन्तर कालीने मन्त्रके साथ यत्रपूर्वक 


जह्मस्त्र चलाया; किंतु महाराज शह्ुचूडने अपने | 


अहास्त्रसे उसे शान्त कर दिया। फिर तो देवीने 
अन्त्रोच्चारणपूर्वक बड़े-बड़े दिव्यास्त्र चलाये। 
परंतु राजाने अपने दिव्यस्त्रोसे उन सबको शान्त 
कर दिया। इसके बाद देवीने बड़े यतसे शक्तिका 
प्रहार किया, जो एक योजन लंबी थी । परंतु | 
दानवराजने आपने तीखे अन्त्रॉके समूहसे उसके 
सौ डुकडे कर डाले। तब देवीने मन्नोच्चारणपूर्वक 


'पाशुपत-अस्त्रको हमें उठा लिया और उसे 
| चलाना हो चाहती थीं कि उन्हें मना करती हुई 
स्पष्ट आकाशवाणी हुई-'यह राजा एक 
महान्‌ पुरुष है, इसकी मृत्यु पाशुपत-अस्त्रसे 
कदापि नहीं होगी। जबतक यह अपने गलेमें 
भगवान्‌ श्रीहरिके मल्रका कवच धारण किये 
रहेगा और जबतक इसकी पतित्रता पत्नी अपने 
सतीत्वकौ रक्षा करती रहेगी, तबतक इसके 
समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं 
डाल सकती-पह ब्रह्माका वर है।' 

इस आकाशवाणीको सुनकर भगवती भटरकालीने 
शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वे क्षुधातुर 
होकर करोड़ों दानबॉको लीलापूर्वक निगलने 
लगीँ। भयंकर वेषवाली वे देवी खा 
जानेके लिये बड़े वेगसे उसकी ओर झपटीं। तब 
|दानवने अपने अत्यन्त तेजस्वी दिव्यास्पसे उन्हें 
रोक दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियंकि 
साथ भौति-भौँतिसे दैत्यदलका विनाश करने 
लगौं। उन्होंने दानवराज शक्ुचूडको भी बड़ी चोट 
'पहुँचायो, पर बे दानवराजका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकौ। तब वे भगवान्‌ शंकरके पास चली गयीं 
और उन्होंने आरम्भसे लेकर अन्ततक क्रमशः 
'चुद्ध-सम्बन्धी सभी बातें भगवान्‌ शंकरको बतलायीं। 
| दानबॉका विनाश सुनकर भगवान्‌ हँसने लगे। 

भकालीने यह भी कहा-- अब भी रणभूमि 
लगभग एक लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं। म 
उन्हें खा रही थी, उस समय जो मुखसे निकल 
गये, बे हो बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राममें 
दानवराज शद्धाचूड़पर पाशुपतास्त्र छोड़नेको तैयार 
हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा 
तुमसे अवध्य है, तबसे महान्‌ ज्ञानी एवं असीम 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न उस दानवराजने मुझपर 
अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। वह मेरे छोड़े हुए 
|बाणोंको काट भर देता था। (अध्याय १९) 
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भगवान्‌ शंकर और शङ्खुचूड़का युद्ध, शंकरके त्रिशूलसे शद्ब॒चूड़का भस्म 
होना तथा सुदामा गोपके स्वरूपमें उसका विमानद्वारा गोलोक पधारना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ | 
(शिब तत्त्व जाननेमें परम प्रवीण हैं। धद्रकालीद्वार 
बुद्धकी सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणोंकि 
साथ संग्राममे पहुँच गये। उन्हें देखकर शङकचूड 
विमानसे उतर गया और उसने परम भक्तिके साथ 
पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया। यों भक्तिविनप्र होकर प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ बह तुरंत रथपर सवार हो गया और 
भगवान्‌ शिवके साथ युद्ध करने लगा। ब्रह्मन्‌! 
उस समय शिव और शक्ुचूडमें बहुत लंबे 
'कालतक युद्ध होता रहा। कोई किसीसे न जीतते 
थे और न हारते थे। कभी समयानुसार शङ्कूइ 
शस्त्र रखकर रथपर हो विश्राम कर लेता और 
कभी भगवान्‌ शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभपर 
हो आराम कर लेते। शंकरके बाणोंसे असंख्य 
दानवॉका संहार हुआ। इधर संग्राममें देवपक्षके 
जो-जो योद्धा मरते थे, उनको विभु शंकर पुनः 
जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि 
एक अत्यन्त आतुर बूढ़े ब्राह्मणका वेष बनाकर 
युद्धभूमिमें आये और दानवराज शाङकचूडसे 
कहने लगे। 

वृद्ध ब्राह्मणके वेषमें पथारे हुए श्रीहरिने 
कहा--राजेन्द! तुम मुझ ब्राह्मणको भिक्षा देनेकी 
कृपा करो। इस समय सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान 
करेकी तुममें पूर्ण योग्यता है। अतः तुम मेरी 
अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरीह, दूषित एवं वृद्ध 
ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देनेके लिये सत्य प्रतिज्ञा 
कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। 

रजे शङकुूडने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
'कहा--'हाँ, हाँ, बहुत ठीक-आप जो चाहें 
सो ले सकते हैं।' तब अतिशय माया फैलाते 
हुए उन वृद्ध ब्राह्मणे कहा-“मैं तुम्हारा 


'कृष्णकवच' चाहता हूँ।' उनकी बात सुनकर 
'सत्यप्रतिज शद्धचूडने तुरंत बह दिव्य कवच उन्हे 
दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर 
जे ही श्रीहरि शङकचूड़का रूप बनाकर तुलसीके 
निकट गये। वहाँ जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे 
|हास-बिलास किया। (इस प्रकार शङ्कचूइकी 
परके रूपमें उसका सतीत्व भङ्ग हो गया। यद्यपि 
तत्वरूपसे तो बह श्रीहरिकी परम प्रेयसी पत्नी 
हो थी।) ठोक इसी समय शंकरने शङकचूडपर 
|चलानेके लिये श्रीहरिका दिया हुआ त्रिशूल 
हाथमें उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान 
था, मानो ग्रौष्म-ऋतुका मध्याहकालीन सूर्य हो, 
अधवा प्रलयकालीन प्रचण्ड ऑग्रि। बह दुर्य, 
धर्ष, अव्यर्थ और शत्ुसंहारक था। सम्पूर्ण 
शस्त्रॉके सारभूत उस त्रिशूलको तेजमें चक्रके 
साथ तुलना कौ जातो थी। उस भयंकर त्रिशूलको 
शिव अथवा केशव-ये दो हौ उठा सकते थे। 
अन्य किसीके मानका वह नहीँ था । वह साक्षात्‌ 
| सजीव ब्रह्म हो था। उसके रूपका कधी परिवर्तन 
|नहीँ होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते 
थे। नारद! अखिल ब्रह्माण्डका संहार करनेकी 
स त्रिशूलमें पूर्ण शक्ति थी। भगवान्‌ शंकरे 
|लौलासे ही उसे उठाकर हाथपर जमाया और 
शङकचूडपर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमन्‌ नरेशने 
सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरतीपर फेंक 
दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर 
भक्तिके साथ अनन्य-चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमलका ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ 
समयतक तो चक्कर काटता रहा। तदनन्तर वह 
सड्ुचूडके ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत 
वह दानवेश्वर तथा उसका रथ-सभी जलकर 
भस्म हो गये। 
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दानव-शरीरके भस्म होते हौ उसने एक | 
दिव्य गोपका वेष धारण कर लिया। उसकी 


किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं | 


सुशोभित था। उसके हाथमें मुरली शोभा पा रही 
थी और रमय आभूषण उसके शरीरको विभूषित 
कर रहे थे। इतनेमे अकस्मात्‌ सर्वोत्तम दिव्य 


मियोंद्रारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोकसे | 


उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियाँ 
बैठी थी! शद्धचूड उसौपर सवार होकर गोलोकके 
लिये प्रस्थित हो गया। 

सुने! डस समय वृन्दावनमें रासमण्डलके 
मध्य भगवान्‌ कृष्ण और भगवती राधिका 
विराजमान थी। वहाँ पहुँचते हौ शक्वचूडने भक्तिके 
साथ मस्तक झुकाकर उनके चरणकमलोमें सायक 
प्रणाम किया। अपने चिरसेवक सुदामाको देखकर 
उन दोनोंके श्रीमुख प्रसश्नतासे खिल उठे । उन्होंने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदमें उठा 
लिया । तदन्तर बह त्रिशूल बड़े वेगसे आदरपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास लौट आया। शङकुचूइकी 
हयो शङ्को उत्पत्ति हुई। वही शङ्क अनेक 
प्रकारके रूपॉमें विराजमान होकर देवताओंकौ 





पूजाम निरन्तर पवित्र माना जाता है। उसके 
जलको बेट मानते हैं; क्योकि देवताओंको परस 
केके लिये वह अचूक साधन है। उस पवित्र 
जलको तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल 
शंकरको आदरबुद्धि नहाँ है। जहाँ-कहों भी 
शषवनि होती है, वहाँ लक्ष्मीजी सम्यक्‌ प्रकारसे 
विराजमान रहती हैं। जो शङ्के जलसे खान कर 
लेक है, उसे सम्पूर्ण तीथ खानका फल प्राप्त हो 
जाता है। शद्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ औहरिका अधिष्ठान 
है। जहाँपर शद्ध रहता है, वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि 
भगवती लक्ष्मीसहित सदा निवास करते हैं। 


लोकको पधार गये। उनके मनमें अपार हर्ष था। 
वे वृषधपर आरूढ होकर अपने गणोंसहित चले 
गये। अपना राज्य पा जानेके कारण देवताओके 
|हर्षकी सोमा नहीं रही। सवगम देव-दुन्दुभिया 
बज उठी और गन्धर्व तथा किन्नर यशोगान करने 
लगे । भगवान्‌ शंकरके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा आरप्प 
हो गयी। देवताओं और मुभिगणोने भगवान्‌ 
'शंकरकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। (अध्याय २०) 


nn 


शङ्कचूड़-वेषधारी श्रीहरिद्वारा तुलसीका पातिव्रत्यभङ्ग, शङ्कचूड़का पुनः 
गोलोक जाना, तुलसी और श्रीहरिका वृक्ष एवं शालग्राम- 


'पाषाणके रूपमें भारतवर्षमें रहना तथा तुलसीमहिमा, 
शालग्रामके विभिन्न लक्षण तथा महत्त्वका वर्णन 


जारदजीने कहा--प्रभो! भगवान्‌ नारायणन | तुलसीके महलके दरवाजेपर दुन्दुभि बजायी और 
कौन-सा रूप धारण करके तुलसीसे हास-|जय-जयकारके घोषसे उस सुन्दरीको अपने 
विलास किया था? यह प्रसङ्ग मुझे बतानेकी| आगमनकी सूचना दी। 
कृपा करें। दुलसौने पतिको युद्धसे आया देख उत्सव 

भगवान्‌ नारायण ऋषि कहते है--नारद! | मनाया और महान्‌ हर्षभरे इदयसे स्वागत किया। 
भगवान्‌ श्रीहरि वैष्णवी माया फैलाकर शङ्कसे फिर दोनोंमें यु्धसम्बन्थी चर्चा हुई; तदनन्तर 
कवच ले लिया। फिर शद्भचूडका ही रूप धारण | शङ्खचूडके वेषमें जगत्प्रभु भगवान्‌ श्रीहरि सो गये। 
करके वे साध्वी तुलसौके घर पहुँचे, वहाँ उन्होने नारद! उस समय तुलसौके साथ उन्होंने सुचारुूूपसे 





हास-विलास किया तथापि तुलसीको इस वार 
पहलेकौ अपेक्षा आकर्षण आदिम व्यतिक्रमका 
अनुभव हुआ; 
अनुमान लगा लिया और पूछा। 

तुलसीने कहा--मायेश! बताओ तो तुम 
कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतोत्व नष्ट कर 
दिया; इसलिये अब मैं तुम्हें शाप दे रहो हूँ। 

बहमन! तुलसौके वचन सुनकर शापके 
भये भगवान्‌ श्रोहरिने लोलापूर्वक अपना सुन्दर 
मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसीने 








अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्रोहरिको 
विराजमान देखा। भगवान्‌का दिव्य विग्रह तून 


मेघके समान श्याम था। आँखें शरत्कालीन | 


कमलकौ तुलना कर रही थीं। उनके अलौकिक 
रूप-सौन्दर्यम॑ करोड़ों कामदेवॉकौ लावण्य- 
लीला प्रकाशित हो रही थी। रत्रमय भूषण उने 
आभूषित किये हुए थे। उनका प्रसश्रवदन 
भुस्कानसे भरा था। उनके दिव्य शरीरपर पौताम्बर 
सुशोभित था। उन्हें देखकर पतिके निधनका 
अनुमान करके कामिनी तुलसी मूच्छित हो गयी। 
फिर चेतना प्राप्त होनेपर उसने कहा। 
तुलसी बोली-- नाथ! आपका हृदय पाषाणके | 
सदृश है; इसौलिये आपमें तनिक भी दया नहा 
है। आज आपने छलपूर्वक (मेरे इस शरीरका) 
धर्म नष्ट करके मेरे (इस शरोरके) स्वामोको 


: उसने सारी वास्तविकताका | 


मार डाला। प्रभो! आप अवश्य ही पाषाण-हृदय 
हैं, तभी तो इतने निर्दय बन गये! अत: देव! 
मेरे शापसे अब पाषाणरूप होकर आप पृथ्वीपर 
रहें। आहो! बिना अपराध हौ अपने भक्तको 
आपने क्यों मरवा दिया? 

इस प्रकार कहकर शोकसे संत हुई तुलसी 
आँखोंसे आसू गिरती हुई बार-बार विलाप करने 
लगी। तदनन्तर करुण-रसके समुद्र कमलापति 
भगवान्‌ श्रोहरि करुणायुक्त तुलसीदेवीको देखकर 
'जीतिपूर्वक खचनोसे उसे समझाने लगे। 

भगवान्‌ श्रीहरि बोले--भट्टे। तुम मेरे 


I लिये भारतवर्षमें रहकर बहुत दिनोंतक तपस्या 


| कर चुको हो। उस समय तुम्हारे लिये शकुचूड 
तपस्या कर रहा था। (वह मेरा हौ अंश 
था।) अपनी तपस्याके फलसे तुम्ह सररप 
पाह करके वह गोलोकमें चला गया। अब मैं 
तुम्हारी तपस्थाका फल देना उचित समझता हूँ। 

तुप इस शरीरका त्याग करके दिव्य देह 
ारणकर मेरे साथ आनन्द करो। लक्ष्मीके समान 
तुम्हे सदा मेरे साथ रहना चाहिये । तुम्हारा यह 
शरीर नदीरूपे परिणत हो 'गण्डकौ' नामसे 
प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पु्यमय भारतवर्षमें 
मनुष्यको उत्तम पुण्य दनेवाली बनेगी। तुम्हारे 
केशकलाप पवित्र वृक्ष होगे । तुम्हारे केशसे उत्पन्न 
होनेके कारण तुलसीके नामसे ही उनकी प्रसिद्धि 
'होगी । वराने! तीनों लोकॉमें देवताओंकी पूजाके 
काममें आनेवाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन 
सबमें तुलसो प्रधान मानी जायगी। स्वर्गलोक, 
मर्त्यलोक, पाताल तथा बैकुण्ठ-लोकमें--सर्वत्र 
तुम मेरे संनिकट रहोगी। सुन्दरि! तुलसौके वृक्ष 
सब पुषे श्रेष्ठ हों। गोलोक, विरजा नदीके तर, 
राखमण्डल, वृन्दावन, भूलोक, भाण्डौरबन, 
| चम्पकबन, मनोहर चन्दनवन एवं माधवो, केतकी, 





र्ड «सित तठवै्ंपुराणा « 


कुन्द और मलिकाके वनमें तथा सभी पुण्य | चला जाता है। तुलसौ-काष्ठकी मालाको गलेमें 
सथानम तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हों और रहें।| धारण्‌ क्लेवाला पुरुष पद-पदपर अश्मेष- 
तुलसी-वृक्षके नौचेके स्थान परम पवित्र एवं यज्ञके फलका भागी होता है, इसमें संदेह नहीं! 
पुण्यदायक होंगे; अतएव वहाँ सम्पूर्ण तीयों और |. जो मनुष्य तुलसीको अपने हाथपर रखकर 
समस्त देवताओका भी अधिष्ठान होगा। वरानने! प्रतिज्ञा करता है, और फिर उस प्रतिज्ञाका पालन 
ऊपर तुलसीके पत्ते पडे, इसी उद्देश्यसे वे सब | नहीं करता, उसे सूर्य और चन्द्रमाकी अवधिपर्यन्त 








लोग वहाँ रहेंगे। तुलसौपत्रके जलसे जिसका 
अभिषेक हो गया, उसे सम्पूर्ण तधम खान करने 
तथा समस्त यज्ञॉमें दीक्षित होनेका फल मिल 
गया। साध्वी! हजारों घडे अमृतसे नहलानेपर भी 
भगवान्‌ श्रौहरिको उतनी तृप्ति नहीं होती है, 
जितनी वे मनुष्योंके तुलसौका एक पत्ता चढ़ानेसे 
प्राप्त करते हैं। पति्रते! दस हजार गोदानसे 
मानब जो फल प्राप्त करता है, बही फल तुलसी- 
पत्रके दानसे पा लेता है। जो पृत्युके समय मुखपें 
तुलसी-पत्रका जल पा जाता है, बह सम्पूर्ण 
पापस मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें चला 


जाता है। जो मनुष्य नित्यप्रति भक्तिपूर्वक तुलसौका | 


जल ग्रहण करता है, वही जीवनमुक्त है और उसे 
गज्ञा-ज्ानका फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन 
तुलसीका पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है, वह 
लाख अश्वमेध-यज्ञॉका फल पा लेता है। जो 
मानव तुलसीको अपने हाथमें लेकर और शरीरपर 
रखकर तथो प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोकमें 


“कालसूत्र' नामक चरकमें यातना भोगनी पड़ती 
है। जो मनुष्य तुलसोको हाथमें लेकर या उसके 
निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह 'कुम्भीपाक' 
नामक नरकमें जाता है और वहाँ दीर्घकालतक 
चास करता है। मृत्युके समय जिसके मुखमें 
तुलसीके जलका एक कण भी चला जाता है 
बह अवश्य ही विष्णुलोकको जाता है। पूर्णिमा, 
अमावास्या, ट्वादशों और सूर्य-संक्रान्तिके दिन, 
'भध्याहकाल, रात्रि, दोनों संध्याओं और अशौचके 
समय, तेल लगाकर, बिना नहाये-धोये अथवा 
शतके कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसौके 
।फत्रोको तोडते हैं, वे मानो भगवान्‌ श्रीहरिका 
मस्तक छेदन करते हैं। साध्वि! आद्ध, व्रत, दान, 
प्रतिष्ठा तथा देवार्चनके लिये तुलसीपत्र बासी 
होनेपर भी तीन राततक पवित्र ही रहता है। 
पृथ्बोपर अथवा जलमें गिरा हुआ तथा श्रीविष्णुको 
अर्पित तुलसो-पत्र थो देनेपर दूसरे कार्यके लिये 
|शुद्ध माना जाता है।* 








वतन... केशसमूहार भवन्विति 
त्रि लोकेषु पुष्पम पत्राला देवयजने 
स्वगे मर्त्ये च पाताले बैकुण्ठ मम संतिधी 
गोलोके विरजातीरे रासे वृन्दावने भुवि 
_साधवीकेतकीकुन्दपीमकामालतीबने 

ुलसीतस्मूले च पुण्वदेशे सुपदे 
तैव सर्वदेवानां  सरमधिष्टानयेव 
स सातः सर्वतीर्थ सर्वयजेषु 
सु सा हु 
गवाममुतदनेत यत्फलं लभते 
तुलसीफलोयं च मृत्युकाले च यो लभेत्‌ 








दुलसौकेशम्भस्तलसौति च विदुतः॥ 
। प्थानकूणा तुलसी भविष्यत वराने ॥ 
। भवतु तुससोवक्षा बरा: सुदरि॥ 
। भ्र रस्ये चन्दनकानने ॥ 
॥ भवन्तु तरवस्तत्र  पुण्यस्थानेपु पुण्यदा: ॥ 
॥ अधि तु तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति॥ 
बरानने॥ 

समाचरेत्‌॥ 

'दुलसौपत्रदानत: 

लभते सति॥ 


। मुच्यते सर्पेभ्यो विष्णुलोक॑ स गच्छति॥ 





नप्रकृतिखण्ड 





तुम निरामय गोलोक-धाममें तुलसीको | चिहसे रहित श्याम पाषाणको भगवान्‌ 'राघवेनदर' 
अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूपभूत श्रीकृष्णके | का विग्रह मनना चाहिये। जिसमें बहुत छोटे दो 
साथ निरत क्रौड़ा करोगी। तुम्हारी दहसे उत्पन्न चक्रके चह हों, उस नवीन भेघके समान कृष्णवर्णक 
नदीकी जो अधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवर्षमें पाषाणको भगवान्‌ “दधिवामन” मानना चाहिये, 


परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार-| बह गृहस्थोंके लिये सुखदायक है। अत्यन्त छोटे 








समुद्रको पत्नी होगौ। स्वयं तुम महासाध्वो 
तुलसीरूपसे वैकुण्ठमें मेरे संनिकट निवास 
करोगो। वहाँ तुम लक्ष्मीके समान सम्मानित 
होओगौ। गोलोकके रासमें भी तुम्हारी उपस्थिति 
होगी, इसमें संशय नहीँ है। 

'भ तुम्हारे शापको सत्य कलेके लिये भारतवर्षमे 
“पाषाण (शालग्राम) बनकर रहूँगा। गण्डको 
नदौके तटपर मेरा वास होगा। वहाँ रहनेवाले 
करोड़ों कीड़े अपने होखे दाँतरूपी आयुधोसे 
काट-काटकर उस पाषाणमें मेरे चक्रका चिह 
करेंगे। जिसमें एक द्वारका चिह होगा, चार चक्र 


होंगे और जो बनमालासे विभूषित होगा, वह | 


नवौन मेघके समान श्यामवर्णका पाषाण 'लक्ष्मी- 
जारायण' का बोधक होगा। जिसमें एक द्वार और 
सपा पमाण चक्रके चिह होंगे तथा वनमालाकी रेखा नहीं 
प्रतीत होती होगी, ऐसे नवीन मेथकी तुलना 
करनेवाले श्यामरंगके पाषाणको 'लक्ष्मौजनादन' 
कौ संज्ञा दी जानी चाहिये। दो द्वार, चार चक्र 





और गायके खुरके चिहसे सुशोभित एवं वनमालाके 


आकारमें दो चक्र एवं वनमालासे सुशोभित 
पाषाण स्वयं भगवान्‌ *श्रीधर' का रूप है-ऐसा 
समझना चाहिये । ऐसी मूर्ति भी गृहस्थोंको सदा 
सम्पन्न बनाती है। जो पूरा स्थूल हो, जिसकी 
आकृति गोल हो, जिसके ऊपर बनमालाका चिह 
अङ्कित न हो तथा जिसमें दो अत्यन्त स्पष्ट चक्रके 
चि दिखायो पडते हों, उस शालग्राम शिलाकी 
*दामोदर' संज्ञा है। जो मध्यम श्रेणीका वर्तुलाकार 
हो, जिसमें दो चक्र तथा तरकस और बाणके 
चि शोभा पाते हो, एवं जिसके ऊपर बाणसे कट 
जानेका चि हो, उस पाषाणकों रणमें शोभा 
पानेबाले भगवान्‌ 'रणराम' की संज्ञा देनी चाहिये। 
जो मध्यम श्रेणोका पाषाण सात चक्रॉसे तथा छत्र 
एवं तरकससे अलंकृत हो, उसे भगवान्‌ 
'राजराजेश्वर'की प्रतिमा समझे। उसकी ठपासनासे 
'मतुष्यॉंको राजाकी सम्पत्ति सुलभ हो सकती है। 
चौदह चक्रॉसे सुशोभित तथा नवोन मेघके समान 
रंगवले स्थूल पाषाणको भगवान्‌ *अनन्त' का 
प्रह मनना चाहिये । उसके पूजनसे धर्म, अर्थ, 








मित्य यस्तुलसीतोय॑ भुङ्के भक्त्या च मानवः । स एव जीवपु गन्ाल्ानफल. लभेत्‌॥ 


लभते नात्र संशयः॥ 


नित्यं यस्तुलसौ दत्वा पूजपेन्यां च मानव: । लक्ष्षेधजं 
तुलसी स्वकरे कृत्वा देहे भुत्वा च मालव: । प्राणांस्त्यजति शोर वि्मुलोकं स गच्छति॥ 
तुलसोकानर्पाणमालां गृहात यो एः पदे पदेऽ्षेधस्य लभते निकषितं फलम्‌॥ 
हुलसौ स्वकरे भृत्वा स्वीकार यो न रक्षति । स॒ याति कालसूत्र च यावच्चन्रदिवाकरौ॥ 
करोति मिथ्या शपथ तुलस्या यो हि मानव: । स॒ याति कुम्भीपाकं च याबदिदाक्षतुरदश॥ 
दुलसीतोयकणिकां मृत्युकाले च यो लभेत्‌ । रनयं समास्ह्य वैकुष्ठं स प्रयाति च॥ 
पूर्णिमायाममाया चच ट्टाद््या  रविसंक्रमे । वैलाभयङ्गे चरते च भध्याहे निशि संध्ययो: ॥ 
अशौचेडशुचिकाले या रात्रियासोऽन्विता नराः बुलसों ये विचिन्वति ते छिन्दति हरेः शिएः॥ 
पितरं तुलसीपत्र शुद्ध॑ पर्युषितं सति। आढे खते च दाने च प्षठायां सुरार्चने ॥ 
भूतं तोयपतितं यहं विष्णवे सति। शुद्धं च तुलसीपप्रं कषालनानयकरमणि॥ 

(कृतिखण्ड २९॥ ३२-५३) 





काम और मोक्ष-ये चारों फल प्रा होते हैं।| 
जिसकी आकृति चक्रके समान हो तथा जो दो | 
चक्र, श्री और गो-खुरके चिहसे शोभा पाता हो, 
ऐसे नवीन मेघके समान वर्णवाले मध्यम श्रेणोके 
पाषाणको भगवान्‌ “मधुसूदन समझना चहिये। | शालग्रामसे दुःख तथा शूलके नोकके समान 


केवल एक चक्रवाला *सुदर्शन'का, गुसचक्र- 
चिहवाला 'गदाधर'का तथा दो चक्र एवं अशे 
मुखकी आकृतिसे युक्त पाषाण भगवान्‌ “हयग्रीव' 
का विग्रह कहा जाता है। साध्वि! जिसका मुख 
अत्यन्त विस्तृत हो, जिसपर दो चक्र चिहित हों 
तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो ऐसे. 
पापाणको भगवान्‌ 'नरसिंह' की परतिमा समझी 
चाहिये। वह मनुष्यको तत्काल बैराग्य प्रदान 
करनेवाला है। जिसमें दो चक्र हो, विशाल मुख 
हो तथा जो वनमालाके चिहसे सम्पत्न हो, 
गृहस्थॉके लिये सदा सुखदायी हो, उस पाषाणको 
भगवान्‌ *लक्ष्मीनारायण' का विग्रह समझना चाहिये । 
जो द्वारदेशे दो चक्रॉसे युक्त हो तथा जिसपर 
श्रीका चिह स्पष्ट दिखायी पड़े, ऐसे पाषाणको 
भगवान्‌ 'वासुदेव' का विग्रह मानता चाहिये। इस 
विग्रहकी अर्चनासे सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो 
सकेंगी। सूक्ष्म चक्रके चिहसे युक्त, नवीन मेपके 
सपान श्याम तथा मुखपर बहुत-से छोटे-छोटे 
छिरे सुशोभित पाषाण "परध का स्वरूप 
होगा। उसके प्रभावसे गृहस्थ सुखौ हो जायग। 
जिसमें दो चक्र सटे हुए हों और जिसका पृष्ठभाग 
विशाल हो, गृहस्थॉको निर्तर सुख प्रदान करनेवाले 
उस पाषाणको भगवान्‌ “संकर्षण' कौ प्रतिमा 
समझनी चाहिये । जो अत्यन्त सुन्दर गोलाकार हो 


करती है । ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब 
शालग्राम-शिलाकी पूजा केसे नष्ट हो जाते हैं 
त्कार शालग्रामे राज्य देनेकी तथा वर्तुलाकारमें 
प्रचुर सम्पत्ति देनेकी योग्यता है। शकटके आकारवाले 


आकारवलेसे मृत्यु होती निश्चित है। विकृत 
मुखवाले दा, पिडलवर्णवाले हानि, भग्रचक्रवाले 


व्याधि तथा फटे हुए शालग्राम निश्चितरूपसे 


'मरणप्रद हैं। वरत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि 
सत्कार्य शालग्रामकी संनिधिमें करनेसे सर्वोत्तम 
हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालग्राम-शिलाका 
जल छिड़कता है, बह सम्पूर्ण तो्थामे खान कर 
चुका तथा समस्त यज्ञॉका फल पा गया। अखिल 
यहो, तीथं, बरतों और तपस्याओके फलका वह 
अधिकारी समझा जाता है। साध्वि! चारों वेदोंके 
पढने तथा तपस्या केसे जो पुण्य होता है, वही 
पुण्य शालग्राम-शिलाकी उपासनासे प्राप्त हो जाता 
है। जो विस्तर शालग्राम-शिलाके जलसे अभिषेक 
करता है, वह सम्पूर्ण दानके पुण्य तथा पृथ्वीकी 
'प्रदक्षिणके उत्तम फलका मानो अधिकारी हो 
जाता है। शालग्राम-शिलाके जलका निरन्तर पान 
करनेवाला पुरुष देवाभिलपित प्रसाद पाता है; 
इसमें संशय नहाँ। उसे जन्म, मृत्यु और जरासे 
छुटकारा मिल जाता है। सम्पूर्ण तीर्थ उस 
पुण्यतमा पुरुषका स्पर्श करना चाहते हैं। जीवनमुक् 
एवं महान्‌ पवित्र वह व्यक्ति भगवान्‌ श्रौहरिके 
पदका अधिकारी हो जाता है। भगबानूके धाम 





जह उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलयतक रहनेकी 
सुविधा प्रात करता है । वहाँ जाते ही भगवान्‌ उसे 


तथा पीले रंगसे सुशोभित हो, विद्वान्‌ पुरुष कहते | अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुषको देखकर, 


हैं कि गृहाश्रमियोंको सुख देनेवाला बह पाषाण 
भगवान्‌ 'अनिर्ध*का स्वरू है। 

जहाँ शालग्रामकी शिला रहती है, वहाँ 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजते हैं और कहीं सम्पूर्ण 
तीर्थोंकों साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास 


ब्रह्महत्याके समान जितने बड़े-बड़े पाप हैं, वे 
इस प्रकार भागने लगते हैं, जैसे गरुडको देखकर 
सर्प उस पुलुषके चरणोंकी रजसे पृथ्वीदेवी तुरंत 
चित्र हो जाती हैं। उसके जन्म लेते ही लाखों 
'पितरोंका उद्धार हो जाता है। 





मृत्युकालमें जो शालग्रामके जलका पान | भगवान्‌ श्रौहरि मौन हो गये। उधर देवी तुलसी 
करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर | अपना शरीर त्यागकर दिव्य रूपसे सम्पन्न हो 
विष्णुलोकको चला जाता है। उसे निर्वाणमुक्ति | भगवान्‌ हरिके वक्ष:स्थलपर लक्ष्मीको भाँति 
सुलभ हो जाती है। वह कर्मभोगसे छूटकर | शोभा पाने लगी । कमलापति भगवान्‌ श्रीहरि उसे 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें लीन हो जाता है-इसमें | साथ लेकर वैकुण्ठ पधार गये। नारद! लक्ष्मी, 
कोई संशय नहीं। शालग्रामको हाथमें लेकर | सरस्वती, गङ्गा और तुलसी-ये चार देवियाँ 
मिथ्या बोलनेवाला व्यक्ति 'कुम्भीपाक' नरकमें | भगवान्‌ शहरको पतियों हुईं। उसी समय तुलसीकी 
जाता है और ब्रह्माकी आयुपर्यन्त उसे वहाँ रहना | दहसे गण्डकी नदी उत्पन्न हुई और भगबान्‌ 
पडता है। जो शालग्रामको धारण करके की हुई | हरि भी उसीके तटपर मनुष्योके लिये पुण्यप्रद 
प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे लाख भन्वन्तसतक | शालग्राम-शिला बन गये। मुने! वहाँ रहनेवाले 
*असिपत्र' नामक नरकमें रहना पड़ता है।|कौड़े शिलाको काट-काटकर अनेक प्रकारकौ 
कान्ते! जो व्यक्ति शालप्रामपरसे तुलसीके पत्रको | बना देते हैं। वे पाषाण जलमें गिरकर निश्चय ही 
दूर करेगा, उसे दूसरे जन्ममें स्त्रो साथ न दे | उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरतीपर पड़ 
सकेगी। शक्कसे तुलसीपत्रका विच्छेद करनेवाला | जाते हैं, उनपर सूर्यका ताप पड़नेसे पीलापन आ 
व्यक्ति भार्याहोत तथा सात जन्मोंतक रोगी होगा।| जाता है, ऐसी शिलाको पिङ्गला समझनी चाहिये। 
शालग्राम, तुलसी और शद्ब-इन तौनोंको जो | (बह शिला पूजामें उत्तम नहीं मानी जाती।) 
महान्‌ ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षितरूपसे रखता ह, नारद! इस प्रकार यह सभी प्रसङ्ग मैंने कह 
उससे भगवान्‌ श्रीहरि बहुत प्रेम करते है . सुनाया; अब पुनः कया सुनना चाहते हो? 

गारद! इस प्रकार देवी तुलसीसे कहकर (अध्याय २१) 

नक 


तुलसी-पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी-स्तवनका वर्णन 


जारदजीने पूछा-प्रभो! तुलसी भगवान्‌... भगवान्‌ नारायण ऋषि बोले--सुने! भगवान्‌ 
जारायणकी प्रिया हैं, इसलिये परम पवित्र ह। | हरि तुलसीको पाकर उसके और लक्ष्मीके साथ 
अतएव वे सम्पूर्ण जगते लिये पूजनीय हैं; परंतु आननद करने लगे। उन्होंने तुलसीको भी गौरव 
इनकी पूजाका क्या विधान है और इनकी स्तुतिके | तथा सौभाग्यमें लक्ष्मीके समान बना दिया। लक्ष्मी 
लिये कौन-सा स्तोत्र है? यह मैंने अभीतक नहीं और गज्जाने तो तुलसीके नवसङ्गम, सौभाग्य और 
सुना है। मुने! किस मनसे उनकी पूजा होनी | गौरवको सह लिया, किंतु सरस्वती क्रोधके कारण 
चाहिये? सबसे पहले किसने तुलसीकी स्तुति की (यह सब सहन न कर सकों। सरस्वतीके दवारा 
है? किस कारणसे वह आपके लिये भी पूजनीया| अपना अपमान होनेसे तुलसी अन्तर्थान हो गयी | 
हो गयीं? अहो! ये सब बातें आप मुझे बताइये।| ज्ञानसम्पन्ना देवी तुलसी सिद्धयोगिनी एबं 

सूतजी कहते हैं--शौनक! नारदकी बात | सर्वसिदेशवरी थीं। अतः उन्हॉने श्रोहरिकी आँखोंसे 
सुनकर भगवान्‌ नारायणका मुखमण्डल प्रसन्नतासे | अपनेको सर्वत्र ओझल कर लिया। भगवानूने उसे 
'खिल उठा। उन्होने पापोंका ध्वंस करनेवाली परम | न देखकर सरस्वतीको समझाया और उससे आज्ञा 
पुण्यमयी प्राचीन कथा कहनी आरम्भ कर दी।|लेकर वे तुलसीवनमें गये। लक्ष्मीबीज (अं), 








मायाबीज (हाँ), कामबीज (क्लॉ) और वाणोबोज | रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब 
(ऐं)--इन बीजोंका पूर्वमे उच्चारण करके “कृदावनी' | वक्षसमुदाय अथवा वनको बुधजन 'वृन्दा' कहते 
इस शब्दके अन्तमें (डे) विभक्ति लगायी और | हैं। ऐसी वृन्दा नामसे प्रसिद्ध अपनी प्रिया 
अन्तमें वहिजाया (स्वाहा)-का प्रयोग करके * श्रीं |तुलसीकी मैं उपासना करता हूँ। जो देवी 
हीं क्ली ऐं वृच्दावन्यै स्वाहा' इस दशाक्षर-मन्जका | प्राचीनकालमें वृन्दावनमें प्रकट हुई थी, अतएव 
उच्चारण किया। नारद! यह मन्त्ररज कल्पतर जिले “दृन्दाबनो' कहते हैं, उस सौभाग्यवती 
है। जो इस मन्त्रका उच्चारण करके विधिपूर्वक | देवीको मैं उपासना करता हूँ। जो असंख्य वृक्षॉमें 
तुलसौकी पूजा करता है, उसे निश्षय ह सम्पूर्ण निरन्तर पूजा प्राप्त करती है, अतः जिसका नाम 
सिडियो प्राप हो जाती हैं। घृतका दीपक, धूप, “विश्वपूजिता' पड़ा है, उस जगत्पूण्या देवोकी 
सिन्दूर, चन्दन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारोंसे | मैं उपासना करता हूँ। देवि! जिसने सदा अनन्त 
तथा स्तोता भगवान सुपूजित होनेपर तुलसीको | विको पवित्र किया है, उस “विश्वपावत्री 
बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वह वृक्षसे तुरंत बाहर | देवीका मैं विरहसे आतुर होकर स्मरण करता 
निकल आयी और परम प्रसन्न होकर भगवान्‌ हूँ। जिसके बिना अन्य पुष्प-समूहोंके अर्पण 
हरिके चरणकमलॉकी शरणमें चलौ गयौ। तब | करनेपर भी देवता प्रसन्न नहाँ होते, ऐसी 
भगवानूने उसे वर दिया-*देवी! तुम सर्वपूज्या *पुष्पसार'--पु्योमें सारभूता शुदधस्वस्पिणी तुलसी 
हो जाओ। मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक तथा देवीका मैं शोकसे व्याकुल होकर दर्शन करना 
वक्षःस्थलपर धारण करूँगा। इतना हो नहा, चाहता हूँ। संसारमें जिसकी प्रातिमात्रसे भक्त 
सम्पूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तकपर धारण | परम आनन्दित हो जाता है, इसलिये 'नन्दिनी' 
करेंगे।' यों कहकर उसे साथ ले भगवान्‌ हरि | नामसे जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी 
अपने स्थानपर लौट गये। अब मुझपर प्रसन्न हो जाय। जिस देवीको अखिल 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--पुने! तुलसौके | विश्वमे कहँ तुलना नहीं है, अतएव जो 'तुलसी' 
अन्तर्धान हो जानेपर भगवान्‌ हरि विरहसे |कहलातो है, उस अपनी प्रियाकी मैं शरण ग्रहण 
आतुर होकर वृन्दावन चले गये थे और वहाँ | करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृन्दारूपसे भगवान्‌ 
जाकर उन्होंने तुलसीकी पूजा करके इस प्रकार | कृष्णको जीवनस्वरूपा है और उनकी सदा 
सतुति कौ थो। प्रियतमा होनेसे ' कृष्णजीवनी ' नामसे विख्यात है। 
श्रीभगवान्‌ बोले--जब वृन्दा (तुलसी). __ शरभा ओोले--जब बत (इतसी)- | कह देवी इतस मेरे जीबतकी रक्ष करे. देवी तुलसी मेरे जीबनकी रक्षा करे* 
>करादण उवाच 
तस्यां च गत्वा च तुससीकनम्‌ । सम्पूज्य तुष्टव तुलसी विरहातुरः ॥ 


भगवानुवाच 
वृत्दारूपाक्ष वृक्षाआ यदैकत्र भवानि च । विुर्बधास्वेन वृन्दा मतिया तां धजाप्यहप्‌॥ 
पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने । हेन वृन्दावनो ख्याता सौभाग्यां तां भजाम्यहम्‌ ॥ 
असंख्ेषु च विषेषु पूजिता या निल्तरम्‌ । तेन विश्वपूजितार्यां जगत्यूज्यां भजाम्यहम्‌ 
असंख्याति च विशवानि पवित्राणि यया सदा । तां विश्वपावर्ती देवी विरहेण स्मराम्यहम्‌ ॥ 
देवा न तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना । हां पुष्पसारा शुद्धां च ड्रषटमिच्छामि शोकतः॥ 
विश्वे यत्प्ािमात्रेण भक्तानन्दो भवेद्‌ धुवम्‌ । न्दत तेन विख्याता सा ग्रहा भवताडि ये ॥ 








अनाहिता 











+ अकृतिखाण्ड 





इस प्रकार सतुति करके लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ | तुलसौकी भक्तिभावसे पूजा करता है, वह सम्पूर्ण 
हरि बहा बैठ गये । इतनेमें उनके सामने साक्षात्‌ | पासे मुत होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें चला 
तुलसी प्रकट हो गयी। उस साध्वोने उनके | जाता है। जो कार्तिक महीनेमें भगवान्‌ विष्णुको 
चरणोंमें तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमानके | तुलसोपत्र अर्पण करता है, वह दस हजार 
कारण उस मानिनीको आँखोंसे आँसू बह रहे | गोदानका फल निश्चितरूपसे पा जाता है। इस 
थे; क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका | तुलसौनामाष्टकके स्मरण्मा्रसे संतानहीन पुरुष 
था। ऐसी प्रिया तुलसीको देखकर प्रियतम [पुत्रवान्‌ बन जाता है। जिसे पत्नी न हो, उसे 
भगवान्‌ श्रीहरिने तुरंत उसे अपने हदयमें स्थान | पत्नी मिल जाती है तथा बन्धुहीन व्यक्ति 
'दिया। साथ हौ सरस्वतीसे आज्ञा लेकर उसे अपने | बहुत-से बान्थवॉको प्राप्त कर लेता है । इसके 
महलमें ले गये। उन्होंने शीघ्र हो सरस्वतोके| स्मरणसे रोगी रोगमुक्त हो जाता है, बन्धनमें 
साथ तुलसीका प्रेम स्थापित करवाया। साथ हो | पड़ा हुआ व्यक्त छुटकारा पा जाता है, भयभीत 
भगवान्‌ने तुलसीको बर दिया-'देवि! तुम | पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापोंसे मुक्त 
सर्वपूण्या और शिरोधार्या होओ। सब लोग तुम्हारा हो जाता है। 
आदर एवं सम्मान करें।' भगवान्‌ विष्णुके इस |. नारद! यह तुलसी-स्तोत्र बतला दिया। अब 
प्रकार कहनेपर वह देवौ परम संतुष्ट हो गयी। | ध्यान और पूजा-विधि सुनो तुम तो इस ध्यानको 
सरस्वतीने उसे हदयसे लगाया और अपने पास | जानते ही हो। वेदक कण्व-शाखामें इसका 
बैठा लिया। नारद! लक्ष्मी और गङ्गा इन दोनों प्रतिपादन हुआ है। घ्यानमें सम्पूर्ण पापोंको न्ट 
देवियोंने मन्द मुस्कानके साथ विनयपूर्वक साध्वी करनेको अबाध शक्ति है। ध्यान करनेके पक्षात 
तुलसीका हाथ पकड़कर उसे धवनमें प्रवेश बिना आवाहन किये भर्िपूवक तुलसीके वृक्ष 
'कराया। वृन्दा, वृ्दावनी, विश्वपूजिता, विश्वपावनी, घोडशोपचारसे इस देवीकी पूजा करनी चाहिये। 
चुष्पसारा, नन्दिनी, तुलसी और कृष्णजीवनी-ये. परम साध्वी तुलसी पुष्पोमें सार हैं। ये 
देवौ तुलसोके आठ नाम हैं। यह सार्थक पूजनीया तथा मनोहारिणी हैं। सम्पूर्ण पापरूपी 
नामावली स्तोत्रके रूपमें परिणत है। जो पुरुष | इंधनको भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित अप्निकी 
तुलसीकौ पूजा करके इस “नामाष्टक' का पाठ |लपटके समान है । पुष्योमें अथवा देवयो 
करता है, उसे अश्रमेध-यज्ञका फल प्राप्त हो किसौसे भी इनकी तुलना नहीं हो सको। 
जाता है।* कार्तिकको पूर्णिमा तिथिको देवी म उन सबमें पवितररूपा इन देवीको तुलसी 
तुलसीका मङ्गलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम | कहा गया। ये सबके द्वारा अपने मस्तकपर धारण 
भगवान्‌ श्रीहरिने उसकी पूजा सम्पन्न की। जो | करे योग्य हैं। सभीको इन्हें पानेकी इच्छा रहती 
इस कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर विश्वपावनी है। विश्वो पवित्र करनेवाली ये देवी जीवनक 


जस्या देव्यास्तुला नास्ति विषु निजिलेषु च । तुलसी तेन विख तां यामि शरणं प्रियाम्‌॥ 
कृष्णजोवनरूपा या शश्रतिश्‍्यतमा सतो । ठेच कृष्णजोबनोति मम रक्षतु जोवनम्‌॥ 
ठाकृतिखण्ड २ 
«बृ वुन्दावनी विश्वपूजिता  विश्वपावनी । पुष्पसार नन्दिनो च तुलसी कृष्णजीवनी। 
एतत्ञापा्टक चैव स्तोत्रं ामार्थसंयुतम्‌ । यः पठेत्‌ तां च सम्य सोऽश्वमेधफलं सभेत्‌॥ 
(उकृतिसण्ड २२। ३३-३४) 
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हैं। मुक्ति और भगवान्‌ श्रोहरिकी भक्ति प्रदान | ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसीको 

करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसीको | प्रणाम करे। नारद! तुलसीका उपाख्यान कह चुका। 

जै उपासना करता हँ! विदान्‌ पुरुष इस प्रकार | पुन: क्या सुनना चाहते हो। (अध्याय २२) 
क्ट 


सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान 
चारदजीने कहा-- भगवन्‌! अमृतको तुलना | सावित्रीकी आराधना कौ; परंतु उसे देवीको 
करनेवाली तुलसोको कथा मैं सुन चुका। अब | ओरसे न तो कोई प्रत्यादेश मिला और न देवीजीने 
आप सावित्रीका उपाख्यान कहनेकी कृषा करें। साक्षात्‌ दर्शन हो दिये। अतः मनमें कष्टका 
देवी सावित्री वेदोंकी जननी हैं; ऐसा सुना गया | अनुभव करती हुई दुःखसे घबराकर वह घर चली 
है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुईं? सबसे | गयी। राजा अशचपतिन उसे दु:खी देखकर नीतिपूर्ण 
पहले इनकी किसने पूजा को और बादमें बचनोंद्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे 
किन लोगोंने ? सावित्रीकौ प्रसननताके निमित्त तपस्या करनेके 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने! सर्वप्रथम | लिये पुष्करेत्रमे चले गये वहाँ रहकर इन्द्रियॉको 
ब्रह्माने वेदजननी सावित्रीकी पूजा को। तत्पक्षात्‌ रामे करके उन्होंने बड़ी तपस्या कौ। तब 
ये देवताओंसे सुपूजित हुईं। तदनन्तर विद्ानॉने | भगवती सावित्रीके दर्शन तो नहीं हुए, किंतु 
इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्षमें राजा | उनका प्रत्यादेश (उत्तर) प्राप्त हुआ। महाराज 
अश्वपतिने पहले इनकी उपासना कौ | तदनन्तर | अश्चपतिको यह आकाशवाणी सुनायी दी--'राजन्‌| 
चारों वर्णोके लोग इनकी आराधनामें संलग्र |तुम दस लाख गायत्रीका जप करो।' इतनेमें ही 
हो गये। हाँ मुनिवर पराशरजी पधार गये। राजाने मुनिको 
नारदजीने पूछा--ब्रह्मन्‌! राजा अशपत | प्रणाम किया। मुनि राजासे कहने लगे। 

कौन थे? किस कामनासे उन्होंने सावित्रीकी पूजा| पराशरने कहा--राजन्‌। गायत्रीका एक 
की थी? बारका जप दिनके पापको नष्ट कर देता है। दस 
भगवान्‌ नारायण बोले--मुने! महाराज | बार जप करनेसे दिन और रातके सम्पूर्ण पाप नष्ट 
अश्वपति मद्रदेशके नरेश थे। शत्रुऑकी शक्ति नष्ट |हो जाते हैं। सौ बार जप कललेसे महीनोंका 
करना और मित्रोंके कष्टका निवारण करना उनका | उपार्जित पाप नहीँ ठहर सकता। एक हजारके 
स्वभाव धा। उनकी रानीका नाम मालती था।| जपसे वर्षोके पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्रीके एक 
भका पालन करनेवाली वह महाराज्ञी राजाके लाख जपर्मे एक जन्मके तथा दस लाख जपमें 
साथ इस प्रकार शोभा पाती थी, जैसे लक्ष्मीजी तौन जन्मॉके भी पापोंको नष्ट करनेकी अमोघ शक्ति 
भगवान्‌ विष्णुके साथ। नारद! उस महासाध्वो | है। एक करोड़ जप करनेपर सम्पूर्ण जन्मॉके पाप नष्ट 
रागीने वसिष्ठजीके उपदेशसे भक्तिपूर्वक भगवती | हो जाते हैं। दस करोड़ गायत्री-जप ब्राह्मणोंको 

तुलसी पुसां च सती पूज्या मनोहरम्‌ । कृत्ल्पावेष्यााहाय ज्वसदश्रशिखोपमाम्‌॥ 

पुष्पेषु तुलनाप्यस्या नासोद्‌ देवोषु वा मुने। पिप्ररूपा सर्वांस तुलसी सा च कौतिंता॥ 

श्वि्षपावनीम्‌ । जोवसुळां मुरा च भजे तां हरिभकतिदाम्‌॥ 
(पकृतिखण्ड २२। ४२-४४) 
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प्रकिण 
मुक्त कर देता है। द्विजको चाहिये कि वह | सायंकालकी संध्योपासना नहीं करता है, वह 
पूर्वाभिमुख होकर वैठे। हाथको सर्पकौ फणके | शूद्रक भोति समस्त द्िजोचित कमसे बहिष्कृत 
समान कर ले। वह हाय ऊर्ध्वमुख हो और | कर देने योग्य हो जाता है । जीबनपर्यन्त त्रिकाल- 
ऊपरकी ओरसे कुछ-कुछ मुद्रित (मुँदा-सा) रहे। | संध्या करनेवाले ब्राह्मणमें तेज अथवा तपके 
उसे किञ्चित्‌ शुकाय हुए स्थिर रखे। अनाभिकाके | प्रभावसे सूर्यके समान तेजस्विता आ जाती है । 
'बिचले पर्वसे आरम्भ करके नीचे और बायें होते | ऐसे क्राह्मणकी चरणरजसे पृथ्वी पवित्र हो जाती 
हुए त्जनीके मूलभागतक अंगे स्पशपूर्वक जप | है। जिस ब्राह्मणके हदये संध्याके प्रभावसे पाप 
करे। हाथमे जप करनेका यही क्रम है।* श्वेत स्थान नहों पा सके हों, वह तेजस्वी द्विज 
कमलके बौजोंकी अथवा स्फटिक मणिकी माला | जीवन्युक्त हौ है। उसके सपमे सम्पूर्ण तीरथ 
बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिये। इनहों पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे हौ 
वस्तुऑकी माला बनाकर तीर्थे अथवा किसी | भाग जाते हैं; जैसे गरुडको देखकर सर्पे 
देवताके मन्दिरमे जप करे। पीपलके सात | भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करनेवाले 
पतोपर संयमपूर्वक मालाको रखकर गोरोचनसे |द्विनके दिये हुए पिण्ड और तर्पणकों उसके पितर 
अतुलित करे। फिर गायश्री-जपपूर्वक विद्‌ पुरुष |इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी 
उस पालाको ख़ान करावे। तत्पक्ष उसी मालापर  स्वततरतासे उसे लेना नहीं चाहते। 
विधिपूर्वक गायत्रेके सौ मन्त्रको जप करना| मुने! इस प्रकार कहकर मुनिवर पतशरे 
चाहिये | अथवा, पक्षगव्य या गज्नाजलसे खनत राजा अश्वपतिको सावित्रीकी पूजाके सम्पूर्ण 
करा देनेपर भी मालका संस्कार हो जाता है। इस | विधान तथा ध्यान आदि अभिलधित प्रयोग बतला 
तरह शुद्ध कौ हुई मालासे जप करना चाहिये। दिये। उन महाराजको उपदेश देकर मुनिवर अपने 

राजष तुम इस क्रमसे दस लाख गायत्रोका स्थानको चले गये; फिर राजाने सावित्रीकी 
जप करो। इससे तुम्हारे तीन जन्मेकि पाप क्षीण | उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और 
हो जायेंगे। तत्पक्षात्‌ तुम भगवती सावित्रीका | अधोष्ट चर भौ प्राप्त हो गया। 
साक्षात्‌ दर्शन कर सकोगे। राजन्‌! तुम प्रतिदिन... चारदने पूछा-भगवन्‌। मुनिवर पराशरने 
मध्याह, सायं एवं प्रात:कालकी संध्या पवित्र सावित्रीके किस ध्यान, किस पूजा-विधान, 
होकर करना; क्योंकि संध्या न करनेवाला किस स्तोत्र और किस मन्त्रका उपदेश दिया 
अपवित्र व्यक्ति सम्पूर्ण कर्मोके लिये सदा|था तथा राजाने किस विधिसे श्रुति-जननी 
अनधिकारी हो जाता है। बह दिनमें जो कुछ |साविजोको पूजा करके किस बरो प्राप्त 
सत्कर्म करता है, उसके फलसे वश्चित रहता | किया? किस विधानसे भगवती उनसे सुपूजित 
है। जो प्रातः एवं सायंकालकी संध्या नहं करता | हुई? मैं ये सभी प्रसङ्ग सुनना चाहता हूँ। 
है, वह ब्राह्मण सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित क्मोंसे साविज्रौकी श्रेष्ठ महिमा अत्यन्त रहस्यमयी है। 
बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रातः और |कृषया मुझे सुताइये! 

* करं सर्पफणाकारं कृत्वा तं दृष्व॑मुद्रितम्‌॥ 
आनप्रमूर्ष॑मच् प्रजपेत्‌ प्राड्मुखो द्विज:। अनामिकामध्यदेशादधो वामक्रमेण च॥ 

जपस्वैष क्रम: करे। 














(कृतिखण्ड २३। १७-१९) 
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> संहित बहाबैवर्तपुराण + 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! ज्येष्ठ | स्तुति सम्पन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीको 

कृष्ण त्रयोदशीके दिन संयमपूर्वक रहकर चतुर्दशीके | प्रणाम करे। आसन, पाद्य, अर्ध्य, स्नान, अनुलेपन, 

दिन ब्रत करके शुद्ध समयमें भक्तिक साथ धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल जल, वस्त्र, 

भगवती सावित्रीकी पूजा करनी चाहिये। यह | भूषण, माला, चन्दन, आचमन और मनोहर 

चौदह वर्षका व्रत है । इसमें चौदह फल और | शय्या--ये देने योग्य योडश उपचार हैं। 

चौदह नैवेद्य अर्पण किये जाते हैं। पुष्प एवं [आसन-समर्पण-मन्र] 

भूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवौत आदिसे विधिपूर्वक | दारुसावविकार च हेमादिनिर्धितं च वा। 

पूजन करके नैवेद्य अर्पण करनेका विधान है।| देवाधारं पुण्यदं च भवा तुय निवदितम्‌॥ ५५॥ 

एक मङ्गल-कलश स्थापित करके उसपर फल, देवि! यह आसन उत्तम काष्ठके सारतत्त्वसे 

और पलव रख दे। द्विजको चाहिये कि गणेश, | बना हुआ है। साथ ही सुवर्ण आदिका बना 

सूर्य, आग्रि, विष्णु, शिव और पार्बतीकी पूजा | हुआ आसन भी प्रस्तुत है। देवताओके बैठनेयोग्य 

करके आवाहित कलशपर अपनी इश्टदेवी सावित्रीका | यह पुण्यप्रद आसन मैने सदाके लिये आपकी 

पूजन करे। देवी सावित्रीका ध्यान सुनो । यजु्वेदकी | सेवामें समर्पित कर दिया है। 

माध्यन्दिनी शाखामें इसका प्रतिपादन हुआ है।| [पाध-मनत्र] 

स्तोत्र, पूजा-विधान तथा समस्त कामप्रद मन्त्र | तीथॉंदक॑ च पाध च पुण्यदं प्रीतिदं महत्‌। 

भी बतलाता हूँ। ध्यान यह है- 'पूजाड्रभूत॑ शुद्धं च मया भवत्या निवेदितम्‌॥ ५६॥ 
“भगवती सावित्रीका वर्ण तपाये हुए सुव्णके | देवेशवरि। यह तीर्थका पवित्र जल आपके 

समान है। ये सदा ब्रहमतेजसे देदीप्यमान रहती | लिये पाद्यके रूपमे प्रस्तुत है, जो अत्यन्त 

हैं। इनकी प्रभा ऐसी है, मानो ग्रौष्प-ऋतुके | प्रोतिदायक तथा पुण्यप्रद है। पूजाका अङ्गभूत 

मध्याहकालिक सहसरं सूर्य हॉ | इनके प्रसन्न| यह शुद्ध पाद्य मैंने भक्तिभावसे आपके चरणोंमें 

मुखपर मुस्कान छायी रहती है। रत्रमय भूषण | अर्पित किया है। 

इन्हें अलंकृत किये हुए हैं। दो आग्रिशुद्ध (अर्घ्य-मत्त्र) 

वस्त्रोंको इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तपर | पवित्ररूपमर्ध्य च दूर्ापुष्पाक्षतान्वितम्‌। 

कृपा करनेके लिये ही ये साकाररूपसे प्रकट हुई | पुण्यदं शककतोयाक्त पया तभयं निवेदितप्‌॥ ५७॥ 

हैं। जगद्धाता प्रभुकी इन प्राणप्रियाको *सुखदा',। देवि! यह शक्कके जलसे युक्त तथा दूर्वा, 

*मुक्तिदा', *शान्ता', 'सर्वसम्पत्स्वरूपा' तथा पुष्प और अक्षतसे सम्पन्न परम पवित्र पुण्यदायक 

*सर्वसम्पत्पदात्री' कहते हैं। ये वेदोंकी अधिष्ठात्री अर्घ्य मेरे द्वारा आपकी सेवामें निवेदन किया 

देवी है (वेद-शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी गया है। 

वेदवीजस्वरूपा वेदमाता आप भगवती सावित्रीकी (स्लानीय-सत््र] 

उपासना करता हूँ।' इस प्रकार ध्यान करके सुगस्थिधात्रीकैलं च देहसौन्दर्यकारणप्‌। 

अपने मस्तकपर पुष्प रखे। फिर श्रद्धाके साथ मया निवेदितं भकतया सनीय प्रिगृयताम्‌॥ ५८॥ 

ध्यानपूर्वक कलशके ऊपर भगवतो सावित्रीका देवि! जो शरीरके सौन्दर्यको बढ़ानेमें कारण 

आवाहन करे। वेदोक्त मन्त्रोका उच्चारण करते है, वह सुगन्धित आँवलेका तैल और ख्नानके 

हुए सोलह प्रकारके उपचारोंसे तो पुरुष लिये जल मैंने भक्तिभावसे सेवामें निवेदित किया 

भगवतीको पूजा करे। विधिपूर्वक पूजा और | है। आप यह सब स्वीकार करें। 














[अनुलेपन-मन्त्री 
मलयाचलसम्भूत॑ देहशोभाविवरद्धनम्‌। 
सुगन्थयुक्त॑ सुखदं मया तुय निवेदितम्‌॥ ५९॥ 

पी यह मलयपर्तसे उत्पन, सुन्धयुक्त 
सुखद चन्दन, जो देहकी शोभाको बढानेवाला है, 
मैंने अनुलेपनके रूपमें आपको अर्पित किया है। 
(धूप-समर्पंण-मत्व] 
गद्धारव्योद्धव: पुण्य: प्रीतिदो दिव्यगन्थदः। 
मया निवेदितो भकतया धूपोयं प्रतिगृहाताम्‌ ॥६०॥ 
देवि। जो सुगन्धित द्रव्यॉसे बना हुआ, 
पवित्र, प्रौतिदायक तथा दिव्य सुगन्ध प्रकट 
करनेवाला है, ऐसा यह धूप मैंने भक्तिभावसे 
आपको अर्पित किया है। आप इसे ग्रहण करें। 
[दीप-समर्पण-मन्ञ] 
जगतां दर्शनीयं च दरशन दीप्तिकारणम्‌। 
अन्धकारध्व॑सबीज मया तुभ्य॑ निवेदितम्‌ ॥ ६१॥ 
देवेश्वरि! जो जगत्‌के लिये दर्शनीय, दृष्टिका 
सहायक तथा दीप्ति (प्रकाश)-का कारण है, 
जिसे अन्धकारके विनाशका बीज कहा गया है, 
वह दिव्य दीप मेरे द्वार आपकी सेवामें निवेदन 
किया गया है। 
[तवद्-समरषण-मन्र] 
तुष्टिं पुष्टिदं चैव प्रीतिदं ्षुद्रिनाशनम्‌। 
पुण्यदं स्वादुरूपं च नैवेद्य प्रतिगृहाताम्‌॥ ६२॥ 
देवि! जो षट पुष्टि, प्रौति तथा पुण्य प्रदान 
करनेवाला तथा भूख मिटानेमें समर्थ है, ऐसा 
सुस्वाद नैवेद्य आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसे 
स्वीकार करें। 
[ताम्बूल-समर्पण-सतत्र 
ताम्बूलं च वरं पय कर्पूरादिसुवासितम्‌। 
तुष्टिं पुष्टिदं चैव मया भक्त्या निवेदितम्‌॥ ६३७ 
देवेश्वरि! यह सुन्दर, रमणीय, संतोषप्रद, 
पुष्टिकारक एवं कर्पूर आदिसे सुबासित ताम्बूल 
मैंने भक्तिभावसे अर्पित किया है। 


[शोतल जल-समर्पण-मन्त्र 


| सुशीतलं बासितं च पिपासानाशकारणम्‌। 


जगतां जीवरूपं च जीवनं प्रतिगृहाताम्‌ ॥ ६४॥ 
हे देवि! यह प्यास मिटानेनें समर्थ तथा 
सम्पूर्ण जगत्‌का जीवनरूप सुवासित एवं सुशीतल 
जल आर्पित है, इसे स्वीकार करें। 
[बस्व-समर्पण-मन्त्र] 
देहशोभास्वरूपं च सभाशोाविवद्धनम्‌। 
कार्पासर्ज च कृमिजं वसनं प्रतिगृहाताम्‌॥ ६५॥ 
देवेश्वरि! यह सूती और रेशमी वस्त्र देहकी 
शोभाका तो स्वरूप हो है, सभाम शरीरकी विशेष 
शोभाकी वृद्धि करनेवाला है। अतः इसे ग्रहण करें। 
(भूषण-समर्षण-सत्त्र 
जाकनादिविनिमाण रीत श्रीकर सदा। 
सुखद पुण्यदं चैव भूषण प्रतिगृहाताम्‌॥६६॥ 
देवि! सुवर्ण आदिका बना हुआ यह 
आभूषण सेवामें अर्पित है। यह स्वयं तो सुन्दर 
है हो; जो इसे धारण करता है, उसकी शोभाको 
भी यह सदा बढ़ाता रहता है। इससे सुख और 
पुण्यकी प्राति होती है, अतः आप कृपापूर्वक 
इसे स्वीकार क| 
[माल्य- समर्पण-मन्त्र] 
जानापुष्पविनि्माण वहुभाससमन्वितम्‌। 
प्रीतिदं पुण्यदं चैव माल्यं च प्रतिगृहाताम्‌॥ ६७॥ 
देवेश्वरि! नाना प्रकारके फूलॉका बना हुआ 
चह सुन्दर हार अत्यन्त प्रकाशमान है। इससे 
आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अतः कृपया इस 
'ुण्यदायक हारको आप ग्रहण करें। 
[गन्ध-समर्पण-मन्त्र] 
सर्वमड्ठलरूपक्ष सर्वमङ्गलदो बरः। 
पुण्यप्रद गन्थाळ्यो गन्धक्ष प्रतिगृहमताम्‌॥ ६८॥ 





देवि! यह सर्वमड्ठलरूप एवं सर्वमड्नलदायक, 
अछ पुण्यप्रद तथा सुगन्धित गन्ध आपकी सेवे 
समापित है, इसे स्वीकार कौजिये। 


* संक्षित वहमवैवर्तपुसण * 
[आचमनीय-समर्षण-मनत्र] 'सावित्रीके लिये अर्पण करके स्तोत्र पढे तदनन्तर 
शुद्ध शजिप्रदं चेब शद्धाना प्रोतिद महन्‌। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दक्षिणा दे। *सावित्री' इस 
रप्यमाचमनीयं च मया दत्त प्रगृह्मताम्‌॥६९॥ | शब्दमे चतुर्थी विभक्ति लगाकर अनमं 'स्वाहा' 
देवेश्वर! मेरा दिया हुआ यह रमणीय | शब्दका प्रयोग होना चाहिये । इसके पूर्व लक्ष्मी 
(आचमनीय शुद्ध होनेके साथ ही शुद्धिदायक भी माया और कामबोजका उच्चारण हो। 'श्री हॉ 
है। इससे शुद्ध पुरुषोंको बड़ी प्रसन्नता रा होतो क्ली साचत स्वाहा" यह अशक्षर-मत्र हो 
है। आप कृपापूर्वक इसे स्वोकार करें। . मूलमन्त्र कहा गया है। भगवती सावित्रीका 
[शब्या-समर्पण-मन्व] सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र 
रलरसारदिनि्ाणंपुषपचनदनसंयुतम्‌। माध्यन्दिनी शाखामे वर्णित है। ब्राह्मणोके लिये 
सुखदं पुण्यदं चैव सतलयप्तिगृदयताम्‌॥ ७०॥ जोवनस्वरूप इस स्तोत्रको तुम्हारे सामने मैं व्यक्त 
देवि! यह सुन्दर शय्या रत्रसार आदिको बनी | करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें गोलोकधाममें विराजमान 
हुई है। इसपर फूल बिछे हैं और चन्दका | भगवान्‌ श्रोकृष्णने सावित्रोको ब्रह्मके साथ 
छिड़काव हुआ है। अतएव यह सुखदायिनो और | जानेको आज्ञा दौ; परंतु सावित्री उनके साथ 
पुण्यदायिनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। | ब्रह्मलोक जानेको प्रस्तुत नहीं हुईं। तब भगवान्‌ 
(फल-सम्पण-मन्र] अ्रैकृष्णके कधनानुसार ब्रह्माजी भक्तिपूर्वक वेदमाता 
जानावृक्षसपुद्धत॑ नानारूपसम्थितम्‌। | सावित्रोकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर सावित्रीने 
फलस्वरूप फलदं फलं च प्रतिगृह्ताम्‌॥ ७१॥ | संतुष्ट होकर ब्रह्माको पति बनाना स्वीकार कर 
देवेश्ररि! अनेक वृक्षोसे उत्पन्न तथा नाना | लिया। ब्रह्माजीने सावित्रीकी इस प्रकार स्तुति 
रूपम उपलब्ध अभीष्ट फलस्वरूप एवं अभिलपित | कौ। 
फलदायक यह फल सेबामें प्रस्तुत है। इसे. ब्रह्माजीने कहा--सुत्दार! तुम नागयणस्वल्पा 
स्वीकार करें। एवं नारायणो हो । सनातनी देवि! भगवान्‌ नारायणसे 
(क्िद्दुर-समर्षण-मत््र] ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम मुझपर प्रसन्न 
सिन्दूर च वरं रपय भालशोभाविवद्धनम्‌। होनेकी कृपा करो। देवि! तुम परम तेज:स्वरूपा 
पूरणं भूषणानां च सितं प्रतिगृहताम्‌॥ ७२॥ हो । तुम्हारे प्रत्येक अङ्गम परम आनन्द व्याप्त है। 
देवि! यह सुन्दर एवं सुरम्य सिन्दूर भालकी द्विजातियोंके लिये जातिस्वरूपा सुन्दरिं! तुम मुझपर 
शोभाको बदानेवाला है। इसे आभूषणोंका पूरक प्रस्न हो जाओ। सुन्दरि! तुम नित्या, नित्यप्रिया 
माना गया है। आप इसे ग्रहण करें। तथा वित्यानन्दस्वरूपा हो। तुम अपने सर्मङ्गलमय 
[यज्ञोषवीत-समर्पण-मन्व] रूपसे मुझपर प्रसन्न हो जाओ। शोभने! तुम 
विशुद्ध्थिसंयुक्तंपुणयसू्वनिर्ितम्‌। | ्राह्मणॉके लिये सर्वस्व हो। तुम सर्वोत्तम एवं 
पितर बेदपन्रेण यज़सूत्रं च गृहाताम्‌॥७३॥ | सन्‍्तरोंकी सार-तत्त्व हो। तुम्हारी उपासनासे सुख 
देवेश्वर! पवित्र सृतका बना हुआ यह | और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मुझपर प्रसन्न हो 
यज्ञोपवीत विशुद्ध प्रन्थियोंसे युक्त है। इसे |जाओ। सुन्दरि! तुम ब्राह्मणोंके पापरूपी इंधनको 
वेदमन्त्रसे पवित्र किया गया है। कृपया स्वीकार | जलानेके लिये प्रज्वलित आग्रि हो। ब्रह्मतेज प्रदान 
करें। करता तुम्हारा सहज गुण है! तुम मुझपर प्रसन्न हो 
विद्वान्‌ पुरुष इन द्रव्योंको मूलमन्त्रसे भगवती | जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरोरसे जो भी 
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पाप करता है, के सभी पाप तुम्हारे नामका स्मरण | उन देखोन प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिये। राजाने 
करते हौ भस्म हो जायंगे।* उनसे मनोऽभिलघित बर प्राप्त किया। यह स्तवराज 

इस प्रकार स्तुति करके जगद्धाता ब्रह्माजों परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्याके पश्चात्‌ इस 
वहीँ गोलोककी सभामें विराजमान हो गये। तब | स्तवका पाठ करता है तो चारों बेदोंके पाठ 
सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोकमें जानेके लिये |करेसे जो फल मिलता है, उसी फलका वह 
प्रस्तुत हो गयीं। मुने! इसी स्तोज्रराजसे राजा अधिकारी हो जाता है। 
अश्वपतिने भगवती सावित्रीकी स्तुति कौ थी, तब (अध्याय २३) 

eee 
राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री 
नामक कन्याकी उत्पत्ति, सत्यवानके साथ सावित्रीका 
विवाह, सत्यवानकी मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद! जब | चाहते हो; क्रमसे दोनों ही प्राप्त होंगे। 
राजा अश्वपतिने विधिपूर्वक भगवती सावित्रीको | इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोकमें 
पूजा करके इस स्तोत्रसे उनका स्तवन किया, | चलो गयों और राजा भी अपने घर लौट आये। 
तब देवी उनके सामने प्रकट हो गर्यी। उनका | यहाँ समयानुसार पहले कन्याका जन्म हुआ। 
श्रीविग्रह ऐसा प्रकाशमान था, मानो हजारों सूर्य भगवतो सावित्रीकी आराधनासे उत्पन्न हुई लक्ष्मीकी 
एक साथ उदित हो गये हों। साध्वी सावित्री कलास्वरूपा उस कन्याका नाम राजा अश्वपतिने 
अत्नत प्रसन्न होकर हँसती हुईं राजा अश्वपतिसे | सावित्री रखा। वह कन्या समयानुसार शुब्लपक्षके 
इस प्रकार बोलीं, मानो माता अपने पुत्रसे बात | चन्द्रमाके समान प्रतिदिन बढने लगी। समयपर 
कर रही हो। उस समय देवी सावित्रीकी प्रभासे | उस सुन्दरी कन्यामें नवयौवनके लक्षण प्रकट हो 
चारों दिशाएँ उद्धासित हो रही थीं। हब युसरा सत्यवानका उससे पॉतिर्पणे 

देवी सावित्रीने कहा--महाराज! तुम्हारे वरण किया; क्योंकि सत्यवान्‌ सत्यवादी, सुशील 
मनकी जो अभिलाषा है, उसे मैं जानती हूँ।| एवं नाना प्रकारके उत्तम गुणोंसे सम्पन्न थे। राजाने 
तुम्हारी पत्नौके सम्पूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे | रमय भूषणोंसे अलंकृत करके अपनी कन्या 
नहीं हैं। अत: सब कुछ देनेके लिये मैं निश्चितरूपसे | सावित्री सत्यवान्‌कों समर्पित कर दी। सत्यवान्‌ 
प्रस्तुत हूँ। राजन्‌! तुम्हारी परम साध्वी रानी भो श्वशुरको ओरसे मिले हुए बडे भारी दहेजके 
कन्याकी अभिलाषा करती है और तुम पुत्र साथ उस कन्याको लेकर अपने घर चले गये। 











-पहोवाच 
जारयणस्वर्ये च नारायणि सनातति। नाययणास्मु्भते प्रस्ना भव सुन्दरि 
तेज:सवरूपे पामे रमान्ूपिणि। द्विजातीनां जातिरूपे प्रसन्ना भव सुनदरि॥ 
तितये तित्पप्रिये देवि नित्यानन्दस्वरपिणि । सर्वमङ्गल्पेण प्रस्ना भव सुन्दरि 
अर्वस्वरूपे विद्रा मनतरसारे परत्पे। सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दारि॥ 
'विप्रधापेध्मदाहाय ज्यलटप्रिशिखोपमे । ब्दधालेज-प्रदे देवि प्रसन्ना धव सुन्दारि॥ 
कायेन मनसा वाचा यत्पापं कुस्ते ढ्विज:॥ तत्‌ ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति॥ 
(उकृतिखण्ड २३ । ७९-८४) 








एक वर्ष व्यतीत हो जानेके पक्षात्‌ सत्यपराक्रमी 
सत्यवान्‌ अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार हर्षपूर्वक | 
'फल और इंधन लानेके लिये अरण्यम गये। उनके | 
'पीछे-पीछे साध्वी सावित्री भो गयो। दैववश 
सत्यवान्‌ वृक्षसे गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर 
गये। मुने! यमराजे उनके अज्ुह-सदूश जीवात्माको 
सूक्ष्म शरीरके साथ बाँधकर यमपुरीके लिये 
प्रस्थान किया। तब साध्यी सावित्री भी उनके 
पीछे लग गयी। संयमनौपुरीके स्वामी साधे 
यमराजने सुन्दरी सावि्रीको पीछे-पोछे आतो 
देख मधुर वाणीमें कहा। 

धर्मराजने कहा--अहो सावित्री! तुम इस 
आनव-देहसे कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेवके 
साध जानेकी तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस 
शरीरका त्याग कर दो। मर्त्य॑लोकका प्राणी इस 
चाहभौतिक शरीरको लेकर मेरे लोकम नहीं जा | 
सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोकमें हो जानेका | 
अधिकारी है। साध्वि! तुम्हारा पति सत्वान्‌ 
भासतवर्षमें आया था। उसकी आयु अब पूर्ण 
हो चुकी, अतएव अपने किये हुए कर्मका फल 
भोगनेके लिये अब वह मेरे लोकको जा रहा 
है। प्राणीका कर्मसे ही जन्म होता है और कर्मसे 
ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख, दुःख, भय 
और शोक-ये सब कर्मके अनुसार प्राप्त होते 
रहते हैं। कर्मके प्रभावे जीव इन्र भी हो सकता 
है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रहापुत्रतक बनें | 
समर्थ है। अपने शुभ कर्मकी सहांयतासे प्राणी 
श्रौहरिका दास बनकर जन्म आदि विकारोसे मुक्त 
हो सकता है। सम्पूर्ण सिद्धि, अमरत्व तथा 


सभी योनियाँ प्राणीको अपने कर्मे अनुसार प्रा 
होतो हैं। इसमें कुछ भी संशय नहोँ है। 

इस प्रकार सावित्रीसे कहकर यमराज मौन 
हो गये। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने! पतिव्रता 
सावित्रीचे यमराजकी बात सुनकर परम भक्तिके 
साथ उनका स्तवन किया; फिर वह उनसे पूछने 
लगी 

सावित्रीने पूछा--भगवन्‌। कौन कार्य है, 
[किस कर्मके प्रभावसे कया होता है, कैसे फले 
कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही 
है अथवा संसारम प्राणी किसकी प्रेरणासे कर्म 
करता है? ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियोके प्राण, 
झंकियोँ तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, 
भोजबिता, भोज, निष्कृति तथा जीव और 
'परमात्या--ये सब कौन और क्या हैं? इन सबका 
परिचय देनेकी कूपा कौजिये। 

धर्मराज ओले- साध्वी सावित्री! कर्म दो 
प्रकारके है-शुभ और अशुध। वेदोक्त कर्म शुभ 
हैं। इनके प्रभावसे प्राणी कल्याणके भागी होते 
है वेदमें जिसका स्थान नहीँ है, बह अशुभ 
कर्म नस्क है। भगवान्‌ विष्णुकी जो संकल्परहित 
अहैतुकी सेवा की जाती है, उसे 'कर्म- 
'नि्मूलरूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा 'हरि-भक्ति' 
प्रदान करती है। कौन कर्मके फलका भोक्ता है 
और कौन निलिंप्त-इसका उत्तर यह है। श्रुतिका 
बचन है कि श्रीहरिका जो भक्त है, वह मनुष्य 
मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 
शोक और भय-ये उसपर अपना प्रभाव नहीं 





हरिके सालोक्यादि चार प्रकारके पद भी अपने 
शुभ कर्के प्रभावसे मिल सकते हैं। देवता, मु, 
राजेन, शिव, गणेश, मुनी तपस्वी, क्षत्रिय 
वैश्य, म्लेच्छ, स्थावर, जङ्गम, पर्वत, राक्षस, 
किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यन्त 
सूक्ष्म जनु कोड़े, दैत्य, दानव तथा असुर-ये 


डाल सकते । साध्वि! श्रुतिमें मुक्ति भी दो 
प्रकारकौ बतायी गयी है, जो सर्वसम्मत है। 
[एकको 'निर्वाणप्रदा' कहते हैं और दूसरीको 
*हर्भिकिप्रदा'। मनुष्य इन दोनोंके अधिकारी हैं। 
वैष्णव पुरुष हरिभक्तिस्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और 
अन्य साधु-जन निवांणप्रदा मुक्तिकी इच्छा करते 


>प्रकृतिखण्ड * १७७ 
हैं। कर्मका जो बीजरूप है, वही सदा फल प्रदान | कारण हैं। ये स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। 
करलेबाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नही, | तले! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब 
भगवान श्रीकृष्णका ही रूप है। वे भगवान | मैने शास्त्रानुसार बतला दिया। यह विषय 
कृतस परे हैं। कर्म भी इन्हीसे होता है; क्योंकि |झनियोंके लिये परम ज्ञानमय है। अब तुम 
थे उसके हेतुरूप हैं। जीव कर्मका फल भोगता | सुखपूर्वक लौट जाओ। 

है; आत्मा तो सदा निरि ही है। देही आत्माका |. साविज्रीने कहा--प्रभो! आप ज्ञानके अथाह 
ग्रतिबिम्ब है, बही जीव है। देह तो सदासे नश्वर | समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको 
है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश--े | छोडकर कैसे कहाँ जाऊं? मैं जो-जो बातें पूछती 
पाँच भूत उसके उपादान हैं। परमात्याके सृष्टि- हँ, उसे आप मुझे बतानेको कृपा करें। जीव किस 
कर्यं ये सूरू हैं। कर्म करनेवाला जीव देही | कर्मके प्रभावसे किन-किन योतय जाता है? 
है। वही भोक्ता और अन्तर्यामोरूपसे भोजयिता | पिताजी | कौन कर्म स्वगप्रद है और कौन नरकप्रद ? 
भी है। सुख एवं दुःखके साक्षात्‌ स्वरूप वैभवका | किस कर्मके प्रभावसे प्राणी मुक्त हो जाता है तथा 
ही दूसरा जाम भोग है। निष्कृति मुक्तिको हो | हरिं भक्ति उत्पन्न करनेके लिये कौन-सा कर्म 
कहते हैं। सदसत्सम्बन्धी विवेकके आदिकारणका | कारण होता है? किस कर्मे फलस्वरूप प्राणी 
जाम ज्ञान है। इस ज्ञानके अनेक भेद हैं। घट- | रोगी होता है और किस कर्मफलसे नीरोग? 
पटादि विषय तथा उनका भेद झञनके भेदमें कारण दौर्घजीवों और अल्पजोबो होनेमें कौन-कौनसे 
कहा जाता है। विवेचतमयों शक्तिको "बुद्धि" कर्म प्रेरक हैं? किस करके प्रभावे प्राणी सुख 
कहते हैं। तिम ज्ञाबीज तामसे इसको प्रसिद्धि होता है और किस कर्के प्रभावसे दुःखी? किस 
है। वायुके ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हॉके कर्मे मनुष्य अङ्गहीन, एकाक्ष, बधिर, अन्या, 
प्रभावसे प्राणियॉके शरीरें शक्तिका संचार होता| पु, उन्मादी, पागल तथा अत्यन्त लोधी और 
है। जो इन्रयॉमे प्रमुख, परमात्माका अंश, 'नरघाती होता है एवं सिद्धि और सालोक्यादि मुक्ति 
संशयात्मक, कर्मोंका प्रेरक, प्राणियॉके लिये प्रास होमं कौत कर्म सहायक है? किस ककि 
दुर्िवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धका एक परावे प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्मके 
भेद है. उसे 'मत' कहा गया है। यह प्रभावसे तपस्वी? स्वादि भोग प्राप्त होनेमें कौन 
शरीरधारियोंका अङ्ग तथा सम्पूर्ण कर्मका प्रेरक कर्म साधन है? किस कमसे प्राणी बैकुण्ठमें जाता 
है। मही इन्त्रयॉंकी विषयमे लगाकर दुःखी है? बह्मन्‌! गोलोक निरामय और सम्पूर्ण स्थानोसे 
बनानेके कारण शतुरूप हो जाता है और उत्तम धाम है । किस कर्मके प्रभावसे उसकी पराति 
सत्कार्यमें लगाकर सुखी बनानेके कारण मित्ररूप हो सकती है ? कितने प्रकारके नरक हँ और उनकी 
है। आँख, कान, ताक, त्वचा और जिढ़ा आदि कितनी संख्या और उनके क्या-क्या नाम हैं? कौन 
इन हैं। सूर्य, वायु. पृथ्वी और वाणी आदि किस नरकम जाता है और कितने समयतक वहाँ 
इनभियोके देवता कहे गये हैं। जो प्राण एवं यातना भोगता है? किस कर्मके फलसे पापियोंके 
देहादिको धारण करता है, उसीकी *जीव' संज्ञा शरीरमें कौन-सी व्याधि उत्पन्न होती है? भगवन्‌! 
है। प्रकृतिसे परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं, मैंने ये जो-जो प्रश्‍न किये हैं, इन सबके उत्तर 
उन्हींको 'परमात्पा' कहते हैं। ये कारणोंके भी देनेकी आप कृपा करें। (अध्याय २४-२५) 

rere 











सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर, साबित्रीको वरदान 


भगवान्‌ नारायण कहते हं--नारद! 
सावित्रीके वचन सुनकर यमराजके मनमें बड़ा 
आश्चर्य हुआ। वे हँसकर प्राणियोंके कर्म- 
विपाक कहनेके लिये उद्यत हो गये। 
धर्मराजने कहा--प्याती बेटी! अभी तुम 
हो तो अल्प वयकी बालिका, किंतु तुम्हे पूर्ण 
विद्वानों, ज्ञानियों और योगियोंसे भी बढ़कर ज्ञान 
प्राप्त है। पुत्री! भगवती सावित्रोके वरदानसे 
तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवीकी कला 
'हो। राजाने तपस्याके प्रभावसे सावित्री-जैसी 
कन्यारजको प्राप्त किया है । जिस प्रकार लकषम 
भगवान्‌ विष्णुके, भवानी शंकरके, राधा श्रीकृष्णके, 
सावित्री व्रहमाके, मूर्ति धर्मके, शतरूपा मनुके, 
देवहूति कर्दमके, अरुन्धती वसिष्ठके, अदिति 
'कश्यपके, अहल्या गौतमके, शची इनके, रोहिणी 
चन््रमाके, रति कामदेवके, स्वाहा अप्रिके, स्वधा 
पितरॉके, संज्ञा सूर्यके, वरुणानी वरुणके, दक्षिणा 
सके, पृथ्वी वाराहके और देवसेना कार्तिकेयके | 
पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं, 
तुम भी वैसी ही सत्यबानूकी प्रिया बनो। मैंने 
ह तुम्हें बर दे दिया। महाभागे! इसके अतिरिक्त 
भी जो तुम्हें अभीष्ट हो, वह वर माँगो। मैं तुम्हे 
सभी अभिलषित वर देनेको तैयार हँ 
सावित्री बोली--महाधाग! सत्यवान्के औरस 
अंशसे मुझे सौ पुत्र प्राप्त हों-यही मेरा 
अभिलषित वर है। साथ हो, मेरे पिता भी सौ 
प्के जनक हों। मेरे धशुरको नेतर-लाभ हों 
और उन्हे पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाय, यह भी 
मैं चाहती हूँ। जगठाभो! सत्यवानूके साथ मैं 





महान्‌ कौतूहल हो रहा है; अतः आप यह भी 
|बतावें। 

धर्मराजने कहा--महासाध्ि! तुम्हारे सम्पूर्ण 
मनोर पूर्ण होंगे । अब म प्राणियोंका कर्म-विपाक 
कहता हूँ, सुनो। भारतवर्षमें हो शुभ-अशुभ 
क्का जन्म होता है--यहाँके क्मॉको 'शुभ' या 
*अशुभ' को संज्ञा दी गयी है । यहाँ सर्वत्र पकषत 
है, अन्यत्र नहीं; अनर प्राणी केवल काका फल 
भोगते है । पतित्रते | देवता, दैत्य, दानव, गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य-ये सभी कर्मके फल 
भोगत हैं। परंतु सबका जीवन समान नहीं है। 
उनमेंसे मानव ही कर्मका जनक होता है अर्थात्‌ 
भनुष्ययोनिमें ही शुभाशुभ कर्ष किये जाते हैं; 
जिनका फल सर्वत्र सभी योगियोमें भोगना पड़ता 
है। विशिष्ट जौवधारी-विशेषत: मानव हौ सब 
'योनियॉमें क्मॉका फल भोगते हैं और सभी 
ओोनियोमें भटकते हैं। वे पूर्व-जन्मका किया हुआ 
शुभाशुभ कर्म भोगे हैं। शुभ क्कि प्रभावसे वे 
स्वर्गलोकमें जाते हैं और अशुभ कर्मसे उन्हे 
नरके भटकना पड़ता है । कर्मका निर्मूलन हो 
जानेपर मुक्ति होती है। साध्वि! मुक्ति दो प्रकारकी 
बतलायो गयी है-एक निर्वाणस्वरूपा और दूसरी 
परमात्मा कृष्णको सेवारूपा। बुरे कर्मे प्राणी 
रोगी होता है और शुभ कर्मसे आरोग्यबान्‌। वह 
अपने शुभाशुभ कर्मके अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, 
सुखी एवं दुःखी होता है। कुत्सित कर्मसे ही प्राणी 
अङ्गहोन, अंधे-बहरे आदि होते हैं। उत्तम कर्मके 
फलस्वरूप सिद्धि आदिकी प्राप्ति होतो है । 

देवि! सामान्य बातें बतायो गयीं; अब 


बहुत लंबे समयतक रहकर अन्तमें भगवान्‌ | विशेष बातें सुनो। सुन्दारे! यह अतिशय दुर्लभ 


श्रोहरिके धाममें चली जाळ, यह वर भी देनेकी 
आप कृपा करें। 
प्रभो! मुझे जोवके कर्मका विपाक तथा 


'विश्वसे तर जानेका उपाय भी सुननेके लिये मनमें | 


विषय शास्त्रों और पुराणें वर्णित है । इसे सबके 
सामने नहों कहना चाहिये। सभी जातियोंके लिये 
भारतबर्षमें मनुष्यका जन्म पाना परम दुर्लभ है। 
साध्वि! उन सब जातियोंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ माना 





जाता है। वह समस्त कमम प्रशस्त होता है।| नरकमें जाते हैं। चारों हो वर्ण अपने धर्मम 
भारतवर्षमें विष्णुभक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। कटिबद्ध रहनेपर ही शुभकर्मका फल भोगनेके 
पतित्रते! वैष्णवके भी दो भेद हैं--सकाम और | अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य-कर्म नहीं 
निष्काम। सकाम वैष्णव कर्मप्रधान होता है और | करते, वे अवश्य हो नरकमें जाते हैं। कर्मका 
निष्काम वैष्णव केवल भक्त। सकाम वैष्णव फल भोगनेके लिये वे भारतवर्षमें नहों आ 
करमॉका फल भोगता है और निष्काम वैष्णव | सकते । अतएव चारों वर्णोके लिये अपने धर्मका 
शुभाशुभ भोगके उपवसे दूर रहता है। |पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। 

साध्वि! ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्ागकर| आपने धर्मम संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण, 
भगवान्‌ विष्णुके निरामय पदको प्राप्त कर लेता  स्वधर्मनिरत विको अपनी कन्या देनेके फलस्वरूप 
है। ऐसे निष्काम वैष्णवोंका संसारमें पुनरागमन | चद्नलोककों जाते हैं और वहाँ चौदह मन्यनार 
नहीं होता। द्विभुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्म कालतक रहते हैं। साध्वि! यदि कन्याको 
परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करनेवाले भकतपुरुष | अलंकृत करके दानमे दिया जाय तो उससे दगा 
अततम दिव्य शरीर धारण करके गोलोकमें जाते | फल प्रात होता है। उन साधु पुरुषोंमे यदि कामना 
हैं। सकाम वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकॉमें हो तब तो वे चन््रमाके लोकमें जाते हैं 





जाकर समयातुसार पुनः भारतवर्षमें लौट आते हैं। 
हिजातियोके कुलमें उनका जन्म होता है। वे भी 
कालक्रमसे निष्काम भक्त बन जाते और भगवान्‌ 
उन्हें निर्मल भक्ति भौ अवशय देते है । वैष्णव 
आहणसे भिन्न जो सकाम मनुष्य ह, ये विष्णुभकिसे 
रहित होनेके कारण किसी भी जन्ममें विशुद्ध 
बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वि! जो तीर्थस्थानमे 
रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे द्विज ब्रह्मके 
सोकमें जाते हैं और पुष्यभोगके पश्चात्‌ पुनः 
भारतवर्षमें आ जाते हैं। भारतमें रहकर अपने 
कर्तव्य-कर्मोंमे संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण तथा 
सूर्यभक्त शरीर त्यागनेपर सूर्यलोकमें जाते हैं और 
पुण्यभोगके पश्चात्‌ पुनः भरतवर्ष जन्य पाते हैं। 
अपने धर्ममें निरत रहकर शिव, शक्ति तथा 
गणपतिकी उपासना करनेवाले ब्राह्मण शिवलोकमें 
जाते हैं; फिर उन्हें लौटकर भारतवर्षमें आना 
पडता है। जो धर्मरहित होनेपर भी निष्कामभावसे 
श्रौहरिका भजन करते हैं, वे भी भक्िके बलसे 
त्रीहस्कि धाममें चले जाते हैं। 

साध्वि! जो अपने धर्मका पालन नहीं करते, 
चे आचारहीत, कामलोलुप लोग अवश्य ही 


'निष्कामभावसे दान करें तो वे भगवान्‌ विष्णुके 
परम धाममें पहुँच जाते हैं। गव्य (दूध), चांदी, 
सुवर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राहमणोंको 
देनेवाले पुण्यात्मा पुरुष चन्द्रलोकमें जाते हैं। 
साध्वि! एक मन्वन्तरतक वे वहाँ सुविधापूर्वक 
निवास करते हैं। उस दानके प्रभावसे उन्हें वहाँ 
सुदीर्ष कालतक निवास प्राप्त होता है। पिवते! 
वित्र ब्राह्मणको सुवर्ण, गौ और ताम्र आदि 
दरव्यका दान करनेवाले सत्पुरुष सूर्यलोकमे जाते 
हैं। वे भय-बाधासे शून्य हो, उस विस्तृत लोकमें 
सुदीर्ध कालतक बास करते हैं। जो ब्राह्मणोंको 
पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है, वह 
भगवान्‌ विष्णुके परम सुन्दर श्वेतट्रीपमें जाता है 
और दीर्घकालतक वहाँ वास करता है। भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणको गृह-दान करनेवाले पुरुष स्वर्गलोकमें 
जाते और वहाँ दीर्घकालतक निवास करते हैं; 
बे उस लोकमें उतने वर्षोतक रहते हैं, जितनी 
संख्यामें उस दान-गृहके रजःकण हैं। मनुष्य 
जिस-जिस देवताके उद्देश्यसे गृह-दान करता है, 
अन्तमें उसी देवताके लोकमें जाता है और घरमें 





[जितने धूलिकण हैं, उतने वर्षोतक वहाँ रहता 









'करनेको अपेक्षा देवमन्दिरमें | है । शिविका-दानमें उससे आधा फल होना 
दान करलेसे चौगुना, पूर्तकर्म (वापी, कूप, तड़ाग निश्चित है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रोहरिके 
आदिके निर्माण)-के अवसरपर करलेसे सौगुना | उददेश्वसे मन्दिराकार झुला दान करता है, वह 
तथा किसी श्रेष्ठ तीर्थस्थानमें करनेसे आठगुना| अति दौर्घकालतक भगवान्‌ विष्णुके लोकें 
फल होता है-यह ब्रह्माजीका वचन है। | वास करता है। पतित्रते! जो सड़क बनवाता 
समस्त प्राणियॉके उपकारके लिये तड़ागका और उसके किनारे लोगोंके ठहरनेके लिये 
दान करनेवाला दस हजार वर्षोंको अवधि लेकर | महल (धर्मशाला) बनवा देता है, वह सत्पुरुष 
जतलोकमें जाता है। बावलीका दान कल्लेसे हजारों वर्षोतक इनके लोकमें प्रतिष्ठित होता 
मनुष्यको सदा सौगुना फल मिलता है। वह सेतु है। ब्राह्मणों अथवा देवताओंकों दिया हुआ दान 
(पुल)-का दात करनेपर तड़ागके दानका भी | समान फल प्रदान करता है। जो पूर्वणन्ममें दिया 
पुण्यफल प्राप्त कर लेता है । तड़ागका प्रमाण चार | गया है, बही जन्मात्र प्रात होता है। जो नही. 
हजार धुप! चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित दिया गया है, वह कैसे प्रात हो सकता है? 
किया गया है। इससे जो लघु प्रमाणमें है, वह | पुण्यवान्‌ पुरुष स्वर्गीय सुख भोगकर भारतवर्षमें 
चापी कही जाती है। सत्यात्रको दौ हुई कन्या दस | जन्म पाता है। उसे क्रमशः उत्तम-से-उत्तम 
वापीके समान पुण्यप्रदा होती है। यदि उस | ब्राह्मण-कुलमें जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
कन्याको अलंकृत करके दान किया जाय तो |e पुण्यवान्‌ ब्राह्मण स्वर्गसुख भोगनेके अनन्तर 
इगुना फल मिलता है। तड़के दानसे जो | पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय 
पुण्यफल प्राप्त होता है, वही उसके भीतरसे | आदिके लिये भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य 
कीचड़ और मिट्टो निकालनेसे सुलभ हो जाता है | तपस्याके प्रभावसे ब्राह्मणत्व प्रात कर लेता 
चापौके कौचड़कों दूर कराेसे उसके निर्माण|है--ऐसी बात श्रुतिमें सुनी जाती है। धर्मरहित 
कराने-जितना फल होता है। पतितत! जो पुरुष | ब्राहमण नाना योनियोंमें भटकते हैं और कर्मभोगके 
पीपलका वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है, |पक्षात्‌ फिर ब्राह्मणकुलमें हौ जन्म पाते हैं 
चह हजारों वर्षोके लिये भगवान्‌ विष्णुके तपोलोकं | कितना हो काल क्यों न बीत जाय, बिना भोग 
जाता है। सावित्री! जो सबको भलाईके | किये कर्म क्षीण नहीं हो सकते । अपने किये हुए 
लिये पुष्पोद्यान लगाता है, वह दस हजार वर्षोतक | शुध और अशुभ कर्मोका फल प्राणियोंको अवश्य 
श्रुवलोकमें स्थान पाता है। पतित्रते! विष्णुके | भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थकी सहायता 
उददेशयसे विमानका दान करनेवाला मानव एक | तथा कायव्यूहसे प्राणी शुद्ध हो जाता है। 
मन्वन्तर्तक विष्णुलोकमें वास करता है। यदि| साध्वि! ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दीं, अब 
वह विमान विशाल और चित्रोंसे सुसज्जित किया | आगे और क्या सुनना चाहती हो? 
गया हो तो उसके दानसे चौगुना फल प्राप्त होता (अध्याय २६) 
Po 
१-चार हाथकी लंबाईको धनुषका प्रमाण कहते हैं। 














प्रकृविखण्ड « 


सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन 


सावित्रीने कहा--धर्पराज! जिस कर्मके | ब्राह्मणॉंको दोप-दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें 
प्रभावसे पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य | वास करता है । उस पुण्यसे उसके श्रमं ज्योति 
लोकमें जाते हैं, वह मुझे बतानेको कृपा करें।| बनी रहती है तथा वह यमलोकमें नही जाता। 
धर्मराज बोले--पतित्रते! ब्राह्मणों अन्न | भारतवर्षमें जो मनुष्य ब्राह्मणको हाथी दान करता 
दान करनेवाला पुरुष इन््रलोकमें जाता है और | है, वह इन्द्रकी आयुपर्यन्त उनके आधे आसनपर 
दान किये हुए अन्नमें जितने दाने होते हैं उतने | बिराजमान होता है। ब्राह्मणको घोड़ा देनेवाला 
वर्षोतक वह वहाँ निवास पाता है। अन्नदानसे | भारतवासी मनुष्य वरुणलोकमें आनन्द करता है। 
'बढकर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। ब्राह्मणको उत्तम शिविका-पालकी प्रदान करनेवाला 
इसमें न कभी पात्रकी परीक्षाकी आवश्यकता  विष्णुलोकमें जाता है। जो ब्राह्मणको पंखा तथा 
होती है और न समयकी *। साध्वि! यदि ब्राह्मणों सफेद चवर अर्पण करता है, वह वायुलोकं 
अथवा देवताओंको आसन दान किया जाय तो | सम्मान पाता है । जो भारतवर्षमें ब्राहमणको धानका 
हजारों वर्षांतक अप्रिदेवके लोकमें रहनेकी पर्वत देता है, वह धानके दानोंके बराबर वर्षोतक 
सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मणको विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दाता और 
दूध देनेबाली गौ दान करता है, बह गौके शरीरमें प्रतिगृहीता दोनों ही वैकुष्ठलोकमें चले जाते हैं। 
जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक बैकुण्ठलोकमे| जो भारतवर्षमें निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिके 
प्रतिष्ठित रहता है। यह गोदान साधारण दिनोंकी | नामका कीर्तन करता है, उस चिरञ्जीवी भनुष्यको 
अपेक्षा पर्वके समय चौगुना, तीर्थमें सौगुना और | देखते हो मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्षमें जो 
नारायणक्षेत्रमें कोटिगुना फल देनेवाला होता है । विद्वान मनुष्य पूर्णिमाको रातभर दोलोत्सव मनानेका 
जो मानव भारतवर्षमें रहकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको प्रबन्थ करता है, बह जीवनमुक्त है । इस लोकें 
गौ प्रदान करता है, बह हजारों वर्षोतक सुख भोगकर अन्तमें बह भगवान्‌ विष्णुके 
चल््रलोकमें रहनेका अधिकारी बन जाता है। धामको प्राप्त होता है। उत्तराफाल्युनीमें उत्सव 
दुष्धवती गौ ब्राह्मणको देनेवाला पुरुष उसके । मनानेसे इससे दुगुना फल मिलता है। जो 
रोमपर्यत्त वर्षोतक विष्णुलोकमे प्रतिष्ठित होता है || भारतवर्षमें ब्राह्मणको तिलदान करता है, वह 
जो ग्रहणको वस्त्रसहित शालग्राम-शिलाका दान | तिलके बराबर बर्षोतक विष्णुधाममें सम्मान पाता 
करता है, वह चन्द्रमा और सूर्यके स्थितिकालतक | है। उसके बाद उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
वैकुण्ठे सम्मानपूर्वक रहता है अप ब्रह्मणको सुन्दर | चिरजीवी हो सुख भोगता है। ताँबेके पात्रमें तिल 
स्वच्छ छत्र दान करलेवाला व्यक्ति हजारों वर्षोतक | रखकर दान करनेसे दूना फल मिलता है। जो 
बरुणके लोकमें आनन्द करता है। साध्वि! जो | मनुष्य ब्राह्मणको फलयुक्त वृक्ष प्रदान करता है, 
ब्रह्मणको दो पादुका प्रदान करता है, उसे दस | वह फलके बराबर वर्षोतक इन्दरलोकमें सम्मान 
हजार वर्षतक वायुलोकमे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है (| पाता है। फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह 
मनोहर दिव्य शय्या ब्राह्मणको देनेसे दौर्घकालतक | सुयोग्य पुत्र प्रात करता है। फलवाले वृक्षक 
चन्डलोकमें प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा | दानकी महिमा इससे हजारगुना अधिक बतायी 
अन्नदानात्‌ परे दानं न भूतं न भविष्यति । नाज पाजपरीक्षा स्यात कालनियमः कृचित्‌॥ 
(प्रकृतिखण्ड २७। ३) 











श्र > संशित हावा 
साया पा धान धो धान आयत नवलाची 
गयी है। अथवा ब्राह्मणको केवल फलका भी | पतित्रते! जो पुरुष ब्राह्मणको जम्बहोपका दान 
दान करलेवाला पुरुष दीघंकालतक स्वर्गमें वास | करवा है, उसे निश्चितरूपसे सौगुने फल प्राप्त 
करके पुनः भारतवर्षमें जन्म पाता है। | होते हे! जो सातो ह्लोपोंको पृथ्वोका दान 
भारतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष अनेक |करनेवाले, सम्पूर्ण तोम निवास करनेवाले, 
इब्योंसे सम्पन्न तथा भौति-भातिके धान्योंसे भरे-| समस्त तपस्याओमें संलग्न, सम्पूर्ण उपवास-ब्रतके 
पूरे विशाल भवन ब्राह्मणको दान करता है, वह | पालक, सर्वस्व दान करनेवाले तथा सम्पूर्ण 
उसके फलस्वरूप दीर्घकालतक कुबेरके लोकमें | सिद्धियोंके पारङ्गत तथा श्रीहरिके भक्त हैं, उन्हें 
खास पाता है । तत्पक्षात्‌ उत्तम योनिम जन्म पाकर | पुनः जगते जन्म धारण करना नहीं पड़ता। 
बह महान्‌ धनवान्‌ होता है। साध्वि! हरो-भरो | उनके सामने असंख्य ब्रह्माओंका पतन हो जाता 
खेतीसे युक्त सुन्दर भूमि भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको है, परंतु वे श्रीहरिके गोलोक या बैकुण्ठधाममें 
अर्पण करनेवाला पुरुष निश्चयपूर्वक बैकुष्ठधाममें निवास करते रहते हैं। विष्णु-मन््रकी उपासना 
प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गोशाला तथा | करनेवाले पुरुष अपने मानवशरीरका त्याग 
गाँव ब्राह्मणको दान करता है, उसकी बैकुण्ठलोकमें करनेके पशात जनम, मृत्यु एवं जरासे रहित दिव्य 
प्रष्ठा होती है। फिर, जहाँकी उत्तम प्रजाएँ हॉ, रूप धारण करके श्रोहरिका सारूप्य पाकर उनकी 
जहाँकी भूमि पकी हुई खेतियोंसे लहलहा रही सेवामें संलग्र हो जाते हैं। देवता, सिद्ध तथा 
हो, अनेक प्रकारकी पुष्करिणियोंसे संयुक्त हो| अखिल विश्वे सब-के-सब समयानुसार नष्ट 
तथा फलवाले वृक्ष और लताएँ जिसको शोभा हो जाते है, किंतु श्रौकृष्णभक्तोका कभी नाश 
बद रही हों, ऐसा श्रेष्ठ नगर जो पुरुष भारतवर्यमे नहीँ होता। जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था उनके 
आहाणको दान करता है, बह बहुत लंबे निकट नही आ सकती। 
समयपर्यन्त वैकुष्ठ्याममें सुप्रतिष्ठित होता है।| जो पुरुष कार्तिकमासमें श्रोहरिको तुलसी 
फिर भारतवर्षमें उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता | अर्पण करता है, वह पत्र-संख्याके बराबर 
है। उसे लाखों नगरोंका प्रभुत्व प्रास होता है । | युगोतक भगवानूके धाममें विराजमान होता है। 
इसमें संशय नहीं है। निश्चितरूपसे सम्पूर्ण ऐश्वर्य फिर उत्तम कुलमें उसका जन्म होता और 
भूमण्डलपर उसके पास विराजमान रहते हैं। | निश्चितरूपसे भगवानके प्रति उसके मनमें भक्ति 
अत्यन्त उत्तम अथवा मध्यम श्रेणोका भी | उत्पन्न होती है, बह भरतम सुखी एवं चिरजीवी 
जागर प्रजाऑसे सम्पन्न हो, वापी, तड़ाग तथा होता है। जो कार्तिकसें रहरको चौका दीप देता 
भौति-भौतिके वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हॉ, ऐसे | है, वह जितने पल दौपक जलता है, उतने 
सौ नगर ब्राह्मणको दान करनेवाला पुण्यात्मा वतक हरिधाममें आनन्द भोगता है। फिर अपनी 
बैकुण्ठलोकमें सुप्रतिष्ठित होता है। जैसे इनर | योनिमें आकर विष्णुभक्ति पाता है; महाधनवान्‌ 
सम्पूर्ण ऐश्योसे सम्पन्न होकर स्वर्गलोकमें शोभा नेत्रकी ज्योतिसे युक्त तथा दौतिमान्‌ होता है। 
पते हैं, बैसे हौ भूमण्डलपर उस पुरुषकी शोधा जो पुरुष माघमें अरुणोदयके समय प्रयागकी 
होती है। दीर्ध कालतक पृथ्वी उसका साथ नहीं | ङ्गाय खान करता है, उसे दौर्घकालतक भगवान्‌ 
छोड़ती। वह महान्‌ सम्राट्‌ होता है। अपना | श्रोहरिके मन्दिरिमें आनन्द लाभ करनेका सुअवसर 
सम्पूर्ण अधिकार ब्राह्मणको देनेवाला पुरुष चौगुने | मिलता है। फिर वह उत्तम योनिमें आकर भगवान्‌ 
फलका भागी होता है; इसमें संशय नहीं है।| श्रीहरिको भक्ति एवं मन्त्र पाता है; भारतमें 


























जितेखियशिरोमणि होता है। पुनः यथासमय 
मानव-शरीरको त्यागकर “भगवद्धाम' में जाता 
है। बहाँसे पुनः पृथ्वीतलपर आनेकी स्थिति 
उसके सामने नहीं आती। भगवान्‌का सारूप्य 
प्राप्तकर वह उन्हींकी सेवामें सदा लगा रहता 
है। गङ्गाम सर्वदा खान करनेवाला पुरुष सूर्यकी 
भाँति भूमण्डलपर पवित्र माना जाता है। उसे 
पद-पदपर अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है, 
यह निश्चित है। उसको चरण-रजसे पृथ्वी 
तत्काल पवित्र हो जाती है। वह वैकुष्ठलोकमें 
सुखपूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुषको 
जीवन्मुक्त कहना चाहिये | सम्पूर्ण तपस्वी उसका 
आदर करते हैं। जो पुरुष मोन और कर्कके 
मध्यबर्तीकालमें भारतबर्षमें सुबासित जलका दान 
करता है, वह वैकुष्ठयें आनन्द भोगता रहता 
है। फिर उत्तम योनिमे जन्म पाकर रूपवान, 
सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा चेद और वेदाज़का 
पारगामी विद्वान होता है। वैशाखमासमें ब्राह्मणको 


सत्तू दान करनेवाला पुरुष सत्तृकणके बराबर | 


जतक विष्णुरे प्रतिष्ठित होता है । भरतवर्षे 
रहनेवाला जो प्राणी श्रीकृष्णजन्मा्टमीका व्रत 
करता है, वह सौ जन्मॉके पापोंसे मुक्त हो जाता 
है। इसमें संशय नहीँ है। वह दौर्घकालतक 
वैकुण्ठलोकमें आनन्द भोगता है। फिर उत्तम 
योतिम ज्म लेनेपर उसे भगवान्‌ श्रकृष्णक प्रति 
भक्ति उत्पन्न हो जाती है-यह निश्चित है। इस 
भारतवर्षमें ही शिवरात्रिका ब्रत करनेवाला पुरुष 
दौर्षकालतक शिवलोकम प्रतिष्ठित होता है। जो 
शिवरात्रिके दिन भगवान्‌ शंकरको बिल्वपत्र 





करकौ पूजा करता है तथा बेत लेकर उनके 
सम्मुख रात-दिन भक्तिपूर्वक नृत्य करनेमें तत्पर 
रहता है, बह चाहे एक मास, आधा मास, दस 
दिन, सात दिन अथवा दो हौ दिन या एक ही 
(दिन ऐसा क्यों न करे, उसे दिनकी संख्याके 
बराबर युगोंतक भगवान्‌ शिवके लोकें प्रतिष्ठा 
पराल हो जाती है। 

साध्व! जो मनुष्य भारतमें रामनवमीका बरत 
करता है, वह सात मन्वन्तरोंतक विष्णुधाममें 
आनन्दका अनुभव करता है, फिर अपनी योने 
आकर रामभक्त पाता और जितेन्हियशिरोमणि 
होता है। जो पुरुष भगवतीकी शरत्कालीन 
महापूजा करता है; साथ ही नृत्य, गीत तथा 
बाघ आदिके द्वारा नाना प्रकारके उत्सव मनाता 
है, वह पुरुष भगवान्‌ शिवके लोकमें प्रतिष्ठित 
होता है। फिर श्रेष्ठ योनिमें जन्‍्म पाकर वह निर्मल 
बुद्धि पाता है। अतुल सम्पत्ति, पुत्र-पौत्रॉकी 
अभिवृद्धि, महान्‌ प्रभाव तथा हाथी-घोड़े आदि 
वाहन-ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं। यह 
राजराजेश्वर भी होता है। इसमें कोई संशय नहीं 
है। जो पुरुष पुण्पक्षेत्र भारतवर्षमें रहकर 
भाद्रपदमासकी शुक्लाष्टमीके अवसरपर एक पक्षतक 
नित्य भक्ति-भावसे महालक्ष्मीकी उपासना करता 
है, सोलह प्रकारके उत्तम उपचारॉसे भलीभाति 
पूजा करम संलग्न रहता है, वह बैकुण्ठधाममें 
रहनेका अधिकारी होता है। 

भारतवर्षमें कार्तिककी पूर्णिमाके अवसरपर 
|सैकड़ों गोप एवं गोपियोंको साथ लेकर रासमण्डल- 
सम्बन्धी उत्सव मनानेकी बड़ी महिमा है। उस 


चढ़ाता है, वह पत्र-संख्याके बराबर युगॉलक | दिन पाषाणी प्रतिमे सलह प्रकारे उपचर 
कैलासमें सुखपूर्वक वास करता है। पुनः श्रेष्ठ ्रीराधा-कृष्णकी पूजा करे। इस पुण्यमय कार्यको 
योनिमें जन्य लेकर भगवान्‌ शिवका परम भक्त सम्पन्न करनेवाला पुरुष गोलोके वास करता है 
होता है। विद्या, पुत्र, सम्पत्ति, प्रजा और भूमि-ये | और भगवान्‌ श्रोकृष्णका परम भक्त बनता है। 
सभी उसके लिये सुलभ रहते हैं। उसको भक्ति क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होती है। वह 

जो ग्रती पुरुष चैत्र अथवा माघमासमें सदा भगवान्‌ श्रोहरिका मन्त्र जपता है। वहाँ 





भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान रूप प्राप्त करके उनका | मकी रोमसंख्याके बराबर वर्षोतक विष्णुलोकमें 


प्रमुख पार्षद होता है। जर और मृत्युको जोतनेवाले 
उस पुरुषका पुनः वहाँसे पतन नहीँ होता। 

जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण-पक्षको 
एकादशीका बरत करता है, उसे वैकुण्ठे रहनेकी 
सुविधा परात होती है। फिर भारतवर्षमे आकर 
चह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होता 
है। क्रमशः भगवान्‌ हरिके प्रति उसको भक्ति 
सुदृढ़ होती जाती है। शरीर त्यागनेके बाद पुनः 
गोलोकमें जाकर बह भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारूप्य 
प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः 
उसका संसारमें आना नहीं होता। जो पुरुष 
भाद्रपदमासकी शुक्ल द्वादशी तिथिके दिन इन्द्रको 
पूजा करता है, बह सम्मानित होता है । जो प्राणी 
भारतवर्षमें रहकर रविवार, संक्रान्ति अथवा 
शुक्लपक्षकी सत्तमो तिथिको भगवान्‌ सूर्यको पूजा 
करके हविष्यात्र भोजन करता है, बह सूर्यलोकमें 
विराजमान होता है। फिर भारतवर्षमें जन्म पाकर 
आगे्यवान्‌ और धनाढ्य पुरुष होता है। ज्येष्ठ 
महौनेकी कृष्ण-चतुर्दशोके दिन जो व्यक्ति 
भगवती साबित्रीकी पूजा करता है, बह ब्रह्मे 


लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वीपर | करनेवाला 





आकर श्रीमान्‌ एवं अतुल पराक्रमी पुरुष 
है। साथ ही यह चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव- 
सम्पन्न होता है। जो मानव माघमासके सुक्लपक्षकी 
पञ्चमी तिथिके दिन संयमपूर्वक उत्तम भक्तिके 
साथ घोडशोपचारसे भगवती सरस्वतीको अर्चना 
करता है, वह वैकुण्ठधाममें स्थान पाता है। जो 
भारतवासी व्यक्ति जीवनभर भक्तिके साथ ित्यप्रति 
जाह्मणको गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है, 
बह वैकुण्ठे सुख भोगता है। भारतवर्षमें जो 
आणी ब्राह्मणोंको मिष्टा भोजन करता है, वह 





प्रतिष्ठा प्रात्त करता है। जो भारतवासी व्यक्ति 
भगबान्‌ श्रौहरिके नामका स्वयं कीर्तन करता है 
अथवा दूसरेको कौर्तन करनेके लिये उत्साहित 
करता है, वह नाम-संख्याके बराबर युगॉतक 
बैकुण्ठमें विराजमान होता है। यदि नारायफक्षेत्रमे 
जामोच्चारण किया जाय तो करोड़ोंगुना अधिक 
फल मिलता है। जो पुरुष नारायणक्षेत्रमें भगवान्‌ 
श्रोहरिके नामका एक करोड़ जप करता है, वह 
सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर जोवन्पुक्त हो जाता 
है-यह ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म न पाकर 
विष्णुलोकमें विराजमान होता है* । उसे भगवान्‌का 
सारूप्य प्राप्त हो जाता है । वहाँसे बह फिर गिर 
नहीं सकता। 

जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर 
| शिवलिज़की अर्चा करता है और जीवनभर इस 
नियमका पालन करता रहता है, बह भगवान्‌ 
शिवके धाममें जाता है लंबे समयतक 
| शिवलोकमें प्रतिष्ठित रहता है; तत्पश्चात्‌ भारतवर्षमें 
आकर राजेड़पदको सुशोभित करता है। निल्तर 
ज्ालग्रामकी पूजा करके उनका चरणोदक पान 
पुण्यतमा पुरुष अतिदीर्धकालपर्यन्त 
वैकुण्ठमें विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति 
सुलभ हो जाती है। संसारमें उसका पुनः आना 
नहीं होता। जिसके द्वारा सम्पूर्ण तप और ब्रतका 
पालन होता है, वह पुरुष इन सत्कमोके 
फलस्वरूप वैकुण्ठमें रहनेका अधिकार पाता है। 
पुन: उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो सम्पूर्ण 
तो्थोमं रान करके पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसे निर्वाणद मिल जाता है। पुनः संसारम 
| उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत-जैसे पुण्यक्षेत्रे 
जो अश्वमेधयज्ञ करता है, वह दीर्घकालतक 





नम्रो कोटि हरेयों हि क्षेत्रे नारायणे जपेत्‌॥ 


सर्वपपवितिुको जक्मुळो 


भवेदधुवम्‌ । लभते न पुनर्जन्म वैकुष्ठे स॒ महीयते॥ 


(उकृतिखण्ड २७। ११०-१११) 


*प्रकृतिखण्ड + १८५ 
इनके आधे आसनपर विराजमान रहता है।|है। भगवानके स्वरूपका वर्णन, उनका ध्यान, 
राजसूययज्ञ केसे मनुष्यको इससे चौगुना फल | उनके नाम और गुणोंका कोर्तन, सोका पाठ, 
मिलता है। जमस्कार, जप, उनका चरणोदक और नैवेद्य 

सुन्दर! सम्पूर्ण यजसे भगवान्‌ विष्णुका ग्रहण करना-यह नित्यका परम कर्तव्य है। 
यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्माने पूर्वकालमें बडे | साध्वि! इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्मतिसे 
समारोहके साथ इस यज्ञका अनुष्ठान किया था। यही सिद्ध भी है। 
पतिव्रते! उसी यजं दक्ष प्रजापति और शंकरमें  बत्से! अब तुम प्रकृतिसे पर तथा प्राकृत 
कलह मच गया था। ब्राह्मणोंने क्रोथमें आकर गुणोंसे रहित परत्रह्म श्रीकृष्णकी निरन्तर उपासना 
जन्‍्दीको शाप दिया था और नदीने ब्राहमणोंको। करे। मैं तुम्हारे पतिदेवको लौटा देता हूँ। इरे 
यही कारण है कि भगवान्‌ शंकरने दक्षके यज्ञको | लो और सुखपूर्वक अपने घरको जाओ । मनुष्योंका 








नष्ट कर डाला। पूर्वकालमें दक्ष, धर्म, कश्यप, 
शेषनाग, कर्दममुनि, स्वायम्भुवमतु, उनके पुत्र 
प्रियत्रत, शिव, सनत्कुमार, कपिल तथा धुवने 
विष्णुपज्ञ किया था। उसके अनुष्ठानसे हजारों 
राजसूययज्ञोंका फल निश्चितरूपसे मिल जाता है। 
बह पुरुष अवश्य ही अनेक कल्पॉतक जोवन 
धारण कलेबाला तथा जौकमक्त होता है। 
भामिनि! जिस प्रकार देवताओंमें विष्णु 
अष्णवपुरुषोमें शिव, शास्त्रम वेद, वणो 
आहाण, तथाम गङगा, पुण्यता पुरुषे वैष्णव, 
रोम एकादशी, पुण्यम तुलसी, नक्ष्ोमे चन्रमा, 
पक्षियॉमे गर, स्त्रयो भगवतो मूलप्रकृति 
राधा, आधारॉमें बुनरा, चक्लल स्वभाववाली 
इख्ियॉमें मन, प्रजापतियोंमें ब्रह्म, प्रजेशे 
प्रजापति, चनो वृन्दावन, वषमे भारतवर्ष, 
मोम सक्षम, दानमे सरस्वती, पतिब्रताओंमें 
भगवती दुर्गा और सौभागयवती श्रीकृष्णपन्रियोमे 
राधा सर्वोपरि मानौ जाती हैं; उसी प्रकार 
सम्पूर्ण योम विष्णुयज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। 
सम्पूर्ण तीधोंका स्वान, अखिल यञो दीक्षा तया 
रों एवं तपस्याओं और चारों वेदोंके पाठका 


दह मङ्गलमय कर्म-विपाक मैंने तुमको सुना 
दिया। यह प्रसङ्ग सर्वेप्सित, सर्वसम्मत तथा 
तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाला है। 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद! धर्मगजके 
मुखसे उपर्युक्त वर्णन सुनकर सावित्रीकी 
आँखोमें आनन्दके आँसू छलक पड़े। उसका 
शरौर पुलकायमान हो गया। उसने पुनः 
धर्मतजसे कहा। 

सावित्री बोली--धर्मराज! बेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ 
प्रभो! चै किस विधिसे प्रकृतिसे भौ पर भगवान्‌ 
श्रौकृष्णकी आराधना कहूँ, यह बताइये। भगवन्‌। 
मैं आपके द्वारा मुष्योंके मनोहर शुभकर्मका 
|बरिपाक सुन चुकी। अब आप मुझे अशुभकर्म- 
| विपाकको व्याख्या सुनानेकी कृपा करें। 

बहन्‌! सती सावित्री इस प्रकार कहकर 
फिर भक्तिसे अत्यन्त नप्र हो वेदोक्त स्तुतिका 
पाठ करके धर्मरजकी स्तुति करने लगी। 

सावित्रीने कहा--प्राचीनकालकी बात है, 
महाभाग सूर्यने पुष्करमें तपस्याके द्वारा धर्मकी 
(आराधना को। तब धर्मके अंशभूत जिर पुत्रूपमें 
आप्त किया, उन भगवान्‌ धर्मराजको मैं प्रणाम 





तथा पृथ्वीकी प्रदक्षणाका फल अन्तमें यहो है | कर्ती हूँ। जो सबके साक्षी हैं, जिनकी सम्पूर्ण 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुक्तिदायिनी सेवा सुलभ | भूतें समता है, अतएव जिनका नाम शमन है, 
हो। पुराणों, वेदों और इतिहासमें सर्वत्र श्रीकृष्णके उन भगवान्‌ शमनको मै प्रणाम करती हूँ। जो 
चरण-कमलोंकी अर्चनाको ही सारभूत माना गया कर्मानुरूप कालके सहयोगसे विश्वके सम्पूर्ण 








प्राणियोंका अन्त करते हैं, उन भगवान्‌ कृतान्तको | प्रसिद्ध भगवान्‌ धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ 
मैं प्रणाम करती हूँ। जो पापीजनोंको शुद्ध करनेके जिनका जन्य बह्याजीके बंशमें हुआ है तथा जो 
तिमित दण्डनीयके लिये हो हाथमें दण्ड धारण तेजसे सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके 
करते हैं तथा जो समस्त कर्मॉके उपदेशक हैं, | दारा परब्रह्मा सतत ध्यान होता रहता है, उन 
उन भगवान्‌ दण्डधरको मेरा प्रणाम है। जो | ब्रह्मबंशी भगवान्‌ धर्मराजको मेरा प्रणाम है।* 
विश्वके सम्पूर्ण प्राणियॉका तथा उनकी समूची | मुने! इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्रीने 
आयुका निरन्तर परिगणन करते रहते हैं, जिनकी | धर्मराजको प्रणाम किया। तब धर्मराजने सावित्रीको 
गतिको रोक देना अत्यन्त कठिन है, उन भगवान्‌ | विष्णु-भजन तथा कर्कि विषाकका प्रसङ्ग सुनावा। 
कालको मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, वैष्णव, | जो मनुष्य प्रात: उठकर निरन्तर इस 'यमाष्टक ' का 
धर्मात्मा, संयमी, जितेन्िय और जौबॉके लिये | पाठ करता है, उसे यमराजसे भय नहीं होता और 
कर्मफल देनेको उद्यत हैं, उन भगवान्‌ यमको | उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान्‌ पापी 
मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मामें रमण | व्यक्ति भी भक्तिसे सम्पन्न होकर नतर इसका पाठ 
करनेवाले, सर्व, पुण्यात्मा पुरुषोंके मित्र तथा | करता है तो यमराज अपने कायव्यूहसे निश्चित ही 
'पापियॉके लिये कष्टप्रद हैं, उन “पुण्यमित्र' नामसे | उसकी शुद्धि कर देते हैं। (अध्याय २७-२८) 
कक 


जरककुण्डों और उनमें जानेवाले पापियों तथा पापोंका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद! प्रभावसे उन स्वगॉमे जाते हैं। नरकॉपें जाना कोई 
रबिनन्दन धर्मराजने सावित्रौको विधिपूर्वक मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभकर्म-विपाक 
विष्णुका महामत्त्र देकर 'अशुभकर्मका विपाक' उन्हें नरकमें जानेके लिये विवश कर देते हैं। 
कहना आरम्भ किया। नरकॉके नाना प्रकारके कुण्ड हैं। विभिन्न पुराणोके 

धर्मराजने कहा--पतित्रते! मानव शुभकर्मके | भेदसे इनके नामोके भी भेद हो गये हैं। ये 
विपाकसे नरकमें नहीँ जा सकता। नरकमें जानेमें सभी कुण्ड बड़े ही विस्तृत हैं। पाषियोंको 
कारण है-अशुभकर्मका विपाक। अतएव अब | दुःखका भोग कराना हो इन कुण्डोंका प्रयोजन 
बै प /7 2200 4 70:30 विपाक बतलाता हूँ, सुनो। नाना | है। वतसे! ये भयंकर कुण्ड अत्यन्त भयावह तथा 
प्रकारके स्वर्ग हैं। प्राणी अपने-अपने कर्मोके | कुत्सित हैं। इनमें छियासी कुण्ड तो प्रसिद्ध हैं, 


“तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्कर: पुरा। धर्मां यं सुतं रप धर्मां अमाम्यहम्‌ ॥ 
समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिण: । अतो यज्राम शमन इति तं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
चैतान्तश कृतो विशे सर्वेषां जीविां परम्‌ । कर्मावुरूपकालेन तं कृतान्त नमामयहम्‌॥ 
बिर्धाते दण्डं दण्डाय पापिना शुद्हेतवे । नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणाम्‌॥ 
विश्व यः कलयत्येव सर्वायु्षपि सन्ततम्‌ । अतीव द्नवा्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
तपस्वी वैष्णवो धर्मी संयमी संजितेश्रिय:। जीविना कर्मफल तं यर्म प्रणमाम्यहम्‌॥ 
स्वात्मा सर्वो मित्र पुष्यकृतां भवेत्‌ । पापिनां कलेशदो यक पुण्वमित्रं नमाम्यहम्‌॥ 
ज ब्रह्मणो वंशे ज्वलनं बेजा । यो ध्यायति परं जह गह्य नमाम्यहम्‌॥ 
(उकृतिलण्ड २८। ८-१५) 














चारदजीने पूछा--मुने! दक्षिणाहीन कर्मके 
फलको कौन भोगता है? साथ हौ यज्ञपुसुषने 
भगवती दक्षिणाकी किस प्रकार पूजा को थी; 
यह भी बतलाइये। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं- मने! दक्षिणाहीन 
कर्ममें फल हो कैसे लग सकता है; क्योंकि 
फल प्रसव करनेकी योग्यता तो दक्षिणावाले 
कर्ममें ही है। मुने! बिना दक्षिणाका कर्म तो 
अलिके पेटमें चला जाता है। पूर्वसमयमें भगवान्‌ 
बामन बलिके लिये आहाररूपमें इसे अर्पण कर 
चुके हैं। नारद! अश्रोत्रिय और श्रद्धा व्यक्तिके 
द्वारा आमे दी हुई वस्तुको बलि भोजनरूपसे 
प्राप्त करत हैं। ूदरोसे सम्बन्ध रखनेबाले ब्राह्मणोंके 
पूजासम्बन्धी द्रव्य, निषिद्ध एवं आचरणहीन 
आहाणोंद्रारा किया हुआ पूजन तथा गुरुमें भक्ति 
न रखनेवाले पुरुषका कर्म-ये सब बलिके 
आहार हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नही है। 

मुने! भगवती दक्षिणाके ध्यान, स्तोत्र और 
पूजाकी विधिके क्रम कण्वशाखामें वर्णित हैं। 
बह सब मैं कहता हूँ, सुनो। 





यज्ञपुरुषने कहा- महाभागे ! तुम पूर्वसमयमें 
गोलोककी एक गोपी थी। गोषियोंमें तुम्हारा 
प्रमुख स्थान था। राधाके समान ही तुम उनकी 
सखी थीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। 













| जा रहा था। कुछ कार्यान्तर उपस्थित हो जानेके 
कारण तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दक्षिण कंधेसे 
पकट हुई थो । अतएव तुम्हा नाम “दक्षिणा' पड़ 
गया। शोभने! तुम इससे पहले परम शौलवती 
होनेके कारण 'सुशीला' कहलाती थीं। तुम ऐसी 
|सुबोग्वा देवी श्रीराधाके शापसे गोलोकसे च्युत 
होकर दक्षिणा नामसे सम्पन्न हो मुझे सौभाग्यवश 
पाह हुई हो। सुभगे! तुम मुझे अपना स्वामी 
बनेको कृपा करो! तुम्ही यज्ञशाली पुरुषोंके 
कर्मका फल प्रदान करनेवाली आदरणीया देवी 
हो। तुम्हारे बिना सम्पूर्ण प्राणियेके सभी कर्म 
निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थितिमें 
किया कर्म भी शोभा नहीँ पाता ब्रह्म, 
विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता 
ह्रे न रहनेसे कमोंका फल देनेमें असमर्थ 
रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्मरूप हैं। शंकरको 


|फलरूप बतलाया गया है। मैं विष्णु स्वयं 


|यज्ञरूपे प्रकट हूँ। इन सबमें सार्या तुम्ही हो। 
साक्षात्‌ पर्रम परमात्मा श्रीकृष्ण, जो प्राकृत 
गुणे रहित तथा प्रकृतिसे परे हैं, समस्त फलॉके 
दाता हैं, परंतु थे कृषण भी तुम्हारे बिना कुछ 
करलेमें समर्थ कहीं हैं। कानो! सदा जन्म-जन्पमें 


| हं मेरी शक्ति हो। वराने! तुम्हारे साथ रहकर 


ही मैं समस्त कर्मोंमे समर्थ हूँ। ऐसा कहकर 
'यज्ञके अधिष्ठाता देवता दक्षिणाके सामने खड़े हो 
गये। तब कमलाको कलास्वरूपा उस देवीने 
संदुष्ट होकर यज्ञपुरुषका वरण किया। यह भगवती 
दक्षिणाका स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञके अवसरपर 


| इसका पाठ करता है, उसे सम्पूर्ण यज्ञॉक फल 


सुलभ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। सभी 


| प्रकारके यज्ञोके आरम्भमें जो पुरुष इस स्तोत्रका 


'पाठ करता है, उसके वे सभी यज्ञ निर्वन सम्पन्न 





कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर राधा-महोत्सव मनाया | 


हो जाते हैं, यह ध्रुव सत्य है। 











यह स्तोत्र तो कह दिया, आब ध्यान और| ब्रह्‌! इस प्रकार भगवती दक्षिणका उपाजन 
पूजा-विधि सुनो। विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि कह दिया! यह उपाख्यान सुख, प्रीति एवं सम्पूर्ण 
शालग्रामकी मूर्तिमें अथवा कलशपर आवाहन | कर्षोका फल प्रदान करनेवाला है। जो पुरुष देवी 
करके भगवती रक्षक पूजा करे। घ्या चंदा इस जका सावधान होकर श्रवण 
कला चाहिये-*भगवती लक्ष्मीके दाहिने कंघेसे | करता है, भातको भूमिपर किये गये उसके कोई 
प्रकट होनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये कर्म अङगहीन नहीं होते | इसके श्रवणसे प्रहीन 
देवी साक्षात्‌ कमलाकी कला हैं। सम्पूर्ण यज्ञ- | पुरुष अवश्य हो गुणवान्‌ पुत्र प्राप्त कर लेता है 
यागादि कमम अखिल कमॉका फल प्रदान करना | और जो भार्याहीन हो, उसे परम सुशीला सुन्दर 
इनका सहज गुण है। ये भगवान्‌ विष्णुकी | पत्नी सुलभ हो जाती है। वह पत्नी विनीत, 
शक्तिस्वरूपा हैं। मैं इनकी आराधना करता हूँ । | प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती है । पतिव्रता, उत्तम 
ऐसी शुभा, शुद्धिदा, शुद्धिरूपा एवं सुशीला नामसे | व्रतका पालन करनेवाली, शुद्ध आचार-विचार 
प्रसिद्ध भगवती दक्षिणाकी मैं उपासना करता | रखनेवाली तथा श्रेष्ठ कुलकी कन्या होती है। 
हूँ।' नारद! इसी मनते ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष | िद्याहीन विद्या, धनहीन धन, भूमिहीन भूमि तथा 
मूलमन्त्रसे इन वरदायिनी देवीकी पूजा करे । पाद्य, | प्रजाहीन मनुष्य श्रवणके प्रभावसे प्रजा प्राप्त कर 
अर्प्य आदि सभी इसी वेदोक्त मन््रके द्वात अंग | लेता है। संकट, बन्थुविच्छेद, विपत्ति तथा 
करे चाहिये। मन्त्र यह है-'> औं क्लीं हीं | बन्धनके कष्टे पढ़ा हुआ पुरुष एक महौनेतक 
दक्षिणाय स्वाहा।' सुधीजनोको चाहिये कि | इसका श्रवण करके इन सबसे छूट जाता है, इसमें 
सर्वपूजिता इन भगवती दक्षिणाकी अर्चना भक्तिपूर्वक | कोई संशय नहीँ है। 
उत्तम विधिके साथ करें। (अध्याय ४२) 

वाड अर 


देवी षष्ठे ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन 


नारदजीने कहा--प्रभो! भगवती 'घड्टी', | प्रेम करते हैं। बालकॉंकों दौर्घायु बनाना तथा 
मङ्गलचण्डिका तथा देवी मनसा--ये देवियाँ उनका भरण-पोषण एवं रक्षण करना इनका 
मूलप्रकृतिकी कला मानी गयी हैं। मं अब इनके | स्वाभाविक गुण है। ये सिद्धियोगिनी देवी अपने 
प्राकटाका प्रसङ्ग यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ। योगके प्रभावसे बच्चोके पास सदा विराजमान 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने! रहती हैं। ब्रह्मन्‌! इनको पूजा-विधिके साथ ही 
मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण ये | यह एक उत्तम इतिहास सुनो। पुत्र प्रदान 
"षष्टी देवी कहलाती हैं। बालकॉंको ये अधित | करनेवाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेवके 
देवी हैं। इन्हें “विष्णुमाया' और “बालदा' भी | मुखसे मैंने सुना है। 
कहा जाता है। मातृकाओंमें “देवसेना' नामसे ये| प्रित नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो चुके 
प्रसिद्ध हैं। उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली इन |हैं। उनके पिताका नाम था-स्वायम्भुव मतु। 
साध्वी देवको स्वामी कार्तिकेयकी पलो होनेका | ्ियत्रत योगिराज होनेके कारण विवाह करना 
सौभाग्य ग्रास है। वे प्राणोंसे भी बढ़कर इनसे नहीं चाहते थे। तपस्थामें उनकी विशेष रुचि 











«सिल बळ्कैवर्पुराण 











थौ। परंतु ब्रह्मजोकी आज्ञा तथा सतायनके 
प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया। मुने! 
विवाहके बाद सुदीर्घकालतक उन्हें कोई भी 
संतान नहीं हो सकी। तब कश्यपजोने उनसे 
पुन्ेशि-यज्ञ कराया। राजाकी प्रेयसी भायांका नाम 
मालिनी था। मुनिने उन्हें चर प्रदान किया। चरु- 
भक्षण करनेके पश्चात्‌ रानी मालिनी गर्भवती हो 
गयी । तत्त सुवर्णके समान प्रतिभावाले एक 
कुमारकी उत्पत्ति हुई; परंतु सम्पूर्ण अङ्गे समपन्न 
चह कुमार मरा हुआ था। उसकी आँखें उलट 
चुकी थीं। उसे देखकर समस्त नारियाँ तथा 
ान्थबॉकी स्त्रिया भी रो पढ़ँ। पुरे असहा 
शोकके कारण माताको मूर्च्छा आ गयी। 
मुने! राजा प्रियव्रत उस मृत बालकको 
लेकर श्मशानमें गये। उस एकान्त भूमिमें पुत्रको 
'छातीसे चिपकाकर आँखोंसे आँसुऑकी धारा 
बहाने लगे। इते उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान 
दिखायी पड़ा। शुद्ध स्फटिकमणिके समान 
चमकनेवाला वह विमान अमूल्य रसे बना था। 
तेजसे जगमगाते हुए उस विमानकी रेशमी वस्तरसे 
अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकारके अद्भुत 


चित्स चह विभूषित था। पको मालासे वह | 


सुसण्ित था। उसौपर बैठो हुई मनको मुग्ध 
कलेबाली एक परम सुन्दर देवको राजा प्रिरब्रतने 
देखा। श्वेत चम्पाके फलके समान उनका उज्ज्वल 
चर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्यसे शोभा पानेवाली 
जे देवी मुस्करा रही थीं। उनके मुखप प्रसत्रता 
छायी थी। रत्रमय भूषण उनको छवि बढ़ाये हुए 
थे। योगशास्त्रमे पारंगत थे देवी भको अनुग्रह, 
केके लिये आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था 
मानो वे मूर्तिमती कृपा हौ हों। उन्हें सामने 
विराजमान देखकर राजाने बालकको भूमिपर रख | 
दिया और बड़े आदरके साथ उनकी पूजा और 
स्तुति को। नारद! उस समय स्कन्दकी प्रिया देवी 
चड़ी अपने तेजसे देदीप्यमान थीं। उनका शानत 


विग्रह ग्रौष्पकालीन सूर्यके समान चमचमा रहा 
| था। उं परनन देखकर राजाने पूछा। 

राजा प्रियव्वतने पूछा--सुशोभने! कान्ते! 
सुवते! वशरोहे! तुम कौन हो, तुम्हारे पतिदेव 
कौन हैं और हुम किसको कन्या हो? तुम 
स्यम धन्यवाद एवं आदरकी पात्र हो। 

नारद! जगत्को मङ्गलप्रद करनेमें प्रवीण 
तथा देवताओके रणमे सहायता पहुँचानेवाली वे 
भगवती 'देवसेना' थीं। पूर्वसमवमें देवता दैत्योंसे 
ग्रस्त हो चुके थे। इन देवीने स्वयं सेना बनकर 
देवताओंका पक्ष ले युद्ध किया था। इनको कृपासे 
देवता विजयी हो गये थे। अतएव इनका नाम 
“देवसेना' पड़ गया। महाराज प्रियत्रतकी बात 
सुनकर ये उनसे कहने लगाँ। 

भगवती देवसेनाने कहा--राजन्‌! मै ब्रह्मकी 
| मानसौ कन्या हूँ। जगतूपर शासन करनेवाली मुझ 
| देवीका नाम *देवसेना' है। विधाताने मुझे उत्पन्न 
करके स्वामी कार्तिकेयको सौंप दिया है। म 
सम्पूर्ण मातृकाऑमे प्रसिद्ध हँ। स्कन्दकी पतिता 
आर्या होनेका गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती 
मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण 
विशे देवी "षष्ठ नामस मेरी प्रसिद्धि है। मेरे 
प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन 
|जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मोंके 
उत्तम फल प्रात कर लेते हँ । राजन्‌! सुख, 
दुःख, भय, शोक, हर्ष, मङ्गल, सम्पत्ति और 
विपत्तये सब कर्मके अनुसार होते हैं। अपने 
ह कर्मके प्रभावसे पुरुष अनेक पुत्रॉका पिता 
होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। 
किसोको मरा हुआ पुत्र होता है और किसको 
दौर्घजीबी--यह कर्मका ही फल है। गुणी, 
अङ्गहीन, अनेक प्रियांका स्वामी, भार्यारहित, 
रूपवान्‌, रोगी और धर्मी होनेमें मुख्य कारण 
अपना कर्म ही है। कर्मके अनुसार ही व्याधि 
होतो है और पुरुष आरोग्यवान्‌ भी हो जाता 









है। अतएव राजन्‌! कर्म सबसे बलवान्‌ हे--यह 
बात ब्रुतिमें कही गयी है। 

मुने! इस प्रकार कहकर देवी घष्ठोने उस 
आलकको उठा लिया और अपने महान्‌ ज्ञानके 
प्रभावसे खेल-खेलमें ही उसे पुनः जीवित कर 
दिया। अब राजाने देखा तो सुवर्णके समान 
ग्रतिभावाला वह बालक हॅस रहा था। अभी 
महारज प्रियत्रत उस बालककी ओर देख ही रहे 
थे कि देवी देवसेना उस बालकको लेकर 
आकाशे जानेको तैयार हो गयीं। ब्रह्मन्‌! यह 
देख राजाके कण्ठ, ओड और तालू सूख गये, 
उन्होंने पुनः देबीकी स्तुति की। तब संतुष्ट हुई 
देवीने राजसे कर्मनिर्भित यदो वचन कहा। 








हो। तिलोकीमें तुम्हात शासन चलता है। हुम 
सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। 
तब मैं तुम्हे कमलके समान मुखवाला यह 
मनोहर पुत्र प्रदान करूँगी। इसका नाम सुव्रत 
होगा। इसमें सभी गुण और विवेकशक्ति विद्यमान 
रहेगी। यह भगवान्‌ नारायणका कलाबतार तथा 
प्रधान योगी होगा। इसे पूर्वजन्मकी बातें याद 
रहेंगी। त्रियो श्रेष्ठ यह बालक सौ अश्वमेध- 
यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम 
जलसे सम्फत्न होनेके कारण यह ऐसी शोभा 
पायेगा, जैसे लाखों हाथियॉमें सिंह। यह घनी, 
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गुणी, शुद्ध, विद्वानोंका प्रेमभाजन तथा योगियों, 
नियो एवं तपस्वियोंका सिद्धरूप होगा। जिलोकीमें 
इसकी कौर्ति फैल जायगो। यह सबको सब 
सम्पति प्रदान कर सकेगा। 

इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ भगवती देवसेनाने 
उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियब्रते पूजाकी 
सभी बातें स्वीकार कर लॉँ। यों भगवती 
देवसेनाने उन्हें उत्तम वर दे सवके लिये प्रस्थान 
'किया। राजा भी प्रसन्न होकर मन्त्रियोंक साथ 
अपने घर लौट आये। आकर पुत्रविषयक वृत्तान्त 
सबसे कह सुनाया। नारद! यह प्रिय वचन सुनकर 
स्त्रो और पुरुष सब-के-सब परम संतुष्ट हो गये। 
राजाने सर्वत्र पुत्र-प्राप्तिक उपलक्षमें माङ्गलिक 


| कार्य आरम्भ करा दिया। भगवतीकी पूजा की। 


्रहमणोंको बहुत-सा धन दान किया। तबसे 
प्रत्येक मासमें शुक्लपक्षकी षष्ठी तिथिके अवसरपर 
भगवतो घष्टीका महोत्सव यत्रपूर्वक मनाया जाने 
'लगा। बालकोके प्रसवगृहमें छठे दिन, इक्कौसवें 
दिन तथा अश्नप्राशनके शुभ समयपर यत्रपूर्वक 
देवीकी पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा 
प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा 
करते थे। 

सुब्रत! अब भगवती देवसेनाका ध्यान, 
पूजन, स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसङ्ग 
| कौथुमशाखामें वर्णित हैं। धर्मदेवके मुखसे 
|खुतनेका मुझे अवसर मिला था। मुने। शालप्रामकी 
प्रतिमा, कलश अथवा चटके मूलभागमें या 
|दीवालपर पुत्तलिका बनाकर प्रकृतिके छठे अंशसे 
'प्रकट होनेवाली शुद्धस्वरूपिणी इन भगवतीकी 
| इस प्रकार पूजा करनी चाहिये। विद्वन्‌ पुरुष 
इनका इस प्रकार ध्यान करे-*सुन्दर पुत्र 
कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी 
'जगत्‌की माता हैं। श्वेत चम्पकके समान इनका 












वर्ण है। रमय भूषणोंसे ये अलंकृत हैं। इन 
परम पवित्रस्वरूपिणी भगवती देवसेनाको मैं 
उपासना कर्ता हूँ।' विद्वान्‌ पुरुष यों ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ भगवतीको पुष्पाज़लि समर्पण 
करे। पुनः ध्यान करके मूलमन्तसे इन साध्वी 
देवीकी पूजा करनेका विधान है। पाद्य, अर्ध्य, 
आचमनीय, गन्ध, धूप, दौप, विविध प्रकारके 


नवेच तथा सुन्दर फलद्वारा भगवतीकी पूजा करनी | 


चाहिये। उपचार अर्पण करके पूर्व 'ॐ हं 
'घष्टीदेब्यै स्वाहा' इस मन्त्रका उच्चारण करना 
विहित है। पूजक पुरुषको चाहिये कि यथाशक्ति 
इस अष महामनतरका जप भी करे। 
तदनन्तर मनको शान्त करके भक्तिपूर्वक 
स्तुति केके पश्चात्‌ देवीको प्रणाम करे। फल 


प्रदान करनेवाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेदमें | 


वर्णित है। जो पुरुष देवीके उपर्युक्त अहाक्षर 
महामन्रका एक लाख जप करता है, उसे अवश्य 
हौ उत्तम पुत्रको प्राप्ति होती है, ऐसा हजन 
कहा है। मुनिवर! अब सम्पूर्ण शुभ कामनाओंको 
प्रदान करनेवाला स्तोत्र सुनो। नारद! सबका 
मनोर पूर्ण करनेवाला यह स्तोत्र वेदोमे गोष्य है।' 

*देवीको नमस्कार है। महादेवीको नमस्कार 
है। भगवती सिद्धि एवं शान्तिको नमस्कार है 
शुभा, देवसेना एवं भगवती पष्ठीको बार-बार 
नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं 
मोक्षदा भगवती घट्टीको बार-बार नमस्कार है। 
मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली भगवती 
सिद्धाको नमस्कार है । माया, सिद्धयोगिनी, सारा, 
शारदा और परादेवी नामसे शोभा पानेवाली | 
भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। बालकोंकी | 
अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करनेवाली, कल्याण- 
स्वरूपिणी एवं कर्मोके फल प्रदान करनेवाली 


देवी षष्टीको बार-बार नमस्कार है। अपने | 








भोको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबके लिये 
सम्पूर्ण कायो पूजा प्रास करलेकी अधिकारिणी 
|स्वामी कार्तिकेयकी प्राणप्रिया देवी पष्ठीको बार- 
बार नमस्कार है। मनुष्य जिनको सदा बन्दना 
करते हैं तथा देवताओंकी रक्षामें जो तत्पर रहती 
ह, उन शुद्धसत्तस्वरूपा देवी घष्टोको बार-बार 
| नमस्कार है। हिंसा और क्रोधसे रहित भगवती 
ढको बार-बार नमस्कार है। सुर्वे! तुम मुझे 
धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र देनेकी कृपा 
करो। महेस्वरि! तुम मुझे सम्मान दो, विजय 
दो और मेरे शका संहार कर डालो। धन 
और यश प्रदान करनेवाली भगवती पट्टीको बार- 
बार नमस्कार है। सुपूजिते तुम भूमि दो, प्रजा 
दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। 
तुम पह्टौदेयोको बार-बार नमस्कार है।' 

इस प्रकार सतुति करनेके पश्चात्‌ महाराज 
प्रियत्रतने घष्टीदेवोके प्रभावसे यशस्वी पुत्र प्रात कर 
लिया। ब्रह्मन्‌! जो पुरुष भगवती पष्ठीके इस 
स्लोज्को एक वर्षतक श्रवण करता है, बह यदि 
अपु हो तो दीर्घजीबी सुन्दर पुत्र प्राप्त कर लेता 
$। जो एक वर्षतक भकिपूर्वक देवकी पूजा 
करके इनका यह स्तोत्र सुनता है, उसके सम्पूर्ण 
याप बिलीन हो जाते हैं। महान्‌ वया भी इसके 
प्रसादसे संतान प्रसव करनेकी योग्यता प्राप्त कर 
(लेत है। बह भगवती देवसेनाकी कृपासे गुणी, 
| दान, यरास्वर, दौर्घायु एवं श्रेष्ठ रकौ जननी 
होती है। काकवन्थ्या अथवा मृतवत्सा नारी एक 
रथतक इसका श्रवण करनेके फलस्वरूप भगवती 
षीके प्रभावसे पुत्रवती हो जाती है। यदि 
| बालकको रोग हो जाय तो उसके माता-पिता 
एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करें तो 
'बह़ोदेवोकी कृपासे उस बालककी व्याधि शान्त 
हो जाती है। (अध्याय ४३) 
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भगवती मङ्गलचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--ब्रहमपुत्र नारद! | उससे बोलौं-'प्रभो! तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। 
आगम शास्त्रके अनुसार षष्टोदेवीका चरित्र कह [स्वयं सर्वेश भगवान्‌ श्रीहरि हौ वृषभका रूप धारण 
दिया। अब भगवती मङ्गलचण्डौका उपाख्यान | करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज! मैं 
सुनो, साथ ही उनकी पूजाका विधान भी। इसे | युद्ध-शक्तिस्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूँगी। फिर 
मने धर्मदेवके मुखसे सुना था, वही बता रहा स्वयं मेरी तथा श्रोहरिकी सहायतासे तुम देवताओंको 
हूँ। यह शरृतिसम्मत उपाख्यान सम्पूर्ण विद्धातॉको पदच्युत करनेवाले उस दानवको, जिसने घोर 
भी अभीष्ट है। 'चण्डो' शब्दका प्रयोग “दक्षा' शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे।' 
(चतुर)-के अर्थम होता है और “मज्नल' शब्द | मुनिवर! इस प्रकार कहकर भगवती अन्तर्धान 
कल्याणका वाचक है। जो मङ्गल-कल्याण |हो गर्यी। उसी क्षण उन शक्तिरूपी देवीसे शंकर 
करोमे दक्ष हो, वह “मज्नलचण्डिका' कही जातो | सम्फ हो गये। भगवान्‌ हिने एक अस्त्र दे 
है। दुर्गा के अर्थमें चण्डी शब्दका प्रयोग होता | दिया था। अब उसी असतरे त्रिपुर-बधमें उन्हे 
है और मङ्गल शब्द भूमिपुत्र मङ्गलके अर्थम सफलता प्राप्त हो गयी। दैत्यके मारे जानेपर 
भी आता है। अत: जो मङ्गलकी अभीष्ट देवो | सम्पूर्ण देवताओं तथा महर्षियोंने भगवान्‌ शंकरका 
हैं, उन देवीको 'मङ्गलचण्डका' कहा गया है।| स्तवन किया। उस समय सभी भक्तिमें सराबोर 
मनुवशमं मङ्गल नामक एक राजा थे। सा््रीपवतो| होकर अत्यन्त नग्न हो गये थे। उसी क्षण भगवान्‌ 
पृथ्वी उनके शासनमें थी। उन्होंने इन देवको | शंकरके मस्तकपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। ब्रह्म 
अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थो। इसलिये और विष्णुने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ 
भी ये 'मङ्गलचण्डी' नामसे विख्यात हुईं। जो| आशीर्वाद और सदुपदेश भी दिया। तब भगवान्‌ 
मूलप्रकृति भगवती जगदीश्वर 'दुर्गा' कहलाती | शंकर सम्पक्‌ प्रकारसे खन करके भक्तिके साथ 
हैं, उन्हींका यह रूपान्तर है। ये देवी कृपाकी | भगवती ममलचण्डीकी आराधना करने लगे। 
मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं।| पाद्य, अर्ध्य, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चन्दन, 
स््रियॉकी ये इटेवी हं | भोति-भोतिके नवेद, बलि, वस्त्र, अलंकार, 

| 








सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरने इन सर्वश्रेष्ह्पा | माला, तौर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाता प्रकारके 
देवौकी आराधना की । ब्रह्म! त्रिपुर नामक दैत्यके |फलोडार भक्तिपूर्वक उन्होंने देवीकी पूजा कौ। 
भयंकर वधके समयका यह प्रसङ्ग है। भगवान्‌ नाच, गान, वाद्य और नाम-कौर्तन भी कराया। 
शंकर बडे संकटमें पड़ गये थे। दैत्यने रोषमे आकर तत्पक्षात्‌ माध्यन्दिन शाखामें कहे हुए ध्यान- 
उनके बाहन विमानको आकाशसे नीचे गिरा दिया मन्त्रके द्वारा भगवती मङ्गलचण्डीका भक्तिपूर्वक 
था। तब ब्रह्मा और विष्णुने उन्हें प्रेरणा कौ। उन | ध्यान किया। नारद! उन्होंने मूलमन्त्रका उच्चारण 
महातुभावोंका उपदेश मानकर शंकर भवती करके हो भगवतीको सभी द्रव्य समर्पण किये 
दुर्गाकी स्तुति करने लगे। वे भी देवो मङ्गलचण्डो | थे। वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
ही थीं। केवल रूप बदल लिया था! स्तुति करनेपर | “3 हां श्री क्लीं सवप देवि मङ्गलचण्डके 
चे ही देवी भगवान्‌ ररे सामने प्रकट हुई और ऐ क फट्‌ स्वाहा'* ० 

* देवीभागवत नवम स्कन्धके ४७वें अध्यायमें भौ यह मन्त्र आया है, वहाँ *ऐँ कूं के स्थानमें 'हूं हू 
हा पाठ है। 











* संक्षिप्त बड्मावैद्तपुराण + 
-इकोस अक्षरका यह मन्त्र सुपूजित|हो। मङ्गलचार देवि! तुम मङ्गलोके लिये 
होनेपर भक्तोंको सम्पूर्ण कामना प्रदान करनेके | भी मङ्गल हो। जगत्के समस्त मङ्गल तुमपर 
लिये कल्पवृक्षस्वरूप है। दस लाख जप करनेपर | आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षमय मङ्गल 
इस मन्त्रकौ सिद्धि होती है। प्रदान करती हो! मङ्गलको सुपूजित होनेपर 
ब्रह्मन्‌! अब ध्यान सुनो। सर्वसम्मत ध्यान मङ्गलमय सुख प्रदान करनेवाली देवि! तुम 
वेदप्रणीत है ।'सुस्थिरयौवना भगवती मङ्गलचण्डिका | संसारकी सारभूता मङ्गलाधारा तथा समस्त कमाँसे 
सदा सोलह वर्षकी ही जान पडती हैं। ये सम्पूर्ण परे हो।' 
रूप-गुणसे सम्पन्न, कोमलाङ्गो एवं मनोहारिणी | इस स्तोत्रसे स्तुति करके भगवान्‌ शंकरने 
हैं। शेत चम्पाके समान इनका गौरवर्ण तथा देवी मज़लर्चाण्डिकाकी उपासना कौ। वे प्रति 
करोड़ों चद्रमाओँके तुल्य इनकी मनोहर कान्ति मड्रलवार्कों उनका पूजन करके चले जाते हं 
हे) ये अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण किये रत्रमय |योँ ये भगवती सर्वमङ्गला सर्वप्रथम भगवान्‌ 
आधूषणोंसे विभूषित हैं। महिका-पुष्पोंसे समलंकृत | शंकरसे पूजित हुईं। उनके दूसरे उपासक मङ्गल 
केशपाश धारण करती हैं। बिम्बसदृश लाल ओठ, 'ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मङ्गले तथा चौथी बार 
सुन्दर दनत-पैकि तथा शरत्कालके प्रफुल्ल कमलको | मङ्गलके दिन कुछ सुन्दरी स्त्रिने इन देवीकी 
आति शोभायमान मुखवाली मक़॒लचण्डिकाके पूजा कौ । पाचवी बार मङ्गलको कामना रखनेवाले 
प्रसन्न बदनारविन्दपर मन्द मुस्कानको छटा छा बहुसंख्यक मनुने मङ्गलचण्डिकाका पूजन 
रहो है। इनके दतो नेत्र सुन्दर खिले हुए किया! फिर तो विश्वेश शंकरसे सुपूजित ये देवी 
जीलकमलके समान मनोहर जान पढ़ते हैं। प्रत्ये विश्वमे सदा पूजित होने लगी। मुने! इसके 
सबको सम्पूर्ण सम्पदा प्रदान करनेवाली ये | बाद देवता, मुनि, मनु और मानव--सभी सर्वत्र 
जगम्या घोर संसाए-सागरसे उबारेमें जहाजका (इन परमेश्वतैकी पूजा करने लगे। 
काम करती हैं। मैं सदा इनका भजन करता| जो पुरुष मनको एकाग्र करके भगवती 
हूँ।' मुने! यह तो भगवती मङ्गसचण्डिकाका | मज़लचण्डिकाके इस मङ्गलमय स्तोत्रका श्रवण 
ध्यान हुआ। ऐसे हौ स्तवन भी है, सुनो। | करता है, उसे सदा मङ्गल प्रात होता है। अमङ्गल 
'महादेवजीने कहा--जगन्माता भगवती उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और 
मङ्गलचण्डिके। तुम सम्पूर्ण विषतियोंका विध्वंस पौ्जोमे वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मङ्गल 
करलेवाली हो एवं हर्ष तथा मङ्गल प्रदान करनेको | हो दृष्टिगोचर होता है। 
सदा प्रस्तुत रहतो हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।| भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद! आगमेके 
खुले हाथ हर्ष और महल देवली ह्मङगलचण्डके! | अनुसार देवी घड्टो और मङ्गलचणडकाका उपाख्यान 
तुम शुभा, मङ्गलदक्षा, शुभमङ्गलचण्डिा, मङ्गला, | कह चुका। अब मनसादेवीका चरित्र, जो धर्मके 
मङ्गला तथा सर्वमङगतमङ्गला कहलाती हो।|मुखसे मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। 
देवि! साधुपुरुषॉको मङ्गल प्रदान करना तुम्हारा | ये भगवती कश्यपजीकी मानसी कन्या हैं तथा 
स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिये मङ्गलका | मनसे उदी होती हैं, इसलिये 'मनसा'देवीके 
आश्रय हो। देवि! तुम मङ्गलग्रहको इश्देवी हो। | नामसे विख्यात हैं। आत्मामें रमण करनेबाली 
मङ्गलके दिन तुम्हारी पूजा होनी चाहिये।|इन सिद्धबोगिनी वैष्णवोदेवीने तीन युगॉतक 
मनुवशमे उत्पन्न राजा मकुलको पूजनीया देवी | परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तपस्या की है। 























गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर इनके वस्त्र 
और शरीरको जीर्ण देखकर इनका 'जरत्कार' 
जाम रख दिया। साथ हो, उन कृपानिधिने 
कृपापूर्वक इनको सभी अभिलाषा पूर्ण कर दी, 
इनकी पूजाका प्रचार किया और स्वर भी इनकी 
पूजा को। सवम, ब्रह्मलोके, भूमण्डलमें और 
पातालमें-सर्वत्र इनको पूजा प्रचलित हुई। 
सम्पूर्ण जगतमे ये अत्यधिक गौरवर्ण, सुन्दर 
और मनोहारिणी हैं; अतएव ये साध्वी दवी 
"जगौरी' के नामसे विख्यात होकर सम्मान प्रास 
करती हैं। भगवान्‌ शिवसे शिक्षा प्रात करनेके 
कारण ये देवी 'शैवी' कहलाती हैं। भगवान्‌ 
विष्णुको ये अनन्य उपासिका है | अतएव लोग 
इं 'वैष्णवी' कहते हैं। राजा जनमेजयके यें 
इन्हॉके सताने नागोके प्राणको रक्षा हुई थी, 
अतः इनका नाम 'नागेश्वरी' और *नागभगिनी* 
पड गया। विषका संहार कमें परम समर्थ 
होनेसे इनका एक नाम 'विषहरी' है। इन्हे 
भगवान्‌ शंकरसे योगसिद्धि परास हुई थो। अतः 
ये 'सिद्धयोगिती' कहलाने सगँ इन्होंने शंकरसे 
गोपनीय ज्ञान एवं मृतसंजीवनी नामक 
उत्तम विद्या प्राप्त कौ है, इस कारण विद्वान पुरुष 
इन्हें 'महाज्ञानयुता' कहते हैं। ये परम तपस्विनी 
देवी मुनिबर आस्तौककी माता हैं। अतः ये देवी 
जतम सुप्रतिष्ठित होकर ' आस्तीकमाता' नमसे 
विख्यात हुई हैं। जगत्य योगी महात्मा मुनिवर 
एकार प्यादी पतनी होनेके करण येजा” 
जामसे विख्यात हुई । जरत्कारु, जगी, मनसा, 
सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, सी, नागे, 
Se आस्तोकमाता, 'विषहरो और 
'महाज्ञानयुता--इन बारह नामोंसे विश्व इनको पूजा 








करता है। जो पुरुष पूजाके समय इन बारह 
नामोंका पाठ करता है, उसे तथा उसके बंशजको 
भी सर्पका भय नहीँ हो सकता।* जिस 
'शयनागारमें नागोंका भय हो, जिस भबनमें बहुतेरे 
जाग भरे हों, नागोंसे युक्त होनेके कारण जो महान्‌ 
दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागॉसे वेष्टित 
हो, वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करके 
| सर्पभवसे मुक्त हो जाता है-इसमें कोई संशय 
नहीँ है! जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे 
देखकर नाग भाग जाते हैं। दस लाख पाठ केसे 
यह स्तोत्र मनुष्ये लिये सिद्ध हो जाता है। 
जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया, वह विष-भक्षण 
| करले तथा चागोंको भूषण बनाकर नागपर सबारी 
| करनेमें भौ समर्थ हो सकता है। यह नागासन, 
नागतल्य तथा महान्‌ सिद्ध हो जाता है। 
मुनिवर! अब मे देवी मनसाकी पूजाका 
विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हू, सुनो। 
“भगवती मनसा श्वेतचम्पक-पुष्पके समान वर्णवाली 
हैं। इतका विग्रह रतमय भूषणोंसे विभूषित है। 
| अशुद्ध वस्त्र इनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे हं 
| इन्होंने सरपॉका यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। 
महान्‌ आनस सम्पन्न होनेके कारण प्रसिद्ध नियो 
भौ ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्धपुुषोंकी 
अधिष्ठा देवी हैं। सिद्धि प्रदान करनेवाली तथा 
सिदा है; मैं इन भगवती मनसाकी उपासना करता 
हूँ।' इस प्रकार ध्यान करके मूलमत्रसे धगवतीकी 
पूजा करनी चाहिये। अनेक प्रकारके नैवेद्य तथा 
|, पुष्प और अनुलेपनसे देवकी पूजा होती 
है। सभी उपचार मूलमन्त्रको पढ़कर अर्पण करने 
चाहिये। मुने। इनके मूलमन्त्रका नाम है-*मूल 
कल्पतर-यह सुसिद्ध मन्त्र है। इसमें बारह 








* जरत्कास्जगट्वीरी मनसा सिदयोगिनी । 
जाकरुप्रयाऽऽस्तीकमाता विषहरोति च । 


दशैतानि नामानि पूजाकाले तु य: चेत्‌ । 


वैष्णवी नागधगनो शैवो नागेशरी तथा॥ 

महाझनदुता चैव सा देवी विश्वपूजिता॥ 

हस्य गभर नास्ति तस्य वंशोस्धवस्य च॥ 
(कृतिखण्ड ४५। १५-१७) 





अक्षर हैं। इसका वर्णन बेद है। यह भक्तोके | 
मनोरथको पूर्ण करनेवाला है। मन्त्र इस प्रकार 
ॐ हाँ श्र कली ऐं मनसादेव्ये स्वाहा।' पाँच 
लाख मन्त्र जप करनेपर यह मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है जिसे इस मनत्रक सिद्धि प्रात हो गयो, वह 
धरातलपर सिद्ध है। उसके लिये विष भी अमके 
समान हो जाता है। उस पुरुषकी धन्वन्तरिसे 
तुलना कौ जा सकती है। 
हन्‌! जो पुरुष आपाढकी संक्रान्तिके दिन 
“गुडा' (कपास या सेंहुड) नामक वृक्षक 
शाखापर यत्रपूवक इन भगवती मनसाका आवाहन 
करके भक्तिभावके साथ पूजा करता है तथा 
अनसापश्षमीको उन देवोके लिये बलि अर्पण 
करता है, वह अवश्य ही धनवान्‌, पुन्‌ और 
कॉर्तिमान्‌ होता है। महाभाग! पूजाका विधान 
कह चुका। अब धर्मदेयके मुखसे जैसा कुछ 
सुता है, वह उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। 
प्राचीन समयको बात है। भूमण्डलके सभी 
मानव नार्गोके भयसे आक्रान्त हो गये थे। नाग 
जिन्हें काट खाते, वे जीवित नहीं बचते थे। 
यह देख-सुनकर कहयपजी भौ भयभीत हो गये; 
अतः ्रह्माजीके अनुरोधसे उन्होंने सर्पभयनिवारक 
मनकी रचना की राके ठपदेशसे बेदबीजके 
अनुसार मत्रॉकी रचना हुई। साथ हो ब्रहमाजीने 
अपने मनसे उत्पन्न करके इन देवीको इस मनरकी 
अधिष्टात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मनसे 
प्रकट होनेके कारण ये देवी *मनसा' नामसे 


विख्यात हुईं। कुमारी अबस्थामें ही ये भगवान्‌ 


शंकरके धाममें चली गयों। कैलासमें पहुँचकर 
इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ चन्रशेखरको पूजा 
करके उनको स्तुति की। सुनकुमारी मनसाने 
'देबताओंके वर्षसे हजार वर्षोंतक भगवान्‌ शंकरकी 
उपासना कौ। तदनन्तर भगवान्‌ आशुतोष इनपर 
असन्न हो गये। मुने। भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर 
इन्हें महान्‌ ज्ञान प्रदान किया। सामवेदका 






अध्ययन करवा और भगवान्‌ श्रीकृष्णके कल्पवृश्षरूप 
अष्टक्षर-मन्त्रका उपदेश किया। 

मनका रूप ऐसा है--लक्ष्मोबीज, मायाबीज 
और कामबीजका पूर्वे प्रयोग करके कृष्ण 
बदके अत्ते ‘विभक्ति लगाकर नमः पद 
जोड़ दिया जाता है (कं हौं क्लीं कृष्णाय 
नमः )। भगवान्‌ शंकरकी कृपासे जब मुनिकुमारी 
| नसाको उक्त पत्रके साथ रैलोकयमङगल नामक 
| कवच, पूजका क्रम, सर्वमान्य स्तवन, भुवनपावन 
धयान, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरक्षणका नियम तथा 
मृत्युअय-ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे 
आज्ञा ले पुष्करेत्रमें तपस्या करनेके लिये चली 
गयी । वहाँ जाकर उसने पह भगवान्‌ ्कृषणकी 
लोन युगोतक उपासना कौ। इसके बाद उसे 
तपस्यामे सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिये। उस समय 
'कृपानिधि श्रोकृष्णने उस काङ्ग बालापर अपनी 
कृकी दृष्टि डाली उन्होंने उसका दूसरोंसे पूजन 
कराया और स्वयं भी उसकी पूजा कौ; साथ 
ह वर दिया कि “देवि! तुम जगतमें पूजा प्रात 
करो।' इस प्रकार कल्याणी मनसाको वर प्रदान 
| करके भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। 

इस तरह इस मनसादेवीकौ सर्वप्रथम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूजा की। तत्पश्चात्‌ शंकर, 
कश्यप, देवता, सुनि, मतु, नाग एवं मानव 
आदिसे लोमे श्रेष्ठ तका पालन करनेवाली 
यह देव सुपूजित हुई । फिर कश्पपजीने जरत्कार 
मुनिके साथ उसका विवाह कर दिया। बे मुनि 
हान्‌ योगी थे) विवाह करनेके पश्चात्‌ तपस्या 
केम संलग्र हो गये। बे एक दिन पुष्करक्षेत्रमं 
|उस जीचे देवो जरत्कारुकौ जाँघपर 
लेट गये और उन्हे नाद आ गयो। इतमेमें 
| सायंकाल होनेको आया। सूर्यनारायण अस्ताचलको 
जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतित्रता 
थो। उसने मनमें विचार किया--'द्विजोंके लिये 





° प्रकृतिखाण्ड + 





२४ 








नित्य सायंकाल संध्या करनेका विधान है। यदि 
मेरे पति सोये ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप 
लग जायगा; क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः 
और सायंकालको संध्या ठोक समदपर नहीं 
करता, बह अपवित्र होकर पापका भागी होता 
है।' यों विचार करके उस परम सुन्दरी मनसाने 
पतिदेवको जगा दिया। मने! मुनिवर जरत्कारु 
जगनेपर क्रोधसे भर गये। 

मुनिने कहा--साध्वि! मैं सुखपूर्वक सो 
रहा था; तुमने मेरी निद्रा क्यों भङ्ग कर दी? 
जो स्त्री अपने स्वामीका अपकार करती है, उसके 
त, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी 
सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामीका अप्रिय 
करलेवाली स्त्री किसी भी सत्कर्मका फल नहीँ 
प्राप्त कर सकती । जिसने अपने पतिको पूजा कौ, 
उससे मानो स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुपूजित हो 
गये। पतित्रताओके तके लिये स्व॑ भगवान्‌ 
श्रीहरि पतिके रूपमें विराजमान रहते है । सम्पूर्ण 
दान, यज्ञ, तौर्थसेवन, ब्रत, तप, उपवास, धर्म, 
सत्य और देवपूजन-ये सब-के-सब स्वामोकी 
सेवाकी सोलहवीं कलाकी भी तुलना नहीं कर 
सकते। जो स्त्री भारतवर्ष-जैसे पुण्ये पतिको 
सेवा करती है, वह अपने स्वामीके साथ 
वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिके चरणोंमें शरण पाती. 
है। साध्वि! जो असत्कुलमें उत्पन्न स्त्री अपने 


स्वामौके प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके | 


प्रति कडु वचन बोलती है, वह कुम्भीपाक नरकमें 
सूर्य और चन्द्रमाकी आयुपर्यत्त वास करती है। 
तदनतर चाण्डालके घरमे उका जन्म होता है 
और पति एवं पुत्रके सुखसे वह यञि रहती 
है। यों कहकर वे चुप हो गये। तब साध्वी 
मनसा भयसे कॉपने लगी। उसने पतिदेवसे कहा। 

साध्वी मनसाने कहा--उत्तम ब्रतका पालन 


करनेवाले महाभाग! आपकी संध्योपासनाका लोप | 
न हो जाय, इसी भयसे मैंने आपको जगा दिया। 


| ह मेरा दोष अवश्य है। 

इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक 
अपने स्वामी जरत्कारु मुनिके चरण-कमलोमें 
पड़ गयी। उस समय रोषके आवेशमें आकर 
मुनि सूर्यको भी शाप देनेके लिये उच्यत हो गये। 
नारद! उन्‍हें देखकर स्वयं भगवान्‌ सूर्य संध्यादेवीको 
साथ लेकर वहाँ आये और भयभीत होकर 
'विनयपूर्वक मुनिवर जरत्कारसे सम्यक प्रकारे 
यथार्थ बात कहने लगे। 

भगवान्‌ सूर्यने कहा-- भगवन्‌! आप परम 
शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्याका समय देखकर 
धर्मलोप हो जानेके भयसे इस साध्वीने आपको 
जगा दिया। मने विप्रवर! मैं आपकी शरणमें 
उपस्थित हूँ। मुझे शाप देना आपके लिये उचित 
कहाँ है। ब्राह्मणॉंका हदय सदा नवनीतके समान 
कोमल होता है। ब्राह्मण चाहें तो पुन: सृष्टि कर 
सकते हैं; इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है 
ही नहाँ। ब्रहाज्योति ब्राह्मणके द्वारा निल्तर 
सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधना होती है। 

सयके उपर्युक्त वचन सुनकर विप्रवर 
जरत्कार प्रसन्न हो गये। उनसे आशीर्वाद लेकर 
सूर्य अपने स्थानको चले गये। प्रतिज्ञाकी रक्षाके 
| शिये उन ब्राह्मणदेवताने देवी मनसाका त्याग कर 
'दिया। उस समय देवीके शोककी सीमा नहीं 
रही। दुःखके कारण उनका हदय श्षुब्ध हो उठा 
था। वे रो रही थीं। उस विपत्तिके अवसरपर 
भसे व्याकुल होकर उस देवीने अपने गुरुदेव 
शंकर, इष्टदेवता ब्रह्मा और श्रोहरि तथा जन्मदाता 
 कश्यपजीका स्मरण किया। देवौ मनसाके चिन्तन 
करनेपर तुरंत गोपीश भगवान्‌ श्रीकृष्ण, शंकर, 
जा और कश्यप मुनि वहाँ आ गये। प्रकृतिसे 
परे निर्गुण परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुनिवर 
जरलत्कास्के अभीष देवता थे। उनके दर्शन पाकर 
परम भक्तिके साथ मुनि बार-बार प्रणाम करके 
उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान्‌ शंकर, 
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ब्रह्मा और कहयपको भी नमस्कार किया। यो 
'पूछा-*महाभाग देवताओ! आप लोगोंका यहाँ 
कैसे पधारना हुआ है?' 





मुनिवर जरत्कारुकी बात सुनकर ब्रह्माने 
समयोचित बातें कहाँ। भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
चरणकमलको प्रणाम करके उन्होंने मुनिको उत्तर 
दिया--'मुने। तुम्हारी यह धर्मपत्नी मनसा परम 
साध्वी एवं धर्ममें आस्या रखनेवाली है। यदि 
तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी | 
संतानकी जननी बना दो, जिससे यह अपने 
धर्मका पालन कर सके। संतान हो जानेके पश्चात्‌ 


त्को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्ेत्पति | 


कराये बिना ही प्रिय पत्नीका त्याग कर देता 
है, उसका पुण्य चलनीसे बह जानेवाले जलकी 
भाँति साथ छोड़ देता है।' 

जारद! म्रह्माजीकी बात सुनकर मुनिवर 
जरत्कार्ने मन्त्र पढ़कर योगबलका सहारा ले 
देवी मनसाकी नाभिका स्पर्श कर दिया और 
उससे कहा। 

मुनिवर जरत्कारुने कहा--मनसे! इस 
गर्भसे तुम्हे पुत्र हगा। वह पुत्र जितेन्द्रिय पुरुषो 
श्रे, धार्मिक, रानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, 
गुणो, बेदवेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियॉमे प्रमुख, 
विष्णुभक्त तथा अपने कुलका उद्धारक होगा। 
ऐसे सुयोग्य पुत्रके उत्पन्न होनेमात्रसे पितर 


आनन्दम भरकर नाचने लगते हैं। जो पातित्रतधर्मका 
पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला 
है वह “प्रिदा' है। जो धर्ममें श्रद्धा रखती है, 


F पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुलकी रक्षा करती 


है, उसको 'कुलीन स्तरी' कहते हैं। जो भगवान्‌ 
| हसि प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट 
सुख देने तत्पर रहता है, बही *बन्थु' है। यदि 
भगवान्‌ श्रौहरिके मार्गका प्रदर्शक हो तो उस 
'बन्धुको पिता भी कह सकते हैं। वही “गर्भधारिणी 
स्तरी' कहलाती है, जो ज्ञानोपदेशद्राण संतानको 
गर्भवाससे मुक्त कर दे। 'दवारूपा भगिनी* उसको 
कहते हैं, जिसकी कृपासे प्राणी यमराजके भयसे 
मुक्त हो जाय। भगवान्‌ विष्णुके मत्क प्रदान 
कलेवाला गुरू बही है, जो भगवान्‌ श्रीहरि 
भि उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसीको कहते 
हैं, जिसको कृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चिन्तनकी 
णत रहत हो जाय; क्योंकि बहर्त चराचर 
सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है। 

बेद अथवा दहसे जो कुछ सारतत्व 
कला है, बह यही है कि भगवान्‌ श्रीहरिका 
सेवन किया जाय। यही ततका भी तत्व है। 
भगवान्‌ श्रीहरिकी उपासनाके अतिरिक्त सब 
कुछ केवल विडम्बना है। मैन तुम्हें यथार्थ 
ज्ञानोषदेश कर दिया; क्योंकि स्वामी भी बही 
कहलाता है, जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञनके 
ण बनधनसे मुक्त करनेवाला *स्वामी' माना 
|जाता है और वही यदि बन्थनमें डालता है 
तो 'शजु' है। जो गुरू भगवान्‌ श्रीहरिमे भक्ति 
उल कसलेवाला ज्ञान नहीं देता, उसे 'शिष्यघाती' 
कहते हैं; क्योंकि बह शिष्यको बन्धनमुक्त नहीं 
कर सका। जो जननीके गर्भमें रहनेके क्लेशसे 
[तथा यमयातनासे मुक्त नहीं कर सकता, उसे 
मुह, तात और बानधव कैसे कहा जाय? भगवान्‌ 








रथ 





औकृष्णका सनातन मार्ग परमानन्द-स्वरूप है। 
जो निरन्तर ऐसे मार्गका प्रदर्शन नहीँ कराता, 
बह मनुष्योंके लिये कैसा बान्धव है? अतः 
साध्व! तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उपासना करो; इनकी उपासनासे 
पुरुषोंके सारे कर्ममूल कट जाते हैं। प्रिये! मैने 
जो तुम्हारा त्याग कर दिया है, इस अपराधको 
क्षमा करो। साध्वी स्त्रियां क्षमापरायण होती है । 
त्त्वगुणके प्रभावसे उनमें क्रोध नहीं रहता। 
देवि! मैं तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमें जा 


रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँसे जा सकत । 


हो; क्योकि विःस्पृहट पुरुषोके लिये एकमात्र 
मनोरथ यही है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमलकी उपासनामें लग जायें। 

मुनिवर। जरत्कारका यह वचन सुनकर देवी 
मनसा शोकसे आतुर हो गयी। उसकी आँखों 
आँसू भर आये। उसने विनयभाव प्रदर्शित करते 
हुए अपने प्राणप्रिय पतिदेवसे कहा। 

देवी मनसा बोली--प्रभो! मैंने आपको 
लिहा भङ्ग कर दी, यह मेरा दोष नहीं कहा 
जा सकता, जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। 
अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं आपका स्मरण 
कहूँ, वहाँ आप मुझे दर्शन देनेकी कृपा 
कौजियेगा। पतित्रता स्तरियॉके लिये सौ पुत्रे 
भी अधिक प्रेमका भाजन पति है। पति स््रियोके 
लिये सम्यक्‌ प्रकारसे प्रिय है; अतएव विद्वान 
पुरुषॉने पतिको 'प्रिय' कौ संज्ञा दौ है। जिस 
अकार एक पुत्रवालोंका पुरे, वैष्णव-पुर्पॉका 
भगवान्‌ हरमे, एक नेत्रवालॉका नेतरे, प्यासे 
जवॉका जलमें, श्रुधातुरोंका अन्नमे, विद्वानॉका 


शास्त्रे तथा वैश्योंका विये निस्‍्तर मन | 


लगा रहता है, प्रभो! वैसे ही पतित्रता स्त्रियोंका 
मन सदा अपने स्वामीका किङ्कर बना रहता है। 


इस प्रकार कहकर मनसादेवी अपने स्वामीके 
चरणोमें पड़ गयी। 

मुनिवर जरत्कारु कृपाके समुद्र थे। उन्होंने 
कृपाके वशीभूत होकर क्षणभरके लिये उसे 
अपनी गोदमें ले लिया। मुनिके नेत्रोसे जलकी 
ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी 
तथा वियोग-भयसे कातर हुई मनसाने भी अपने 
| ऑसुओसे मुनिके वकषःस्थलको भिगो दिया। 
तत्क्षात्‌ वे दोनों पति-पत्नी ज्ञाण शोकसे 
मुर हुए। 

तदनन्तर मुनिबर जरत्कारु परमात्मा भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णके चरणकमलका बार-बार स्मरण करते 
हुए अपनी प्रिया मनसाको समझाकर तपस्या 
करके लिये चले गये। उधर देवी मनसा भी 
कैलासपर पहुँचकर अपने गुरु भगवान्‌ शंकरके 
निवास-गृहमें चली गयौ। बह शोकसे व्याकुल 
थो। भगवती पार्वतीने उसे भलीभौति समझाया। 
भगवान्‌ शंकरने भी उसे मङ्गलमय ज्ञान देकर 
डादुस बँधाया। वह शिवधाममें रहने लगी। वहाँ 
| उत्तम दिनकी मङ्गलमयी बेलामें साध्वी मनसाने 
पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान्‌ नारायणका अंश 
| और योगियों एवं ज्ञानियोंका भी गुरु था। वह 
गर्भम था तभी भगवान्‌ शंकरके मुखसे उसे 
महाज्ञानी उपलब्धि हो चुकी थी। अतएव वह 
बालक योगीन्र तथा योगियों और ज्ञानियोंका गुरु 
| होनेका अधिकारी बना। भगवान्‌ शंकरने उसका 
जातकर्म और नामकरण आदि माङ्गलिक संस्कार 
कराया! भगवान्‌ शिवने उस शिशुके कल्याणार्थ 
| उसे वेद पढ़ावे। बहुत-से मणि, रत्र और किरीट 
| ज्रह्मणोंको दान किये। देवी पार्वतीद्वार लाखों 
गौ तथा भाँति-भाँतिके रन ब्राह्मणॉको वितरण 
| किचे गये। भगवान्‌ शिव स्वयं उस बालकको 
| चारों वेद और वेदाक्क निस्तर पढ़ाते रहे। साथ 











ही मत्ये श्रेष्ठ ज्ञानका भौ उपदेश किया।| के-समूह सर्प प्राणोंसे हाथ धोने लगे। तक्षक 
मनसाको अपने प्राणवल्लभ पतिमें, इश्देव हिमं | भवसे घबराकर इन्द्रकौ शरणमें चला गया। तब 
तथा गुरुदेव भगवान्‌ शिवं पूर्ण भक्ति थो; अतः |ब्राह्मममण्डली इन्दसहित तक्षकको होम देनेके 
“यस्या भक्तिरस तस्याः प्रः इस व्युत्पत्तिके लिये उद्यत हो गयी। ऐसी स्थितिमें इन्रके साथ 





अनुसार उस पुत्र॒का नाम 'आस्तोक' हुआ। | देवता भगवतो मनसाके पास गये। उस समय इन 
(वहाँ आये हुए) मुनिवर जरत्कारु उसी |भयसे अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसाकी 
क्षण भगवान्‌ शंकरसे आज्ञा लेकर भगवान्‌ स्तुति को। फलस्वरूप मुनिवर आस्तौक माताकी 
विष्णुकी तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षे्में चले आज्ञासे राजा जनमेजयके यज्ञमें आये। उन्होंने 
गये थे। उन तपोधन सुनिने परमात्मा श्रीकृष्णका जनमेजयसे इन्द्र और तक्षके प्राणोंकी याचना 
महामन्त्र प्राप्त करके दौर्घकालतक तप किया! की । ब्राह्मणॉंकी आज्ञा अथवा कृपावश राजाने दर 
फिर वे महान्‌ योगी मुनि भगवान्‌ शंकरको प्रणाम दे दिया। यज्ञकी पूर्णाहुति कर दो गयो सुपस 
करनेके विचारसे कैलासपर आये। शंकरको | राजाद्वार ब्राह्मण यज्ञान्-दक्षिणा पा गये । तत्पश्चात्‌ 
नमस्कार करके कुछ समयके लिये वहीं रुक | ब्राह्मण, देवता और मुनि सभी देवी मनसाके पास 
गये। तबतक वह बालक भी वहाँ था। उदार गये तथा सबने पृथक्‌-पृथक्‌ उस देवीकी पूजा 
देवी मनसा उस बालककों लेकर अपने पिता और स्तुति कौ। इरे पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियोंको 
कश्यपमुनिके आश्रममें चली आयो। उस समय | लेकर उनके द्वारा देवी मनसाका पूजन किया। फिर 
पुत्रवती कन्याको देखकर प्रजापति कश्यपके वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। घोडशोपचारसे 
मनमें अपार हर्ष हुआ। मुने। उस अवसरपर | अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और 
प्रजापतिने ब्राह्मणॉंको प्रचुर रत्न दान किये। स्तुति कौ। यों देवी मनसाकी अर्चना करनेके 
शिशुके कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणॉंको भोजन | पशात ब्रह्मा विष्णु एवं शिवके आज्ञानुसार संतुष्ट 
'कराया। परंतप! कश्यपजीकी दिति-अदिति तथा होकर सभी देवता अपने स्थानॉपर चले गये। 
अन्य भी जितनी पत्नियाँ थीं, उनके मनमें भौ मुने! इस प्रकारकी ये सम्पूर्ण कथाएँ कह 
बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्रके चुका। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? 
साथ सुदीर्ध कालतक उस आश्रमपर ठहरी रही।|  जारदजीने पूछा--प्रभो! देवराज इने 
इसौके आगेका उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। | किस स्तोत्रसे देवी मनसाकी स्तुति की थी तथा 
अधिमन्युकुमार राजा परीक्षित्‌को ब्राह्मणका किस विधिके क्रमसे पूजन किया था? इस 
शाप लग गया। ब्रह्मन्‌! दुर्देवकी प्रेरणासे ऐसा कर्म प्रसज्जको मैं सुनना चाहता हूँ। 
बन गया कि सहसा परीक्षित्‌ शापसे ग्रस्त हो गये। भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद! देवराज 
भङ्गी ऋषिने कौशिकीका जल हाथमें लेकर शाप इतने खान किया। पवित्र हो आचमन करके दो 
दे दिया कि "एक सप्ाहके बीते हौ तक्षक सर्प चूतन वस्त्र धारण किये। देवी मनसाको रत्रमय 
तुम्हें काट खायगा।' तक्षकने सातवें दिन उन्हें डस | सिंहासनपर पधराया और भक्तिपूर्वक स्वरगंगज्ञाका 
'लिया। राजा सहसा शरीर त्यागकर परलोक चले जल रत्रमय कलशे लेकर वेदमन्त्रोंका उच्चारण 
'गये। जनमेजयने उन अपने पिताका दाह-संस्कार करते हुए उससे देबोको स्नान कराया। विशुद्ध दो 
कराया। मुने! इसके बाद उन महाराज जनमेजयने मनोहर अग्रिशुद्ध वस्त्र पहननेके लिये अर्पण 
सर्पसत्र आरम्भ किया। ब्रह्मतेजके कारण समृह- किये। देवे सम्पूर्ण अङ्गम चन्दन लगाया। 





रक्ष 








भक्तिपूर्वक पाद्य और अर्घ्यको उनके सामने 
निवेदन किया। उस समय देवराज इने गणेश, 
सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरो-इन छः 
देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ साध्वी मनसाको 
पूजा को थी। 'ॐ हाँ औं मनसादेव स्वाहा!" 
इस दशाक्षर मूलमन्त्रका उच्चारण करके यथोचित 
रूपे पूजनकी सभी सामग्री देवीको अर्पण कौ। 
इस तरह सोलह प्रकारकी दुर्लभ वस्तु देवराज 
इरे द्वारा साध्वी मनसाकी सेवामें अर्पित हुईं। 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे इन्द्र प्सन्नापूर्वक 
भकिसहित पूजामें लगे रहे। उस समय उन्होंने 
जाना प्रकारके बाजे बजवाये। देवी मनसाके ऊपर 
पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । तदनन्तर बह, विष्णु 
और शिवको आज्ञासे पुलकित-शरीर होकर न्रे 
अश्नु भरे हुए इद्रे देवी मनसाकी स्तुति की। 

इन्द्र जोले--देवि! तुम साध्यो पतित्रताऑमे 
परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मै 
तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ; किंतु यह महत्त्वपूर्ण 
कार्य मेरी शक्तिके बाहर है। देवी प्रकृते वेदम 
स्तोत्रॉका लक्षण यह बताया गया है कि स्तुत्पके 
स्वभावका प्रतिपादन किया जाय; परंतु सुत्रे! मैं। 
तुम्हारे स्वभावका वर्णन करलेमें असमर्थ हूँ। तुम 
शुद्ध-सत्वस्वरूपा हो, तुममें कोप और हिंसाका 
नितान्त अभाव है। यही कारण है कि जरत्कारु 
मुनिके द्वारा परित्यक्त होनेपर भी तुमने उन 
मुनिको शाप नहीं दिया। साध्वि! मैंने माता 
अदितिके समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है। 
तुम मेरी दयारूपिणौ भगिनी और माताके समान 
क्षमाशील हो । सुरेश्वरि! तुमने पुत्र और स्त्रीसहित 
मेरे प्राणोंकी रक्षा की है, मैं तुं पूजनीया बनाता 


हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रोति निरन्तर बढ़ रही है। 
जगदम्बिके! यद्यपि इस जगतूमें तुम्हारी नित्य 
पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजाका प्रचार 
और प्रसार कर रहा हूँ। सुरेश्वरि! जो पुरुष 
आषाढ मासकी संक्रान्तिके समय, मनसासंज्ञक 
पञमी (नागपक्षमी)-को अथवा आपाइसे 
आशिनतक प्रतिदिन भक्तिके साथ तुम्हारी पूजा 
|करेंगे, उनके यहाँ पुत्र-पौत्र आदिकी और धनकौ 
'बृद्धि होगी-यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, 
कोति, विवान्‌ और गुणी होंगे। जो व्यक्ति 
अज्ञानके कारण तुम्हारी पूजासे विमुख होकर 
न्दा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीँ ठहरेगी और 
उन्हे सर्पॉसे सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं 
स्वम स्वर्गलक्मी हो । वैकुष्ठमें कमलाकी कला 
हो। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान्‌ नारायणके 
साक्षात्‌ अंश हैं। पिताजीने हम सबकी रक्षाके 
| किये हो तपस्या और तेजके प्रभावसे मनके हारा 
हारै सृष्टि कौ है। अवएब तुम मनसादेवी 
कहलाती हो। देवि! तुम सिद्धयोगिनी हो, अतः 
स्वतः मनसे देवन (सर्वत्र गमन) करनेकी शक्ति 
रखती हो; इसलिये जगतूमे मनसादेवीके नामसे 
पूजित और वन्दिता होती हो । देवता भक्तिपूर्वक 
निरन्तर मनसे तुम्हारी पूजा करते हैं, इसीसे 
(विदा पुरुष तुम्हे मनसादेबी कहते हैं। देवि! तुम 
सदा सत्वका सेवन केसे सत्वस्वरूपा हो। जो 
पुरुष जिस वस्तुका निस्तर चिन्तन करते हैं, वे 
देसी वस्तुको सौगुनी संख्याम पा जाते हैं। मुने! 
इस प्रकार इन्र देवी मनसाकी स्तुति करके वस्त्र 
और आधूषणोंसे विभूषित उस बहिनको साथ ले 
अपने निवास-स्थानको चले गये।* 








देति त्या स्तोतुभिच्छामि 
परात्परं च परमा न हि स्तोतुं ्षोऽधना। 
ज क्षम: प्रकृते चकं गुणानां तव सुरते । 
ज च रातो मुनिस्तेन त्यया च त्वया यल: । 
दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा सूः। 





साधया बरं चरम्‌॥ 
स्तोजणा लक्षणं चदे स्वभावाड्यानतत्परम्‌ ॥ 
शुदधसत्वस्वर्पा त्वं कोपहिंसाबिवर्जिता॥ 


ख सवा पूजिता साध्य जननी मे यथादिति:॥ 
हया ये रक्षिता: प्राणा: पुतरदारा: सुरेषरि॥ 








देवी मनसाने अपने पुत्रके साथ पिता| यह स्तोत्र पुण्यबीज कहलाता है। जो पुरुष 
कश्यपजीके आश्रममें दोर्घकालतक वास किया। | मनसादेवीकी पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करता 
आतृवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और | है, उसे तथा उसके बंशके लिये भी नागसे भय 
सम्मान करता था। ब्रह्म! तदनन्तर एक बार | नही हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाय तो 
गोलोके सुरभी गौ आयो और उसने अपने दूधसे | पुर्षके लिये विष भी अमृत-तुल्य हो जाता है। 
आदरणीया मनसाको खान कराकर सादर उनका | इस स्तोज़का पाँच लाख जप करनेपर यह सिद्ध 
पूजन किया। साथ ही, उसने सर्वदुर्लभ गोप्य हो जाता है। फिर मन्सिद्ध पुरुष सर्पशायी तथा 
ज्ञानका भी उपदेश दिया। उस समय सुरभी सर्पवाहन हो सकता है अर्थात्‌ उसपर सर्पका कोई 
देवताऑसे पूजित हो स्वर्गलोकमें चली गयी। | प्रभाव नहों पड़ सकता। (अध्याय ४४-४६) 

ann 
आदिगौ सुरभीदेवीका उपाख्यान 

जारदजीने पूछा--ब्रहमन्‌। वह सुरभौदेवी ; 
कौन थी, जो गोलोकसे आयौ थी? मैं उसके| 
जन्म और चरित्र सुनना चाहता हूँ। 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद! देवी 
सुरभी गोलोकमें प्रकट हुई। बह गौओंकी 
अधिष्ठात्री देवी, गौओंकी आदि, गौऑकी जननी 
तथा सम्पूर्ण गौऑमें प्रमुख है। मने! मैं सबसे 
पहली सूष्टिका प्रसङ्ग सुना रहा हूँ, जिसके 
अनुसार पूर्वकालमें वृन्दावनमें उस सुरधीका ही 
जन्म हुआ था। 

एक समयकी बात है। गोपाडुताओँसे घिरे 
हुए राधापति भगवान्‌ श्रौकृष्ण कौतूहलवश 
श्रीराधाके साथ पुण्य-वृन्दाबनमें गये। वहाँ वे 
विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन | 














अहं करोमि तवं पूज्या प्रतिक्षा वर्धते मम । नित्यं यपि त्यं पूज्या भवेऽत्र जगदम्थिके ॥ 
तथापि तब पूजां च वर्धयामि च स्वतः । ये त्वामाषादसंक्राल्यों पूजविष्यन्त भकितः॥ 
पप्या जा. दिने दिने । पुतरपौज्ादयसतेचा वर्धते च धनानि बै॥ 
यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्ो गुणान्यिता: । ये त्वां न पूजयति निन्दन्यज्ञानतो जना:। 
लक्ष्मीहीना भविष्यनति तेषां नागभवं सदा । त्व स्वर्गल्षमी: स्वच बैकुष्ठे कमलाकला॥ 
नायणांशो भगवान्‌ जत्रुः । तपसा तेजसा तवां च मनसा ससुजे पिता॥ 
अस्माकं रक्षणायैव हेन त्य॑ भनसाभिधा । मनसा देवितुं शका स्वात्मना सिद्धयोगिनी॥ 
तेन त्यं मनसादेवो पूजिता वन्दिता भवे । ये भक्त्या मनसा देवा: पूजय्यनिश 

हेत त्वां मनसादेव परदा मोदिनः । सत्यस्वरूरा देवी त्वं सक्वत्सत्वनिषेवया॥ 

यो हि यद्‌ भावयेतरित्य शतं प्रोत तत्समम्‌ । इनर मनसा स्तुत्वा गृहीत्वा भगिनी च तामू॥ , 
प्रजगाम ` स्वभवनं भूषावासपरचछदाम्‌ । (कतिकण्ड ४६। १२८-१४२) 









स्वेच्छामय प्रभुके मनमें सहसा दूध पौनेकी इच्छा | षडक्षर-मन्त्र है। एक लाख जप करनेपर मन्त्र 
जाग उठो। तब भगवानूने अपने वामपार्शसे |सिद्ध होकर भको लिये कल्पवृक्षका काम 
लौलापूर्वक सुरभी गौको प्रकट किया। उसके | करता है। ध्यान और पूजन यजुरवेदमें सम्यक्‌ 
साथ बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थो। उस | प्रकारसे वर्णित हैं। जो ऋद्धि, वृद्धि, मुक्ति और 
सवत्सा गौको सामने देख सुदामाने एक रज्य | सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवालो हैं; जो लक्ष्मस्वरूपा, 
पत्रमे उसका दूध दुहा। बह दूध सुधासे भो | श्राधाकी सहचरी, गौओंकी अधिर, गौओंकी 
अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्युको दूर|आदिजननी, पवित्ररूपा, पूजनीया, भक्तोके अखिल 
करनेवाला था। स्वयं गोपीपति भगवान्‌ श्रोकृष्णने | मनोरथ सिद्ध करनेवाली हैं तथा जिनसे यह 
उस गरम-गरम स्वादिष्ट दूधको पौया। फिर | सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभीकी 
हाथसे छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध | मै उपासना करता हूँ। कलश, गायके मस्तक, 
धरतीपर फैल गया। उस दूधसे वहाँ एक सरोवर | गौओके बॉधनेके खंधे, शालग्रामकी मूर्ति, जल 
बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओरसे | अधवा अग्रि देवौ सुरभौकी भावना करके हिज 
सौ-सौ योजन थो। गोलोकमें यह सरोबर |इनको पूजा कर जो दौपमालिकाके दूसरे दिन 
क्षोरसरोबर' नामसे प्रसिद्ध हुआ है। गोपिकाओं | पूर्वाहकालमें भकिपर्वक भगवती सुरभीकी पूजा 
और श्रीराधाके लिये वह क्रोड़ा-सरोवर बन गया। | करेगा, वह जगतूमें पूण्य हो जायगा। 
भगवानूकी इच्छासे उस क्रौड़ावापीके घाट तत्काल एक बार वाराहकल्पमें देवी सुरभीने दूध 
अमूल्य दिव्य लदा निर्मित हो गये | उसी समय | देना बंद कर दिया। उस समय ज़िलोकीमें दूधका 

अकस्मात्‌ असंख्य कामधेनु प्रकट हो गयीं। अभाव हो गया था। तब देवता अत्यन्त चिन्तित 
जितनी ये गौएँ थां, उतने हो बछडे भी उस |होकर ब्रह्मलोकमें गये और ब्रह्माजीकी स्तुति 
सुरभी गौके रोमकूपसे निकल आये। फिर उन करने लगे। तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर 
मौओंके बहुत-से पुत्र-पौत्र भी हुए, जिनकी | इरन देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की। 
संख्या नहीं कौ जा सकती। यो उस सुरभी देवीसे |  इदधने कहा--देवी एवं महादेवी सुरभीको 
गौऑकी सृष्टि कही गयौ, जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ बार-बार नमस्कार है। जगदम्बिके! तुम गौऑकी 
व्याप्त है। जौजस्वरूा हो; तुम्हे नमस्कार है । तुम श्रीराधाको 

मुने! पूर्वकालमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवी प्रिय हो, तुम्हे नमस्कार है। तुम लक्ष्मीकी 
सुरभीकी पूजा कौ थी। तत्पश्षाद्‌ त्रिलोकीमें उस | अंशभूा हो, तुम्हे बार-बार नमस्कार है। श्रीकृष्ण- 
देवीकी दुर्लभ पूजाका प्रचार हो गया। दौपावलीके | प्रियाको नमस्कार है। गौओंकी माताको बार-बार 
दूसरे दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवी नमस्कार है। जो सबके लिये कल्पवृक्षस्वरूपा 
सुरभीकी पूजा सम्पन्न हुई थो। यह प्रसङ्ग मैं तथा श्री, धन और वृद्धि प्रदान करवली हैं, उन 
अपने पिता धर्मके मुखसे सुन चुका हूँ। महाभाग! भगवती सुरभौको बार-बार नमस्कार है। शुभदा, 
देवी सुरभीका ध्यान, स्तोत्र, मूलमन्त्र तथा प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभी देवीको बार-बार 
पूजाकी विधिका वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता नमस्कार है। यश और कीरति प्रदान करनेवाली 
हूँ, सुनो। '3 सुरभ्यै नमः' सुरभीदेवीका यह | धर्मज्ञ देवीको बार-बार नमस्कार है।* 








>कुल्दर उवाच- 


जमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च जमो तमः। गवां जीजस्वरूपाये नमस्ते जगदाम्बिके॥ 








सि बहावैवर्लपुराणा 








इस प्रकार स्तुति सुनते हो सनातनी जगजननी 
भगवती सुरभी संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोकमें 
ही प्रकट हो गर्यी। देवराज इनको परम दुर्लभ 
मनोवाज्छित वर देकर वे पुनः गोलोकको चली 
गयी देवता भी अपने-अपने स्थानॉंको चले गये। 
नारद! फिर तो सारा विश्व सहसा दूधसे परिपूर्ण 
हो गया। दूधसे धृत बना और घृतसे यज्ञ सम्पन्न 
होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। 

जो मानव इस महान्‌ पवित्र स्तोज्का। 


भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, वह गोधनसे सम्प, 
प्रचुर सम्पत्तिवाला, परम यशस्वी और पुत्रवान्‌ 
हो जावगा। उसे सम्पूर्ण तीरथोमे खान करने तथा 
अखिल यजो दीक्षित होनेका फल सुलभ होगा। 
हसा पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर अनते 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके धाममें चला जाता है। 
चिस्कालतक वहाँ रहकर भगवानूकी सेवा करता 
रहता है। नारद! उसे पुनः इस संसारम नहीं 
आना पड़ता। (अध्याय ४७) 


Rn 


नारद-नारायण-संवादमे पार्वतीजीके पूछनेपर महादेवजीके द्वारा 
श्रीराधाके प्रादुर्भाव एवं महत्त्व आदिका वर्णन 


जारदजी बोले -- भगवान्‌ नारायणके ध्यत 
तत्पर रहनेवाले महाभाग मुनिवर नारायण! आप 
जारायणके ही अंश हैं। अतः भगवन्‌! आप 
जातयणसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहिये। सुरभीका | 
उपाख्यान अत्यन्त मनोहर है, उसे मैने सुन लिया। 
बह समस्त पुराणो गोपनीय कहा गया है। 
पुराणवेत्ताऑने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब 
मैं औराधाका परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता 
हूँ। उनके प्रादरभावके प्रसङ्ग तथा उनके ध्यान, 
स्तोत्र और उत्तम कवचको भी सुननेकी मेरी प्रबल 
इच्छा है; अतः आप इन सबका वर्णन कौजिये। 

'मुनिवर श्रीनारायणने कहा--नारद! पूर्वकाल- 
की बात है, कैलास-शिखरपर सनातन भगवान्‌ | 
शंकर, जो सर्वस्वरूप, सबसे बे सिक 
स्वामी तथा सिद्धिदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनिलोग 
भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। 
भगवान्‌ शिवका मुखारविन्द प्रसतासे खिला 





हुआ था। उनके अधरोपर मन्द मुस्कानकी छटा 


छा रही थी। थे कुमारको परमात्मा श्रीकृष्णके 





राखोत्सवका सरस आख्या सुना रहे थे। उस 
्रसङ्गके श्रवणमें कुमारकी बड़ी रुचि थी। 
'रासमण्डलका वर्णन चल रहा था। जब इस 





जमो राधाप्रियाय॑ च पद्यांशावे जमो नमः । 
कल्पवृक्षस्वरूपावे॑ सर्वषां सतं परभू ॥ 
शुभदायै प्रसन्ायै गोप्रदाय नमो नमः। 


जमः कृष्णप्रियायै च गवा सत्रे नमो नमः ॥ 

औदावे धनदावे च बूद्धिदापै नमो नमः॥ 

खोदा कीर्तिदाय रमायै नयो नमः ॥ 
(कृतिखण्ड ४७। २४-२७) 





२४९ 








आख्यानकी समाति हुई और अपनी बात प्रस्तुत 
करनेका अवसर आया, उस समय सतौ-साध्वी 
पार्वती मन्द मुस्कानके साथ अपने प्राणवल्लभके 
समक्ष प्रश्न उपस्थित करनेको उच्यत हुईं। पहले 
तो वे डरती हुई-सी स्वामीको स्तुति करने 
जलगीं। फिर जब प्राणेश्वले मधुर बचना उन्हे 
स्न किया, तब वे देशी महादेवी उमा महादेवजीके 
सामने बह अपूर्व राधिकोपाख्यान सुनानेके लिये 
अनुरोध कलले लगी, जो पुराणों भी परम दुर्लभ है। 
औपार्यती बोलीं--नाथ! मैने आपके 
मुखारविन्दसे पारा आदि सारे उत्तमोतम 
आगम, नौतिशास्त्र, योगियोंके योगशास्त्र, सिद्टोके 
सिद्धि-शास्त्र, नानाप्रकारके मनोहर तनशा, 
परमात्मा श्रोकृष्णके भक्तॉके भक्तिशास्त्र तथा 
समस्त देवियोंके चरित्रका श्रवण किया। अब मैं 
धाका उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। 
कण्वशाखाके भीतर श्रीराधाकी प्रशंसा 
संक्षेपसे की गयी है, उसे मैंने आपके मुखसे 
सुना है; अब व्यासद्वारा वर्णित श्रराधाकी महत्ता 
सुनाइये। पहले आगमाख्यानके प्रसकूमें आपने 
भेरी इस प्रार्थनको स्वीकार किया था। ईश्की 
जाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती । अतः आप 
औराधाके पराभाव, ध्यान, उत्तम चाम-माहात््य, 
उत्तम पूजा-विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, 
आराधन-विधि तथा अभोष्ट पूजा-पद्धतिका इस 
समय वर्णन कौजिये। भक्तवत्सल! मै आपकी 
भक्त हँ, अत: मुझे ये सब बातें अवश्य बताइये। 
साथ ही, इस बातपर भी प्रकाश डालिये कि 
आपने आगमाख्यासे पहले ही इस प्रसड्रका 
वर्णन क्यों नहीं किया था? 

'चार्बतीका उपर्युक्त खचन सुनकर भगवान्‌ 
चक्मुख शिवने अपना मस्तक नौचा कर लिया। 
अपना सत्य भङ्ग होनेके भवसे वे मौन हो 
'गये-चिन्तामे पड़ गये। उस समय उन्होंने अपने 
इदेव करुणानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्याना 


| स्मरण किया और उनको आज्ञा पाकर वे अपनी 
अर्धाद्रस्वरूपा पार्वतीसे इस प्रकार बोले-'देवि! 
आगमाख्यानका आरम्भ करते समय मुझे परमात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे राधाख्यानके प्रसज़से रोक दिया 
था, परंतु महेश्वरि! तुम तो मेरा आधा अङ्ग हो; 
| अत: स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो। इसलिये 
भगवान्‌ श्रोकृष्णने इस समय मुझे यह प्रसङ्ग 
तुम्हे सुनानेकी आज्ञा दे दो है । सतीशिरोमणे! मेरे 
'इश्देवकी वल्लभा श्रीराधाका चरित्र अत्यन्त गोपनीय, 
सुखद तथा श्रीकृष्णभाक्ति प्रदान करनेवाला है। 
|! बह सब पूर्वा श्रेष्ठ प्रसन्न मैं जानता हूँ । मै 
जिस रहस्यको जानता हूँ, उसे ब्रह्मा तथा नागराज 
शेष भी नहीं जानते । सनत्कुमार, सनातन, देवता, 
धर्म, देवेन्द्र, मुनी, सिद्धेल तथा सिद्पङ्गवोंको 
भी उसका ज्ञान नही है। सुरेश! तुम मुझसे भी 
(बलवती हो; क्योंकि इस प्रसक्को न सुनानेपर 
| अपने प्राणॉका परित्याग कर देनेको उदयत हो गयौ 
ीं। अतः मैं इस गोपनीय विषयको भौ तुमसे 
कहता हँ। दुर्गे! यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं 
इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्रीरधाका 
चरित्र अत्यन्त पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। 

एक समय राससेश्वती श्रौराधाजी श्यामसुन्दर 
अकृष्णसे मिलनेको उत्सुक हुईं। उस समय वे 
| स्मय सिंहासनपर अमूल्य रत्नाभरणोंसे विभूषित 
होकर बैठी थौ। अग्रिशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके 
श्रौिअ्लॉकी, शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर 
अक्ककान्ति करोड़ों पूर्ण चद्रमाओंको लज्जित कर 
रही थो। उनकी प्रभा तपाये हुए सुवर्णके सदृश 
|जान पड़ती थी। वे अपनी हौ दीहिसे दमक रही 
थो) शुद्धस्वरूपा श्रीराधाके अधरपर मन्द मुसकान 
खेल रही थी। उनकी दन्तपक्ति बड़ी ही सुन्दर 
थी। उनका मुखारविन्द शरत्कालके प्रफुल 
कमलॉको शोभाको तिरस्कृत कर रहा था। वे 
मालती-सुमनोंकी मालासे मण्डित रमणीय केशपाश 
धारण करती थौ। उनके गलेको रबरमयी माला 











अष्म-ऋतुके सूर्यक समान दौहिमती थी । क्रमे 
प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गङ्गाको धवल धारके 
समान शोभा पा रहा था। रसिकशेखर श्यामसुन्दर 
शऔकृष्णने मन्द-मन्द मुस्कराती हुई अपनी उन 
प्रिवतमाको देखा। प्राणवल्ठभाषर दृष्टि पड़ते ही 
विश्वकान्त श्रीकृष्ण मिलनके लिये उत्सुक हो 
जये। परम मनोहर कान्तिवाले प्राणवक्लधको देखते 
ही श्रीराधा उनके सामने दौड़ गयीं। महेश्वर! 
उन्होंने अपने प्राणारामको ओर धावन किया, 
इसलिये पुराणवेत्ता महापुरुषे उनका “राधा' 
यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्रीकृष्णको 
आराधना करती हैं और श्रीकृष्ण श्रोराधाकी । वे 
दोनों परस्पर आराध्य और आराधक है । संतोंका 
कथन है कि उनमें सभी दृष्टस पूर्णत: समता 
है।* महे धरे! मेरे ईशर कृष्ण रसम प्रियाजीके 
धावनकरमका स्मरण करते हैं, इसोलिये वे उन्हे 
*राधा' कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दु! भरू 
पुरुष 'रा' शब्दके उच्चारणमात्रसे परम दुर्लभ 
मुक्तिको पा लेता है और ' था' शब्दके उच्चारणसे 
वह निक्ष हौ श्रीहरिके चरणों दौडकर पहुँच 
जाता है। “रा' का अर्थ है 'पाता' और 'धा' का 
अर्थ है 'निर्वाण' (मोक्ष) । भक्तजन उनसे निर्वाण- 
मुक्ति पाता है, इसलिये उन्‍हें 'राधा' कहा गया है। 


श्रीराधाके रोमकूपोंसे गोपियोका समुदाय प्रकट | 


हुआ है तथा श्रीकृष्णके रोमकूपोंसे सम्पूर्ण गोपोंका 
दुर्भाव हुआ है। श्रीराधाके वामांश-भागसे 
महालक्ष्मीका प्राकट्य हुआ है। वे हो शस्यकी 
अधिर देवी तथा गृहलक्ष्मीके रूपमें भी आविर्भू 


| हुई हैं। देवी महाली चतुर्भुज विष्णुकी पी हं 
| र वैकुष्ठधाममें वास करती हैं। राजाको 
| सम्पि देनेवाली राजलक्ष्मी भी उन्हींको अंशभूता 
६. राजलक्ष्मोको अंशभूता मर्त्यलकषमी हैं, जो 
गृहस्थोके घर-घरमें वास करती हैं। वे हो 
शस्याधिष्टातृदेवी तथा वे ही गृहदेवी हैं। स्वयं 
राधा श्रीकृष्णको प्रियतमा हैं तथा श्रोकृष्णके 
ही वक्ष:स्थलमें वास करतो हैं। वे उन परमात्मा 
श्रौकृष्णके प्राणॉकी अधिष्ठात्री देवी हैं। 
पार्वंति! ब्रह्मे लेकर तृण अथवा कौटपर्यन्त 
सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत 
परब्रह्म परमात्मा श्रीराधावाश्भ श्रीकृष्ण हौ परम 
सत्य हैं; अतः तुम उन्होंकी आराधना करो मि वे 
सबसे प्रधान, परमात्मा, परमेश्वर सबके आदिकारण, 
सर्वपूज्य, निरीह तथा प्रकृतिसे परे विराजमान हँ । 
उनका नित्यरूप स्वेच्छामय है। वे भक्तोंपर अनुप्रह 
| करलेके लिये ही शरीर धारण करते है । श्रीकृष्णसे 
भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैं; उनका रूप प्राकृत 
'तत्त्वोसे हो गठित है। श्रीराधा श्रीकृष्णको प्रागे 
भी अधिक प्रिय है । वे परम सौभाग्यशालिनी हँ । 
वे मूलप्रकृति परमेश्वरी श्रीराधा महाविष्णुकी जननी 
हैं। संत पुरुष मानिनौ राधाका सदा सेवन करते 
है । उनका चरणारविन्द ब्रह्मादि देवताऑके लिये 
परम दुर्लभ होनेपर भौ भक्तजनोंके लिये सदा 
।सुलभ है। सुदामाके शापसे देवी श्रीराधाको 
गोलोकसे इस भूतलपर आना पड़ा था। उस समय 
चे वृषभानु गोपके घरमें अवतोर्ण हुई थीं। वहाँ 
उनकी माता कलावती थीं। (अध्याय ४८) 








po काडी 





“राधा भवि श्रीकृष्ण स च ता च परस्परम्‌ । 


तसैव  परमात्पन:॥ 


+प्रणाधिक्ातूदेवी च 
+ आनह्य सरवति । 


उभयोः स्वस्यं च सदा सन्तो वदन्ति च॥ 
(उकृतिखण्ड ४८। ३८) 
(उकृतिखण्ड ४८। ४७) 

भज सत्यं परं जहम रषेशं ज़िगुणात्परम्‌॥ 
(ाकृविखण्ड ४८। ४८) 











श्रीराधा और श्रीकृष्णके चरित्र तथा श्रीराधाकी पूजा-परम्पराका 
अत्यन्त संक्षिप्त परिचय 


औमहादेवजी कहते है--पावीते! एक 
समयकी बात है, श्रीकृष्ण विरजा नामवाली 
सखीके यहाँ उसके पास थे। इससे श्रौराधाजोको 
क्षोभ हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदौरूप 
होकर प्रवाहित हो गयी। विरजाकी सखियो भी | 
छोटी-छोटी नदियाँ बनों। पृ्वीकी बहुत-सी 
नदियाँ और सतो समुद्र विरजसे ही उत है 
राधाने प्रणयकोपसे श्रीकृष्णके पास जाकर उनसे 
कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामाने इसका विरोध 
किया! इसपर लीलामयी रधाने उसे असुर 
होनेका शाप दे दिया। सुदामाने भी लौलाक्रमसे 
ही शररधाको मानवीरूपमें प्रकट होनेकी बात 
कह दौ। सुदामा माता राधा तथा पिता श्रौहरिको 
प्रणाम करके जब जानेको उत हुआ तब राधा 
पुत्रविरहसे कातर हो आँसू बहाने लगी । श्रीकृष्णने 
उन्हे समझा-बुझाकर शान्त किया और शीघ्र 
उसके लौट आनेका विश्वास दिलाया। सुदामा ही 
तुलसीका स्वामी शङ्कू नामक असुर हुआ था, 
जो मेरे शूले विदीर्ण एबं शापमुक्त हो पुनः 
गोलोक चला गया। सती राधा इसी बाराहकल्पमे 
गोकुलमें अवतीर्ण हुई थीं। वे गरें वृषभानु 
वैश्यकी कन्या हुईं। वे देवी अयोनिजा थी, 
माताके पेटले नहीं पैदा हुई थौं। उनकी माता 
'कलावतीने अपने गर्भमें वायु" को धारण कर 


रखा था। उसने योगमायाकी प्रेरणासे वायुको हौ | 


जन्म दिया; परंतु वहाँ स्वेच्छासे श्रौराधा प्रकट हो 
गर्यों। बारह वर्ष बीतनेपर उन्हें नूतन यौवनम 
प्रवेश करती देख माता-पिताने “रायाण' वश्यक 
साथ उसका सम्बन्ध निश्चित कर दिया। उस 
समय श्रीशाधा घरें अपनी छायाको स्थापित 
करके स्वयं अनर्थन हो गर्यी| उस छायाके साथ 
हो उक्त रायाणका विवाह हुआ। 

“जगत्पति श्रीकृष्ण कंसके भयसे रक्षे 


बहाने शैशवाबस्थामें हौ गोकुल पहुँचा दिये गये 
थे। वहा श्रोकृष्णकी माता जो यशोदा थी, उनका 
| सहोदर भाई *रायाण' था। गोलोकमें तो वह 
आकृष्णका अंशभूत गोप था, पर इस अवतारके 
समय भूतलपर वह श्रोकृष्णका मामा लगता था। 
| जगला विधाताने पुण्यम वृन्दावनपें श्रीकृष्णके 
साथ साक्षात्‌ श्रौराधाका विधिपूर्वक विवाहकर्म 
सम्पन्न कराया था। गोपगण सवगम भी श्रीरधाके 
चरणारविन्दका दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात्‌ 
राधा श्रीकृष्णके वक्ष:स्थलमें वास करती थीं और 
छायारधा रायाणके घरमें। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें 
औराधाके चरणारविन्दका दर्शन पानके, सिये 
पुष्करमें साठ हजार वर्षोतक तपस्या की थी; उसी 
तपस्याके फलस्वरूप इस समय उन्हे श्रोराधा- 
चरणोंका दर्शन परात हुआ था। गोकुलनाथ श्रीकृष्ण 
| कुछ कालतक वृन्दाबनमें श्रीराधाके साथ आमोद- 
| प्रमोद करते रहे । तदनन्तर सुदामाके शापसे उनका 
श्रोराधाके साध वियोग हो गया। इसी बौचमें 
कृष्णन पृथ्योका भार उतारा। सौ वर्ष पूर्ण हो 
जानेपर तोर्थयात्राके प्रसङ्गे श्रोराधाने श्रीकृष्णका 
और श्रीकृष्णने श्रोराधाका दर्शन प्राप्त किया। 
तदनन्तर तत्वज्ञ श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ गोलोकथाम 
|पधारे। कलावती (कौतिंदा) और यशोदा भी 
| औराधाके साथ ही गोलोक चली गयाँ। 
प्रजापति द्रोण नन्द हुए। उनकी पत्नी धरा 
यशोदा हुईं। उन दोनने पहले कौ हुई तपस्याके 
प्रभावसे परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुत्ररूपमें 
पराल किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। 
उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकीके 
रूपमे अवतीर्ण हुई थीं। प्रत्येक कल्पमें जब 
| भगवान्‌ अवतार लेते हैं, देवमाता अदिति तथा 
| दैवपिता कश्यप उनके माता-पिताका स्थान ग्रहण 
| करते हैं। श्रोराधाकी माता कलावती (कौर्तिदा) 











गोप हो वृषभानु होकर इस भूतलपर आये थे। | राधाके पूजनीय हैं। वे दोनों एक-दूसरेके इष्ट 

दुर्गे! इस प्रकार मैंने औराधाका उत्तम देवता हैं। उनमें भेदभाव करनेवाला पुरुष नरकमें 
उपाख्यान सुनाया। यह सम्पत्ति प्रदान करनेवाला, पड़ता है।* श्रोकृष्णके बाद धरने, ब्रह्माजीने, 
पापहारी तथा पुत्र और पौज्ोंकी वृद्धि करनेवाला | मैंने, अनन्तने, बासुकिने तथा सूर्य और चद्रमाने 
है। श्रीकृष्ण दो रूपमे प्रकट है-द्विभुज और श्रीराधाका पूजन किया। तत्पक्षात्‌ देवराज इक, 
चतुर्धुज। चतुर्भुजरूपसे थे बैकुष्ठधाममें निवास |स्द्रगण, मनु, मनुपुतर, देवेन्द्रणण, मुनीद्रगण तथा 
करते हैं और स्वयं द्विभुज श्रीकृष्ण गोलोकधाममें। | सम्पूर्ण विश्वके लोगॉने श्रीराधाकी पूजा की। ये 
चतुर्भुजकी पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और | सब द्वितीय आवरणके पूजक हैं। तृतीय आवरणमें 


तुलसी हैं। ये चारों देविया चतुर्भुज नारायणदेवकी 
प्रिया हैं। कृष्णको पलो रध हैं, जो उनके 
अङ्गे प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप 
तथा गुण सभी दृष्टियोंसे उनके अनुरूप हैं। 
धद्व पुरुषको पहले “राधा' नामका उच्चारण 


करके पक्षात 'कृष्ण' नामका उच्चारण करना बहुत 


चाहिये। इस क्रमसे उलट-फेर करनेपर वह 
पापका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। 

कार्तिकी पूर्णिमाको गोलोकके रासमण्डले 
कषे शररधाका पूजन किया और तत्सम्वन्थी 
महोत्सव रचाया। उत्तम रॉकी गुटिकामें राधा- 
कवच रखकर गोपॉसहित श्रीहरिने उसे अपने 
कण्ठ और दहिन बहम धारण किया। भक्तिभावसे 
उनका ध्यान करके स्तवन किया । फिर मधुसूदनने 
राधाके चबाये हुए ताम्बूलको लेकर स्वयं खाया। 


साते दीपके समाद सये तथा उनके प्र-प्र 
एवं मित्रोने भारतवर्षमें प्रसतरतापूर्वक श्रीराधिकाका 
पूजन किया! उन महाराजको दैववश किसी 
गराहणने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ 
ग्रस्त हो गया था। इस कारण चे मन-हो-मन 
दुःखी रहते थे। उनकी राज्यलक्ष्मी छिन 
गयी थी; परंतु औरराधाके बरसे उन्होंने अपना 
रान रास कर लिया। ब्रह्माजीके दिये हुए सन्स 
परमेश्वरी श्रोराधाकी स्तुति करके राजाने उनके 
अभेद्य कवचको कण्ठ और बौमं धारण किया 
तथा पुष्करकीर्थमे सौ वर्षोतक ध्यानपूर्वक उनकी 
पूजा कौ। अन्तमं वे महाराज रमय विमानपर 
सवार होकर गोलोकधाममे चले गये। पार्वति! 
यह सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और 
क्या सुनना चाहती हो? (अध्याय ४९) 


po कडील 


राजा सुयज्ञकी यज्ञशीलता और उन्‍हें 


ब्राह्मणके शापकी प्राप्ति, ऋषियोंद्वारा 


ब्राह्मणको क्षमाके लिये प्रेरित करते हुए कृतप्रोंके भेद 
तथा विभिन्न पापोंके फलका प्रतिपादन 


पार्वतीने पूछा--प्रभो! राजा सुय | 
थे? किस वंशमें उनका जन्म हुआ था? उन्ही 
आहाणका शाप कैसे प्रा हुआ था और किस 
तरह श्रीराधाजीको वे पा सके? जो सर्वात्मा| 
कृष्णको पत्री हैं तथा साक्षात्‌ श्रीकृष्णने 


जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी औराधाकी 
सेवाका सौभाग्य एक मल-मूत्रधारी मनुष्यको 
कैसे मिल सका? जिनके चरणारविन्दोंको रजको 
पानके लिये ब्रह्माजौने पूर्वकालमें पुष्करतीर्थके 
'भौतर साठ हजार वर्षोतक तप किया तथा जिनका 








“पा पुण्या च कृष्य तूज भवर्‌ पक 


पसोव भेके बेद 
(मकृतिखण्ड ४९। ६३) 








दर्शन पाना आपके लिये भी अत्यन्त कठिन है, 
उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी औराधादेवीका दर्शन 
राजा सुने कैसे किया? वे मनुष्ये दृष्टम 


कैसे आयी? तीनों लोकोंके सटा ब्रह्माने राजा | 


सुबज्ञको श्रोराधाका कवच किस प्रकार दिया? 
उनके ध्यान, पूजन-विधि तथा स्तोत्रका उपदेश 
कैसे दिया? यह सब बतानेकी कृपा कोजिये। 

महादेवजी बोले--देवि! चौदह मनुओमें 
जो सबसे प्रथम हैं, उन्हे स्वयम्भुव मनु कहते 
हैं। वे ब्रह्माजौके पुत्र और तपस्वी कहे गये हैं। 
उन्होंने शतरूपासे विवाह किया था। मनु और 
'शतरूपाके पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपादके पुत्र 
केवल धुव हैं। गिरिराजनन्दिनि! श्रुवको कोतिं 
तीनों लोकॉमें विख्यात है । ध्रुवके पुत्र उत्कल 
हुए, जो भगवान्‌ नारायणके अनन्य भक्त थे। 
उन्होंने पुष्करतोर्थमे एक हजार राजसूथ-यज्ञॉका 
अनुष्ठान किया था, उस यजमें सारे पात्र रत्रोके 


अने हुए थे। राजाने बही प्रसप्रताके साथ वे | 


सब पात्र ब्राह्मणोको दान कर दिये थे। 
यज्ञा्तमहोत्सवमें राजाने बहुमूल्य वस्त्रॉकी सहस 
राशियाँ जो तेज:पुञसे उद्धासित होती थी, 








ब्राह्मणोंको बाँट दीं। प्रिये! उस सुन्दर यज्ञको 
देखकर ब्रह्माजीने देवसभामें राजा उत्कलका नाम | 


सुब रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न तथा 
सब प्रकारकी सम्पत्तियोंके दाता थे। वे प्रतिदिन 
| प्रसनतापूर्वक उचित दक्षिणाके साथ ब्राह्मणोंको 
दस-बारह लाख गौर दानमें देते थे। उन गौओंके 
सॉंग ररंसे मदे होते थे तथा दुग्धपात्र आदि 
सामग्री भी रत्रमयी ही होती थी। वे प्रतिदिन 
[छः करोड़ ब्राह्मणोंको भोजन कराया करते थे। 
उ प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीनेयोग्य 
भोजनसामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्यप्रति एक 
लाख रसोइयॉको भोजन दिया करते थे। पूआ, 
रोटौ-चाबल आदि अन्न, दाल आदि व्यज्ञन 
|दहौके साथ परोसे जाते थे। उस भोजनसामग्रीमें 
मांसका सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मणलोग 
भोजनके समय मनुबंशी राजा सुयज्ञकी ही नहीं, 
उनके पितरोंकी भी स्तुति करते थे। सुन्दर! 
यके दिनों तथा उसकी समाहिके दिन कुल 
| लाकर छत्तीस लाख करोड़ ब्राह्मणोंने अत्यन्त 
तृतिपर्वक सु-अन्न भोजन किया था। उन्होंने 
दक्षिणाम इतने र ग्रहण किये थे कि उन सबको 
अपने घरतक ढो ले जाना उनके लिये असम्भव 
हो गया था। कुछ तो उन्होंने शोको बॉट दिया 
और कुछ रासते छोड़ दिया। ब्राह्मण-भोजनके 
अन्तमें राजाने आहाणेतरॉको भी भोजन दिया 


| त्या तथापि वहाँ अन्नकी सहसरं राशियाँ शेष रह गयीं। 


इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ 
अपनी राजसभामें रमणीय रन-सिंहासनपर बैठे 
हुए थे। वह सिंहासन सनेरसारसे निर्मित अनेक 
क्रे सुशोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया 
गया था। उसपर चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुऑका 
लेप हुआ था। चन्दनपललबॉसे उसकी रमणीयता 
और बढ़ गयी थी । वहाँ वसु, वासव, चन्द्रमा, इन्द्र, 
आदित्यगण, मुनिवर नारद तथा बड़े-बड़े देवता 
विराजमान थे। इसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया, 











जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कष्ठ, | बौचसे कहर निकले तब गूढ॒र्पवाल वे ब्राह्मणदेवता 
(ओठ और तालु सूखे हुए थे। उसने मुसकराते हुए | भी ब्रहमतेजसे प्रकाशित होते हुए चल दिये। 
हाथ जोड़कर रत्नसिंहासनपर बैठे हुए पुष्पमाला | उनके पीछे-पोछे भयसे कातर हुए समस्त मुनि 
और चन्दनसे चर्चित राजाको आशोर्वाद दिया! भी चले और बारंबार उच्चस्वस्से पुकारने लगे-'हे 
राजाने भी ब्राह्मणको प्रणाम तो किया, किंतु वे | विप्र! ठहरो, ठहरो।' उन मुनियोके नाम इस 
अपने स्थानसे उठे नही । उस सभाके सभासद भी | प्रकार हैं-पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, भू, अङ्गिरा, 
ब्राह्मणकी ओर देखकर खडे नहँ हुए। वे सभी | मरौचि, कश्यप, वसिष्ठ, क्रु, शुक्र, बृहस्पति, 
थोड़ा-थोड़ा हँसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, क्व, कात्यायन, 
मुनियों और देवताओंको नमस्कार करके निरडुश- कठ, पाणिनि, जाजलि, ऋ्यङग, विभाण्डक, 
भावसे वहाँ खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजाको | आपिशलि, तैतिल, महातपस्ब मार्कण्डेय, बोड, 
|पैल, सनक, सनन्दन, सनातन, भगवान्‌ सनत्कुमार, 
नरनारायण ऋषि, पराशर, जरत्कार, संवत, 
कर, और, च्यवन, भरडाज, वाल्मीकि, अगस्त, 
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शाप देता हुआ बोला-'ओ पामर! तू इस राज्यसे 
दूर चला जा, श्रोहीन हो जा तथा शीघ्र हो गलित | 
कोढ़से युक्त, बुद्धिहीन और उपोंसे ग्रस्त हो! 
जा।' ऐसा कहकर क्रोधसे कापा हुआ ब्राह्मण 
सभासदोंको शाप देनेके लिये उच्यत हो गया। जो 
लोग वहाँ हँसे थे, वे सब उठकर खड़े हो गये! उन | 
सबने अपने दोषका परिहार कर लिया। अत: उनको | 
ओस ब्राह्मणका क्रोध जाता रहा। 

राजा उस ब्राह्मणको प्रणाम करके भवसे 
कातर हो रोने लगे। वे व्यथित-हदयसे सभाके पीछे चले। पार्वति! उन नौतिविशारद मुनियोने 














ब्राह्मणको समझाया, एक स्थानपर ठहराया और 
क्रमशः उनसे नौतिको बातें कहो! 

'ार्वतीने पूछा--प्रधो! ब्राह्मणों और जके 
पुत्रॉने, जो नौतिके विद्वान्‌ थे, उस समय उन 
ब्राह्मणदेवतासे नौतिकी कौन-सी बात कही, यह 
मुझे बतानेकी कृपा करें। 

श्रीमहादेवजी बोले--सुमुखि ! उस मुनि- 
समुदायने स्तुति और विनयसे ब्राह्मणको संतुष्ट 
करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरम्भ किया। 

सनत्कुमारने कहा--ब्रहम्‌! तुम्हारे पोछे- 
पीछे राजाकी लक्ष्मो और कोतिं भी चली आयी 
है। सत्त्व, यश, सुशीलता, महान्‌ ऐश, पितर, 
आग्नि और देवता भी राजाको हीन करके उनके 
भरसे बाहर चले आये हैं। ढ्विजब्रे्! अब तुम 
संतुष्ट हो जाओ; क्योंकि ब्राह्मण श्र हो सतषट 
होनेवाला कहा गया है | मुने! ब्राह्मणॉका हृदय 
नवनीतके समान कोमल होता है। वह तपस्यासे 
भरिमार्जित होनेके कारण अत्यन्त निर्मल और 
शुद्ध होता है। अतः विप्रवर! अब क्षमा करो। 
आओ और राजभवनको पवित्र करो। जिसके 
भरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके 
देवता, पितर तथा आप्रि भी निराश होकर लौट 
जाते हैं; क्योंकि वहाँ अतिथिका सत्कार नहीँ 
हुआ। इसलिये विग्र! कषमा करो, आओ और 
राजभवनको शुद्ध करो। 

पुलस्त्यजी बोले--जो घरपर आये हुए, 
अतिथिको देवी आँखोंसे देखते हैं, उन्हें अतिथि 
अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला 
जाता है। अत: तुम राजाके दोषको क्षमा कर 
दो। वत्स! तुम्हारी जहाँ मौज हो, जाओ। राजा 
अपने कर्मदोषसे ही उठकर खड़े नहीं हुए थे। 
उनके उस दोषको तुम क्षमा कर दो। 

पुलहने कहा--जो क्षत्रिय, राजलक्ष्मीके 
'मदसे अथवा जो ब्राह्मण विद्याके मदसे किसी 
ब्राह्मणफा अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन 


होता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्यासे शून्य 
हो जाता है। बे दोनों ही एकादशीब्रत तथा 
भगवान्‌ विष्णुके वद्यसे वञ्चित हो जाते हैं। 
क्रतु बोले--ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा 
| कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मणका अपमान 
करता है, वह दौक्षाके पुण्य और अधिकारसे भ्रष्ट 
हो जाता है । इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो 
जाता है तथा वह पुत्र और पत्नीसे भी हीन हो 
जाता है। यह एक अटल सत्य है, अतः भगवन्‌! 
क्षमा करो। आओ और राजाके घरको पवित्र करो। 
अङ्गिराने कहा--जो ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण होकर 
| किसी ब्राहमणका अपमान करता है, वह भारतवर्षे 
सात जन्मोंतक सवारी ढोनेबाला बैल होता है। 
मरीचि बोले--जो पुण्यकषेत्र भारतवरषमे देवता, 
| ब्राह्मण तथा गुरुका अपमान करता है, वह 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे वद्धित हो जाता है। 
कश्यपने कहा--जो वैष्णव ब्राह्मणको 
देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णुमन्रकी 
दौक्षासे वक्षित हो विष्णुपूजासे भौ विरत हो 
जाता है। 
प्रचेता बोले--जो अतिथि ब्राह्मणको आया 
देख उसके लिये अभ्युत्थान नहाँ करता--उठकर 
खड़ा नहीँ हो जाता, वह भारतभूमिमें माता- 
पताकी भक्तिसे रहित होता है। उस मूढ़को 
सात जन्मॉंतक हाथौकी योगिमें जन्म लेना 
| पड़ता है। अत: द्विजश्रे्ठ शौघ्र चलो। राजाको 
आशीर्वाद दो। 
दुर्बांसाने कहा--जो गुरु, ब्राह्मण अथवा 
देवताकी प्रतिमाको देखकर शीघ्र ही उसके सामने 
मस्तक नहीँ झुकाता, वह पृथ्वीपर सुअर होता 
| है। अतः ब्रह्मन्‌! हमारे सब अपराधोंकों क्षमा 
करो और चलकर अतिथि-सत्कार ग्रहण करो। 
राजाने पूछा--आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि 
हैं। आपने किसी-न-किसी बहानेसे धर्मका 
[उपदेश किया है। अत: सब कुछ स्पष्ट बताकर 












मुझ मूर्खको समझाइवे। विरे! आप लोग 
पहले मुझे यह बतावें कि सत्तया, गोहत्या, 
'कृतप्रता, गुरुपत्रीगमन तथा ब्रह्महत्या करनेवालॉको 
कौन-सा दोष लगता है तथा उसका परिहार कैसे 
होता है? 

बसिष्ठजी बोले--राजन्‌! यदि स्वेच्छापू्वक 
'गो-बधका पाप किया गया हो तो उसके प्रयश्षितके 
लिये मनुष्य एक वर्षतक तीथे भ्रमण करता 
रहे । वह प्रतिदिन जौकी रोटी अथवा जौकी लप्सी 
खाये और हाथसे ही जल पौये। वर्ष पूरा होनेपर 
आहणोंको दक्षिणासहित सौ अच्छी और दुधारू 
गॉऑका दान करे प्रायक्षितसे पाप क्षीण हो 
जानेपर भी मनुष्य अपने सम्पूर्ण पापसे मुक्त नहीँ 
होता। जो पाप शेष रह जाता है, उसीके फलसे 
वह दुःखी एवं चण्डाल होता है | यदि आतिदेशिक 
हत्या हुई हो अर्थात्‌ साक्षात्‌ गोवध आदि न होकर 
उसके समान बताया गया कोई पापकर्म बन गया 
हो तो उसमें साक्षात्‌ कौ हुई हत्यासे आधा फल 
भोगता पड़ता है। अनुकल्परूप प्रयक्षे उस 
हत्याका पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि 
उससे पूर्णतया छुटकारा नहीं मिलता। 

शुक्रे कहा--स्त्रीकी हत्या करनेपर नक्ष 
ही गोहत्यासे दूता पाप लगता है। स्त्र्या 
हजारों वर्षोतक कालसूत्र नामक नरकमें निवास 
करता है। तदनन्तर बह महापापी मानव सात 
जन्मोंतक सूअर और सात जन्मोतक सर्प होता 
है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। 

बृहस्पति बोले--स्त्रोहत्यासे दूना पाप 
लगता है ब्रहमहत्यामें। ब्रह्महत्यारा एक लाख 
वर्षोतक निश्चय ही महाभयंकर कुम्भीपाक नरकमें 
निवास करता है। तदनन्तर उस महापापीको सौ 
वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होना पड़ता है, इसके 
बाद सात जन्मोंतक सर्प होकर वह उस पापसे | 
शुद्ध होता है। 

'गौतमने कहा--रजेन! कृतप्रको ्रहहत्यसे 


चौगुना पाप लगता है। चेदमें अवश्य हो 
कृतप्रोकी शुके लिये कोई प्रायक्षित्त नही कहा 
गया है। 

राजाने पूछा--बेदवेताओमे श्रेष्ठ महपें। 
आप मुझे कृतप्रॉका लक्षण बताइये। कृतप्रोके 
[कितने भेद हैं और उनमेंसे किन्हें किस दोषकी 
पापि होती है? 

ऋषयश उत्तर दिया--सामबेदमे सोलह 
प्रकारके कृतश्रॉका निरूपण किया गया है। ये 
सब-के-सब प्रत्येक दोषसे प्रत्येक फलके भागी 
।होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, 
प्रति, दान, स्वगो्ी-परिपालन, गुस्कृत्य, देवकृत्या 
'कामकृत्य, द्विजपूजन, नित्य-कृत्य, विश्वास, परधर्म 
और. परप्रदान-इनमें स्थित हुए मनुष्योंका 
बध करता है, वह पापिष्ठ तप्र कहा गया है। 
इनके लिये जो लोक हैं, वे उस जन्मसे 
नियमे उपलब्ध होते हैं। राजेन्द्र! वे 
कृतप्र जिन-जिन नरकॉमे जाते हैं, ये-वे नरक 
'निक्षष ही यमलोकमें विद्यमान हैं। 

सुजने पूछा-प्रभो! किस प्रकारके कृत 
| कौन-सा कर्म करके किन-किन भयंकर नरकॉमे 

जाते हैं? इसे एक-एक करके मैं सुनना चाहता 
हूं। आप बतानेकी कृपा करें। 

'कात्यायनने कहा--जो शपथ खाकर भौ 
| अपने सत्यको मिटा देता है, उसका पालन नहीँ 
करता, वह कृतप्न अवश्य ही चार युगॉतक 
'कालसूत्र नरकमें निवास करता है। फिर सात- 
सात जन्मोतक कौआ और उद्लू होकर पुनः सात 
जन्मॉतक महारोगी शू होता है। इसके बाद 
उसकी शुद्धि होती है। ततक्ष सर्वत्र सनन्द, 
सनातन, पराशर जरत्कार, भद्धाज और विभाण्डकने 
[विभिन्न कृतप्रोके भेद तथा उनको प्राप्त होनेवाली 
दुगंतिका वर्णन किया। तदनन्तर श्रीमार्कण्डेयजी 
|बोले। 

मार्कण्डेयन कहा-- तेरेधर! शूहजातीय स्के 














साथ समागम करलेपर ब्राह्मणको जो दोष प्राह 
होता है, उसका वर्णन यदेमि किया गया है। 
उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण 
'शुद्रजातीय स्त्रीके साथ सम्बन्ध स्थापित करता 
है, वह कृतत्रॉमें प्रधान है। उसे चौदह इन्दरोके 
स्थितिकालतक कृमिदंष्ट नामक नरकमें निवास 
करना पड़ता है। वहाँ वह ब्राह्मण कोड़ोंके 
'काटनेसे व्याकुल रहता है। यमराजके दूत उससे 
प्रतिदिन तपायी हुई लोहेकी प्रतिमाका आलिङ्गन 
करवाते हैं। तदनन्तर निश्चय हो वह व्यभिचारिणो 


एक हज़ार वर्षोतक रहनेके बाद वह शूद्र होता 
है। तत्पक्षात्‌ उसको शुद्धि होती है। 

| सुयश बोले-मुने! .अन्य कृतप्रॉके भी 
। करमॉका फल बताइये। यह ब्राह्मणका शाप मेरे 
'लिये स्लाष्य है; क्योंकि इसके कारण मुझे 
सत्संगका लाभ हुआ। भला, विपत्ते पड़े बिना 
| किसको सम्पत्ति प्राप्त होती है। मैं धन्य हूँ, 
| कृतकृत्य हूँ। मेश जीवन सफल हो गया; क्योंकि 
आज मेरे घरपर मुक्त मुनिगण और देवता 
पधार हैं। 


स्त्रीकी योनिका कीड़ा होता है। इस अवस्थामें (अध्याय ५०-५१) 
ih आडाडी 
शेष कृतप्लॉके कर्मफलॉका विभिन्न मुनियोंद्वारा प्रतिपादन 


पार्वतीने पूछा-प्रभो! अन्य कृतप्रॉको 
जिस-जिस फलक प्राति होती है, उसके विषयमे 
उन बेद-वेदाज़के पारंगत विद्वानोंने क्या कहा? 

अ्रीमहेश्वर बोले--प्रिये! राजेन्र सुयज्ञके 
प्रश्न करनेपर उन सब मुनियोमें महान्‌ ऋषि 
जारायणने प्रवचन देना आरम्भ किया। 

जारायणने कहा--भूपाल! जो अपनी या 
दूसरॉकी दौ हुई ब्राह्मणवृत्तिका अपहरण करता 
है, उसे कृतप्र समझना चाहिये। उसे जो फल 
मिलता है, उसको सुनो। जिनको जौदिका छिन 
जाती है, उन ब्राह्मणोंके आँसुओँसे धरतीके जितने 
धूलिकण भौगते हैं, उतने सहस्र वर्षांतक वह 
*शूलप्रोत' नामक नरकमें रहता है। दहकते हुए 
अंगार उसे खानेको मिलते हैं और औटाया हुआ 
मूत्र पीनेको। तपे हुए अंगारोंकी शब्यापर उसे 
सोना पढ़ता है। उठनेकी चेष्ठा करनेपर यमराजके 
दूत उन्हे पटते हैं। उस नरकयातनाके अन्तमं 
बह महापापी जीव भारतवर्षमें विष्ठाका कोडा 
होता है। उस योनिमें उसे देवताके वर्षसे साठ 
हजार वर्षोतक रहना पड़ता है। तत्पक्षात्‌ वह 
मानव भूमिहीन, संतानहीन, दट, कृपण, रोगी 


| और निन्दनीय सूह होता है। उसके बाद उसकी 
शि होती है। 

नारद बोले--जो नराधम अपनी अथवा 
'परायी कीर्तिका हनन करता है, वह कृतप्न कहा 
गया है। उसको मिलनेवाले फलका वर्णन सुरो। 
|च! बह अत्यन्त दीर्धकालतक अन्धकूप 
नामक नरकमें निवास करता है। उसमें सरीते- 
|असे कोडे उसे सदा काटते और खाते रहते हं 
बह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता और 
खाता है। तदनन्तर सात जन्पोतक सर्प और पाँच 
ज्योत कौआ होनेके बाद वह शूटर होता है। 

देवलने कहा--जो भरतवर्षे ब्राह्मण, गुरु 
अथवा देवताके धनका अपहरण करता है, उसे 
महान्‌ पापी एवं कृतप्र समझना चाहिये। वह 
बहुत लंबे समयतक 'अबटोद' नामक नरकमें 
निवास करता है | तदनन्तर शराबी और शूह होता 
है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। 

जैगीषब्य बोले--जो पिता, माता तथा 
मुके प्रति भक्तिसे हीन होकर उनका पालन नहीँ 
करता, उलटे वाणीद्वार उनकी ताड़ना करता है, 
उसे “कृतप्र' कहा गया है। जो कुलटा नारी 
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प्रतिदिन वाणीद्वारा अपने स्वामीको ताने मारती या 
फटकारती है, वह “कृतप्रो” कही गयी है। 
भारतवर्षमें वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृत पुरुष 
हो या स्त्री, दोनों *वहिकुण्ड' नामक महाघोर 
नरकमें पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समयतक ये 
अग्निम ही वास करते हे | तत्पक्षात्‌ सात जन्योंतक 
जलौका (जॉक) होकर वह शुद्ध होता है। 

बाल्मीकिने कहा--जन्‌। जैसे सभी तरुओमें 
सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्वका त्याग नहीँ 
है, उसी तरह सम्पूर्ण पापोमें कृतप्रता है। जो 
काम, क्रोध तथा भयके कारण झूठी गवाही देता 
है तथा सभामें पक्षपातपूर्वक बात करता है, वह 
कृतप्र माना गया है। राजन्‌! जो पुण्यमाजका हनन 
करता है, वह भी कृतप्र हो है। सर्वत्र सबके 
पुण्यकी हानिमें कृतप्रता निहित है। नरेश्वर! जो 
भारतवर्षमें झूठी गवाही देता या पक्षपातपूर्ण बात 
करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समयतक 
सर्पकण्डमें निवास करता है। सदा उसके शरीरें 
साँप लिपटे रहते हैं; वह डरा रहता है और साँप 
उसे खाये जाते हैं। यमदूतोंकी मार पड़नेपर वह 
साँपॉका मल-मूत्र खानेको विवश होता है। 
तदनन्तर भारतमें सात-सात जन्मॉतक वह अपनी 
सात पीके पूर्वजॉसहित गिरगिट और मेढक 
होता है। इसके बाद विशाल वनमें सेमलका वृक्ष 
होता है। ततचा गूँगा मनुष्य एवं शू होकर 
वह शुद्धि-लाभ करता है। 

आस्तीक बोले--गुरुपत्रोगमन करनेपर मानव 
मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन करनेपर 
मनुष्ये लिये प्रयश्च नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ! 
भारतवर्षमें मातृगामी पुरुषोंको जो दोष प्राप्त होता 
है, वह शूट्रॉको ब्राह्मणोके साथ समागम कसनेपर 
लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्के साथ मैथुन करे तो 
उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है | कन्या, 
वधू, सास, गर्भवती भौजाई और भगिनीके 
साथ समागम करनेपर भी वैसा ही दोष लगता है। 


राजेन! अब ब्रह्माजीके बताये अनुसार दोषका 
लिखूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सबके 
साथ मैथुन कर्ता है वह जीते-जी हो मृतक- 
तुल्य होता है, चाण्डाल एवं अस्पृश्य समझा जाता 
है। उसे सूर्यमण्डलके दर्शनका भी अधिकार नहीं 
होला। वह ालग्रामका, उनके चरणामृतका, 
'तुलसौदलमित्रित जलक, सम्पूर्ण तीर्थजलका तथा 
ब्राह्मणे चरणोदकका स्पर्श भी नहीं कर सकता। 
| बह पातको मनुष्य विष्ठाके तुल्य घृणित होता है। 
उसे देवता, गुरु और ब्राह्मणको नमस्कार करनेका 
भो अधिकार नहीं रह जाता है। उसका जल 
मत्से भी अधिक अपवित्र होता है। भातं पृथ्वी 
[उसके भारसे दब जाती है। वह उसके बोझको 
'डोनेमें असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचनेवाले 
पापीकी भौत गुरुपब्रोगामौके पापसे भी सारा देश 
|पतित हो जाता है। उसके स्पर्शसे, उसके साथ 
| वार्तालाप करते, सनस, एक सथानम रहने और 
साथ-साथ भोजन करेसे मतुष्योंको पाप लगता 
है। वह कुम्भीपाकमें निवास करता है। वहाँ उसे 
दिन-रात अविएमगतिसे चक्रकी भौति घूमना पड़ता 
है। वह आगकी लपटोंसे जलता और यमो 
पीटा जाता है। इस प्रकार बह महापापी प्रतिदिन 
नरक-यतना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय 
नेप जब पुन: सृष्टिका आरम्भ होता है तो वह 
फिर बैस हो हो जाता है । नरक-यातनाके पश्चात्‌ 
| हार वर्णोतक उसे विष्ठाका कौडा होना पड़ता 
है। तदनन्तर वह पब्रीहीन नपुंसक चाण्डाल होता 
है) तत्पक्षात्‌ उसे सात जनमॉतक गलित कोदे 
युक शूद एवं नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद 
चह कोढी, अन्धा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। 
इस प्रकार सात जन्म धारण करनेके पक्षात्‌ उस 
| महापापीकी शुद्धि होती है । 

मुनि जोले--इस प्रकार हमने शास्रे 
अनुसार सब बातें बतायीं। राजन्‌! तुम इन 
तिरको प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने 











घरको लौटा ले चलो। वहाँ यत्रपू्वक ब्राह्मण- 
देवताका पूजन करके इनका आशीर्वाद लो।| 
महाराज! इसके बाद शौत्र ही वनको जाओ और 
तपसया करो । ब्राह्मणके शापसे छुटकारा मिलने- 


पर फिर यहाँ आओगे। 

चार्बति! ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, 
राजा तथा बन्धुवर्गक लोग तुरंत अपने-अपने 
स्थानको चले गये। (अध्याय ५३) 


PO 
सुतपाके द्वारा सुयज्ञको शिवप्रदत्त परम दुर्लभ महाज्ञानका उपदेश 


औपार्वतीजीने पूछा--प्रभो! सुनिसमूहोंके 
चले जानेपर मनुष्योंके कर्मफलका वर्णन सुननेके 
अनन्तर ब्रह्मशापसे विह्लल हुए नृपश्रेष्ठ सुपने 


कया किया? अतिथि ब्राह्मणने भी कया किया? 


थे लौटकर राजाके परमे गये या नहा, यह 
अतानेकी कृपा करें। 


महेश्वरने कहा--प्रिये! मुनिसमूहॉके चले | 


जानेपर चे शापप्रस्त नेश धर्मात्मा पुरोहित 
असिष्ठजोकी आज्ञासे भूतलपर ब्राह्मणे दोनों 
चरणोमें दण्डकी भोति गिर पड़े। तब उन श्रे 
हजन क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। 
उन कृपामूर्ति आहाणको क्रोध छोड़कर मुस्कराते 
देख नप्र सुने त्रे आँसू बहाते हुए दोनों 
हाथ जोड़ लिये और अत्यन्त विनग्रभावसे 








आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। 
राजाकी बात सुनकर वे मुनित्रेष्ठ हसने लगे। 


होने मेरे दिये हुए सर्वदुलंभ परम तत्वका उन्हें 
| उपदेश दिया। 

| अतिथि बोले--ब्रहमाजीके पुत्र मरीचि हैं। 
उनके पुत्र स्वयं कश्यपजी हैं। कश्यपके प्राय: 
| सभी पुत्र मनोबाज्छित देवभावको प्राप्त हुए हैं। 
| उनमे त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस दिव्य 
।क्षोंतक पुष्करमें परम दुष्कर तपस्या की। 
आहयण-पुत्रको प्रतिके लिये देवाधिदेव परमात्मा 
आहरिकी समाराधना की। तब भगवान्‌ नारायणसे 
उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण-पुत्र वरके रूपमे प्रा 
हुआ। वह पुत्र तपस्याके धनी तेजस्वी विश्वरूपके 
जामसे प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पतिजी 
देवसजके प्रति कुषित हो जब कहाँ अन्यत्र चले 
गये, तब इने विशवरूपको ही अपना पुरोहित 
बनाया था। विश्वरूपके मातामह दैत्य थे। अतः 
वे देवताओंके यहम दैत्यॉके लिये भी घौकी 
(आहुति देने लगे। जब इको इस बातका पता 
लगा तो उन्होंने अपनी माताकौ आज्ञा लेकर 
| ब्राह्मण विश्वरूपके मस्तक काट दिये। नरेश्वर! 
| रूपके पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं। 
| मैं उसका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है 
| और मैं बैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेवजी मेरे गुरु 
| है। उन्होंने हो मुझे विद्या, ज्ञान और मन्त्र दिये 
|हैं। प्रकृतिसे परवर्ती सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मेरे इदेव हैं। मैं उन्हॉके चरण-कमलोंका 
| चिन्तन करता हूँ। मेरे मनमें सम्पत्तिके लिये कोई 











इच्छा नहीं है। राधावल्लभ श्रीकृष्ण मुझे सालोक्य, 
साट, सारूप्य और सामीष्य नामक मोक्ष देते | 
हैं; परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवाके सिवा | 
दूसरी कोई वस्तु नहा लेता हूँ ब्रह्य और 
अमरत्वको भी मैं जलमें दिखायी देनेवाले 
प्रतिबिम्बकौ भोति मिथ्या मानता हूँ। नेर! 
भक्तिके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या प्रममात्र है, 
नश्वर है । इत, मनु अथवा सूर्यका पद भो जलमें 
खाँची गयी रेखाके समान मिथ्या'है। मैं उसे 
सत्य नहीँ मानता। फिर राजाके पदको कौन 
गिनता है। सुयज्ञ! तुम्हारे यतमे सुनियोका 
आगमन सुनकर मेरे मनमें भी यहाँ आनेको 
लालसा हुई। मैं तुम्हे विष्णुभक्तिकी प्राप्ति करानेके 
लिये यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुमपर केवल | 
अनुग्रह किया। तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक 
भयानक गहरे भवसागरमें गिर गये थे। मैने 
तुम्हार उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ 
हौ तीर्थ नहीं है। भगवानूके भक्त भी तीर्थ हैं, 
मिट्टी और पत्थरकी प्रतिमारूप देवता ही देवता | 
नहीँ हैं, भगबद्धक्त भी देवता हैं। जलमय तीर्थ 
और मिदट्टी-पत्थर्के देवता मनुष्यको दीर्षकालमें 
पवित्र करते हैं; परंतु श्रोकृष्णभक्त दर्शन देनेके 
साथ ही पवित्र कर देते हँ! 

राजन्‌। निकलो इस घरसे। दे दो राज्य अपने | 
पुत्रको । वत्स! अपनी साध्यी पत्रक रक्षका भार 
बेटेको सौंपकर श्र ही वनको चलो । भूमिपाल! 
ब्रह्मसे लेकर कौटपर्यन्त सब कुछ मिथ्या हो है। 
जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधावल्लभ 
श्रौकृष्णका भजन करो। वे ध्यानसे सुलभ हैं।| 
गहा, विष्णु और शिव आदिके लिये भी उनकी 
समाराधना कठिन है। ये उत्पत्ति-विनाशशील | 
प्राकृत पदार्थों और प्रकृतिसे भी परे हैं। जिनको 
ही मायासे ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन तथा स्ट्रदेव 





संहार करते हैं। दिशाओंके स्वामी दिवयाल 
जिनको मायासे हौ भ्रमण करते हैं, जिनकी 
आज्ञासे वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं तथा 
'निशापति चन्द्रमा सदा खेतीको सुस्निग्धता प्रदान 
करते हैं। सम्पूर्ण वधम सबकी मृत्यु कालके 
| हरा हो होती है। काल आनेपर ही इनर वर्षा 
| करने और अप्निदेव जलात हैं। सम्पूर्ण विशे 
शासक तथा प्रजाको संयममें रखनेवाले यम 
'कालसे ही भवभीत-से होकर अपने कार्यमें लगे 
रहते हैं। काल ही समय आनेपर संहार करता है 
और जही यथासमय सूष्टि तथा पालन करता है। 
काले प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश (स्थान)- 
की सौमायें रहता है, पृथ्वी अपने स्थानपर स्थिर 
रहती है, पर्वत अपने स्थानपर रहते है और 
पाताल अपने स्थानपर। राजेद्र! सात स्वर्गलोक, 
सात ड्रौपॉसहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रॉसहित 
| सात पाठाल-इन समस्त लोकॉसहित जो ब्रह्माण्ड 
है, वह अण्डेके आकारमें जलपर तैर रहा है। 
प्रत्येक ब्रह्मण्डमें ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि 
रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गन्धर्व तथा राक्षस 
आदि निवास करते हैं। राजन्‌! पातालसे लेकर 
अहलोकतक जो अण्ड है, यही ब्रह्माजीका 
कृत्रिम ब्रह्माण्ड है | यह जलमें शयन करनेवाले 
द्र विराट्‌ विष्णुके नाभिकमलपर उसी तरह है 
जैसे कमलकी कर्णिकामें बीज रहा करता है। 
इस प्रकार सुविस्तृत जलशय्यापर शयन 
केवले वे प्राकृत महायोगी क्षुद्र वरद्‌ विष्णु 
भौ प्रकृतिसे परवर्ती ई, सर्वात्मा, कालेश्वर 
श्रौकृष्णका ध्यान करते हैं; उनका आधार है 
महाविष्णुका विस्तृत रोमकूप। महाविष्णुके अनन्त 
'रोमकूपॉमेसे प्रत्येकमें ऐसे-ऐसे ब्रह्माण्ड स्थित 
हैं। महाविष्णुके शरीरमें असंख्य रोम हैं और उन 
मून असंख्य ब्रह्माण्ड ै। अण्डा ब्रह्मण्डेंकी 








रज हम्मयानि तोर्थाने न देा सृच्छिलामया: 


दे जल्वस्लालेन कणा दर्शनात 
(कृतिखण्ड ५३। २५-२६) 








'उत्पतिके स्थानभूत वे महाविष्णु भी सदा कृष्णको | मूलप्कृति ईश्वरी है, वह प्रलयकालमें कालेश्वर 
इच्छसे प्रकृतिके गर्धसे अण्डरूपमें प्रकट होते कषणम लोन होती है तथा सदा उन्होंका ध्यान 
हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी कालके | किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान 
स्वामी सर्वेश परपात्या श्रीकृष्णका सदा चिन्तन तुम्हें बाय गया है । गुरुदेव शिवने यह ज्ञान मुझे 
किया करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्मो | दिया था! इसे तो तुमने सुन लिया। अब और क्या 
स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान्‌ | सुनना चाहते हो? 

विर्‌ और द्र विदू इन सबको बोजरूपा जो (अध्याय ५३) 

काड आळ डाली 


गोलोक एबं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, कालमान एवं विभिन्न प्रलयोंका निरूपण, 

चौदह मनुऑंका परिचय, ब्रह्मासे लेकर प्रकृतितकके श्रीकृष्णमें लय होनेका 

वर्णन, शिवका मृत्युझयत्व, मूलप्रकृतिसे महाविष्णुका प्रादुर्भाव, सुयज्ञको 

विप्रचरणोदकका महत्त्व तथा राधाका मन्त्र बताकर सुतपाका जाना, 
पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधामन््रके जपसे सुयज्ञका 
श्रीराधाकी कृपासे गोलोकमें जाना और श्रीकृष्णका 
दर्शन एवं कृपाप्रसाद प्राप्त करना 

राजाने पूछा--मुनीश्वर! सभी कालसे भयभीत | करते हैं, उस समय उनके मुखमण्डलसे निर्गत 
रहते हैं तो उनका आधार कहाँ है? कालकी पसौनेकी बूँदोंसे जो जलराशि प्रकट होती है, 
माया कितनी है? क्षुद्र विराट्की आयु कितने उसौके द्वारा गोलोकधाम जलसे परिपूर्ण रहता 
कालक है? ब्रह्म, प्रकृति, मनु, इन, चरमा, है। प्रकृतिके गर्भसे संयुक्त एवं अण्डाकार 
सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनॉको परमायु क्या है?| उत्पन्न जो विश्वके आधारभूत महाविष्णु (या 
वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ महर्षे! उनकी वेदोक्त आयुका | महाविराट्‌) हैं, उनका आधार वहाँ उपर्युक्त 
भलीभौति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन | विस्तृत गोलोकधाम ही है। अत्यन्त विस्तृत 
कौजिये। महाभाग! समस्त विश्वके कर्ध्वभागमें| जलाधार (अथवा जलशय्या)-पर शयन करनेवाले 
कौन-सा लोक है? यह बताइये और मेरे संदेहका| जो महाविराट्‌ हैं, वे श्रोराधावह्नभ श्रीकृष्णका 
निवारण कौजिये। सोलहवाँ अंश कहे गये हैं। उनके श्ीअङ्गोकी 
सुनि बोले--राजन्‌! समू विशेत षवे | कान्ति दूर्वादलके समान श्याम है। उनके मुखपर 
गोलोक विद्यमान है, जो आकाशके समान विस्तृत | मन्द मुसकान खेली रहती है । उनके चार भुजाएँ 
है। वह श्रौकृष्णकी इच्छसे प्रकट हो सदा नित्य- | हैं। वे वनमाला धारण करते हँ । श्रीमान्‌ महाविष्णु 
अण्डके रूपर्मे प्रकाशित होता है। भूपाल! | पौताम्बरसे सुशोभित हैं। सर्वोपरि आकाशमें 
आदिसर्गमें सृष्टिक लिये उन्मुख हो अपनी | विष्णुका नित्य वैकुष्ठधाम है, जो आत्माकाशके 
कलास्वरूपा प्रकृतिके साथ संयुक्त श्रीकृष्ण जब | समान नित्य तथा चल्रमण्डलके तुल्य विस्तृत 
क्रौडापरायण होकर लीलासे हो थकानका अनुभव | है। ईश्वस्की इच्छासे उसका आविर्भाव हुआ है। 














बह आलक्ष्य तथा आश्रयरहित है। आकाशके 


समान अत्यन्त विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रबर 
निर्मित है। वहाँ वनमालाधारी श्रीमान्‌ चतुर्भुज 
नारयणदेव, जो लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा 
तुलसीके पति हैं; सुनन्द, नन्द तथा कुमुद आदि 
पार्षदोंसे धिरे हुए निवास करते हैं। 


सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तोंपर अनुग्रह | 


करके लिये हो दिव्य विग्रह (अथवा कृपामय 
शरौर) धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो 
रपो प्रकट है-द्विभुज एवं चतर्धुन। चतुर्भुजरूपसे 
चे वैकुण्ठमें वास करते हैं और द्विभुजरूपसे 
गोलोकधाममें। वैकुष्ठसे पचास करोड़ योजन 
ऊपर गोलाकार 'गोलोक'थाम विद्यमान है, जो 
समस्त लोको श्रम है। बहुमूल्य रबा 
निर्मित विशाल भवन उस धामको शोभा बढ़ाते 


ह) रतेद्रसारके बने हुए विचित्र खम्धों और | 


सीढ़ियोंसे वे भवन अलंकृत हं श्रेष्ठ मणिमय 
दर्षणोंसे जटित किवाड़ों तथा कलशॉंसे उज्ज्वल 
एवं नाना प्रकारके चित्स विचित्र शोभा पानेवाले 
शिविर उस धामको श्रीवृद्धि करते हैं। उसका 
विस्तार एक करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे 









|सौगुनी है। विरजा नदीसे चिरा हुआ शतभूङग 


स्पा पर्वत उस धामका परकोटा है। विरजा नदीकी 


आधी लंबाई-चौड़ाई तथा शतश्रृद्ञ पर्वतकी आधी 


| ऊंचाईवाले वृन्दावनसे वह धाम सुशोभित है। 
| वृन्दावनकी अपेक्षा आधी लंबाई-चौड़ाईमें निर्मित 


|| रासमण्डल गोलोकधामका अलंकार है । उपर्युक्त 
नदी, पर्वत और चन आदिके मध्यभागमें मुख्य 
गोलोकधाम है। जैसे कमलमें कर्णिका होती है, 
उसी प्रकार उक्त नदी, शैल आदिके बीचमें वह 
मनोहर थाम प्रतिष्ठित है। वहाँ रासमण्डलमें 
'गौओ, गोपों और गोपियोंसे घिरे हुए गोपीवाहभ 
कृष्ण रासेश्वरी श्रौराधाके साथ निरन्तर निवास 
करते हैं। उनके दो भुजाएँ हैं, वे हाथोमें मुरली 
लिये बाल-गोपालका रूप धारण किये रहते हैं। 
| अप्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है। ये 
(रत्रमय आभूषणोसे विभूषित हैं। उनके सारे अज 
चन्दनसे चर्चित हैं। गलेमें र्रोंका हार शोभा देता 
है। चे रजमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनके 
ऊपर रक्रमय छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय 
सखा ग्वालबाल श्वेत चवर लिये सदा उनकी 
सेवामें तत्पर रहते हैं। वस्त्राभूषणोंसे विभूषित 
सुदर वेषवाली गोपियाँ माला और चन्दनके द्वार 
उनका शृङ्गार करती हैं। वे मन्द-मन्द मुस्कराते 
[रहते हैं और वे गोपियाँ कटाक्षपूर्ण चितवनसे 
उनकी ओर निहारती रहती हैं। 

इस प्रकार जैसा मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे 
सुना था और आगमोमें जैसा वर्णन मिलता है, 
दुसर लोकविस्तारकी यथाशक्ति चर्चा की है। 
अब कालका मान सुनो। छः पल सोनेका बना 
| हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई चार अंगुलकी 
|हो। उसमें एक-एक माशे सोनेके बने हुए चार- 











चार अंगुल लंबे चार कौलोंसे छेद कर दिये 
जायैं। फिर उस पात्रको जलके ऊपर रख दिवा 
जाय। उन छिद्रसे पानी आकर जितनी देरमें वह 
पात्र भर दे, उतने समयको एक दण्ड कहते 
हैं। दो दण्डका एक मुहूर्त और चार मुह॒तोका 
एक प्रहर होता है। आठ प्रहरोंसे एक दिन 
रातकी पूर्ति होती है। पंद्रह दिन-रातको एक | 
पक्ष कहते हैं। दो पक्षोंका एक मास और बारह 
आसका एक वर्ष होता है। मनुष्योंके एक मासमें 
जितना समय व्यतोत होता है, वह पितरॉका एक 
'दिन-रात है। कृष्णपक्षमें उनका दिन कहा गया 
है और शुक्लपक्ष रात्ि। मनुके एक वर्षमे 


देवताओके एक दिन-रातकी पूर्ति होती है।| 


उत्तरायणमें उनका दिन होता है और दक्षिणायनमें 
रात्र) नरेश! मनुष्य आदिको अवस्था युग एवं 
कर्मके अनुरूप होती है। अब प्रकृति, प्राकृत 
पदार्थ एवं ब्रह्मा आदिको आयुका परिमाण सुनो। 
सत्ययुग, जेता, द्वाप और कलियुग-इन चारोंको 
एक चर्य कहते हैं। इनकी काल-संख्या बारह 
हजार दिव्य वर्ष है। सावधान होकर सुनो, 
सत्ययुग आदिका कालमान क्रमशः चार, तीन, 
दो और एक दिव्य वर्ष है। उनकी संध्या और 
संध्यांशकाल दो हजार दिव्य वर्षोके बताये गये 
हैं*। ममुष्यॉके मानसे चारों युगॉका परिमाण 
तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष है। इनमें 
गणनाके विद्ठानॉने सत्ययुगका मान मनुष्यॉके 


| वर्षसे सत्रह लाख अट्टाईस हजार बताया है। 
|इसी तरह त्रेताका कालमान बारह लाख 
'छियानबे हजार मानव-वर्ष है। द्वापका आठ 
लाख चौसठ हजार तथा कलियुगका चार लाख 
बत्तीस हजार मानव-वर्ष है। 

जैसे सात वार, सोलह तिथियाँ, दिन-रात, 
दो पक्ष, बारह मास और वर्ष चक्रवत्‌ घूमते 
रहते हं उसी प्रकार चारों युगोका चक्र भी सदा 
हो चलता रहता है। राजेन्द्र! जैसे युग परिवर्तित 
| होते हैं, उसी प्रकार मन्वन्तर भी। इकहत्तर दिव्य 
युगोंका एक मन्वन्तर होता है। इसी क्रमसे चौदह 
मतु भ्रमण करते रहते हैं। 

नरक मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे धर्मात्मा 
मतुओंका जो आख्यान सुना है, यह बता रहा 
हूँ। तुम मुझसे सुनो। आदिमनु अह्ाजीके पुत्र 
हैं। इसलिये उन्‍हें स्वायम्भुव मनु कहा गया है। 
उनको पत्नी पतित्रता शतरूपा हैं। स्वयम्भुव मनु 
ध्मात्माऑमे वरिष्ठ और भनुओपें गर हैं। वे 
तुम्हारे प्रपितामह लगते हैं। उन्होंने भगवान्‌ 
शंकरका शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णुव्रतका 
पालन करनेवाले जीवन्मुक्त एवं महाज्ञानी थे। 
| उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे भगवान्‌ विष्णुकी 
| प्रसतताके लिये प्रतिदिन एक लाख बहुमूल्य रत्र, 
दस करोड़ स्वर्णमुद्रा, सोनेके सासे सुशोभित 
एवं सुपूर्जित एक लाख दिव्य धेनु, अप्निशुद्ध 
दिव्य वस्त्र, एक लाख श्रेष्ठ मणि, सब प्रकारकी 








* इस विषयका स्पष्टीकरण यों समझा चाहिये। सत्ययुग चार हजार दिव्य चोका होता है। युगके आएमभम 
चार सौ दिव्य वर्षकी संध्या होतो है और युगके अन्मे चार सी दिव्य चोका संध्याकाल होता है। इस प्रकार 
सत्ययुगका कालमान चार हजार आठ सौ दिव्य वर्ष इ । त्का संध्यामान लोन सौ दिव्य बर्ष, युगपान तीन सहस 
दिव्य वर्ष और संध्यांशमान तीन सौ दिव्य बर्ष! इस तरह ठका सम्पूर्ण कालमान तीन हजार छः सी दिव्य वर्ष 
है। द्वापरका संध्यामान दो सी दिव्य बर्ष, युगमान दो हजार दिव्य वर्ष और संध्यांशमान दो सी दिव्य वर्ष है। ये 


सब मिलाकर दो हजार चार सौ दिव्य वर्ष होते हैं; इसी 


एह कलियुगका संध्यामान एक सौ दिव्य बर्ष, युगमान 


एक सहस दिव्य वर्ष और संध्यांशमान एक सौ दिव्य वर्ष है। इस प्रकार कलियुगका पूरा मान बारह सौ दिव्य 
वर्ष है। इन चार युगोंका सम्मिलित कालमान बारह हजार दिव्य बर्ष है। 


रइ 


खेतीसे हरी-भरी भूमि, लाखों उत्तमोत्तम गजराज, 
सोनेके आधूषणोंसे विभूषित तीन लाख रन, 
"सहस्रो स्वर्णजटित रथरत्र, एक लाख शिबिका, 
अन्नसे भरे हुए तीन करोड़ सुवर्णपात्र, जलसे 
भरे हुए तीन कोटि सुवर्ण-कलश, कर्पूर आदिसे 
सुवासित ताम्बूल और विश्वकर्मा्वारा रचित तथा 
शेष रखोंके सारभागसे खचित एवं वहिशुद्ध 
विचित्र वस्त्रसहित माल्यसमूहोंसे सुशोभित तीन 
करोड़ विचित्र स्वर्ण-पर्य्ूका ब्राह्मणोके लिये 
दान किया था। भगवान्‌ शंकरसे परम दुर्लभ ज्ञान, 
कृषका मन्त्र तथा श्रौहरिका दास्यभाव प्राप्त 
करके थे गोलोकको चले गये। अपने परको 
मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसत हुए! 
उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकरकी सतति को 
और आदिमनुके स्थानपर दूसरे मनुकी सृष्टि कौ। 
चे भी स्वयम्पूके पुत्र होनेके कारण स्वायम्पुव 
मनु कहलाये। दूसरे मनुका नाम स्वारोचिष है। 
ये आग्निदेवके पुत्र हैं। राजा स्वारोचिष भी 
स्वयम्भुव मनुके समान ही महान्‌ धर्मि एवं 
दानी रहे हैं। दो अन्य मनु राजा प्रियतरतके पुत्र 
तथा धर्मात्माओमं श्रेष्ठ ैं। उनके नाम हैं-तापस 
और उत्तम दोनों ही वैष्णव हैं तथा क्रमशः 
तीसरे और चौथे मनुके पदर प्रतिष्ठित हैं। वे 
दोनों भी भगवान्‌ शंकरके शिष्य हैं तथा 
औकृष्णकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओमें 
श्रवत पांचवें मनु हैं। चाक्षुषको छठा मनु 
जानना चाहिये। वे भी विष्णुभक्तिमें तत्पर 
रहनेवाले हैं। सूर्यपुत्र आद्देव जो विष्णुके धळ 
हैं, सातवें मनु कहे गये हैं (इन्हॉंको वैवस्वत 
मतु कहते हैं)। सर्के दूसरे वैष्णव पुत्र सावर्णि 
आठवें मनु हैं। विष्णुतरतपरायण दक्षसावर्णि नवे 
मु ह । ब्रह्ज्ञानविशारद ब्रह्मसावर्णि दसवें मनु 
हैं। ग्यारहवें मनुका नाम धर्मसावर्णि है। वे 
र्ष, वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णवोंके जतका 
पालन कस्लेवाले हैं। ज्ञानी स््रसावर्णि बारहवें 





«सि बहाबैर्नपुरण « 





मु हैं तथा धमांत्मा देवसावर्णिको तेरहवाँ मनु 
कहा गया है। महाज्ञानी चन्दरसावर्णि चौदहवें मनु 
हैं। मनुओंकी जितनी आयु होती है, उतनी हो 
इन्ॉकी भी होती है। 

ह्मा एक दिन चौदह इनसे अविच्छिन्न 
| कहा जाता है। जितना बड़ा उनका दिन होता 
है, उतनी हो बड़ी उनको रात भी होती है। 
नरर! उसे ब्राह्मी निशाके नामसे जानना चाहिये। 
उसको वेदॉमें 'कालरात्रि' कहा गया है । राजन्‌! 
ब्रह्माका एक दिन एक छोटा कल्प माना गया 
| है। महातपस्वी मार्कण्डेय ऐसे ही कल्पॉसे सात 
| कल्पतक जीवित रहते हैं। ब्रह्माका दिन बीतनेपर 
| ब्रह्मलोकसे नौचेके सारे लोक प्रलयाप्रिसे जलकर 
भस्म हो जाते हैं। वह प्रि सहसा संकर्षण 
(शेषनाग)-के मुखसे प्रकट होती है। उस समय 
चन्द्रमा, सूर्य और ब्रह्माजीके पुत्रगण निश्चय ही 
'बह्मलोकमें चले जाते हैं। जब ब्रह्माकी रात बीत 
जाती है, तब वे पुनः सृष्टिका कार्य प्रारम्भ करते 
हु ब्रह्माकी राज़िमें जो लोकोंका संहार होता 
है, उसे द्र प्रलय" कहते हैं। उसमें देवता, 
मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस 
प्रकार जब ब्रह्माके तौस दिन-रात व्यतीत हो 
जाते हैं, तब उनका एक मास पूरा होता है। 
वैसे ही बारह महीनोंका उनका एक वर्ष होता 
है। इस प्रकार हये पंद्रह वर्ष व्यतीत होनेपर 
एक प्रलय होता है, जिसे वेदॉमें * दैनन्दिन प्रलय' 
| कहा गया है । प्राचीन वेदज्ञॉने उसीको “मोहरात्रि' 
| कौ संज्ञा दी है। उसमें चन्रमा, सूर्य आदि; 
| दिक्याल, आदित्य, वसु. स्ट मनु, इन्र, मानव, 
| ऋषि, मुनि, गन्धर्व तथा राक्षस आदि; मार्कण्डेय, 
| लोमश और पेचक आदि चिरजीवी; राजा 
| इपर, अकूपार नामक कच्छप तथा नाडीजंघ 
| नामक बक--ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं। 
| ब्रमलोकके नौचेके सब लोक तथा नागोके स्थान 
| भी विनाशको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समयमें 











ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोकमें चले जाते 
हैं। दैनदिन प्रलय व्यतीत होनेपर ब्रह्मी पुनः 
लोकोंकी सृष्टि आरम्भ करते हैं। इस प्रकार सौ 
वतक ब्रह्माक आयु पूरी होती है। तदनन्तर 
ब्ह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर एक कल्प पूरा हो 
जाता है। उस समय जो *महाप्रलय' आता है, 
उसको पुरातन महर्षये “महारात्रि' कहा है। 

ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर ब्रह्माण्डसमृह 
जलमें डूब जाता है । वेदमाता सावित्री, वेद और 
धर्म आदि सब-के-सब तिरोहित हो जाते हैं। 
मृत्युका भी विनाश हो जाता है । परंतु देवी प्रकृति 
और भगवान्‌ शिवका नाश नहीं होता। विश्वके 
वैष्णवगण भगवान्‌ नारायणमें लौन हो जाते हैं। 
संहारकारी कालाग्निर समस्त स्ट्रगणोंके साथ 
मृत्युञ्जय महादेवमें लीन हो जाते हैं। उनके साथ 
ही तमोगुणका भी लय हो जाता है। तदनन्तर 
प्रकृतिकी एक पलक गिरती है। साथ हौ. 
नारायण, शिव तथा महाविष्णुकी भौ पलक 
"गिरती है। नरेश्वर! निमेषके अन्तमें अर्थात्‌ पलक 
'उठनेपर श्रीकृष्णकी इच्छासे पुनः सृष्टिका आरम्भ 
होता है। श्रीकृष्ण निमेषसे रहित हैं। उनकी 
पलक नहीँ गिरती है; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे 
तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं। जो सगुण हैं, 
उके निमेष होता है। वह निमेष काल- 
संख्यात्मक अवस्थासे सौमित होता है। जो 
नित्य, निर्गुण, अनादि और अनन्त हैं, उनके 
तिमेष कहाँ? जब प्रकृतिको एक सहस्न बार 
लके गिर जाती हैं, तब उसका एक दण्ड पूरा 
होता है। ऐसे साठ दण्डोंका उसका एक दिन 
'कहा गया है। तीस दिनोंका एक मास और बारह 
महौनोंका वर्ष होता है। ऐसे एक सौ वर्ष बीत 


संहार करके स्वयं श्रोकृष्णके वक्ष:स्थलमें विलीन 
हो जातो है। संतपुरुष उसीको सनातनी विष्णुमाया, 
सर्वशक्तिस्वरूपा दुर्गा, सती नारायणी, श्रीकृष्णकी 
'बुड्धिकी अधित देवी तथा निर्गुणात्मिका कहते 
| हैं। जिसको मायासे बड़े-बड़े देवता मोहित होते 
| है, उस देवीको वैष्णबजन महालक्ष्मी तथा 'परा 
राधा' कहते है | श्रीकृष्णके आधे अङग प्रकट 
(हुई महालक्ष्मी नारायणकौ प्रिया है। वही 
राधारूपसे श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिषात्री देवी 
और उनकी प्राणाधिका है। शक प्रेममयी शक्ति 
हे। निर्गुण परमात्माकी निर्गुणा प्रियतमा है। 
नारायण और शिव दोनों शुद्ध-सत्वस्वरूपी 
हैं। वे अपने बहुत-से पार्षदगणोका अपने-आपमें 
संहार करके निर्गुण श्रोकृष्णमें लीन हो जाते हैं। 
नश्वर! गोप, गोषियाँ और सवत्सा गौएँ सब- 
कौ-सब प्रकृतिस्वरूपा श्रोराधामें लीन हो जाती 
| है और बे प्रकृतिदेबी परमेश्वर श्रीकृष्णमें। जो 
खुट विष्णु हैं, वे सब महाविष्णुमें लीन होते 
|३) महाविष्णु प्रकृतिमें और वह श्रोकृष्णकी 
| मूल-प्रकृति परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन होती है। 
माया तथा ईश्वरकी इच्छासे प्रकृतिने योगनिद्रा 
बनकर श्रोकृष्णके नेज्रकमलॉमें निवास किया। 
जितने समयमें प्रकृतिका एक दिन होता है, उतने 
समयतक वृन्दावनमें परमात्मा श्रीकृष्णको नाद 
लगौ रहती है । वहाँ बहुमूल्य रोका पर्यङ्क बिछा 
होता है, जो अप्रिशुडध चिन्मय वस्तरॉसे आच्छादित 
होता है। गन्थ, चन्दन और फूलोंकी बायुसे बह 
पर्यङ्क सुबासित रहता है। उसीपर श्यामसुन्दर 
शयन करते हैं। उनके पुनः जागनेपर सारी 
सृष्टिका कार्य आरम्भ होता है। उन निर्गुण 
परमात्मा श्रेकृष्णका बन्दन, स्मरण, ध्यान, पूजन 








जानेपर प्रकृतिका श्रीकृष्णमें लय होता है। और गुण-कीतन महापातकोंका नाश करनेवाला 
अ्रीकृष्णमें उसके लय होनेपर जो प्रलय होता है | महाराज! मैने मृत्युजय महादेवके मुखसे जैसा 
है, उसे “प्राकृत प्रलय' कहा गय है । महाविष्णुकी सुना था और आणणोे जो कुछ कहा गया है, 
जननी वह एकमात्र मूलप्रकृति ईश्वरी सबका | उसके अनुसार यह सब कुछ बता दिया। अब 
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तुम और बया सुनना चाहते हो? 

सुयज्ञने पूछा--ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर 
समस्त लोकोके संहारकारी कालाग, तमोगुण 
तथा सत्त्वगुण यदि मृत्युजय शिवमें विलीन होते 
हैं तथा यदि उस प्राकृत लयकी बेलामें शिव 
निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन होते हैं तो 
आपके गुरु भगवान्‌ शिवका नाम श्रुतिमें मृत्युजय 
क्यों रखा गया? तथा जिनके रोमकूपॉमे असंख्य 
ब्रह्माण्ड निवास करते हैं, उन महाविष्णुकी जननी 
यह मूलप्रकृति कैसे हुई? 

सुतपा बोलेर! ब्रह्माजीकी आयु 
पूर्ण होनेपर ब्रह्मा आदि समस्त लोकॉंका संहार 
करवली मृत्युकन्या जलबिम्बकी भौति नष्ट हो 
जाती है। ऐसी कितनी ही मृत्युकन्याऑ और 
करोड़ों ब्रह्माऑका लय हो जानेपर यथासमय 
भगवान्‌ शिव सत्त्वरूपधारी निर्गुण श्रौकृष्णमें लीन 
होते हैं। मेरे गुरु भगवान्‌ शिवने मृत्युकन्यापर 


सदा ही विजय पायी है। परंतु मृत्युने कभी | 


शिवको पराजित नहीं किया है। यह बात प्रत्येक 
कल्पमें तिया सुनी गयी है। अत: भगवान्‌ 
शिवका मृत्युय नाम उचित हौ है। नरर! 
रमभ, नारायण और प्रकृति-इन तीनों नित्य 
तत्का नित्य परमात्मा श्रीकृष्णमें लय होना 
लीलामात्र है, वास्तविक नहीं है। स्वयं निर्गुण 
परमपुरुष परमात्मा हौ कालके अनुसार सगुण 
होते हैं। थे स्वयं ही मायासे नारायण, शिव एवं 
प्रकृतिके रूपमें प्रकट होते हैं; अतः सदा उनके 
समान ही हैं। जैसे अग्रि और उसकी चिनगारियॉमें 
भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा 
कृष्णम कोई अन्तर नहीं है। ब्रह्माजीके दारा 
प्रत्येक कल्पमें जिन-जिन रुद्र, आदित्य आदिकी 
सृष्टि हुई है, वे सब मृत्युकन्यासे पराजित होनेके 
कारण नश्वर हैं। परंतु शिवको सृष्टि ब्रह्माजीने 
नहीँ की है। शिव सत्य, नित्य एवं सनातन हैं।| 
भूमिपाल! उनके निमेषमात्रमें कितने ही ब्रह्मऑका 





[पतन हो जाता है। आदिसर्गमें जगदुर श्रीकृष्णने 
प्रकृतिक भीतर वीर्यका आधान किया था। पवित्र 
'बृन्दावनके भीतर रासमें उनके वामांशसे प्रकट 
हुई रासेश्वरी राधा ही परा प्रकृति हैं। उन्होंने 
|हो गर्भ धारण किया। तदनन्तर समय आनेपर 
| राने गोलोकके रासमण्डलमें एक अण्डको जन्म 
| दिया। अपनी संततिको अण्डाकार देख उनके 
इृदयमें बड़ी व्यथा हुई। वे कुपित हो उठों तथा 
उन्होने उस अण्डेको वहाँसे नीचे वि्वगोलकमें 
फेंक दिया। उसी अण्डसे सबके आधारभूत 
महाविराद्‌ (महाविष्णु)-कौ उत्पत्ति हुई। 
सुबज़ने कहा--गप्रभो! आज मेरा जन्म 
सफल हो गया। जीवन सार्थक हो गया। मेरे 
[लिये आपका शाप धक्तिका कारण होनेसे वरदान 
बन गया। समस्त मङगलोका भी मङ्गल करनेवाली 


उपाय कौजिये; क्योंकि वह सभीके 
है। केवल जलमय तीर्थ ही 
मिट्टी और पत्थरकी प्रतिमारूप 
ही देवता नहीं है, श्रीकृष्णभक्त ही मुख्य 
और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी- 
पथके देवता दौर्थकालमें उपासकको पवित्र 


ड 


भी जो भारतवर्षमें रहकर स्वधर्म-पालनमें लगे 
रहते है, वे रेष ैं। उनमें भी जो श्रीकृष्णमनत्रका 
उपासक श्रोकृष्णभक्तिपतायण तथा प्रतिदिन श्रीकृष्ण 
नैवे्को भोजन करनेवाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और 
| महान्‌ पवित्र है। आप वैष्णव हैं, अत: ब्राह्मणों 
| हैं। साथ हो महान्‌ ज्ञाने श्रेष्ठ सागर हैं 
मुने! आप-जैसे शिव-शिष्य महात्मा पुरुषको 
पाकर यैं दूसरे किसकी शरण जाके? महामुने! 














आपके शापसे इस समय मैं गलित कुरा रोगी 
हूँ। अपवित्र हूँ और तपके अधिकारसे वकित 
हूँ। ऐसी दशामें कैसे तपस्या करूँ? 

सुतपा बोले--राजन्‌! सनातनी विष्णुमाया 
हरि-भक्ति प्रदान करनेवाली है। वह जिन 
जलोगॉपर कृपा करती है, उन्हें भगवानूकी भक्ति 
देती है। माया जिन्हें मोहित करती है, उन्हें हरि- 
भक्ति नही देती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर 
ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणोंसे रहित 
कृष्णप्रेममयी शक्ति तथा श्रीकृष्णके प्राणको 
अधिष्ठात्री देवी श्रीराधाको आराधना करो, जो 
सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेवाली है । उनके अनुग्रह 
एवं सेवासे शौध्न हो गोलोकमे चले जाओगे। 
चे सर्वाराध्य श्रीकृष्णसे भी सेवित एवं पूजित 
हैं। निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्ण ध्यानसे भी दशमं 
ज होनेवाले और दुरााध्य हैं। उनकी सेवा करके 
भक्त-जन सुदीर्षकाल किंवा अनेक जत्मोंके 
पशात गोलोकमें जाते हैं। परंतु सर्वसम्पत्वूपिणी 
रधा महाविष्णुकी भी जननी हैं, कृपामय हैं 
अतः उनका सेवन करके भक्तजन शौप्र ही 
गोलोकमें चले जाते हैं। तुम एक सहस्र वर्षोतक 
आहाणका चरणोदक पीते रहो। इससे कामदेवके 
समान रूपवान्‌ तथा रोगहीन हो जाओगे। जबतक 
पृथ्वी ब्राह्मणके चरणोदकसे भौगौ रहती है, 


'तबतक उस ब्राह्मणभक्त पुरुषे पितर कमलके | 


पोप जल पीते हैं। पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ हैं, 
चे सब समुद्र भी हैं और समुद्रमे जो तीर्थ 
हैं, थे सब ब्राह्मणके चरणॉमे हैं। मणका 
चरणोदक पापों तथा रोगोंका विनाश करनेवाला 
है। वह सम्पूर्ण तीथोके जलके समान भोग तथा 
मोक्ष देनेवाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्वके | 


यह कह गये कि मै एक वके बाद फिर 
आऊँगा। शिवे! राजा प्रतिदिन भक्तिभावसे 
ब्राह्मणके चरणोदकका पान करने लगे। उन्होंने 
[एक चर्षतक ब्राह्मणोंकी पूजा की और उन्हे 
भोजन कराया। वर्ष बीतते-बोतते राजा रोग- 
ज्याधिसे मुक्त हो गये। फिर कश्यपकुलके अग्रणी 
मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहाँ आये। उन्हे शरीरधाकी 
जाके विधान, स्तोत्र, कवच, भनत्र और 
सामवेदो ध्यानका राजा सुयज्ञको उपदेश दिया 
और कहा--'राजन्‌! शौध्र घर छोड़कर निकल 
जाओ।' ऐसा कहकर मुनि तो तपस्याके लिये 
चले गये और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम 
नको चल दिये। राजाकी चारों रानियोंने प्राण 
त्याग दिये तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुपे 
पुष्करे जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने सौ 
N ग 





[दिव्य बर्षोतक श्रीराधाके उत्कृष्ट मत्ता जप 
|किया। तब उन्होंने आकाशमें रथपर बैठी हुई 





रूपमें साक्षात्‌ देवाधिदेव जनार्दन हैं। ब्राह्मणके परमेश्वरी ्रीराधाके दर्शन किये। उनके दर्शनमात्रसे 
दिये हुए पदार्थको सब देवता भोग लगाते हैं।|राजाके सारे पाप-ताप दूर हो गये। उन्होंने 
ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञके सत्कारको | मनुष्यदेहको त्याग दिया और दिव्य रूप धारण 
ग्रहण करके अपने घरको चले गये। जाते-जाते |कर लिया। देवो श्रोराधा उस रते्रिर्मित 
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'विमानद्वार राजाको साथ ले गोलोकमे चली गया 
राजाने विरजा नदी तथा मनोहर शतमृक्ष पर्वतसे 
घिरे हुए, वृन्दावने युक्त तथा रासमण्डलसे 
मण्डित गोलोकका दर्शन किया। वह धाम गौओं, 
गोपियों और गोपसमूहोंसे सेवित तथा सत्रे्रसारसे 
निर्मित अत्यन्त मनोहर भवनोंद्ार सुशोभित हो 
रहा था। भोति-भोतिके चित्र-विचित्र दृश्य | 
उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा वह कल्पवृक्षयुक्त 
सैतीस उपवनोंसे शोभायमान था। उन उपवनोमें 
पारिजातके वृक्ष भी भरे हुए थे। सार गोलोक 
कामधेनुऑसे आवेष्टित था। आकाशकी भाँति 
विपुल विस्ताससे युक्त तथा चद्धमण्डलके समान 
गोलाकार था। बैकुण्ठसे पचास करोड़ योजन | 
ऊपर वह शूत्यमें बिना किसी आधारके स्थित है 
और भगवानको इच्छे हो सुस्थिर है। आत्माकाशके | रूपको झाको है। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
समान नित्य है और हमलोगोके लिये भी परम ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्रीकृष्ण 
दुर्लभ है। मैं, नारायण, अनन्त, ब्रह्मा, विष्णु | स्वेच्छामय (परम स्वतन्त्र), प्रकृत्तिसे परे 
महाविराद, धर्म, शुर विराट, गङ्ग, लक्ष्मी, परब्रहास्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं। ध्यानसे भी 
सरस्वती, तुम (पार्वती), विष्णुमाया, सावित्री, वे यशे आनेवाले नहीं हैं। उनकी आराधना 
तुलसी, गणेश, सनत्कुमार, स्कन्द, नर-नाशयण बहुत कठिन है। वे हमारे लिये भी परम दुर्लभ 
आपि, कपिल, दक्षिणा, यड हपु, योगी, वायु, |हैं। उनके प्रिय सखा बारह ग्वालबाल सफेद 
वरुण, चनम, सूर्य, सपर, अग्नि तथ कृष्णमत्रके चवर लिये उनकी सेवा करते हैं। प्रेमपीडिता, 
उपासक भारतीय वैष्णव--इन सबने ही गोलोकको | सुस्थिर्वौवना, वहिशुद्ध चिन्मय वस्त्रधारिणी, 
देखा है। दूसरोंने इसे कभी नहीं देखा है। | रत्रभूषणभूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिका 

उस गोलोकधाममें श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण | मन्द-मन्द मुस्कराती हुई उनकी छबि निहारती 
'निरामय रत्रसिंहासनपर विराजमान हैं। रके हार, | रहती हैं। रासमण्डलके मध्यभागमें परात्पर पुरुष 
किरीट तथा रत्नमय भूषणोंसे वे विभूषित है ।| श्रौकृष्णके राजा सुयज्ञने इसी रूपमे दर्शन किये। 
अप्रिशुद्ध, अत्यन्त निर्मल चिन्मय पौताम्बर उनके रधाने हौ वहाँ उन्हें अपने प्राणवा्रभके दर्शन 
अङ्गोकी शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अङग | करावे थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके 
अन्दनसे चर्चित हैं। वे किशोर गोपबालकके | उनके दर्शन करते थे। राग-रागिनिया भी मूर्तिमती 
रूपमे दिखायी देते हैं। नूतन जलधरके समान | होकर वाद्यवन्त्र और मुखसे उन्हें अत्यन्त मनोहर 
श्याम कानत, श्वेत कमलके समान नेत्र, शरतूकी | संगीत सुनाती थीं। शिवे! नित्य सनातनी प्रकृतिके 
पूर्णिमाके चन्द्रण्डलको तिरस्कृत करनेवाला | साथ तुम भो सदा उनके चरणारविन्दोंकी सेवा 
अन्द हास्यसे सुशोभित मुख, मनोहर आकृति, | करती हो। वे तुलसीदलसे मण्डित होते हैं तथा 
दो भुजाएँ और हाथमे मुसली-यही उनके | कस्तूरी, कुङ्कुम, गन्ध, चन्दन, दूर्वा, अक्षत, 








पारिजातपुष्य तथा विरजाके निर्मल जलसे उनके | सहसा उठकर खड़े हो गये। उन्होंने मद मुस्कानके 
लिये नित्य अर्ध्य दिया जाता है। उस समय साथ श्रीराधाके साथ वार्तालाप और उनका सम्मान 
उनकी बड़ी शोभा होतो है। वे सुप्रसन्न, स्वततत, किया। प्राचोनकालके वे वेदवेत्ता विद्वान वेदोंके 
समस्त कारणोके भी कारण, स्वात्म, स्वे, कथनानुसार पहले राधा नामका उच्चारण करके 
सर्वजोवन, सर्वाधार, परमपूज्य, सनातन ब्रत, पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके 
सर्वसम्पत्तस्वरूप, सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता, विपरीत उच्चारण करते या उन जगदम्बा 
सर्वमज्लरूप, सर्वभज़लकारण, सर्वमजञलदाता  शरीकृष्णप्रणाधिका एव रमी शकत श्रीरधिकाकी 
तथा समस्त मङ्गलोके भी मङ्गल हैं। | निदा करते हैं, वे चन्द्रमा तथा सूर्यकी स्थितिपरयन्त 
अरकृष्णका दर्शन करके सशङ्कित हो राजा |कालसूत्र नरकमें यातना भोगते हैं। तत्पक्षात्‌ सौ 
सुयश तुरंत रथसे उतर पड़े और नेज्रोंसे आसू | वर्तक स््री-पुत्रसे रहित तथा रोगी होते हैं। 
हात हुए पुलकित शरीरसे भगवानूके चरणॉमें| दुग इस प्रकार मैने परम उतम रधिकाख्यानका 
मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा | वर्ण किया है। वह सती भगवती वैष्णवी, 
अरकृष्णने राजाको अपना दासत्व, रुभाशोर्वाद सनातनी, नारायणी, विष्णुमाया, मूलप्रकृति एवं 
तथा यह सत्य एवं अविचल ब्रोकृष्णभक्ति प्रदान ईश्वरी नाम धारण करनेवाली तुम्ही हो। मायाका 
की, जो हमलोगॉके लिये भी परम दुर्लभ है।| आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं 
तदनन्तर श्रीराधा अपने रथसे उतरकर श्रीकृष्णके | हो सर्वा, स्वरूपिणी, स्त्रीजातिकी अधिदेवी 
वशम विराजमान हो गयीं। उनकी अत्यन्त प्यारी | तथा पूर्वजन्मी बातोंकी याद रखनेवाली श्रेष्ठ 
गोपिया सफेद चैंवर लिये उनको सेवामें लग | परशक्ति हो। राधिकाकी कथा तो मैंने सुना दी, 
गर्वी। उनके आनेपर श्रीकृष्ण भरति और आदरसे | अब और क्या सुनना चाहती हो? (अध्याय ५४) 
डे SN 


श्रीराधाके ध्यान, घोडशोपचार-पूजन, परिचारिकापूजन, परिहारस्तवन, 
'पूजन-महिमा तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्यका वर्णन 


पार्वतीने पूछा--भगवन्‌! आप पुरुषोके | श्रीकृष्णकी सेवासे उनके लोकको तुम बहुत 
ईर श्रीकृष्णके मत्क होते हुए उन वैष्णवनरेश | जन्मॉमे पराल करोगे, अतः उनके प्राणोंकी 
सुयझञने राधाका मनत क्यों ग्रहण किया? सुतपाने| अधिष्ठात्री देवी परात्परस्वरूपा श्रौराधाका भजन 
राजाको श्रीराधाकी पूजाका कौन-सा विधान | करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसादसे साधक 
बताया? तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस| सौध्र ही उनके धामको रात कर लेता है'-ऐसा 
कवच और किस मनका उपदेश दिया? श्रौराधाकी| कहकर मुनिने उन्हें राधाके इस घडक्षर-मव्तरका 
चूजापद्धति कया है? ये सब बातें बताइये। | उपदेश दिया। वह मन्त्र इस प्रकार है ड 

महेश्वर बोले--प्रिये! राजाने यह प्रश्न राधायै स्वाहा।' इसके बाद प्राणायाम, भूतशुद्धि, 
किया था कि “हे विप्र! हे मने! मैं किसका | मन्तन्यास, क्यास, अङ्गन्यास, उनके सर्व- 
भजन कहूँ? किसकी आराधनासे शीघ्र गोलोक दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवचकी भक्तिभावसे 
प्राप्त कर लूँगा?” उनके ऐसा कहनेपर उन| राजाको शिक्षा दो। राजाने उसी क्रमसे उस 
आहाणशिोमणिने राजेन्द्र सुयसे कहा--' महाराज!  मन्त्रका जप किया। साथ ही श्रीकृष्णने पूर्वकालमें 
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जिस ध्यातके दवा श्रीराधाका चिन्तन एवं पूजन 
किया था, उसी सामवेदो ध्यानके अनुसार 
उनके स्वरूपका चिन्तन किया। वह ध्यान 
मङ्गलोके लिये भी मङ्गलकारी है। 


ध्यान 

श्रोराधाकी अङ्गकात्ति श्वेत चम्पाके समान 
गौर है। वे अपने अङ्गे करोड़ों चन्रमाओंके 
समान मनोहर कान्ति धारण करती हैं। उनका 


मुख शरदऋतुकी पूर्णिमाके चन्हमाको लज्जित | 
कमलॉकी 


करता है। दोनो नेत्र शरत्कालके प्रफुल 
शोभाको छौने लेते हैं। उनके श्रोणिदेश एवं 
'नितम्बभाग बहुत ह सुन्दर हैं। अधर पके हुए 
बिम्बफलकी लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ 
सुन्दर हैं। मु्ाकी पियॉको तिरस्कृत केवाली 


दन्तपङ्क्त उनके मुखकी मनोहरताको बढ़ाती | 


है। उनके वदनपर मनद मुस्कानजनित प्रसश्तता 
खेलती रहती है। वे भरक्लॉंपर अमुप्ह करनेके 
लिये व्याकुल रहती हैं। अप्रिशुद्ध चित्मय दस्र 
उनके श्रीअज्ञॉको आच्छादित करे हैं। वे रके 
हारे विभूषित हैं। रम्रमण केयूर और कंगन 
धारण करती हैं। रोके ही बने हुए मंजी उनके 
पैरॉंकी शोभा बढ़ाते हैं। र्रनिर्मित विचित्र कुण्डल 
उनके दोनों कानोंकी वृद्धि करते हैं। सूरप्रभाकी 


(किये रहते हैं। बोको मुद्रिका और पाशक (चेन 
या पासा आदि) उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ये 
मालतीके पुष्पों और हारोंसे अलंकृत केशपाश 
धारण करती हैं। ये रूपको अधिष्टा्री देवी हैं 
और गजराजको भाँति मन्द गतिसे चलती हैं। जो 





उन्हे अत्यन्त प्यारी हैं, ऐसो गोप-किशोरियाँ श्वेत 
चैवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरीकी 
बेंदी, चन्दनके बिन्दु और सिन्दूरकी टौकौसे 
उनके मनोहर सौमन्तका निम्रभाग अत्यन्त उदी 





प्रतिपारूप कपोल-युगलसे थे सुशोभित होती हैं। दिखायी देता है। रासमें रासेश्वरके सहित 
अमूल्य र्रॉके बने हुए कण्ठहार उनके ग्रौवा- विराजित रासेश्वरी राधाका मैं भजन करता हूँ।* 
प्रदेशको विभूषित करते हैं। उततम रङ सएततवसे | इस प्रकार ध्यान कर मस्तकपर पुष्य अर्पित 
निर्मित किरौट-मुकुट उनकी उच्ण्वलताको जाग्र | करके पुनः जगदम्बा ्रौराधाका चिन्तन करे और 








-दतचम्पकवर्णभो  _कोटिचन्रसप्राम्‌ । ररत्र्नच्स्यां  रतङ्कलोचतम्‌॥ 
सुण सुनितम्बां च पक्व बिम्बाधरां वराम्‌॥ 
'मुकापडकिविनिन्ीकदन्तपशछिमनोहराम्‌ । ईदा 'भकातुग्रहकातराम्‌ 
रत्रमालाबिभूषिताम्‌। 
रकेयूरवलयाँ रबपजनीररजिताम्‌ । रजकृष्डलयुर्मेन विदि 
'सूरवपरभापरतिकृतिगच्डस्थलजिराजिताम्‌ | 
अपृल्यरअनिर्माणगैवेपकबिभूचिताम्‌  सदळसारनिरमाणाकिरीटमुकुटोरज्जलाम्‌ 
र्कुसीयसंयु्ता रजपाराकशोभितम्‌॥ 
धती कबरीभार॑ मासतीमाल्पभूिाम्‌ । च जेमदगामितीम्‌॥ 
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रकृत 


(४) अर्घ्य 





फूल चढ़ावे। पुनः ध्यानके पक्षात सोलह उपचार | 








अर्पित करे। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गन्ध, 
अनुलेपन, धूप, दीप, सुन्दर पुष्प, खरानी, रत्रभूषण, 
विविध नैवेद्य, सुवासित ताम्बूल, जल, मधुपर्क 
तथा रबममयी शब्या--ये सोलह उपचार है । राजाने 
इनसे प्कको वेदमनके उच्चारणपूर्वक भक्तिभावसे 
अर्पित किया। शिवे! इन उपचारॉके समर्पणके 
लिये जो सर्वसम्मत मनर हैं, उन्हें सुनो। 

(९) आसन 
रत्रसारविकारे च निर्मितं विश्वकर्मणा। 
बर सिंहासन रप्यं राधे पूजासु गृहाताम्‌॥ 

राधे! पूजाके अवसरपर विश्वकर्माढार रचित 
रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन, जो रत्रसारका बना हुआ 
है, ग्रहण करो।* 

(२) वसन 
अपूल्परत्रखचितमपूल्यं॑ सूक्ष्यपेब च! 
बहिशुद्ध निर्मलं च बसनं देवि गृहाताम्‌॥ 

देवि! बहुमूल्य रक्रोंसे जटित सूक्ष्म वस्त्र, 
जिसका मूल्य आँका नहीं जा सकता, आपकी 
सेवामे प्रस्तुत है। यह आग्रिसे शुद्ध किया 
गया, चिन्मय एवं स्वभावतः निर्मल है । इसे 
स्वीकार करो। 

(३) पाद्य 
सतत्रसारपात्रस्थ॑ सर्वतीथोंदक॑ शुधम्‌। 
पादप्रक्षालनार्थ च 


राधे! उत्तम रज्ञा निर्मित पमं सम्पूर्ण अन्थकारे 


तौथॉका शुभ जल तुम्हारी सेवामें अर्पित किया 
जया है। तुम्हारे दोनों चरणोंको पखासलेके लिये 
यह पाद्य जल है। इसे ग्रहण के! 


सधे यासं च गृछालाम्‌॥ | 


दक्षिणाव्तश्खस्थं = सदूरवापुष्पचन्दनम्‌। 
पूतं युक्त तीर्थतयै राधेउर्घ्य प्रतिगृहाताम्‌॥ 
राधे! दक्षणावतं शङ्खम रखा हुआ दूर्वा, 
पुष्प, चन्दन तथा तीर्थजलसे युक्त यह पवित्र 
अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करो। 
(८) ग्ध 


॥ 
चित्र च राधे गनध गृहाण मे॥ 
राधे! पार्थिव वयसे सम्भूत अत्यन्त सुगन्थित 
| ङ्गलोपयोगी तथा पवित्र गध मुझसे ग्रहण करो। 
(६) अनुलेपन ( चन्दन ) 
औखाणडचूण सुस्थ कस्तूरीकुळुमान्यितम्‌। 
सुगन्धयुक्तं देवेशि गृह्यताभनुलेपनम्‌॥ 
देवेश्वरि! कस्तूरी, कुडुम और सुगन्थसे युक्त 
यह सुध चन्दनचूर्ण अनुलेपनके रूपें तुम्हारे 
सामने प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करे । 
(७) पूष 


ग्रहण करो। 
(८) दीप 
॥ 


| सदी शोभाड्या गृहाण परमेश्वरि॥ 
परमेक! अमूल्य रोका बना हुआ यह 
रम उज्ज्वल शोधाशालो रत्प्रदीप अन्धकार- 








गोपीभिः  सुरियाभिक्ष सेविता 


चाम 
सिन्दूरमिन्दुता घर 


'चास्सोमन्ताध:स्थलोस्खथलाम 


'साउमधन्टनबिनदुता॥ 
राधा. रासेश्‍वरी भजे॥ 


जे जनु , 


(कतिखणड ५५। १०-१५, १९) 


«आसन आदिके स्थानपर साधारण लोग पुष्य आदिका आसन ठा अन्य उपचार, जो सर्वसुलभ हैं, दे सकते 
ह; परु मानसिक भावनाड़ा उसे रनसिंहासन आदि मानकर हो अर्पित करें । इस भावनके अनुसार ये पूजासम्बन्धी 
मन हैं। मानसिक भपय उत्तम-से-उत्तम वस्तु इश्देवको अर्पित को जा सकती है। 
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भयको दूर कलेवाला है। इसे स्वीकार करो 


परमेश्वरि! गन्ध और चन्दनसे चर्चित, 


अत्यन्त शोभायमान यह रमणीय पारिजात-पुष्य 


ग्रहण करो। 
(१० ) खानीय 
सुगन्थामलकीचूर्ण सुख्िग्ध॑ सुमनोहरम्‌। 
खानीय॑ देवि गृहाताम्‌॥ 


देवि! विष्णुतैलसे युक्त यह अत्यन्त मनोहर 
एवं सुल्िग्ध सुगन्धित आबलेका चूर्ण सेवामें 
प्रस्तुत है। इस खानोपयोगी वस्तुको तुम स्वीकार 


शङ्खं सुशोभन राधे गृझातां भूषणं मप ॥ 
राधे! अमूल्य रत्रॉके बने हुए केयू, कङ्कण 
आदि आधूषणोंको तथा परम शोभाशाली शब्खकी 
चूड़ियोंको मेरी ओरसे ग्रहण करो। 
(९२) नैवेद्य 
कालदेशोद्भवं पक्वफल॑ च लड्डुकादिकम्‌। 
परान च भिषा नैवेद्य देवि गृषमताम्‌॥ 
देवि! देश-कालके अनुसार उपलब्ध हुए 
पके फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्टा 
अैवेधके रूपें प्रस्तुत किया गया है। इसे 
स्वीकार करो। 

(१३ ) ताम्बूल और ( १४) जल 
ताम्बूलं च चरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम्‌। 
सर्वभोगाधिकं स्वादु सलिलं देवि गृह्ाताम्‌॥ 

देवि! कर्पूर आदिसे सुवासित, सब भोगोंसे 
उत्कृष्ट, रमणीय एवं सुन्दर ताम्बूल तथा स्वादिष्ट 
जल ग्रहण करो। 


- सि बहवैवतंघुणण « 


| (९५) मधुपर्क 


आशं रत्नपातरस्थ सुस्वादु सुपनोहरम्‌। 
या निवेदितं भक्त्या गृहातां परपेश्वरि॥ 

परमेश्वरि! रत्रमय पात्रमें रखा हुआ यह 
(अशन (मधुपर्क) अत्यन्त स्वादिष्ट तथा परम 
मनोहर है। मैंने भक्तिभावे इसे सेवामें समर्पित 
| किया है। कृषया स्वीकार करो। 

(१६) शय्या 
रल्ेन्सारनिर्माणं बहिशुद्धांशुकान्वितम्‌। 
पुष्पचन्दनचर्चाब्यं पर्व देवि गृहाताम्‌॥ 

देवि! श्रेष्ठ रके सारभागसे निर्मित, अग्निद 
निर्मल वस्त्रसे आच्छादित तथा पुष्प और चन्दनसे 
चर्चित यह शव्या प्रस्तुत है। इसे ग्रहण करो। 

इस प्रकार देवी श्रीराधाका सम्यक्‌ पूजन 
करके उनके लिये तीन बार पुष्पाअलि दे तथा 
देवोको आठ नायिकाओंका, जो उनकी परम 
प्रिया परिचारिकाएँ हँ, य्नपूर्वक भक्तिभावसे 
'प्चोपचार पूजन करे। प्रिये! उनके पूजनका क्रम 
पूर्व आदिसे आरम्भ करके दक्षिणावर्त बताया गया 
है। पूवीदिशामें मालावती, अप्रिकोणमें माधवी, 
दक्षिणे रमाला, नैत्यकोणमें सुशीला, पक्षिममें 
शशिकला, वायव्यकोणमें पारिजात, उतम पद्वती 
तथा ईशानकोणमें सुन्दरीकी पूजा करे। 
बरती पुरुष ब्रतकालमें यूथिका (जूही), 
मालती और कमलोंकी माला चदावे। तत्पक्षात्‌ 
सामवेदोक्त रीतिसे परिहार नामक स्तुति 
करे-परिहारके मन्त्र इस प्रकार है-- 
लवं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी। 
कृष्णप्राणाधिदेवी च कृष्णप्राणाधिका शुभा॥ 
कृष्णप्रेममवी शक्ति: कृष्णसौभाग्यरूपिणी। 
कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गलपरे॥ 
अदय मे सफलं जन्म जीवनं सार्थकं मम। 
'पूजितासि मया सा च या श्रीकृष्णेन पूजिता॥ 


| 















कृष्णवक्षसि या राथा सर्वसौभाग्यसंयुता 
राखे रासेश्वररूपा वृन्दा वृन्दावने बने ॥ 
कृष्णप्रिया च गोलोके तुलसी कानने तु या। 
चण्पावती कृष्णसङ्गे क्रीडा चम्पककानने॥ 


चन््ावली चन्द्रबने शतसूंगे सतीति 
'विरजादपंहत्ती च  विरजातटकानने ॥ 
पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्णसरोबरे। 
भ्रा कुकुर च काम्या चै काम्यके वने ॥ 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीवांणी नारायणोरसि। | 
क्षीरोदे सिन्धुकऱ्या च मत्य लक्ष्मीहरिप्रिया॥ | 


सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शंकरवक्षसि 
सावित्री चेदमाता च कलया बरह्मवक्षसि। 
कलया धर्मपत्नी त्वं नरनारायणप्रसूः ॥ 
कलया तुलसी त्वं च गङ्गा भुवनपावनी। 
लोमकूपोद्धवा गोप्यः कलांशा रोहिणी रतिः ॥ 








एवं कृत्या परीहार॑ स्तुत्वा च कवचं पठेत्‌! 
पुरकृत॑स्तोत्रमेतदधकिदास्यप्रदं शुभम्‌॥ | 
(श्लोक ४४-५७) 

श्रीराधे| तुम देवी हो। जगजननी सनातनी 
विष्णुमाया हो। श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री 
देवी तथा उन्ह प्राणोसे भौ अधिक प्यारी हो। 
शुभस्वरूपा हो। कृष्णप्रेममयी शक्ति तथा 
श्रीकृष्णसौभाग्यरूपिणी हो। श्रीकृष्णकी भक्ति 
प्रदान करनेवाली मज्जलदाथिनी राधे! तुम्हे नमस्कार 
है। आज मेरा जन्म सफल है। आज मेरा जीवन 
सार्थक हुआ; क्योकि श्रीकृष्णने जिसकी पूजा 
की है, वही देवी आज मेरे डार पूजित हुई! 
अ्रीकृष्णके वक्ष:स्थलमें जो सर्वसौधाग्यशालिनी 
राधा हैं, वे हो रासमण्डलमें रासेश्वरी, वृन्दावनमे 
वृन्दा, गोलोकमें कृष्णप्रिया, तुलसो-काननमें 





॥ | तुलसी, कृष्णसंगमें 





कोडा, चन्द्रवनमें चन्दावली, ' शतभूज् पर्वतपर 
सती, विरजातटवर्ती काननमे विरजादर्पहन्त् 
 पद्धवनमें पद्मावती, कृष्णसरोवरपें कृष्णा, कुझकुटीरमें 
भद्रा, काम्यकवनमे काम्या, वैकुण्ठमें महालक्ष्मी 
'चारायणके हृदयमें वाणी, क्षीरसागरमें सिन्युकन्या, 
मर्त्यलोकमें हरिप्रिया लक्ष्म, सम्पूर्ण स्वर 
देवदुःखविनाशिनी स्वर्गलक्ष्मी तथा शंकरके 
'बक्ष:स्थलपर सनातनी विष्णुमाया दुर्गा हैं। वही 
अपनी कलाटवा वेदमाता सावित्री होकर ब्रह्मे 
विलास करती हैं। देवि राधे! तुम्ही अपनी 
'कलासे धर्मकी पत्नी एवं मुनि नर-नारायणकी 


| जननी हो। तुम्ही अपनी कलवर तुलसी तथा 


'भुवनपावनी ग्रा हो । गोपियाँ तुम्हारे रोमकूपॉसे 
प्रकट हुई हैं। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कलाकी 
अंशस्वरूपा हैं। शतरूपा, शाची और दिति तुम्हारी 
कलाकौ कलांशरूपिणी हैं। देवमाता हरिप्रिया 
अदिति तुम्हारी कलांशरूपा हैं। शुभे! देवाज़नाएँ 
और मुनिपत्रियों तुम्हारी कलाकी कलास प्रकट 
हुई हैं। कृष्णपूजिते! तुम मुझे श्रीकृष्णकी भक्ति 

औकृष्णका दास्य प्रदान करो। 

इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके 
कवचका पाठ करे। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र 
अहरिकी भक्ति एवं दास्य प्रदान करनेवाला है। 

इस प्रकार जो प्रतिदिन श्रौराधाकी पूजा 


| करता है, वह भारतवर्षं साक्षात्‌ विष्णुके समान 


है। जौवमु एवं पवित्र है। उसे निय ही 
गोलोकधामकी पराति होती है। शिवे! जो प्रतिवर्ष 
कार्तिककी पूर्णिमाको इसी क्रमसे राधाकी पूजा 


| करता है, वह राजसूय-यजके फलका भागी होता 


है। इहलोकमें उत्तम श्वस समपन्न एवं पुण्यवान्‌ 
होता है और अन्मे सब पापॉसे मुक्त हो 
औकृष्णधाममें जाता है। पर्वति! आदिकालमें 
पहले श्कषणनेइसी क्रमसे वृन्दावनके रासमण्डलमें 
त्रोराधाकी स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार 


.* संक्षिप्त बरहमवैदर्पुराण + 
तुमो वससे वेदमाता साविज्रौको पाकर सषि |न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले 
जीने इसो क्रमसे राधाका पूजन किया था।| जा रहे हैं। अधिष्टात्री देवोके बिना कौन कहाँ 
जारयणने भी श्रीराधाकी आराधना करके महालक्ष्मी, | जोवित रह सकता है? तुम महाविष्णुकी माता, 
सरस्वत, गङ्ग तथा भुवनपावनी परशि तुलसीको | मूलप्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कलासे तुम 
प्राप्त किया था। क्षीरसागरशायी श्रीविष्णुने राधाकों सगुणरूपमें प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुण 








आराधना करके हौ सिन्थुसुताको परास किया था। 
पहले दक्षकन्याकी मृत्यु हो जानेपर मैंने भी 
औकृष्णकी आज्ञासे पुष्करमें श्रोराधाको पूजा को 
और उसके प्रभावसे तुम्हे रास किया। पतित्रता 
अराधाकी पूजा करके उनके दिये हुए बरसे 
कामदेवने रतिको, धर्मदेवने सती साध्यी मूर्तिको 
तथा देवताओं और मुनियॉने धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्षको प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने औराधाको 
पूजाका विधान बताया है। अब स्तोत्र सुनो। 
एक बार श्रीराधाजी मान करके कृषके 


(आकृत गुणोंसे रहित) ही हो। ज्योतिःपुज ही 
हाया स्वरूप है। तुम वास्तवमें निराकार हो। 
'भक्तॉपर अवुग्रह करनेके लिये ही तुम रूप धारण 
करती हो। भक्तोंको विभिन्न रुचिके कारण नाना 
प्रकारको मूर्तय ग्रहण करती हो। वैकुण्ठमें 
महालक्ष्मी और सरस्वतीके रूपें तुम्हारा हो 
निवास है। पुण्यकषत्र भारतवर्षमें सत्पुरुपॉकी 
जननी भी तुम्ही हो। सती और पार्वतीके रूपमें 
तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम्हों पुण्यरूपा 
तुलसी और भुवनपावनी गड्जा हो। ब्रह्मलोकमें 


समीपसे अन्तर्धान हो गयों। तब ब्रह्म, विष्णु साविज्के रूपमे तुम्ही रहती हो। तुम्ही अपनी 
और शिव आदि सब देवता देश्य, हीन, |कलासे वसुन्धरा हुई हो, गोलोकमें तुम्ही समस्त 
भार्यारहित तथा उपट्रवग्रस्त हो गये। इस |गोपालॉकौ अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं 
परिस्थतिपर विचार करके उन सबने भगवान्‌ | निजीव हूँ। किसी भौ कर्मको करनेमें असमर्थ 
कृष्णको शरण ली। उनके स्तोत्रसे संतुष्ट हुए हूँ। तुम्हे शतके रूपमें पाकर ही शिव शक्तिमान्‌ 
सबके परमात्मा श्रीकृष्णने खान करके शुद्ध हो| हं तुम्हारे बिना वे शिव नहीँ, शव हैं। तुम्हे हौ 


सती राधिकाकी पूजा करके उनका इस प्रकार 
स्तवन किया। 

श्रीकृष्ण बोले--सुयुखि श्रौराधे! कया मैं 
इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझमें तुम्हारी 
ति है? तुम्हारी वाणीम जो छलना थी, वह! 
आज अच्छी तरह प्रकट हो गयी। “हे कृष्ण! तुम 
मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो' इस तरहकी जातें जो 
हुम नित्य-निरततर प्रेमपूर्वक कहा करती थी, वे 
अब तत्काल कहाँ चली गां? मैं पहले तुम्हारे 
सामने जो कुछ कहता था, मेर यचन आज भी 
प्रव सत्य है। “तुम मेरे पांचों प्राणोकी अधिडात्ो 
देवी हो', “राधा मेरे लिये प्राणो|ंसे भी बढ़कर प्रिय 
है'-मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थीं, उसी तरह 
आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास स्खनेमें समर्थ 


वेदमाता सावित्रीके रूपमे अपने साथ पाकर 
साक्षात्‌ हाजी वेदोके प्राकट्यकर्ता माने गये हैं। 
तुम लक्ष्मौका सहयोग मिलनेसे हौ जगत्पालक 
नागवण जगत्का पालन करे हैं। तुमही दक्षिणारूपसे 
साथ रहती हो, इसलिये यज्ञ फल देता है। 
वके रूपमे तुम्हे मस्तकपर धारण करके ही 
शेषनाग सूष्टिका संरक्षण करते हैं। गङ्गाधर शिव 
तुम्हे हो गङ्ारूपमें अपने मस्तकपर धारण करते 
हैं। तुमसे ही सारा जगत्‌ शक्तिमान्‌ है । तुम्हारे 
[बिना सब कुछ शब-(मृतक-) के तुल्य है । तुम 
बाणी हो) तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्त बनते 
है। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता 
है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टोके सहयोगसे हो 
[बड़ा बनानेमें समर्थ होता है, उसी प्रकार 








तुम प्रकृतिदेवीके साथ ही मैं सष्ट-रचनम 
सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड हूँ। 
कहीं भी शक्तिमन्‌ हीं हू ! तुम्हों सर्वशक्तिस्वरूपा 


हो। अतः मेरे निकट आओ। आग्रिमें तुम्ही | जब 


दाहिकाशक्ति हो। तुम्हारे बिना आग्रि दाहकर्ममें 
समर्थ नहीं हँ । चनमा तुम्हॉ शोभा बनकर 
रहती हो। तुम्हारे बिना चन्रमा सुन्दर नहीं 
लगेगा। सूर्यमें तुम्हॉ प्रभा हो। तुम्हारे बिना 
सूर्यदेव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। प्रिये ! तुम्ही रति 
हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामिनियोके प्राणवक्लभ 
नहीँ हो सकते। 

इस प्रकार श्रीराधाकी स्तुति करके जगठाभ 
श्रीकृष्णने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता 
सश्रीक, सस्त्रीक और शक्तिसम्पन्न हो गये।| 
'गिरिराजनन्दिनि! तदनन्तर सारा जगत्‌ स्त्रीक 
हो गया। श्रीराधाकी कृपासे गोलोक गोपङ्गनाओसे 
परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्रोराधाकी 
सतुति करके राजा सुयज्ञ गोलोकथाममें चले गये। 
जो मनुष्य श्रीकृष्णटरार किय गये इस राधास्तोत्रका 
पाठ करता है, वह श्रीकृष्णकी भक्ति और 
दास्यभाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहँ 
है। स्त्रीसे वियोग होनेपर जो पवित्रभावसे एक 
'मासतक इस स्तोका श्रवण करता है, यह शौर 
ही सती, सुन्दरी और सुशीला स्त्रीको प्रात कर 
लेता है। जो भार्या और सौभाग्यसे हीन है, वह 





परमात्मा कृष्णको आज्ञा पाकर मैंने इसी 


सम्पन्न होती है। जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रको 
| सुलता है, वह निश्चय ही बन्थनसे मुक्त हो जाता 
है) जो प्रतिदिन भक्तिभावसे श्रीराधाकी पूजा 
। करके प्रेमपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करता है, 
बह भवबन्धनसे मुक्त हो गोलोकधामर्मे 
जाता है। (अध्याय ५५) 


क्ट 
श्रीजगन्पट्ठल-राधाकवच तथा उसकी महिमा 


औपार्यती बोली श्ररधाको पूजाका विधान 
और स्तोत्र अत्यन्त अद्भुत है, उसे मैने सुन 
लिया। अब राधाकवचका वर्णन कोजिये। आपकी 
कृषासे उसे भी सुतूँगी। 

अमहेश्वरने कहा--हुगें! सुनो। मैं परम 
अद्भुत राधाकवचका वर्णन आरम्भ करता हूँ। 
पूर्वकालमें साक्षात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णने गोलोके 


इस अति गोपनीय परम तत््वरूप तथा 
सर्वमत्रसमूहमय कवचका मुझसे वर्णन किया 
चा! यह वही कवच है, जिसे धारण करके पाठ 
करे ब्रह्माने वेदमाता सावित्रीको पत्नीरूपें प्रा 
किया! सुरि! तुम सर्वलोकजननी हो। मुझे 
| म्हारा स्वामी होनेका जो सौभाग्य प्रात हुआ 
| वह इस कवचको धारण केका ही प्रभाव 











है। इसोको धारण करके भगवान्‌ नारायणे | और यम शासक हुए हैं। इसीका आश्रय लेनेसे 
महालक्ष्मीको प्राप्त किया। इसौको धारण केसे काल एवं कालाप्रिस्द्र तीनों लोकोंका संहार 
प्रकृतिसे परी निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्ण पूर्वकालमें | में समर्थ हो सके हैं। इसौको धारण करके 
ष्टिरचना लेकी शक्ते सम्पन्न हुए! जगतपालक | गौतम सिद्ध हुए, कश्यप प्रजापतिके पदपर 
विष्णुने इसीको धारण करके सिन्थुकन्याको प्राप्त प्रतिष्ठित हो सके और मुनिवर दुर्वासाने अपनी 
किया। इसी कवचके प्रभावसे शेषनाग समस्त | पौ्नौका वियोग होनेपर पूर्वकालमें देवीकी कलास्वरूपा 
ग्हण्डको अपने मस्तकपर सरसोके दानेकी । वसुदेवकुमारी एकानंशाको प्राप्त किया। पूर्वकालमें 
भाँति धारण करते हैं। इसोका आश्रय ले | श्रौरामचन््रजीने रावणद्वारा हरी हुई सौताको इसी 
महाविर प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्डको | कवचके प्रतापसे प्राक्त किया। राजा नलने इसीके 
धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस | पाठसे सतो दमयन्तौकों पाया। महावीर शङखचूइ 
कवचका धारण और पाठ करनेसे धर्म सबके |इसोके प्रभावसे दैत्योंका स्वामी हुआ। दुर्ग! 
साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ | इसीका आश्रय लेनेसे वृषभ नन्दिकेश्वर मुझको 
और धारणका हौ यह प्रभाव है कि इन्र बहन करते हैं और गरड श्रोहरिके वाहन हो 
देवताओंके स्वामी तथा मनु नरेशोके भौ सपरा | सके हैं। पूर्वकालके सिद्धों और मुनियोने इसीके 
हुए हैं। इसके पाठ और धारणसे ही श्रीमान्‌ प्रभावसे सिद्धि प्राप्त की। इसौको धारण करके 
चदेव राजसूय-यज्ञ करनेमें सफल हुए और महालक्ष्मी सम्पूर्ण सम्पदाऑको देम समर्थ हुई! 
सूर्यदेव तीनों लोकोके ईश्वर-पदपर प्रतिष्ठित हो सरस्वतीको सत्पु श्रेष्ठ स्थान पात हुआ तथा 
सके। इसका मनके द्वारा धारण और वाणी | कामपत्नी रति क्रौड़ामें कुशल हो सकी । वेदमाता 
पाठ करलेसे अग्निदेव जगतूको पवित्र करते हैं सावित्रीने इस कवचके प्रभावे हौ सिद्धि प्राप्त 
तथा पवनदेव भन्दगतिसे प्रवाहित हो तीनों कौ । सिन्धुकन्या इसोके बलसे मर्त्पलकष्मी और 
भुवनोंको पावन बनाते हैं। इस कवचको ही विष्णुको पत्नी हुई इसौको धारण करके तुलसी 
धारण करनेका यह प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त | पवित्र और गङ्गा भुवनपावनी हुईं। इसका आश्रय 
प्राणियॉमें स्वच्छन्दगतिसे विचरत हैं। इसके पाठ लेकर ही वसुन्धरा सबको आधारभूमि तथा 
और धारणसे ही सशक्त हो जमदप्रिननदन सम्पूर्ण शस्ये सम्पन्न हुईं। इसको धारण करनेसे 
परशुरामे पृथ्वीको इकीस बार क्षत्रियोंसे सूनी मनसादेवो विश्वपूजित सिद्धा हुईं और देवमाता 
कर दिया और कुम्भज ऋषिने समुद्को पी लिया। | अदितिने भगवान्‌ विष्णुको पुत्ररूपमे प्राप्त किया। 
इसे धारण करके ही भगवान्‌ सनत्कुमार ज्ञानियोंके | लोपामुद्रा और अरूथतीने इस कवचको धारण 
गुरु हुए हैं और नर-नारायण ऋषि जौवन्युक्त करके हो पतित्रताओमें ऊँचा स्थान प्रास किया 
एवं सिद्ध हो गये हैं। इसीके धारण और पठनसे | तथा सती देवहूतिने इसौके प्रभावसे कपिल-जैसा 
हपु सष्ठ सिद्ध हो गये हैं। कपिल सिद्धे | पु पाया। शतरूपाने जो प्रियव्रत और उत्तानपाद- 
स्वामी हुए हैं। इसीके प्रभावसे प्रजापति दक्ष जैसे पुत्र प्रा किये तथा तुम्हारी माता मनाने 
और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं, कूर्म भो जो तुम-जैसी देवी गिरिजाको पुत्रोके रूपमें 
शेषको भी धारण करते हैं, बायुदेव सबके आधार | पाया, वह इस कवचका ही माहाल्य है। इस 
हुए हैं और वरुण सबको पवित्र करनेवाले हो | प्रकार समस्त सिद्धणणोने राधाकवचके प्रभावसे 
सके हैं। शिवे! इसौके प्रभावसे ईशान दिक्पाल | सम्पूर्ण ऐ्वव आ किये हैं। 
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ऋषिायतरी छन्द: स्वयं रासेश्वरी देवता श्रीकृष्ण 
भक्तिसम्प्राप्तौ विनियोग: । 

इस जगन्मङ्गल राधाकवचके प्रजापति ऋषि 
है, गात्र छन्द है, स्वयं रेकी देवता है और 
शरकृष्णभक्ति-प्रा्िके लिये इसका विनियोग 
बताया गया है। 

जो अपना शिष्य और श्रीकृष्णभक्त ब्राह्मण 
हो, उसीके समक्ष इस कवचको प्रकाशित करे। 
जो शठ तथा दूसरेका शिष्य हो, उसको इसका 
उपदेश देनेसे मृत्युकी प्रपि होती है। प्रिये! 
राज्य दे दे, अपना मस्तक करा दे; परतु 
अनधिकारीको यह कवच न दे। मैंने गोलोक 
देखा था कि साक्षात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णने 
भक्तिभावसे अपने कण्ठमें इसको धारण किया 
धा। पूर्वकालमें ब्रह्मा और विष्णुने भी इसे अपने 
गलेमें स्थान दिया था। 

“ॐ राधा स्वाहा।' यह मन क्पे 
समान मनोबाज्छित फल देनेवाला है और श्रीकृष्णने 
इसको उपासना की है। यह मेरे मस्तककी रक्षा 
'करे। ' ॐ ही श्री राधिकायै स्वाहा।' यह मन्त्र मेरे 
कपालकी तथा दोनों नरं और कानोंकी सदा रक्षा 
करे। '३ रां हीं श्रीं राधिकायै स्वाहा!" यह 
अखराज सदा मेरे मस्तक और केशसमूहोंकी रक्षा 
'करे। '३ रां राधायै स्वाहा।' यह सर्वसिद्धिदायक 


न मेरे कपोल, नासिका और मुखको रक्षा को! | 


| मनर नितम्बकी रक्षा करे। '३> कृष्णप्राणाधिकायै 
स्वाहा।' यह मन्त्र दोनों चरणों तथा सम्पूर्ण अज्जॉकी 
सदा सब ओरसे रक्षा करे। राधा पूर्व-दिशामें मेरी 
रक्षा करें। कृष्णप्रिया अग्निकोणमें मेरा पालन 
करें। रासेश्वरी दक्षिणदिशामें मेरी रक्षाका भार 
सँभालें। गोपीश्वरी नैऋत्यकोणमें मेरा संरक्षण 
करें। निर्गुणा पश्चिम तथा कृष्णपूजिता वायव्यकोणमें 
मेरा पालन करें। मूलप्रकृति ईश्वरी उत्तरदिशामें 
निरन्तर मेरे संरक्षणमें लगी रहें। सर्वपूजिता 
सर्वेश्वरी सदा ईशानकोणमें मेरी रक्षा करें। महाविष्णु- 
जननी जल, स्थल, आकाश, स्वप्न और जागरणमें 
सदा सब ओरसे मेरा संरक्षण करें। 

दुर्गे! यह परम उत्तम श्रीजगन्मङ्गलकवच 
अने तुमसे कहा है। यह गूढसे भी परम गूढ़तर 
तत्व है। इसका उपदेश हर एकको नहीं देना 
चाहिये। मैंने तुम्हारे खेहवश इसका वर्णन किया 
'$। किसी अनधिकारीके सामने इसका प्रवचन नहीं 
करना चाहिये। जो वस्त्र, आभूषण और चन्दनसे 
गुरुकी विधिवत्‌ पूजा करके इस कवचको कण्ठ 
या दाहिनी बाँहमें धारण करता है, बह भगवान्‌ 
विष्णुके समान तेजस्वी हो जाता है। सौ लाख 
जप करनेपर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि 
किसीको यह कवच सिद्ध हो जाय तो यह 
आगसे जलता नहीं है। दुगे! पूर्वकालमें इस 
| कवचको धारण करनेसे ही राजा दुर्योधनने 
| जल और अग्रिका स्तम्भन करनेमें निश्चितरूपसे 
दक्षता प्रा की थी। मैंने पहले पुष्करती्में 





“ॐ बली श्री कृष्णप्रियायै नमः।' यह मत्त मेरे सूर्यग्रहणके अवसरपर सनत्कुमारको इस कवचका 
कण्ठको रक्षा करे। ' रे नमः।' यह म्र उपदेश दिया था। सनत्कुमारने मेरुपर्वतपर 
मैर कंधी रक्ष करे।' ॐ रा रसविलासि् स्वाहा।' सान्दीपनिको यह कवच प्रदान किया। सान्दीपनिने 
यह मनर मेरे पृष्ठभागकी सदा रक्षा करे। “ॐ | बलरामजीको और बलरामजीने दुर्योधनको इसका 
ृनावनविलासिन्ै ्वहा।' यह मन्त्र वक्ष:स्थलको | उपदेश दिया। इस कबचके प्रसादसे मनुष्य 
सदा रक्षा के ।' ॐ तुलसीवनवासि् स्वाहा / यह  जीवन्युक्त हो सकता है।* 

32 राधेति रध्य वहिजावान्तमेब च । कृष्णेनोपासितो मन्त्रः कल्पवृक्ष: शिरो$बतु ॥ 

ॐ हॉ ब्रं राधिका डेन यहिजायन्तमेव च । कपालं जेञयुग्मं च ब्रोत्रयुग्पं सदावतु ॥ 








८ सहन बहु « 

जो रधामनका उपासक होकर प्रतिदिन इस | नारायाण कहते है--नारद! इस प्रकार 
कवचका भक्तिभाबसे पाठ करता है, वह विष्णुतुल्य राधिकाकी कथा कहकर बारंबार माधवका स्मरण 
तेजस्वी होता तथा राजसूय-यज्ञका फल पाता | करके भगवान्‌ शंकरके सम्पूर्ण अङगं रोमाञ्च हो 
है। सम्पूर्ण तीथॉमें स्नान, सब प्रकारका दान, | आया। उनके नेत्रॉसे ऑसुऑकी धारा बहने लगी। 
सम्पूर्ण रोम उपवास, पृथ्वीकी परिक्रमा, समस्त  श्रोकृष्णके समान कोई देवता नहीं है, गज्ञा-जैसी 
यज्ञॉकी दौक्षाका ग्रहण, सदैव सत्यकी रक्षा, दूसरी नदी नहीं है, पुष्करके समान कोई तीर्थ 
नितपति श्रीकृष्णकी सेवा, श्रीकृष्ण-मैवेध्का नहीं है तथा ब्राह्मणसे बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। 
भक्षण तथा चारों वेदोंका पाठ करनेपर मनुष्य | नारद! जैसे परमाणुसे बढ़कर सूक, महाविष्णु 
जिस फलको पाता है, उसे निश्चय ही वह इस | (महाविराद)-से बढ़कर महान्‌ तथा आकाशसे 
कवचके पाठसे पा लेता है। गजद्ारप, स्पशानभूमिमें | अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी 
हों और व्याप्रॉसे भरे हुए यनम, दावानलमें, प्रकार वैष्णवसे बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान्‌ शंकरसे 
विशेष संकटके अवसरपर, डाकुओं और चोरोंसे | बढ़कर कोई योगीन्र नहीं है। देवष! उन्होंने ही 
भय प्राप्त होनेपर, जेल जानेपर, विपत्तिमें पड़ काम, क्रोध, लोभ और मोहपर विजय पायी है। 
जानेपर, भयंकर एवं अटूट बन्धनमें बंधनेपर तथा | भगवान्‌ शिव सोते, जागते हर समय श्रीकृष्णके 
रोगॉसे आक्रान्त होनेपर यदि मनुष्य इस कवचको | ध्यानमें तत्पर रहते हैं जैसे कृष्ण हैं, वैसे शिव 
धारण कर ले तो निक्षय ही वह समस्त दुःखोंसे |हैं। औकृष्ण और शिवमें कोई भेद नही है।* 
छूट जाता है। दुग! महेश्वरि! यह तुम्हारा हो | वत्स! जैसे वैष्णवॉमें शम्भ तथा देवताऑमें माधव 
कवच तुमसे कहा है। तुम्ही सर्वरूपा माया हो श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचॉमें यह जगस्गल 
और छलसे इस विषय मुझसे पूछ रही हो। | राधाकवच सरोम है ।'शि' यह मङ्गलवाचक है 














ॐ र राधेति चर्यं वहिजायानमेथ च । : चातु 
क्ली श्री कृष्णप्रिया डं कण्ठ पातु नयोऽनाकम्‌ । ३ रा रसे कऽ स्कन्ध पातु नमोऽनाकम्‌॥ 


पादयुर्म॑ च सर्वाङ्गं संततं पातु सरवतः । राधा रक्षतु 
दे रामेश्वरी. पातु गोपीशा ऋेऽदतु । पक्षिये निर्गुणा यातु वायव्ये. कृष्णपूजिता॥ 
उतरे संततं पातु मूलरकृतिरोरी । स्वेधरी सदैशात्यां पाहु मां सर्वपूजिता॥ 
जले स्थले चान्तरिक्षे सको जागरणे तथा । महाविष्शो$ जननी सर्वतः पातु संततम्‌॥ 
कचं कथित दुर्गे श्रौजगङ्गलं परम्‌ । सस्य कसमै न दातव्यं गूढादू गूढतर॑ परम्‌॥ 
तब. ेहन्मयाऽऽखयातं व्यं कस्वचित्‌ । गुम विधिवहस्त्रालंकारचन्दन:॥ 
कण्ठे या दक्षिणे बाही धता विष्युरुपों भवेत्‌ । शतलकषजपैव सिर्ध च कवच. भवेत्‌ 


विशारदों जलस्तम्थे वहिस्तम्थे च निश्चितम्‌ ¦ मया सरत्कुमाताय पुण दतं च पुष्करे॥ 
सूर्यप्वीण मेती च स साऱदीपनये ददी । बलाय हेन दच ददौ दुर्योधनाय सः॥ 
ऊवदस्य प्रसादेन जीक्सुको भवे: ॥ 

(दकृतिखण्ड ५६। ३२-४९) 


(उकृतिखण्ड ५६। ६२) 











और 'ब' कारका अर्थ है दाता! जो मङ्गलदता है, 
चही शिव कहा गया है। जो विश्वके मनुष्या 
सदा 'शं' अर्थात कल्याण करते हैं, वे ही शंकर 
कहे गये हैं। कल्याणका तात्पर्य यहाँ मोक्षसे है। 
ब्रह्मा आदि देवता तथा बेदबादी मुनि-ये महान्‌ 
कहे गये हैं। उन महान्‌ पुर्षोंके जो देवता हैं, 
उन्हें महादेव कहते हैं। सम्पूर्ण विश्वमें पूजित 


मूलप्रकृति ईश्वरोको महती देवी कहा गया है। 
[उस महादेवीके वा पूजित देवताका नाम महादेव 
'है। विशवमें स्थित जितने महान्‌ हैं, उन सबके वे 
[ईश्वर हैं। इसलिये मनौषी पुरुष इन्हें महे श्वर कहते 
हैं /* ब्रह्मपुत्र नारद! तुम धन्य हो, जिसके गुरु 
श्रीकृष्णभक्ति प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ महेश्वर हैं। 
फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो! (अध्याय ५६) 


मककन" Ss 


दुर्गाजीके सोलह नामोंकी व्याख्या, 
परम्पराका 


जारदजी बोले--ब्रहमन! मैन अत्यन्त अदधत 
सम्पूर्ण उपाख्यानोंको सुना! अब दु्ाजीके उत्तम 
'उपाख्यानको सुनना चाहता हूँ। वेदकी कौथुमी 
शाखामें जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णुमाया, 
शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, 
सर्वमङ्गला, अम्बका, वैष्णवी, गौरी, परवती और 
सनातनी--ये सोलह नाम बताये गये हैं, वे सबके 
लिये कल्याणदायक हैं। वेदवेत्ताऑमे नारयण! 
इन सोलह नामोका जो उत्तम अर्थ है, वह सबको 
अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थको आप 
अताइये। पहले किसने दुर्गाजीकी पूजा को है? 
फिर दूसरी, तोसरी और चौथी बार कित-किन 
लोगौंने उनका सर्वत्र पूजन किया है? 


श्रीनारायणने कहा देवर्षे ! भगवान्‌ विष्णुने | 


बेदम इन सोलह नामोंका अर्थ किया है, तुम उसे 


जानते हो तो भी मुझसे पुनः पूछते हो। अच्छा, | 


जै आगमॉके अनुसार उन नामॉका अर्थ कहता हूँ। 
दुर्गा शब्दका पदच्छेद यों है-दुर्गआ। 'दुर् 


दुर्गाकी उत्पत्ति तथा उनके पूजनकी 
संक्षिप्त वर्णन 


शब्द दैत्य, महावित्र, भवबन्धन, कर्म, शोक, 
दुःख, नरक, यमदण्ड, जन्म, महान्‌ भय तथा 
अत्यन्त रोगके अर्थमें आता है तथा 'आ' शब्द 
*हन्ता' का वाचक है। जो देवी इन दैत्य और 
महाविष्न आदिका हनन करती है, उसे 'दुर्गा 
(कहा गया है। यह दुर्गा यश, तेज, रूप और 
गुणॉमें नारायणके समान है तथा नारायणकौ ही 
शक्ति है। इसलिये “नारायणी' कही गयी है। 
ईशानाका पदच्छेद इस प्रकार है~ईशान+आ। 
“इशान” शब्द सम्पूर्ण सि्धियोके अर्थपे प्रयुक्त 
होता है और 'आ' शब्द दाताका वाचक है। जो 
सम्पूर्ण सिद्धियॉको देनेवाली है, वह देवी 'ईशाना' 
कही गयो है। पूर्वकालमें सृष्टिके समय परमात्मा 
विष्णुने मायाकी सृष्टि कौ थी और अपनी उस 
।मायाद्वारा सम्पूर्ण विश्वको मोहित किया। वह 
मायादेवी विष्णुकी ही शक्ति है, इसलिये 'विष्णुमाया' 
कही गयी है। 'शिवा' शब्दका पदच्छेद यों 
है--शिव+आ। “शिव' शब्द शिव एवं कल्याण- 








शरिति मङ्गलार्थं च बकारो : । 
जराणां संततं विश्वे श॑ कल्याणं करोति यः । 
ज््यादीना सुराणां च मुनी वेदवादिनाम्‌ । 
महती पूजिता विखे मूलप्रकृति । 
सवेषां महतामीश्वर: स्वयम्‌ । 


मह्रलानां रता यः स शिवः परिकीर्तित; 
कल्याण मोक्षवचर्न स एव शंकरः 
तेषां च महतां देवो महादेव: प्रकौ्तित:॥ 
तसा देवः पिरक महेषः स च स्मृतः॥ 
महे च तेम 








(उकृतिखणड ५६। ६३-६७) 





अर्थम प्रयुक्त होता है तथा “आ' शब्द प्रिय और 
दाता-अर्थमें। वह देवी कल्याणस्वरूपा है, शिवदायिनी 
है और शिवप्रिया है, इसलिये 'शिवा' कही गयो 
है। देवी दुर्गा सदबुद्धिको अधिवाजी देवो हैं, प्रत्येक 


युगम विद्यमान हैं तथा पतित्रता एवं सुशीला है | 


इसीलिये उन्हें *सतौ' कहते हैं। जैसे भगवान्‌ | 
नित्य हैं, उसी तरह भगवती भी नित्या हैं। 
प्राकृत प्रलयके समय वे अपनो मायासे परमात्मा 
कृष्णे तिरोहित रहती हैं। ब्ह्मासे लेकर तृण 
अथवा कौटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत कृत्रिम होनेके 
कारण मिथ्या ही है, परंतु दुर्गा सत्यस्वरूप हैं। 
जैसे भगवान्‌ सत्य हैं, उसी तरह प्रकृतिदेवों भी 


प्राणियॉंको 


गुणके कारण 'सवांणो' कही गयी हैं। मङगल" 
शब्द मोक्षका वाचक है और ' आ' शब्द दाताका। 
जो सम्पूर्ण मोक्ष देती हैं, वे ही देवी सर्वमङ्गला 
हैं। 'मङगल' शब्द हर्ष, सम्पत्ति और कल्ये | 
अर्थे प्रयुक्त होता है! जो उन सबको देती है, 
चे हौ देवी 'सर्वमज्ञला' नामसे विख्यात हैं।| 
*अम्या' शब्द माताका वाचक है तथा वन्दन और 
घूजन-अर्थमें भी ' अम्ब' शब्दका प्रयोग होता है। 
चे देवी सबके हारा पूजित और वन्दित हैं तया 
तीनों लोकोंकी माता हैं, इसलिये 'अम्बिका' 
कहलाती हैं। देवी श्रीज्षिष्णुकी भक्ता, विष्णुरूपा 
तथा विष्णुकी शक्ति हैं। साथ हो सृष्टिकालमें 


विष्णुके द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है। इसलिये | 


उनकी 'वैष्णवी' संज्ञा है। 'गौर' शब्द पीले रंग, 
निर्लि्त एवं निर्मल परब्रह्म परमात्माके अर्थमें 
प्रयुक्त होता है। उन “गौर' शब्दवाच्य परमात्माकी 


चे शक्ति हैं, इसलिये वे 'गौरी' कही गयी हैं। 
भगवान्‌ शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी 
सतो-साध्वो प्रिया शक्ति हैं। इसलिये 'गौरी' कही 
गयी हैं। श्रोकृष्ण हो सबके गुरु हैं और देवी 
उनकी माया हैं। इसलिये भी उनको 'गौरी' कहा 
गय है। “पर्व” शब्द तिथिभेद (पूर्णिमा), पर्वभेद, 
|कल्पभेद तथा अन्यान्य भेद अर्थम प्रयुक्त होता 
[है तथा “तो' शब्द ख्यातिके अर्थमें आता है। उन 
पर्व आदिमें विख्यात होनेसे उन देवीकी “पार्वती' 
संज्ञा है। “पर्वन्‌' शब्द महोत्सब-विशेषके अर्थम 
आता है। उसकी अधित देवी होनेके नाते उन्हे 
'पार्वती' कहा गया है। वे देवी पर्वत (गिरिराज 
हिमालय)-की पुत्री हैं। पर्वतपर प्रकट हुई हैं 
तथा पर्वतकौ अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिये भी 
उन्हे "रवती" कहते हैं।' 'सना'का अर्थ है सर्वदा 
और 'तनी'का अर्थ है विद्यमाना। सर्वत्र और सब 
कालमें विद्यमान होनेसे वे देवी 'सनातनी' कही 
गयी हैं। 

महामुने! आगमोंके अनुसार सोलह नामॉका 
अर्थ बताया गया। अब देवीका वेदोक्त उपाख्यान 
सुत्ो। पहले-पहल परमात्मा श्रीकृष्णने सृष्टिके 
आदिकालमें गोलोकवर्ती वृन्दावनके रासमण्डलमें 
देवीको पूजा की थी। दूसरी बार मधु और 
कैटभसे भय प्रात होने ब्रह्माजौने उनकी पूजा 
'कौ। तीसरी बार पुरारि महादेवन त्रिपुसस प्रेरित 
होकर देवीका पूजन किया था। चौथी बार पहले 
दुर्बासाके शापसे राज्यलक्ष्पौसे भ्रष्ट हुए देवराज 
| छने भक्तिभावके साथ देवी भगवती सतीकौ 
| समाराधना की थी। तबसे मुनीन्द्रो, सिदे, 
देवताओं तथा श्रेष्ठ महपियोद्ारा सम्पूर्ण विश्वमे 
सब ओर और सदा देवीकी पूजा होने लगी। 

मुने! पूर्वकालमें सम्पूर्ण देवताओके 
तेज:पुझसे देवो प्रकट हुई थों। उस समय सब 
देवताओंने अस्त्र-शस्त्र और आभूषण दिये थे। 
उन्हं दुर्गादेवीने दुर्ग आदि दैत्यॉका वध किया 








और देवताओंको अभीष्ट वरके साथ स्वराज्य | करके जन्मान्तरमे पुष्करतीर्थमें दुष्कर तपस्या की 
दिया। दूसरे कल्पमें महात्मा राजा सुरथने, जो और दुर्गादेवीके बरदानसे वे गोलोकधाममें चले 
मेधस्‌ ऋषिके शिष्य थे, सरिताके तटपर मिट्टीकी | गये। राजा अपने निष्कण्टक राज्यको लौट गये 
मूतिंमें देवीकौ पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त| और वहाँ सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक 
सोलह उपचार अर्पित करके विधिवत्‌ पूजन और | शासन करने लगे। उन्होंने साठ हजार वर्षोतक 
ध्यानके पक्षात्‌ कवच धारण किया तथा परिहार राज्य भोग किया। तत्पश्चात्‌ अपनी पत्नी तथा 
नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह राज्यका भार पुत्रको सौंपकर वे कालयोगसे 
उसी सरिताके तटपर उसी मृण्मयी मूर्तिमें एक पुष्करमें तप करके दूसरे जन्ममें सावर्णि मनु हुए। 
वैश्यने भी देवीको पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। वत्स! मुनित्रे्ठ! इस प्रकार मैंने आगमोके अनुसार 
राजा और वैश्यने नेत्रॉसे आँसू बहाते हुए दोनों दुर्गोपाख्यानका संक्षेपसे वर्णन किया। अब तुम 
हाथ जोड़कर देवीकी स्तुति की और उनकी उस | और क्या सुनना चाहते हो? 

मृण्मयी प्रतिमाका नदीके निर्मल गम्भीर जलमें| तदनन्तर नारदजौके पूछनेपर भगवान्‌ नारायणने 
विसर्जन कर दिया। बैसी मृण्मयी प्रतिमाको | ताराकौ कथा कही और चैत्रतनय राजा अधिरधसे 
जलमग्न हुई देख राजा और वैश्य दोनों रो पडे राजा सुरथको उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाया। 

और वहाँसे अन्यत्र चले गये। बैश्यने देह त्याग (अध्याय ५७-६१) 

ne 


सुरथ और समाधि वैश्यका मेधसके आश्रमपर जाना, मुनिका दुर्गाकी महिमा 
एबं उनकी आराधना-विधिका उपदेश देना तथा आराधनासे 
उन दोनोंके 'मनोरथकी 








तदनन्तर नारदजीके प्रश्नका उत्तर देते हुए | जो दुष्कर पुष्यत है, उस पुष्करमें जाकर राजाने 
भगवान्‌ नारायण जोले--धुवके पौत्र तथा |उन महातेजस्वी मुनिका दर्शन किया। मेधसूजी 
उत्कलके पुत्र बलवान्‌ नन्दि स्वयम्भुव मनुके अपने शिष्योंको परम दुर्लभ ब्रह्मतत्वका उपदेश 
बंश सत्यवादी एवं जितेन्द्रिय राजा थे। उन्होंने दे रहे थे। राजा और वैश्यने मस्तक झुकाकर 
सौ अक्षौहिणी सेना लेकर महामति सुरथके|उन मन्रो प्रणाम किया। मुनिने उन दोनों 
राज्यको चारों ओरसे घेर लिया। नारद! दोनों अतिथियॉंका आदर किया और उन्हे शुभाशीवांद 
क्षम पूरे एक वर्षतक निस्तर युद्ध होता रहा! | दिया। फिर पृथक्‌-पृथक्‌ उन दोनोका कुशल- 
अन्तमें चिरंजीवी वैष्णवनरेश नन्दने सुरथपर | मङ्गल, जाति और नाम पूछा। राजा सुरथने उन 
विजय पायी। नन्दिने उन्हें राज्यसे बाहर कर | मुनौश्वरकों क्रमशः उनके प्रश्नॉंका उत्तर दिया। 
'दिया। भयभीत राजा सुरथ रात्में अकेले घोड़ेपर. सुर बोले--बह्मन्‌! मैं राजा सुरथ हूँ 
सवार हो गहन बनमें चले गये। वहाँ भद्रा नदीके | मेरा जन्म चैत्रवंशमें हुआ है। इस समय बलवान्‌ 
तटपर उनकी एक वैश्ये भेंट हुई। मुने! उन राजा नन्दि मुझे अपने राज्यसे निकाल दिया है। 
दोनोंने परस्पर बन्धुभावकौ स्थापना की और | अब मैं कौन उपाय करूँ? किस प्रकार पुन: अपने 
उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्यके साथ | राज्यपर मेरा अधिकार हो? यह आप बतावें। 
मेधसे आश्रमपर गये। भारतमें सत्परुषोके लिये महाभाग मुने! मैं आपकी ही शरणमें आया हूँ। 
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यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा 
है; तथापि दैववश इसके स्ती-पुत्रेने थनके 
लोभसे इसको घरसे बाहर निकाल दिया है। 
इसका अपराध इतना हौ है कि यह स्त्री, पुत्र 
और बच्धु-बान्यवोंके मना करनेपर भी प्रतिदिन 
ज्रह्मणोंको प्रचुर धन और रत दानमें दिया करता 
था। इसौसे क्रोधमें आकर उन लोगोंने इसे भरसे | 
निकाल दिया। फिर शोकके कारण बे पुन: इसका 
अन्वेषण करते हुए आये। परंतु यह पवित्र, नी 
एवं विरक्त वैश्य उनके आग्रह करनेपर भी घरको 
नहीँ लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृशोकसे संता 
हो सब कर्मोंसे विरक्त हो गये और सारा धन 
आहाणोको देकर घर छोड़ वनको चले गये। 
* औहरिका परम दुर्लभ दास्य प्रा हो '-यही इस 
वैश्यका अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्यको 
बह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? यह बात आप| 
विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा को! 

श्रीमेधसूने कहा--राजन्‌ निर्गुण परमात्मा 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे दुर्लहृ त्रिगुणमयी विष्णुमाया 
सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायासे आच्छत्न कर देती 
है। बह कृपामयो देवी जिन ध्माता पुरुषोंपर 
कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ 
श्रीकृष्ण-भक्ति प्रदान करतौ है। नरे! परंतु 
जिन मायावी पुरुषोंपर विष्णुमाया दया नहीँ करती 
है, उन दुर्गतिप्रस्त जीवॉको मायाद्धारा ही 
मोहजालसे बाँध देती है। फिर तो ये बर्बर जीव 
इस नश्वर एवं अनित्य संसारमें सदा वित्यबुद्ध 
कर लेते हैं और परमेश्वरको उपासना छोड़कर | 
दूसरे-दूसरे देवताओंकी सेवामें लग जाते हैं तथा 
उन्हीं देवताऑके मन्त्रका जप करते है । लोभवश 
मनमें किसी मिथ्या निमित्तो स्थान देकर वे. 
इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी 
श्रीहरिकी कलाएं हैं। उनका सात जनमोतक सेवन 





करनेके पक्षात वे देवी प्रकृतिकी कृपासे उनको 
आराधनामें संलग्न होते हैं। सात जन्मॉतक 


कृपामयो विष्णुमायाकी सेवा करनेके बाद उन्हे 
सनातन ज्ञानानन्दस्वरूप शिवकी भक्ति प्राप्त होती 
है। भगवान्‌ शंकर हरिके ज्ञानके अधिष्ठाता 
देवता हैं। उनका सेवन करके मनुष्य श्न हो 
उनसे ्रविष्णु-भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तब उनके 
द्वारा सत्त्वस्वरूप सगुण विष्णुकी सेवा होने लगती 
है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञानका साक्षात्कार 
होता है। सगुण विष्णुको आराधनाके पश्चात्‌ 
सात्विक वैष्णव मानव प्रकृतिसे परवता निर्गुण 
कृष्णको भक्ति पाते हैं। तदनन्तर वे साधु पुरुष 
अकृष्णके निरामय मन्त्रको ग्रहण करते हैं और 
उन निर्गुण देवको आराधनासे स्वयं निर्गुण हो 
जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष निरामय गोलोकमें 
रहकर निरन्तर भगवानूका दास्य-(कैकर्य-)मय 
सेवन करते हैं और अपनी आँखोंसे अगणित 
'ब्रह्माओका पतन (विनाश) देखते हैं। जो श्रेष्ठ 
मानव श्रीकृष्णभक्तसे उनके मन्त्री दक्षा ग्रहण 
करता है, बह अपने पूर्वजॉकी सहसरं पीढ़ियोंका 
उद्धार कर देता है। इतना ही नही, वह नानाके 
कुलकौ सहस्रों पीढ़ियोंका, माताका तथा दास 
आदिका भी उद्धार करके गोलोकमें चला जाता 
है। महाभयंकर भवसागरमें कर्णधाररूपिणी दुर्गा 
त्रौकृष्ण-भक्तिरूपी नौकाद्वारा उन सबको पार कर 
देती है। वैष्णबॉके कर्म-बन्धतका उच्छेद करनेके 
लिये परमात्मा श्रकृष्णकी वह वैष्णवी शक्ति 
होखे शस्त्रका काम करती है। नरेशवर! उस 
शक्तिको शक्ति भी दो प्रकारको है। एक 
विवेचनाशक्ति और दूसरी आवरणी शक्ति। पहली 
अर्थात्‌ विवेचनाशक्ति तो वह भक्तोंको देती है 
और दूसरी आवरणी शक्ति अभक्तके पले बाँधती 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप हैं। उनसे भिन्न 
सारा जगत्‌ नश्वर है। विवेचना-बुद्धि नित्यरूपा 
एवं सनाठनो है । यह मेरी श्री है। यही वैष्णव 
भोको पराल होती है। किंतु आवरणी बुद्धि 
मोका फल भोगनेवाले अधम अवैष्णव पुरुषको 

















आप्त हुआ करती है। राजन्‌! मैं प्रचेताका पुत्र 
और ब्रह्माजीका पौत्र हूँ तथा भगवान्‌ शंकरसे 
ज्ञान प्रात करके परमात्मा श्रीकृष्णका भजन करता 
हूँ। महाराज! नदीके तटपर जाओ और सनातनी 
दुर्गाका भजन करो । तुम्हारे मनम राज्यकी कामना 
है, इसलिये वे देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान 
करेंगी तथा इस निष्काम वैष्णव वैश्यको वे 
कृपामयी वैष्णवीदेवी शुद्ध विवेचना-बुद्धि देंगी। 

ऐसा कहकर कृपानिधान मुनिवर मेथसूने उन | 


दोनोंको दुर्गाजीकी पूजाको विधि, स्तोत्र, कवच 
और मत्तरका उपदेश दिया। बस्ने उन कृपामयी 
देवीकी आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा 
राजाको अपना अभीष्ट राज्य, मनुका पद और 
मनोवाञ्छित परम ऐश्वर्य रास हुआ। इस प्रकार 
मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम 
दुर्गाका उपाख्यान पूर्णरूपसे सुना दिया। अब तुम 
और क्या सुनना चाहते हो? 

(अध्याय ६२) 


सुरथ और समाधिपर देवीकी कृपा और वरदान, देवीकी पूजाका विधान, 
ध्यान, प्रतिमाकी स्थापना, परिहारस्तुति, शद्धुमें तीथोंका 
आवाहन तथा देवीके घोडशोपचार-पूजनका क्रम 


जारदजीने पूछा --बेदवेतताऑमं श्रेष्ठ महाभाग 
जारायण! अब कृपया यह बताइये कि राजाने 
किस प्रकारसे प्रकृतिका सेवन किया था? 
समाधि नामक वैश्यने भी किस प्रकार प्रकृतिका 
उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा 


कृष्णको प्राप्त किया था। उनकी पूजाका| 


विधान, ध्यान, मनत, स्तोत्र अथवा कवच क्या 


दर्शन हुए। देवीने राजाको राज्यप्रािका चर दिया। 
अविष्यमें मनुके पद और मनोवास्छित सुखकी 
प्रतिके लिये आश्वासन दिया । परमात्मा श्रीकृष्णे 
भगवान्‌ शंकरको जो पूर्वकालमें ज्ञान दिया था, 





बही परम दुर्लभ गू ज्ञान देवीने वैश्यकों दिया। 
कृपामयी देवी उपवाससे अत्यन्त कोश पाते हुए 
वैश्यको निष्ट तथा श्वासरहित हुआ देख उसे 


है? जिसका उपदेश महामुनि मेधसने राजा|गोदमें उठाकर दुःख करने लगीं और बार-बार 
सुरथको दिया था। समाधि वैश्यको देवी प्रकृतिने | कहने लर्गी-'बेटा! होशमें आओ।' चैतन्यरूपिणी 


कौन-सा उत्तम ज्ञान दिया था? किस उपायसे 
उन दोनॉको सहसा प्रकृतिदेवीका साक्षात्कार प्रात 
हुआ था? वैय ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पदको 
प्राप्त किया था? अथवा राजाकी कया गति हुई 
थी? उसे चै सुनना चाहता हूँ! 
औनारायणने कहा--मुने! राजा सुरथ 
और समाधि दशयने मेधस्‌ मुनिसे देवीका मनर, 
स्तोत्र, कवच, ध्यान तथा पुरश्चरण-विधि प्रास 
करके पुष्करतीर्थमें उत्तम मन्त्रका जप आएस्भ 


देवीने स्वयं ही उसे चेतना दी। उस चेतनाको 
जाकर वैश्य होशमें आया और प्रकृतिदेवीके 
सामने रोने लगा। अत्यन्त कृपामयी देवी उसपर 
प्रसन्न हो कृपापूर्वक बोलीं। 

ऑप्रकृतिने कहा--बेटा! तुम्हारे मनमें 
जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसके लिये वर माँगों। 
अत्यन्त दुर्लभ ब्रह्मत्व, अमरत्व, इन्द्रत्व, मनुत्व 
और सम्पूर्ण सिद्धियोंका संयोग, जो चाहो, ले 
|लो। मैं तुम्हे बालकॉको बहलानेवाली कोई नश्वर 





कर दिया। थे एक वर्षतक त्रिकाल खान करके | वस्तु नही दूँगी। 
देवीको समाराधनामें लगे रहे, फिर दोनों शुद्ध, वैश्य बोला-मोँ! मुझे हत्व या अमरत्व 


हो गये। वहाँ उन्हें मूलप्रकृति ईश्वरोके साक्षात्‌ 


| पानेकी इच्छा नहों है। उससे भी अत्यन्त दुर्लभ 








कौन-सी वस्तु है? यह मै स्वयं ही नहीं जानता | युक्त महान्‌ धर्मि भक्तशिरोमाणि हँ | वैश्यराज! 
बदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वही मेरे लिये अभीष्ट जो भगवान्‌ श्रोकृष्णके भक्त हैं, वे उन्हे अंश 
है। अब मै तुम्हारी ही शरणमें आया हूँ, तुम्हें है तथा सदा जीवन्मुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, 
जो अभीष्ट हो, वही मुझे दे दो। मुझे ऐसा वर | वे भूमण्डलके समस्त तोर्थोके पापॉका अपहरण 
देनेकी कृपा करो, जो नश्वर न हो और सबका | करें समर्थ हैं। ऊपर सात स्वर्ग हैं, बीचमें 


सार-तत्त्व हो! 

श्रीप्रकृतिने कहा--बेटा! मेरे पास तुम्हारे 
लिये कोई भौ वस्तु अदेय नहीँ है। जो वस्तु 
मुझे अभीष्ट है, वही मैं तुम्हें देगी, जिससे तुम 
परम दुर्लभ गोलोकधाममें जाओगे। महाभाग 
वत्स! जो देवर्षियॉके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ 
है, बह सबका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और 
हरिके धागमें जाओ। भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
स्मरण, वन्दन, ध्यान, पूजन, गुण-कोर्तन, श्रवण, 
भावन, सेवा और सब कुछ श्रीकृष्णको समर्पण-यह 
वैष्णवॉकी नवधा भक्तिका लक्षण है। यह भक्ति 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा हे जाश 
करलेवाली है।* जो नवधा भक्तिसे होन, अधम 
एवं पापी हैं, उन लोगोंकी सूर्यदेव सदा आयु 
ही हरते रहते हैं। जो भक्त हैं और भगवान 
जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव 
चिरजीवी, जीवन्युक्त, निष्पाप तथा जन्मादि 
'विकारोसे रहित होते हैं। शिव, शेषनाग, धर्म, 
बरह्म, विष्णु, महाविराद, सनत्कुमार, कपिल, 
सनक, सनन्दन, योढु, पशशिख, दक्ष, नारद, 
सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, 
अज्लिर, मेथस, लोमश, शुक्र, यसिष्ठ, ऋतु, 
बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, आग्रि, पराशर, मार्कण्डेय, 
बलि, प्रहद, गणेश, यम, सूर्य, बरुण, वु, 
चन्रमा, आन, अकूपार, उलूक, नाडोजडड, 
बायु हनुमानू, नर, नारायण, कूर्म, इनमन और 
विभीषण--ये परमात्मा औकृष्णकी नवधा भके 


सात ड्वीपॉंसे युक्त पृथ्वी है और नीचे सात पाताल 
हैं। ये सब मिलकर 'ब्ह्माण्ड' कहलाते है । बेटा! 
ऐसे विश्-म्रह्माण्डॉकी कोई गणना नहीं है। 
प्रत्येक विश्वमे पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्मा विष्णु और 
| शिव आदि देवता देवि, भनु और मानव आदि 
| है। सपूर्ण आश्रम भी हैं। सर्वत्र मायाबद्ध जीव 
| कहते हैं। जिन महाविष्णुके रोमकूपमें असंख्य 
ब्रह्माण्ड बास करते हैं, उन्हें महाविरा कहते 
हैं। वे परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। 
सबके अभौष्ट आत्मा श्रीकृष्ण सत्य, नित्य, 
| पब्रमस्वरूप, निर्गुण, अच्युत, प्रकृतिसे परे एवं 
परमेश्वर हैं। तुम उनका भजन करो। ये निरीह, 
निराकार, निर्विकार, निरज, निष्काम, निर्विरोध, 
नित्यानन्द और सनातन हैं। स्वेच्छामय (सवत्र) 
तथा स्वरूप हैं। भक्तॉपर कृपा केके लिये 
हो ये दिव्य शरीर धारन काते हैं। परम तेज:- 
स्वरूप तथा सम्पूर्ण सम्पदाओके दाता हैं। 
ध्यानके द्वारा उन्हें बशमें कर लिया जाय, यह 
असम्भब है। शिव आदि योगियोके लिये भी 
उनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर, सर्वपूज्य, 
सबकी सम्पूर्ण कामनाओंके दाता, सर्वाधार, 
सर्व, सबको आनन्द प्रदान करनेवाले, सम्पूर्ण 
धर्मॉके दाता, सर्वरूप, प्राणरूप, सर्वधर्मस्वरूप, 
सर्वकारणकारण, सुखद, मोक्षदायक, साररूप, 
उत्कृष्ट रूपसम्यत्न, भक्तिदायक, दास्यप्रदायक 
तथा सत्युस्यॉको सम्पूर्ण सिड प्रदान करनेवाले 
हैं। उनसे भिन सारा कृत्रिम जगत्‌ नश्वर है। 








"स्मरण 
एतदेव 


कन्दं ध्यानम 


गुणकीर्तनम्‌ 
अवधाभक्तिलक्षणम्‌ 


॥ अवं भावनं सेवा कृष्णे सर्वनिवेदनम्‌॥ 
॥ जत्ममृत्युजराव्याधियमताडनखण्डतम. ॥ 
ठजकृतिखण्ड ६३। १९-२०) 
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जे परात्परतर शुद्ध, परिपूर्णतम एवं शिवरूप हैं। 
बेटा! तुम सुखपूर्वक उहीँ भगवान्‌ अधोक्षजको 
शरण लो। 'कृष्ण' यह दो अक्षरका मतर 
श्कृष्णदास्य प्रदान करनेवाला है। तुम इसे ग्रहण 
करो और दुष्कर सिद्धिको प्राप्ति करानेवाले। 
पुष्कसीर्थमे जाकर इस मनतरका दस लाख जप 
करो। दस लाखके जपसे ही तुम्हारे लिये यह 
मनत सिद्ध हो जायगा। 

ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहाँ अन्तर्धान 
हो ग्यो। मुने! उन्हें भक्तिभावसे नमस्कार करके 
समाधि वैश्य पुष्करतीर्थमें चला गया। पुष्करे | 
दुष्कर तप करके उसने परमेश श्रीकृष्णको प्रास 
कर लिया। भगवती प्रकृतिके प्रसादसे वंह 
आकृष्णका दास हो गया! 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--महाभाग 
जाएद! राजा सुरथने जिस क्रमसे देवी परा 
प्रकृतिकी आराधना कौ थी, वह वेदोकू क्रम 
अता रहा हूँ, सुनो। महाराज सुरथने खन करके 
आचमन किया। फिर त्रिविध न्यास, करन्यास, 
अङ्गन्यास तथा मन्ताज्न्यास करके भूतशुद्धि क | 


इसके बाद प्राणायाम करके शङ्कु-शोधनके| 


अनन्तर देवीका ध्यान किया और मिट्टीको 


प्रतिमामें उनका आवाहन किया। फिर भक्तिभावसे | 


ध्यान करे प्रेमपूर्वक उनका पूजन किया! देवीके 
दाहिने भागमें लक्ष्पीकी स्थापना करके परम 
धार्मिक नरेशने उनकी भी भक्तिभावसे पूजा की। 
नारद! तत्पक्षात्‌ देवीके सामने कलशपर गणेश, 
सूर्य, आग्रि विष्णु, शिव और पार्वती-इन छः 
देवताओंका आवाहन करके राजाने विधिपूर्वक 
भक्तिसे उनका पूजन किया। प्रत्येक विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह पूर्वोक्त छः देवताओंकी 
पूजा और चन्दना करके महादेवीका प्रेमपूर्वक | 
निम्र रीतिसे ध्यान करे मुने! सामवेदे जो 
ध्यान बताया गया है, वह परम उत्तम तथा 
कल्पवृक्षके समान वाज्छापूरक है। 





ध्यान 

मूलप्रकृति ईश्वरी महादेवीका नित्य ध्यान 
'करे। वे सनातनी देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदिके लिये भी पूजनीया तथा बन्दनीया हैं। 
उं नारायणी और विष्णुमाया कहते हैं। ये 
वैष्णवीदेवी विष्णुभक्ति देनेवाली हैं। यह सब 
कुछ उनका ही स्वरूप है। वे सबकी ईश्वर, 
सबको आधारभूत, परात्परा, सर्वविध्यारूपिणी, 
सर्वमन्जमयी तथा सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। वे सगुणा 
और निर्गुणा हैं। सत्यस्वरूप, श्रेष्ठ, स्वेच्छामयी 
एवं सतो हैं। महाविष्णुकी जननी हैं। श्रीकृष्णके 
आधे अञ्जस प्रकट हुई हैं। कृष्ण्रिया, कृष्णशक्ति 
एवं कृष्णबुद्धिको अधिर देवी हैं। श्रोकृष्णने 
उनकी स्तुति, पूजा और चन्दना की है। वे 
कृपामय हैं। उनकी अङ्गकानि तपाये हुए सुवर्णके 
समान है। उनकी प्रभा करोड़ों सूयॉकी दीतिको 
भी लज्जित करती है। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द- 
मन्द हास्थकौ छटा छायी हुई है। वे भक्तोपर 
अनुप्ह करनेके लिये व्याकुल हैं। उनका नाम 
डुगदिवी है। वे सौ भुजाऑसे युक्त हैं और महती 
दिका नाश कलेवाली है! त्रिनत्रधारी महादेवजीकी 
[प्रिया ह । साध्वी ह । त्रिगुणमयी एवं त्रिलोचना हैं। 
विलोचन शिवकी प्राणरूपा हैं। उनके मस्तकपर 
विशुद्ध अरडॅचद्रका मुकुट है। ये मालतीकी 
पुष्पमालाऑसे अलंकृत केशपाश धारण करती 
हैं। उनका मुख सुन्दर एवं गोलाकार है। वे 
भगवान्‌ शिवके मनको मोहनेवाली हैं। रतॉके 
युगल कुण्डलसे उनके कपोल उद्धासित होते 
रहते हैं। वे नासिकाके दक्षिण भागमें गजमुक्तासे 
निर्मित नथ धारण करती हैं। कानोंमे बहुसंख्यक 
बहुमूल्य रमय आभूषण पहनती है । मोतियॉकी 
तको तिरस्कृत केवाली दततपंक्ति उनके मुखकी 
शोभा बढ़ातो है। पके हुए बिम्बफलके समान 
उनके लाल-लाल ओठ हैं। वे अत्यन्त प्रसन्न तथा 
परम मङ्गलमयौ हैं। विचित्र पत्ररचनासे रमणीय 











उनके कपोल-युगल परम उज्ज्वल प्रतीत होते हैं। 
रोके बने हुए बाजूबन्द, कंगन तथा रत्रमय 
मजर उनके विभिन्न अङ्गका सौन्दर्य बढ़ाते हैं। 
रन्रमय कडुणोसे उनके दोनों हाथ विभूषित हैं। 
रमय पाशक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी 
अंगूठियॉसे उनके हाथोंकी अँगुलियाँ जगमगाती 
रहती हैं। पैरॉंकी अँगुलियोंके और नखे लगे 
हुए महावरकी रेखा उनकी शोभावृद्धि करती है। 
चे अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। उनके 
विभिन्न अङ्ग गन्ध, चन्दनसे चर्चित हैं। वे 
कस्तूरीके विन्दुऑसे सुशोभित दो स्तन धारण 
करती हैं। सम्पूर्ण रूप और गुणोसे सम्पन्न हैं तथा 
गजराजके समान मनद गतिसे चलती हैं। अत्यन्त 
कास्तिमती तथा शानतस्वरूपा हैं। योगसि 
बहुत बढ़ौ-चढ़ी हैं। विधाताकी भी षटि केवाली 
तथा सबकी माता हैं। समस्त लोकोंका कल्याण 
कणोवाली हैं। शरत्कालकी पूर्णिमाके चद्रमाकी 
भति उनका परम सुन्दर मुख है। वे अत्यन्त 
मनोहारिणी हैं। उनके भालदेशका मध्यभाग कस्तूरी- 
बिन्दु, चन्दन-बिन्दु तथा सिन्‍्दूर-बिन्दुसे सदा 
उदी होता रहता है। उनके नेत्र शदले 
मध्याहकालमें खिले हुए कमलॉकी कान्तिको 
'छौने लेते हैं। काजलकी सुन्दर रेखाऑसे ये 
सर्वथा सुशोभित होते हं उनके औअङ्ग करोड़ों 
कन्दपॉकी लावण्यलीलाको तिरस्कृत करनेवाले 
हैं। वे रमय सिंहासनपर विराजमान है । उनका 
मस्तक उत्तम र्बरॉके बने हुए मुकुटसे उद्धासित 
होता है। वे साकी सृष्टिमें शिल्पर्पा और 
'पालकके पालनमें दयारूपा है संहासकालमें संहारककी 
उत्तम संहाररूपिणी शक्ति है । निशुम्भ और शुम्पको 
मथ डालनेवाली तथा महिषासुरका मर्दन करनेकाली 
हे) पूर्वकाल्मे तरिपुर-युद्धके समय त्रिपुर्वारे महादेवने 
इनकी स्तुति की थी। मधु और कैटभके युद्धमें वे 
विष्णुकी शक्तिस्वरूपिणी थीं। समस्त दैत्योंका 
बध तथा रक्तबीजका विनाश करनेवाली यही हैं। 


| श्रल्यकशिपुके वधकालमें ये नृसिहशक्तिरपमें 
रट हुई थीं। हिरण्ये वधकालमें भगवान्‌ 
बाएहके भीतर वाराही शक्ति यही थीं। ये 
|परलह्मसूपिणों तथा सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। मैं सदा 
सनका भजन करता हूँ। 

इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष अपने 
रपर पुष्प रखे और पुनः ध्यान करके 
भक्तिभावसे आवाहन करे। प्रकृतिकी प्रतिमाका 
स्पर्श करके मनुष्य इस प्रकार मन्त्र पढ़े तथा 
नरा ही यत्रपू्वक जीव-न्यास करें। 

अम्ब! भगवति! सनातनि! शिवलोकसे 
आओ, आओ। सरेर! मेरी शारदीय पूजा ग्रहण 
करो। जगलूज्ये। महेश्वरि! यहाँ आओ, दहरो, 
'व्हरो। हे मातः! हे अम्बिके! तुम इस प्रतिमामे 
निवास करो। अच्युते! इस प्रतिमामें तुम्हारे प्राण 
'निम्रभागमें रहनेवाले प्राणॉके साथ आवे, रहें। 
तुमा सम्पूर्ण शरिया इस प्रतिमे तुरंत पदार्पण 
करें। 'ॐ हीं क्ली दुर्गा स्वाहा।' इस 
मर्त्रका उच्चारण करके कहे-'हे सदाशिवे! इस 
प्रतिमाके हदवम प्राण स्थित हों। चण्डिके! 
सम्पूर्ण इ्धियॉके अधिदेवता यहाँ आवें। तुम्हारी 
[शिया यहाँ आवें। ईश्वर यहाँ आवें। देवि! तुम 
इस प्रतिमे पधारो।' इस प्रकार आवाहन करके 
निम्र मतरस परिहार-स्तुति करनी चाहिये। 
पवर! एकाग्रचित्त होकर परिहारको सुनो। 
| शिवप्रिये! भगवति अम्बे! शिवलोकसे जो 
| बुम आवी हो, तुम्हारा स्वागत है। भद्दे! मुझपर 
कृपा करो। भट्रकालि! तुम्हे नमस्कार है। दुर्गे! 
हेरि! तुम जो मेरे घरमें आयी हो, इससे मैं 
अन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। 
| आज मे जन्म सफल और जीवन सार्थक हुआ; 
क्योकि मैं भारतवर्षके पुण्ये दर्गाजीका पूजन 
करता हैं। जो विद्वान्‌ भारतवर्षमे आप पूजनीया 
दुर्गा पूजन करता है, वह अन्तमं गोलोकधामको 
जाता है और इहलोकमें भी उत्तम ऐश्व्यसे सम्पन्न 
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बना रहता है। बष्णवीदेवीको पूजा करके विदान्‌ | 
पुरुष विष्णुलोकमें जाता है और महे ्वरीकी पूजा 
करके वह शिवलोकको प्राप्त होता है। वेदोमे 
सात्विको, राजसी और तामसौके भेदसे तीन 
प्रकारक देवीकी पूजा बतायी गयी है, जो क्रमश: 
उत्तम, मध्यम और अधम है। सात्विको पूजा 
वैष्णवॉकी है, शाक्त आदि राजसी पूजा करते है 
और जो किसी मत्रक दीक्षा नहीं ले सके हैं, 
ऐसे असत्‌ पुलाक पूजा तामसी कही गयी है। 
च नाम प म कोड है. सी और 


तदनन्तर सोलह उपचार चढ़ाकर देवीको पूजा 
करे। सजल कुशसे त्रिकोण मण्डल बनाकर वहाँ 
धार्मिक पुरुष कच्छप, शेषनाग और पृथ्वोका 
पूजन करे। मण्डलके भीतर हो तिपाई रखे और 
[उसके ऊपर शह शङ्खम तीन भाग जल डालकर 
[उसकी पूजा करे तथा उसमें गङ्गा आदि तीथॉका 
आवाहन करते हुए कहे 

जङ्गे च यमुने अव गोदावरि सरस्वति। 
र्मदे सिन्धु कावेरि चत्रभागे च कौशिकि॥ 








बैष्णबीदेवीके वरदानसे गोलोकमें जाते हैं। माहेश्वरी 
एवं राजसी पूजामें बलिदान होता है। शाक्त आदि 
राजस पुरुष उस पूजासे कैलासमें जाते हैं। किरात 
लोग तामसी पूजाद्वारा भूत-प्रेतोंकी आराधना 
करके नरकमें पडते हैं। माँ! तुम्ही जगतके 
जीवॉको धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों 
फल प्रदान करलेवाली हो। तुम परमात्पा औ्रृकृष्णकी 
सर्वशक्तिस्वरूपा हो। जन्म, मृत्यु, जरा और 
ज्याधिका अपहरण करनेवाली परात्पर हो। 
सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, भा (कल्याणकारिणी) 
तथा सदा शरकृष्णभकति प्रदान करनेवाली हो।| 
महामाये। नारायणि! दुर्ग तुम दुर्गतिका नाश 
केवाली हो। दुर्गा नामके स्मरणमात्रसे यहाँ 
मुष्का दुर्गम कष्ट दूर हो जाता है। 

इस प्रकार परिहार-स्तवन करके साधक 
देवीके बायें भागमें तिपाईके ऊपर शङ्ख रखे। 
उसमें जल भर दे और दूर्वा, पुष्प तथा चन्दन 
डाल दे। ततष्‌ उसे दाहिने हायसे पकड़कर 
मनुष्य इस तरह मन्त्र पढ़े। 

“हे शङ्ख! तुम पवित्र वस्तुओँमें परम पवित्र 
हो, महूलोके भौ मङ्गल हो! पूर्वकल्पमें 
श्कचूडसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिये परम 
पवित्र हो।' इस विधिसे अर््यपाज़की स्थापना 
करके विद्वान्‌ पुरुष उसे देवीको अर्पित करे।| 





शतहदे चेलगङ्गे जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु॥ 
हे गङ्गे! यमुने! गोदावरि! सरस्वति! नर्मदे! 
सिन्धु! कावेरि! चन्रभागे! कौशिकि! स्वणरिखे! 
कनखले । पारिभदरे! गण्डकि ! श्वेतगड़े! चनरेखे! 
पम्पे! चम्पे! गोमति! पद्मावति! प्रिपर्णाशे! 
'विषाशे! विरजे! प्रभे! शतहदे! तथा चेलगङ्गे! 
आपलोग इस जलमें निवास करें। 
तत्पक्षात उस जलमें तुलसी और चन्दनसे 
अ, सूरय, चरम, विष्णु, वरुण तथा शिव-इन 
देवताओंकी पूजा करे फिर उस जलसे समस्त 
वधक प्रोक्षण करे। इसके बाद एक-एक करके 
सोलह उपचार समर्पित करे। आसन, वसन, पाद्य, 
ख्रानौय, अनुलेपन, मधुपर्क, गन्ध, अर्घ्य, पुष्प, 
अधीष्ट तवे, आचमनीय, ताम्बूल, रत्नमय भूषण, 
धूप, दौप और शय्या-ये सोलह उपचार है। 
(आसन) शंकरप्रिये! अमूल्य बो निर्मित 
तथा नाना प्रकारके चित्रोंद्रार शोभित श्रेष्ठ सिंहासन 
ग्रहण करो। (वस्त्र) शिवे! असंख्य सूत्रोंसे बने 
हुए तथा इरी इच्छासे निर्मित प्रज्वलित अग्वार 
शुद्ध किया हुआ दिव्य वस्त्र स्वीकार करो। 
(पाच) दुर्गे! बहुमूल्य रत्रमय पात्रमें रखे हुए 
निर्मल गङ्गाजलको पैर धोनेके लिये पदके रूपमें 
ग्रहण करो। (स्त्रानीय) परमि! सुगन्धित आँवलेका 





२८८ 








सिध द्रव और परम दुलभ सुपकव विष्युतैल 
खञानीय सामग्रीके रूपें प्रस्तुत है | इसे स्वीकार 
करे। (अनुलेपन) जगदम्ब! कसतरी और कुडुमसे 
मिश्रित सुगन्धित चन्दनद्रव सुवासित अनुलेपनके 
रूपमे समर्पित है। इसे ग्रहण करो। (मधुपर्क) 
महादेव रत्रपात्रमे स्थित परम पवित्र एवं परम 
मङ्गलमय माध्वीक मधुपर्कके रूपमे प्रस्तुत है। 
इसे प्रस्नतापूर्वक स्वीकार करो। (गन्ध) देवि! 
विभिन्न क्षे मूला चूर्ण गन्ध वयसे युक्त हो 
परम पवित्र एवं मङ्गलोपयोगी गन्थके रूपमे 
समर्पित है। इसे ग्रहण करो (अर्ध्य) चण्डिके! 
पवित्र शङ्कुर स्थित गङ्गका जल दूर्वा, पुष्प 
और अक्षतसे युक्त अर्ध्यके रूपमें अर्पित है। इसे 
स्वीकार करो। (पुष्प) जगदम्बिके! पारिजात- 
वृक्षसे उत्पन्न सुगन्धित श्रेष्ठ पुष्प और मालती 
आदि फूलॉकी माला ग्रहण करो। (बे) शिवे! 
दिव्य सिद्धान्न, आमान्न, पीठा, खीर आदि, लड्डू 
और दूसरे-दूसरे मिश्र तथा सामयिक फल 
वेके रूपमें प्रस्तुत हैं। इहं स्वीकार करो। 
(आचमनीय) गिरिराजनन्दिनि! मैंने भकिभावसे 
आचमनौयके रूपमें कर्पूर आदिसे सुसंस्कृत एवं 
सुवासित शीतल जल अर्पित किया है। इसे ग्रहण 
करो। (ताम्बूल) देवि! सुपारी, पान और चूनाको 
एकत्र करके उसे कपूर आदिसे सुवासित किया 
है। वही यह समस्त भोगॉमे श्रेष्ठ रमणीय ताम्बूल 
है। इसे स्वीकार करो। (रल्रमय भूषण) देवि! 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ रत्रेकि सार-भागके डाय ईश्वरेच्छसे 
निर्मित तथा सम्पूर्ण अद्ञॉको शोभासम्पन्न बनानेवाला 
रक्रमण आभूषण ग्रहण करो। (धूप) देवि! वृक्षको 
गोदके चूर्णक सुगन्धित वस्तुओँसे मिश्रित करके 
अग्निको शिखासे शुद्ध किया गया है। इस धूएको 
स्वीकार करो। (दीप) परमेशि! घने अन्धकारको 
दूर करनेवाला यह परम पवित्र दीप दिव्य 
सविशेष है। इसे ग्रहण करो। (शव्या) देवि! यह 


उत्तम दिव्य पर्यङ्क रलोके सारभागसे निर्मित हुआ 
| है। इसपर गद्दा है और वह महीन वस्त्रकी चादरसे 
(डका हुआ है। तुम इस शय्याको स्वीकार करो। 

मुने! इस प्रकार दुगादेवीका पूजन करके 
उन्हें पुष्पाञ्जलि चढ़वे। तदनन्तर देवीकी सहचरी 
आठ नायिकाओंका यन्तः पूजन करे। उनके नाम 
इस प्रकार हैं-उप्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, 
चण्डनायिका, अतिचण्डा, चामुण्डा, चण्डा और 
| चष्डवती । अष्टदल कमलपर पूर्व आदि दिशाके 
| क्रमसे इनकी स्थापना करके पश्मोपचारोंद्वारा पूजन 
| करे। दलोंके मध्यभागमें भैरवोंका पूजन करना 
चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं-महाभैरव, 
संहारभैरव, असिताङ्गभैरव, रुरुभैरव, कालभैरव, 
कोधधैरव, ताप्रचूडधैरव तथा चन्दचूडपैरव। इन 
सबकी पूजा करके बचकी कर्णिकामें नौ 
|शक्तियोंका पूजन करे। क्रम यह है कि कमलके 
आठ दलॉमें आठ शक्तियॉकी और बीचकी 
| कर्णिकामें नवों शक्तिकी स्थापना करे। इस तरह 
इन सबका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। इन 
शक्तियोंके नाम यों हैं-ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, 
'माहे श्वरी, नारसिंही, वाराही, इन्द्राणी तथा कार्तिकी 
(कौमारी) । इनके अतिरिक्त वां प्रधना शक्ति हैं 
सर्वमङ्गला, जो सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। इन नौ 
शक्तियॉका पूजन करक पश्चात कलशे देवताओँका 
पूजन करे। शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चन्द्रमा, आग्रि, 
वायु, वरुण, देवीकी चेटी, वु तथा चौंसठ 
 योगिनी-इन सबका विधिवत्‌ पूजन करके यथाशक्ति 
भेट पहार अर्पित करके विद्वान्‌ पुरुष सतुति 
करे। कवचको भक्िपूर्वक पढ़कर उसे गलेमें 
बांध ले। फिर परिहारनामक स्तुति करके विद्वान्‌ 
पुरुष देवीको नमस्कार करे। इस प्रकार उपहार दे 
स्तुति करके कवच बाँधकर विद्वान्‌ पुरुष धरतीपर 
माथा टेक दण्डवत्‌ प्रणाम करे और ब्राह्मणको 
दक्षिणा दे। (अध्याय ६३-६४) 
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देवीके बोधन, आवाहन, पूजन और विसर्जनके नक्षत्र, इन सबकी महिमा, 
राजाको देवीका दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना 


जारदजीने पूछा--महाभाग! आपने जो। 
कुछ कहा है, बह अमृतसससे भी बढ़कर मधुर 
और उत्तम है। उसे पूर्णरूपसे मैंने सुन लिया। 
प्रभो] अब भलीभौति यह बताइये कि देवीका 
स्तोत्र और कवच कया है? तथा उनके पूजनसे 
किस फलकी प्राप्ति होती है? 

जारायणने कहा--आर्द्ा नक्षत्रम देवीको 
जगावे और मूल नक्षत्रम उनका प्रतिमा प्रवेश 
या आवाहन करे। फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्रे पूजा 
करके श्रवण नक्षतरमे देवीका विसर्जन करे। 
आईयुक्त नवमी तिथिमें देवीको जगाकर जो पूजा 
कौ जाती है, उस एक बारकी पूजासे मनुष्य सौ 
वर्षोतककी की हुई पूजाका फल पा लेता है। मूल 
नक्ष देवीका प्रवेश होनेपर यज्ञका फल प्रात 
होता है। उत्तरापाढ़में पूजन करनेपर वाजपेय- 
यके फलका प्राप्ति होती है। श्रवण नकष 
देवीका विसर्जन करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र- 
पौजोंको पाता है, इसमें संशय नहीं है। देवकी 
पूजासे मनुष्यको पृथ्वोकी परिक्रमाका पुण्य प्राह 
होता है। यदि तिथिके साथ आर्द्रा नक्षत्रका योग | 
ज मिले तो केवल नवमीमें पार्वतीका बोधन करके | 
मनुष्य एक पक्षतक पूजन करे तो उसे अश्रमेधयजका 
फल प्राप्त होता है। उस दश्में नवमीको पूजन 
करके दशमीको विसर्जन कर दे। सत्तमीको पूजन 
करके विद्वान्‌ पुरुष बलि अर्पण करे, अष्टमीको 
बलिरहित पूजन उत्तम माना गया है। अष्टमीको 
बलि देनेसे मतुष्योंपर विपत्ति आती है। विद्वान 
पुरुष नवमी तिथिको भक्तिभावसे विधिवत्‌ बलि 
दे। विप्रवर! उस बलिसे मनुष्योंपर दुर्गाजी प्रसन्न 
होती हैं। परंतु यह बलि हिंसात्मक नहीं होनी 





चाहिये: क्योंकि हिंसासे मनुष्य पापका भागी होता 
है, इसमें संशय नहीं। जो जिसका वध करता है, 
बह मार गया प्राणी भी जन्मान्तरमे उस 
बेदकी वाणी है।* इसौलिये 
वैच्णवजन वैष्णवी (हिंसारहित) पूजा करते हैं। 
इस प्रकार पूरे वर्षतक भक्तिभावसे पूजन 
करके गलेमें कवच बाँधकर राजाने परमेश्वरीका 
स्तवन किया। उनके द्वारा किये गये स्तवनसे 
संतुष्ट हुई देवीने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिये। उन्होंने 
सामने "देबीको देखा, वे ग्रीष्म-ऋतुके सूर्यकी 
भोति देदीप्यमान थीं। वे तेज:स्वरूपा, सगुणा एवं 
निर्गुणा परादेवौ तेजोमण्डलके मध्यभागमें स्थित 
हो अत्यन्त कमनौय जान पड़ती थीं। भक्तोंपर 
अनुग्रहे लिये कातर हुई उन कृपारूपा स्वेच्छामयी 
देवीको देखकर राजेन्द्र सुरथने भक्तिसे गर्दन नीची 
करके पुनः उनकी स्तुति कौ । उस स्तुतिसे संतुष्ट 
हो जगदम्बाने मन्द मुस्कराहटके साथ राजेन्रको 
सम्बोधित करके कृपापूर्वक यह सत्य बात कही । 
प्रकृति बोली--राजन्‌! तुम साक्षात्‌ मुझको 
याकर उत्तम वैभव माँग रहे हो। इस समय तुम्हे 
यही अभीष्ट है, इसलिये मैं वैभव ही दे रही 
हूँ। महाराज! तुम अपने समस्त शत्रुऑंको 
जीतकर निष्कण्टक राज्य पाओ। फिर दूसरे 
न्मम तुम सावि नामक आठवें मनु होओगे। 
नरेश्वर! मैं परिणाममें (अन्ततोगत्वा) तुम्हें ज्ञान 
'दूँगी। साथ ही परमातमा श्रीकृष्णमें भक्ति एवं 
दास्यभाव प्रदान कहूँगी। जो मन्दबुद्धि मानव 
साक्षात्‌ मुझको पाकर वैभवकी याचना करता है, 
| बह मायासे ठगा गया है; इसलिये विष खाता 
है और अमृतका त्याग करता है। ब्रह्मा आदिसे 











* हिंसाजन्यं 


च पापं च लभते नात्र संशय:॥ यो यं हत्त स तं हन्ति चति वेदोकमेव च। 


(पकृतिखण्ड ६५। १०, १२) 











लेकर कौटपर्यन्त सारा जगत्‌ नश्वर ही है, केवल |तपस्याओं, देवताओं और पुण्योंका जो सासतत्व 


निर्गुण प्रह श्रीकृष्ण हो नित्य सत्य हैं। ब्रह्म, 
विष्णु और शिव आदिको आदिजननी पदत्परा 
प्रकृति मैं ही हूँ। मैं सगुणा, निर्ण, तरेषा, सदा 
स्वेच्छामयो, नित्यानित्य, सर्वला, सर्वकारणकारणा 
और सबको बीजरूपा मूलप्रकृति ईश्वरी हूँ। 
रमणीय गोलोकमें पुण्यमय वृन्दावनके भीतर 
रासमण्डलमें परमात्मा कृष्णको प्राणाधिका 
राधा मैं हो हूँ। मैं हो दुर्गा, विष्णुमाया तथा 


बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हूँ। वैकुष्ठमें मैं हो| 


लक्ष्मी और साक्षात्‌ सरस्वती देवी हूँ। ब्रहामलोकमें 
मुझे हो ब्रह्माणी तथा वेदमाता सावित्री कहते 
हैं। मैं ही गङ्गा, तुलसी तथा सबको आधारभूता 
जसु हूँ। नरे! मैने अपनी कलासे नाना 
कारके रूप धारण किये हैं। मायरा सम्पूर्ण 


सयक रूपमें मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। परम | 


पुरुष परमात्मा औैकृष्णने अपनी भरभङगललासे 
मेती सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्ममे अपनी 
भ्रूभक़लीलासे उस महान्‌ विरद्की भी सृष्टि कौ 
है, जिसके रोमकूपोंमें सदैव असंख्य विश्व- 
अह्याण्ड निवास करते हैं। वे सब-के-सब कृत्रिम 
हैं, तथापि मायासे सब लोग उन अनित्य लोकॉमें 
भी सदा नित्यबुद्धि करते हैं। सातों द्वीपो और 
समु युक्त पृथ्वी, नीचेके सात पाताल और | 
'ऊपरके सात स्वर्ग-इन सबको मिलाकर एक | 
विध-ब्रह्मण्ड कहा गया है, जिसकी रचना 
ब्रह्माद्वारा हुई है। इस तरहके जो असंख्य ब्रह्माण्ड 





है, वह श्रोकृष्ण है । श्रीकृष्ण-भक्तिसे हीन जो 
मू मनुष्य है, वह निचय ही जीते-जी मृतकके 
समान है। श्रीकृष्ण-भक्तोंको छूकर बहनेवाली 
'बायुका स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो गये 
हे त्रोकृष्ण-मन्जोंका उपासक ही जीवन्मुक्त माना 
गया है । जप, तप, तीर्थ और पूजाके बिना केवल 
'मन्त्रग्रहणमात्रसे नर नारायण हो जाता है। 
श्रीकृष्ण-भक्त अपने नाना और उनके ऊपरकी 
सौ पौढ़ियोंका तथा पितासे लेकर ऊपरकी एक 
सहस््र पीढ़ियॉंका उद्धार करके गोलोकमें जाता 
है। नेर! यह सारभूत ज्ञान मैने तुम्हे बताया 
है। साविक मन्वन्तरके अन्तमें जब तुम्हारे सारे 
दोष समा हो जायोगे, उस समय मैं तुम्हे 
औहसिकी भक्ति प्रदान करूँगी। 

कर्मोका फल भोगे बिना उनका सैकड़ों 
करोड़ कल्पे भौ क्षय नहीं होता है। अपने 
किये हुए शुभ या अशुभ कर्मका फल अवश्य 
ही भोगना पड़ता है।* मैं जिसपर अनुप्रह करती 
हूँ, उसे परमाम शकण प्रति निर्मल, नक्षल 
एव सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूँ और जिन्हें ठगना 
चाहती हूँ; उन्हें प्रातःकालिक स्वे समान 
मिथ्या एवं भ्रमरूपिणी सम्पत्ति प्रदान करती हूँ। 
बेटा! मैंने तुम्हें यह ज्ञानकी यात बतायी है। 
अब तुम सुखपूर्वक जाओ। 

रऐेसा कहकर महादेवी वहीं अन्तर्धान हो 
गयीं। राज्यप्राप्तिका वरदान पाकर राजा देवीको 


हैं, उन सबमें पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्म, विष्णु और | नमस्कार करके अपने घरको चले गये। वत्स 
शिव आदि विद्यमान हैं। उन सबके ईश्वर श्रीकृष्ण | नारद! इस प्रकार मैने तुम्हे दुर्गाजीका परम उत्तम 
हैं। यही परात्पर ज्ञान है। बेदों, बतो, तथो, | उपाख्यान सुनाया है। (अध्याय ६५) 


Fe 





मा 


भुं षते कर्म कल्पकोटिशवैसपि । अवरदयेव धोकण्य कूं कर्म शुभाशुभम्‌ 


(अकृतिखण्ड ६५। ४७) 
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दुर्गाजीका दुर्गनाशनस्तोत्र तथा प्रकृतिकवच या ब्रह्माण्डमोहनकबच 
एवं उसका माहात्म्य 


जारदजीने कहा--पुतिश्े् मैने सब कुछ 
सुन लिया। अवश्य ही अब कुछ भी सुनना 
शेष नहीं रहा। केवल प्रकृतिदेवीके स्तोत्र और 
कवचा मुझसे वर्णन कौजिये। 

औनारायण बले--नारद! सबसे पहले 
गोलोकमें परमात्मा श्रीकृष्णने बसन्त-ऋलुमें 
रासमण्डलके भीतर प्रसश्नतापूर्वक देवीको पूजा 
करके उनको स्तुति को थी। दूसरी बार मधु 


और कैटभके साथ युद्धके अवसरपर भगवान्‌ | 


विष्णुने देवीका स्तवन किया। तीसरी बार वहाँ 
आणसंकटका अवसर आया जान ब्रह्माजोने 
दुगदिवीकी सतुति कौ थी। मुने! चौथी बार 
त्रपुणि शिवने त्रिपुरॉके साथ अत्यन्त घोरतर 
युद्धका अवसर आनेपर भकतिभावसे देवीका 
स्तवन किया था और पाचवी बार वृत्रासुरवधके 


समय घोर प्राणसंकटकी बेलामें सम्पूर्ण देवताओंसहित | 


इरे दुगदिवीकी स्तुति की थी। तबसे मुनीं, 
मनुओं और सुरथ आदि मनुष्य प्रत्येक कल्पे 
परात्परा परमेश्वरीका स्तवन एवं पूजन करना 
आरम्भ किया। ब्रह्मनू! अब तुम देवीका स्तोत्र 
सुनो, जो सम्पूर्ण विघ्रोका नाश करनेवाला, 
सुखदायक, मोक्षदायक, सार वस्तु तथा भवसागरसे 
पार होनेका साधन है। 
श्रीकृष्ण उवाच 


त्वमेव सर्वजननी  मूलतप्रकृतिरीक्षरी। 


त्वमेवाद्या सृष्टिविधी स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ | 


कार्थ सगुणा त्व॑ च वस्तो निर्ुणा स्वयम्‌! 
'परब्रहास्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 


सर्वबीजस्वरूपा च सर्ण्या निराश्रया॥ 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वङ्गलमङ्गला॥ 





सर्ववुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी। 
सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी॥ 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयम्‌। 
दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्तिस्वरूपिणी॥ 
ति वं च दया त्व॑ च तृष्णा त्वं चात्मनः प्रिया 
दत्तिः शान्तितीशा च कानः सृष्ट शाश्वती ॥ 
अदा पुष्टि त्रा च लज्जा शोधा दया तथा। 
सतां सप्यत्त्वरूषा च. विपत्तिससतामिह॥ 
प्रौतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कलहाबुरा। 
शक्धत्कर्मपयी शक्ति: सर्वदा सर्वजीविनाप्‌। 
देवेभ्यः स्वपदोदाजी धातुधांत्री कृपामयी। 

पष 
योगनिद्रा योगरूपा योगदाजी 'च योगिनाम्‌। 
सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिख्िदा सिद्धयोगिनी॥ 
जाणी माहेश्वरी च विष्णुमाया च वैष्णवी। 
भदा भटरकाली च सर्थलोकधयङ्करी॥ 
मे ग्रमे ग्रामदेबी गृहदेवी गृहे गृहे। 
सतां क्तिः प्रतिष्ठा निनदा त्वमसतां सदा॥ 
महायुद्धे महामारी दुषटसहाररूपिणी। 
रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी॥ 
बन्दया पनया स्तु तव॑ च ब्रह्मादीना च सर्वदा। 
ाह्णयरूा विप्राणां तपस्या च तपस्विनाम्‌॥ 
विद्या विद्यायतां त्व॑ च बुदा सताम्‌। 
मेथास्मृतिस्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌॥ 
राज्ञा प्रतापरूपा च विशां वाणिज्यरूपिणी। 
स्ट सृषटिस्वरूपा त्व रक्षारूपा च पालने ॥ 
तथान्ते त्वं महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते। 
कालरात्रिंहात्रिोहातरिक्ञ ोहिनी॥ 
डुस्त्यया मे माया त्वं यया सम्मोहितं जगत्‌! 
सया मुग्धो हि विद्वांकष मोक्षमार्ग न पश्यति॥ 


| इत्यात्मना कृतं स्तो दुर्गाया दुर्गनाशनम्‌॥ 


पूजाकाले पठेद्यो हि सिद्धि्भवति वाञ्छिता॥ 
(उकृतिखण्ड ६६। ७-२६) 


२२२ 





श्रीकृष्ण योले--देवि! तुम्हों सबकी जननी, 
मूलप्रकृति ईश्वरी हो। तुम्हों सृ्टिकार्यमें आदार 
हो। तुम अपनी इच्छासे त्रिगुणमयी बनी हुई हो।' 
कार्यवश सगुण रूप धारण करती हो । वास्तवमे | 
स्वयं निर्गुणा हो। सत्या, नित्या, सनातनी एवं 
'पर्रहमस्वरूपा हो, परमा तेज:स्वरूपा हो। भक्तोंपर 
कृपा करलेके लिये दिव्य शरीर धारण करतो हो।| 
तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार, परात्परा, 
सर्वबोजस्वरूपा, सर्वपूज्या, निराश्रया, सर्व, 
सर्वतोभ्रा (सब  ओरसे भङ्गलमया), 
सर्वमङगलमङगला, सर्वबुद्धस्वरूपा, सर्वशक्तिरूपिणो, 
सर्व्ञानप्रदा देवी, सब कुछ जाननेवाली और 
सबको उत्पन्न करनेवाली हो। देवताऑके लिये 
हविष्य दान करनेके निमित्त तुम्ही स्वाहा हो, 
पितरोंके लिये श्राद्ध अर्पण करनेके निमित्त तुम 
स्वयं ही स्वधा हो, सब प्रकारके दानयज्ञमें 
दक्षिणा हो तथा सम्पूर्ण शक्तियाँ तुम्हारा हो 
स्वरूप हैं। तुम निद्रा, दया और मनको प्रिय 
लगनेवाली तृष्णा हो। शुधा, क्षमा, शान्ति, ईश, 
काति तथा शाश्वती सृष्टि भी तुम्हों हो। तुम्ही 


श्रद्धा, पुष्टि, तनद्रा, लज्ञा, शोभा और दया हो।| 


सत्पुरुषोंके यहाँ सम्पत्ति और दृष्टोके घरमे विपति 
भी तुम्हीं हो। तुम्हीं पुण्यवानोंके लिये प्रीतिरूप 
हो, पापियोके लिये कलहका अक्रूर हो तथा 
समस्त जौवॉंकी कर्ममयी शक्ति भी सदा तुम्ही 
हो। देवताओको उनका पद प्रदान करनेवाली 
तुम्ही हो। धाता (ब्रह्मा)-का भी धारण-पोषण 
करनेवाली दयामयी धात्री तुम्ही हो। सम्पूर्ण 
देवताओंके हितके लिये तुम्हों समस्त असुरोका 
विनाश करती हो। तुम योगनिद्रा हो। योग तुम्हारा 
स्वरूप है। तुम योगियोंको योग प्रदान करनेवाली 
हो। सिद्धोंकी सिद्धि भी तुम्ही हो। तुम सिद्धिदायिनी 
और सिद्धयोगिनी हो। ब्रह्मणी, माहेश्वरी, विष्णु- 
माया, वैष्णबी तथा भद्रदायिनों भद्रकाली भी 


> संक जवक्वपुरण + 





| ह हो। तुम्ही समस्त लोकोके लिये भय उत्पन्न 
| करती हो। गाँव-गाँवमें ग्रामदेवी और घर-घरमें 
गृहदेवी भी तुम्ही हो। तुम्ही सतपुस्पॉकी कीर्ति 
और प्रतिष्ठा हो। दु्शेकी होनेवाली सदा निनदा 
भो तुम्हारा हो स्वरूप है। तुम महायुद्धे 
दृष्टसंहाररूपिणी महामारी हो और शिष्ट पुरुषोंके 
लिये माताकी भाति हितकारिणी एवं रक्षारूपिणी 
हो। ब्रह्मा आदि देवताओंने सदा तुम्हारी बन्दना, 
पूजा एवं स्तुति को है। ब्राहमणोंकी ब्राह्मणता और 
'तपस्वौजनोंकी तपसया भी तुमह हो, विद्ठानोंकी 
विदा, चुद्धिमानोंकी बुद्धि, सत्युरुपोंकी मेधा और 
स्मृति तथा प्रतिभाशाली पुरुषोंकी प्रतिभा भी 
तुम्हारा ही स्वरूप है। राजाओंका प्रताप और 
वैश्योंका वाणिज्य भी तुम्ही हो। विश्वपूजिते| 
'सृष्टिकालमें सृष्टिस्पपिणी, पालनकालमें रक्षारूपिणी 
तथा संहारकालमें विश्वका विनाश करनेबाली 
'महामारीकपिणी भी तुम्ही हो। तुम्ही कालरा, 
महारात्रि तथा मोहिनी, मोहरात्रि हो; तुम मेरी 
'ु्लहघ माया हो, जिसने समरण जगत्को मोहित 
कर रखा है तथा जिससे मुग्ध हुआ विद्वान्‌ पुरुष 
भी मोक्षमार्गको नहीं देख पाता। 

इस प्रकार पराता श्रीकृष्णट्ारा किये गये 
के दुर्गम संकटनाशनस्तोत्रका जो पूजाकालमें 
पाठ करता है, उसे मनोबाज्छित सिद्धि प्रात 
होते है। 
जो नारी वन्ध्या, काकवन्ध्या, मृतवत्सा तथा 
| र्षा है, वह भी एक वर्षतक इस स्तोत्रका 
रवण करके निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती 
है। जो पुरुष अत्यन्त घोर कारागारके भीतर दृढ़ 
धनम बधा हुआ है, वह एक हो मासतक 
|स स्तोज्रको सुन ले तो अवश्य हो बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राजयक्ष्मा, गलित 
कोड, महाभयंकर शूल और महान्‌ ज्वरसे ग्रस्त 
है, वह एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण कर 














ले तो शीघ्र ही रोगसे छुटकारा पा जाता है। 
पुत्र, प्रजा और पत्नेके साथ भेद (कलह आदि) 
होनेपर यदि एक मासतक इस स्तोत्रको सुने तो 
इस संकटसे मुक्ति प्राल होती है, इसमें संशय 
नहीं है। राजद्वार, श्मशान, विशाल वन तथा| 
रणक्षेत्रमे और हिंसक जन्तुके समीप भो इस 
स्तोत्रके पाठ और श्रवणसे मनुष्य संकटसे मुकत 
हो जाता है। यदि घरमें आग लगी हो, मनुष्य 
दाबानलसे धिर गया हो अथवा डाकुओंकी सेनामें 
फैस गया हो तो इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे वह 
उस संकटसे पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह 
नहीँ है। जो महादरिद्र और मूर्ख है, वह भी 
एक वर्षतक इस स्तोत्रकों पढ़े तो निस्संदेह विद्वान्‌ 
और धनवान्‌ हो जाता है। 

जारदजीने कहा--समस्त धर्मोके ज्ञाता 
तथा सम्पूर्ण ज्ञानमें विशारद भगवन्‌ | ब्रह्माण्ड- 
मोहन नामक प्रकृतिकवचका वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ नारायण योले--यत्स! सुनो। मैं 
उस परम दुर्लभ कवचका वर्णन करता हूं! 
पूर्वकालमें साक्षात्‌ श्रीकृष्णने ही ब्रह्माजीको इस 
'कवचका उपदेश दिया था। फिर ब्रह्माजीने 
गङगाजीके तटपर धर्मके प्रति इस सम्पूर्ण कबचका 
वर्णन किया था। फिर धर्मने पुष्करतीर्थमें मुझे 
कृपापूर्वक इसका उपदेश दिया, यह यहो कवच 
है, जिसे पूर्वकालमें धारण करके त्रिपुरारि शिवने 
त्रिपुरासुरका वध किया था और ब्रह्माजीने जिसे 
धारण करके मधु और कैटभसे प्रात्न होनेवाले 
भयको त्याग दिया था। जिसे धारण करके 
भद्रकालीने रक्तबीजका संहार किया, देवराज 
इने खोयी हुई राज्य-लक्ष्मी प्राप्त की, महाकाल 
चिरजीवी और धार्मिक हुए, नन्दी महाज्ञानी होकर 
सानन्द जीवन बिताने लगा, परशुरामजी श्रआको 
अय देनेवाले महान्‌ योद्धा बन गये तथा जिसे 
धारण करके ज्ञानिशिरोमणि दुर्वासा भगवान्‌ 


| शिवके तुल्य हो गये। 
“ॐ दाय स्वाहा' यह मन्त्र मेरे मस्तककी 
| रक्षा करे। इस मन्त्रमें छ; अक्षर हैं। यह भक्तोके 
लिये कल्पवृक्षके समान है। मुने! इस मन्रको 
ग्रहण करनेके विषयमे वेदोंमें किसी बातका 
विचार नहीं किया गया है। मन्त्रको ग्रहण 
करलेमात्रसे मनुष्य विष्णुके समान हो जाता है। 
"३ दुर्गाये चमः यह मन्त्र सदा मेरे मुखकी 
रक्षा करे। '3ॐ दुगे रक्ष' यह मन्त्र सदा मेरे 
कण्ठको रक्षा करे। ' ३० हं श्री' यह मन्त्र निस्तर 
मेरे कंधेका संरक्षण करे। 'ॐ हाँ श्री वली 
यह मन्त्र सदा सब ओरसे मेरे पृष्ठभागका पालन 
करे। 'ही' मेरे वक्षःस्थलकी और 'श्र' सदा 
मेरे हाथको रक्षा करे। 'ॐ श्रीं हीं कली' यह 
मनत सोते और जागते समय सदा मेरे सरवाङ्गका 
संरक्षण करे। पूर्वादिशामें प्रकृति मेरी रक्षा करे। 
अग्निकोणमें चण्डिका रक्षा करे। दक्षिणदिशामें 
भद्रकाली, नैऋत्यकोणमें महेश्वरी, पश्चिमदिशामें 
चाहो और वायव्यकोणमें सर्वमङ्गला मेरा 
संरक्षण करे। उत्तरदिशामें वैष्णवी, ईशानकोणमें 
शिवप्रिया तथा जल, थल और आकाशे 
(जगदम्बिका मेरा पालन करे। 

जत्स। यह परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे 
|कहा है। इसका उपदेश हर एकको नहीं देना 
चाहिये और न किसीके सामने इसका प्रवचन 
हौ करना चाहिये। जो वस्त्र, आभूषण और 
चन्दतसे गुरुकी विधिवत्‌ पूजा करके इस 
| कवचको धारण करता है, यह विष्णु ही है, 
इसमे संशय नहीं है । मने! सम्पूर्ण तौथोकी यात्रा 
और पृथ्वीको परिक्रमा करनेपर मनुष्यको जो 
| फल मिलता है, बही इस कवचको धारण करनेसे 
[मिल जाता है। पाँच लाख जप करनेसे निश्चय 
| ही यह कवच सिद्ध हो जाता है। जिसने कवचको 
[सिद्ध कर लिया है, उस मनुष्यको रणसंकटमें 












अस्त्र नहीं बेधता है। अवश्य हो वह जल या | दही, अन्न भोजन करावे और उसे सुवर्ण दान 
अग्निं प्रवेश कर सकता है । वहाँ उसकी मृत्यु |दे। बछड़ेसहित सुन्दर गौका भक्तिपूर्वक दान 
नही होती है। वह सम्पूर्ण सिद्धोंका ईश्वर एवं | करे। मने! वाचककों वस्त्र, आभूषण तथा रनर 
जीवमु हो जाता है। जिसको यह कवच सिद्ध | देकर संतुष्ट करे। पुष्प, आभूषण, वस्त्र तथा नाना 
हो गया है, वह निश्षय हो भगवान्‌ विष्णुके |प्रकारके उपहार ले भक्ति और श्रद्धे साथ 
समान हो जाता है।* | पुस्तककी पूजा करे। जो ऐसा करके कथा सुनता 
मुने! इस प्रकार प्रकृतिखण्डका वर्णन किया | है, उसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसके 
गया, जो अमृतकी खोसे भो अधिक मधुर | पुतर-पौत्र आदिकी वृद्धि होती है। वह भगवान्‌की 
है। जिन्हें मूलप्रकृति कहते हैं तथा जिनके पुत्र | कृपासे यशस्वी होता है। उसके घरमे लक्ष्मी 
गणेश हैं, उन देवी पार्वतीने श्रीकृष्णका व्रत | निवास करती हैं और अन्तमें वह गोलोकको 
करके ही गणपति-जैसा पुत्र प्रात किया था। |प्राह् होता है। उसे श्रीकृष्णका दास्यभाव सुलभ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अंशसे गणेश | होता है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें उसकी अविचल 
हुए थे। यह प्रकृतिखण्ड सुननेमें सुखद और | भक्ति हो जाती है। 
सुधाके समान मधुर है। इसे सुनकर वक्ताको ' (अध्याय ६६-६७) 





काक ५ आवडी 


॥ प्रकृतिखण्ड सप्पूर्ण ॥ 





१३ डति र्यं स्वाहान्तो मे शि 
विचारे 





सदा पाहु ॐ दुर्गावे नमोऽन्तः॥ 
इति मनोऽव स्कन्थं पातु नित्ताम्‌॥ 
सथलं पतु हस्त॑ श्रीमिति संततपू॥ 
जा पाहु प्रकृति: पाहु बही च चण्डिका॥ 
वायव्या सर्मङ्गला॥ 

माँ जगदम्बिका॥ 


नहणात्रण 
ॐ दु रक्ष इति च कष्ठे पातु सरा मप 
ॐ ही श्री क्ली इति पृष्ट च घत मे सरवतः सदा 
ॐ श्री हों क्ली पातु सर्वाङ्गं जागरणे तथा । प्राच्यां 
दक्षिणे भद्रकाली च ईते च महेशो । वारणे 
उत्तरे वैष्णवी पातु तथैसात्यां. शिवप्रिया । जले 

ससौ 

कवचं 





त 
इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लधम्‌ । न दातव्य प्रवकव्यं न कस्यचित्‌॥ 
गुस्मध्यर्च्य विषिव्व्ालझ्ञारच्दौ: । कवचं धरये्स्तु सोऽपि विष्ण संशयः ॥ 
भ्रमणे सर्वतर्यानां पृथिव्या परदिने । यत्‌ फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणे मुने। 
पडलक्षजपेनैय  सिडमेतद्धवेद्‌ धुवम्‌ । लोके च सिद्धकवचं नास्तं विध्यति संडूटे॥ 
ज. तस्य मृत्युभंवति जले वही विसेद्‌ धुवम्‌ । जौकनयुछो भवेत्‌ सोऽपि सर्वदः ्वयम्‌॥ 
दि स्यत्‌ सिद्धकवचो विष्यो भवेद्‌ धुवम्‌।  (प्रकृतिखण्ड ६७। ६६-१९१) 


नारदजीकी नारायणसे गणेशचरितके 


'विषयमें जिज्ञासा, नारायणद्वारा शिव- 


पार्यतीके विवाह तथा स्कन्दकी उत्पन्तिका वर्णन, पार्बतीकी 
महादेवजीसे पुत्रोत्पत्तिके लिये प्रार्थना, शिवजीका उन्हे 
'पुण्यक-त्रतके लिये प्रेरित करना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जवमुदीरयेत्‌॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण, (उनके 
भित्यसखा) नरस्वरूप नर्र अर्जुन, (उनकी 
लौलाको प्रकट करनेवाली) देवौ सरस्वती तथा 
(उस लौलाको संकलित करनेवाले) व्यासजीको 
जमस्कार करके जय (पुराण-इतिहास आदि)- 
का पाठ करना चाहिये। 

जारदजीने पूछा--भगवन्‌। जो सर्वोत्कृष्ट, 
मूढे लिये जानको वृद्धि करनेवाला तथा 
अमृतका उत्तम सागर है, ठस अभौष्सित 
प्रकृतिखण्डको तो मैने सुन लिया। अब मैं 
गणेशखण्डको, जो मनुके सम्पूर्ण मज़लॉका 
भी मङ्गलस्वरूप तथा गणेशजीके जन्म-वृतातसे 
परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। जगदीश! भला, 
पार्बतीजीके शुभ उदरसे सुर गणेशकी उत्पत्ति 
कैसे हई? किस प्रकार पार्वतीदेवीने ऐसे पुत्रको 
प्राप्त किया गणेशजी किस देवताके अंशसे उत्पन्न 
हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे टा 
थे अथवा किसी योनिसे उत्पन्न हुए थे? उनका' 


चर्म मनोहर तथा अत्यन्त विस्तृत चर्को 
पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके 
लिये मुझे परम कौतूहल हो रहा है। 
नारायणाने कहा--नारद! मैं उस परम 
अद्भुत रहस्यका वर्णन करता हूँ, सुनो! वह 
| चाप-संतापका हरण करनेवाला, सम्पूर्ण विश्रोंका 
विनाशक, समस्त मङ्गलोका दाता, साररूप, 
निखिल ब्रुतियोके लिये मनोहर सुखप्रद, मोक्षका 
आज तथा पापॉका मूलोच्छेद करनेवाला है। 
दैत्योद्ाय. पीड़ित हुए देवताओंकी तेजोराशिसे 
उत्पन हुई देवीने दैत्यसमुदायका संहार कर 
|डाला। तत्पक्षात्‌ वे दक्षकी कन्या होकर प्रकट 
हुईं। उस समय उन देवीका नाम सती था। उन्होंने 
अपने स्वामी (शिवजी)-की निन्दा होनेके कारण 
योगधारणाद्वार अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
और फिर शैलराजकी प्रिय पत्नी (मेना)-के पेटसे 
जन्म लिया। पर्वतराजने उन पार्वतीजीका विवाह 
|| शंकरजीके साथ कर दिया! तब महादेवजी उन्हें 


साथ लेकर निर्जन बनमें चले गये। यहाँ 


दोर्घकालतक शंकर-पार्वतीका विहार चलता 


अहातेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? रहा! जब देवताऑने आकर विहारसे विरत 


उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे 
तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर 
नारायण, शम्भु और ब्रह्माके रहते हुए सम्पूर् 
विश्वम उनको अग्रपूजा क्यो होती है? वे हाथीके 
मुखवाले एकदन्त तथा विशाल तॉदवाले कैसे 
हो गये? महाभाग! पुराणोमें उनके रहस्यमय! 
जन्म-वृत्तान्का वर्णन किया गया है। आप उस 


| होनेके लिये उससे प्रार्थना की, तब भगवान्‌ शंकर 
| विरत हो गये। उस समय महादेवजीका शुक्र 
भूमिपर गिर घडा, जिससे स्कन्द-का्तिकेय 
उत्पन्न हुए। तब पार्बतीजीने श्रीशंकरजीसे एक 
जड़ पुत्रके लिये प्राथना को। 

इसपर महादेवजीने कहा--पार्वति! मैं 
(उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम 











कल्याण होगा; क्योंकि त्रिलोकीमें उपाय कल्ले 
कार्यसिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपायका 
वर्णन करूँगा, वह सम्पूर्ण अभीषट-सिद्धिका 


बीजरूप, परम मङ्गलदायक तथा मनको हर्ष | 


प्रदान करनेवाला है। वरानने! तुम श्रोहरिकी 
आराधना करके ब्रत आरम्भ करो। एक वर्षतक 
इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रतका नाम 
पुण्यक है। यह महाकठोर बीज, कल्पतरुके 
समान अभीष्ट सिद्ध करनेवाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, 
पुण्यदाता, साररूप, परपद और समस्त सम्पतियोको 
देनेवाला है। प्रिये! जैसे नदियोमें गङ्ग, देवताओमें 
हरि, वैष्णवोमें मैं (शिव), देवियोमें तुम, 
णमे ब्राह्मण, तीथोमें पुष्कर, पुष्पम पारिजात, 
प्रमे तुलसौदल, पुण्य प्रदान करनेवालॉमें एकादशी 
तिथि, वारॉमे पुण्यप्रद रविवार, मासोमें माणश, 
हुओं वस्त, वत्से संवत्सर, युगो कृतयुग, 
'पूजनीयॉमें विद्या पढ़ानेवाले गुरु, गुरुजनोंमें माता, 
आप्तजनॉमें साध्वी पत्नी, विश्वस्तॉमे मन, धनोमे 
रल, प्रियजनॉमें पति, बन्धुजनो पुत्र, वृक्षोमे 
कल्पतरु, फलॉमें आमका फल, वषमे भारतवर्ष, 
वनम वृन्दावन, स्तोमं शतरूपा, पुरियॉमें काशी, 
तेजस्वि सूर्य, सुखदाताओमे चन्द्रा, रूपवान 


पिये गरुड, हाथियोंमें इद्रका वाहन ऐरावत, 
| योगियॉमें कुमार (सनत्कुमार आदि), देवपिंयोमें 
नारद, गन्थबॉमे चित्ररथ, बुद्धिमानोमे वृहस्पति, 
अष्ट कवियों शुक्राचार्य, काव्योंमे पुराण, सतोम 
समुद मासो पृथ्वी, लाधोमे मुक्ति सम्पति 
हरिभक्ति, पविक्रॉमे वैष्णव, वर्णोमें अकार, 
मनोम विष्णुम, बीजोमें प्रकृति, विद्वामं 
बाणी, छन्दॉमे गयत्री छन्द, यक्षोमे कुबेर, सपमे 
|बासुकिनाग, पवत तुम्हारे पिता हिमवान, गौम 
सुरभि, वेदम सामवेद, तृणोंमें कुश, सुखप्रदोमे 
लक्ष्मी, शौत्रगामियॉमे मन, अक्षरोमें अकार, 
हीषो पिता, यन्म शालग्रामशिला, पशु- 


| अस्थियॉमे विष्णुपज्र, चौपायोमे सिंह, जीवधारियोंमें 


मुष, इनन भन, रोगॉमे मन्दा, बलवान 
शक्ति, शक्तिमानॉमे अहंकार, स्थूलॉमें महाविराद, 
सकषम परमाणु, अदितिपु्मे इन, दैत्यॉमे बॉल, 
|साधुओंमें हा, दानियोमें दधीचि, असमे 
बस्तर, चक्रोमे सुदर्शनचक्र, मष्योमे राजा 
 रमचन्द और धनुर्धरो लक्षमण श्रेष्ठ है तथा 
जैसे श्रीकृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवो सवनीय, 
सबके बीजस्वरू, सर्वाभोष्टप्रदाता और सम्पूर्ण 
अस्तुओंके साररूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक- 


कामदेव, शास्म वेद, सिद्धोंमें कपिल मुनि, त सम्पूर्ण ्रतॉँमे श्रेष्ठ है। 


नरम हनुमान, कषे ग्राहमणका मुख, यश 
प्रदान करनेवालॉमें विद्या तथा मनोहारिणी कविता, 
व्यापक वस्तुऑमें आकाश, शरीरके अङ्गो नेत्र, 
विभवोंमें हरिकथा, सुखोंमे हरिस्मरण, स्पशो 
पुत्रका स्पर्श, हिंसको दुष्ट, पापोमें असत्यभाषण, 


'पापियॉमे पुंडली स्त्री, णयं सत्यभाषण, तपस्याओंमे | 


श्रोहरिकी सेवा, गव्य पदार्थ घृत, तपस्वि 


बरह्म, भक्षय वस्तुआमें अमृत, अन्नॉमें धान, पवित्र | 
करेवलोमे जल, शुद्ध पदार्थामें अग्रि, तजस | 


वस्तुऑमें सुवर्ण, मीठे पदार्थोमें प्रियभाषण, 











इसलिये महाभागे! तुम इस ब्रतका अनु| वह भक्त अपने भाई, बन्धु-बान्धव, भृतय, संगी- 
करो, यह तीनों लोकोंमें दुर्लभ है। इस व्रतके | साथी तथा अपनी स्त्रीका उद्धार करके श्रीहरिके 
पालने ही तुम्हे सम्पूर्ण वस्तुओंका साररूप पुत्र परमपदको प्रा हो जाता है। इसलिये गिरिजे! 
प्राप्त होगा। इस व्रतके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोके तुम इस परम दुर्लभ विष्णुमत्रको ग्रहण करो 
मनोरथ सिद्ध करनेवाले श्रीकृष्णकी आराधना को | और उस व्रतकालमें इसी मनत्रका जप करो; 
जाती है, जिनके सेबनसे मनुष्य अपने करोड़ों क्योंकि यह पितरोंकी मुक्तिका कारण है । यों 
पितरोंके साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य | कहकर भगवान्‌ शंकर गिरिजाके साथ तुरंत ही 
'विष्णुमनतर ग्रहण करके श्रीहरिकी सेवा करता है, | गड्ञा-तटपर गये और उन्होने प्रसनरतापूवक कवच 
चह भारतवर्षमें अपने जन्म-धारणको सफल कर | तथा स्तोत्रसहित मनोहर विष्णुमन्त्र पार्वतीजीको 
लेता है। वह अपने पूर्वजॉका उद्धार करके निक्षय | बतलाया। मुने तत्पश्वात्‌ उन्होंने पार्वतीसे पूजाकी 
ही वैकुण्ठमें जाता है और श्रीकृष्णका पार्षद विधि एवं नियमॉका भी वर्णन किया। 
होकर सुखपूर्वक आनन्दका उपभोग करता है। (अध्याय १-३) 

न वाका८-->ल 


शिवजीद्वारा पार्वतीसे पुण्यक-व्रतकी सामग्री, विधि तथा फलका वर्णन 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद! पुण्यक- | अवस्थामें पिता, युवावस्थामें पति और वृद्धावस्थामें 
ब्रतका विधान सुनकर पार्वतीका मन प्रसन्न हो पुत्र सब तरहसे पालन करनेवाले होते हैं। 
गया। तत्पक्ष उन्होंने तकौ सम्पूर्ण विधिके प्राणनाथ! आप तो स्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी 
विषयमे प्रश्न करता आरम्भ किया। | और सर्वज्ञ है, अतः अपने आत्माकी निर्वृतिका 

पार्वती बोलीं--नाथ! आप वेदवेत्ताऑमें कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कौजिये। 
ह, करुणके सागर तथा परात्पर हैं। दीनबन्धो! | भगवन्‌! यह तो मैने अपनी जानकारीके अनुरूप 
इस ब्रतका सारा विधान मुझे बतलाइये हु प्रभो! | आप-जैसे महात्पासे निवेदन किया है। आप तो 
कौन-कौन-से द्रव्य और फल इस ब्रतमें उपयोगी | सबके आन्तरिक अभिप्रायके ज्ञाता और परम 
होते हैं? इसका समय क्या है? किस ज्ञानी हैं। भला, मैं आपको कया समझा सकती 
पालन करना पड़ता है? इसमें आहारका क्या हूँ? यों कहकर पार्वतीने प्रेमपूर्वक अपने 
विधान है? और इसका क्‍या फल होता है? यह) पतिदेवके चरणोमें माथा टेक दिया। तब कृपासिन्थु 
सब मुझ विप्र सेवकास वर्णन कोजिये। साथ | भगवान्‌ शिव कहनेको उद्यत हुए। 
हौ एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करनेके |. श्रीमहादेवजीने कहा--देवि! मैं इस व्रतकी 
लिये ब्राह्मण और सामग्री जुटानेके लिये भूत्योंको | विधि, नियम, फल और ब्रतोपयोगी द्रव्यो तथा 
भी नियुक्त कर दौजिये। इनके अतिरि और |फलॉका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस बरतके हेतु 
भी जो ब्रतोपयोगो वस हैं, जिन्हें मैं नहं मैं फल-पुष्प लानेके लिये सौ शुद्ध बराहमणोंको, 
जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिये: सामग्री जुटानेके निमित्त सौ भृत्यों और बहुसंख्यक 
क्योंकि स्त्रियोके लिये स्वामी ही सब कुछ प्रदान दासियोंको तथा पुरोहितके स्थानपर सनत्कुमारको, 
करनेवाला होता है। सत्यको तोन अवस्थाएँ जो सम्पूर्ण रॉकी विधिके ज्ञाता, वेद-वेदान्तके 
होती हैं--कौमार, युवा और वृद्ध कौमार- पारंगत विद्वान, हरिभक्तोमे स, स्व, उत्त 
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ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, नियुक्त करता हूँ। 
तुम इन्हें ग्रहण करो। देवि! शुद्ध समय आनेपर 


परम नियमपूर्वक तका अनुदान करना चाहिये।| 


प्रिये! माघमासकी शुक्ल त्रयोदशीके दिन इस 
जतका आरम्भ शुभ होता है। उत्तम ब्रतोको 
चाहिये कि वह व्रतारम्भके पूर्वदिन उपवास करे 
और शरीरको अत्यन्त निर्मल करके यत्रपूर्वक 
स्त्रको धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन 
अरुणोदय-वेलामें शय्यासे उठ जाय और मुखको 
शुद्ध करके निर्मल जलमें खान करे। तत्पक्षात 
हरिस्मरणपूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाय।| 
फिर भक्तिसहित श्रीहरिको अर्ध्य देकर शीघ्र हो 
घर लौट आये। वहाँ धुलो हुई धोती और चादर 


डे! श्रोकृष्णकी प्रसमता-प्राप्िक हेत नाना प्रकारके 
स्वादिष्ट एवं मधुर वैवेद्योंका भोग लगाना चाहिये। 
सुबते! इस तमे कृष्णक प्रसन्न करनेके लिये 
भक्तिसहित तुलसौदलसे संयुक्त अनेक प्रकारके 
पुष्प निवेदन करना चाहिये। ब्रतीको चाहिये कि 
चह ब्रतकालमें जन्म-जन्ान्तमें अपने धन- 
धान्यकी समृद्धिके लिये प्रतिदिन एक सहस 
हणोको भोजन करवे देवि! प्रतिदिन पूजनकालमें 
पुसे भरी हुई सौ अजलियाँ समर्पित करे तथा 
भक्तिको वृद्धिके लिये सौ बार प्रणाम करना 
चाहिये । सुब्रत! ब्रतकालमें छ; मासतक हविष्या 
पाच मासतक फलाहार और एक पक्षतक हविका 
भोजन करे तथा एक पक्षतक केवल जल पीकर 


धारण करके पवित्र आसनपर बैठे। फिर आचमन | रहना चाहिये। अग्रिदेवके लिये सौ अखण्ड 


और तिलक करके अपना नित्यकर्म समाप्त करे। 


तषा पहले प्रय्रपर्वक पुरोहितका वरण करके | 


'कलश-स्थापन करे। फिर 


बेदविहित संकल्प करके इस ब्रतका अन्न | 


आरम्भ करे। 

तदनन्तर सौन्दर्य, तदीष, विविध अङ्गि 
सौन्दर्य, पति-सौभाग्य आदिके लिये विभिन्न 
वस्तुओंके संख्यासहित समर्पण करनेकी यात 
कहकर शंकरजी पुनः बोले--देवि! पुतर-प्रातिके 
लिये कृष्माण्ड, नारियल, जम्बीर तथा श्रीफल-इन 
'फलॉको श्रीहरिके अर्पण करना चाहिये | असंख्य 
जरण स्वामीके धनकी वृद्धिके निमित यज्रपूर्वक 
कृष्णको एक लाख रह्लन्रसार समर्पित करना 
चाहिये । ब्रतौको चाहिये कि ब्रतकालमें सम्पतिको 
वृद्धिके हेतु झाँझ-मजोरा आदि ताना प्रकारके 
उत्तम बाजे बजाकर श्रोहरिको सुनावे। स्वामौकी 
भोगवृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक श्रीहरिको मनोहर 
खोर और शकरयुक्त घो तथा पूड़ीका भोग प्रदान 
करे हरिभक्तिकी विशेष उन्नतिके लिये स्वेच्छानुसार 
सुगन्थित पुष्पॉंकी एक लाख माला, जो टूटी हुई 


रतदीपोंका दान करना चाहिये । रात्रिम कुशासन 
बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। ब्रतीको 
चाहिये कि ब्रतको शुद्धिके लिये स्मरण, कीर्तन, 
केलि, प्रकषण, गुह्ाभाषण, संकल्प, अध्यवसाय 
तथा ' क्रिवानिष्पसि-इन अष्टविध मैषुनोका 
परित्याग कर दे। 

देवि! इस प्रकार ब्रतके भलीभौति पूर्ण 
होनेपर तदनन्तर ब्रतोद्याप करना चाहिये। उस 
समय तीन सौ साठ डलियाएँ, जो बस्स 
आच्छादित तथा भोजनके पदार्थ, यज्ञोपवीत और 
मनोहर उपहाएँसे सजी हुई हों, दान करनी 
चाहिये। एक हजार तीन सौ साठ ब्राह्मणॉंको 
भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ तिलकी 
आहुतयो देनेका विधान है। फिर व्रत समाप्त 
हो जानेपर विधिपूर्वक एक हजार तीन सौ साठ 
स्वर्णमुद्राऑकी दक्षिणा देनी चाहिये। इसके 
अतिरिक्त ब्रत-समाप्तिके दिन दूसरी दक्षिणा भी 
बतलाऊँगा। देवि! इस तका फल यही है कि 
हर्मि भि दृढ़ हो जाती है। हरिके सदूश 
लोन भुवनम विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और 





न हों, भक्तिपूर्वक श्रीहरिको अर्पित करनी चाहिये। 


सौन्दर्य, पतिसौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धनकी 
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आधि होती है। महरि! यह ्रत प्रत्येक जन्ममें 
समस्त वाञ्छित सिद्धियोंका बीज है, जिसका 
मैंने इस प्रकार वर्णन किया है; अतः देवि! तुम 


भी इस तका अनुष्ठान करो। साध्व! तुम्हे पुत्र 
[उत्पन्न होगा। यों कहकर शिवजी चुप हो गये। 
(अध्याय ४) 


किम जम 


पुण्यक-व्रतकी माहात्म्य-कथाका कथन 


नारायण कहते हैं--नारद! इस प्रकार 
ब्रतके विधानको सुनकर दुर्गाका मन प्रसत्तासे 
खिल उठा। तत्पक्षात्‌ उन्होंने अपने स्वामी 
शिवजीसे दिव्य एवं शुभकारिणो व्रत-कथाके 
विषयमे जिज्ञासा प्रकट कौ। 

औपा्यतीजीने पूछा--नाथ। यह व्रत तथा 
इसका फल और विधान बढ़ा हो अद्भुत है। 
भला, किसने इस व्रतको प्रकाशित किया है?) 
इसकी शरेष्ठ कथाका वर्णन कौजिये। 


अथ व्रतकथा 

महादेवजी बोले--प्रिये! मनुकौ पत्नी 
शतरूपा, जो पुरे दु:खे दुःखी थी, ब्हलोकमें 
आकर ब्रह्माजीसे बोली। 

शतरूपाने कहा--ब्रह्मम्‌! आप जगत्‌का 
धारण-पोषण करनेवाले तथा सृष्टे कारणोंके 
भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलानेकी 
कृपा करें कि किस उपायसे व्याक पुत्र उत्पन्न 
हो सकता है; क्योंकि ब्रह्मन्‌! उसका जन्म, ऐश्वर्य 
और धन सब निष्कल ही होता है। पुत्रवानोंके 
रम पुत्रके बिना अन्य किसी वस्तुको शोभा 
नहीँ होती। तपस्या और दानसे उत्पन्न हुआ पुण्य 
जनन्त सुखदायक होता है, परंतु पुर पिताको 
(इसी जन्ममें) सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता 
है। निश्चय ही पुत्र “पुत” नामक नरकसे रक्षा 
लेका हेतु होता है। ब्रहम्‌! आप पुत्रतापसे 
संतत हुई मुझ अबलाको पुत्र-प्रासिका उपाय 
बतला दें, तभी कल्याण है; अन्यथा मैं पतिके 
साथ बनमें चली जाउँगी। आप प्रजाको धारण 
करनेवाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि 


(७) के nun 


ग्रहण कीजिये; क्योंकि तात! हम दोनों पुत्रहीनोंको 
पुरके बिना इन सबसे कया प्रयोजन है? साक्षात्‌ 
अद्ाजोसे यों कहकर शतरूपा फूट-फूटकर सदन 
करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु 
ब्॒ह्माजीने कहा। 

ख्ह्माजी बोले--वत्से! जो समस्त श्य 
आदिका कारणरूप, सम्पूर्ण मनोरथोंका दाता तथा 
शुभकारक है, उस सुखदायक पुपर-प्रतिके 
उपायका वर्णन करता हॅ, सुनो । सुरत! माघमासके 
'शुक्‍्लपक्षकी त्रयोदशीके दिन शुद्ध कलमें सर्वस्व 
प्रदान केवले श्रीकृष्णकौ आराधना करके इस 
उत्तम पुण्यक-त्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। 
कण्वशाखामें इस ब्रतका वर्णन किया गया है। 
इसे पूरे बर्षंभरतक करना चाहिये। यह सारी 
अभीष्ट-सिद्धियॉंका प्रदाता तथा सम्पूर्ण विश्रॉका 
|विनाशक है। ब्रतकालमें वेदोक्त द्रव्यॉका दान 
करना चाहिये। शुभे! तुम भी इस प्रका अनुष्ठान 
| करके विष्णुके समान पराक्रमी पुत्र प्रात करो। 

आझाजीका कथन सुनकर शतरूपाने इस 
उत्तम द्रतका अनुष्ठान किया, जिससे उन्हे प्रिय्रत 
और उत्तानपाद नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए 
देवहूतिने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुष्यक-ब्रतको 
करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सग 
सिद्ध तथा नारायणके अंसे प्रकट हुए थे। 
| शभलक्षणा अस्न्यतीे इस ब्रतको करके शक्तिको 
पुत्र-रूपमें पाया। शक्ति-पत्रीको इस ब्रतके 
|ालनसे पराशर नामक पुत्रको प्रालि हुई। 
अदितिने इस तका अनुष्ठान करके वामन नामक 
पुत्र पाह किया ऐश्वशालिनी शचीने इस ब्रतको 
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करके जयन्त नामक पुत्रको जन्म दिया। इस 
बरतके करसे उत्तानपादकों पत्नीने धुवको और | 
कुबेरकी भयाने नलकूबरको पुत्ररूपमे प्राप्त 
'किया। इस उत्तम व्रतके पालनसे सूर्यपत्रीको मनु | 
तथा अत्रिपब्ीको चरा पुकरूप्मे मिले। अङ्गरको | 
पत्नीने भी इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया था, 
जिसके प्रभावसे उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो 
देवताओंके आचार्य कहलाते है । भूगुपनीने इस 
ब्रतका पालन करके शुक्रको पुरूपं प्राह् किया, 
जो नारायणके अंश और समस्त तेजस्वि 
पर्मेत्कृष्ट हैं। ये हो दैत्योंके गुरु हुए। देवि! 
इस प्रकार मैने तुमसे ्रतॉमे उत्तम पुण्यक-ब्रतका 
वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराजनन्दिनि! 


तुम भी इस व्रतको करों। शुभे! यह व्रत 
राजेद्धपत्रियॉके लिये सुखसाध्य है, देवियोके 
लिये सुखप्रद है और साध्वी नारियोंके लिये तो 
यह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वि! 
इस बरक प्रधावसे सम्पूर्ण देवताओके ईश्वर स्वयं 
गोग श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। 
नाद! यों कहकर शंकरजी चुप हो गये। 
ततष्‌ परम प्रसन्न हुई पार्वतौदेवीने शंकरजीकी 
आज्ञासे उस ब्रतका अनुष्ठान किया। इस प्रकार 
के तुमसे गणेशजीके जन्मका कारण, जो 
सुखदायक, मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन कर 
[दिवा। अब और क्‍या सुनना चाहते हो? 
(अध्याय ५) 


oar ज्ाकाडी 


पार्वतीजीका व्रतारम्भके लिये उद्योग, ब्रह्मादि देवों तथा ऋषि आदिका आगमन, 
'शिवजीद्वारा उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यक-त्रतके विषयमे प्रश्न, 


अ्रीविष्णुका तके माहात्म्य तथा गणेशकी 


जारदजीने पूछा-- मुनि! पार्वतीजीने पतिकी 
आज्ञासे किस प्रकार उस शुभदायक ब्रतका पालन 
किया था, वह मुझे बतलाइये। ब्रह्मन्‌! तत्पक्षात्‌ 
उत्तम ब्रतवाली पार्बतीके दारा उस के पूर्ण 
किय जानेपर गोपीश श्रीकृष्णने किस प्रकार जन्म 
धारण किया, वह मुझे बतलानेकी कृपा कोजिये।| 

अ्रीनारायणने कहा--नारद! शिवजी यद्यपि 
स्वयं हौ तपके विधाता हैं तथापि बे पार्बतीसे | 
गरतकी विधि तथा उसकी दिव्य कथाका वर्णन 
करके तप करनेके लिये चले गये। यद्यपि शिवजी 
श्रीहरिके ही पृथक्‌ स्वरूप हैं तथापि वे वहाँ 
श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न होकर उन्हींके ध्यानमें 
तत्पर हो श्रीहरिकी भावना करले लगे। वे सनातनदेव | 
ज्ञानानन्दमे निमग्न तथा परमानन्दसे परिपूर्ण थे 
और प्रकटरूपसे विष्णुमत्रके स्मरणमें इस प्रकार 
तल्लीन थे कि उन्हें रात-दिनका आना-जाना ज्ञात 


उत्पत्तिका वर्णन करना 

नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वतीदेवीने 
पतिके आज्ञानुसार हर्षपूर्ण मनसे ख्रतकार्यके लिये 
[ब्राह्मणों तथा धृत्योंको प्रेरित किया और ब्रतोपयोगी 
सभी वस्तुओंको मैंगवाकर शुभ मुहर्तमें ग्रत 
करना आरम्भ किया। उसी समय ब्रह्माके पुत्र 
भगवान्‌ सनत्कुमार वहाँ आ पहुँचे। वे तेजके 
मतिमन्‌ राशि थे और ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे 
थे। तदनन्तर पत्नीसहित ब्रह्मा भी प्रसन्नतापूर्वक 
ब्ह्मलोकसे वहाँ पधारे। अत्यन्त भयभीत हुए 
भगवान्‌ महेश्वर भी वहाँ आये। नारद! जो 
क्षीरसागरमें शयन करते हैं तथा जगत्के शासक 
और पालन-पोषण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें 
बनमाला लटकती रहती है, जो रले आभूषणोंसे 
विभूषित हैं तथा जिनके शरीरका वर्ण श्याम है, 
चे चार भुजाधारी भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी तथा 
'पार्षदोंके साथ बहुत-सी सामग्री लिये हुए रल्रजटित 

















'विमानपर आरूढ हो वहाँ उपस्थित हुए। तत्पक्षा्‌ ! 
सनक, सन्द, सनातन, कपिल, आसुरि, लु, 
हंस, दु, पञ्चशिख, आरुणि, यति, सुमति, 
अनुयायियोसहित वसिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, अतर 
भूगु, अङ्गिरा, आगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन, | 
मरीचि, कश्यप, कण्व, जरत्कार, गौतम, बृहस्पति, | 
उतथ्य, सवत, सौभरि, जाबालि, जमदि, जैगोषव्य, 
देवल, गोकामुख, वक्ररथ, पारिभद्र, 
विश्वामित्र, वामदेव, ऋ्यशङ्V, विभाण्डक, 
मार्कण्डेय, मृकण्डु, पुष्कर, लोमश, कौत्स, वत्स, 
दकष, अघमर्षण, कात्यायन, कणाद, 
पाणिनि, शाकटायन, शङ्कु, आपिरालि, शाकल्य, 
शहु-ये तथा और भी बहुत-से मुनि शिष्योंसहित 
वहाँ पधारे। मुने | धर्मपुत्र नर-नारायण भी आये। 
पार्वतीके उस ब्रतमें दिकूपाल, देवता, यक्ष, 
गन्धर्व, किन्नर और गणोंसहित सभी पर्वत धी 
उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय, जो अनन्त | 
रजक उद्धवस्थान हैं, कौतुकबश अपनी कन्यके 
रमे रक्राभरणोंसे अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, गण 
और अनुयायियोसहित पधारे। उनके साथ नाना 
प्रकारके दरव्योसे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। 

ब्रतोपयोगी मणि-माणिक्य और रत्न थे।| 
अनेक प्रकारकी ऐसी वस्तु थी, जो संसारं 
दुर्लभ हैं। एक लाख गज-रन, तीन लाख अश्व- 
रन, दस लाख गो-रत्र, एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ 
चार लाख मुक्ता, एक सहस्र कौस्तुभमणि और | 
अत्यन्त स्वादिष्ट तथा मौठे पदार्थोके एक लाख 
भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वतीके तमे ब्राह्मण, 
मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरोंके समुदाय तथा 
संन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी आये। उस 
समय कैलासपर्वतके राजमा्गोपर चन्दनका 
छिड़काव किया गया था। पद्यरागमणिके बने हुए | 
शिवमन्दिरमें आमके पह्लवॉकी बंदनवारे बँधी 
थीं। कदलीके खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। 
चह दूब, धान्य, पत्ते, खोल, फल और पुष्योसे 





सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन-समुदाय 
आनन्दपूर्वक उसे निहार रहा था। सारे 
कैलासवासी परमानन्दमे निमग्न थे। 

तदनन्तर शंकरजीने समागत अतिथियोंको 
ऊँचे-ऊँचे सिंहासनोंपर बैठाकर उनका आदर- 
सत्कार किया। पार्वतीके इस बतं इनदर दानाध्यक्ष, 
कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देनेवाले और 


पराशर, | वरुण परोसनेके कामपर नियुक्त थे। उस समय 


दही, दूध, घृत, गुण, चीनी, तेल और मधु 
आदिको लाखों नदियाँ बहने लगी थीं। इसी 
प्रकार गेहूँ, चावल, जौ और चिड आदिके 
'हाड़ों-के-पहाड़ लग गये चे । महामुने! पार्वतीके 
रते कैलास पर्वतपर सोना, चाद, मूँगा और 
सजियोकि पर्वत-सरीखे देर लगे हुए थे। लक्ष्मीने 
भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, 
'घूढ़ी, अगहनीका चावल और घृतसे बने हुए 
अनेकविध व्यञ्ज थे। देवपिंगणोंके साथ स्वयं 
'नारायणने भोजन किया। उस समय एक लाख 
राहण परोसनेका काम कर रहे थे। (भोजन 
कर लेनेके पक्षात) जब ये रह्रसिंहासनॉपर 
विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राहमण 
उने क्र आदिसे सुवासित पानके बौ समर्पित 
'किये। बहमन देवर्षियोंसे भरी हुई उस सभायें 
जब क्षीरसागरशायी भगवान्‌ विष्णु रनसिंहासनपर 
आलीन थे, प्रसन्न मुखवाले पार्षद उनपर श्वेत 
च॑र डुला रहे थे, ऋषि, सिद्ध तथा देवगण 
[उनकी स्तुति कर रहे थे, थे गन्थर्वॉके मनोहर 
(गीत सुन रहे थे, उसी समय ब्रह्माको प्रेरणासे 
शंकरजीने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन ब्रहोशसे 
अपने अभीष्ट कर्तव्य त्रतके विषयमें प्रश्न किया। 
औमहादेवजीने पूछा--प्रभो! आप श्रीनिवास, 
स्वरूप, तपस्याओ और कर्मोके फलदाता, 
सबके द्वारा पूजित, सम्पूर्ण ब्रतों, जप-यज्ञों और 
'घूजनोंके बोजरूपसे वाज्छाकल्पतरु और पापोंका 
हरण करनेवाले हैं। नाथ! मेरी एक प्रार्थना 











सुनिये। ब्रह्मन! पुत्रशोकसे पीड़ित हुई पार्वतौका | 
हृदय दुःखो हो गया है, अतः वह पुत्रको | 
कामनासे परमोत्तम पुण्यक-ग्रत करना चाहती है ! 
बह सुत्रता व्रतके फलस्वरूपमें उत्तम पुत्र और | 
'पति-सौभाग्यकी याचना कर रहो है। इनके बिना | 
उसे संतोष नहीं है प्राचीन कालमें इस मानिनीने 
अपने पिताके यज्ञमें मेरी निन्दा होनेके कारण 
अपने शरीरका त्याग कर दिया था और अब 
पुनः हिमालयके घरमें जन्म धारण किया है। 
यह सारा वृत्तान्त तो आप जानते हौ हैं, आप 
सर्वज्ञको मैं क्या बतलाङँ। तततवत! इस विषयमे 
आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाममे | 
शुभप्रदायिनी अपनी बह आज्ञा बतलाइये | नाथ! | 
मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है, अब जो 
कर्तव्य हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये; क्योकि | 
'परामरशपूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणामे 
सुखदायक होता है। 

श्रीनारायणजी कहते हैं-नारद! उस 
सभामें यों कहकर भगवान्‌ शंकरे कमलापति 
विष्णुकी स्तुति कौ और फिर ब्रह्मके मुखकी 
ओर देखकर वे चुप हो गये। शंकरजीका वचन 
सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हँस पड़े और | 
हितकारक तथा नौतिपूर्ण वचन कहने लगे। | 

श्रीविष्णुने कहा--पार्वतोश्र! आपको पल 
सती संतान-प्राप्तिक लिये जिस उत्तम पुण्यक- 
ब्रतको करना चाहती है, वह वतोका सारतत्व, | 
स्वामि-सौभाग्यका बीज, सबके द्वारा असाध्य, 
दुर्य, सम्पूर्ण अभीष्ट फलका दाता, सुखदायक, 
सुखका सार तथा मोक्षप्रद है। जो सबके आत्मा, 
साक्षौस्वरूप, ज्योतिरूप, सनातन, आश्रयरहित, 
निरि, उपाधिहीन, निरामय, भको प्राणस्वरूप, 
रोकि ईश्वर, भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, दूसरे 
लिये दुरराध्य, परंतु भक्तोंके लिये सुसाध्य, 
भक्तिके वशोभूत, सर्वसिद्ध और कलारहित 
ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिन पुरुषको कलाएँ 









हैं, महान्‌ विराट्‌ जिनका एक अंश है, जो 
लिलि, प्रकृतिसे परे, अविनाशी, निग्रहकर्ता, 
उग्रसवरूप, भक्तोके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रहस्वरूप, 
ग्रहे उग्र ग्रह और ग्रहोंका निग्रह करनेवाले 
हृ, वे भगवान्‌ आपके बिना करोड़ों जोम भ 
[साध्य नहीं हो सकते। 

सूर्य, शिव, नाशयणी माया, कला आदिकी 
|दौर्घकालतक उपासना करनेके बाद मनुष्य भक्त- 
'संसर्गकी हेतुस्वरूपा कृष्णभक्तिको पाता है। 
| शिवजी! उस निष्पक्व भक्तिको पाकर भारतवर्षमें 
बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तोंकी सेवा 
केसे उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब 
भक्तोंकी कृपासे तथा देवताओंके आशीर्वादसे उसे 
कृष्णन प्रा होता है, जो परमोत्कृष्ट 
शर्बाणरूप फल प्रदान करनेवाला है। कृष्णव्रत 
और कृष्णमन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंके फलके प्रदाता 
हैं। चिरकालतक श्रोकृष्णकी सेवा केसे भक्त 
श्रौकृष्ण-तुल्य हो जाता है । महाप्रलयके अवसरपर 
समस्त प्राणियॉका विनाश हो जाता है--यह 
सर्वथा निश्चित है; परंतु जो कृष्णभक्त हैं, वे 
अविनाशी हैं। उन साधुओंका नाश नहीं होता। 
शिवजी! श्रीकृष्णभक्त अत्यन्त निश्चिन्त होकर 
अविनाशी गोलोकमें आनन्द मनाते हँ । महे श्वर! 
आप सबका संहार करनेवाले हैं, परंतु कृष्णभक्तोंपर 
आपका बश नहीं चलता। उसौ प्रकार माया 
सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपासे 
चह भक्तोंको नहीं मोह याती। नारायणी माया 
समस्त प्राणियोंकी माता है। वह कृष्णभक्तिका 
दान करनेवाली है, वह नारायणी माया मूलप्रकृति, 
अधीर, कृष्णप्रिया, कृष्णभक्त, कृष्णतुल्या, 
अविनाशिनी, तेज:स्वरूपा और स्वेच्छानुसार 
शरीर धारण करनेवाली है। ( दैत्योंद्वार) सुरनिग्रहके 
अवसरपर वह देवताओके तेजसे प्रकट हुई थी। 
उसने दैतयसमूहोंका संहार करके दक्षके अनेक 
| जन्मोंकी तपस्थाके फलस्वरूप भारतवर्षं दक्षपतरीके 











गर्भसे जन्म लिया। फिर वह सतीदेवी, जो 
सनातनी कृष्णशक्ति हैं पताके यें आपको 
निनदा होनेके कारण शरीरका त्याग करके 
'गोलोकको चली गयीं। संकर! तब पूर्वकालमें 
आप उनके रूप तथा गुणके आद्रयभूत परम 
सुन्दर शरीरको लेकर भारतवर्षमें भ्रमण करते 
हुए दुःखी हो गये थे। उस समय श्रोशैलपर 
नदीके किनारे मने आपको समझाया था। फिर 
उसी देवीने शौत्र ही शैलराजकी पलक गर्भसे 
जन्म लिया। 

शंकर! उत्तम व्रतका आचरण करनेवाली 
साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम तका अनुदान 


करें। इस ब्रतके पालनसे सहं राजसूय-यज्ञॉका | 


पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन! इस ब्रतमें सहखों 


राजसूप-यज्ञॉके समान धनका व्यय होता है, | 


अतः यह ब्रत सभी साध्वी महिलाओंद्ारा साध्य 
नहीँ है। इस पुण्यक-ब्रतके प्रभावसे स्वयं 
'गोलोकनाथ श्रीकृष्ण पार्वतीके गस उत्पन्न होकर 
आपके पुत्र होंगे। ये कृपानिधि स्वयं समस्त 
देवगणोंके ईश्वर हैं, इसलिये जरिलोकीमें 'गणेश' 
जामसे विख्यात होंगे। जिनके स्मरणमात्रसे निक्षय 
ही जगतके विप्रॉका नाश हो जाता है, इस कारण 
उतर विभुका नाम 'विप्रनिष्न' हो गया। चूँकि 
चुण्यक-ब्तमें उन्हे नानाप्रकारके द्रव्य समर्पित 
किये जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा 
हो जाता है; अत: वे 'लम्बोदर' कहलायेंगे। 
शनिकी दृष्टि पडनेसे सिरके कट जानेपर पुन: 
हाथीका सिर जोड़ा जायगा, इस कारण उन्हे 
*गजानन' कहा जायगा। परशुरामजीके फरसेसे 
जब इतका एक दाँत टूट जायगा, तब ये अवश्य 


ही 'एकदन्त' नामबाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु 
सम्पूर्ण देवगणोके, हमलोगोंके तथा जगते पूज्य 
होंगे। मेरे यरदानसे उनकी सबसे पहले पूजा 
होगी। सम्पूर्ण देबॉकी पूजाके समय सबसे पहले 
उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विश्रतापूर्वक पूजाके 
फलको पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ 
हो जातो है। 

मनुष्योको चाहिये कि गणेश, सूर्य, विष्णु, 
मभु, आप्रि और दुर्गा-इन सबको पहले पूजा 
| करके तब अन्य देवताका पूजन करे। गणेराका 
पूजन करलेपर जगतूके विन निर्मल हो जाते हैं। 
| स्वको पूजासे नौरोगता आती है। श्रीविष्णुके 
घूजनसे पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और 
देयक वृद्धि होती है। शंका पूजन तत्वज्ञानके 
विषयमें परम दृत्तिका बीज है। अग्रिका पूजन 
| अपनी बुद्धिकी शुद्धिका उत्पादक कहा गया है। 
ब्रह संस्कृत आक पूजासे मनुष्य अनसमयमै 
ज्ञन-मृत्युको प्राप्त करता है तथा शंकराप्रिके 
सेवनसे दाता और भोक्ता होता है। दुर्गाकी अर्चना 
हरिभि प्रदान कसनेवाली तथा परम मङगलदाथनी 
होती है। इनको पूजाके बिना अन्यकी पूजा 
केसे वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव! 
त्रिलोकीके लिये यही क्रम प्रत्येक कल्पमें निश्चित 
है। ये देव निर विद्यमान रहनेवाले, नित्य तथा 
ष्टण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव 
| रको इच्छापर हो निर्भर है। उस सभाके बोच 
'यों कहकर श्रोहरि मौन हो गये। उस समय 
| देखता, ब्राह्मण तथा पार्वतीसहित शंकर परम 
प्रसन्न हुए। 





(अध्याय ६) 
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पार्वतीद्वारा वतारम्भ, ब्रत-समाप्षिमें पुरोहितद्वारा शिवको दक्षिणारूपमें मांगे जानेपर 
पार्वतीका मूर्च्छित होना, शिवजी तथा देवताओं और मुनियोंका उन्हें समझाना, 


पार्वतीका विषाद, नारायणका आगमन 


गमन और उनके द्वारा पतिके बदले 


गोपूल्य देकर पार्वतीको व्रत समाप्त करनेका आदेश, पुरोहितद्वारा 
उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेजका आविभांव और 
देवताओं, मुनियों तथा पाव॑तीद्वारा उसका स्तवन 


श्रीनारायणजी कहते है--नारद! तदनन्तर | 
हर्षसे गद हुए मनवाले शिवजीने श्रीहरिकी 
आज्ञा स्वीकार करके श्रीहरिके साथ किये गये 
माङ्गलिक वार्तालापको प्रेमपूर्वक पार्वतीसे कह 
सुनाया। तब पार्वतीका मन प्रसन्न हो गया। फिर 
हो उन्होंने शिवजीकी आज्ञा मानकर उस 
मकूलब्रतके अवसरपर माङ्गलिक बाजा चजाया। 
फिर सुन्दर दोतोंवाली पार्वतीने भलोभौति खान 
करके शरीरको शुद्ध किया और स्वच्छ साड़ी 
तथा चर धारण किया। तत्पश्चात्‌ जो चन्दन, 
अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे विभूषित, फल और 
अक्षतसे सुशोभित तथा आमके पयसे संयुक्त 
था, ऐसे रत्रकलशको चावलकी राशिपर स्थापित 
'किया। फिर रहोके उद्धवस्थान हिमालयकी कन्या 
सती पार्वतीने, जो रजसे विभूषित तथा रब्रजटित 
_आसनपर विराजमान थी, रत्रसिंहासनॉपर समासीन 
सुनिश्रेष्ठोकी पूजा करके चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
और रत्राभरणोंसे भूषित तथा रत्रसिहासनपर 
विराजमान पुरोहितकी समर्चना की। इसके बाद 
विधि-बिधानके अनुसार स्त्रधूषित दिक्पालों, 
देवताओं, मनुष्यों और नागाको आगे स्थापित 
करके भरिपूर्वक उनका भलीभाति पूजन किया। 
फिर पुण्यक-ब्रतमे, जिनकी अग्रिमे तपाकर शुद्ध 
किये गये बहुमूल्य रके भूषणो, उत्तम-उत्तम 
स्तरों तथा पूजनोपयोगी नाना प्रकरको सामग्रियों 
पूजा की गयी थी और जो चन्दन, अगु, कसतरी | 
और कुंकुमसे सुशोभित थे, उन ब्रह्म, विष्णु | 
और महेश्वरको परम भक्तिपूर्वक समर्चना को।| 





मने तत्पक्षात्‌ पार्वतीदेवीने स्वस्तिवाचनपूर्वक 
ग्रत आरम्भ किया। तदनन्तर उत्तम ब्रतका आचरण 
करनेवाली सतीने उस मङ्गल-कलशपर अपने 
अभीष्ट देवता श्रौकृष्णका आवाहन करके उन्हें 
'भक्तिपूर्वक क्रमश: घोडशोपचार समर्पित किया। 
फिर ब्रतमें जिन अनेक प्रकारके द्रव्यॉके देनेका 
विधान है, एक-एक करके उन सभी फलदायी 
पदार्थको प्रदान किया। पुन: ब्रतके लिये कहा 
गया उपहार, जो त्रिलोकीमें दुर्लभ है, वह सब 
भी भक्तिसहित अर्पण किया। इस प्रकार उस 
सतीने वदमन्रोच्चरणपर्वक सभी पदार्थोको अर्पित 
करके तिल और घौसे तीन लाख आहुतियॉका 
हवन कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित 
अतिथियोंको भोजनसे तृत्त किया। इस प्रकार 
उत्तम ब्रतवाली सतीने उस पालनीय पुण्यक- 
ब्रतमें सारे कर्तव्यको वर्षपर्यन्त प्रतिदिन विधानके 
साथ पूर्ण किया। समात्िके दिन विप्रवर पुरोहितने 
उनसे कहा-'सुत्रते! इस उत्तम व्रतमें तुम मुझे 
अपने पतिको दक्षिणारूपमें दे दो।' पुरोहितके इस 
कथनको सुनकर महामाया पार्वती उस देव-सभाके 
मध्य विलाप करके मूर्छित हो गयी; क्योंकि ठस 
समय मायाने उनके चित्तको मोह लिया था। 

नारद! उन्हें मूर्च्छित देखकर उन मुनिवरोंको 
तथा ब्रह्मा और विष्णुको हँसी आ गयी। तब 
| उन्होंने शंकरजीको पार्वतीके पास भेजा। उस 
समय पार्वतीको होशमें लानेके लिये सभासदोंद्वारा 
प्रेरित किये जानेपर वक्ताओमें श्रेष्ठ शिवजी 
कहने लगे। 








श्रीमहादेबजीने कहा--भद्रे! उठ, निस्संदेह 
तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होशमें आकर मेरी 
बात सुनो। फिर जिनके कण्ठ, ओठ और तालु 
सूख गये थे, उन पार्वतीसे यों कहकर शिवजोने 
उन्हें हदयसे लगा लिया और चेतनायुक्त कर 
दिया। तत्पक्षात्‌ हितकर, सत्य, परिमित, परिणापमें 
सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहना 
आरम्भ किया। देवि! जिसका वेदने निरूपण 
किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट है, उस 
धर्मारथका इस धर्मसभामें मैं वर्णन करता हूँ, सुनो! 
देवि! दक्षिणा समस्त कमॉकी सारभूता है। 
धमि! वह धर्म-कर्ममें नित्य हो यश और फल 
प्रदान करनेबाली है । प्रिये! देवकार्य, पितृकार्य 
अथवा नित्य-नैमित्तिक जो भौ कर्म दक्षिणासे 
रहित होता है, वह सब निष्फल हो जाता है 
और उस कर्मसे निश्चय ही दाता कालसूत्र नामक 
जरकमें जाता है। तत्पक्षात्‌ वह शत्रुऑसे पौड़ित 
होकर दौनताको प्राप्त होता है। मणके उद्देश्य 
संकल्प कौ हुई दक्षिणा यदि उसी समय कहाँ 
दे दी जाती है तो वह बढ़ते-बढ़ते अनेक गुनी 


हो जाती है। 

श्रीविष्णुने कहा-- धर्मि्े! धर्मकरमके विषये 
तुम अपने धर्मकी रक्षा करो; क्योंकि धर्मज्ञ 
अपने धर्मका पूर्णतया पालन करनेपर सबकी रक्षा 
हो जाती है। 

बहाने कहा-- धर्मज्ञे! जो किसी कारणवश 
धर्मकी रक्षा नहीं करता है तो धर्मे नष्ट हो 
जानेपर उसके कर्ताका विनाश हो जाता है। 

धर्मने कहा--साध्वि! पतिको दक्षिणारूपमें 
देकर यत्रपू्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वि! मेरे 
सुरक्षित रहनेपर सब कुछ कल्याण हौ होगा। 

देवताओंने कहा--महासाध्वि! तुम धर्मको 
रक्षा करके अपने ब्रतको पूर्ण करो। सती! तुम्हारे 
ब्रतके पूरा हो जानेपर हमलोग तुम्हारे मनोरथको 
पूर्ण कर देंगे। 


| सुनिये कहा--पतित्रते! हवनको पूरा 
| करके ब्राह्मणोंको दक्षिणा प्रदान करो। धर्मत 
|हमलोगोंके उपस्थित रहते अमङ्गल कैसे होगा? 

सनत्कुमारने कहा-शिवे! या तो तुम मुझे 
[शिवको दक्षिणारूपमें दे दो, अन्यथा इस परते 
फलको तथा चिरकालसे संचित अपनी तपस्याके 
[फलको भी छोड़ दो। साध्वि! इस प्रकार ककि 
दक्षिणारहित हो जानेपर यैं इस ब्रतके फलको 
तथा यजमानके सारे कर्मोके फलको पा जाऊँगा। 

तब पार्वतीजी बोलीं-देवेश्वरो! जिस 


परकी प्रापिसे भी मेरा कौन-सा प्रयोजन 
होगा? भला, यदि भूमिकी पूजा न की 
पूजनसे कया फल मिलेगा? 
नष्ट हो जानेपर कार्यको स्थिति 
अन्न तथा फल कहाँसे प्राण 
सकते हैं? यदि स्वेच्छानुसार प्राणोंका ही त्याग 
दिया जाय तो फिर शरीरसे क्या प्रयोजन 
जिसको दृष्टिशक्ति हो नष्ट हो गयी है, उस 
कया लाभ? सुरेशवरो! पतित्रताओके लिये 
पति सौ प्के समान होता है। ऐसी दशमे 


| होगा? माना कि पुत्र पतिका वंश होता है, किंतु 
उसका एकमात्र मूल तो पति हो है। भला, जहाँ 
|मूलधन हौ नष्ट हो जाय वहाँ उसका सारा 
व्यापार तो निष्फल हो ही जायगा। 

इस प्रकार बाद-विबाद चल हौ रहा था, 
| इसी बोच उस सभामें स्थित देवताओं और 
'मुनियोने आकाशयें बहुमूल्य रके बने हुए एक 
रथको देखा, जो पार्षदों्राग घिरा हुआ था। वे 
| सभी पार्षद श्याम रंगवाले तथा चार भुजाधारी 
थे। उनके गलेमें बनमाला शोभा पा रही थी 
और वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थे। तत्पश्चात्‌ 














चैकुष्ठवासी भगवान्‌ उस विमानसे उतरकर 
हर्षपूर्वक उस सभामें आये। फिर वो सुरेन 
उनकी स्तुति करता आरम्भ किया। तदनन्तर 
जिनके चार भुजाएँ थीं; जो शङ्क चक्र, गदा 
और पद्म धारण किये हुए थे; जो लक्ष्मी और 
सरस्वतीके स्वामी, शात्तस्वरूप, परम मनोहर 
और सुखपूर्वक दर्शन करे योग्य थे, परंतु 
भक्तिहौनोंके लिये जिनका दर्शन करोड़ों जोम 
भी नहीं हो सकता; जिनके नौल रंगको आभा 
करोड़ों कामदेवॉको मात कर रही थी; जिनका 
प्रकाश करोड़ों चद्र॒माओंके समान था; जो 
अमूल्य र्राद्ररा निर्मित सुन्दर भूषणोंसे विभूषित 
थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओंड्वासा सेवनीय हैं, 
भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं; जो अपने 
प्रकाशसे आच्छादित देवर्षियंद्रा घिरे हुए 
थे-उन परमेश्वरको ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि 
देवताओंने एक श्रेष्ठ रक्सिंहासनपर बैठाया और 
सिर झुकाकर उन्‍हें प्रणाम किया। उस समय उन 
सबकी अजलियाँ बँधी हुई थीं, शरीर रोमाडित 
थे और आँखॉमें आसू छलक आये थे! तब 
परम बुद्धिमान्‌ भगवे मुस्कराते हुए मधुर 
जाणीह्वारा उनसे सारा वृत्तान्त पूछा और उनके 
वार सब जान लेनेपर कहता आरम्भ किया। 

औनारायण बोले--सुरगणो! मेरे सिवा 
हसे लेकर तृणपर्यन्त यह सारा जगत्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुआ है-यह सर्वया सत्य है। विशे सारे 
प्राणी जिस शक्तिसे शक्तिमान्‌ हुए हैं, उस 
शक्तिको मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टिके 
आदिमं मेरी इच्छासे वह प्रकृतिदेवी मुझसे ही 
प्रकट हुई हैं और मेरे सृष्टिका संहार कर लेनेपर 
बह अन्तर्हित होकर शयन करती हैं। प्रकृति हो 
ष्टिको विधायिका और समस्त प्राणियोंकी परा 
जननी है। वह मेरी माया मेरे समान है, इसी 
कारण नातयणी कहलाती है। मधुने चिरकालतक 
मेरा ध्यान करते हुए तपस्या कौ है, इसलिये 


पको फलस्वरूपा मायाको मैने उन्हे प्रदान किया 
है। मायारूपा पार्वतीका यह तरत लोकशिक्षाके 
लिये हो है, अपने लिये नहीं है; क्योंकि 
त्रिलोकीमें ब्रतों और तपस्याओंका फल देनेबाली 
तो ये स्वयं हो हैं। इनकी मायासे सभी प्राणी 
मोहित हैं। फिर प्रत्येक कल्पमें पुन-पुनः इनके 
स्तवन, ब्रत और व्रत-फलकी साधनासे क्या 
लाभ? देवताओंमें श्रेष्ठ जो ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश्वर ह, वे मेरे हो अंश हैं तथा जीवधारी प्राणी 
और देवता आदि मेरी हौ कलाएँ तथा कलांशरूप 
हैं। जैसे कुम्हार मिट्टीके बिना घटका निर्माण नहीँ 
कर सकता तथा सोना स्वर्णे बिना कुण्डल 
बनानेमें असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्तिके 
बिना अपनी सृष्टिको रचना करम असमर्थ हूँ। 
अतः सृष्टिक खृजनमें शक्तिको हौ प्रधानता 
|$=-यह सभी दर्शनशस्त्रॉको मान्य है। थै समस्त 
_देहघारियोंका आत्मा, निर्लेप, अदृश्य और साक्षी 
| प्रकृतिसे उत्पन्न सभी पाक्रभौतिक शरीर नश्वर 
| हैं, परतु स्वके समान प्रकाशमान शरीरवाला मैं 
| नित्य हूँ। जगतूसे प्रकृति सबकी आधारस्वरूपा 
है और में सबका आत्मा हूँ। चेदम ऐसा निरूपण 
किया गया है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मा मन हैं, 
महेश्वर ज्ञानरूप हैं, स्वयं विष्णु पक्षप्रण हैं, 
[ऐेश्ववंशालिनो प्रकृति दधि है, मेथा, निद्रा आदि 
ये सभी प्रकृतिकी कलाएं हैं और वह प्रकृति 
ही ये शैलराजकऱ्या परवत हैं। मैं सनातनदेव हौ 
बैकुण्ठका अधिपति हूँ और मैं हौ गोलोकका भी 
स्वामी हूँ। वहाँ गोलोकं मैं दो भुजाधारी होकर 
गोष और गोपियोंसे घिरा रहता हूँ तथा यहाँ 
| वैकुष्ठमें मैं देवेश्वर और लक्ष्मीपतिके रूपमें चार 
|चुजाए धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे घेरे 
रहते हैं। वैकुण्ठसे ऊपर पचास करोड़ योजनकी 
दूरोपर स्थित गोलोकमें मेरा निवास-स्थान है, 
हाँ ये *गोपीनाथ' रूपसे रहता हूँ। उन्हीं 
'द्विभुजधारी गोपीनाथकी व्रत्ठारा आराधना की 














हैं। जो जिस रूपसे उनका ध्यान करता है, उसे आगे करके तीनों लोकॉमें भ्रमण करूँगा। उस 
उसी रूपसे उसका फल देते हैं। अतः शिवे! समय ये बालक-बालिकाओंके समुदायके लिये 


तुम शिवको दक्षिणारूपमें देकर अपना व्रत पूर्ण 
करे। फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामौको 
चापस कर लेना। शुभे! जैसे गौएँ विष्णुको 
देहस्वरूपा हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णुके शरीर 
हैं; अतः तुम ब्राह्मणको गोमूल्य प्रदान करके 
अपने स्वामीको लौटा लेना। यह बात श्रृतिसम्मत 
॥ कोकि जैसे स्वामी यज्ञपत्रीका दान करके 
लिये सदैव समर्थ है, उसी तरह यज्ञपत्री भी 
स्वामौको दे डालनेकी अधिकारिणी है। 

सभाके बीच यों कहकर नारायण वही 
अन्तर्धान हो गये। इसे सुनकर सभी सभासद्‌ 
हर्षविभोर हो गये तथा हर्ष-गढ़द हुई पार्वती 
दक्षिणा देनेको उद्यत हुईं। तदनन्तर शिवाने 
हवनकी पूर्णाहति करके शिवको दक्षिणारूपमें दे 
दिया और उधर सनत्कुमारजीने उस देवसभामें 
*स्वास्त' ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण कर लौ। 
उस समय भयभीत होनेके कारण दुर्गाका कष्ठ, 
ओठ और तालु सूख गया था, वे हाथ जोड़कर 
दुखी हदयसे ब्राह्णसे बोलीं। 

पार्बतीजीने कहा--विप्रवर! 'गौका मूल्य 
मेरे पतिके बराबर है'-ऐसा बेदमें कहा गया 
है, अतः मैं आपको एक लाख गौएँ प्रदान 
'कहूँगी। आप मेरे स्वामीको लौटा दीजिये पतिके 
मिल जानेपर मैं ब्राह्णोंको अनेक प्रकारकी 
दक्षिणाऐ बॉदूगी। (अभी तो मैं आत्महीत हूँ, 
ऐसी दशामें) भला, आत्मासे रहित शरीर कौन- 
सा कर्म करले समर्थ हो सकता है? 

सनत्कुमारजी बोले--देवि! मै ब्राह्मण हैं। 
मुझे एक लाख गौऑसे क्या प्रयोजन है और 
इस अमूल्य रजको गौओँके बदले देनेसे भी क्या 
लाभ होगा? ज़िलोकीमें सभी लोग स्वयं अपने- 
अपने कर्मक कर्ता हैं। क्या कर्ताका अभोष्ट कर्म 





| सके कारण होंगे। 
| सुने! उस देवसभायें यो कहकर ब्रह्मे 
| पु तेजस्वी सनत्कुमारने शंकरजीको अपने 
निकट बैठा लिया। इस प्रकार कुमार 
शंकरको ग्रहण किये जाते देखकर पार्वतीके 
कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये। वे शरीर छोड़ 
देनेके लिये उद्यत हो गयी | उस समय वे मन- 
हो-मन सोचने लगीं कि यह कैसी कठिन बात 
हुई कि त तो अभीष्टदेवका दर्शन मिला और 
न ख्तका फल हो प्राप्त हुआ। इसो बीच 
पार्बतीसहित देवताओंने आकाशे एक परमोत्कृष् 
तेजसमूह देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूरयोकी 
प्रभासे उत्कृष्ट थी, वह दसों दिशाऑक प्रज्वलित 
| कर रहा था और सम्पूर्ण देवताओंसे युक्त कैलास 
| पर्वतको तथा सबको आच्छादित कर रहा था। 
| सकी मण्डलाकृति बही विस्तृत थी। भगवानके 
उस तेजको देखकर देवता लोग क्रमश: उनकी 
| तुति करे लगे। 

'विष्णुने कहा--भगवन्‌। यह जो महाविराद्‌ 
| है, जिसके रोमछि्ोम सभी ब्रह्माण्ड वर्तमान हँ, 
बह जब आपका सोलहवाँ अंश है, तय हम 
लोगॉकी क्या गणना है? 





कथा वर्णन करे मैं समर्थ हँ; परंतु जो वेदोंसे 
परे है, उसकी मैं कया स्तुति करूँ? 

अ्रीमहादेवजीने कहा-- भगवन्‌! जो सबके 
लिये अनिर्वचनीय, स्वेच्छामय, व्यापक और 
जासे परे हैं, उन आपका मैं ज्ञानका अधिदेवता 
| होकर किस प्रकार स्तवन करूँ? 

र्ने कहा-जो अदृश्य होते हुए भी 
| अवतास्करे समय सभी प्राणियोंके लिये दृश्य हो 








जाते हैं, उन भके मूर्तिमान्‌ अनुग्रहस्वरूप | और सम्पूर्ण कर्मॉका फल प्रदान करनेवाली और 
तेजोरूपकी मैं कैसे स्तुति कहूँ? जगन्माता है, वे पार्वतोदेबी शिवजीको प्रेरणासे 
देवताऑने कहा-देवेश्वर! भला जिनका | जतके आराध्यदेव परमात्माको सतुति करनेको 
गुणगान करेमें बेद समर्थ नहीं हैं तथा सरस्वतीकी | उद्यत हुईं। उस ब्रतकालमें उन सतीका शरीर 
शक्ति कुण्ठित हो जाती है, उन आपका स्तवन | धौतवस्त्रसे आच्छादित था। वे सिरपर जटाका 
करनेके लिये हम लोग कैसे समर्थ हो सकते है| धार धारण किये हुए थीं। उनका रूप धधकती 
क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। | हई अग्निको लपटके समान प्रकाशमान था और 
मुनियोंने कहा--देव! वेदोंको पढ़कर वे तेजकी मूर्तिमान्‌ विग्रह जान पड़ती थीं। 
विद्वान्‌ कहलानेवाले हम लोग बेदोंके कारण- |. पार्वतीजी बोलौं-- श्रीकृष्ण! आप तो मुझे 
स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? आप| जानते हैं; परंतु मैं आपको जाननेमें असमर्थ हूँ। 
मन-बाणीके परे हैं; आपका स्तवन सरस्वती भी | भटर! आपको वेद, वेद अथवा बेदकर्ता-इनमेंसे 
नहीं कर सकतीं। कौन जानते हैं? अर्थात्‌ कोई नहीं। भला, जब 
सरस्वतीने कहा--अहो! यद्यपि वेदवादी आपके अंश आपको नहीँ जानते, तब आपकी 
लोग मुझे वाणीकी अधिष्ठात्देवों कहते है, कलाएँ आपको कैसे जान सकती हैं? इस तत्वको 
तथापि आपकी स्तुति करनेके लिये मुझमें कुछ | आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग 
भी शक्ति नहीं है; क्योंकि आप वाणी और |कौन इसे जाननेमें समर्थ हैं? आप सूकष्ससे भी 
मतके अगोचर हैं। | सश्सतम, अव्यक्त, स्थूलसे भी महान्‌ स्थूलतम 
सावित्रीने कहा--नाथ! प्राचीनकालमें मेरी हँ । आप सनातन, विश्वके कारण, विश्वरूप और 
उत्पत्ति आपकी कलासे हुई थी। मं वेदोंकी विश्व हैं। आप हो कार्य, कारण, कारणेके भी 
जननी हूँ। अत: स्त्रीस्वभाववश मैं सम्पूर्ण कारण, तेज:स्वरूप, पड यसे युक्त, निराकार, 
कारणोके भी कारणस्वरूप आपकी किस प्रकार निराश्रय, निलित, निर्गुण, साक्षी, स्वात्माराम, 
स्तुति करूँ? परात्पर, प्रकृतिके अधीश्वर और विरादके बोज 
लक्ष्मीने कहा--भगवन्‌। मैं आपके अंशभूत हैं। आप ही विराट्रूप भी हैं। आप सगुण हैं 
विष्णुकी पत्नी है, जगतका पालन-पोषण करवली | और सृष्टि रचनाके लिये अपनी कलासे प्राकृतिक 
हूँ और आपकी कलासे उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी रूप धारण कर लेते हैं। आप हो प्रकृति हैं, 
दामे जगतूकी उत्पत्तिके कारणस्वरूप आपका | आप हौ पुरुष हैं और आप ही वेदस्वरूप हैं। 
स्तवन कैसे कर सकती हूँ? आपके अतिरिक्त अन्य कहीँ कुछ भी नहीँ है। 
'हिमालयने कहा--नाथ! मै कर्मे स्थावर | आप जीव, साक्षीके भोक्ता और अपने आत्पाके 
हूँ, अतः मुझे स्तुति केके लिये उद्यत देखकर  प्रतिबिम्ब हैं। आप ही कर्म और कर्मबीज हैं 
सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं शुद्ध हँ|तथा कमोके फलदाता भी आप ही हैं। योगीलोग 
और स्तवन करके लिये सर्वया अयोग्य हूँ; आपके निराकार तेजका ध्यान करते हैं तथा 
फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? |कोई-कोई आपके चतुर्भुज, शान्त, लक्ष्मीकान्त 
मुने! इस प्रकार जब सभी देवता, देवियों मनोहर रूपमे ध्यान लगाते हैं। नाथ! जो वैष्णव 
और मुनिगण क्रमशः उन नारायणकी सतुति करके भक्त हैं, वे आपके उस तेजस्वी, साकार, 
चुप हो गये, तब जो उत्तमत्रतपरायणा, तपस्याओं |कमनोय, मनोहर, राङक-चक्र-गदा-पदाधारी, 








"सक ण्य कक करक न क्क स का 
आपके भक्तगण परमोत्कृष, कमनीय, दो भुजावाले, 
सुन्दर, किशोर-अवस्थावाले, श्यामसुन्दर, शान्त, 
गोपीनाथ तथा रत्राभरणोंसे विभूषित रूपका 
'निर्त्तर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। योगोलोग भी 
जिस रूपका ध्यान करते हैं, वह भी उस तेजस्वी 
रूपके अतिरिक्त और क्या है? देव! प्राचीनकालमें 
जब असुरोंका वध करके लिये ब्रह्माजीने मेरा 
स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेजको धारण 
केवले देवताओंके तेजसे प्रकट हुई। विभो! 
मैं अविनाशिनी तथा तेजःस्वरूपा हूँ। उस समय 
मैं शरीर धारण करके रमणीय रमणीरूप बनाकर 
हाँ उपस्थित हुई। तत्पक्षात्‌ आपकी मायास्वरूपा 


I, MD) SRE EN, 
|देवमायावश मुझे उनके श्रज्ञारजन्य तेजको प्राति 
नही हुई। परमेश्वर! इसी कारण पुत्र-दुःखसे 
दुःखो होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और 
'इस समय आपके सदृश पुत प्रास करना चाहती 
हँ; परंतु अङगॉसहित बेदमें आपने ऐसा विधान 
बना रखा है कि इस ब्रतमें अपने स्वामीकी 
दक्षिणा दी जाती है (जो बड़ा दुष्कर कार्य है)। 
कृपासिन्धो! यह सब सुनकर आपको मुझपर 
कृपा करो चाहिये। 

नारद! वहाँ ऐसा कहकर पार्वती चुप हो 
गयीं जो मनुष्य मनको पूर्णतया एकाग्र करके 


| भारतवर्षमें इस पार्वतीकृत स्तोको सुनता है, 


मैंने उन असुरोंको मायाद्वारा मोहित कर लिया | उसे निश्चय हौ विष्णुके समान पराक्रमी उत्तम 


और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज 
'हिमालयपर चली गयी | तदनन्तर तारकाक्ष 
पीडित हुए देवताओंने जब मेरी सम्यक्‌ प्रकारे 


'पुत्रकी प्राति होती है। जो वर्षभरतक हविष्यान्नका 
भोजन करके भक्तिभावसे श्रीहरिकौ अर्चना करता 


| हे, वह इस उत्तम पुण्यक-व्रतके फलको पाता 


स्तुति की, तब मैं उस जन्मे दक्ष-पत्नीके गर्भसे है, इसमें तनिक भी संशय नहीँ है। ब्रह्मन्‌! यह 


उत्पन्न होकर शिवजीकी भार्या हुई और दक्षके 
'यजञमें शिवजीकी निन्दा होनेके कारण मैंने उस 
शरीरका परित्याग कर दिया। फिर मैंने हौ 


भी अनेक प्रकारकी तपस्याके फलस्वरूप शिवजी 


विष्णुका स्तवन सम्पूर्ण सम्पत्तियॉकी वृद्धि 
करलेवाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, साररूप, स्वामीके 
सौभागयका वर्धक, सम्पूर्ण सौन्दर्यका बीज, 
यशकी राशिको बढ़ानेवाला, हरि-भक्तिका दाता 
और तत्त्वज्ञान तथा बुद्धिकी विशेषरूपसे उन्नति 
करेवाला है।* 

(अध्याय ७) 





मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे उन 





जा 
कर्मणां 


ोगिनस्तजसत्वदीयमशरीरिम्‌॥ 


केचिच शान्तं लक्ष्यीकान्स मनोहरम्‌॥ 





पार्बतीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णका पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना, 
बर प्रदान करना और बालकरूपसे उनकी शब्यापर खेलना 
औनारायण कहते हैं-नारद! पर्वती | मुखपर मनोहर मुस्कान खेल रही थो। बह 


किये गये उस स्तवनको सुनकर करुणानिधि 
कृष्णन पार्वतीको अपने उस स्वरूपके, जो 
सबके लिये अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन 
'कराये। उस समय पार्वतीदेवी स्तुति करके अपने 
मनको एकमात्र श्रीकृष्णमें लगाकर ध्यानमें संलग्र 
थीं। उन्होंने उस तेजोराशिके मध्य सबको मोहित 
करनेबाले श्रीकृष्णके स्वरूपका दर्शन किया। वह 
एक सपूर्ण मनोरम आसनपर, जो बहुमूल्य 
र्त्रॉका बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे 
और जो मणियोंकी मालाओंसे शोभित था, 
विराजमान था। उसके शरीरपर पौताम्बर सुशोभित 
था, हाथमें बंशी शोभा दे रही थी। गलेमें 
बनमालाकी निराली छटा थी। शरीरका रंग श्याम 
था। रत्रोंक आभूषण उसको शोभा बढ़ा रहे थे। 
उसकी किशोर-अवस्था तथा वेश-भूषा विचित्र 
थी। उसके ललाटपर चन्दनकों खौर लगी थी।| 


बन्दनीय स्वरूप लुके चन्हमाका उपहासक 
तथा मालतीको मालाओंसे युक्त था। उसके 
'मस्तकपर मयूरपिच्छकी अनोखी छवि थी। 
गोपाज़नाएँ उसे घेरे हुए थो। वह राधाके 
बक्ष:स्थलको उद्धासित कर रहा था, उसको 
लावश्यता करोड़ों कामदेवॉको मात कर रही थी, 
बही लीलाका धाम, मनोहर, अत्यन्त प्रसन्न, 
सबका प्रेमपत्र और भक्तोंपर अतुग्रह करनेवाला 
था। ऐसे उस रूपको देखकर सुन्दरी पार्वतीने 
मन-ही-मन उसौके अनुरूप पुत्रको कामना कौ 
और उसी क्षण उन्हें वह वर प्रात भी हो गया! 
इस प्रकार वरदानी परमात्मा पार्वतीके मनमें 
जिस-जिस वस्तुकी कामना थी, उसे पूर्ण करके 
देवताओंका भी अभीष्ट सिद्ध किया। ततष्‌ 
यह तेज आनारधान हो गया। तब देवताओंने 
कृपापरवश हो सनत्कुमारको समझाया और 
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पौताम्बर परम्‌॥ 





'िष्णुदुल्पपरक्रमप्‌॥ 
नाज संशय: ॥ 
सां स्वाभिसीधाग्यवर्धनमू॥ 

'त्बज्ञानबुड्िकिवर्धनम्‌॥ 
(तपतिखण्ड ७। १०९-१३९) 
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उन्होंने उन उमारहित दिगम्बर रको प्रसत्रचि्तवाली | 
पार्वतीको लौटा दिया। फिर तो विश्वको आनन्दित 
केवाली दुर्गाने आहाणोको अनेक प्रकारके रह 
तथा भिक्षुओं और बन्दियोंको सुवर्ण दान किये। 
रमणं, देवताओं तथा पर्वलोंको भोजन करावा । 
सर्वोत्तम उपहर शंकरजीकी पूजा को, बाजा 
बजवाया, माङ्गलिक कार्य कराये और श्रोहरिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सुन्दर गीत गवाये | इस प्रकार 
डुगने ब्रतको समाप्त करके परम उसके साथ 
दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पकषात्‌ अपने 
स्वामी शिवजीके साथ स्वयं भी भोजन किया। 
इसके बाद उत्तम पानके सुन्दर बीड़े, जो कपूर 
आदिसे सुवासित थे, क्रमशः सबको देकर 
कौतुकवश शिवजीके साथ स्वयं भी खाया। 
तदनतर पार्वतीदेवी एकान्तम भगवान्‌ शंकरके 
साथ विहार करने लगी । इसौ बौचमें एक ब्राह्मण 
दर्वाजेपर आया। सने! उस भिक्षुक ब्राह्मणका 
रूप कारण रूखा था, शरीर मैले 
वस्त्रे आच्छादित था, उसके दौत अत्यन्त स्वच्छ 
धे, बह हृष्णासे पूर्णतया पौड़ित था, उसका शरीर 
कृश था, वह उज्ज्वल वर्णका तिलक धारण किये 


हुए था, उसका स्वर बहुत दीन था और दौनताके | 


कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकारके 
उस अत्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मणने अननक 
याचना करनेके लिये दरवाजेपर डंडेके सहारे 
खड़े होकर महादेवजीको पुकारा। 

ब्राह्मणने कहा--महादेव! आप क्या कर 
रहे हैं? मैं सात राततक चलनेवाले ब्रतके समा 
होनेपर भूखसे व्याकुल होकर भोजनको इच्छसे 
आपकी शरणमें आया हू, मेरी रक्षा कौजिये। 
है तात! आप तो करुणाके सागर हैं, अत: मुझ 
जराग्रस्त तथा तृष्णासे अत्यन्त पीड़ित वृद्धको 
ओर दृष्टि डालिये। अरे ओ महादेव! आप क्या 
कर रहे हैं ? माता पार्वती! उठो और मुझे 
सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरियजकुमारी! 








मुझ शरणागतको रक्षा करो। माता! ओ माता! 
तुम तो जगतकी माता हो, फिर मैं जगत्से बाहर 
थोड़े हो हूँ; अतः शीघ्र आओ। भला, अपनी 
|माताके रहते हुए मैं किस कारण तृष्णे पीड़ित 
हो रहा हूँ ? ब्रह्मणकी दीन वाणी सुनकर शिव- 
पार्वती उठे। इसी समय शिवजीका शुक्रपात हो 
|गया। वे पार्वतीके साथ दवारपर आये। वहाँ उन्होंने 
उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मणको देखा जो वृद्ध- 
।अवस्थासे अत्यन्त पीड़ित था। उसके शरीर 
| रियो पड़ गयी थीं। वह डंडा लिये हुए था 
| और उसकी कमर झुक गयी थी। वह तपस्वी 
होते हुए भी आशान्त था। उसके कण्ठ, ओठ 
और तालु सूख गये थे और वह बढ़ी शक्ति 
लगाकर उन दोक प्रणाम तथा उनका स्तवन 
कर रहा था। उसके अमृतसे भी उत्तम वचन 
सुनकर नीलकण्ठ महादेवजी प्रसन्न हो गये। तब 
दे मुस्कराकर परम प्रेमके साथ उससे बोले। 

'शंकस्जीने कहा--वेदवेताओें श्रेष्ठ वपरवर! 
इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका 
| र कहाँ है और आपका ताम क्या है? इसे 
शप्र बतलाइवे। 

'चार्वतीजी खोलीं--विप्रवर ! कहाँसे आपका 
आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप 
यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे 
रपर आये हैं, अत: आज मेरा जन्म सफल हो 
गया विरे अतिथिके शरीरम देवता, ब्राह्मण 
और गुरू निवास करते हैं; अतः जिसने अतिथिका 
आदर-सत्कार कर लिया, उसने मानो तौनों 
|लोकॉकी पूजा कर ली। अतिथिके चरणोंमें सभी 
तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथिके 
चरण-प्रक्षालनके जलसे निश्चय ही गृहस्थको 
तौथोका फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी 
शक्तिके अनुसार यथोचितरूपसे अतिथिकी पूजा 
कर लो, उसने मानो सभी तीथोमें रान कर लिया 
तया सभी य्ञॉमे दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने 
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भारतवर्षमें भक्तिपूर्वक अतिथिका पूजन कर 
लिया, उसके द्वारा मानो भूतलपर सम्पूर्ण महादान 
कर लिये गये; क्योंकि बेदॉमें वर्णित जो नाना 
प्रकारके पुण्य हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य 
पुण्यकर्म भी अतिथि-सेवाकी सोलहवों कलाकी 
समानता नहीं कर सकते। इसलिये जिसके घरसे 
अतिथि अनादृत होकर लौट जाता है, उस 
गृहस्थके पितर, देवता, अग्रि और गुरुजन भी 
तिरस्कृत हो उस अतिथिके पीछे चले जाते हैं। 
जो अपने अभीष्ट अतिथिकी अर्चना नहीँ करता, 
चह बड़े-बड़े पापोंको प्राप करता है। 

ब्राह्मणाने कहा--वेदले! आप तो बेदोके 
ज्ञानसे सम्पन्न हैं, अत: वेदोक्त विधिसे पूजन 
'कौजिये। माता! मैं भूख-प्याससे पीड़ित हूँ। मैंने 
तयम ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनष्य 
व्याधियुक्त, आहाररहित अथवा उपवास-प्रती 
होता है, तब वह स्वेच्छानुसार भोजन करना 
ल है। 

पार्वतीजीने घूछा--विप्रवर। आप क्या 
भोजन करना चाहते हैं? बह यदि ज़िलोकीमें 
परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको 
खिलाऊँगी। आप मेरा जन्म सफल कौजिये। 

हमणने कहा--सुत्रते! वैंने सुना है कि 
उत्तम ब्रतपरायणा आपने पुण्यक-ब्रतमें सभी 
प्रकारका भोजन एकत्रित किया है, अत: उन्हीं 
अनेक प्रकारके मिष्ठान्नोंको खानेके लिये मैं आया | 
हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ट तीनों लोकम 
दुर्लभ हैं, उन पदार्थको मुझे देकर आप सबसे 
पहले मेरी पूजा करें। साध्वि! बेदवादियोंका 
कथन है कि पिता पाँच प्रकारके होते हैं। माताएँ 
अनेक तरहकी कही जाती हैं और पुत्रके पाँच 


भेद हैं। विद्यादाता (गुरु), अन्नदाता, भयसे रक्षा 
|करलेबाला, जन्मदाता (पिता) और कन्यादाता 
| (अशुर) ये मुष्योके वेदोक्त पिता कहे गये 
[हैं। गुरुपत्री, गर्भधात्री (जननी), स्तनदात्री 
(थाय), पिताको बहिन (बूआ), माताकी बहिन 
(मौसी), माताकी सपन्नो (सौतेली माता), अन्न 
प्रदान करनेवाली (पाचिका) और पुत्रवधू-ये 
|माताएँ कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीयसे 
उत्पन्न (औरस) और शरणागत--ये पाँच प्रकारके 
पुत्र हैं। इनमें चार धर्मपुत्र कहलाते हैं और 
'पांचर्वा औरस पुत्र धनका भागी होता है*। माता! 
च आप पुडहीनाका हो अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्थासे 
ग्रस्त हैँ और इस समय भूख-प्याससे पीड़ित 
| होकर आपकी शरणमें आया हूँ। गिरिराजकिशोरी ! 
| नो श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम-उत्तम पके फल, आटेके 
ने हुए नानाप्रकारके पदार्थ, काल-देशानुसार 
| उत्पन्न हुई बस्तु, पकवान, चावलके आटेका बना 
हुआ तिकोना पदार्थविशेष, दूध, गना, गुड़के बने 
हुए द्रव्य, घी, दही, अगहनीका भात, घृतमें पका 
हुआ व्यज्जन, गुड़मिश्नित तिलॉके लड्डू, मेरी 
| जानकारीसे बाहर सुधा-तुल्य अन्य बस्‍्तुएँ, कर्पूर 
आदिसे सुवासित सुन्दर श्रेष्ठ ताप्बूल, अत्यन्त 
निर्मल तथा स्वादिष्ट जल--इन सभी सुवासित 
'पदार्थोको, जिन्हें खाकर मेरी सुन्दर तोंद हो जाय, 
मुझे प्रदान कौजिये। 

आपके स्वामी सारी सम्पत्तियोँके दाता तथा 
त्रिलोकीके सृष्टिकर्ता हैं और आप सम्पूर्ण 
'ऐश्वर्यॉको प्रदान करनेवाली महालक्ष्मीस्वरूपा हैं; 
अतः आप मुझे रमणीय रत्नसिंहासन, अमूल्य 
रोके आभूषण, अग्रिशुद्ध सुन्दर वस्त्र, अत्यन्त 
दुर्लभ श्रौहरिका मन्त्र, श्रोहरिमें सुदृढ़ भक्ति, 








* विधादातात्रदाता च भवत्राता च अमदः । 
गुरुपनी गर्थधात्री स्तनदात्री पितुः स्वसा । 
भूतयः शिष्यक्ष पोष्यक्ष वीरजः शरणागतः । 


कन्यादाठा च वेदोक्त नराणां पितर: समृतः ॥ 

स्वसा मातु: सपत्रो च पुत्रभायात्रदायिका॥ 

अर्मपुत्राक् चत्वारो वीर्यजो धनधागिि॥ 
(गणपतिखण्ड ८। ४७-४९) 
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मृत्युञ्जय नामक ज्ञान, सुखप्रदाविनी दानशक्ति 
और सर्वसिद्धि दौजिये। सतीमाता! आप ही सदा 
श्रौहरिकी प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करनेबाली 
शक्ति हैं; अतः अपने पुत्रके लिये आपको कौन- 
सौ वस्तु अदेय है? मैं उत्तम धर्म और तपस्वामें 
लगे हुए मनको अत्यन्त निर्मल करके सारा कार्य 
करेगा, परंतु जन्महेतुक कामनाओंमें नहीं लगा; 
क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छसे कर्म करता है, 
कर्मसे भोगकी ग्राहि होतो है। वे भोग शुभ और 
अशुभ दो प्रकारके होते हैं और वे ही दोनों 
सुख-दुःखके हेतु हैं। जगदम्बिके! न किसौसे 
दुःख होता है न सुख, सब अपने कर्मका ही 
भोग है; इसलिये विदान पुरुष कर्मसे विरत हो 
जाते हैं। सत्पुरुष निरन्तर आनन्दपूर्वक सुरा 
हिका स्मरण करलेसे, तपस्यासे तथा भको 
सङ्गे कर्मको ही निर्मूल कर देते हैं; क्योंकि 
इनिय और उनके विषयोके संयोगसे उत्पन्न हुआ 
सुख तभौतक रहता है, जबतक उनका नाश नहीँ 
हो जाता, परंतु हरिकीत॑नरूप सुख सब कालमें 
वर्तमान रहता है। 

सतीदेबि! हरिध्यानपतायण भक्तोंकी आयु 
नष्ट नहीं होती; क्योंकि काल तथा मृत्युञ्जय उनपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकते-यह ध्रुव है। वे 
चिरजीवी भकत भारतवर्षमें चिरकालतक जीवित 
रहते हैं और सम्पूर्ण सिद्धियोंका ज्ञान परात करके 
स्वच्छन्दतापूर्वक सर्वत्रगामी होते हैं। हरिभक्त 
'पूर्वजन्मका स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों 
जन्मको जानते हैं और उनको कथाएँ कहते हैं; 
फिर आनन्दके साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण 
करते हैं। थे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी 
लीलासे दूसरोंको तथा तीर्थॉको पवित्र कर देते हैं। 
इस पुष्यक्षेत्र भारतमें वे परोपकार और सेवके 
लिये भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णब जिस तौर्थमे 
'गोदोहन-कालमात्र भी ठहर जाते हैं तो उनके 
चरण्स्पर्शसे वसुन्धरा तत्काल ही पवित्र हो जाती 


है। जिन मनुष्योंको भक्तोंका दर्शन अथवा आलिङ्गन 
ग्रहन हो जाता है, वे मानो समस्त तीर्थोमे भ्रमण 
| कर चुके और उन्हे सम्पूर्ण यज्ञको दीक्षा मिल 
| चुकौ। जैसे सब कुछ भक्षण करनेपर भी अग्नि 
और समस्त पदार्थांका स्पर्श करनेपर भी वायु 
दृषषित नहीं कहे जाते, उसी प्रकार निरन्तर हरिम 
चित्त लगानेवाले भक्त पापोंसे लित नहीं होते। 
करोड़ों जन्मोंके अन्तमें मनुष्य-जन्म मिलता है। 
किर मनुष्य-योगिमें बहुत-से जन्मॉके बाद उसे 
| भोका सङ्ग प्राप्त होता है। 

| सती भोके सज्ञसे प्राणियोंके 
होता है और 


| है। इस प्रकार भक्तिके परिपक्व हो जानेपर 


सदा नारायणके चरणॉमें भक्ति प्रदान कौजिये; 
| क्योकि विष्णुमाये! आपके बिना विष्णुमे भक्ति 
| नहीं प्राह्न होती। आपकी तपस्या और पूजन तो 
 लोकशिक्षाके लिये हैं; क्योंकि आप तित्यस्वरूपा 
सनातनी देवी हैं और समस्त कमोंका फल प्रदान 
केवाली हैं। प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्ण गणेशरूपसे 
आपके पुत्र बनकर आपकी गोदमें आते हं 

यों कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अनार्ान 
हो गवे। वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तर्हित होकर 
बालरूप धारण करके महलके भीतर स्थित 
पार्वतीको शब्बापर जा पहुँचे और जन्मे हुए 
| बालकको भौति घरकी छतके भीतरी भागको 
| ओर देखने लगे। उस बालकके शरीरकी आभा 





क्र “ल बुरा « 

शुद्ध चम्पकके समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों | अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका 
चन्द्रमाऑको भाँति उद्दस था। सब लोग | हुआ विम्बाफल भी लज्जित हो जाता था। कपाल 
सुखपूर्वक उसको ओर देख सकते थे। वह | और कपोल परम मनोहर थे। गरड़के चॉंचकी 
नेज्रोंकी ज्योति बढ़ानेवाला था। कामदेवको | भी निन्दा करनेवाली रुचिर नासिका थो। उसके 
विमोहित करनेवाला उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर | सभी अङ्ग उत्तम थे। त्रिलोकौमें कहीं उसकी 
था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमाका | उपमा नहीँ थी। इस प्रकार वह रमणीय शय्यापर 
उपहास कर रहा था। सुन्दर कमलको तिरस्कृत | सोया हुआ शिशु हाथ-पैर उछाल रहा था। 


करनेवाले उसके सुन्दर नेत्र थे। ओष्ठ और (अध्याय ८) 
pies >> 


श्रीहरिके अन्तथांन हो जानेपर शिव-पार्वतीद्वारा ब्राह्मणकी खोज, आकाशवाणीके 
सूचित करनेपर पार्वतीका महलमें जाकर पुत्रको देखना और शिवजीको 
बुलाकर दिखाना, शिव-पार्वतीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना 
नारायण कहते हैं-मुने। इस प्रकार | शोकसे आतुर तथा विकलतासे युक्त दुर्गाने सुना। 
जब श्रीहरि अन्तर्धान हो गये, तब दुर्गा और | (आकाशवाणीने कहा--)जगन्माता! शान्त हो 
शंकर ब्राह्मणकी खोज करते हुए चारों ओर | जाओ और मन्दिरमे अपने पुत्रकी ओर दृष्टिपात 
भूमने लगे। करो। बह साक्षात गोलोकाथिपति परिपूर्णतम 
उस समय पार्वतीजी कहने लगीं-हे | परात्पर श्रीकृष्ण है तथा सुपुण्यक-प्रतरूपी 
विपरवर। आप तो अत्यन्त वृद्ध और भूखसे |वृक्षका सनातन फल है। योगी लोग जिस 
व्याकुल थे। हे तात! आप कहाँ चले गये ? विभो!| अविनाशी तेजका प्रसन्नमनसे निरन्तर ध्यान करते 
मुझे दर्शन दीजिये और मेरे प्राणोंको रक्षा हैं; वैष्णवगण तथा ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि 
कौजिये। शिवजी! शौप्र उठिये और उन | देवता जिसके ध्यानमें लीन रहते हैं; प्रत्येक 
ब्राह्मणदेवकी खोज कौजिये। वे क्षणमात्रके लिये | कल्पमें जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती 
उदास मनवाले हम लोगोके सामने आये थे।| है, जिसके स्मरणमात्रसे समस्त विप्र नष्ट हो जाते 
परमेश्वर! यदि भूखसे पीड़ित अतिथि गृहस्थके | हैं, तथा जो पुण्यको राशिस्वरूप है, मन्दिरमे 
भरसे अपूजित होकर चला जाता है तो कया | विराजमान अपने उस परकी ओर तो दृष्टि डालो। 
उस गृहस्थका जीवन व्यर्थ नहीँ हो जाता? प्रत्येक कल्पमें तुम जिस सनातन ज्योति रूपका 
यहाँतक कि उसके पितर उसके द्वारा दिये गये ध्यान करती हो, यही तुम्हारा पुत्र है। यह 
पिण्डदान और तर्पणको नहीं ग्रहण करते तथा | मुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहा मूर्त रूप है। 
आप्रि उसको दी हुई आहुति और देवगण उसके | जरा उसकी ओर तो निहारो। जो तुम्हारी 
द्वा निवेदित पुष्प एवं जल नहीं स्वीकार करते। | कामनापूर्तिका बीज, तपरूपी कल्पवृक्षका फल 
उस अपवित्रका हव्य, पुष्प, जल और ड्रव्य--सभी | और लावण्यतामें करोड़ों कामदेबॉकी निनदा 
मदिरे तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल- | करनेवाला है, अपने उस सुन्दर पुत्रको देखो। 
सदृश और स्पर्श पुण्यनाशक हो जाता है। दुर्गे तुम क्यों विलाप कर रहो हो? अरे, यह 
इसी बोच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे | कषुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्रबेषमें जनादन 

















नारद! यों कहकर सरस्वती चुप हो गयीं। 


तब उस आकाशवाणीको सुनकर सती (१ 


पार्वती भयभीत हो अपने महलमें गर्यी। वहाँ। 
उन्होंने पलंगपर सोये हुए बालकको देखा। वह 


हैं। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि?| 


आनन्दपूर्वक मुस्करते हुए महलकी छतके भीतरी प & 


भागको निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों 
चन््माओके तुल्य थी। बह अपने प्रकाशसमूहसे 
भूतलको प्रकाशित कर रहा था। हर्पपूर्वक 
स्वेच्छानुसार इधर-उधर देखते हुए शब्वापर 
'उछल-कूद रहा था और स्तनपानकी इच्छसे रोते 
हुए 'उमा' ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत 
रूपको देखकर सर्वमङ्गला पार्वती त्रस्त हो 
शंकरजीके संनिकट गयीं और उन प्राणेशवससे 
भकल-बचन बोलीं। 

पार्वतीने कहा--प्राणपति! घर चलिये और 
मन्दिरे भीतर चलकर प्रत्येक कल्पे आप 
जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्याका 
फलदाता है, उसे देखिये। जो पु्यका बौज, 
अहोत्सवस्वरूप, *पुत्‌' नामक नरकसे रक्षा 
करनेका कारण और भवसागरसे पार करनेवाला 
है, शीघ्र ही उस पुत्रके मुखका अवलोकन 
कीजिये; क्योंकि समस्त तीथॉमे रान तथा सम्पूर्ण 
होमं दौक्षा-ग्रहणका पुण्य इस पुतरदर्शनके 
पुण्यकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर 
सकता। सर्वस्व दान कर देनेसे जो पुष्य होता 
है तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेसे जिस पुण्यको 
प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्रदर्शन जन्य पुण्यके 
सोलहवें अंशके भी बराबर नहीं हैं। 

पार्वतीके ये वचन सुनकर शिवजीका मन 
हर्षमग्र हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमाके 
साथ अपने घर आवे । वहाँ उन्होंने शब्यापर अपने 
पुरो देखा। उसकी काति तपाये हुए स्वर्णके 





समान उद थी। (फिर सोचने लगे-) मेरे 
दयम जो अत्यन्त मनोहर रूप विद्यमान था, यह 
| जो बही है। तत्पक्षात्‌ दुगे उस पुत्रको शय्यापरसे 
उठा लिया और उसे छातीसे लगाकर वे उसका 
चुम्बन करले लगीं। उस समय वे आनन्द-सागरमें 
निम्न होकर यो कहने लगी-'बेटा! जैसे 
दरका मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो 
जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्रकी 
प्रिस मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिएकालसे 
प्रवासी हुए प्रियतमके घर लौटनेपर स्त्रीका मन 
पूर्णतया हर्षमग्र हो जाता है, वही दशा मेरे मनकी 
भी हो रही है। वत्स! जैसे एक पुत्रवाली माता 
चिएकालसे बाहर गये हुए अपने इकलीते पुत्रको 
आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे हो इस 
समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य 
चिरकालसे नष्ट हुए उत्तम रबरको तथा अनावृष्टिके 
समय उत्तम वृष्टिको पाकर हर्षसे फूल उठता है, 
| उसी प्रकार तुझ पुत्रको पाकर मै भी हर्ष-गद्द 
| हो रहो हूँ। जैसे चिरकालके पश्चात्‌ आश्रयहीन 
| अंधेका मन परम निर्मल नेत्रकी प्रासे प्रस्न हो 

जाता है, वही अवस्था (तुझे पाकर) मेरे मनकी 
| भो हो रही है। जैसे दुस्तर अगाध सागरमें गिरे 
| हुए अथवा विपत्तिमें फैसे हुए नौका आदि 





- स हप « 
साधनविहीनमनु्पका मन नकाको पाकर आनन्दे | चिरकालसे व्रतोपवास करनेवाले भूखे मुधयंका 
भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनन्दित हो | मत जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो 
रहा है। जैसे प्याससे सूखे हुए कणठवाले|उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा 
मनुष्या मन चिरकालके पश्चात्‌ अत्यन्त शोतल | है।' यों कहकर पार्वतीने अपने बालकको गोदमे 
एवं सुवासित जलको पाकर प्रसन्न हो जाता है, | लेकर परमके साथ उसके मुखमें अपना स्तन दे 
बही दशा मेरे मनकी भी है। जैसे दावाप्रिसे घिरे |दिया। उस समय उनका मन परमानन्दमे निमग्र 
हुएको अग्निरहित स्थान और आश्रयहीनको हो रहा था। तत्पक्ष भगवान्‌ शंकरने भी 
आश्रय मिल जानेसे मनकी इच्छा पूरी हो जाती | प्रसननमनसे उस बालकको अपनी गोदमें उठा 
है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छापूर्ति हो रही है ।| लिया। (अध्याय ९) 
oe कनकवाडी 


शिव, पार्वती तथा देवताओंद्वारा अनेक प्रकारका दान दिया जाना, बालकको 
देवताओं एवं देवियॉका शुभाशीर्वाद और इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फल 
श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद! तदनन्तर | सहस गज-रब, श्वेतवर्णके अन्यान्य अमूल्य रर, 
उन दोनों पति-पत्नी-शिव-पार्वतीने बाहर जाकर | एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ और अप्रिमें तपाकर शुद्ध 
पुत्रकी मङ्गलकामनासे हर्षपूर्वक ब्राह्मणॉको | किये हुए वस्त ्राह्मणोंको प्रदान किये। सरस्वतीदेवीने 
जानाप्रकारके रत्न दान किये तथा भिक्षुओ और | अमूल्य रहका बना हुआ एक ऐसा हार दिया, जो 
'चन्दियोंको विभिन्न प्रकारकी वस्तुएँ बाँटीं। उस | तीनों लोकोंमे दुर्लभ था। बह अत्यन्त निर्मल, 
अवसरपर शंकरजीने अनेक प्रकारके बाजे बजवाये।| साररूष और अपनी प्रभासे सूर्यके प्रकाशकी 
'हिमालयने ब्राह्मणॉको एक लाख रत्न, एक हजार | निन्दा करनेवाला, मणिजटित और हौरेके नगोसे 
शष्ठ हाथी, तीन लाख घोडे, दस लाख गौ, पाँच | सुशोभित था। उस रमणीय हारके मध्यमें कौस्तुभमणि 
लाख स्वर्णमुद्राएँ तथा और भी जो मुक्ता, होरे पिरोयी हुई थी। सावित्रीने हर्षित होकर एक 
और रतन आदि श्रेष्ठ मणिया थीं, वे सभी दान कौ । बहुमूल्य रत्ोंदरारा निर्मित त्रिलोकीका साररूप हार 
इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके भी दान-जैसे और सब तरहके आभूषण प्रदान किये | आननदमगर 
वस्त्र, आभूषण और क्षोरसागरसे उत्पन्न सभी | कुबेरे एक लाख सोनेकी सिलें, अनेक प्रकारके 
तरहके अमूल्य रत्न आदि दिये। कौतुकी विष्णुने धन और एक सौ अमूल्य रत्न दान किये। मने! 
ब्रह्मणॉंको कौस्तुभमणिका दान दिया। ब्रह्माने शिवपुत्रके जन्मोत्सवमें उपस्थित सभी लोगोंने इस 
हर्षपूर्वक ब्राह्मणोंको ऐसी विशिष्ट वस्तुएँ दान प्रकार ब्राहमणोको दान देकर तत्प्षात्‌ उस शिशुका 
की जो सृष्टम परम दुर्लभ थो तथा वे ब्राह्मण दर्शन किया। उस समय वे सब परमानन्‍्दमें निग्र 
कि पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म स्व, इत, |थे। सुने! उस दमं ब्राह्मणों तथा वको 
देवगण, मुनिगण, गन्धर्व, पर्वत तथा देवियोंने| इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोनेमें 
क्रमशः दान दिये ब्रह्मत्‌! उस अवसरपर क्षसा | असमर्थ थे, इसलिये बोझसे घबराकर मार्ममें 
हर्षित होकर कौतुकवश एक हजार माणिक्य, ठहर-ठहरकर चलते थे। वे सभी विश्राम कर 
एक सौ कौस्तुभमणि, एक सौ हीरक, एक सहस्र पूर्वकालके दाताओंकी कथाएँ कहते थे, 
हरे रंगकी श्रेष्ठ मणियाँ, एक लाख गो-रत्र, एक जिसे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेमपूर्वक सुनते थे। 

















नारद! उस अवसरपर विष्णुने आनन्दमग्र होकर 
दुन्दुभिका शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया, 
वेदों और पुराणोंका पाठ कराया। फिर मुनिवरोंको 
बुलाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, माङ्गलिक 
कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। 
तत्पक्षात्‌ देवी तथा देवगणोके साथ वे स्वयं भी 
उस बालकको शुभाशीर्वाद देने लगे। 

विष्णुने कहा--बालक ! तुम दीर्घायु नमे 
शिवके सदृश, पराक्रममें मेरे तुल्य और सम्पूर्ण 
सिद्धियोंके ईश्वर होओ। 

ब्रह्माने कहा--वत्स! तुम्हारे यशसे जगत्‌ | 
पूर्ण हो जाय, तुम शीषर ही सर्वपूज्य हो जाओ 
और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। 

धर्मने कहा पर्वतीनन्दन। तुम मेरे समान 
परम धार्मिक, सर्व, दयालु, हरिभक्त और 
हरिके समान परम दुर्लभ होओ। 

महादेवने कहा--प्राणप्रिय पुत्र! तुम मेरी. 
भौति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान्‌, विद्यावान्‌, 
पुण्यवान, शान्त और जितेन्द्रिय होओ। 

लक्ष्मीने कहा--बेटा! तुम्हारे घरमें तथा 
शरीरमें मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी 
ही तरह तुम्हें शान्त एवं मनोहर रूपवाली पतित्रता 
पत्नी प्राप्त हो। 

सरस्वतीने कहा--पुत्र! मेरे ही तुल्य तुम्हें 
परमोत्कृष्ट कवित्वशक्ति, धारणाशक्ति, स्मरणशक्ति 
और विवेचन-शक्तिकी प्राति हो। 

सावित्रीने कहा--वत्स! मैं वेदमाता हूँ, 
अतः तुम मेरे मन्रजपमें तत्पर होकर शीघ्र ही. 
वेदवादियोंमें श्रेष्ठ तथा वेदज्ञानी हो जाओ। 

हिमालयने कहा--बेटा! तुम्हारी बुद्धि 
सदा श्रीकृष्णमें लगी रहे, श्रीकृष्णमें ही तुम्हारी 
सनातनी भक्ति हो, तुम श्रीकृष्णके समान गुणवन्‌ 
होओ और सदा श्रीकृष्णपरायण बने रहो। 

मेनकाने कहा--वत्स! तुम गम्भीरतामें 





समुद्रे समान, सुन्दरतामें कामदेवके सदृश, 
लक्ष्मीवानॉमे श्रोपतिके तुल्य और धर्में धर्मको 
तरह होओ। 

बसुन्धराने कहा--वत्स! तुम मेरी तरह 
क्षमाशोल, शरणदाता, सम्पूर्ण रसे सम्प, विग्रह, 
| बिफ्रविनाशक और शुभके आश्रयस्थान होओ। 
| पार्तीने कहा--बेटा! तुम अपने पिताके 
समान महान्‌ योगी, सि, सिद्धये प्रदाता, 
शुभकारक, मृत्युजञय, ऐश्वर्यशाली और अत्यन्त 
निपुण होओ। 

तदनन्तर समागत सभी ऋषियों, मुनियों और 
सिन आशोबांद दिया और ग्रहणो तथा बन्दियोंने 
सब प्रकारकी मङ्गल-कामना की। वत्स नारद! 
इस प्रकार मैंने गणेशका जन्मवृत्तान्, जो सम्पूर्ण 
| मङ्गलका मङ्गल करनेवाला तथा समस्त विप्रॉका 
विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो 
मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर इस सुमङ्गलाध्यायको 
सुनता है, वह सम्पूर्ण मज़लॉसे युक्त होकर 
मङ्गलॉका आवासस्थान हो जाता है। इसके 
अवणसे पुत्रहौतको पुत्र, निर्धनको धन, कृपणको 
'निरततर धन प्रदान करनेकी शक्ति, भार्याधीको 
भार्या, प्रजाकामौको प्रजा और रोगीको आरोग्य 
पाल होता है। दुर्भगा सत्रको सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ 
पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता 
| है तथा शोकग्रस्तको सदा आनन्दकी प्रापि हो 
| जाती है, इसमें संशय नहीं है। मुने! गणेशाख्यानके 
अवणसे मनुष्यको जिस पुण्यको प्राप्ति होती है, 
| कह फल निश्चय हो इस अध्याये श्रवणसे मिल 
जाता है। यह मङ्गलाध्याय जिसके घरें विद्यमान 
रहता है, बह सदा मङ्गलयक्त रहता है, इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है। यात्राकालमें अथवा 
पुण्यपर्वपर जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे इसका श्रवण 
करता है, बह श्रोगणेशकी कृपासे अपने सभी 
| मनोरथोंको पा जाता है (अध्याय १०) 
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गणेशको देखनेके लिये शनैश्वरका आना और पार्वतीके पूछनेपर अपने द्वारा 
किसी वस्तुके न देखनेका कारण बताना 


औनारायणजी कहते हैं--तारद! इस प्रकार 
उस बालकको आशीर्वाद देकर श्रीहरि उस 
सभामें देवताओं और मुनियोके साथ एक 
निर्मित श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान हुए। उनके 
दक्षिणभागणें शंकर, वामभागमें प्रजापति ब्रह्मा 
और आगे धर्मात्माऑमे श्रेष्ठ तथा जगतके साक्षी 
मी आसन ग्रहण किया । ब्रह्मन्‌! फिर धर्मके 
समीप सूर्य, इद, च्मा, देवगण, मुनिसमुदाय 
और पर्वतसमूह सुखपूर्वक आसनॉपर वैठे। इसी 
जच महायोगी सपुत्र शनैश्चर शंकरन्दन गणेशको 
देखनेके लिये वहाँ आये। उनका मुख अत्यन्त 
जप्र था, आँखें कुछ मुँदी हुई थीं और, मन्‌ 
एकमात्र श्रोकृष्णमें लगा हुआ था; अतः वे| 
आहर-भीतर श्रीकृष्णका स्मरण कर रहे थे। बे 
तपःफलको खानेवाले, तेजस्वी, धधकती हुई 
अप्निकी शिखाके समान प्रकाशमान, अत्नत 
सुन्दर, श्यामवर्ण, पौताम्बरधारों और त्रे "चे 
उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, | 
देवगणो और मुनिवरोंको प्रणाम किया। फिर | 
उनकी आश्ञासे जे उस बालकको देखमेके लिये | 
गये। भीतर जाकर कषणे सिर झुंकाकर 
पार्वतीदेवीको नमस्कार किया। उस समय ये| 
परको छातीसे चिपटाये रक्सिंहासनपर विराजमान 
हो आतत्दपूर्वक मुस्करा रही थीं। पाँच सियो | 
'निस्तर उनपर श्वेत चवर डुलातो जाती था। वे 
सखीद्वारा दिये गये सुवासित ताम्बूलको चबा रही 
थीं। उनके शरीरपर अग्निसे तपाकर शुद्ध की 
हुई सुन्दर साड़ी शोभायमान थी। बोके आभूषण 
उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर॑नन्‍दन 
शशको सिर झुकाये देखकर दुर्गे उन्हें शीघ्र 
ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप 


पार्वतीने पुनः पूछा--प्रहेशवर! इस समय 
तुम्हार मुख नाचेको ओर क्यों झुका हुआ है 
तथा तुम मुझे अथवा इस बालककी ओर देख 
क्यों नहँ रहे हो? साधो! मैं इसका कारण सुनना 
चाहती हूँ। 

शगैक्षरने कहा-साध्वि! सारे जीव 
स्वकर्मानुसार अपनी करनीका फल भोगते हैं; 
क्योकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता 
ह, उसका करोड़ों कल्योमे भी नाश नहीं होता। 
(जव कर्मानुसार ब्रह्म, इन्ह और सूर्यके भवनम 
जन्म लेता है। कर्मले ही वह मनुष्यके घरमें 
और क्से ही पशु आदि योनियोमें उत्पन्न होता 
'है। कर्मसे बह नरकमें जाता है और कर्मसे हौ 
[उसे वैकुष्ठकी ग्रधि होती है। स्वकर्मानुसार वहं 
चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने हो कर्मसे 
वही तौकर भी होता है। माता! कर्मसे ही वह 
सुन्दर होता है और अपने कर्मके फलस्वरूप 
बह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही 
बह विषयप्रेमी और अपने कर्मसे ही विषयोसे 
निस रहता है। कर्मसे ही वह लोकमें धनवान, 
कर्मसे ही दरिद्र, कर्मसे ही उत्तम कुटुम्बवाला 
और कर्मसे ही बन्धुओंके लिये कण्टकरूप हो 
जाता है। अपने कर्मसे ही जीवको उत्तम पत्नी 
उत्तम पुत्र और निरत्तर सुखकी प्राप्ति होती है 
था स्वकर्मसे ही वह पुत्हीन, दृष्ट स्वभावा 
स्त्रीका स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। 

शंकरवा्भे! मैं एक परम गोपनीय इतिहास, 
यद्यपि बह लज्जाजनक तथा माताके समक्ष कहने 
योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिये। मैं बचपनसे 
हो श्रोकृष्णका भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र 
अरकृष्णके ध्यानमें ही लगा रहता था। मै विषयोंसे 





करके उनका कुशल-मङ्गल पूछा। 


विरक्त होकर निरन्तर तपस्यामें रत रहता था। 
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'पिताजीने चित्ररथकी कन्यासे मेरा विवाह कर 
'दिया। वह सती-साध्वी नारी अत्यन्त तेजस्विनी 
तथा सतत तुपस्यामें रत रहनेवाली थी । एक दिन 
ऋतुख्रान करके वह मेरे पास आयी। उस समय 
मैं भगवच्चरणोंका ध्यान कर रहा था। मुझे 
बाह्ज्ञान बिलकुल नहीँ था। पत्नीने अपना 
ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया 
कि 'तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे, वही 
नह हो जायगा'। तदनन्तर जब मैं ध्यानसे विरत 





हुआ, तब मैंने उस सतीको संतुष्ट किया; परंतु 
अब तो बह शापसे मुक्त करानेमें असमर्थ थी; 
अतः पक्ञात्ताप करने लगी। माता! इसी कारण 
|मैं किसी वस्तुको अपने नेसे नहीं देखता और 
तभौसे मैं जीबहिसाके भयसे स्वाभाविक ही 
अपने मुखको नोचे किये रहता हूँ। मुने! 
सनैक्षरकी बात सुनकर पार्वती हसने लगीं और 
जर्तकियों तथा किजरियोंका सारा समुदाय ठहाका 
मारकर हँस पड़ा। (अध्याय ११) 


RFR 


पार्वतीके कहनेसे शनैश्षरका गणेशपर दृष्टिपात करना, गणेशके सिरका कटकर 
गोलोकमें चला जाना, पार्वतीकी मूर्च्छा, श्रीहरिका आगमन और गणेशके 
धड़पर हस्तीका सिर जोड़कर जीवित करना, फिर पार्वतीको होशमें 
लाकर बालकको आशीवांद देना, पार्बतीद्वारा शनैश्वरको शाप 


औनारायणजी कहते हैं-- नारद ! शवैश्वरका 
चन सुनकर दुर्गाने परमेश्वर श्रौहरिका स्मरण 
किया और 'सारा जगत्‌ ईको इच्छाके वशीभूत 
ही है' यो कहा। फिर दैववशौभूता पार्वतीदेवीने 


'कौतूहलवश शनैक्षरसे कहा-'तुम मेरी तथा मे | 


आलककी ओर देखो। भला, इस निषेक 
(कर्मफलभोग)-को कौन हटा सकता है?' तब| 
ार्वतीका वचन सुनकर शैक्ष स्वयं मन-ही- 
अन यो विचार करने लगे-'अहो! क्या मैं इस 
पार्वतीन्दनपर दृष्टिपात करू अथवा न कहै? क्योकि 


यदि मैं बालकको देख लूँगा तो निश्चय ही उसका 


अनिष्ट हो जायगा।' यों कहकर धर्मात्मा शनैर 
धर्मको साक्षी बनाकर बालकको तो देखनेका 
विचार किया, परंतु बालकको माताको नहाँ।| 
शनैश्वरका मन तो पहलेसे ही खिन्न था। उनके 
कण्ठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गये थे; फिर भी 
उन्होंने अपने बायें नेत्रके कोनेसे शिशुके मुखकी 
ओर निहारा। मुन! शनिकी दृष्टि पड़ते ही शिशुका 


मस्तक धड़से अलग हो गया। तब शवैश्वरने 





| अपनी आँख फेर लो और फिर वे नीचे मुख 
।करके खड़े हो गये। इसके बाद उस बालकका 
'खूतसे लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वतीकी 
गोदमें पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट 
गोलोके जाकर श्रीकृषणमे प्रविष्ट हो गया। यह 
| देखकर पार्वतीदेवी बालकको छातीसे चिपटाकर 
फूट-फूटकर विलाप करने लगीं और उन्मत्तकौ 








भाँति भूमिपर गिरकर मूच्छित हो गर्यी । तब वहाँ | 
उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गन्धव, शिव 
तथा कैलासवासी जन यह दृश्य देखकर आश्षर्यंचकित 
हो गये। उस समय उनको दशा चित्रलिखित 
पुत्तलिकाके समान जड़ हो गयो। 

इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर 
श्रीहरि गरुडूपर सवार हुए और उत्तरदिशामें | 
स्थित पुष्पभद्राके निकट गये। वहाँ पुष्प 
जदीके तटपर वनमें स्थित एक गजेन्रको देखा, 
जो निद्राके वशीभूत हो बच्चोंसे घिरकर 
हथिनीके साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर 
दिशाकौ ओर था, मन परमानन्दे पूर्ण था और 
बह सुरतके परिश्रमसे थका हुआ था। फिर तो 
अ्रीहरिने शौप्र हौ सुदर्शनचक्रसे उसका सिर 
काट लिया और रखसे भौगे हुए उस मनोहर 
मस्तकको बड़े हर्षक साथ गरुड़पर रख लिया।' 
गजके कटे हुए अङगके गिलेसे हचिनीकी जींद 
दृट गयी। तब अमङ्गल शब्द करती हुई उसने 
अपने शावकॉको भी जगाया। फिर वह शोकसे 
विल हो शावकॉके साथ बिलख-बिलखकर 
चीत्कार करने लगी। तत्पक्षात्‌ जो लक्ष्मीके 
स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शान्त है; जिनके 
करकमलोमें शक चक्र, गदा और पद्य शोभा 
पाते हैं; जो पीताम्बरधारी, परात्पर, जतके 
स्वामी, निषेकका खण्डन करतेमें समर्थ, निषेकको 
उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, निषेकके भोगके 
दाता और भोगके निस्तारके कारणस्वरूप हैं तथा 
जो गरुडूपर आखु हो मुस्कराते हुए सुदर्शनचक्रको 
घुमा रहे हैं-उन परमेश्वरका उसने स्तवन 
'किया। विप्रवर! उसकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
भगवानूने उसे बर दिया और दूसरे गजका 
मस्तक काटकर इसके धड्से जोड़ दिया। 


दिया और उस गजेन्द्रे सर्वाङ्गमें अपने 
चरणकमलका स्पर्श कराते हुए कहा-*गज! तू 
अपने कुटुम्बके साथ एक कल्पपर्यन्त जीवित 
रह।' यों कहकर मनके समान वेगशाली भगवान्‌ 
कैलासपर आ पहुँचे। वहाँ पार्वतोके वासस्थानपर 
आकर उन्होंने उस बालकको अपनी छातीसे 
'चिपटा लिया और उस हाथीके मस्तकको सुन्दर 
बनाकर बालकके धड़से जोड़ दिया। फिर 
ब्हास्वरूप भगबानूने म्रहयज्ञानसे हुंकारोच्यारण 
किया और खेल-खेलमें ही उसे जीवित कर 
दिया। पुन: श्रौकृष्णने पार्वतीको सचेत करके 
उस शिशुको उनकी गोदमें रख दिया और 
आध्यात्मिक डावर पार्वतीको समझाना 
आरम्भ किया। 

विष्णुने कहा--शिवे! तुम तो जगतूकी 
बुडिस्वरूपा हो। कया तुम नहीं जानती कि ब्रह्मसे 
लेकर कौटपर्यन्त सारा जगत्‌ अपने कर्मानुसार 
फल भोगता है । प्राणियॉका जो स्वकर्मार्शित भोग 
है, वह सौ करोड़ कल्पत प्रत्येक योनिमें शुभ- 
अशुभ फलरूपसे नित्य प्रा् होता रहता है। सती! 
इन्र अपने कर्मवश कौड़ेकी योनिमें जन्म ले 
सकते हैं और कीड़ा पूर्वकर्मफलानुसार इन्र भी 
हो सकता है। पूर्वजन्मार्जित कर्मफलके बिना 
सिंह मक्खोको भी मारनेमें असमर्थ है और 
मच्छर अपने प्राक्तन कर्मे बलसे हाथीको भी 
मार डालनेकी शक्ति रखता है। सुख-दुःख, भय- 
शोक, आनन्द-ये कर्मे ही फल हैं। इनमें सुख 
और हर्ष उत्तम कर्मके और अन्य पापकर्मके 
परिणाम हैं*। कर्मका भोग शुभ-अशुभ-रूपसे 
इहलोक अथवा परलोकमें प्राप्त होता है, परंतु 
कर्मोपार्जनके योग्य पुण्यक्षेत्र भारत ही है। स्वयं 





कृष्ण कर्मके फलदाता, विधिके विधाता, 


फिर उन ब्रहमवेलाने रहमज्ञनसे उसे जोवित कर [मृत्युके भी मृत्यु, कालके काल, निषेकके 





(सुखं कुछ भवे शोकमानन्ट कर्मन: फलम्‌ । 


अकर्मक सुखं मिते पापकर्मण: ॥ 
¢ श्र २७) 












पालक, परात्पर, परिपूर्णतम गोलोकनाथ हैं। हम 
बरहम, विष्णु और महेश्वर जिस पुरुषको कलाएं | 
हैं, महाविराट्‌ जिसका अंश है, जिसके रोम- 
विवरमें जगत्‌ भरे हैं, कोई-कोई उनके कलांश | 
हैं और कोई-कोई कलांशके भी अंश हैं और 
जो सम्पूर्ण चराचर जगत्‌-स्वरूप हैं, उन्हा. 
कृष्णे विनायक स्थित हैं। 

इस प्रकार श्रीविष्णुका कथन सुनकर पार्वतीका 
मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवानूको 
प्रणाम करके शिशुको दूध पिलाने लगी । तदतन्तर 
प्रसन्न हुई पार्वतीने शंकरजीकी प्रेरणासे अजञल 
बाँधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णुको | 
स्तुति कौ। तब विष्णुने शिशुको तथा शिशुकी | 
माताको आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण | 
कौस्तुभमणिको बालकके गलेमें डाल दिया। 
ब्रह्मने अपना मुकुट और धर्मने रत्रका आभूषण | 





दिवा! फिर क्रमशः देवियोंने तथा उपस्थित सभी 
देवताओं, सुनियो, पर्वतों, गन्थर्बो और समस्त 
महिलाओंने यथोचितरूपसे रब प्रदान किये। उस 
समय महादेवजोका हृदय अत्यन्त हर्षमग्र था वे 
विष्णुका स्तवन करने लगे। नारद! बहाँ मरकर 
जौवित हुए बालकको देखकर शिव-पार्वतीने 
आ्रह्मणोंको असंख्य रत्न दान किये। मरे हुए 
बालकके जो उठनेपर हर्षगद्ृद हुए हिमालयने 
बन्दियोंको एक सौ हाथो और एक सहस घोड़े 
प्रदान किये तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणोंको 
और सभी नारियोने बन्दियोको दान दिया। लक्ष्मीपति 
षणु माङ्गलिक कार्य सम्पन्न कराया ब्राह्मणंको 
भोजनसे तृ किया और वेदों तथा पुराणका पाठ 
कराया। तत्पक्षात्‌ शवैक्षरको लज्ञायुक्त देखकर 
पर्वतको क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभाके 
बोच शनै्षरको यों शाप देते हुए कहा-'तुम 
अङ्गहीन हो जाओ।' (अध्याय १२) 


मका)» काडी 


विष्णु आदि देवताओद्वारा गणेशकी अग्रपूजा, पार्वतीकृत विशेषोपचारसहित 
गणेशपूजन, विष्णुकृत गणेशस्तवन और 'संसारमोहन' नामक कवचका वर्णन 


श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद! तदनन्तर 


किया और उससे यों कहा--' सर्र! यने सबसे 
हले तुम्हारी पूजा की है; अतः वत्स! तुम | 
सर्वपूण्य तथा योगीन्द्र होओ।' यों कहकर | 
आहरिने उसके गलेमें बनमाला डाल दी और | 
उसे मुक्तिदायक ब्रह्मज्ञान तथा सम्पूर्ण सिद्धिया | 
प्रदान करके -अपने समान बना दिया। फिर 
चोडशोपचारकी सुन्दर स्तु दीं और मुनियों तथा 
देबॉके साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया-- 
विरेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, लम्बोदर, एकदन्त, 
शूर्पकर्ण और विनायक--उसके ये आठ नाम रखे 
गये। पुनः सनातन आ्रौहरिने उन मुनयो 





बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया। तदनन्तर सभी 
देव-देवियोंने तथा मुनियों आदिने अनेक प्रकारके 
उपहार गणेशको दिये और फिर क्रमशः उन्होंने 
भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की। 

जाए! तदनन्तर जगजननी पार्वतीने, जिनका 
मुखकमल हर्षके कारण विकसित हो रहा था, 
अपने पुत्रको रत्रनिर्भित सिंहासनपर बैठाया। फिर 
उन्होंने आनन्दपूर्वक समस्त तौथॉंके जलसे भरे 
हुए सौ कलशोंसे मुनिया वेद-मनतरोच्वारणपूर्वक 
उसे खान कराया और अग्रिमं तपाकर शुद्ध किये 
हुए दो वस्त्र दिये। फिर पाद्यके लिये गोदावरीका 
जल, अये निमित्त गङ्गाजल और आचमनके 
हेतु दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चन्दनसे युक्त 
चुष्करका जल लाकर दिया। रत्रपात्रमे रखे हुए 


> सकता 











शकरयुक्त द्रवका मधुपर्क प्रदान किया। पुनः| 
स्वर्गलोके वैद्य अश्विनौकुमारद्वारा निर्मित | 
स्नानोषयोगी विष्णुतैल, बहुमूल्य रबोके बने हुए 
सुन्दर आभूषण, पारिजातके पुष्पोंकी सौ मालाएँ, 
मालती, चम्पक आदि अनेक प्रकारके पुष्प, 
तुलसीके अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह-तरहके पत्र 
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुंकुम, देर-के-ढेर 
प्रदीप और धूप सादर समर्पित किये। तत्‌ 
उसे प्रिय लगनेवाले गैवेधों-तिलके लू, जौ 
और गेहूँके चूर्ण, पूढी, अत्यन्त स्वादिष्ट तथा 
मनोहर पक्वान्न, शर्करामिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिकके 
आकारका बना हुआ त्रिकोण पकवानविशेष, 
गुड़पुक्त खील, चिउड़ा और अगहनौके चावलके 
आटेके बने हुए पदार्थके नानाप्रकास्के व्यञनोके 
साध पहाड़ लगा दिया। नारद! फिर उस पूजनमें 
सुद पार्वतीने हर्षमें भरकर एक लाख घड़े, 
दूध, एक लाख घडे दही, तीन लाख घड़े मधु | 
और पाँच लाख घड़े घी सादर अर्पित किया।| 
नारद! फिर अनार और बेलके असंख्य फल, 
भौति-भातिके खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटहल, 
केला और नारियलके असंख्य फल दिये। इनके 
सिवा और भी जो ऋतुके अनुसार विभिन्न देशम 
उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल 
थे, उन्हें भी महामायाने समर्पित किया। पुनः 
आचमन और पान केके लिये अत्यन्त निर्मल 
कर्पूर आदिसे सुवासित स्वच्छ गङ्गाजल दिया। 
नारद! इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम | 
रमणीय पानके बौड़े और बायनसे परिपूर्ण सैकड़ों 
स्वर्णपात्र दिये। 

तदनन्तर मेनका, हिमालय, हिमालयके पुत्र 
और प्रिय अमात्योने गिरिजाके पुत्रका पूजन 
किया। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि सभी देवता- 
“ॐ औं हीं कली शय ब्रह्मरूपाय चारवे। | 
सर्वसिद्धिप्रदेशाय वि्रेशाय नमो नमः॥' | 





-इसी मनसे भक्तिपूर्वक वस्तुएँ 
करके परमानन्दे मग्न थे। इस मनें बत्तीस 
अक्षर हैं। यह सम्पूर्ण कामनाओका दाता, धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्षका फल देनेवाला और सर्वसिदधिप्रद 
है। इसके पाँच लाख जपसे हो जापकको 
|मन्वसिद्धि प्रा हो जाती है। भारतवर्षमें जिसे 
मन्त्रसिद्धि हो जाती है, यह विष्णु-तुल्य हो जाता 
है। उसके नाम-स्मरणसे सारे विप्र भाग जाते हैं। 
निश्चय ही वह महान्‌ वक्ता, महासिद्ध, सम्पूर्ण 
सिद्धियॉँसे सम्पन्न, श्रेष्ठ कवियोंमें भी श्रेष्ठ गुणवान्‌, 
'विद्वानॉके गुरुका गुरु तथा जगते लिये साक्षात्‌ 
बाक्यति हो जाता है। उस उत्सवके अवसरपर 
आनन्दम्र हुए देवताओंने इस मन्तरसे शिशुकी 
पूजा करके अनेक प्रकारके बाजे बजवाये, उत्सव 
कराया, ब्राह्मणॉकों भोजनसे तू किया; फिर उन 
|ब्रह्मणॉंको तथा विशेषतया बन्दियोंको दान दिया। 

औनारायणजी कहते हैं--तारद! तदनन्तर 
उस सभाके बीच विष्णु परमभक्तिपूर्वक सम्पूर्ण 
विश्रॉके विनाशक उन गणेश्वरकी भलीभौँति पूजा 
करके उनकी स्तुति करने लगे। 

अ्रीविष्णुने कहा-ईश! मैं सनातन 
'ब्रह्मज्योतिःस्वरूप आपका स्तवन करना चाहता 
ह, परतु आपके अनुरूप निरूपण करम मैं 
सर्वया असमर्थ हँ; क्योकि आप इच्छारहित, 
सम्पूर्ण देवों शे, सिद्धों और योगियोंके गुरु, 
सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञानराशिस्वरूप, अव्यक्त, 
अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायुके 
समान अत्यन्त निर्लेप, क्षतरहित, सबके साक्षी, 
संसार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुर्लभ 
'मायारूपी नौकाके कर्णधारस्वरूप, भक्तोंपर अनुग्रह 
| करनेवाले, श्रेष्ठ, बरणीय, वरदाता, वरदानियोंके 
भी इव, सिद्ध, सिड्धिस्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धिके 
साधन, ध्यानसे अतिरि ध्येय, ध्यानद्वारा असाध्य, 
धार्मिक, धर्मस्वरूप, धर्मके ज्ञाता, धर्म और 
अधर्मका फल प्रदान करनेवाले, संसार-वृक्षके 






अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री-पुरुष और 
नपुंसकके स्वरूपमें विराजमान तथा इनकी इन्दियोसे 
परे, सबके आदि, अग्रपूज्य, सर्वपूज्य, गुणके 
सागर, स्वेच्छासे सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छासे हो 
निर्गुण रहका रूप धारण केवा, स्वयं प्रकृतिल्प 
और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं। शेष अपने 
सहसो मुखोंसे भी आपकी स्तुति करलेमें असमर्थ 
हैं। आपके स्तवनमें न पञ्मुख महेश्वर समर्थ हैं 
न चतुर्मुख ब्रह्म ही; न सरस्वतीको शक्ति है और 
न मैं ही कर सकता हूँ। न चारों वेदोंकी ही शक्ति 
है, फिर उन वेदवादियॉक क्या गणना? 

इस प्रकार देवसभामें देवताओंके साथ 
सरे गणेशकी स्तुति करके सुराधीश रमापति 
मौन हो गये। मुने! जो मनुष्य एकाग्रचित हो 
भक्तिभावसे प्रातः, ध्याइ और सायंकाल इस 
विष्णुकृत गणेशस्तोत्रका सतत पाठ करता है, 
विर उसके समस्त विश्रॉंका विनाश कर देते 
हैं, सदा उसके सब कल्याणोकी वृद्धि होती है 
और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो 
याश्राकालमें भक्तिपूर्वक इसका पाठ करके यात्रा 
करता है, तिस्संदेह उसकी सभी अभाषित 
कामना सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा 
गया दुस्वप्र सुस्वप्रमें परिणत हो जाता है। उसे 
कभी दारुण ग्रहपीडा नहीं भोगनी पढ़ती। उसके | 
शाहरुऑका विनाश और बन्धुऑंका विशेष उत्कर्ष 
होता है। निस्तर विश्रॉका क्षय और सदा 
सम्पत्तिकी वृद्धि होती रहती है। उसके घरमे 
पुत्र-पौत्रको बदानेवाली लक्ष्मी स्थिरूपसे वास 
करती हैं। वह इस लोकम समू ऐका भागी 
होकर अन्तमं विष्णु-पदको प्राप्त हो जाता है। 
तीथ, यज्ञों और सम्पूर्ण महादानोंसे जो फल 
मिलता है, वह उसे श्रीगणेशकी कृपासे प्रा हो 
जाता है--यह ध्रुव सत्य है। 

जारदजीने कहा--प्रभो! गणेशके स्तोत्र 
तथा उनके मनोहर पूजनको तो मैंने सुन लिया, 








अब मुझे जनम-मृत्युके चकसे छुड़ानेवाले कवचके 
सुननेकी इच्छा है। 

औनारायणने कहा--नारद! उस देवसभाके 
मध्य जब गणेशको पूजा समाप्त हुई, तब शै 
सबके तारक जगदृरु विष्णुसे कहा। 

शश्र बोले--वेदवेत्ताओमं श्रेष्ठ भगवन्‌! 
सम्पूर्ण दु:खोंके विनाश और दुःखको पूर्णतया 
शात्तिके लिये विप्रहन्ता गणेशके कवचका वर्णन 
कौजिये। प्रभो! हमारा मायाशक्तिके साथ विवाद 





कहा सूर्यनन्दन! दस लाख जप करनेसे कवच 
सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर 
लेता है, वह मृत्युको जीतनेमें समर्थ हो जाता है। 
'सिदध-कवचवाला मनुष्य उसके ग्रहणमत्र भूतलपर 
'बाग्मी, चिरचीवी, सर्वत्र विजयौ और पूज्य हो 
जाता है। इस मालामन्त्रको तथा इस पुण्यकबचको 
धारण करवले मुष्के सारे पाप निय हौ 
नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, 
अद्मतक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल आदि, बालग्रह, 
ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवचके शब्दमात्रे 
श्रवणसे भयभीत होकर भाग खडे होते हैं। जैसे 
गरुड़के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह 
कवचधारी पुस्षोंके संनिकट आधि (मानसिक 
रोग), व्याधि (शारौरिक रोग) और भयदायक 
शौक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाववाले 
गुरुभक्त शिष्यको हो बतलाना चाहिये। 
इतै! इस “संसारपोहन' नामक कवचके 
प्रजापति ऋषि हैं, बृहती छन्द है और स्वयं 
लम्बोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षं इसका विनियोग कहा गया है । मुने! यह 
सम्पूर्ण कवचोका सारभूत ै।' ॐ गे हु श्रीगणेशाय 
सवाहा" यह मेरे मस्तककी रक्षा करे। बत्तीस 








अक्षरोंवाला मन्त्र सदा मेरे ललाटको बचावे। ॐ 
हीं क्ली रं गम” यह निस्तर मेरे नरको रक्षा 
करे। विश्ेश भूतलपर सदा मेरे तालुकी रक्षा करें! 
“ॐ हीं श्री क्लीं' यह निस्तर मेरी नासिकाकी 
रक्षा करे तथा ' ३ गौ ग॑ शूरपंकर्णाय स्वाहा” यह 
मेरे ओठको सुरक्षित रखे। घोडशाक्षर-मन्न मेरे 
दात, तालु और जीभको बचावे। 'अ» ल श्री 
लग्बोदराय स्वाहा' सदा गण्डस्थलकी रक्षा करे | 
“ॐ क्ली हीं विनाशाय स्वाहा" सदा कालोकी 
रक्षा करे। 'ॐ रं ग॑ गजाननाय स्वाहा' सदा 
कंधोंकी रक्षा करे। ' ३ हीं विनायकाय स्वाहा" 
सदा पष्ठभगकी रक्षा करे। ॐ बल हॉ" कंकालकी 
और 'गं' वक्षःस्थलकी रक्षा करे! विनिहता 
हाथ, पैर तथा सर्वाज़को सुरक्षित रखे । पूर्वदिशामें 
लम्बोदर और अप्रिकोणमें विनायक रक्षा करें| 
दक्षिणम विश्रेश और नैक्रत्यकोणमें गजानन रक्षा 
क) पचम पार्वतीपुतर, वायव्यकोणमें शंकरात्मज, 
उत्त परिपूर्णतम श्रीकृष्णका अंश, ईशानकोणमें 
'एकदनत और धवभाग हेय रक्ष करें। अधोभागे 
सर्वपूण्य गणाधिप सब ओरसे मेरी रक्षा करें।| 





जयन और जागरणकालमें योगियोंके गुरु मेरा 
पालन करे! वत्स! इस प्रकार जो सम्पूर्ण मखसमूहोंका 
विग्रहस्वरूप है, उस परम अद्भुत संसारमोहन 
नामक कवचका तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यन्दन! 
इसे फ्राचोनकालमें गोलोकके वृन्दावनमें रासमण्डलके 
अबसरपर श्रीकृष्णने मुझ विनीतको दिया था। 
बही मैंने तुम्हे प्रदान किया है। तुम इसे जिस- 
सीको मत दे डालना। यह परम श्रे, सर्वपूण्य 
और सम्पूर्ण संकटोंसे उबारनेवाला है। जो मनुष्य 
विधिपूर्वक गुरुकी अभ्यर्चना करके इस कवचको 
गलेमें अथवा दक्षिण भुजापर धारण करता है, वह 
'निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेद्ध! हजारों अश्वमेध 
और सैकड़ों वाजपेय-यज्ञ इस कबचकी सोलहवी 
कलाक समानता नहँ कर सकते। जो मनुष्य इस 
कवचको जाने बिना शंकर-सुवन गणेशकी भक्ति 
करता है, उसके लिये सौ लाख जपनेपर भी मन्त्र 
'सिद्धिदायक नहीं होता।* इस प्रकार सूर्यपुत्र 
इन्चको यह कवच प्रदान करके सरेर विष्णु 
चुप हो गये। तब समीपमें स्थित परमानन्दमे 
हिम हुए देवताओंने कहा। (अध्याय १३) 
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* संसारमोहनस्थास्य कवचस्य = प्रजापतिः । ऋषिरहत्द बृहती देयो सम्यो; सवयम्‌॥ 
'बिनियोग: प्रीतः ॥ 

सर्वषां कवचानां च सारभूमिद॑ मुने । ॐ श॑ हु श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
छतिदक्षो मतो ललाटो मे सदा$वतु॥ 

ॐ हीं क्ली श्री गमिति च संततं पातु लोचनम्‌ । तालुक पाहु. विशः संततं धरणीतले ॥ 
ॐ ही रँ क्लीमिति च संततं पाहु नासिकाम्‌ । ॐ शी श॑ शूर्पकणांय स्वाहा पात्वधर मम। 
दानि तालुका जिया पातु मे घोढशाक्ष ॥ 

ॐ लं श्रीं लम्नोदरयेति स्वाहा गण्ड सदाऽवतु । ॐ क्लीं हीं विप्रनाशाय स्वाहा कर्ण सदाउयतु॥ 
ॐ श्री. गे गजाननायेति स्वाहा स्कन्ध सदाऽवतु । ॐ हाँ विनावकायेति स्वाहा पष्ट सदाउवतु॥ 
ॐ कली हीमिति कालं पातु वकःस्थलं च गम्‌ । करी पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं वित्रनिप्कृत्‌॥ 
र्यां लम्बोदः पातु अरय विनायकः । दक्षिणे पातु विरो न्त्यं हु गजानन: ॥ 
पिमे पार्वतीपुत्र चापर्णा शंकरात्पज: । कृष्णस्याशक्षोतरे च पर्णमस्य  च॥ 
ऐशान्यामेकदन्तक्ष॒ हेरण्य: पातु चोरय अथो गणाधिपः पातु सर्वश्च सरयतः॥ 
सो जागरणे चैव पाहु मां योगियां गुरू. ॥ 
इति ते कथितं यत्य सर्वप्रपविप्रहम्‌ । संसारमोहनं नाम कवचं परमाङुतम्‌॥ 
श्कृष्येन पुर दतं गोलोके रासमण्डले । वृन्दावने विनीताय महां दिनकरत्मज॥ 








पार्वतीको देवताओंद्वारा कार्तिकेयका समाचार प्राप्त होना, शिवजीका 


कृत्तिकाओंके पास दूतोंको भेजना, 

तदनन्तर, पहले शंकरका वीर्य पृथ्वौपर 
/शिलेसे कार्तिकेयके उत्पन्न होनेकी बात आयी 
थी, उसौके सम्बन्धमें बात छिडनेपर-- 

- कहा--भगवन्‌! प्रकोपके कारण 
रतिसे उठते हुए शंकरजीका वह अमोष वौर्य 
भूतलपर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। 

भूमिने कहा--ब्रह्मन्‌! उस वीर्यका बहन 
करना अत्यन्त कठिन था, इसलिये जब मैं उसका 
भार सहन न कर सकी, तब मैंने उसे अगमं 
डाल दिया; अतः मुझ अबलाको क्षमा कौजिये। 

अग्निने कहा--जगन्ाथ! मैंने भी उस 
चीर्षका भार उठानेमें असमर्थ होकर उसे 
सरकंडॉके वनमें फेंक दिया। भला, दुर्बलका 
पुरुषार्थ हौ क्या और उसका यश ही कैसा? 

चायुने कहा--विष्णो| स्वणरिखा नदीके 
तटपर सरकंडॉमें गिरा हुआ वह वीर्य तुरत ह 
अत्यन्त सुन्दर बालक हो गया। 

श्रीसूर्यने कहा--भगवन्‌! कालचक्रसे प्रेरित 
हुआ मैं उस रोते हुए बालकको देखकर 
अस्ताचलकी ओर चला गया; क्योंकि मैं रते 
ठहरेके लिये असमर्थ हूँ। 

चअन्द्रमाने कहा--विष्णो। उसी समय 
कृतिकाओंका समुदाय बदरिकाश्रमसे आ रहा 
था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालकको देखा 
और उसे उठाकर वे अपने भवनको चली गयी! 

जलने कहा--प्रभो। कृत्तिकाऑने उस रोते 
हुए शिशुको अपने घर लाकर और उसके भूखे 
होनेपर उसे अपने स्तनोंका दूध पिलाकर बढ़ाया। 


वहाँ कार्तिकेय और नन्दीका संवाद 
बह शिब-पु्र सूर्यसे भी अधिक प्रभावशाली था। 

दोनों संघ्याओने कहा-भगवन्‌! इस 
समय वह बालक छहों कृतिकाओंका पोषय पुत्र 
है। उन्होंने स्वयं हो प्रेमपूर्वक उसका “कार्तिकेय' 
ऐसा नाम रखा है। 

रातरिने कहा--प्रभो। वे कृतिकाएँ उस 
बालकको आँखोंसे ओझल नहीँ करती हैं। उनके 
लिये वह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रेमपात्र है; क्योंकि 
जो पालन करनेवाला होता है, उसीका वह पुत्र 
कहलाता है। 

दिनने कहा--देव। जो-जो वसतु तरिलोकीमें 
दुर्लभ हैं और अपने स्वादके लिये प्रशंसित हैं, 
|उन्हींको वे उस बालकको खिलाती हैं 

जब उस सभामें उन सब लोगे प्रसन्नमनसे 
श्रौहरिसे यों कहा, तब उनके उस कथनको 
सुकर मधुसूदन संतुष्ट हो गये। पुत्रका पूरा 
समाचार पाकर पार्वतीका मन हर्षसे खिल उठा। 
उन्हे रमणको करोड़ों रब, बहुत-सा धन और 
विभिन्न प्रकारके सभी वस्त्र दिये। तत्पश्षात्‌ 
लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मेना आदि सभी 
महिलाओने तथा विष्णु आदि सभी देवताऑने 
्रह्मणॉंको धन दिया। 

नारायण कहते हैं-- मुने ! पुत्रका समाचार 
मिल जानेपर जब विष्णु, देवगण, मुनिसमुदाय 
और पर्वतोने पार्वतीसहित शंकरको प्रेरित किया, 
तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यकष, 
कृष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी और 
ैरवॉके साथ महान्‌ बल-पराक्रमसम्पत्न वीरभद्र, 








अया दतं च तुयं च यस्मै कर्वे न दास्यसि 
गुल्मध्यर्च्य 

अः 

द 


च 
 कवचमज्ञात्वा 


॥ क॑ बह सरं ` सरवसंकटतारणम्‌॥ 


विधिवत्‌ कवचं धारयतु दः। कण्डे दा दक्षिणे बाही सोऽपि विष संशयः ॥ 


॥ रहेर कवचस्यास्य कलां नाहीन्ति चोडशीम्‌॥ 








विशलाक, कुकर्म न, महाकाल, | इन कृतिकाओंन तुम्हे पाया है। अब तुम अपने 


वज्रदन्त, भगन्दर, गोधामुख, दधिमुख आदि | घर चलो। वहां तुम्हे सम्पूर्ण शस्तरास्त्रोको प्राप्त 
दूतोंको, जो धधकती हुई आगको लपटके समान होगी, विष्णु देवताओंको साथ लेकर तुम्हारा 
उद्दत हो रहे थे, भेजा। उन सधी शिव-दूतोंने, अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुरका वध 
जो नाना प्रकारके शस्तरास्त्रॉसे सुसज्जित थे, शीघ्र करोगे! तुम विश्वहर्ता शंकरके पुत्र हो, अतः 
हौ जाकर कृतिकाओके भवनको चारों ओस्से |ये कृत्तिका तुम्हे उसी तरह नहाँ छिपा सकती, 
घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृत्तिकाओंका मन जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटरमें अग्निक गुप्त नहीं 
भयसे व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्मतेजसे उद्दोप्त रख सकता। तुम तो विश्वरमं दौ्िमान्‌ हो। इन 
होते हुए कार्तिकेयके पास जाकर कहने लगॉं। कृतिकाओंके घरमे तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं 


| कहा--बेय कार्तिकेय! असं | 


करल सेनाऑने भवनको चारों ओरसे घेर लिया 
है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी हैं। 

तब कार्तिकेय बोले--माताओ! आपलोगोंका 
अय दूर हो जाना चाहिये। मेरे रहते आपको 
भय कैसा? यह कर्मभोग दिवा है, इसे कौन 
हटा सकता है। इसी बीच सेनापति नन्दिके 
भी वहाँ कार्तिकेयके समक्ष उपस्थित हुए और 
कृत्तिकाऑसे बोले। 

नददेश कहा-- भराता। संहारकर्ता सुर 
शंकर और माता पार्वतीढ्धारा भेजे गये शुभ 
समाचारको मुझसे श्रवण करो। कैलासर्वतपर 
गणेशके माङ्गलिक जत्मोत्सवके अवसरपर सभाम 
गह, विष्णु और शिव आदि सभी देवता 
उपस्थित हैं। वहाँ गिरिराजकिशोरीने जगतका 
पालन करलेवाले विष्णुको सम्बोधित करके उनसे 
तुम्हारे अन्वेषणके लिये कहा। तब विष्णुने 
तुम्हारी प्रिके निमित्त क्रमश: उन सभी दोसे 
'पूछा। उनमेसे प्रत्येकने यथोचित उत्तर भी दिया।' 


हो रहो है, जैसे महाकूपमें पड़े हुए चक्रमा 
शोभित नहीँ होते। जैसे सूर्य मनुष्यके हाथोंकी 
ओटमें नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके 
अङ्गतेजसे आच्छादित न होकर जगतुको प्रकाशित 
कर रहे हो। शम्भुनदन तुम तो जगद्व्यापी 
विष्णु हो, अत: इन कृत्तिकाओके व्याप्य नहीं 
हो, जैसे आकाश किसीका व्याप्य नहीं है, बल्कि 
चह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयोंसे 
तिकि योगोळ हो तथा विश्वके आधार और 
परमे हो। ऐसी दशामें कृतिकाऑके भवतमें 
तु सर्वेश्षस्का निवास होना उसी प्रकार सम्भव 
नहीं है, जैसे कुट गौरैयाके उदम गरुडका रहना 
असम्भव है। तुम भक्तोके लिये मूर्तिमान्‌ अनुप्रह 
तथा गुणों और तेजॉको राशि हो। देवगण तुम्हे 
उसी तरह नहीं जानते जैसे योगही पुरुष ज्ञानसे 
अनभिक्ञ होता है। जैसे मोहितचितवाले भक्तिहौन 
मनुष्योंको हरिकी उत्कृष्ट भक्तिका ज्ञान नहीं होता, 
उसी तरह ये कृतिकाए तुम्हें कैसे जान सकती 
हैं; क्योंकि तुम अनिर्वचनीय हो। भ्राता! जो लोग 





उन्हींमें धर्म-अधर्मके साक्षी धर्म आदि सभी जिसके गुणको नहीं जानते, वे उसका अनादर 
देवताओंने परमेश्वरको तुम्हारे यहाँ कृतिकाओंके ही करते हैं; जैसे मेढक एक साथ रहनेवाले 
भवनमें रहनेकी सूचना दी। प्राचोनकालमें शिव- कमलॉका आदर नहीं करते। 

पार्वतीकी जो एकान्त क्रौड़ा हुई थी, उसमें... कार्तिकेयने कहा-- भ्राता! जो भूत, भविष्यत 
देवताओं देखे जानेपर शम्पुका शुक्र भूतलपर | वर्तमान-तीनों कालोंका ज्ञान है, वह सब मुझे 
गिर पड़ा था। भूमिने उस शुक्रको अग्रिमे और ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो; क्योंकि मृत्युजयके 
अग्निन उसे सरकंडोंके वनमें फेंक दिया। हाँसे | आश्रित हो। ऐस दशामें तुम्हारी क्या प्रशंसा कौ 














जाय। भाई! कर्मानुसार जिनका जिन-जिन योनयो 
जन्म होता है, चे उन्हं योनियोमें निरन्तर रहते हुए. 
निवृति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हों अथवा 
मूर्ख हो, जिन्हें कर्मभोगके परिणामस्वरूप जिस 
चोनिकी प्राप्ति हुई है, वे विष्णुमायासे मोहित 
होकर उसी योनिको बहुत बढ़कर समझते हैं। जो 
सनातनी विष्णुमाया सबको आदि, सर्वस्व प्रदान 
'करनेवाली और विश्वका मङ्गल 'करनेवाली हैं, 
उन्हीं जगजननीने इस समय भारतवर्षमें शैलसजकी 
पले गर्भे जन्म धारण किया है और दारुण 
तपस्या करके शंकरको पतिरूपमे प्राप्त किया है। 
हासे लेकर तृणपर्यन्त सारी सृष्टि कृत्रिम है, 


अंशसे प्रकट हुई हैं। ये जञानसमपन्ना योगिनी 
कृत्तिकाएँ प्रकृतिकी कलाएँ हैं। इन्होंने निरन्तर 


अपने स्तनके दूध तथा उपहारसे मेरा पालन- 
पोषण किया है। अत: यै उनका पोष्य पुत्र हूँ और 
पोषण करेके कारण ये मेरी माताएँ हैं। साथ ही 
मैं उन प्रकृतिदेवी (पार्वती)-का भी पुत्र हूँ; 
क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकरजीके वीरस उत्पन्न 
हुआ हूँ। नन्दिकेश्वर! मैं गिरिराजनन्दिनीके गर्भसे 
| उत्फा नहीं हुआ हूँ, अतः जैसे वे मेरी धर्मता 
हैं, वैसे ही ये कृत्तिका भी सर्वसम्मतिसे मेरी 
| धर्म-माताएँ हैं; क्योंकि स्तन पिलानेवाली (धाय), 
| गर्भम धारण करनेवाली (जननी), भोजन देनेवाली 
| (पाचिका), गुरुप, अभीष्ट देवताको पत्नी, 
| सिताको पत्नी (सौतेली माता), कन्या, बहिन, 
पुत्रवधू, पत्नोको माता (सास), माताको माता 
(जानी), पिताकी माता (दादी), सहोदर भाईकी 
पत्नी, माताकी बहिन (मौसी), पिताकी बहिन 
(जूआ) तथा मामी--ये सोलह मुकी वेदविहित 
माताएँ कहलाती हैं।* ये कृतिकाएँ सम्पूर्ण 
|सिद्धियोंकी ज्ञाता, परमै्वर्यसम्प्न और तीनों 
लोकॉमें पूजित हैं। ये ष्र नहीँ हैं, बल्कि 
अद्याकी कन्या हैं। तुम भी सत्वसम्पन्न तथा 
शब्धुके पुत्रके समान हो और विष्णुने तुम्हे भेजा 
है; अतः चलो, मै तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ 
देवसमुदायका दर्शन करूँगा। (अध्याय १४-१५) 


Po >> 


कार्तिकेयका नन्दिकेश्वरके साथ कैलासपर आगमन, स्वागत, सभामें जाकर 
विष्णु आदि देवॉको नमस्कार करना और शुभाशीर्वाद पाना 


श्रीनारायणजी कहते है--नारद | शंकरसुवन 
कार्तिकेय नन्दिकेशरसे यों कहकर शौत्र हो 
कृत्तिकाओंको समझाते हुए नौतियुक वचन बोले। 
'कार्तिकेयने कहा--माताओ! मैं देवसमुदाव, 


|बन्युवर्ग तथा माताको देखना चाहता हूँ; अतः 
शंकरजीके निवासस्थानपर जाऊंगा, इसके लिये 
| आपलोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत, 
| शुभदायक जन्म-कर्म, संयोग-वियोग सभी दैवके 








* स्तनदा गर्भधाती  भक्षयदात्री ग्या । अभीहदेवयढो च पितुः पत्नी च कन्यका॥ 


सार्थकन्याभगिनी पुप्प 


प्रिव्रसू:! मातुर्माता पिता सोदरस्य प्रिया तथा॥ 


तुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैद च ¦ जनानां वेदबिहिता मातर: चोडश स्मृताः॥ 


(गणपतिखण्ड १५। ३८-४०) 
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अधीन है। दैवसे बढ़कर दूसरा कोई बली नहा 
है। वह दैव श्रीकृष्णके वशमें रहनेवाला है; 
क्योंकि वे दैवसे परे हैं। इसोलिये संतलोग उन 
रेश्व्यशाली परमात्माका निरन्तर भजन करते हैं। 
अविनाशी श्रीकृष्ण अपनी लीलासे दैवको बढ़ाने 
और घटानेमें समर्थ हैं। उनका भक्त दैवके 
वशीभूत नहीं होता-ऐसा निर्णीत है। इसलिये 
आपलोग इस दुःखदायक मोहका परित्याग 
कीजिये और जो सुखदाता, मोक्षप्र, सारसर्वस्व, 
जन्म-सृत्युके भयके विनाशकर्ता, पमाने 
जनक और मोह-जालके उच्छेदक हैं तथा ब्रह्म, 
विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका 
निप्र भजन करते हैं, उन गोविन्दकी भक्ति 
कौजिये। इस भवसागरमें मैं आपलोगोंका कौन 
हूँ और आपलोग मेरी कौन हैं? संसार-प्रवाहका 
वह सारा कर्म फेनकी भाँति पु्ौभृत हो गया 
है। (वस्ततः कोई किसीका नहीँ है।) संयोग 
आथवा वियोग-यह सब ईश्वरकी इच्छासे ही 
होता है। यहाँतक कि सारा ब्रह्माण्ड ईश्वर्के 
अधीन है, वह भी स्त्र नहीं है-ऐसा विद्वान 
लोग कहते हैं। सारी त्रिलोकी जलके बुलबुलेके 
समान क्षणधमुर है, फिर भी मायासे मोहित 
'चित्तवाले लोग इस अनित्य जगत मायाका 
विस्तार करते हैं; परंतु जो श्रीकृष्णपरायण संत 
हैं, वे जगतमें रहते हुए भी वायुकी धौति लिस 
नहीँ होते। इसलिये माताओं! आपलोग मोहका 
परित्याग करके मुझे जानेकी आज्ञा दौजिये। 
यो कहकर ऐश्र्यशाली कार्तिकेयने उन 
कृत्तिकाऑंको नमस्कार किया और फिर मन- 
हौ-मन श्रीहरिका स्मरण करते हुए शंकरजीके 
रषदे साथ यात्राके लिये प्रस्थान किया। इसी 
बीच उन्होंने वहाँ एक उत्तम रको देखा। वह 
बहुमूल्य रत्रोंका बना हुआ था, जिसे विश्वकर्माने 
भलीभाँति निर्माण किया था, उसमें स्थान- 
स्थानपर माणिक्य और हारे जड़े गये थे, जिससे 


उसको अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात- 
पकी मालावलीसे वह सुशोभित था। मणियॉके 
दर्पण तथा श्वेत चैवरोंसे वह अत्यन्त उद्धासित 
हो रहा था और चित्रकारीयुक्त रमणीय क्रीडा- 
भवनो वह भलीभाँति सुसज्जित था। वह मनोहर 
तो था ही, उसका विस्तार भी बड़ा था। उसमें 
सौ पहिये लगे थे। उसका वेग मनके समान था 
और श्रे पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथको 
पार्वतीने भेजा था। उस रथपर कार्तिकेयको चढते 
देखकर कृत्तिकाओंका इदय दुःखसे फटा जा रहा 
था। उनके केश खुल गये थे और वे शोकसे 
व्याकुल थीं। सहसा चेतना प्राप्त होनेपर अपने 
सामने स्कन्दको देख ये अत्यन्त शोकके कारण 
|ठगौ-सी रह गयीं; फिर वहाँ भयवश उन्मत्तक 
भौति कहने लगी। 

कृत्तिकाओंने कहा--हाय! अब हमलोग 
कया करें, कहाँ चली जायें? बेटा! हमारे आश्रय 
तो तुम्ही हो। इस समय तुम हमलोगोंको छोड़कर 
[कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लपे ध्सङगत बात 
नहीं है। हमलोगोन बड़े हे तुम्हें पाला-पोसा 
है, अतः तुम धर्मानुसार हमारे पुत्र हो। भला, 
उपयु पुत्र मातृवगौंका परित्याग कर दे-यह भी 
कोई धर्म है? यों कहकर सभी कृतिकाओने 
'कातिकेयको छातीसे चिपका लिया और पुत्र- 
वियोगजत्य दारुण दुःखके कारण वे पुन: मर्त 
हो गर्वी। मुने! तत्पक्षात्‌ कुमार कार्तिकेयन 
आध्यात्पिक वचनो उन्हे समझाया और फिर 
| उनके तथा पार्षदोके साथ वे उस रथपर सवार 
हुए। सुने! याज्ञकालमें उन्होंने अपने सामने सड, 
गजराज, घोडा, जलती हुई आग, भरा हुआ 
। खुबर्ण-कलश, अनेक प्रकारके पके हुए फल, 
त-प युक स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, 
दुमाला, मछलो और चन्दन-इन माङ्गलिक 
|बस्तुओंको, वामभागमें शृगाल, नकुल, कुम्भ और 
'शुभदायक शवको तथा दक्षिणभागमें राजहंस, 














मयूर, खञ्जन, शुक, कोकिल, कबूतर, शङ्कि 
(सफेद चील), माङ्गलिक चक्रवाक, कृष्णसार- 
मृग, सुरभौ और चमरो गौ, श्वेत चंवर, सबत्सा 
धेनु और शुभ पताकाको देखा। उस सभय नाना 
प्रकारके बाजोंकी मङ्गलधयन सुनायी पड़ने लगी, 


हरिकौतन तथा घण्टा और शङ्का शब्द होने | व्यि 


लगा। इस प्रकार मङ्गल-शकुनोको देखते तथा 
सुनते हुए कार्तिकेय आनन्दपूर्वक उस मनके 
समान वेगशाली रथके हवा क्षणमात्रे ह पताके 
मन्दिर जा पहुंचे । वहाँ कैलासपर पहुंचकर वे 
अविनाशी वट-वृक्षके नोचे कृतिकाओं तथा 
श्रेष्ठ पार्षदॉके साथ कुछ देरके लिये ठहर गये। 
उस नगरके राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उनपर चारों 


ओर पद्मराग और इन््तौलमाणि जड़ी हुई थो।| 


समूह-के-समूह केलेके खंधे गढ़ थे, जिनपर 
रेशमी सूतम गुंधे हुए चन्दनके पह्लवोंकी बन्दनवार' 
लटक रही थी। वह पूर्ण कुम्पोंसे सुशोभित था। 
उसपर चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव किया गया | 
था। असंख्यों रत्रप्रदौषों तथा मणियोंसे उसकी 
विशेष शोभा हो रही थी। बह सदा उत्सवॉसे 
च्यत, हाथोंमें दूब और पुष्प लिये हुए बन्द 
और ब्राह्मणोंसे युक्त तथा पति-पुत्रवती साध्वी 
नारियोंसे समन्वित था। समस्त मद्जल-कार्य 
करके पार्वती देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, 
तुलसी, रति, अरन्थती, अहल्या, दिति, सुन्दरी 
तारा, अदिति, शतरूपा, शची, संध्या, रोहिणी, 
अनसूया, स्वाहा, संज्ञा, बरुण-पत्नो, आकूति, 
प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक | 
प्रकृतिवाली मैनाक-पत्न, वसुन्थय और मनसादेवीको 





आगे करके वहाँ आयीं। तदनन्तर देवगण, 
मुनिसमुदाय, पर्वत, गन्थर्व तथा किन्नर सब- 
सब आनन्दमग्र हो कुमारके स्वागतमें गये। 
महेश्वर भी नाना प्रकारके बाजो, स्रो, पार्षदो, 
(रवं तथा क्षेत्रपालॉके साथ वहाँ पधारे। तत्पक्षात्‌ 
शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वतीको निकट देखकर 











ह्रद हो गये। उस समय वे तुरंत ही रथसे 
| उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हे प्रणाम करने 
| लगे। तब पार्वतीने कार्तिकेयको देखकर लक्ष्मी 
आदि देवियों, मुनि-पत्रियों और शिव आदि 
सीसे यलपर्वक परम भक्तिके साथ सम्भाषण 
किया और उन्हें अपनी गोदमें उठाकर बे चूमने 
लगॉं। फिर शंकर, देवगण, पर्वत, रौलपतिय, 
पर्वती आदि देवियों तथा सभी मुनयो कार्तिकियको 
शुभाशीर्वाद दिया। तदनन्तर कुमार ग्णॉके साथ 
 शिव-भवनमें आये। बहाँ सभाके मध्यमें उन्होंने 
क्षोरसागरमें शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको 
देखा! वे रक्ाभरणोंसे विभूषित हो रल्सिंहासनपर 
विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, 
अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका 
मुख प्रसन्न था तथा उसपर थोड़ी-थोड़ी मुस्कानकी 
छटा छा रही थी। वे भोपर अनुग्रह कलेके 
लिये कातर हो रहे थे। उनपर श्वेत चवर डुलाया 
जा रहा था और देवे तथा मुनीन उनका स्तवन 
कर रहे थे। उन जगन्नाथको देखकर कार्तिकेयके 
सर्वाज़में रोमाझ हो आया। उन्होंने भक्तिभावपूर्वक 
सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद 








संधित अहरववर्तपुराण + 








ब्रह्मा, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरोम | 


अत्येकको प्रणाम किया और उनका शुभाशीर्वाद 
चाया। फिर बारी-बारीसे सबसे कुशल-समाचार 


'बूछकर वे एक रत्रसिंहासनपर बैठे। उस समय 
्वतीसहित शंकरे ्रणोको बहुत-सा धन 
| दान किया। (अध्याय १६) 


Po डाळी 


कार्तिकेयका अभिषेक तथा देवताओंद्वारा उन्हें उपहार-प्रदान 


श्रीनारायणजी कहते हैं-नाएद! तदनन्तर | 
जगदीश्वर विष्णु प्रसलमनसे शुभ मुहूर्त निश्चय 
करके कार्तिकेयको एक रमणीय रक्सिंहासनपर 
बैठाया और कौतुकवश नाना प्रकारके झाँझ- 
मैंजीरा तथा यन्रमय बजे बजवाये। फिर अमूल्य 
रोके यने हुए सैकड़ों पडसे, जो वेदमनतरंद्रा 
अभिषिक्त तथा सम्पूर्ण ती्थॉके जलॉसे परिपूर्ण 
थे, कार्तिकेयको हर्षपूर्वक खान कराया। तत्त्‌ 
कार्तिकेयको प्रसन्नमनसे बहुमूल्य रब निर्मित 
किरीट, दो माङ्गलिक बाजूबंद, अमूल्य रबोके 
बने हुए बहुत-से आभूषण, अप्रिमें तपाकर गुद्ध 
किये हुए दो दिव्य वस्त्र, क्षीरसागरसे उत्पन्न हुई 
कौस्तुभमाण और वनमाला दौ। ब्रह्माने यसू, 
चेद, वेदमाता गायत्री, संध्या-म्ज, कृष्ण-मन्या 
श्रौहरिका स्तोत्र और कवच, कमण्डलु, ब्रह्मास्त् 
तथा शत्ुविनाशिनी विद्या प्रदान कौ । धरमन दिव्य 
धर्मबुद्धि और समस्त जीवॉपर दया समर्पित कौ । 
'शिबने परमत पृत्युजय-ज्ञान, सम्पूर्ण शास्त्रोका| 
ज्ञान, निरन्तर सुख प्रदान करनेवाला परम मनोहर | 
तत्त्वज्ञान, योगतत्व, सिद्धितत्व, परम दुर्लभ 
ब्रह्न, तरिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्, 
धनुष और संधान-संहारके ज्ञानसहित संहारास्त्र 
अर्पित किया। वरुणने श्वेत छत्र और रलो 
माला, महेन्द्रने गजराज, अमृतसागरने अमृतका | 
कलश, सूर्यने मनके समान वेगशाली रथ और 
मनोहर कवच, यमने दमदण्ड और आग्रिने बहुत 
बडी शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार अन्यान्य सभी 
देवताओंने भी हर्षपूर्वक नाना प्रकारके शस्त्र उन्हे 
भेंट किये। कामदेवने हर्षमग्र होकर उन्हें 





कामशास्् और क्षीस्सागरने अमूल्य रत्न तथा 


'मुस्कराते हुए महाविद्या, सुशौलाविद्या, मेधा, 
दया, स्मृति, अत्यन्त निर्मल बुद्धि, शानत, तुष्टि, 
भक्ति 


कक 


आलिङ्गन करके परमप्रिय श्रीहरिको मस्तक 
झुकाया। -तदननतर शकार सत्कृत होकर 
ैलराज हिमालय गणोंसहित प्रेमपूर्वक वहाँसे 
बिदा हुए! इस प्रकार जो-जो लोग वहाँ आये 
थे, वे सभी आतत्दपूर्वक प्रस्थान कर गये। तब 
महेश्वर देवी पार्वतीके साथ बड़े आनन्दसे वहाँ 
रहने लगे। कुछ समय बीतनेके बाद शकने पुनः 
डन सभी देवॉको बुलाकर विवाह-विधिके 
अनुसार पुष्टिको महात्मा गणेशके हाथों समर्पित 
| कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणोंके 
साथ रहती हुई पार्बतीका मन बड़ा प्रसन्न था। 


बु 














थे सम्पूर्ण कामनाऑके देनेवाले स्वामौके | 
चरणकमलॉकी सेवा करती रहती थीं। नारद! 
इस प्रकार मैने देवताओका समागम, पार्वतीको 
पि, कुमारका अभिषेक, उनका पूजन और 





| विवाह तथा गणेशका विवाह--यह सार वृत्तान्त 
[तुमसे वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मनमे कौन- 
[सो अभिलाषा है? फिर और क्या सुनना चाहते 


हो? (अध्याय १७) 


डाय. काडी 


गणेशके शिरश्छेदनके वर्णनके प्रसड़में 
शिवको शाप देना, सूर्यका जीवित 


जारदने पूछा महाभाग नारायण! आप तो 
वदवदाङोके पारगामी विदान्‌ हैं। परमेश्वर! मैं 
आपसे एक बहुत बड़े संदेहका समाधान जानना 
चाहता हूँ। प्रभो! जो देवेश्वर महात्मा शंकरके 
पुत्र तथा विप्रे विनाशक हैं, उन 2 
लिये जो विप्र घटित हुआ, उसका कया कारण 
है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमातमा श्रीमान्‌ 
गोलोकनाथ स्वर्य ही अपने अंशस पा्वतीके पुत्र 
होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान्‌ 
औकृष्णके मस्तकका ग्रहकी दृष्टिसे कट जाना 
बढे आश्षरयकी यत है । आप इस वृत्तानाको मुझे 
अतलानेकी कृपा करें। 
औनारायणने कहा-ब्रहमन्‌! विशे ररका 
यह विप्र जिस कारणसे हुआ था, उस प्राच 
इतिहासको तुम सावधान होकर श्रवण करो। 
नारद! एक समयकी बात है। भक्तवत्सल शंकरने 
माली और सुमालीको मारनेवाले सूर्यपर बड़े 
क्रोधके साथ त्रिशूलसे प्रहार किया। वह शिवके | 
समान तेजस्वी त्रिशूल अमोष था। अत: उसकी 
चोटसे सूर्यकी चेतना नष्ट हो गयी और बे तुरंत 
ही रथसे नीचे गिर पड़े। जब कश्यपजीने देखा 
कि मेरे परको आँखें ऊपरको चढ़ गयी हैं और 
बह चेतनाहीन हो गया है, तब ये उसे छातीसे 
लगाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगे। उस 
समय सारे देवताओमे हाहाकार मच गया। वे 
सभी भयभीत होकर जोर-जोरसे स्दन करने 
लगे। अन्धकार छा जानेसे सारा जगत्‌ अंघीधूत 
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में शंकरद्वारा 
[होना और माली-र 


मारा जाना, कश्यपका 
क नीकी रोगनिवृत्ति 


हो गया। तब ब्रहाके पौत्र तपस्वी कश्यपजी, 
जो ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्रको 
'प्रभाहोन देखकर शिवको शाप देते हुए बोले-- 
“जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूलसे मेरे प्रका 
वश:सयल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे 
तरका मस्तक कट जायगा।' शिवजी आशुतोष 
तो हैं हो; अतः क्षणमात्र हौ उनका क्रोध जाता 
| रहा। तब उन्होंने उसी क्षण रहना सूर्यको 
जीवित कर दिया। तदनन्तर जो ब्रह्मा, विष्णु और 
महेशके अंशसे उत्पन्न हैं, वे त्रिगुणात्मक 
भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्रात करके पताके समक्ष 
| खडे हुए। फिर भक्तिपूर्वक पिताको तथा शंकरको 
| नमस्कार किया। साथ ही (पिताद्वार दिये गये) 
शम्भुके शापको जानकर वे कश्यपजीपर कद्ध 
हो गये, जिससे उन्होंने अपने विषयको ग्रहण 
हों किया और क्रोधावेशमें यों कहा-ईश्वरके 
बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर 
है, अतः विदाको चाहिये कि वह मङ्गलकाएक 
| सत्यको छोड़कर अमङ्गलकी इच्छा न करे। 
इसलिये अब मैं विषयका परित्याग करके 
परेर श्रोकृष्णका भजन कहूँगा।' यह सुनकर 
'देवताओंने ब्रह्माो प्रेरित किया, तब उन प्रधुने 
शौत्रतापूर्वक वहाँ पधारकर सूर्यकों समझाया और 
उन्हे इनके कार्यपर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, 
शिव और कश्यप आनन्दपूर्वक सूर्यको आशीर्वाद 
देकर अपने-अपने भवनको चले गये। इधर सूर्य 
भी अपनी राशिपर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात्‌ माली 











सफेद कोढ़ हो गयो, जिससे सारा अङ्ग गल | पुष्करमें जाकर सूर्यका भजन करने लगे। वहाँ 
गया, शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गयी | तीनों काल खान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य- 
तब स्वयं ब्रह्माने उन दोनोंसे कहा--'सूर्यके | मन्त्रके जपमें तल्लीन हो गये। फिर समयानुसार 
कोपसे हो तुम दोनों हतप्रभ हो गये हो और स्यसे बरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूपमे 
तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुमलोग सूर्यका | आ गये। इस प्रकार मैंने यह सारा वृत्तान्त वर्णन 
भजन करो।' फिर ब्रह्मा उन दोनोंको सूर्यका कर दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? 
कवच, स्तोत्र और पूजाको सारी विधि बतलाकर (अध्याय १८) 





खद्माद्वारा माली-सुमालीको सूर्यके कवच और स्तोत्रकी प्राप्ति तथा 
सूर्यकी कृपासे उन दोनोंका नीरोग होना 


तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर नारायण | ब्रह्म उन दैत्योंके घर गये। तब हतने उन्हे 
ोले--नाएद। पै श्रीसूर्यके पूजनका क्रम ठथा प्रणाम करके कुशल-समाचार पूछा और बैठनेके 
सम्पूर्ण पापों और व्याधियॉसे विमुक्त करनेवाले लिये आसन दिया। उन दैत्योंका शरीर गल गया 
कवच और स्तोप्रका वर्णन करता हूँ, सुनो | था, उसमेंसे पौब और दुर्गन्‍्ध निकल रही थी। 
जब माली और सुमालौ-ये दोनों दैत्य | आहाररहित होनेके कारण थे चलने-फिरनेमें 
व्याधिप्रस्त हो गये, तब उन्होंने स्तवन करनेके | असमर्थ हो गये थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मने 
लिये शिव-मन्त् प्रदान करनेवाले ब्रह्माका |उत दोनोंसे कहा। 
स्मरण किया। ब्रह्मने वैकुण्ठमें जाकर कमलापति | ब्रह्मा बोले--वत्सो! तुम दोनों कवच, 
विष्णुसे पूछा। उस समय शिव भी वहाँ स्तोत्र और पूजाकी विधिका क्रम ग्रहण करके 
अ्रीहरिके संनिकट विराजमान थे। पुष्करमें जाओ और वहाँ विनप्रभावसे सूर्यका 
ह्य बोले-हरे! माली और सुमाली दोनों | भजन करो। 
दत्य व्याधिप्रस्त हो गये हैं, अतः उनके रोगके |. उतर दोनोंने कहा--म्रह्मू्‌! किस विधिसे 
विनाशका कौन-सा उपाय है-यह बतलाइये।| और किस मन्तसे हम सूर्यका भजन करें, उनका 
विष्णुने कहा--ब्हन्‌। वे दोनों पुष्करमें तोत कौन-सा है और कवच क्‍या है-वह सब 
जाकर वर्षभरतक मेरे अंशभूत व्याधिहन्ता सूर्यकी | हमें प्रदान कौजिये। 
सेवा करें, इससे बे रोगमुक्त हो जायेगे। खह्याने कहा--वत्स! वहाँ त्रिकाल खान 
शंकरने कहा--जगदीश्वर! उन दोनोंको करके इस मनसे भक्तिपूर्वक भास्करकी भलीभाँति 
रोगनाशक महात्मा सूर्यका स्तोत्र, कवच और | सेवा करनेपर तुमलोग नौरोग हो जाओगे। (वह 
मत्र, जो कल्पतस्के समान है, प्रदान कौजिये। मत्त इस प्रकार है-)' > ह नमो भगवते सूर्याय 
ब्रह्मन्‌ स्वयं श्रीहरि तो सर्वस्व प्रदान करनेवाले | रमाने स्वाहा'-इस मनसे सावधानतया सूर्यका 
हैं और सूर्य रोगनाशक हँ । जिसका जो-जो विषय | पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक सोलह उपहार प्रदान 
है, अपने विषयमे ये दोनों सम्पत्ति-प्रदायक हैं।| करना चाहिये। यों हो पूरे वर्षभरतक करना होगा। 
इस प्रकार विष्णु और शिवको अनुमति पाकर | इससे हुमलोग निश्चय ही रोगमुक्त हो जाओगे। 


: णपतिखण्ड* 
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पूर्वकालमे अहल्याका हरण करनेके कारण 
'गौतमके शापसे जब इने शीर सहस्र भग हो 
गे थे, उस संकट-कालमें बृहस्पतिजीन प्रेमपूर्वक 
पापयुक्त इत्धको जो कवच दिया था, बही अपूर्व 
सूर्यकवच मैं तुमलोगोंको प्रदान करता हूँ 
यृहस्पतिने कहा-इन्द्र! सुनो। मैं उस 
परम अद्भुत कबचका वर्णन करता हूँ जिसे 


धारण करके मुनिगण पवित्र हो भारतवर्षमे | 


जौवसुकत हो गये। इस कवचके धारण करेवालेके 
संनिकट व्याधि भयके मारे उसी प्रकार नहीं जाती 
है, जैसे गरुड़को देखकर साप दूर भाग जाते हैं। 
इसे अपने शिष्यको, जो गुरुभक्त और शुद्ध हो, 
बतलाना चाहिये परंतु जो दूसरेके दुष्ट स्वभाववाले 
शिष्यको देता है, बह मृत्युको परात हो जाता है 
इस जगदविलक्षण कबचके प्रजापति ऋषि हैं, 
गायत्री छन्द है और स्वयं सूर्य देवता हैं। 
व्याधिनाश तथा सौन्दर्यक लिये इसका विनियोग 
किया जाता है। यह सारस्वरूप कवच तत्काल 
ही पवित्र करनेवाला और सम्पूर्ण पापोंका विनाशक 
है। 'हीं ॐ क्ली र ऑसूर्पाय स्वाहा' मेरे 
मस्तककी रक्षा करे। उपयुक्त अधदशाक्षर-मत्र 
सदा मेरे कपालको बचावे। 'अ हीं हों श्री 
आर्याय स्वाहा' मेरी नासिकाको सुरक्षित रखे। 
सूर्य मेरे नेत्रॉकी, विकर्तन पुतलियॉको, भास्कर 
ओठको और दिनकर दाँतोंकी रक्षा कॉ । प्रचण्ड 
मेरे गण्डस्थलका, मार्तण्ड कानोंका, मिहिर स्कन्थोका 
और पूषा जंघाओंका सदा पालन करें। रवि मेरे 
'वक्ष:स्थलकी, स्वयं सूर्य नाभिकी और सर्वदेवनमस्कृत 
कङ्कालकी सदा देख-रेख करें। धन हाथोंको, 
प्रभाकर पैरोको और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे 
सारे शरीरको निरन्तर सुरक्षित रखें। वत्स! यह 
*जगहिलक्षण' नामक कवच अत्यन्त मनोहर तथा 
परिलोकीमं परम दुर्लभ है। इसे मैने तुम्हे बतला 


दिया। पूर्वकालमें पुलस्त्यने पुष्करसेतरमे प्रसन्न 
होकर इसे मनुको दिया था, वही मैं तुम्हे दे रहा 
हूँ। इसे तुम जिस-किसीको मत दे देना। इस 
कवची कृपासे तुम्हारा रोग न्ट हो जायगा और 
बुम नौरोग तथा श्रीसम्पत्न हो जाओगे- इसमे 
संशय नहीँ है। एक लाख वर्षतक हविष्य- 
भोजनसे मनुष्यको जो फल मिलता है, वह फल 
'निश्षय ही इस कवचके धारणसे प्राप्त हो जाता 
है। इस कवचको जाने बिना जो मूर्ख सूर्यकी 
भक्ति करता है, उसे दस लाख जप कलेपर भी 
अन्‍्तसिद्धि नहीं रात होतो। 

ह्मे कहा--वत्स! इस कवचको धारण 
करके सूर्यका स्तवन करनेपर तुमलोग रोग-मुक्त 
हो जाओगे-यह निश्चित है। सूर्य-स्तवनका 
वर्णन सामवेदमें हुआ है। यह व्याधिविनाशक, 
सर्वपापहा, परमोत्कृषट, साररूप और श्री तथा 
आशोग्यको देनेवाला है। 

भगवन्‌! जो सनातन ब्रह्म, परमधाम, 
|ज्योतोरूप, भक्तॉपर अनुग्रह करनेवाले, त्रिलोकीके 
अरूप, जगन्नाथ, पापनाशक, तपस्थाओंकि फलदाता, 
पापियको सदा दुःखदायी, कर्मानुरूप फल प्रदान 
करनेवाले, ककि बोजस्वरूप, दयासागर, कर्मरूप, 
क्रियारूप, रूपरहित, कर्मबीज, हा, विष्णु और 
महेशके ' अंशरूप, त्रिगुणात्मक, ' व्याधिदाता, 
व्याधिहसता, शोक-मोह-भयके विनाशक, सुखदायक, 
मोक्षदाता,.सारखूप, भकत, सम्पूर्ण कामनाऑके 
दाता, सर्वेश्वर, सर्वरूप, सम्पूर्ण कर्मोंके साक्षी, 
समस्त लोकोंके दृष्टिगोचर, अप्रत्यक्ष, मनोहर, 
निर रसको हस्तेवाले, तत्पश्षात्‌ रसदाता, 
सर्वि, सिद्धिस्वरूप, सिद्धेश और सिद्धोंक 
| परम गुरू हैं, उन आपकी मैं स्तुति करना चाहता 
| हूँ। वत्स! मैंने इस स्तवराजका वर्णन कर दिया। 
| यह गोपनीयसे भी परम गोपनीय है।* जो नित्य 








त्व॑ ब्रह्म परमं धाय ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 


तामहं स्तोठुमिच्छामि धकातुध्रहकारकम्‌ ॥ 


तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त | और उसे सम्पूर्ण तथो स्नान करनेका फल प्रास 
व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, | होता है-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः 
कोढ, दरिद्रता, रोग, शोक, भव और कलह--ये | पुत्र! तुमलोग त्र हो पुष्करमें जाओ और वहाँ 
सभी विश्वेश्वर श्रौसूर्यकी कृपासे निश्चय हो नष्ट | सूर्यका भजन करो। यों कहकर ब्रह्मा आनन्दपूर्वक 
हो जाते हैं। जो भयंकर कुडसे दुःखो, गलित | अपने भवनको चले गये। इधर बे दोनों दैत्य 
अन्जॉवाला, नेत्रहीन, बड़े-बड़े घाबोसे युक्त, । सूर्यको सेवा करके नौरोग हो गये। वत्स नारद! 
यसे ग्रस्त, महान्‌ शूलरोगसे पडित अथवा |इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए वित्रे धरके 
जाना प्रकारकी व्याधियोंसे युक्त हो, वह भी यदि | विप्रका कारण तथा सर्वविन्नहर सूर्यकवच और 
एक मासतक हविष्याश् भोजन करके इस स्तोका | सूर्यस्तवादि सुना दिये। अब तुम्हारी और क्या 
श्रवण करे तो निश्चय हौ रोगमुक्त हो जाता है| सुननेकी इच्छा है? (अध्याय १९) 
ल 


भगवान्‌ नारायणके निवेदित पुष्पकी अवहेलनासे इन्द्का श्रीभ्रष्ट होना, पुनः 
बृहस्पतिके साथ ब्रह्मके पास जाना, ब्रह्माद्वारा दिये गये नारायणस्तोत्र, 
कवच और मन्त्रके जपसे पुन: श्री प्राप्त करना 
तब श्रीनारायणने कहा--नारद! एक बार | महालक्ष्मी छायाकौ तरह सदा उसके साथ रहेगी। 
देवराज इन निर्जन वने, एक पुष्यो गये | बह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल--सभी बातोमे सब 
थे। वहाँ रम्भा अप्सरासे उनका समागम हुआ। |देवताओंसे श्रेष्ठ और भगवान्‌ हरिके तुल्य 
तदनन्तर बे दोनों जलविहार करने लगे। इसी पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश 
बीच मुनिश्रेष्ठ दुवासा वैकुण्ठसे कैलास जाते हुए | भगवान्‌ श्रीहरिके निवेदित इस पुष्पको मस्तकपर 
शिष्यमण्डलीसहित वहाँ आ पहुँचे। देवराज इन्द्रे | धारण नहीं करेगा, वह अपनी जातिवालॉके 
उन्हें प्रणाम किया। मुनिने आशीर्वाद दिया। फिर सहित श्रीभरट हो जायगा।' इतना कहकर 
भगवान्‌ नारायणका दिया हुआ पारिजात-पुष्प दुर्वासाजो शंकरालयको चले गये। इतने उस 
इन्द्रकों देकर मुनिने कहा--'देवराज! भगवान्‌ पुष्पको अपने सिरपर न धारण करके ऐरावत 
नारायणके निवेदित यह पुष्प सब विध्रोंका नाश | हाथीके मस्तकपर रख दिया। इससे इनदर श्रीभ्रष्ट 
करनेबाला है। यह जिसके मस्तकपर रहेगा, | हो गये। इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देख रम्भा उन्हें छोड़कर 
वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं | स्वर्ग चली गयी। गजराज इन्द्रको नीचे गिराकर 
अग्रगण्य होकर अग्रपूजाका अधिकारी होगा। महान्‌ अरण्यमें चला गया और हथिनीके साथ 
लोक्बलोचन. लोकनार्थ. पापप्रमोचनम्‌ । तपा फलदातार दुःख पापिनां सदा॥ 
कर्मातुरूपफलद.. कर्मबीज॑. दवातिधिस्‌। कर्मल्प॑ क्रियारूपयरूप.. कर्मबीजकम्‌॥ 
त्रसविष्णुमहेशानामंश॑ च त्रिगुणात्मक । व्याधिदं व्याधिहत्तार शोकमोहभयापहम्‌। 
सुखद मोद॑ सारं भाद सरवकामदम्‌॥ 
सर्वरं सर्वरूपं साक्षि सर्वकर्मणाम्‌। 
र्यष 'सर्वलोकारामपत्यक्षमतृहकस्‌ ७ 
शबासहर॑ पक्ष रसदं ' सर्वसिद्िदम्‌! 
सिडिस्वरूपं सिदे सिद्धानां परमं गुम 
स्तवसजमिति ळे गुदं परम्‌॥... (गणपतिखण्ड १९। ३६-४२) 




















विहार करने लगा। उस वनमें उसके बहुत-से |तो सदा सभी सभाओमें निन्दाका विषय बना 
बच्चे हुए। इसी समय श्रीहरिने उस हायीका | रहता है। रम्भाने तुम्हे हतबुद्धि बना दिया था। 
मस्तक काटकर बालक (गणेश)-के सिरपर लगा | इसी कारण तुमने दुर्वासा दिये गये श्रहरिके 
दिया। वत्स! गजमुखके लगानेका प्रसङ्ग तुमको | नैवेद्यको गजराजके मस्तकपर डाल दिया। इस 
सुना दिया। इसके श्रवणसे पाप नष्ट होते हैं। समय सबके द्वार भोगो जानेवाली वह रम्भा 
अब और क्या सुनना चाहते हो, सो कहो। | कहाँ है और से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ ? जिसके 
जारदने पूछा--प्रभो! किस ब्रह्मशापके कारण तुम्हे लक्ष्मीसे रहित होना पड़ा, वह रम्भा 
कारण वे सभी देवता शरीर हो गये वे। पुनः |भी तुम्हे क्षणभरमें हो त्यागकर चली गयी; 
किस प्रकार उन्होंने उन जगजननी कमलाको | कोकि वेश्या चछला होतो है। वह धनवानोको 
प्राप्त किया ? उस समय महेळने क्या किया? आप हो पसंद करती है, निर्धनोंको नहँ तथा प्राचीन 
उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्यको बतलानेकी | प्रेमीका तिरस्कार करके नये-नये नायकॉको 
कृपा करें। खोजतो रहती है। परंतु वत्स। जो बौत गया, 
जारायणने कहा--तारद! जिसको बुद्धि वह तो चला हौ गया; क्योंकि बोता हुआ पुनः 
अत्यन्त मन्द हो गयी थी, शरसे भ्रष्ट होनेके कारण वापस नहीँ आता। अब तुम लक्ष्मीकी प्राक 
जिसपर दीनता छायी हुई थी और जिसका आनन्द | लिये भक्तिपूर्वक नारायणका भजन करो। 
नट हो गया था, वह इन्द्र गजेन और रम्भासे |. इतना कहकर नारायणपरायण ब्रह्मने इन्फो 


पराभूत होकर अमराबतीमें गया। मुन! वहाँ उसने 
देखा कि उस पुरीमें आनन्दका नामनिशान नहीँ 
है। वह दौततासे प्रस्त, बन्धुऑसे हीन और 


जगत्मष्टा नारायणका स्तोत्र, कवच और भत्र 
'दिया। तब इन्द्र देवताओं तथा गुस्के साथ 
पुष्करमें जाकर अपने अभीष्सित सन््रका जप 


करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा 
औहरिकी स्तुतिमें तत्पर हो गये। इस प्रकार 


शतुवर्गोसे खचाखच भर गयी है। तब दूतके 
मुखसे सारा वृत्तान्त सुनकर बह गुरु बृहस्पतिके 
घर गया और फिर गुरु तथा देवगणोके साथ 
बह ब्रह्माकी सभामें जा पहुंचा | वहाँ जाकर 
देबताऑसहित इनो तथा बृहस्पतिने ख्रह्माको 
नमस्कार किया और भक्तिभावसहित वेदविधिके 
अनुसार सतोरण उनकी स्तुति कौ। तत्पक्षात्‌ 
'बृहस्पतिने प्रजापति ब्रह्मासे सारा वृत्तात कह 
सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्माने नीचे मुख करके 
कहना आरम्भ किया। 

ब्रह्मा बोले--देवेन्! तुम मेरे प्रपौत्र हो 
और अ्रौसम्पन्न होनेसे सदा प्रज्वलित होते रहते 
हो। किंतु राजन्‌! लक्ष्मैके समान सुन्दरी शबीके 
पति होनेपर भी तुम आचरणप्रष्ट हो जाते हो। 
जो आचरणप्रष्ट होता है, उसे लक्ष्मी अथवा 
यशकी प्राप्ति कहाँसे हो सकती है? बह पापी! 











पुण्यदायक शुभ भारतवर्षमें एक वर्षतक निराहार | 
रहकर लक्ष्मीक प्रात्िके हेतु उन्होंने लक्ष्योपतिको 
सेवा की। तब श्रीहरिने प्रकट होकर इन्द्रको | 
'मनोवाञ्छित वर तथा लक्ष्मीका स्तोत्र, कवच और 
ऐशयव्धक मन्त्र प्रदान किया। सुने! यह सब 
देकर श्रीहरि तो वैकुष्ठको चले गये और इनर 


शर्सागरपर पहुँचे। वहाँ उने कवच धारणकर 
स्तोत्रद्धार स्तवन करके लक्ष्मीको प्राप्त किया। 
त्त्‌ देवराज इरे शुको जीतकर अमरवतीको 
अपने अधिकारमें कर लिया। इसी प्रकार सभी 
देवता एक-एक करके अपने इच्छित स्थानको 


आह हुए। (अध्याय २०-२१) 


शरीहरिका इन्द्रको लक्ष्मी-कवच तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना 


चारदजीने पूछा--तपोधन ! लक्ष्मीपत श्रोहरिने 
प्रकट होकर इन्द्रको महालक्ष्मीका कौन-सा स्तोत्र 
और कवच प्रदान किया था, वह मुझे बतलाइये। 

जारायणने कहा--तारद! जब पुष्करमें 
तपस्या करके देवराज इन्दर शानत हुए, तब उनके 
क्लेशको देखकर स्वयं श्रोहरि वहाँ प्रकट हुए। 
उन ह्ीकेशने इसे कहा-- तुम अपने इच्छातुसार 
बर माँग लो।' तब इद्नने लक्ष्मोको ही वररूपसे 
'बरण किया और श्रीहरिने हर्षपूर्वक उन्हें दे दिया। 
बर देनेके पश्चात्‌ हषीकेशने जो हितकारक, सत्य, 
साररूप और परिणाममें सुखदायक था, ऐसा 
बचन कहना आरम्भ किया। 

श्रीमधुसूदन खोले--इत्र ! ( लक्ष्मी-प्राप्तिके 
लिये) तुम लक्ष्मी-कवच ग्रहण करो। यह समस्त 
दुःखॉका विनाशक, परम ऐश्वर्यका उत्पादक और 
सम्पूर्ण शुका मर्दन करनेवाला है। पूर्वकालमें 
जब सारा संसार जलमप्र हो गया था, उस समय 
मैंने इसे ब्रह्माको दिया था। जिसे धारण करके 
अहम ज़िलोकोमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण ऐ्वर्यसे सम्पन्न 
हो गये थे। इसीके धारणसे सभी मतुलोग सम्पूर्ण 
ऐेश्वयोंके भागी हुए थे। देवराज! इस स्वप्र 
कवचके ब्रह्मा ऋषि हैं, पढ्कि छन्द है, स्वयं 
पद्यालया लक्ष्मी देवी हैं और सिदधधर्यके जपो | 
इसका विनियोग कहा गया है। इस कवचके 


मेरे मस्तककी रक्षा करें। हरिप्रिया कण्ठकी रक्षा 
करें। लक्ष्मी नासिकाकी रक्षा करें। कमला नेत्रकी 
रक्षा करें। केशवकान्ता केशोंकी, कमलालया 
कपालकी, जगजननी दोनों कपोलॉकी और 
समपादा सदा स्कन्थकी रक्षा कें। '३ श्री 
(कमलवासिन्यै स्वाहा ' मेरे पृष्ठभागका सदा पालन 
करे! 'ॐ> औं पद्यालयाव स्वाहा' वक्षःस्थलकों 
सदा सुरक्षित रखे। श्री देवीको नमस्कार है, वे 
मेरे कङ्काल तथा दोनों भुजाओंको बचावें।' 
ह श्री लक्ष्य नमः' चिरकालतक निरन्तर मेरे 
रोका पालन करे। 'ॐ हीं श्रॉ. नमः पद्या 
स्वाहा' नितम्बभागकी रक्षा करे। '३ॐ औं 
मालशे स्वाहा' मेरे सर्वाजञकी सदा रक्षा करे। 
ॐ हीं श्री वलीं महालक्ष्मयै स्वाहा' सब ओरसे 
(सदा मेरा पालन करे। वत्स! इस प्रकार मैंने 
तुमसे इस सर्वैश्रयप्रद नामक परमोत्कृष्ट कवचका 
[वर्णन कर दिया। यह परम अद्भुत कवच सम्पूर्ण 
सम्पतियको देनेवाला है। जो मनुष्य विधिपूर्वक 
|गुरकी अर्चना करके इस कवचको गलेमें अथवा 
दाहिनी भुजापर धारण करता है, वह सबको 
| जोतनेवाला हो जाता है। महालक्ष्मी कभी उसके 
(घरका तवांग नहीं करतीं; बल्कि प्रत्येक जन्पमें 
छायाकौ भाँति सदा उसके साथ लगी रहती हैं। 





|जो मन्दबुद्धि इस कवचको बिना जाने हो 


धारण करनेसे लोग सर्वत्र विजयौ होते हैं। पद्मा लक्ष्मोको भक्ति करता है, उसे एक करोड़ जप 


+ तणपरिखण्ड न 
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करलेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता*। 
नारायण कहते हैं-महामुन! यों जगदीश्वर 


अ्रीहरिने प्रसन्न हो इन्द्रको यह कवच देनेके पश्चात्‌ 


पुनः जगत्कौ हित-कामनासे कृषापूर्वक उन्हे 
"ॐ हीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्यै हरिप्रियायै 
सवाहा" यह पोडाकषर-मन्त्र भी प्रदान किया। 
फिर जो गोपनीय, परम दुर्लभ, सिद्धों और 
मुनिवरो दुषप्रष्प और निश्चितरूपसे सिद्धिप्रद 
है, वह सामवेदोक्त शुभ ध्यान भौ बतलाया । (वह 
ध्यान इस प्रकार है-) जिनके शरीरको आभा 
रवेत चम्पके पुष्पके सदृश तथा कान्ति सैकड़ों 
चन््रमाओंके समान है, जो अग्निम तपाकर शुद्ध 
की हुई साड़ौको धारण किये हुए तथा रित 
आभूपणोसे विभूषित हैं, जिनके प्रसन्न मुखपर 
मनद मुस्कानकी छटा छायो हुई है, जो भकतपर 
अनुप्रह करनेवाली, स्वस्थ और अत्यन्त मनोहर 
हैं, सहखदल-कमल जिनका आसन है, जो परम 
जातत तथा श्रीहरिकी प्रियतमा पलो हैं, उन 
जगजननौका भजन करना चाहिये | देवेन्दर| इस 
प्रकारके ध्यानसे जब तुम मनोहारिणी लक्षपीका| 





ध्यान करके भक्तिपूर्वक उन्हें घोडशोपचार समर्पित 
करोगे और आगे कहे जानेवाले सोसे उनकी 
स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान 
पाकर तुम दुःखसे मुक्त हो जाओगे। देवराज! 
महालक्ष्मौका वह सुखप्रद स्तोत्र, जो परम गोपनीय 
तथा त्रिलोकीमें दुर्लभ है, बतलाता हूँ। सुनो। 
नारायण कहते हैं-- देवि! जिनका स्तवन 
कलमें बड़े-बड़े देवेश्वर समर्थ नहीँ हैं, उन्हीं 
आपकी मै सतति करना चाहता हूँ। आप बुड्धिके 
परे, सकष, तेजोरूपा, सनातनी और अत्यन्त 
अनिरबंचनौया हैं। फिर आपका वर्णन कौन कर 
सकता है? जगदम्बिके! आप स्वेच्छामयी, 
तरकार, भक्तोके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रहस्वरूप 
और मन-बाणीसे परे है; तब गै आपकी क्या 





| सुति कहूँ। आप चारों यदे परे, भवसागरको 


पार करके लिये उपायस्वरूप, सम्पूर्ण अग्नं तथा 
सारी सम्पदाओकौ अधिदेवी हैं और योगियों- 
योगों, ज्ानियों-जानों, वेदों-वेदवे्ताऑंकी जननी 
हैं; फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हू! 
जिनके बिना सारा जगत्‌ निक्षय ही उसी प्रकार 
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सर्वशत्रुविमर्दनम्‌ ॥ 
अहः सर्वबर्यपुतो विधिः॥ 
कवचस्य ऋषिर्विभिः ॥ 
विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
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वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है, जैसे दूध 
पीनेवाले बच्चोंको माताके बिना सुख नहँ, 
'मिलता। आप तो जगतकी माता हैं; अत: प्रसन्न 
हो जाइये और हम अत्यन्त भयभीतोंकी रक्षा 
'कौजिये। हमलोग आपके चरणकमलका आश्रय 


लेकर शरणापन्न हुए हैं। आप शक्तिस्वरूपा | वह 


जगजननीको बारंबार 7मस्कार है। ज्ञान, बुद्धि 
तथा सर्वस्व प्रदान करनेवाली आपको पुन:-पुनः 
प्रणाम है। महालक्ष्मी] आप हरि-भक्ति प्रदान 
'करनेवाली, मुखिदायिनी, सर्वठ और सब कुछ 
देनेवाली हैं। आप बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार 
करें। माँ! कुपुत्र तो कही-कहा होते हैं, प 


'होनेपर माता उसे छोड़कर चली जाती है? हे 
मातः! आप कृपासिन्धु श्रोहरिकी प्राणप्रिया हैं 
और भोपर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है; 
अत: दुधमुँहे बालकोंकी तरह हमलोगॉपर कृपा 
करे, हमें दर्शन दो। वत्स! इस प्रकार लक्ष्मीका 
'शुभकारक स्तोत्र, जो सुखदायक, मोप, 
साररूप, शुभद और सम्पत्तिका आश्रयस्थान है, 
तुमे बता दिया। जो मनुष्य पूजाके समय इस 
महन्‌ पुण्यकारक स्तोका पाठ करता है, उसके 
गृहका महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती । 
इसे इतना कहकर श्रीहरि वहाँ अन्त्धान हो 
गये । तब उनकी आज्ञासे देवताओंके साथ देवराज 


कुमाता कहीँ नहीं होती। क्या कहाँ पुत्रके दुष्ट | क्ोस्सागरपर गये*। (अध्याय २२) 
कका 
देवताओंके स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका प्रकट होकर देवों और मुनियोके 
समक्ष अपने निवास-योग्य स्थानका वर्णन करना 


जारायण कहते हैं--तारद! तदनन्तर इनर 
गुरू बृहस्पति तथा अन्यान्य देवको साथ लेकर 
जलकष्मीकी प्रतिके लिये प्रसश्न-मनसे शीघ्र ही 


क्षेस्सागरके तटपर गये। वहाँ उन्होंने अमूल्य 
रहको गुटिकासे युक्त कवचको गलेमें बाँधकर 





 पुकः-पुनः उस दिव्य स्तोका सन-ही-मन स्मरण 





* जारायण उवाच-- 


दधि त्या स्तोतुमिच्छाभि न क्षमा: स्तोतुपीरा:। बु्ेरगोचरा स्या 
आत्निरवचनीयां च को वा निरवकुमीः। स्वेच्छामी  निएकारं 
स्तौमि याङ्यतसोः पारं किं वाहं जगदाम्बके । परं चतुणां येदान 
च सर्वासामपि सम्पदा्‌। 
णिता चैव योगता ज्ञानाना ज्ञानिना तथा । वेदना च वेदविदा जननीं वर्णयामि किम्‌॥ 
यया विना जगत्‌ सर्बमवस्तु निष्फलं धुवम्‌ । यथा स्तनान्थबालानां विना मात्रासुख॑ भवेत्‌ ॥ 
प्रसीद जागतं माता रक्षास्पाततिकाठरान्‌। वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नः शरणं गता: ॥ 
नमः शखिस्वरूपायै जन्माने जमो नमः । झञानदाये बुद्धयै सर्वदायै नमो नम: ॥ 
हरिपकतिप्रदायित्य॑ मुक्तिदायै तमो नमः । सर्वदायै सर्वदायै महालश््यै नमो नमः॥ 
कुतः कुत्रचित्‌ सतति न कुअचित्‌ कुमातरः। कुत्र माता पुत्रदोषे तं विहाय च गच्छति॥ 
हे मातरं देहि स्तनान्यानू बालकानिव । कृपां कुरु कृषासित्ुप्ियेडस्मान भकयत्सले॥ 
इयेवं कथितं यत्स पायक + सुखदं सारं शुध सम्पदः पदम्‌॥ 
इद स्तोत्र महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत्‌! सहालक्षवीयृंह तस्य न जहाति कदाचन॥ 
इत्युक्वा बरहर 'कवान्रथोयत । देवो जगाम करद सुः सार्थं तदाझपा॥ 
(तणपतिखण्ड २२। २७-३९) 


तेजोरूपां सनातीम्‌॥ 
भकातप्रहिहाम्‌॥ 
पार्बौज॑ भवार्णव 












'किया। फिर सब लोगॉने भक्तिभावपूर्वक कमल- 
चासिनी लक्ष्मीका स्तवन किया। उस समय उनके 
सिर भक्तिके कारण सुके हुए थे और अत्यन्त 
दौनतावश रमे आसू छलक आये थे। उनके 
दार की गयी स्तुतिको सुनकर सहलदल- 
कमलपर वास करनेवाली तथा सैकड़ों चन्दरमाओके 
समान कान्तिमती महालक्मी तुरंत ही वहाँ प्रकट 
हो ग्यों। मुने! उन जगन्माताकी उत्म प्रभासे 
सारा जगत्‌ व्याप्त हो गया। तदनतर जगतका 
धारण-पोषण करनेवाली लक्ष्मीने देवताओँसे 
यथोचित हितकारक एवं साररूप वचन कहा। 

महालक्ष्मी बोलीं-बच्चों! तुमलोग 
मशके कारण भ्रष्ट हो गये हो, अतः मेरा 
शुमलोगॉके घर जानेका विचार नहीं है। इस समय 
मैं ऐसा करम समर्थ नही हूँ; क्योंकि मैं 
हाशापसे डर रही हूँ। ब्राह्मण मेरे प्राण हैं। 
चे सभी सदा मुझे पुरस भी बढ़कर प्रिय हैं। 
चे ब्राह्मण जो कुछ देते है, वही मेरी जीविकाका 
साधन होता है । यदि वे विप्र प्रसतापूर्वक मुझसे 
कहें तो मैं उनकी आज्ञासे चल सकूँगी। वे 
तपस्वी मेरी पूजा करोमे समर्थ नहँ हैं। जब 
अभाग्यका समय आ जाता है, तभी चे गुरू 
आहण, देव, संन्यासी तथा वैष्णवो शापित | 
होते हैं। जो सबके कारण, ऐश्व्यशाली, सवेश 
और सनातन हैं, वे भगवान्‌ नारायण भी 
अद्यशापसे भय मानते हैं। 

अह्यन्‌! इसी बीच अङ्गिर, प्रचेता, ऋतु 
भू पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, आत्रि, सनक, 
सनन्दन, तीसरे सनातन, साक्षात्‌ नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ सनत्कुमार, कपिल, आसुरि, बोढु, 
चकशिख, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त्य, गौतम, 
कण्व, और, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, मार्कण्डेय, 
लोमश और स्वयं भगवान्‌ वसि्ठ-ये सभी 
आहण ह्षपूर्-चित्तसे वहाँ आये। वे सभी 
तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे और उनके मुखॉपर' 


मुसकराहट थी। उन्होंने अनेक प्रकारकी पूजा- 
सामग्रीसे भगवती लक्ष्मीका पूजन किया और 
देवताऑने उन्हें वन्य पदार्थोका नैवेध समर्पित 
किया। फिर उन मुनीश्वरोने हर्षके साथ उनकी 
स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनका आराधन किया 
और कहा--'जगदम्बिके! आप देवलोक तथा 
मर्त्यलोकमें पधारिये।' उनका वह वचन सुनकर 
जगजननी संतुष्ट हो गयीं और ज्राह्मणॉंकी आज्ञसे 
निंब हो चलनेके लिये उद्यत होकर 


जाऊँगी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहौन और दुष्ट 
स्वधाववाला है तथा “मेरे पास कुछ नहीं है" 
यो सदा कहता रहता है, उसके घर मैं नहीं 
|जाऊँगी। जो सत्यहीन, धरोहर हडप लेनेवाला, 
ठी गवाही देनेवाला, विश्वासघाती और कृतर 
है, उसके गृह मैं नहीं जाकँगी। जो चित्ग्रस्त, 
अवधीत, झनक चंगुलमें फैंसा हुआ, महान्‌ पापी, 
कर्जदार और अत्यन्त कृपण है-ऐसे पापियोंके 
घर मैं नही जाऊँगी। जो दीक्षाहीन, शोकार्त, 
मन्दबुद्धि और सदा स्के वशमें रहनेवाला है 
ता जो कुलटा स्त्रीका पति अथवा पुत्र है, उसके 
घर मैं कभी नहीं जाऊंगी। जो दुष्ट वचन 
बोलनेवाला और झगड़ालू है, जिसके घरमें 
| तर कलह होता रहता है तथा जिसके घरमें 
स्त्रीका स्वामित्व है-ऐसे लोगोंके घर-मैं वहीं 
जाउँगी। जहाँ श्रोहरिकी पूजा और उनके गुणोंका 

















कोर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसामें उत्सुकता 
नहीं है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो कन्या, 
अन्न और वेदको बेचनेवाला, मतुष्यघाती और 
हिंसक है, उसका घर नरककुण्डके समान है; 
अतः मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। जो कृपणतावश 
माता, पिता, भार्या, गुरुपन्ो, गुरु, पुत्र, अनाथ 
बहिन और आश्रमहीन बान्धवॉका पालन-पोषण 
जहाँ करता; सदा धन-संग्रहमें ही लगा रहता 
है; उसके नरक-कुण्ड-सदृश घरमे मैं नहँ 
जाऊँगी। जिसके दाँत और वस्त्र मलिन, मस्तक 
रूखा और ग्रास तथा हास विकृत रहते हैं, उसके 
घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मन्दबुद्धि मल-मूत्रका 
परित्याग करके उसपर दृष्टि डालता है और गीले 
तरं सोता है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो 
बिना पैर थोय सोता है; गाढ नरके वशीभूत 
होकर सोते समय नंगा हो जाता है तथा 
संध्याकाल और दिनमें शयन करवला है; उसके 
घर मैं नहीं जाऊँगी। जो पहले मस्तकपर तेल 
लगाकर पीछे उस तेलसे अन्य अङ्गका स्पर्श 
करता है अथवा सारे शरौरमें लगाता है उसके 


घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मस्तक और शरीरमें| 





तेल लगाकर मल-मूत्रका त्याग करता है, 


नमस्कार करता है और पुष्प तोड़कर ले आता| 


है, उसके घर मैं नहँ जाऊँगी। जो नखोंसे तृण 
तोडता और नखॉसे भूमि कुरेदता है तथा जिसके 
सीर और पैर मैल जमी रहती है, उसके घर 


मैं नहीँ जाऊँगी। जो अपने द्वार अथवा पराये 
वाण दी हुई ब्राह्मणकी और देवताको वृत्तिका 
अपहरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों न 
हो, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मूर्ख कर्म 
करके दक्षिणा नहीं देता, वह शठ पापी और 
पुण्यहोन है; उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो 
मन्त्रविद्या ( झाड़-फूँक)-से जीविका चलानेवाला, 
ग्रामयाजी (पुरोहित), वैद्य, रसोइया और देवल. 
(वेतन लेकर मूर्ति-पूजा करनेवाला) है; उसके 
घर मैं नहीं जाऊँगी। जो क्रोधवश विवाह अथवा 
धर्मकार्वको काट देता है तथा जो दिनम स्री 
प्रसङ्ग करता है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। 
नारद! इतना कहकर महालक्ष्मी अनर्धान 
हो गयीं। फिर उन्होंने देवताओंके गृह तथा 
मृत्युलोकी ओर देखा। तब सभी देवता और 
मुनिगण आनन्दपूर्वक महालक्ष्मौको प्रणाम करके 
अपने-अपने वासस्थानको चले गये। 
उस समय उनके गृहोंको शुने छोड़ दिया 
था और बे सुददोंसे परिपूर्ण थे। मुने! फिर तो 
वर्मे दुुभियाँ बजने लगीं और फूलॉकी वर्षा 
होने लगी। इस प्रकार देवताओंने अपना राज्य 
और स्थिरा लक्ष्मीको प्रा किया। वत्स] इस 
प्रकार मैंने लकष्मीक उत्तम चरितका, जो सुखदायक, 
मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन कर दिया। अब 
और क्या सुनना चाहते हो? 
(अध्याय २३) 


गणेशके एकदन्त-वर्णन-प्रसङ्गमें जमदग्रिके आश्रमपर कार्तवीर्यका स्वागत- 
सत्कार, कार्तवीर्यका बलपूर्वक कामधेनुको हरण करनेकी इच्छा प्रकट 
करना, कामधेनुद्वारा उत्पन्न की हुई सेनाके साथ कार्तवीर्यकी सेनाका युद्ध 


जारदजीने पूछा--हरिके अंशसे उत्प हुए | मुखको जोडा था; फिर वह शिशु एकदनत कैसे 


महाभाग नारायण! 





आपकी कृपासे मने गणेशका |हो गया? उसका वह दूसरा दाँत कहाँ चला गया? 


सारा शुभ चरित सुन लिया। किंतु ब्रह्मन! विष्णुने ह प्रसङ्ग बतलानेकी कृपा कौजिये; क्योंकि 
उस बालकके धड़पर गजराजके दो दावाले | आप स्वे, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। 


डर 


' संक्षिप्त खह्मवैबतंपुताण 





तदनन्तर मत्रे कहनेपर वह दुरु राजा | कोई वस्तु अदेय नहीँ है। मैंने सुना भी है 
सुनिसे उस गौकी याचना करलेके लिये उद्यत कि पूर्वकालमें दधीचिने देवताओंको अपनी 
हो गया; क्योकि बह उस समय सर्वथा हड्डी दे डालो थो। तपोराशे! आप तो भारतवर्षमे 
कालपाशे बँधा हुआ था। भला, पुण्य अथवा लोलापूर्वक ध्रूभन्ञमात्रसे समृह-की-समूह 
उत्तम बुद्धि कया कर सकती है; क्योंकि होनहार| कामधेनुओंको सूष्टि करम समर्थ हैं। 
हौ सब तरहसे बली होता है। इसो कारण| मुनिने कहा--राजन्‌! आश्चर्य है, तुम तो 
पुण्यवान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ होकर भी राजेन्द्र उलटी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली 
कार्तवीर्य दैववश ब्राह्मणसे याचना करना चाहता | नरेश! मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रियको दान कैसे दूँगा? 
है। पुण्यसे भारतवर्षमें पुण्यरूप कर्म और पापसे इस कामधेनुकों परमात्मा श्रीकृष्णने गोलोकमें 
भयदायक पापरूप कर्म प्रकट होता है। पुण्यकर्मसे | यजके अवसरपर ब्रह्माको दिया था, अतः प्राणोंसे 








स्वर्गका भोग करके मनुष्य पुष्यस्थलमें जन्म लेते 
हैं और पापकर्मसे नरकका भोग करलेके पका 
प्राणियॉकी निन्दित योतिम उत्पत्ति होती है। 
जारद। कर्मके वर्तमान रहते प्राणियोंका उद्धार 
नहीँ होता; इसलिये संतलोग निरन्तर कर्मका क्षय 
ही करते रहते हैं। यही विद्या, बही तप, वही 
ज्ञान, वही गुरू, बही भाई-बन्थु, वही माता, बही 
पिता और वही पुत्र सार्थक है, जो कर्मक्षयमें 
सहायता करता है*। प्राणियॉके कमाका शुभ- 
अशुभ भोग दारुण रोगके समान है, जिसे 
भक्तरुपी वैद्य श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी रसायनके द्वार 
नष्ट करते हैं। जगतूका धारण-पोषण करनेवाली 
बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्मे सेवा किये 
जानेपर संतुष्ट होकर भको वह भक्ति प्रदान 
करती है। तदनन्तर मायासे विमुग्ध हुए राजा 
कार्तवीर्थने यत्रपूर्वक मुनिको अपने पास बुलाया 
और हर्षके साथ अज्ञल बाँधकर भरिपूर्वक 
उनसे विनयपूर्ण वचन कहा। 

राजा बोला--भक्तोंपर अनुग्रह करके 
लिये उद्यत रहनेवाले भक्तेश! आप तो कल्पतरुके 
समान हैं; अतः मुझ भक्तको कामनापूर्ण करने- 


चालो इस कामधेनुको भिक्षारूपमें प्रदान कोजिये। | 
तपोधन! आप-जैसे दाताओंके लिये भारतमें | 


बढ़कर प्यारी यह गौ देने योग्य नहीं है। 
भूमिपाल! फिर ब्रह्माने इसे अपने प्रिय पुत्र भूगुको 
दिया और भूगुने मुझे दिया। इस प्रकार यह 
कपिला मेरी पैतृक सम्पत्ति है। यह कामधेनु 
गोलोकमें उत्पन्न हुईं है; आत: त्रिलोकीमें दुर्लभ 
है। तब भला मैं लौलापूर्वक ऐसी कपिलाकी 
ष्टि करोमे कैसे समर्थ हो सकता हूँ। न तो मैं 
हलवाहा हूँ और न तुम्हारी सहायतासे बुद्धिमान्‌ 
हुआ हँ! में अतिथिको छोड़कर शेष सबको 
क्षणमाजमें भस्मसात्‌ करनेकी शक्ति रखता हूँ। 
अतः अपने घर जाओ और स्त्री-पु्रोंको देखों। 

मुनिके इस वचनको सुनकर राजाको क्रोध 
आ गया। तब बह सुनको नमस्कार करके सेनाके 
मध्यमे चला गया। उस समय भाग्यने उसे बाधित 
कर दिया था; अतः क्रोधके कारण उसके होंठ 
फड़क रहे थे। उसने सेताके निकट जाकर 
बलपूर्वक गौको लानेके लिये नौकरोंको भेजा। 
[इधर शोकके कारण, जिनका विवेक नष्ट हो गया 
था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिलाके संनिकट जाकर 
रोने लगे और उन्होने सार वृत्तान्त कह सुनाया। 
तब भोपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत 





रहनेवाली वह गौ, जो साक्षात्‌ लक्ष्मौस्वरूपा थी, 
'ब्रह्मणको रोते देखकर बोली। 





र का तते ज्ञा स गुरू स च बन्धकः । 


कम मात स चिता पुरत कष कास्‌ तु यः॥ 
(लपतिखण्ड २४ ३५) 











सुरभिने कहा--मुने! जो निरन्तर अपनो 
वस्तुओका शासक, पालक और दाता है, चाहे 
चह इन्द्र हो अथवा हलवाहा, बही अपनी वस्तुका 
दान कर सकता है। तपोधन! यदि आप 
स्वेच्छानुसार मुझे राजाको देंगे, तभी मैं स्वेच्छासे 
अथवा आपकी आज्ञासे उसके साथ जाऊँगो। 
यदि आप नही देंगे तो मैं आपके घरसे नहीँ 
जाऊँगी। आप मेरे द्वार दौ गयी सेनाके सहारे 
राजाको भगा दौजिये। सर्वज्ञ! मायासे विमुग्ध- 
चित होकर आप क्यो रो रहे हैं? अरे! ये संयोग- 
वियोग तो कालकृत हैं, आत्मकृत नहीं हैं। आप 
मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन है-यह 


सम्बन्ध तो कालड्वारा नियोजित है। जबतक यह | 


सम्बन्ध है तभीतक आप मेरे हैं। मन जबतक 
जिस वस्तुको केवल अपना मानता है और उसपर 
अपना अधिकार समझता है, तभीतक उसके 
बियोगसे दुःख होता है। 


|. इतना कहकर कामधेनुने सूर्यके सदृश 
कान्तिमान्‌ नाना प्रकारके शस्त्रास्त्र. और सेनाएँ 
उत्पन्न की। उस कपिलाके मुख आदि अङ्गसे 
| करोड़ों-करोड़ों खड्गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, 
दण्ड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आये। 
करोड़ों वीर राजकुमार और मलेच्छ निकले। इस 
प्रकार कपिलाने मुनिको सेनाएँ देकर उन्हें निर्भय 
कर दिया और कहा-'ये सेनाएँ युद्ध करेंगी; 
आप वहाँ मत जाइये।' उस सामग्रीसे सम्पन्न 
होनेके कारण मुनिको महान्‌ हर्ष प्राप्त हुआ। इधर 
| जार भेजे गये भृत्यने लौटकर राजाको सारा 
वतात बतलावा। कपिलाकी सेनाका वृत्तान्त 
और अपने पक्षको पराजय सुनकर नृपश्रेष् 
कार्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मनमे कातरता 
छा गयो। तब उसने दूत भेजकर अपने देशसे 
और सेना मँवार्वी। 

(अध्याय २४) 


A 2. कडली 


जमदग्नि और कार्तवीर्यका युद्ध 


नारायण कहते हैं-- नारद ! तदनन्तर कार्तवीर्यने 
दुःखौ हृदयसे श्रोहरिका स्मरण किया और कुपित 
हो मुनिके पास दूत भेजकर कहलवाया-'मुनितरेड! 
युद्ध कौजिये अथवा मुझ अतिथि एवं भृत्यको 
मेरी वाञ्छित ग दौजिये। भलीभाँति विचार करके 
जो उचित समझिये वही कौजिये।' दूतकी यह 
बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाका मारकर हँस 
पडे और जो हितकारक, सत्य, नौतिका सार- 
तत्त्व था, बह सब दूतसे कहने लगे। 

मुनि बोले--दूत! राजाको आहाररहित 


तथा ब्रह्माद्वारा उसका निवारण 
दूँगा-यह निश्चित है। मुनिका वह वचन सुनकर 
दुत लौट गया और सभाके मध्यभागमें भयके 
कारण कवच धारण करके बैठे हुए नरेशसे सारा 
वृत्तात कह सुनाया। 

इधर मुनिने कपिलासे कहा-'इस समय 
मैं क्या कहूँ; क्योंकि जैसे कर्णधारके बिना नौका 
अनियन्त्रित रहती है, बही दशा मेरे बिना इस 
| सेनाकी हो रही है।' तब कपिलाने मुनिको अनेक 
प्रकारके शस्त्र, युदधशास्त्रको शिक्षा और उसके 
उपयोगमें आनेवाले संधान आदिका ज्ञान प्रदान 





देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और | करते हुए कहा-*विप्रवर! आपकी जय हो। 
यधोचितरूपसे शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके आप युद्धमें निक्षय हो शत्रुको जीत लेंगे तथा 
व्यञ्जन भोजन कराये। अब वह राजा मेरी प्राणोंसे यह भो ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्रके बिना 
प्यारी कपिलाको बलपूर्वक माँग रहा है। मैं उसे | आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं; अतः 
देनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ; अतः युद्ध-दान | आपका दतात्रेयके शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी 











राजाके साथ युद्ध होना युक्त नहीं है ब्रह्म! 
इतना कहकर मनस्विनौ कपिला चुप हो गयी। 
तब मनस्वी मुनिन सेनाको सुस्चित किया और 
उस सारी सेनाको साथ लेकर वे युद्धस्थलको 
प्रस्थित हुए। उधर राजा भौ बुद्धके लिये आ 
डटा। उसने मुनिवर जमदप्रिको प्रणाम किया।| 
फिर दोनों सेनाओमें अत्यन्त दुष्कर युद्ध होने 
लगा। उस युद्धमें कपिलाकी सेनाने बलपूर्वक 
राजाकी सारी सेनाको जीत लिया और खेल- 
ही-खेलमें राजाके विचित्र रथको चूर-चूर कर 
दिया। फिर हँसते-हैसते राजाके कवच और 
धनुषको भी छिप्न-भिन्न कर डाला। इस प्रकार 
राजा कार्तवीर्य कपिलाकी सेनाको जौतनेमें 
असमर्थ हो गया। उन सेनाऑने स्की वर्षास 
राजाको हथियार रख देनेके लिये विवश कर 
'दिया। तत्पक्षात्‌ बाणो तया शस्त्रॉकी वर्षासे राजा 
मूष्छित हो गया। उस समय राजाकी कुछ सेना 
तो मर चुकी थौ और कुछ भाग खड़ी हुई! 
मुने। जब कृपासागर मुनिवर जमदि देखा कि 
मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर कार्तवीर्य 
मूच्छित हो गया है, तब कृपापरवश हो उन्होंने 
उस सेनाको लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम 
सेना जाकर कपिलाके शरीरमें विलीन हो गयी। 
तदनतर कृपालु मुनिने शीघ्र ही राजाको अपनी 
चरण-धूलि देकर “तुम्हारा जय हो' ऐसा 
शुभाशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमण्डलुके 
जलके छौटि देकर उसे चैतन्य कराया! होशमें 
आनेपर यह राजा युद्धभूमिमें उठकर खड़ा हो 
जया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने 
सुनिवरको सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनिने 
राजाको शुभाशीष देकर हृदयसे लगा लिया और 
पुन: उसे खान कराकर यत्रपूर्वक भोजन कराया; 
क्योंकि ब्राह्मणॉंका हृदय सदा मक्‍्खनके समान | 
कोमल होता है; परंतु दूसरोंका हदय सदा डुरेकी 
धारके सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है। 


तचत्‌ मुनिवरने राजासे कहा-*नरेश! अब 
| दुम अपने घर लौट जाओ।' 

तब राजाने कहा--महाबाहो! युद्ध कीजिये 
अथवा मेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कौजिये। 





नारायण कहते हैं--तारद! भूपालके वचनको 
सुनकर मुनिवरने श्रोहरिका स्मरण करके जो 
हितकर, सत्य और नौतिका साररूप था, ऐसा 
|बचन कहना आरम्भ किया। 

सुनिने कहा--महाभाग! अपने घर जाओ 
और सनातनधर्मकी रक्षा करो; क्योंकि धर्मके 
| सुरक्षित रहनेपर सारी समप्ता सदा स्थिररूपसे 
निवास करती हैं-यह पूर्णतया निश्चित है। 
| राजन्‌! तुम्हे भोजनसे वक्चित देखकर मैं अपने 
| घर लावा और विधिपूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा 
| आदर-सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूच्छित 
| देखकर मैंने चरणधूलि और शुभाशोर्बाद दिया, 
जिससे तुम्हारी मूच्छ दूर हुई; अतः तुम्हारा ऐसा 
कहना उचित नहीं है। 

उस वचनको सुनकर राजाने मुनिवरको 
प्रणाम किया और एक-दूसरे रथपर सवार हो 
“बुद्ध दीजिये'-ऐसे ललकारा। तब मुनि भी 








कवच धारण करके उससे युद्ध करनेके लिये | मुहानेपर जूम्भणास्त्र छोड़ा। उस अस्त्रके प्रभावसे 
उद्चत हो गये । क्रोधके कारण राजाको बुद्धि मारी राजाको निदाने आ घेरा और वह मृतक-तुल्य 
गयी थी; अतः वह मुनिके साथ जूझने लगा। |होकर सो गया। तब राजाको निद्रित देखकर 
मुनिने कपिलाद्वारा दी गयो शक्ति और शस्त्रके मुनिने उसी क्षण अर्धचन्द्दराश उस भूपालके 
'बलसे राजाको शस्त्रहीन करके मूर्च्छित कर | सारथि, रथ और धनुषबाणको छिन्न-भिन्न कर 








'दिया। तब कमललोचन राजा कार्तबोर्य पुनः 
होशमें आकर क्रोधपूर्वक मुनिके साथ लोहा लेने 
लगा। उस नृपश्रे्ठे समरभूमिमें आग्रेयास्त्रका 
प्रयोग किया, तब बारुणास्त्रद्मार उसे 
हँसते-हँसते शान्त कर दिया। फिर राजाने रणभूमिमें | 
मुनिके ऊपर वारणास्तर फेंका, तब मुनिने लौलापूर्वक 
बायव्यास्त्र्रारा उसे शान्त कर दिया। तब राजाने 
युडस्थलमें वायव्यास्त्र चलाया; मुनिने उसे उसो 
क्षण गान्थबासतरद्ार निवारण कर दिया। फिर 
नेने रणके मुहानेपर नागास्त्र छोड़ा, मुनिवरने 
उसे हर्षपूर्वक तत्काल हौ गाहा प्रतिहत 
कर दिया। तब नृपबरने, जो सैकड़ों सू्योके 
समान कान्तिमान्‌ एवं दसों दिशाओंको उरी 
करवाला था, उस माहे भर नामक महात्‌ अस्त्रक 
प्रयोग किया। नारद! तब मुनिने बड़े यत्रके साथ 
त्रिलोकव्यापी दिव्य वैष्णवास््द्ार उसका निवारण 
कर दिया और फिर यत्रपूरवक नारायणास्त्र चलाया। 
उस अस्त्रको देखकर महाराज कार्तवीर्य उसे 
नमस्कार करके शरणागत हो गया। तब प्रलयग्निके 
समान चह अस्त्र वहाँ ऊपर-हो-ऊपर घूमकर 
क्षणभरतक दसों दिशाऑको प्रकाशित करके 


'दिया। धुरे मुकुट, छत्र और कवच काट डाला 
तथा भाँति-भौतिके अस्त्र-प्रयोगसे उसके अस्त्र, 
रकस और घोडोंकी धियां उड़ा दौ। फिर 
चुद्धस्थलमें हँसते हुए मुनिने खेल-ही-खेलमें 
जागास्वट्टारा राजाके सभी मन्त्रियॉंको बॉँधकर कैद 
कर लिया; फिर लौलापूर्वक उत्तम मन््रका प्रयोग 
(करके उस राजाको जगाया और उन बधे हुए 
सभी सन्त्रियोंको उसे दिखाया। राजाको दिखाकर 
|मुनिने तत्काल ही उन्हें बन्धन-मुक्त कर दिया 
| और नरेशको आशीर्वाद देकर कहा-* राजन्‌ | 
| अब अपने घर जाओ।' परंतु राजा क्रोधसे भरा 
हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और 
यत्रपूक उसे मुनिवर जमदप्रिपर चला दिया। तय 
'मुनिने उसपर किसे प्रहार किया। इसी बीच उस 
'चुद्धस्थलमें ब्रह्माने आकर उत्तम नीतिद्वारा उन 
दोनॉमें परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनिने 
संतुष्ट होकर रणकेत्रमे र्मे चरणोंमें प्रणिपात 
किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनिको नमस्कार 
करके अपने घरको प्रस्थान कर गया। फिर मुनि 
और ब्रह्मा अपने-अपने भवनको चले गये। इस 
प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे 


स्वयं अन्तर्धान हो गया। फिर मुनिने रणके | तुमसे कुछ और कहूँगा। (अध्याय २५-२६) 
i 
जमदग्नि-कार्तवीर्य-युद्ध, कार्तबीर्यद्वारा दत्तात्रेयदत्त शक्तिके प्रहारसे जमदग्िका 


बध, रेणुकाका विलाप, परशुरामका आना और क्षत्रियवधकी प्रतिज्ञा 
करना, भृगुका आकर उन्हें सान्त्वना देना 


नारायण कहते हैं-- 
तो गया पर उसके मनमें युद्धको 
उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्निके 





आश्रमपर जाकर आश्रमको घेर लिया। राजाकी 
विशाल सेनाको देखकर जमद्रिके आश्रमवासी 
भये मूर्च्छित हो गये। महर्षिने मनत्ोच्वारपूर्वक 





३ 





> संकल ्ह्मकैव्तपुराणा 








बाणोंका एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे 
आश्रमभूमि पूरी ढक गयी। सारी सेना उसीमें 
आबद्ध हो गयी। तब राजाने रथसे उतरकर 
महर्षिको नमस्कार किया। महर्षिने उसे आशीर्वाद 
दिया। राजाने फिर आक्रमण किया। यों कई बार 
राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर 
क्षमाशील सुनिने उसका वध नहीँ किया। बड़ा 
घोर युद्ध हुआ। अन्तमं राजा कार्तवीर्ये दत्य 
मुनिके द्वारा प्राप्त एक पुरुषका नाश करनेवाली 
अमोघ शक्तिका प्रयोग किया। वह भगवान 
विष्णुकी शक्ति थी। उसने सुनके हृदयको बांध 
'डाला। मुनिने उसके आघातसे जीवनविसर्जन कर 
दिया। शक्ति भगवान्‌ विष्णुके पास चली गयी। 

जगतूमे हाहाकार मच गया। कपिला गौ 
*तात-तात' पुकारती हुई गोलोकको प्रस्थान कर 
गयी। तदनन्तर राजा करतवयन ब्रह्मत्या- 
जनित पापका प्रायश्चित्त करके अपनी राजधानीको 
लौट गया। 

इधर पतित्रता महरि रेणुका पतिके 
मरणसे अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगी । वे अपने 
पुत्र परशुरामको पुकारने लगौं। उस समय योगी 
परशुराम पुष्करमें थे। बे उसी क्षण मानस-गतिसे 











चलकर माताके पास आ पहुँचे उन्हाने माताको 





प्रणाम किया और पिताकी अल्येष्टि-क्रियाकी 
[तैयारी को। सारी बातें सुनकर माताके युद्ध न 
कसेका अनुरोध करेपर भी भार्गव परशुरामने 


| इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियहीन करनेकी प्रतिज्ञा 


कर लो और राजा कार्तवीर्ार्जुने वध करनेका 
प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति- 





आज्ञा भङ्ग करनेवाले तथा पताके हिंसकका दध 
नहीँ करता, वह महान्‌ मूर्ख है। उसे विश्य 
हो रौरव नरके जाना पड़ता है। आग लगानेवाला, 
(बिच देनेवाला, हाथमे हथियार लेकर मालेके 
लिये आनेवाला, धनका अपहरण करनेवाला, 
तरका विनाश केवला, स्त्रीको चुरानेवाला, 
पिताका वध करनेवाला, यन्धुऑकी हिंसा 
करनेवाला, सदा अपकार करनेवाला, निन्दक 
और कडु वचन कहनेवाला-ये ग्यारह बेदविहित 
घोर पापी हैं। ये मार डालने योग्य हैं। 
इसौ बीच वहाँ स्वयं महर्षि भूगु आ पहुँचे। 
बे मनस्वी मुनि अत्यन्त भयभीत थे और उनका 
हदय दुःखी था। उन्हें देखकर रेणुका और 
परशुराम उनके चरणॉपर गिर पड़े। तब भूगुमुनि 
उन दोनॉसे ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो 


| परलोकके लिये हितकारिणी थी। 


भ्गुजी बोले--बेटा! तुम तो मेरे यं 


| उत्पन्न और ज्ञानसम्पन्न हो; फिर विलाप कैसे कर 


रहे हो। इस संसारमें सभी चराचर प्राणी जलके 
'बुलबुलेके समान षणु है । पुत्र! सत्यके सार 
तथा सत्यके बीज तो श्रीकृष्ण ही हैं। तुम 
हका स्मरण करो। वत्स! जो बीत गया, सो 

६ क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। 
जो होनेवाला है, वह होता हो है और आगे भी 
जो होनेवाला होगा वह होकर ही रहेगा; क्योंकि 
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निषेकजन्य (प्रारब्धजन्य) कर्म सत्य (अटल) 
होता है। भला, कर्मफलभोगको कौन हटा सकता 
है? वत्स! श्रौकृष्णने जिस प्रकारके भूत, वर्तमान 
और भविष्यकी रचना की है, उनके दवारा निरूपित 
उस कर्मको कौन निवारण कर सकता है? बेटा! 
मायाका कारण, मायावियोंके पाइभौतिक शीर 
और संकेतपूर्वक नाम--ये प्रातःकालके स्वप्रसद्श। 
निरर्थक हैं। परमात्माके अंशभूत आत्माके चले 
जानेपर भूख, निद्रा, दया, शान्ति, क्षमा, कान्ति, 
प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं। जैसे 
राजाधिराजके पीछे नौकर-चाकर चलते हैं, उसी 
प्रकार बुद्धि तथा सारी श्या उसीका अनुगमन 
कर्ती हैं; अतः तुम भजन 
करे। बेटा! कौन किसके पितर हैं और कौन 
किसके पुत्र हैं। ये सभी इस दुस्तर भवसागरमें 
कर्मरूपी लहरियोंसे प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र! 
ज्ञानौलोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी 
सुदन मत करो; क्योंकि रोनेके कारण औंसुऑके 


रसे मृतकॉको निक्षय हो नरकमें जाना पड़ता 
है।* भाई-बन्धु आदि कुटुम्बके लोग जिस 
सांकेतिक नामका उच्चारण करके रुदन करते हैं, 
उसे वे सौ वर्षोतक रोते रहनेपर भी नहीँ पा 
सकते--यह निश्चित है; क्योंकि त्वचा आदि 
'ृथ्वीके अंशको पृथ्वी, जलांशको जल, शून्यांशको 
आकाश, वायुके अंशको वायु तथा तेजांशको 
तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश 
अपने-अपने अंशीसें विलीन हो जाते हैं; फिर 
रोनेसे कौन वापस आयेगा। मरनेके बाद तो 
जाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्मकी कथामात्र 
अवशिष्ट रह जाती है। इसलिये जो वेदविहित 
पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम बही करो; 
क्योंकि जो परलोकके लिये हितकारी हो, वही 
चास्ते पुत्र है और वही बन्धु है । धूगुके उस 
वचनको सुनकर महासाध्यी रेणुकाने उसी क्षण 
शोकका परित्याग कर दिया और मुनिसे कहना 
आरम्भ किया। (अध्याय २७) 


Do डाली 


रेणुका-भृगु -संवाद, रेणुकाका पतिके 


साथ सती होना, परशुरामका पिताकी 


अन्त्येष्टि क्रिया करके ब्रह्माके पार्स जाना और अपनी प्रतिज्ञ सुनाना, 


ब्रह्माका उन्हें शिवजीके 

रैशुकाने पूछा--ब्रहन्‌। अब मैं अपने 
गाथका अतुगमन करना चाहती हूं दूसरोको | 
मान देनेवाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकालके 





जीके पास भेजना 


पुण्यात्मा पतिका अनुगमन करो; क्योकि ऋतुका 
चौथा दिन पतिके सभी कार्योमे शुद्ध माना जाता 
है) जो भक्तिदाता है, वही पुत्र है; जो अनुगमन 


चौथे दिन मृत्युको प्राप्त हुए है; अतः वेदवेत्ताओमें | करती है, वही स्त्री है; जो दान देता है, बही बनु 
श्रेष्ठ मुने! बतलाइये, अब इस विषयमे कैसी | है; जो गुरुको अर्चना करता है, यहो शिष्य है; 
व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे कई जन्मोंका पुष्य जो रक्षा करे, वही अभीष्ट देवता है; जो प्रजाका 
उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा |पालन करे, वही राजा है; जो अपनी पहीकी 
उपस्थित हुए हैं। बुद्धिको धर्ममें नियोजित करता है, वही स्वामी 

भूगुने कहा--अहो महासति! तुम अपने है; जो धर्मोपदेशक तथा हरिभक्ति प्रदान करनेवाला 





एकं त 
(गणपतिखण्ड २७। ६२) 


* झमिनों मा स्दन्येव मा रदी: पुत्र साम्प्रवम्‌ । रदन्ता 





है, बही गुरू है-ये सभी वेदों तथा पुराणें 

'निश्षितरूपसे प्रशंसनीय कहे गये हैं।* 
रेणुकाने पूछा--मुने! भारतवर्षमें कैसी 

नारियाँ अपने पतिके साथ सतो हो सकती हैं| 


और कैसी नहीं हो सकतीं? तपोधन! यह मुझे| 


बतलानेकी कृपा कौजिये। 


भृगुने कहा-रेणुके! जिनके बच्चे छोटे | 


हों, जो गर्मी हों, जिन्होंने ऋुकालको देखा 
ही न हो, जो रजस्वला, कुलटा, कुडे ग्रस्त, 
पतिकी सेवा न करनेवाली, पति-भक्तिरहित और 
कडुवादिनी हो-ये यदि दैववश सती भी हो जायें 
तो ये अपने पतिको नही प्राप्त होती | पतित्रताएँ 
चितामें शयन करनेवाले पतिको पहले संस्कारसे 
शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती 
हैं। यदि वे सचमुच पतिता होती हैं तो अपने 
पतिको पा लेती हैं। जो अपने प्रियतमका 
अनुगमन करती हॅ, ये उसीको पतिरूपमें पाती 
हैं और प्रत्येक जन्मे उसके साथ सवम 
पुण्यका उपभोग करती हैं। पतित्रते! गृहस्थोंकी | 
यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बला दी। अब तीर्थम 
मरनेवाले ज्ञानियों तथा वैष्णबोके विषयमें श्रवण 
करो। जो साध्वी नारी जहाँ-जहाँ अपने वैष्णव 
तिका अनुगमन करती है, वहाँ-वहाँ वह 
स्वामीके साथ वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी संनिधि 
प्राप्त करती है। नारद! कृष्णभक्तिपरायण जीवन्मुक्त | 
भक्तोंके तौ्थमे अथवा अन्यत्र मरनेमें कोई 
विशेषता नहीं है; क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान 
फल मिलता है। इसलिये यदि स्त्री अथवा पुरुष 
भगवान्‌ नारायण तथा कमलालया लक्ष्मीका भजन 
करे तो उस भजनके प्रभावे महाप्रलय होनेपर 


भी उन दोनोंका नाश नहीं होता। वहाँ रेणुकासे | फिर 


[इतना कहकर भृगुमुनि परशुरामसे समयोचित 
तथा बेदविहित वचन बोले। 

“महाभाग वत्स! यहाँ आओ और इस 
अमाङगलिक शोकको त्याग दो। भूगुनन्दन! अपने 
| पिताको दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो, नया 
| बस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आसू रोककर 
दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाओ। फिर भक्तिपूर्वक 
अरणीसे उत्पन्न हुई अग्नि हाथमे लो और पृथ्वीपर 
|जो-जो तोर्थ हैं, उन सबका स्मरण करों। गया 
| आदि तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओंमें 
ओ गङ्गा, यमुना, कौशिकी, सम्पूर्ण पापोंका 
विनाश करनेवाली चन्द्रभागा, गण्डकी, काशी, 
(पनसा, सरयू, पुष्पभद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, 
गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पुष्कर, रवत, वराह, 
शैल, गन्धमादन, हिमालय, कैलास, सुमेर, 
परवत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यमय वन वृन्दावन, 
हरिद्वार और बदरी-इनका बारबार स्मरण करो। 
फिर चन्दन, अगुर, कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्प 
देकर और वस्त्रसे आच्छादित करके 
बको चिताके ऊपर स्थापित करो। तात! फिर 
सोनेकी सलाईसे कान, आँख, नाक और मुखम 
तिर्मन्यन करके उसे आदरसहित ब्राह्मणको दान 
कर दो। तत्पक्षाद, तिलसहित तांबेका पात्र, गौ, 
चाँदी और सोना दक्षिणासहित दान करके स्वस्थचित्त 
हो दाह-कर्म करो। ' ॐ जो जानकारीमें अथवा 
अनजानमें पाप-कर्म करके मृत्यु-कालके वशीभूत 
हो पकत्वको परास हुआ। ॐ धर्म-अधर्मसे युक्त 
तथा लोध-मोहसे समावृत उस मतुष्यके सारे 
शरीरको जलाता हूँ; बह दिव्य लोकॉमें जाय।' 
इस मन्त्रको पढ़कर पिताकी प्रदक्षिणा करो और 
ॐ तुम हमारे कुलमें उत्पन्न हुए हो, मैं 








* स फुगे भिदा य: सा च स्त्री यातुगव्छति । 
सोऽव यो रक्षेद्‌ स राजा पालयेत्‌ प्रजा: । 
स गुस्थंमंदाता यो. हरिभकि्रदायक: । 


स ब्युरदानदाता थः स शिष्यो गुल्मर्थयेत्‌॥ 

स च स्वामी प्रियाँ धर्मे मतिं दातुमिहे वरः ॥ 

रले परस्या वेदेषु पुरेषु च निश्चितम्‌॥ 
(तणपतिखण्ड २८। ७-९) 


+ सपलिखणड - 
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पुः तुम्हारा होकर उत होऊ, तुम्हे स्वगलोककी | 
पालि हो स्वाहा" इस प्रकार उच्चारण करो तथा 
औहरिका स्मरण करते हुए इसी मत्तसे पिताका 
दाह करो।* हे भूगुनन्दन! पहले तुम भाइयोके 
साथ सिरमें आग लगाओ।" तब भृगुमुनिके | 
आज्ञानुसार परशुरामने अपने गोत्वालोके साथ 
बह सारा कार्य सम्पन्न किया। 

तदनन्तर रेशुकाने वहाँ अपने पुत्र परशुशमको 
तसे लगा लिया और परिणाममें सुखदायक 
कुछ बचन कहे-'बेटा! इस भवसागरमें विरोध 
न करन सम्पूर्ण मङ्गलॉका मङ्गल है और विरोध 
नाशका कारण तथा समस्त उपावोका हेतु है। 
अतः भयंकर क्षत्रियोंके साथ विरोध न करना 
हो उचित है; किंतु मेरे सुनते-सुनते तुमने जो 
प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिये। इसके 
लिये तुम दिव्य मरके जाता भग और ब्रह्मके 
साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना।| 
क आलोचित कर्म शुभकारक होता 
है।' यो कहकर रेणुका परशुरामको छोड़कर 
अपने पतिका आलिङ्गन करके श्रीहरिका स्मरण 
करते हुए परशुतमकी ओर निहारी हुई चितामें 
सो गयौ। तब भाइयोंके साथ परशुरामने चितामें 
आग लगा दी। फिर भाइयों और पताके रिष्ये 
साथ बे विलाप करने लगे। इतनेमें हो सती रेणुका 
“राम,राम, राम' यों उच्चारण करके परशुरामके | 
देखते-देखते जलकर राख हो गयी। तब अपने 
स्वामीका नाम सुनकर वहाँ श्रीहरिके दूत आ 
पहुंचे। वे सभी रथपर सवार थे। उनके शरीरका 
रंग श्याम था। सुन्दर चार भुजँ थीं, जिनमें 
शक चक्र, गदा और पद्य धारण किये हुए थे। 


उनके गलेमें बनमाला लटक रही थी और वे 
किरट, कुण्डल तथा रेशमी पौताम्बरसे विभूषित 
थे। वे उस रेणुकाको रथमें बिठाकर ब्रह्मलोकमें 
गये और जमदप्रिको लेकर श्रीहरिके संनिकट 
जा पहुँचे। वहाँ वैकुष्ठमें वे दोनों पति-पत्नी 
निर श्रोहरिकी परिचर्या, जो मङ्गलकी मन्जल 
है, करते हुए श्रोहरिके संनिकट रहने लगे। 

नारद! इधर परशुरामने ब्राह्मणों तथा भूगुजीके 
सहयोगसे माता-पिताकी शेष क्रिया समाप्त करके 
'आह्मणोंको बहुत-सा धन दान दिया। फिर गौ, 
भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, सुवर्णनिर्मित पलंगसहित 
मनोरम दिव्य शब्या, जल, अन्न, चन्दन, रब्रदीप, 
| चाँदीका पहाड़, सुवर्णक आधारसहित स्व्णनिर्मित 
उत्तम आसन, सुवासित ताम्बूल, छत्र, पादुका, 
फल, मनोहर माला, फल-मूल-जल और मनोहर 
मिटत तथा धन ब्राह्मणको देकर वे ब्रहालोकको 
(चल पड़े ब्रह्मलोकमें पहुँचकर परशुरामने 
अक्िभावसे अव्ययात्मा ब्रह्माजौको नमस्कार 
करके रोते हुए सारी घटना कह सुनायी। कृपामय 
ब्रह्माजीने सारी बातें सुनकर उन्हे शुभाशीबांद 
दिया और अपने इदयसे लगा लिया। भूगुवंशी 
'परशुतमकी बहुत-से जीवॉका विनाश करनेवाली, 
दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञाको सुनकर चतुर्मुख 
अद्याको महान्‌ विस्मय हुआ। वे 'प्रारब्धवश सब 
कुछ घटित हो सकता है' ऐसा मनमें विचारकर 
परशुरमसे परिणाममें सुखदायक वचन बोले। 

ब्रह्माने कहा--वत्स! बहुसंख्यक जीवोंका 
विनाश करनवालो तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है; 
क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्रीहरिकौ इच्छासे 
उत्पन्न होती है। बेटा! उहीँ परमेश्वरकी आज्ञसे 








* ॐ कृत्या तु दुष्कृत॑ कर्म जानता व्यजानत 
लोभमोहसमावृतम्‌ 

इमं मत्र पितवा तु तातं कला प्रदक्षिणम्‌ 
ॐ अस्मत्कुले त्व॑ जातोऽसि त्वदीयो जायां पुन: 


। मूत्ुकालव् प्राप्य नर॑ पक्त्वपागतम्‌॥ 
॥ दहेयं सर्वगाजणि दिव्यान्‌ लोकात्‌ स गच्छतु॥ 
॥ झ्ेणानेन , देकाप्रि जनकाय हरि स्मरन्‌॥ 
। अली स्वगाय लोकाय स्वाहेति वद सामतम्‌॥ 
(गणपतिखण्ड २८। ३२-३५) 





जने बड़े कष्टसे इस सृष्टिकी रचना की है; किंतु | कारण एवं शुभकारक है, उस उपायको तुम 
तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टिका लोप कर यब्रपूर्वक करो; क्योंकि उपायपूर्वक आरम्भ किये 
देनेवाली है। तुम एक क्षत्रियके अपराधसे गये कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिये तुम शंकरसे 
पृथ्वोको इञीस बार भूपरहित कर देना चाहते  श्रोकृष्णके मन्त्र और कवचको ग्रहण करो। वह 
हो और क्षत्रिय-जातिको समूल नष्ट काको तुमने वैष्णव तेज परम दुर्लभ है । उसके प्रधावसे तुम 
ठान लौ है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शैव और शाक्त दोनों तेजोपर विजय पा सकोगे। 
शूद्र-यह चार प्रकारकी सृष्टि नित्य है, जो | जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म-जन्मान्तरके गुरु हँ! 
श्रीहरिकी हौ आज्ञासे पुनः-पुनः आविर्भृत और | अतः मुझसे मन्त्र ग्रहण करना तुम्हारे लिये युक्त 
तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन | नही है; क्योंकि जो उपयुक्त होता है, वही विधि 
कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी | है। कर्मभोगसे हो मनत, सवाम, स्त्री, गुरु और 
कार्यसिद्धिके लिये बड़ा परिश्रम -करना पड़ेगा। देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं, वे उनके 
अतः चतस! तुम शिवलोकमें जाओ और शंकरको | पास स्वयं हो उपस्थित होते हैं, यह धुव है। 
शरण ग्रहण करो; क्योंकि भूतलपर बहुत-से नरेश | भगनदन! तुम शैलोक्यविजय नामक श्रेष्ठ कवच 
शंकरके भक्त हैं। जब वे शत्तिस्वरूपा पार्वती ग्रहण करके इक्रौस बार पृथ्वीको भूपरहित कर 
और शंकरके दिव्य कवचको धारण करके खड़े डालोगे। दानी शंकर तुम्हे दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान 
होंगे, तब महे श्वरकी आज्ञाके बिना उन्हें मासनेमें करेंगे। उस दिये हुए मत्रे बलसे तुम 
कौन समर्थ हो सकता है? अत: जो विजयका] क्षत्रियसमुदायकों जीत लोगे। (अध्याय २८) 
Pb ० 


'परशुरामका शिवलोकमें जाकर शिवजीके दर्शन करके उनकी स्तुति करना 

नारायण कहते हैं-- तारद! तदलत्तर परशुसम्ने | सिद्धो, विद्याविशारदों, करोड़ों कल्पोंकी तपस्यासे 
बह्याकौ बात सुनकर उन जगदगुरुको प्रणाम | पवित्र शरीरवाले पुण्यात्माऑसे निषेवित, मनोरथ 
किया और उनसे वरदान पाकर वे सफलमनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षोंके समूहोंसे परिवेष्टित, 
हो शिवलोकको चले। बायुके आधारपर टिका असंख्य कामधेनुओंके समुदायोंसे सुशोभित, 
हुआ वह मनोहर लोक एक लाख योजन ऊँचा | पारिजात-वृक्षोंको वनावलीसे विशेष शोभायमान, 
तथा ब्रह्मलोकसे विलक्षण है। उसका वर्णन करना | दस हजार पुष्पोष्ठानोंसे युक्त, सदा उत्कृष्ट 
अत्यन्त कठिन है। उसके दक्षिणभागमें वैकुण्ठ | शोभासे सम्पन्न, बहुमूल्य मणियोंद्रारा रचित 
और वामभागमें गौरीलोक है। नौचेकी ओर | सुन्दर मणिवेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्ग्र 
ध्रुवलोक है, जो सम्पूर्ण लोकॉसे परे कहा जाता | बाहर-भीतर विभूषित और नाना प्रकारकी 
है। उन सबके ऊपर पचास करोड़ योजनके |पच्चौकारोसे युक्त उत्तम मणियोके कलशॉसे 
विस्तारवाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक | उज्ज्बल दौखनेवाले अमूल्य मणियार निर्मित 
नहीं है। वही सर्वोपरि कहा जाता है। मनके |सौ करोड़ भवनोंसे युक्त था। 
समान वेगशाली योगी परशुरामने उस शिवलोकको | उसके रमणीय मध्यभागं उन्हें शंकरजीका 
देखा। वह महान्‌ अद्भधुत लोक उपमान और | भवन दोख पड़ा। उस परम मनोहर भवनके चारों 
उपमेयसे रहित अर्थात्‌ अनुपम, शरेष्ठ योगी, | ओर बहुमूल्य मणियोंकी चहारदीवारीका निर्माण 





























हुआ था। वह इतना ऊँचा था कि आकाशका 
स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जलके 
समान उज्ज्वल था। उसमें सोलह दरवाजे थे तथा 
वह सैकड़ों ऐसे मन्दिरोंसे सुशोधित था, जो 
अमूल्य रद्र निर्मित तथा रोकी सीढ़योसे 
विभूषित थे। उनमें हीर जड़े हुए रोके खंभे और 
'किवाडू लगे थे। वे मणियोंकी जालियोंसे सुशोभित, 
उत्तम रत्रोंके कलशॉसे प्रकाशित, नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रोसे चित्रित अतएव परम मनोहर थे। 
वहाँ उस भवनके आगे परशुरामने सिंहद्वाएका 
दर्शन किया, जिसमें बहुमूल्य रक्नॉके बने हुए | 
'किवाड लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्यराग एवं 
महामरकत मणियार रचित वेदियोंसे सदा 
बाहर-भौतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकारके | 
चित्रोंसे चित्रित होनेके कारण वह अत्यन्त 
सुहावना लग रहा था। उसके द्वाएपर दो भयंकर 
्ारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुतामने देखा। उनकी | 
आकृति बेडौल थी, दाँत और मुख बड़े विकराल 
थे। तीन बड़े-बढ़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पौलिमा 
और ललाई छाय हुई थी। वे जले हुए पर्वतके 
समान काले और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
थे। शरीर उत्तम बाघम्बर तथा विभूतिसे विभूषित 
थे। त्रिशूल और परा धारण किये हुए वे दोनों 
अहततेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर 
परशुरामका मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे 
डर्ते-डस्ते कुछ कहनेको उद्यत हुए। उन्होंने 
विनीत होकर बड़ी पताके साथ उन दोनों 
महाबली उच्छुंखलॉके सामने अपना सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया। ब्राह्मणकी आत सुनकर उन दोनॉके | 
मनमें दयाका संचार हो आया, तब उन श्रेष्ट 
अनुचरॉने दूदा महातमा शंकरकी आज्ञा लेकर 
'परणुरामको भीतर प्रवेश करनेका आदेश दिया। 
परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्रौहरिका स्मरण 
करते हुए भवनके अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने 
एक-एक करके सोलह दरवाचोको देखा, जो 


नाना प्रकारको चित्रकारीसे चित्रित होनेके कारण 
अत्यन्त सुन्दर थे तथा उनपर द्वारपाल नियुक्त थे। 
| उन्हें देखकर परशुरामको महान्‌ आश्चर्य हुआ। 
आगे बढ़नेपर उन्हें शंकरजीकी सभा दिखायी 
पड़ी, जो बहुत-से सिद्धणणोँसे व्या, महरपिंयो्रा 
सेवित तथा पारिजात-पुष्पोंके गन्थसे युक्त बायुद्वार 
सुवासित थी। उस सभाम उन्होंने देवेइर शंकरके 
दर्शन किये। वे रत्राभरणोंसे सुसज्जित हो सत्रसिंहसनपर 
विराजमान थे। उनके ललाटपर चन्रमा सुशोभित 
हो रहा था। वे बाघम्बर पहने तथा त्रिशूल और 
टि धारण किये हुए थे | उनका शरीर विभूतिसे 
सुशोभित था। ये सर्पका यज्ञोपवीत पहने थे तथा 
महन्‌ कल्याणस्वरूप, कल्याण कलेवाले, कल्याणके 
कारण, कल्याणके आश्रयस्थान, आत्मामे रमण 
करवले, पूर्णकाम और करोड़ सूर्यॉके समान 
श्भाशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिसपर 
| द मुस्कानकी अद्भुत छटा बिखर रही थी, ये 
भरर अतुग्रह करनेके लिये अधीर हो रहे थे। 
चे सनातन ज्योतिःस्वरूप, लोकोके लिये अनुग्रहके 
मूर्त रूप, जटाधारी, सतीकी हड्डियॉंसे शोभित, 
| हपस्याओके फल देनेवाले तथा सम्पूर्ण सम्पदे 
दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिकके सदृश 
उरूघल था। उनके पाँच मुख और तन नेत्र थे। 
जे तत्वा शिष्योंको गुहा ब्रह्मका उपदेश कर 
रहे थे। योगीन्र उनके स्तवनमें तथा बड़े-बड़े 
सिद्ध उनकी सेवामें नियुक्त थे! श्रेष्ठ पार्षद श्वेत 
चंवर निरनतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे 
चुढ़ापा और मृत्युका हरण करनेवाले, गुणातीत, 
स्वेच्छामय, परिपूर्णतम परब्रह्मके ध्यानमें निमग्न 
चे, जो ज्योतीरूप सबके आदि, प्रकृतिसे परे और 
परमानन्दमया हैं। उन श्रीकृष्णका ध्यान करते 
समय उनके शरीरम रमा हो रहा था तथा वे 
आखो आसू भरे उत्तम स्वरसे उनको गुणावलीका 
जात कर रहे थे और भूते, स्ट्रगण तथा 
क्षेत्रपाल उन्हे घेरे हुए थे। उन्हे देखकर परशुरामने 














बड़े आदरके साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। 
'त्पक्षात्‌ शिवजीके बामभागमें कार्तिकेय, दाहिनी 
ओर गणेश्वर, सामने ननदी, महाकाल और 
खौरभद्द तथा उनकी गोदमें उनकी प्रियतमा पत्री 
'गिरिराजनन्दिनी गौरीको देखा। उन सबको भी 
'परशुरामने बड़े हर्षके साथ भक्तिपूर्वक सिर 
शुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजीका | 
दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोकसे 
पीड़ित तो वे थे ही; अतः आँखें आँसू भरकर 
अत्यन्त कातर हो हाथ जोड़कर शान्तभावसे 
दीन एवं गद्रदवाणीके द्वारा शिवजीकी स्तुति 
करने लगे। 

परशुराम बोले--ईश! मैं आपकी स्तुति! 
करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करनमें सर्वा 
असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षस्के कारण 
तथा इच्छारहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति 
कहूँ? मैं मन्दबुद्धि हूँ; मुझमें शब्दोंको योजना 
करका ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वरको 
सतुति करने। भला, जिनका स्तवन करनेकी शक्ति 
चेदम ही है, उन आपकी स्तुति करके कौन 
पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणीके | 
अगोचर, सारसे भी साररूप, परात्पर, ज्ञान और 
बद्धस असाध्य, सिद्ध, सिर सेवित, आकाशकी 
तरह आदि, मध्य और अन्तसे होन तथा 
अविनाशी, विश्वपर शासन करनेवाले, तनित, 
सवतत, त्रके कारण, ध्यानद्वारा असाध्य, 
डुरारध्य, साधन करनेमें अत्यन्त सुगम और 
दयाके सागर हैं। दीनबन्धो! मैं अत्यन्त दीन हूँ। 
करुणासिन्थो! मेरी रक्षा कीजिये। आज मेरा जनम 


भक्तगण जिन्हे स्वपरमे भी नहीं देख पाते, उहको 

|इस समय मै प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कलासे 
इनर आदि देवगण तथा जिनके कलांशसे चराचर 
पणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वरको मैं नमस्कार 
करता हूँ। जो सूर्य, चन्रमा, आग्रि, जल और 
जायुके रूपमे विराजमान हैं, उन महेश्वरको मैं 
अभिवादन करता हूँ। जो स्त्रीरूप, नपुंसकरूप 
और पुरुयरूप धारण करके जगतका विस्तार करते 
है, जो सबके आधार और सर्वरूप हैं, उन 
'महेशवर्को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालयकन्या 
देवो पार्वतीने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त 
किया है। दीर्ध तपस्याके द्वारा भी जिनका प्राप्त 
होना दुर्लभ है; उन महे शवरको मैं नमस्कार करता 
हु! जो सबके लिये कल्पवृक्षकप हैं और 
अभिलाषासे भी अधिक फल प्रदान करते हैं, 
जो बहुत शर प्रसन्न हो जाते हैं और जो भोके 
बन्धु हं; उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। 
जो लौलापूर्वक क्षणभरमें अनन्त विश्व-सृष्टियॉंका 
संहार करनेवाले हैं; उन भयंकर रूपधारी 
महेश्वरको मेरा प्रणाम है। जो कालरूप, कालके 
काल, कालके कारण और कालसे उत्पन्न 
होनेवाले हैं तथा जो अजन्मा एवं बारबार जन्म 
धारण करनेवाले आदि सब कुछ हैँ; उभे 
महेश्वरको मैं मस्तक झुकाता हूँ। यों कहकर 
भूगुबंशो परशुराम शंकरजीके चरण-कमलॉपर 
'गिर पड़े। तब शिवजीने परम प्रसन्न होकर उन्हे 
शुभाशौवांद दिये। नारद! जो भक्तिभावसहित इस 
'परशुतामकृत स्तोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण 
पापस पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोकमें जाता 





सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया; 








(अध्याय २९) 


Po काडी 





> पुरम उवाच 





इं त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा स्तोतुमक्षम । 
न. बोजनां कलुँमीशों देवेश॑ स्तौमि मूढधीः। 
जुडेबांदमनसो: पारं सात्यार॑ परापरम्‌ । 


अक्षणक्षरबीज च किं वा स्तौमि निरोहकम्‌॥ 
जेदा न शक्ता यं स्तोतुं कसा स्तोतम वः ॥ 
जनबदेससाष्यं च सिद्धं सिद्धै्ियेवितम्‌॥ 





'परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकालीका 
कुपित होना, परशुरामका रोने लगना, शिवजीका कृपा करके उन्हें 
नानाप्रकारके दिव्यास्त्र एवं शस्त्रास्त्र प्रदान करना 

तदनन्तर महादेवजीके पूछनेपर परशुरामने| इस बातको सुनकर भगवती पार्वती और 
'कहा-'दयानिधान मैं भूगुवंशी जमदग्रिका पुत्र भद्रकालीने ध होकर परशुरामकी भर्त्सना की। 
परशुराम हूँ। आपका दास हूँ। आपके शरणागत |तब परशुराम भगवती गौरी और कालिकाके 
हूँ। आप मेरी रक्षा करें! इसके बाद सारी | क्रोधभेरे वचन सुनकर उच्चस्वरसे रोने लगे और 
गर प्राण-विसर्जनके लिये तैयार हो गये । तब दयासागर 

भक्तानुग्रहकारी प्रभु महादेवने ब्राह्मण-बालकको 
रोते देखकर खेहाईचित्से अत्यन्त विनयपूर्ण 





किया और उन दोनॉंकी तथा अन्यान्य सबकी 
अनुमति लेकर परशुरामसे कहना आरम्भ किया। 

शंकरजीने कहा--हे बत्स! आजसे तुम 
मेरे लिये एक श्रेष्ठ पत्रके समान हुए; अतः मैं 





घटना विस्तारसे सुनाकर परशुरामने कहा कि कवच बतलाऊँगा, जिसे धारण करके तुम मेरी 
मैंने पृथ्वीको इकीस यार क्षत्रियशून्य करने तथा|कृपासे अनायास ही कार्त॑वीयंका बध कर डालोगे। 
मेरे पिताका वथ करनेवाले कार्तबीर्यको मारनेकी | विप्रवर| तुम इक्कीस बार पृथ्वीको धूपालॉसे शून्य 
प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करें। भी कर दोगे और सारे जगतमें तुम्हारी कॉर्ति 





 यमाकाशमिवादयन्तमध्यहीनं तथाव्ययम्‌ । वितमतन्रं च सवत्र तत्जबीजकम्‌ ॥ 
ध्यानासाध्य॑ दुरध्यमतिस्यं कृपानिधिम्‌ । जहि मां करुणासिन्धो दौनबनधोऽतिदीनकम्‌॥ 
अद्य मे सफल जन्य जीवित च सुजीवितम्‌ । स्वप्न च भक्ताना परयामि चश्ुपाधुना॥ 
शक्रादयः सुरणाः कलया यस्य सम्भवाः । चराचराः कलांशेन तत॑ महेश्वर 
यं भास्करस्वरूपं च शशिकप॑ हुताशनम्‌ । जलरूपं वायुरूप त॑ नमामि महे श्वरपू॥ 
ररूप क्‍्लीबरूप च पुरुषं च बिभर्ति य: । सर्वाधारं सर्वरूपं तंनमामि महेम्‌॥ 
देव्या कठोरतपसा यो लब्धो गिरिकन्यया । दुर्लभस्तपसा यो हि तं नमामि मेक्म्‌॥ 
सर्वषां कल्पवृक्ष च.  वाज्छाधिकफलप्रदप्‌ । आसुलोष॑ भरब्ु त॑ नमामि मेशम्‌॥ 
अत्तवशृष्टीता संहारे भरम्‌ । केन सौलामात्ेण सं नमामि. महेश्वरम्‌॥ 
यः कालः कालकाल$ कालबीजं च कालज: । अनः प्रज्ञ यः सर्वस्त॑ नमामि महे श्वरम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्चा स भृगुः पपात चरणाम्युजे । आशिषं च ददौ तस्म सुप्रसत्रो बभूव सः॥ 
जामदण्यकृत स्त्रयः पठेदू भकिसंयुतः । सर्वपापविनियुक्तः शिवलोकं स॒ गच्छति॥ 
(गणपतिखण्ड २९। ४३-५७) 


















व्याप्त हो जायगी-इसर्मे संशय नहीँ है। 

जारद! इतना कहकर शंकरजीने परशुरामको 
परम दुर्लभ मन्त्र और 'त्रैलोक्यविजय' नामक 
परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र, 
पूजाका विधान, पुरक्षरणपूर्वक मन्नसिद्धिका असुन, 
नियमका ठीक-ठीक क्रम, सिद्धिस्थान और कालकी 
संख्या आदि बतलायी। उसी समय उन्हे सम्पूर्ण 
बेद-बेदाज़॒ भी पदा दिये। तत्पक्षात्‌ शिवजीने 
परशुरामको नागपाश, पाशुपतास्त, अत्यन्त दुर्लभ 
रहास, आग्या, नारायणास्त, वायव्यास्तर, 
खरुणास्तर, गरवा, गरड, जम्भा, गदा, 
शक्ति, परशु, अमोष उत्तम त्रिशूल, विधिपूर्वक नाना 


काके शस्तरस्तरेके म, श्रे संहार और 
संधान, अक्षय धनुष, आत्परक्षाका उपाय, संग्राममे 
विजय पानेका क्रम, अनेक प्रकारके मायायुड, 
मनपूर्वक हुंकार, अपनी सेनाकी रक्षा तथा शत्रुसेनाके 
विनाशका ढंग, युडसंकटके समय नाना प्रकारके 
अनुपम उपाय, संसारको मोहित करनेवाली तथा 
चुढ़ापा और मृत्युका हरण करनेवाली विद्या भी 
सखायो । परमन चिरकालतक गुस्कुलमें ठहरकर 
सम्पूर्ण विद्याओको सीखा। फिर तीर्थमें जाकर 
मन्सि प्रात कौ। इसके बाद शिव आदिको 
नमस्कार करके वे अपने आश्रमको लौट आये। 

(अध्याय ३०) 


याड: कडाडली 
शिवजीका प्रसन्न होकर परशुरामको त्रैलोक्यविजय नामक कवच प्रदान करना 


जारदने पूछा--भगवन्‌! अब मेरी यह 
सुतेकी इच्छा है कि भगवान्‌ शंकरले दयावश 
परशुरामको कौन-सा मन्न तया कौन-सा स्तोत्र 
और कवच दिया था? उस मन्त्रे आराध्य देवता 


कै; अत: आओ कवच ग्रहण करो। राम! जो 
ब्ह्माण्डमें परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, 
आकृष्णके उस ' तैलोक्यविजय' नामक कवचका 
वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें श्रीकृष्णने 


कौन हैं? कवच धारण करनेका क्या फल है | | गोलोकमें स्थित वृन्दावन नामक वनमें राधिकाश्रममें 


तथा स्तोत्रपाठसे किस फलकी प्राहि होती है? 
बह सब आप बतलाइये। 

नारायण बोले--नारद! उस पत्रके आराध्य 
देव गोलोकनाथ गोपगोपी ्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। शंकरने रक्नपरवतके 
निकट स्वयंप्रभा नदौके तटपर पारिजात वनके 
मध्य स्थित आश्रममें लोकॉके देवता माधवे 


समक्ष परशुरामको 'त्रैलोक्यविजय' नामक परम | मैं 


अद्भुत कवच, विभूतियोगसे सम्भूत महान्‌ पुण्यमय 
*स्तवराज' नामवाला स्तोत्र और सम्पूर्ण कामनाओका 
फल प्रदान करनेवाला 'मन्त्रकल्‍्पतर' 
प्रदान किया था। 
'महादेवजीने कहा--भूगुवंशी महाभाग वत्स! 
तुम प्रेमके कारण मुझे पुसे भो अधिक प्रिय 





नामक मन्त्र 


रासमण्डलके मध्य यह कवच मुझे दिया था। 
यह अत्यन्त गोपनीय तत्व, सम्पूर्ण म्तरसमुदायका 
वि्रस्वरू, पुण्यसे भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट 
है और इसे खेहवश मै तुम्हें बता रहा हूँ। जिसे 
पढ़कर एवं धारण करके मूलप्रकृति भगवती 
आद्याशक्तिने शुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर और 
रक्तबोजका वध किया था। जिसे धारण करके 
लोकॉका संहारक और सम्पूर्ण तत्तवॉका 
जानकार हुआ हूँ तथा पूर्वकालमें जो दुरन्त और 
अवध्य थे, उन परको खेल-ही-खेलपें दग्ध 
कर सका हूँ। जिसे पढ़कर और धारण करके 
| काने इस उतम सृष्टिको रचना को है। जिसे 
| चारण करके भगवान्‌ शेष सारे विश्वको धारण 
कर्ते हैं। जिसे धारण करके कूर्मराज शेपको 















लीलापूर्वक धारण किये रहते हैं। जिसे धारण | स्वाहा' पुतलियोंकी रक्षा करे। 'हरये नमः' सदा 
करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान्‌ वायु विश्वके | मेरी भूकुटियोंको बचावे।' ॐ गोविन्दाय स्वाहा' 
आधार हैं। जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और | मेरो नासिकाको सदा रक्षा करे। 'गोपालाय 
कुबेर धनके स्वामी हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं नमः" मेरे गण्डस्थलॉकी सदा सब ओरसे रक्षा 
धारण करके स्वयं इत देवताओंके राजा बने हैं। करे। '3* गोपाडूनेशाय नमः' सदा मेरे कानोंकी 
जिसे धारण करके तेजोराशि स्वयं सूर्य भुवनमें [रक्षा करे। ‘ॐ कृष्णाय नमः' निरन्तर मेरे दोनों 
प्रकाशित होते हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके | ओठॉकी रक्षा करे। 'ॐ गोविन्दाय स्वाहा" सदा 
चद्रमा महान्‌ बल और पराक्रमसे सम्पन्न हुए मेरी दन्तपड्क्तिकी रक्षा करे। 'ड» कृष्णाय 
हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य नमः” दातोके छिट्रॉको तथा 'क्ली' दातोकि 
सातों समुद्रोंको पी गये और उसके तेजसे वातापि | ऊर्ध्वभागकी रक्षा करे। ' ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहा ' 
नामक दैत्यको पचा गये। जिसे पढ़कर एवं धारण | सदा मेरी जिह्ठाकी रक्षा करे। 'रासेश्वराय स्वाहा' 
करके पृथ्वीदेवी सबको धारण कमें समर्थ हुई सदा मेरे तालुकी रक्षा करे। 'राधिकेशाय स्वाहा' 
हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके गङगा स्वयं सदा मेरे कष्ठकी रक्षा करे। 'गोपाहनेशाय 
पवित्र होकर भुवनोंको पावन करनेवाली बनी हैं।| नमः” सदा मेरे वक्ष:स्थलकी रक्षा करे। '३७ 
जिसे धारण करके धर्मात्माऑमे श्रेष्ठ धर्म लोकॉके | गोपेशाय स्वाहा' सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे। 
साक्षी बने हैं। जिसे धारण करके सरस्वतीदेवो | "नमः किशोरवेशाय स्वाहा' सदा पृष्ठ भागकी रक्षा 
सम्पूर्ण विद्याऑकी अधिष्ठाजदेवी हुई हैं।| करे। "मुकुन्दाय नपः' सदा मेरे उदरकी तथा ' 
जिसे धारण करके परात्पर लक्ष्मी लोकोंको अन्न हीं क्ली कृष्णाय स्वाहा” सदा मेरे हाथ-पैरोंकी 
प्रदान करनेवाली हुई हैं। जिसे पद़कर एवं धारण | रक्षा करे। *३> विष्णवे नमः' सदा मेरी दोनों 
करके सावित्रीने वेदोंको जन्म दिया है। भूगुनन्दन!  भुजाऑकी रक्षा करे। '३ हीं भगवते स्थाहा' 
जिसे पढ़ एवं धारणकर वेद धर्मके यका हुए सदा मेरे नखोकी रक्षा के ।'३७ नयो नारायणाय 
हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके आग्रि शुद्ध सदा नख-छिट्रॉकी रक्षा करे। 'ॐ ही हीं 
एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके |पद्चनाभाय जमः' सदा मेरी नाभिकी रक्षा करे 
भगवान्‌ सनत्कुमारको झानियोंमें सर्वश्रेष्ठ स्थान ' ३ सर्वेशाय स्वाहा' सदा मेरे कड्भालकी रक्षा 
मिला है। जो महात्मा, साधु एवं श्रीकृष्णभक्त | करे।' ॐ गोपीरमणाय स्वाहा' सदा मेरे नितम्बकी 
हो, उसीको यह कवच देना चाहिये; क्योंकि शठ | रक्षा करे। ' ॐ गोपीरमणनाथाय स्वाहा' सदा मेरे 
एवं दूसरेके शिष्यको देनेसे दाता मृत्युको प्रस | रक रक्षा कर । ' ३ हँ श्री रसिकेशाय स्वाहा' 
हो जाता है। सदा मेरे सर्वाद्रॉकी रक्षा करे। '& केशवाय 

इस जैलोक्यविजय कवचके प्रजापति ऋषि |स्वाहा' सदा मेरे केशॉंकी रक्षा करे। 'नमः 
हैं। गायत्री छन्द है। स्वयं रासेश्वर देवता हैं और | कृष्णाय स्बाहा' सदा मेरे ब्रह्मसन्श्रकी रक्षा करे। 
ब्ैलोक्यकी विजयप्राप्तिमें इसका विनियोग कहा | ' ॐ माधवाय स्वाहा' सदा मेरे रोमोंकी रक्षा करे। 
गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकोमें दुर्लभ |'ॐ हुं औं रसिकेशाय स्वाहा" मेरे सर्वस्वकी 
है। ॐ श्रीकृष्णाय नमः सदा मेरे सिरकी रक्षा सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्रोकृष्ण पूर्व दिशामें 
'करे। कृष्णाय स्वाहा' यह पार सदा कपालको | सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अप्रिकोणमें 
सुरक्षित रखे। “कृष्ण” न्को तथा 'कृष्णाय मेरी रक्षा करें। पूरतरहमस्वरूप दक्षिण दिशामें सदा 

















मेरी रक्षा करें। श्रीकृष्ण नैफत्यकोणमें मेरी रक्षा 
करें। श्रीहरि पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें। 
गोविन्द चायव्यकोणमें नित्य-निस्‍्तर मेरी रक्षा 
करें। रसिकशिरोमणि उत्तर दिशामें सदा मेरी रक्षा 
करें। वृन्दावनविहारकृत्‌ सदा ईशानकोणमें मेरी 
रक्षा करें वृन्दावनीके प्राणनाथ ऊर्थ्वभागमें मेरी 
रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी 
रक्षा करें। नृसिंह जल, स्थल तथा अन्तरिम 
सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा 
जाप्रत्‌-कालमें सदा मेरा पालन करें तथा जो 
सबके अन्तरात्मा, निलेंप और सर्वव्यापक हैं, वे 
भगवान्‌ सब ओरसे मेरी रक्षा करें। 

वस्स! इस प्रकार मैंने 'त्रैलोक्यविजय' 
नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त 
अन्सुदायका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है, तुम्हे बतला 
दिया! मैंने इसे श्रीकृष्णके मुखस श्रवण किया 
था। इसे जिस-किसीको नहीं बतलाना चाहिये। 
जो विधिपूर्वक गरका पूजन करके इस कवचको 
गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है, 
बह भी विष्णुतुल्य हो जाता है; इसमें संशर्य 
नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और 
सरस्वती निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध 
हो जाता है तो वह जीवनमुक्त हो जाता है और 


उसे करोड़ों वर्षोको पूजाका फल प्राप्त हो जाता 
है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, दस हजार 
अश्वमेध, सम्पूर्ण महादान तथा पवक प्रदक्षिणा-ये 
सभी इस त्रैलोक्यविजयकी सोलहवीं कलाकी भी 
समानता नहीं कर सकते। ्त-उपवासका नियम, 
स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तोम 
खान-ये सभी इसको एक कलाको भौ नहीँ पा 
सकते। यदि मनुष्य इस कबचको सिद्ध कर ले 
लो निकषय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्रोहरिकी 
दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 
दस लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध 
हो जाता है और जो सिद्धकवच होता है, वह 
निश्चय हौ सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस 
| कबचको जाने बिना श्रीकृष्णका भजन करता है, 
उसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द है; उसे करोड़ों 
| कल्पॉतक जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं 
| होता। वत्स! इस कबचको धारण करके तुम 
आनन्दपूर्वक निःशङ्क होकर अनायास ही इक्लीस 
बार पृथ्वीको क्षत्रियोसे शून्य कर डालो। बेटा। 
प्राणसंकटके समय राज्य दिया जा सकता है, सिर 
कटाया जा सकता है और प्राणोंका परित्याग भी 
किया जा सकता है; परंतु ऐसे कवचका दान नहीं 
करना चाहिये*। (अध्याय ३१) 








= महादेव 
बत्सागच्छ महाभाग धुगुवंशसमुद्धव 
अण. म प्रवक्ष्यामि बहाण्डे परमाङ्तम्‌ 
श्रीकृष्णेने पुरा दत गोलोके राधिकाअये 
अतिगुहतर॑ तत्व... सर्वधनषधिग्रहम्‌ 
द्‌ धूत्वा 


पठनाद्‌ देवी. मूलप्रकृतिरीश्वती 
बदू धृत्वाहं च जगता सर्वतततवित्‌ 
बद भत्वा पठनाद ब्रह्मा समूचे सृष्टिम्‌ 
र्‌ भ्या कुर्मराजक्ष शें घचेःवलीलया 
पनः 
रविः 
अगस्त्य: सागरान्‌ स यर्‌ धृत्वा पठात्‌ पपी 
द्‌ धृत्वा पठनाद देवी सर्वाधारा बसुन्धरा 


उवाच 
॥ ुाधिकोऽसि प्रेम्णा मे कवचं ग्रहण कुर॥ 
। शैलोकविजय नाम श्रीकृष्णस्य जयावहम्‌॥ 
मं वृत्दावने बने॥ 
पर खेहाद्‌ यामि ते॥ 
रकबीजं जपान ह॥ 

दुएतमवलौलया॥ 
घले विश्वमेव च॥ 


दातापिसंकम्‌॥ 


|] 
+ 
+ 
॥ यद्‌ धूत्वा पठत्‌ पूता गङ्गा भुवनपावनी॥ 
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जिस पुरुषको यह मत्र सिद्ध हो जाता है, उसके | राधाके वक्षःस्थलमें विराजमान रहते हैं। सिद्धे, 
लिये विश्व करतलगत हो जाता है। वह समुदको | मुनी और देवेन्द्र जिनको सेवामें लगे रहते हैं 
प सकता है, विश्वका संहार करोमे समर्थ हो तथा ब्रह्म, विष्णु, महेश और श्रुतियों जितका 


संल हैबतपुर + 








जाता है और इसी पाञ्चभौतिक शरीरे वैकुण्ठमें 
जा सकता है। उसके चरणकमलकी धूलिके 
... सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और 
पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुने! जो भोग 
और मोक्षका प्रदाता है, सवेश्वर श्रोकृष्णका वह 
सामवेदोक्त ध्यान मेरे मुखसे श्रवण करो। जो 
निर्मित सिंहासनपर आसीन हैं; जिनका वर्ण 
जूतन जलधरके समान श्याम है; नेत्र नौले 
कमलकी शोभा छीने लेते हैं; मुख शारदीय 
पूर्णिमाके चन््रमाको मात कर रहा है, उसपर 
अन्द मुस्कानकी मनोहर छटा छायी हुई है। जो 
करोड़ों कामदेवॉकौ भाँति सुन्दर, लीलाके धाम, 
मनोहर और रत्रॉके आभूषणोंसे विभूषित हैं। 
जिनके सम्पूर्ण अङ्गम चन्दनकी खौर लगी है। 
जो श्रेष्ठ पीताम्बर धारण किये हुए हैं। मुस्कराती 
हुई गोपियाँ सदा जिनको ओर निहार रही हैं। 
जो प्रफुल्ल मालती-पुष्पोंकी माला तथा वनमालासे 
विभूषित है । जो सिरपर ऐसी कलंगी धारण किये 
हुए हैं, जिसमें कुन्द-पुष्पॉकी बहुतायत है, जो 
करपूरसे सुवासित है और चन्रमा एवं ताराऑसे 
युक्त आकाशकी प्रभाका उपहास कर रही है। 
जिनके स्ाङ्गमे र्रॉके भूषण सुशोभित हैं। जो 





स्तवन करती रहती हैं; उन श्रीकृष्णका मैं भजन 
करता हूँ 

जो म्य इस ध्यानसे श्रोकृष्णका ध्यान 
करके उन्हें घोडशोपचार समर्पित कर भक्तिपूर्वक 
उनका भलौभौति पूजन करता है, वह सर्वत्व 
र्त कर लेता है । ( पूजनकी विधि यों है-)पहले 
भगवानूको भक्तिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, आसन, वस्त्र, 
भूषण, गौ, अर्ध्य, मधुपर्क, परमोत्तम यसून, 
भूप, दीप, वेद, पुनः आचमन, अनेक प्रकारके 
पुष, सुवासित ताम्बूल, चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, 
मनोहर दिव्य शय्या, माला और तीन पुष्पाञ्जलि 
निवेदित करना चाहिये। तदनन्तर पडज्ञकी पूजा 
करके फिर गणकी विधिवत्‌ पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
दामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, चन्रभानु, 
सूर्वभानु और सुभावु-इन सातं श्रेष्ठ पादोंका 
भक्तिभावसहित पूजन करे। फिर जो गोपीश, 
मूलप्रकृति, आशक्ति, कृष्णशक्ति और 
कृष्वा पूज्य हैं, उन राधिकाकी भक्तिपूर्वक 
पूजा करे। विद्वाइुको चाहिये कि वह गोप और 
गोपियॉके समुदाय, मुझ शान्तस्वरूप महादेव, 
ब्रा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, विग्रहधारी 
सम्पूर्ण देवता और देवषट्ककी पश्षोपचारद्रात 





कण्ठे या दक्षिणे आही सोऽपि विष्ण संशय: । स च भको वसेद्‌ यत्र लक्ष्यीबांणी वसेतत: ॥ 
तिं 


यदि स्यात सिद्धककचो जौवसुको भवेदु 
वाजपेयशतानि 





पूजायाः फलमाधुयात्‌॥ 


'राजसूयसहस्ताणि ऋमेधाबुतनि च 
'महादानानि 'आदश्षि्यं भुवस्तथा । शैलोक्यविजवस्यास्य कला नाहीन घोडशीमू॥ 
ब्तोपवासनियम॑ तपः । शां च सर्वतो नस्या कलामधि॥ 
'िड्त्वपमरत्व दास्यं हेरि । यदि स्थात्‌ सिद्धकवच: सर्व प्रा्रोत्ि निश्चितप्‌॥ 





स. भवेत्‌ सिद्धकवचो दशल जपेतु यः। यो भवेत्‌ सिद्धक्बचः सर्वः स भवर्‌ ध्रुवम्‌॥ 
स॑ कवचमलात्या भजेत्‌ कृष्ण सुमनदधीः। कोटिकल्यप्रजतोःपि न मच्छर: सिड्िदायक: ॥ 
गृहीत्वा कवच वत्स मही निःक्त्रियां कुरु । निसहकृतवो निःशङ्कः सदानन्दोऽदलीलया॥ 
देव देवं प्राणा देयाक्ष पुत्रक। एवंभूतं च कवचं न देयं प्राणसंकटे॥ 
(तपतिखण्ड ३१। ७-५७) 


गणपति ३५९ 
सम्यक्‌-रूपसे पूजा करे। तत्पश्वात्‌ इसी क्रमसे | धारण करते हैं. तथा जो देव स्वयं माया और 
श्रीकृष्णका पूजन करे। फिर गणेश, सूर्य, अग्रि, | स्वयं मायेश्वर है; उन्हें मेरा प्रणाम है। जो सम्पूर्ण 
विष्णु, शिव और पार्वतो-इन छः देवोंकी | दुःखोसे उबारनेवाले, सभी कारणोंके कारण और 
भलीभौति अर्चना करके इश्देवकों पूजा करे।|समस्त विशोको धारण करनेवाले हैं, सबके 
विप्ननाशके लिये गणेशका, व्याधिनाशके लिये | कारणस्वरूप हैं; उन परमेश्वरको मैं प्रणाम करता 
सूर्यका, आत्मशुद्धिके लिये अग्निका, मुक्तिके हूँ। जो तेजस्वियोंमें सूर्य, सम्पूर्ण जातियोंमे 
लिये श्रीविष्णुका, ज्ञाकके लिये शंकरका और | ब्राह्मण और नक्षजमें चन्द्रमा हैं; उन जगदौश्वरको 
परमैशवर्यकी प्राप्तिके लिये दुर्गाका पूजन करनेपर [मेरा अभिवादन है। जो सह, वैष्णवों और 
यह फल मिलता है। यदि इनका पूजन न किया | ज्ञानियोमें शंकर हैं तथा जो नागॉमें शेषनाग हैं; 
जाय तो विपरीत फल प्राप्त होता है । तदनन्तर |डन जगत्पतिको मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो 
भक्तिभावसहित इश्देवका परिहार करके भक्तिपूर्वक प्रजापतियोंमें ब्रह्म, सिदे स्वयं कपिल और 
सामवेदोक्त स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। (वह | मुनियोमें सनत्कुमार हैं; उन जगद्गुस्को मेरा 
स्तोत्र बतलाता हूँ) उसे श्रवण करों।  ' प्रणाम स्वोकार हो। जो देवताओंमें विष्णु, 

महादेवजीने कहा--जो परब्रह्म, परम देवियोंमें स्वयं प्रकृति, मनुओें स्वायम्भुव मनु, 
धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लित्त और सबके | मनुष्यों वैष्णव और नारियोंमें शतरूपा हँ; उन 
कारण हैं, उन परमात्माको मै नमस्कार करता | बहुरूपियेको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतु 
हूँ। जो स्थूलसे स्थूलतम, सूक्ष्ससे सूक्ष्मतम, वसन्त, महीनों मा्गशौ्ष और तिथियॉमें एकादशी 
सबके देखनेयोग्य, अदृश्य और स्वेच्छाचारी है, | है; उन सर्वरूपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो 
उन उत्कृष्ट देवको मैं प्रणाम करता हूँ। जो | सरिताओंमे सागर, र्ते हिमालय और सहनशौलॉमें 
साकार, निराकार, सगुण, निगुंण, सबके आधार, |पृथ्वोरूप हैं; उन सर्वरूपको मेरा प्रणाम है। जो 
सर्वस्वरूप और स्वेच्छातुसार रूप धारण करनेवाले | पत्रमे तुलसीपत्र, लकडडियॉमें चन्दन और वृक्षम 
हैं; उन प्रभुको मेरा अभिवादन है। जिनका रूप | कल्पवृक्ष हैं; उन जगत्पतिको मेरा अभिवादन 
अत्यन्त सुन्दर है, जो उपमारहित हैं और अत्यन्त | है। जो पुषे पारिजात, अन्नम धान और भक्ष्य 
कराल रूप धारण करते हं; उन सर्वव्यापी | पदार्थोमें अमृत हैं; उन अनेक रूपधारीको मैं 
भगवान्‌को मैं सिर झुकाता हूँ। जो कर्मके | सिर झुकाता हूँ। जो गजराजॉमें ऐरावत, पक्षियों 
कर्मरूप, समस्त कर्मोके साक्षी, फल और | गरुड और गौओऑओमें कामधेनु हैं; उन सर्वरूपको 
फलदाता हैं; उन सर्वरूपको मेरा नमस्कार है।| मैं नमन करता हूँ। जो तैजस पदार्थमें सुवण, 
जो पुरुष अपनी कलासे विभिन्न मूर्ति धारण करके | धान्योमें यव और पशुओंमें सिंह हैं; उन श्रेष्ठ 
सृष्टिका रचयिता, पालक और संहारक हैं तथा | रूपधारीके समक्ष मैं नत होता हूँ। जो यक्षम 
जो कलांशसे नाना प्रकारको मूर्ति धारण करते | कुबेर, ग्रहमं बृहस्पति और दिक्‌पालोमें महेन्द्र 
हैं; उनके चरणोंमें मै प्रणिपात करता हूँ। जो हैं; उन श्रेष्ठ परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। 
मायाके वशीभूत होकर स्वयं प्रकृतिरूप है और जो शास्त्रोमें वेदसमुदाय, सदसद्विवेकशोल 
स्वयं पुरुष हैं तथा स्वयं इन दोनोंसे परे हैं; बुद्धिमानोंमें सरस्वतो और अक्षरोंमें अकार हैं; 
उन परात्परको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो | उन प्रधान देवको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मन्तोमें 
अपनी मागासे स्त्री, पुरुष और नपुंसकका रूप | विष्णुमत्क, तोथॉमे स्वयं गङ्गा और इन्द्रम मन 
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हैं; उन सर्वशर्को मेरा नमस्कार है। जो रस्त्ोमे 
सुदर्शनचक्र, व्याधियोंमें वैष्णव-ज्वर और तेजोमें 
ब्रह्मतेज हैं; उन वरणीय प्रभुको मेरा प्रणाम है ॥| 
जो बलवानोमे निषेक-कर्मफलभोग, शीघ्र 
चलतेवालॉमें मन और गणना करलेवालोमें काल 
हैं; उन विलक्षण देवको मैं अभिवादन करता 
हूँ जो गुरुऑमें ज्ञानदाता, बन्धुओमें मातृरू और 
मिज्रोमें जन्मदाता-पितृरूप हैं; उन साररूप 
परेको मैं मस्तक शुकाता हूँ। जो शिल्पो 
विश्वकर्मा, रूपवानोंमें कामदेव और पत्नियॉमें 
पतिता हैं; उन नमनीय प्रभुको मेरा अभिवादन 
है। जो प्रिय प्राणि पु्ररूप, मुम नर्र 
और यन्मे शालग्राम हैं; उन विशिष्टको मैं 
जमस्कार करता हूँ। जो कल्याणबोजोमें धर्म, 
चेदोंमें सामवेद और धमम सत्यरूप हैं; उन 
विशिष्टको मैं प्रणाम करता हूँ। जो जलमें 
शौतलता, पृथ्वीमें गत और आकाशे शब्दरूपे 
विद्यमान हैं; उन वन्दनीयको मैं अभिवादन करता 
हूँ। जो यज्ञम राजसूययज्ञ और छन्दोम गायत्री 
द हैं तथा जो गन्धवॉमें चित्ररथ हैं; उन परम 
'महनीयको मैं सिर झुकाता हूँ। जो गवय पदां 
दूधस्वरूप, पित्रे अग्नि और पुष्य प्रदान 
करनेवालॉमें स्तोत्र हैं; उन शुभदायकको मैं 
प्रणिपात करता हूँ! जो तूणो कुरूप और 
शत्रुम रोगरूप हैं तथा जो गुणोंमें शान्तरूप 
हैं; उन विचित्र रूपधारीको मैं नमन करता हूँ। 
जो तेजोरूप, जानरू, स्वरूप और महान्‌ हैं; 
उन सबके द्वारा अनिर्वचनीय सर्वव्यापी स्वयं 
प्रभुको मेरा नमस्कार है। जो सर्वाधासस्वरूपॉ्े 
बायु और नित्यरूपधारियोंमें आत्माके समान हैं 
तथा जो आकाशको भाँति व्याल हैं; उन 
सर्वव्यापकको मेरा प्रणाम है। जो वेदोंद्वारा 
अवर्णनीय हैं, अत: विद्वान्‌ जिनको स्तुति करम 
असमर्थ हैं तथा जिनका गुणगान वाक्‌-शक्तिके 
आहर है; भला, उनका स्तवन" करके कौन पार 


पा सकता है? जिनको स्तुति करनेमें वेद समर्थ 
नहीँ हैं तथा सरस्वतो जड-सौ हो जाती हैं, 
सन-वाणीसे परे उन भणवानूका कौन विद्वान्‌ 
स्तवन कर सकता है? जो शुद्ध तेजःस्वरूप, 
| भोके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रह और अत्यन्त 
सुन्दर हैं; उन स्वाम-रूपधारी प्रभुको मेरा 
अभिवादन है। जिनके दो भुजाएँ हैं, मुखपर 
मुरली सुशोभित है, किशोर-अवस्था है, जो 
आनन्दपू्वक मुस्करा रहे हैं, गोपाज़नाएँ निरन्तर 
| जिनकी ओर निहारा करती हैं; उन्हें मेरा प्रणाम 
स्वीकार हो। जो रबनिर्मित सिंहासनपर विराजमान 
हैं और राधावर दिये गये पानको चबा रहे हैं; 
न मनोहर रूपधारी ईश्वरको मैं प्रणाम करता 
'हूँ। जो रहेकि आभूषणोसे भलीभौति सुसज्जित 
[हैं तथा जिनपर पारष॑दप्रवर गोपकुमार श्वेत चर 
डुला रहे हैं; उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो 
|र्मणोय वृन्दावनके भीतर रासमण्डलके मध्य 
स्थित होकर रासक्रौडाके उससे समुत्सुक हैं; 
उन रसिकेश्वरको मेरा प्रणाम है । जो शतभङ्गकी 
चोटियॉपर, महाशैलपर, गोलोकमें रतनपर्वतपर 
तथा विरजा नदोके रमणीय तटपर विहार 
| करवले हैं; उन्हें मेरा नमस्कार है। जो 
रिपूर्णतम, शान्त, राधाके प्रियतम, मनको हरण 
करनेवाले, सत्यरूप और म्रहास्वरूप हैं, उन 
अविनाशी श्रीकृष्णको मैं अभिवादन करता हूँ! 

जो मनुष्य भारतवर्षमें औकृष्णके इस स्तोत्रका 
| नो काल पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्षका दाता हो जाता है।इस स्तोत्रकी कृपासे 
हरमे उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। उसे 
त्रौहरिकी दासता मिल जाती है और वह इस 
'लोकमें निय ही विष्णु-तुल्य जगत्पूण्य हो जाता 
| है। वह शान्तलाभ करके समस्त सिद्धोंका ईश्वर 
हो जाता है और अन्तमं हरिके परमपदको प्राप्त 
कर लेता है तथा भूतलपर अपने तेज और यशसे 
स्वकौ तरह प्रकाशित होता है। वह जौवन्पुक्त, 












कृष्णभक्त, सदा नौरोग, गुणवान्‌, विद्वान्‌, | बना रहता है। वत्स! इस प्रकार मैंने इस स्तोत्रका 
प्रान्‌ और धनी हो जाता है--इसमें तनिक भी वर्णन कर दिया। अब तुम पुष्करमें जाओ और 
संशय नहीं है। वह निश्चय ही छहों विषयोंका वहाँ मन्त्र सिद्ध करो। त्यक्त तुम्हें अभीष्ट 
जानकार, दसों बलॉसे सम्पन्न, भनके सदृश | फलको प्राति होगो। मुनि्रेष्ठ! यों श्रीकृष्णकी 
चेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करनेवाला और |कृपासे तथा मेरे आशोर्वादसे तुम सुखपूर्वक 
सम्पूर्ण सम्पदाओंका दाता हो जाता है तथा पृथ्वोको इस बार क्षत्रियसे शून्य करो*। 














श्रीकृष्णकी कृपासे वह निरन्तर कल्पवृक्षके समान | (अध्याय ३२) 
सकट 
* महादेव उवाच- 
पर ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिः सनातनम्‌ । निर्लित॑ परमात्मानं नमामि सर्वकारणम्‌॥ 
स्थूलात्‌ देवं सूकष्ात्‌ सूक्ष्मतरं परम्‌। सर्वदृश्यमदृश्य॑ च स्वेच्छाचारं जमाम्पहम्‌॥ 
साकार च निराकारं सगुण निर्गुणं प्रभुम्‌ । सर्वाधारं च सर्व च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌॥ 
अतीवकमनीय॑ च रूपं निरुपमं विधुम्‌ । करालरूपमत्यन्तं बिभ्रतं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
कर्मणः कर्मरूपं तं साक्षिणं सर्वकर्मणाम्‌ । फलं च फलदातारं सर्वरूपं जमाम्यहम्‌॥ 
ष्टा पाता च संहता कलया मूर्तिभेदत: । भानमूर्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं जमाम्यहम्‌॥ 
स्वयं प्रकृतिूपक्ष मायया च. स्वय पुसान्‌ । तयोः परं स्वयं राष्‌ तं नामि परात्परमू॥ 
स्त्रीपुंनपुंसकं रूपं यो बिभर्ति स्वमायया । स्वयं माया स्वयं भयौ यो देवस्तं नमाप्यहम्‌॥ 
तारणं सर्वदानं सर्वकणकारनम्‌। धारणं स्यां सर्वबीज॑ नपाप्यहम्‌॥ 
तेजस्विनां रवियो हि सर्वजातिषु ब्राह्मण: । क्षत्राणां च यक्ष्रस्तं नमामि जगठाभुम्‌॥ 
सण वैष्णवाना च ज्ञानिना यो हि शंका: । कणन यो हि शेष& त नमामि जगत्पतिमे ॥ 
प्रजापती यो ब्रह्मा सिना कपिलः स्वपम्‌। सतत्कुमारो सुतिषु त॑ मामे जगदगुरुप्‌॥ 
देवानां यो हि विष्णुक्ष देवीनां प्रकृति: स्वयम्‌। 

स्वायम्भुबो मनूनां यो मानवेषु च वैष्णव:। नारीणां शतरूपा चच बहुरूपं जमाम्यहम्‌॥ 
तूनां यो यसन्तक्च मासातां मार्गशीर्षक: । एकादशी तिधौनां च नमामि 
सागरः सरिता यक्ष पर्वतानां हिमालयः । यसुन्धरा सहिष्णू त॑ सर्व प्रणमाम्यहम्‌॥ 
पत्राणां तुलसीपत्रं दारकूपेषु चन्दनम्‌ । यूक्षाणां कल्पवृक्षो यस्त॑ नमामि जगत्पतिम्‌॥ 
पुणं च! अमू भक्षयता नानारूपं नमाम्यम्‌॥ 
'ऐशाबतो कामधेनु धेनूनां सर्वरूपं जमाम्यहम्‌॥ 

यः केशरो पशूनां च थररूपं नमाप्यहम्‌॥ 

दिक्पालानां महेन्द्र तं नमामि परं वरम्‌॥ 

अक्षराणामकारो यस्त॑ प्रधानं नमाम्यहम्‌॥ 

इं मनो त्र 

तेजसां ब्रह्मतेजः 

काल: कलयतां 

मित जनता 

चता च पां 

कालम यना 

रसा सत्वरूपो 
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पुष्करमें जाकर परशुरामका तपस्या करना, श्रीकृष्णद्वारा वर-प्राप्ति, आश्रमपर 

मित्रॉके साथ उनका विजय-यात्रा करना और शुभ शकुनोंका प्रकट होना, 

नर्मदातटपर रात्रिमें परशुरामको स्वप्रमें शुभ शकुनोंका दिखलायी देना 
नारायण कहते हैं--नारद! तदनन्तर | विमान दीख पड़ा, जिसपर एक अत्यन्त सुन्दर 
भूगुवंशो परशुराम हर्षपूर्वक शिव, दुर्गा तथा| त्रे पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे भक्तोंपर 
भद्रकालीको प्रणाम करके पुष्करतोर्थमें गये और | अनुग्रह करनेवाले थे तथा उनका मुख मन्द 
वहाँ मन्त्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने एक महीनेतक | मुस्कानसे खिल रहा था। परशुरामने उन ईश्वरको 
अन्न-जलका परित्याग कर दिया और भक्तिपूर्वक | दण्डकी भाँति लेटकर सिरसे प्रणाम किया और 
श्रीकृष्णके चरणकमलका ध्यान करते हुए वायुको | वर माँगा-* भगवन्‌! मैं इक्कोस बार पृथ्वीको 
अवरुद्ध कर दिया। फिर आँखें खोलकर देखा | भूपालोंसे रहित कर दूँ, आपके चरणकमलोमें 
तो उनको आकाश एक अद्भुत तेजसे व्यास | भेरी अनपायिनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरन्तर 
दिखायी पड़ा। उस तेजसे दसों दिशा उरस | आपके पादारविन्दका दास बना रहूँ-यह वर 
हो रही थीं और सूर्यका तेज प्रतिहत हो गया | मुझे प्रदान कौजिये।' तब श्रीकृष्ण उन्हें वह वर 
था। उस तेजोमण्डलके मध्य उन्हें एक र्निर्मित देकर वहाँ अर्थान हो गये और परशुराम उन 











शक्ता 
शुदधोजस्यरूपं चच भकु्रशि्रहम्‌ । अतौषकमनीय॑ च यामहं नगाम्यहम॥ 
हिध मुरसीवक्ं किशोरं सस्मितं मुदा । शक्षद्‌ गोपङजनाभिक्ष वीक्षमाणं नमामयहम्‌॥ 
राथया  दतताम्यूल॑ भुवनं मनोहरम्‌ । रशसिहासमस्थ॑ च तमीशं प्रणामयहम्‌॥ 
रलभषणभूरदं सविं स्वेतचामरः । पायदप्रवौगोपकु मस्त जमाप्यहम्‌॥ 
जृन्दावनानारे प्ये रासोल्यससमुस्सुकम्‌ । रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्म्‌॥ 
शतभतते महाशीले गोलोके खरपकी। विएजापुतिने रण्ये प्रणमामि विहारिम्‌। 





कलपवक्षसमः 

त्येवं कथितं सतोत्रं तवं वत्स गच्छ पुष्करम्‌ । तत्र कृत्वा मनसं क्त्‌ प्राफ्यसि वाज्छितम्‌॥ 

किससाकृत्यो निर्भूषं कुरु पृष्वों सथासुखम्‌। समाशिषा मुनिर ीकण्णस्य प्रसादतः 
(गणपतिखण्ड ३२। २७-७६) 











परात्परकों नमस्कार करके अपने आश्रमको 
लौट आये। उस समय उनका दाहिना अङ्ग 
फड़कने लगा, जो शुभ मङ्गलॉका सूचक था। 
रातमें उन्हे वास्छासिद्धिको प्रकट करनेवाला 
उत्तम स्वप्न भी दीख पड़ा। इससे उनका मन 
रात-दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे 
स्वजनोंसे सारा वृत्तान्त पूर्णतया बतलाकर 
आनन्दपूर्वक आश्रममें निवास करने लगे। 
तदनन्तर महाबली परशुरामने अपने शिष्योंको, 
'पिताके शिष्योंको, भाइयोंको तथा बऱ्थु-बान्थबॉको 
बुला-बुलाकर उनके साथ तरह-तरहको 
सलाह कौ और उनसे अपना पूर्वापरका वृत्तान्त 
कहकर शुभ मुहू वे उन्हॉके साथ विजययात्राके 
लिये उच्चत हुए। 

उस समय परशुरामको मङ्गल शकुन दिखायी 
चढ़ने लगे और जयकी सूचना देनेवाले शब्द 
सुनायी दिये। तब उन्होंने मन-हौ-मन सबका 
विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय 
होगी और शत्रुऑका संहार होगा। यात्राके | 
अवसरपर सहसा मुनिको अपने सामने ममरको 
बोली, सिंहकी गर्जन, घण्टा और दुन्दुभिको 
ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक | 











| कब और बिजयसूचक बादलोंकी गडगडाट 
सुनायी पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई 
कि "तुम्हारो विजय होगो।' इस तरह अनेक 
प्रकारके शुभ शब्दोंको सुनते हुए भगवान्‌ 
पुराने यात्रा आरम्भ कौ। चलते ही उन्होंने 
अपने आगे ब्राह्मण, चन्दी, ज्योतिषी और 
भिश्लुकको देखा। फिर नाना प्रकारके आभूषणोंसे 
| सजी हुई एक पति-पुत्रसम्पन्ना सती नारी हाथमे 
(प्रज्वलित दौषक लिये हुए मुस्कराती हुई सामने 
| आयी। चलते-चलते परशुरामने अपने दाहिनी 
| ओर यात्रके समय सज़लकी सूचना देनेवाले शव, 
| शरतालो, जलसे पूर्ण घट, नीलकण्ठ, नेवला, 
| कृष्णसार मृग, हाथी, सिंह, घोडा, गा, दिप, 
| चमरी गाय, राजहंस, चक्रवाक, शुक, कोयल, 
| मोर, खंजन, सफेद चौल, चकोर, कबूतर, 
बगुलॉको पंक्ति, ब्त, चातक, गौरैया, बिजली, 
 इद्धधनुष, सूर्य, सूर्यकी प्रभा, तुरंतका काटा हुआ 
मांस, जीवित मछली, शङ्क, सवर्ण, माणिक्य, 
चांदी, मोती, ही, मूँगा, दही, लावा, सफेद धान, 
सफेद फूल, कुंकुम, पानका पत्ता, पताका, छत्र, 
| दण, श्वेत चवर, सवत्सा गौ, रथारूढ भूपाल, 
दूध, घी, राशि-राशि अमृत, खोर, शालग्राम, पका 
| हुआ फल, स्वस्तिक, शकर, मधु, बिलाव, साड, 
भेडा, पर्वतीय चूहा, मेघाच्छत्र सूर्यका उदय, 
चत्रमण्डल, कस्तूरी, पंखा, जल, हलदी, तीर्थकी 
| ट, पौली या सफेद सरसों, दूब, ब्राह्मणका 
| बालक और कन्या, मृग, वेश्या, भौरा, कपूर, 
पीला वस्त्र, गोमू, गोबर, गौके खुरकी धूलि, 
गोपदसे चिहित गोष्ठ, गौओका मार्ग (डहर), 
रमणीय गोशाला, सुन्दर गोगति, भूषण, देवप्रतिमा, 
प्रज्वलित आग्रि, महोत्सव, ताँबा, स्फटिक, वैध, 
(सिंदूर, माला, चन्दन, सुगन्ध, हीरा और रत्न 
देखा। उन्हें सुगन्धित वायुका आध्राण और 
ज्रह्मणोंका शुभाशीर्वाद परास हुआ। इस प्रकार 
माङ्गलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे 














> संश काण 








बढे और सूर्यास्त होते-होते नर्मदाके तटपर | और पुत्रसे सम्पन्न नारी और मुस्कराते हुए 


पहुँच गये। 


वहाँ उन्हें एक अत्यन्त मनोहर दिव्य | 
अक्षयवट दिखायी दिया। वह अत्यन्त ऊँचा, | 
विस्तारवाला और उत्तम एवं पावन आश्रम-स्थान | 


था। वहाँ सुगन्धित वायु बह रही थी। वहाँ 
पुलस्त्य-नन्दनने तपस्या की थी। वहीं कार्तवीयार्जुनके 
आश्रमके निकट परशुराम अपने गणोंके साथ 
ठहर गये। वहाँ उन्होंने रातमें पुष्प-शब्यापर शयन 
किया। धके तो वे थे ही, अतः किंकरोंद्वार 
भलौभौति सेवा किये जानेपर परमानन्दे निमग्र 
हो निद्राके वशीभूत हो गये। रात व्यतीत होते- 
होते भार्गव परशुरामको एक सुन्दर स्वप्न दिखायी 
दिया, जो वायु, पित्त और कफके प्रकोपसे रहित 
था और जिसका पहले मनमें विचार भी नहीँ 
किया गया था। 

उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, 
अट्टालिका, गौ और फलयुक्त वृक्षपर चढ़ा हुआ 
हूँ। मुझे कोडे काट रहे हैं जिससे मैं रे रहा 
हूँ। मेरे शरीरम चन्दन लगा है। मैं पोले वस्त्रसे 
शोभित तथा पुष्पमाला धारण किये हुए हूँ। मेश 
सारा शरीर मल-मूत्रसे सराबोर है और उसमें 
मजा और पौब चुपड़ा हुआ है, ऐसी दशाम 
मैं नौकापर सवार हूँ और उत्तम बीणा बजा रहा 
हूँ। फिर देखा कि मैं नदीतटपर बड़े-बड़े कमल- 
प्रॉपर रखकर दही, घी और मधु-मिश्रित खीर 
खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा 
हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए 
हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर 
अपनेको बारबार पके हुए फल, दूध, शकरमित्रित 
गरमा-गरम अन, स्वस्तिकके आकारको बनी हुई 
मिठाई खाते देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे 
जल-जन्तु, बिच्छू, मछली तथा सर्प काट रहे 


हैं और में भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर | 


देखा कि मैं चन्द्रमा और सूर्यका मण्डल, पति 





ब्राह्मणको देख रहा हूँ। पुनः अपनेको सुन्दर 
वेषवालो परम संतुष्ट कन्या तथा संतुष्ट एवं 
मुस्कानयुक्त ब्राह्मणद्वारा आलिङ्गित होते हुए 
'देखा। फिर देखा कि मैं फल-पुष्पसमन्वित वृक्ष, 
देवताक मूर्ति तथा हाथीपर एवं रथपर सवार 


| हुए राजाको देख रहा हूँ। पुनः उन्होंने देखा 


कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणीको देख रहा हूँ, जो 
चौला वस्त्र धारण किये हुए है, बोकि आभूषणोंसे 
विभूषित है और घरमे प्रवेश कर रही है। फिर 
अपनेको शक, स्फटिक, श्वेत माला, मोती, 
चन्दन, सोना, चौँदी और रल देखते हुए पाया। 
पुन: भार्गवको हाथी, बैल, भेत सर्प, श्वेत चव, 
नौला कमल और दर्पण दिखायी पड़ा। परशुरामने 
स्वप्रमें अपनेको रथासूढ़, नये होसे संयुक्त, 
मालतीकी मालाऑसे शोभित और रत्सिंहासनपर 
स्थित देखा। परशुतामने स्वप्रमें कमलोंकी पंक्ति, 
भरा हुआ घट, दही, लावा, घौ, मधु, पत्तेका 
छत्र और नाई देखा। भृगुनन्दनने स्वे बगुलॉकी 
कतार, हसॉकी पाति और मन्गल-कलशकी पूजा 
करती हुई ती कन्याऑकी पंक्ति देखी। 
परणुरामने स्वप्रमें उन ब्राह्मणॉंको देखा, जो 
मण्डपमे स्थित होकर शिव और विष्णुकी पूजा 
कर रहे थे तथा “जय हो' ऐसा उच्चारण कर 
रहे थे। फिर परशुरामने स्वम सुधावृष्टि, पत्तॉकी 
वर्षा, फलोंकी वृष्टि, लगातार होती हुई पुष्प और 
चन्दनकी वर्षा, तुरंतका काटा हुआ मांस, जीवित 
मछली, मोर, स्वत खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, 
शुक, नौलकण्ठ, सफेद चौल, चातक, बाघ, 
सिह, सुरभी, गोरोचन, हल्दी, सफेद धानका 
विशाल पर्वत, प्रज्वलित अग्नि, दूब, समूह-के- 
समूह देव-मन्दिर, पूजित शिवलिङ्ग और पूजा 
की हुई शिवकी मृष्मयी मूर्तिको देखा। परशुरामने 
स्वप्ने जौ और गेहूँके आटेकी पूड़ी और लड्डू 
देखा और उन्हें बाबर खाया। फिर अकस्मात्‌ 








अपनेको शस्त्रसे घायल और जंजीरसे बंधा हुआ 
देखकर उनकी नाद टूट गयी और वे प्रातःकाल 
औओहरिका स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्रसे 
उन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ। तत्पक्षात्‌ उन्होंने अपना 


'्रातःकालिक नित्य कर्म सम्पन्न किया और 
मनमें ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे 
| शजुओंको जीत लूँगा। 


(अध्याय ३३) 


Po 


परशुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना, 


दूतकी बात सुनकर राजाका युद्धके लिये 


उद्यत होना और रानी मनोरमासे स्वप्दृष्ट अपशकुनका वर्णन करना, रानीका 
उन्हें परशुरामकी शरण ग्रहण करनेको कहना, परंतु राजाका मनोरमाको 
समझाकर युद्धयात्राके लिये उद्यत होना 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद! तदनन्तर 
भूं परशुरामने प्रत: कालिक नित्यकर्म समाह 
करके भाई-बन्धुओंके साथ परामर्श किया और 
कार्तवीर्यके आश्रमपर दूत भेजा। उस दूतने शीघ्र ही 
जाकर राजाधिराज कार्तवीर्यसे कहा। उस समय 
राजा मन्त्रियोंसे घिरे हुए राजसभामें बैठे थे। 
'परशुगमका दूत बोला-- महाराज र्दे 
निकट अक्षयवटके नौचे भूगुवंशी परशुराम 
भइयोसहित पधारे हुए हैं। ये इस बार 
पृथ्वीको राजाओंसे शून्य करेंगे। अतः आप वहाँ 
चलिये अथवा भाई-बन्धुओंके साथ युद्ध कौजिये। 
इतना कहकर परशुरामका दूत उनके पास लौट 
गया। इधर राजा कवच धारण करके रण-यात्राके 
लिये उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमाने अपने 
प्राणपतिको सुड जनके लिये उद्चत देख उसे 
रोक दिया और अपने पास हो बैठा लिया। मने! 
मनोरमाको देखकर राजाके नेत्र और मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठे। फिर तो उसने सभाके | 
बीच रानीसे अपने मनको बात कहो। 
कहने लगा-- प्रिये! जमद 


देना चाहते हैं। इस समाचारसे मेरे प्राण काँप 
उठे हैं, मन बारंबार ब्ध हो रहा है और मेरा 
जायाँ अङ्ग निस्तर फडक रहा है। प्रिये! मैंने 
एक स्वप्र भी देखा है, सुनो। 

बैन देखा है--मैं तेलसे सराबोर हूँ, लाल 
वस्त्र धारण किये हुए हूँ, शरीरपर लाल चन्दन 
लगा है, लोहेके आधूषणोंसे भूषत हूँ, अहहुलके 
'फूलॉकी माला पहने हूँ और गधेपर चढ़कर हँस 
रहा हूँ तथा बुझे हुए अंगारकी राशिसे क्रीडा 
कर रहा हूँ। पतिव्रते! पृथ्वीपर अडहुलके पुष्प 
बिखर हुए हैं और वह राखसे आच्छादित हो 
गयी है। आकाश चन्द्रमा और सूर्यसे रहित होकर 
संध्याकालीन लालिमासे व्याप्त हो गया है। मैंने 
एक विधवा स्त्रीको देखा, जो लाल वस्त्र पहने 
थी, केश खुले थे, नाक कट गयी थी और वह 
अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी! मैंने 
एक चिता देखो, जिसपर बाण बिछे थे और 
बह आग्रिसे रहित एवं भस्मसे संयुक्त थी। फिर 
| यकी वर्षा, रक्तकी वर्षा और अंगारोंकी वर्षा 
होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़के फलोंसे 





महान्‌ पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयोंके साथ | आच्छादित और हड्डियोंसे संयुक्त थी। फिर 
नर्मदा-तटपर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युधे लिये खोषड़ियोंको ढेरी दोख पड़ी, जो कटे हुए बालों 
ललकार रहे हैं। उन्हे शंकरजीसे शस्त्र और | और नखोंसे युक्त थी। फिर रातके समय नमकका 
औहरिका मन्त्र तथा कवच प्रात हो गया है; पहाड़, कौड़ियोंकी ढेरी और धूल तथा तेलकी 
अतः जे इक्कीस बार भूमिको भूपालोसे होन कर | कन्दस दृष्टिगोचर हुई। फिर फूलॉसे लदे हुए 









शक 
अशोक और करवीरक वृक्ष दोख पड़े। वही |नखोको खरोंच लगी है; राते मैने ऐसा भी 
ताके वृक्ष भी थे, जिनमें फल लगे थे और देखा है। सुन्दरि! पादुका, चमडी रस्सियॉकी 
पटापट गिर रहे थे। यह भी देखा कि मेरे हाथसे | बहुत बडी राशि और कुम्हारके चाकको भूमिपर 
भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो | घूमते हुए देखा! सुत्रते! रातमें देखा कि आँधीने 











गया तथा आकाशसे चन्द्रमण्डल गिर रहा है। 
पुनः आकाशसे भूतलपर गिरते हुए ू्वमण्डलको 
तथा उल्कापात, धूमकेतु और सूर्य एवं चद्रमाके 
ग्रहणको देखा। फिर एक ऐसे भयानक पुरुषको 
सामनेसे आते हुए देखा, जिसका आकार बेडौल 
था, मुख विकराल था और जिसके शरीरपर वस्त्र 
नहीं था। रातमें मैंने यह भी देखा कि एक बारह 
बर्षको अवस्थावाली युवती, जो वस्त्र और 
आभूषणोंसे सुशोभित थी, रुष्ट होकर मेरे भरसे 
आहर जा रही है। (जाते समय उसने कहा-) 
राजेद्र! आप शोकपूर्ण चित्ते बोलते हैं; अत: 
मैं आपके घरसे वनको चली जाऊँगी; इसके 
लिये मुझे आज्ञा दौजिये।' मैंने देखा कि कुड 
हाण, संन्यासी और गुरु मुझे शाप दे रहे हैं 
और दौवालपर चित्रित पुतलिकाएँ नाच रही हैं। 
रतम मैंने देखा कि चल गौधों, कौओं और 
भैसॉका समूह मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है। 
महारानी मैंने तेल, तेलीद्वार घुमाया जाता हुआ 
कोल्ह और पाशधारी दिगम्बरॉको देखा । मैंने 
रामे देखा कि मेरे घरमे परमानन्ददायक 
विवाहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी 
गायक गोत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। रातमें 
देखा कि लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर 
खींचातानी कर रहे हैं और कौवे तथा कुत्ते लड़ 
रहे हैं। कामिनि! रातमें मोटक, पिण्ड, शवसंयुक्त 
श्मशान, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र भी दोखे 
हैं। शोभने! मैंने देखा कि एक विधवा स्त्र, 
जो काले रंगको थी और काला वस्त्र पहने हुए 


एक सूखे पेड़को झकझोरकर उखाड़ दिया है 
और वह वृक्ष पुन: उठकर खड़ा हो गया है 
तथा बिना सिरका धड चकर काट रहा है। ब्रेट 
एक गुंथी हुई मुण्डोंकी माला, जिसमें अत्यन्त 
| भयंकर दांत दोख रहे थे तथा जिसे आँधीने 
चूर-चूर कर दिया था, मुझे दौख पड़ी। रातमें 
मैंने यह भी देखा कि शुंड-के-शुंड भूत-प्रेत, 
[जिनके बाल खुले हुए थे और जो मुखसे आग 
डगल रहे थे-मुझे लगातार भयभीत कर रहे 
हैं। रामे मने जला हुआ जीव, शुलसा हुआ 
| बृष, व्याधिग्रस्त मनुष्य और अङ्गहीन शुको 
भी देखा है। रातमें मैंने यह भी देखा कि सहसा 
(घर, पर्वत और वृक्ष गिर रहे हैं तथा बारंबार 
बज्रपात हो रहा है। रातमें घर-घरमें कुत्ते और 
[सियार निश्चितरूपसे बारंबार रो रहे थे, मुझे यह 
भी दिखायो पढ़ा है। मैंने एक पुरुषको देखा-जो 
दिगम्बर था, जिसके बाल बिखरे थे और जो 
| नोचे मस्तक तथा पैर ऊपर करके पृथ्वौपर घूष 
रहा था। उसकी आकृति और बोली विकृत थी। 
फिर प्रातःकाल ग्रामके अधिदेवताका रुदन 
सुनकर मैं जाग पड़ा। अब बतलाओ, इसका 
क्या उपाय है। राजाकी बात सुनकर मनोरमाका 
हदय दुःखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज 
कार्तवौर्यसे गद्दद वाणीमें बोली। 

सनोरमाने कहा--हे नाथ! आप रमण 
|करनेवालॉमें उत्तम, समस्त महौपालोमें श्रेष्ठ और 
मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर! मेरा 
शुभकारक बचन सुनिये। जमदग्रिनन्दन महाबली 





थी तथा जिसके बाल खुले हुए थे, नंगो होकर | भगवान्‌ परशुराम नारायणके अंश हैं। ये सृष्टिका 
मेरा आलिङ्गन कर रही है। प्रिये! नाई मेरे सिर संहार करनेवाले जगदीश्वर शिवके शिष्य हैं। 
तथा दाढ़ीके बाल छोल रहा है और वक्ष:स्थलपर | जिनको ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं इकोस बार 


„ शणपतिखण्ड - 
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पृथ्वीको भूपालोसे शून्य कर दूँगा, उनके साथ 
आप युद्ध न छेड़िये। पापी रावणको जीतकर जो 
आप अपनेको शूरवीर मानते हैं, (यह आपका 
अम है; क्योंकि) उसे आपने नहीँ जीता है, 
बल्कि वह अपने पापसे पराजित हुआ है; क्योंकि 
जो धर्मकी रक्षा नहीं करता, उसका भूतलपर कौन 
रक्षक हो सकता है? वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता 
ह और वह जीते हुए भी मृतकके समान है। जो 


अनित्य और विनाशशील हैं। इसौलिये इस | 


'भारतमें संतलोग संसारको स्वप्न-सदृश मानकर 
निर्तर धर्मका ध्यान करते हैं और भक्तिपूर्वक 
तपस्यामें रत रहते हैं। राजन्‌! मालूम होता है, 
दत्तात्रेयजीने जो ज्ञान दिया था, वह सब आप भूल 
गये। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मणको हत्या 
केम कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोदके 
लिये शिकार खेलने गये थे। वहाँ ब्राह्मणके 
आश्रममें ठहरकर आपने अपूर्व मिष्ट्का भोजन 
किया और व्यर्थ ही ब्राह्मणको मार डाला! जो 
गुरु, ब्राह्मण और देवताका अपमान करता है, 
उसके इश्देव उसपर रुष्ट हो जाते हैं और विपति। 
उसे आ घेरती है। अत: राजेतर! आप दत्ताजेयजीके 
चरणकमलॉका स्मरण कौजिये; क्योंकि गुरू 
भक्ति सबके सम्पूर्ण विश्रॉका विनाश करनेबाली 
है। अब आप गुर्देवको भलौभौति अर्चना करके 
उन भूगुनन्दनकी शरण ग्रहण कोजिये। परम 
बुद्धिमान राजा कार्तवीर्यने मनोरमाकी बात सुनकर 
उसे समझाया और पुनः रानीको उत्तर दिया। 
कार्तवीयांजुनने कहा--कान्ते! तुमने जो 


कुछ कहा है, वह सब मैंने सुन लिया। अब 
में जो कहता हूँ, उसे श्रवण करो। शोकपीड़ित 
लोगोके वचन सभाओं प्रशंसनीय नहीं माने 
जाते। सुन्दरी! कर्मभोगके योग्य काल आनेपर 
सुख, दुःख, भव, शोक, कलह और प्रेम-ये 
सभी होते रहते हैं; क्योंकि काल राज्य देता है; 
| काल मृत्यु और पुनर्जन्मका कारण होता है, काल 
संसारको सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका 
संहार करता है और काल हो पालन करता है। 
काल भगवान्‌ जनार्दनका स्वरूप है; परंतु श्रीकृष्ण 
उस कालके भी काल और विधाताके भी ब्रह्म 
हैं। सृष्टिका आविर्भाव और तिरोधान उन्होंकी 
आज्ञासे होता है। मनुष्यके सारे कार्य उको 
आज्ञसे होते हैं, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं 
'होता। महाबली भगवान्‌ परशुराम नारायणके अंश 
|है। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि 
| थे इस बार पृथ्वीको राजाओंसे शून्य कर दूँगा 
| हो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो 
| सकती। सुब्रते! साथ ही मै यह निश्चित रूपसे 
जानता हूँ कि मैं उनका यध्य हूँ। तब भला, 
अविष्यकी सारी बातें जानकर भी मैं उनकी 
रणम कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित 
'पुरुषोंकी अकीर्ति मृत्युसे भी बढ़कर 
दुःखदायिनी होती है। इतना कहकर सप्राद्‌ 
'कार्तवीरयनी समरभूमिमे जनके लिये उद्यत हो 
बाजा बजबाया और माङ्गलिक कार्य सम्पन्न 
करवाये। वह असंख्य राजाओंको, तीन लाख 
राजाधिराजोंको, महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
|एक सौ अक्षौहिणी सेनाओंको तथा असंख्यों 
घोडे, हाथी, पैदल सिपाही और रथॉको साथ 
लेकर रण-यात्राके लिये तैयार हुआ। उसे कबच 
और बाणसहित अक्षय धनुष धारण करके यते 
[लिये समुत्सुक देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो 
| गयी। (अध्याय ३४) 





तिवक काकडी 


3६८ 





> सित वैर्सपुराण * 








राजाको युद्धके लिये उदयत 


[त देख मनोरमाका योगद्वारा शरीर-त्याग, राजाका 


विलाप 


और आकाशवाणी सुनकर उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया करना, युद्धयात्राके समय 
नाना प्रकारके अपशकुन देखना, कार्तवीर्य और परशुरामका युद्ध तथा 


कातंवीर्यका बध, नारायणद्वारा 
नारायण कहते हैं--मुने! मनोरमाने अपने 
सवामीके मुखसे भविष्यको जो-जो जातें सुनो, 
उन्हे मनमें धारण कर लिया और यह समझ लिया 
कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी; अत: उसने उसी 
क्षण अपने प्राणनाथको अपनी छातीसे लगा लिया 
और पुत्रों, बान्थवों तथा अपने भृत्यॉको आगे 
करके वह भगवच्चरणोंका ध्यान करने लगी। फिर 
उसने योगट्वार पट्चक्रका भदन करके वायुको 
मूरधामे स्थापित किया और चकल मनको जलके 
चुलबुलेके सदृश क्षणभजुर विषयोंसे खाँचकर, 
ब्रम स्थित सहस्रदलसंयुक्त कमलपर स्थापित 
करके उसे जानवर निष्कल ब्रहम बाँध दिया। 
तत्‌ निर्मूल एवं पुनर्जन्मरहित द्विविध कर्मका 
परित्याग करके उसने वहाँ प्राण त्याग दिये; परंतु 
प्राणोंसे अधिक प्रिय राजाको नहीँ छोड़ा। 
तदनन्तर राजा विविध भौतिसे करुण विलाप 
करके फूट-फूटकर रोने लगे। राजाके विलापको 
सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई-*महाराज! 
शान्त हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो 
दत्ताज़ेयकी कृपासे बड़े-बड़े हञनियोंमें श्रेष्ठ हो; 
अतः सारे संसारको, जो रमणीय दौख रहा है, 
जलके बुलबुलेके सदृश क्षणभन्रुर समझो। वह 
साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मीके अंसे उत्पन्न हुई 
थी, अतः वह लक्ष्मीके वासस्थानको चली गयी | 
अब तुम भी रणभूमिमें युद्ध करके वैकुष्ठमें 
जाओ।' आकाशवाणीके इस वचनको सुनकर 
नरेशने शोकका परित्याग कर दिया! तत्पश्चात्‌ 
चन्दनकी लकड़ीसे दिव्य चिता तैयार को और 
पुत्रदार आग्रिसंस्कार कराकर उसका दाह 
कराया। फिर मनोरमाके पुष्यके निमित हर्षपूर्वक 


द्वारा शिव-कवचका वर्णन 


| रमणको नाना प्रकारके रन, भौति-भौतिके वस्त्र 
और अनेक तरहके अन्यान्य दान दिये। मने! 
उस अवसरपर कार्तवीर्यके आश्रमे सर्वत्र 
| तिस्र यही शब्द होता था कि “दान दो, दान 
दो और खाओ, खाओ'। उस समय राजद्वार 
अधिकृत कोषोमें जो-जो धन मौजूद था, उसे 
उसने मनोरमाके पुण्यके निमित्त रष्व त्राहाणोको 
दान कर दिया। तदनन्तर असंख्य बाजों तथा 
सैन्यसमूहॉको साथ लेकर राजा दुःखी हदयसे 
समरभूमिके लिये प्रस्थित हुआ। आगे बढ़नेपर 
| सपि रजको प्रत्येक मार्गमे अमङ्गलके ही दर्शन 
हुए तथापि वह रणकषेत्रकी ओर ही बढ़ता गया; 
पुनः राजधानीको नहीं लौटा। राजाको मार्गमें एक 
तत्र स्त्री मिलो, जिसके बाल बिखरे थे, नाक 
| कटौ थौ और बह रो रही थी। दूसरी विधवा 
| भी मिली, जो काला वस्त्र पहने थो। आगे 
| मुखदुष्टा, योनिदुष्टा, रोगिणी, कुट्टनी, पति-पुत्रसे 
| लिहीन, डाकिनी, कुलटा, कुम्हार, तेली, व्याप्र, 
|| सपार जीविका चलानेवाला (सपरा), कुत्सित 
| बस्त्र, अत्यन्त रूखा शरीर, नंगा, कापाय- 
| वस्त्रधारी, चरबी बेचनेवाला, कन्या-विक्रयी, 
| चिमे जलता हुआ शव, बुझे हुए अज्ञारोंबाली 
| रख, सर्पसे डैसा हुआ मनुष्य, साँप, गोह, 
| खरगोश, विष, श्राद्धक लिये पकाया हुआ पाक, 
| पिण्ड, मोटक, तिल, देवमूर्तियॉपर चढ़े हुए धनसे 
जौवन-निर्वाह करबला ब्राह्मण, वृषवाह (बैलपर 
सवारी करनेवाला अथवा बैलको जोतनेवाला), 
| चूके ढाका भोजी, शूका रसोइया, शूका 
| पुरोहित, गाँवका पुरोहित, कुशकी पुत्तलिका, मुर्दा 
| जलानेवाला, खाली घडा, फूटा घडा, तेल, नमक, 














हड्डी, रुई, कछुआ, धूल, भूँकता हुआ कुत्ता, 
दाहिनी ओर भयंकर शब्द करता हुआ सियार, 
जटा, हजामत, कटा हुआ बाल, नख, मल, 
कलह, विलाप करता हुआ मनुष्य, अमङ्गलसूचक 
विलाप करनेवाला तथा शोककारक रुदन 
करनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, चोर मनुष्य, 
हत्यार, कुलटाका पति और पुत्र, कुलटाका अन्न 
खानेवाला, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंकी वस्तुओं 


"तथा धनका अपहरण करनेवाला, दान देकर छीन | 
लेनेवाला, डाकू, हिंसक, चुगलखोर, दुष्ट, पिता- | 


मातासे विरक्त, ब्राह्मण और पीपलका विघातक, 
स॒त्यका हनन करनेवाला, कृतप्र, धरोहर हडप 
लेनेवाला मनुष्य, विप्रदरोही, मित्रो, घायल, 
'विश्वासघातक, गुरु, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा 
'कलेवाला, अपने अङ्गको काटनेवाला, जीवहिंसक, 
अपने अङगसे हीन, निर्दयी, व्रत-उपवाससे रहित, 
दौक्षाहीन, नपुंसक, कुछरोगी, काना, बहरा, पुकस 
(जातिविशेष), कटे हुए लिब्रवाला (नागा), 
मदिरासे मतवाला, मदिय, पागल, खून उगलनेवाला, 
मसा, गदहा, मूत्र, वि, कफ, मनुष्यको सूखी 


खोपडी, प्रचण्ड आँधी, रक्तकी वृष्टि, बाजा, | उऊ 





वृक्षका गिराया जाना, भेड़िया, सूअर, गौध, बाज, 


कङ्क (एक मांसाहारी पक्षी), भालू, पाश, सूखी | 


लकडी, कीआ, गन्धक, पहले-पहल दान लेनेवाला 
हण (महापात्र), तत-म्वसे जीविका चलानेवाला, 
वैद्य, रत्र-पुष्प, औषध, भूसी, दूषित समाचार, 
मृतककी बातचीत, ब्राह्मणका दारुण शाप, दुर्गन्थयुक्त 
बायु और दुःशब्द आदि राजाके सामने आये। 
राजाका मन दूषित हो गया, प्राण निस्तर झुब्ध 
रहने लगे, बाया अङ्ग फड़कने लगा और शरीरे 
जडता आ गयी तथापि राजाको युद्धम हौ अपना 
मङ्गल दौख रहा था; 





वहाँ भूगुबंशी परशुरामको सामने देखकर वह 


: वह निःशङ्क हो सारी | 
सेनाओको साथ लेकर सुद्र प्रष्ट हुआ।| 


तुरंत रथसे उतर पड़ा और भक्तिपूर्वक बड़े-बड़े 
राजाओके साथ दण्डकौ भौति भूमिपर लेटकर 
उन्हे प्रणाम किया। तब परशुरामने "तुम स्वर्ग 
जाओ" ऐसा राजाको उसका अभीष्ट आशीर्वाद 
'दिवा। बह उनके मनोऽनुकूल हो हुआ; क्योंकि 
ज्रह्मणके आशर्वचन दुर्लड्ध्य होते हैं। तदनन्तर 
राजराजेश्वर कार्तवीर्य उसी क्षण राजाऑसहित 
'पस्शुरामको नमस्कार करके तुरंत हौ रथपर, जो 
जाना प्रकारकी युद्ध-सामग्रौसे सम्पन्न था, सवार 
हुआ। फिर उसने सहसा दुन्दुभि, मुरज आदि 








| तरह-तरहके बाजे बजवाये और ब्राह्मणोंकों धन 
दान किया। तब बेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ परशुराम 
| राजाऑकी उस सभामें राजाधिराज का्तवीर्यसे 
हितकारक, सत्य एवं नौतियुक्त वचन बोले। 

'घरशुरामने कहा--अये धर्मि राजेतर 
तुम तो चन्म उत्पन्न हुए हो और विष्णुके 
अंशपूत बुद्धिमान दत्रे शिष्य हो। तुम स्वयं 
दान हो और वेदज्ञोके मुखसे तुमने बेदोंका 
अवण भो किया है; फिर भी तुम्हें इस समय 
सजनोंको विडम्बित करनेवाली दु कैसे 
उत्पन हो गयो? तुमने पहले लोभवश निरीह 
्राझणको हत्या कैसे कर डालो ? जिसके कारण 
सी-साध्वी राहणी शोक-संतप्त होकर पतिके 

















साथ सती हो गयी। भूपाल! इन दोनोंके वधसे 
लोकम तुम्हारी कया गति होगी? यह सादा 
संसार तो कमलके पत्तेपर पड़े हुए जलकों 
बूँदकी तरह मिथ्या हो है। सुयश हो अथवा 
अपयश, इसकी तो कथामात्र अवशिष्ट रह जाती 
है। अहो! सत्पुरुषोंकी दुष्कोर्ति हो, इससे बढ़कर | 
और क्या विडम्बना होगी? कपिला कहाँ गयी, 
तुम कहाँ गये, विवाद कहाँ गया और मुनि 
कहाँ चले गये; परंतु एक विद्वान्‌ राजाने जो 
कर्म कर डाला, बह हलवाहा भी नही कर 
सकता! मेरे धर्मात्मा पिताने तो तुम-जैसे नरेशको 
उपवास करते देखकर भोजन कराया और तुमने 
उन्हें वैसा फल दिया! राजन्‌? तुमने शास्त्रंका 
अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणोंको 
विधिपूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यशसे सारा 
जगत्‌ व्याप्त है। फिर बुदापेमें तुम्हारे अपकोर्ति 
कैसे हुई? प्राचीन कालके वन्दीगण ऐसा कहते 
हैं कि भूतलपर कार्तबीयार्जुनके समान दाता, 
सर्वश्रेष्ठ पर्मातपा, यशस्वी, पुण्यशाली और उत्तम 
चुदधिसम्पत्र न कोई हुआ है और न आगे होगा। 
जो पुराणोमें विख्यात है, उसको ऐसी अपकीर्त! 
आश्चर्य है। राजन्‌! प्राणियोंके लिये दुर्वाक्य तीखे | 
अस्त्रसे भी बढ़कर दुस्सह होता हैं; इसौलिये | 
संकट-कालमें भी सत्युरुषोके मुखसे दुर्बचन नहीं | 
निकलते। राजेद्र ! मैं तुमपर दोषारोपण नहीँ कर 
रहा हूँ, बल्कि सच्ची बात कह रहा हूँ; अतः 
इस राजसभामें तुम मुझे उत्तर दो। इस सभामें 
सूर्य, चन्र और मनुके वंशज विद्यमान हैं; अत: 
सभामें तुम ठीक-ठौक बतलाओ, जिसे तुम्हारे 
पितर और देवगण भो सुनें। साथ ही सत्‌- 





असत्को कहनेमें समर्थ ये सारे नरेश भी 
श्रवण करें; क्योंकि समदृष्टि रखनेवाले सत्पुरुष 
लोग पक्षपातको बात नहीँ कहते | युद्धस्थलमें 
इतना कहकर परशुराम चुप हो गये। तब 
'जृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ राजाने कहना 
आरम्भ किया। 

'कातंबीयांरजुनने कहा--हे राम! आप 
अंश, हरिके भक्त और जितेन्द्र हैं। 
मुखसे धर्म श्रवण किया है, आप 
भौ गुरु हैं। जो कर्मवश ब्राह्मण- 
हुआ है, ख्रह्म-चित्तन करता है 
तत्पर एवं शुद्ध है, इसोलिये 
कहलाता है। जो मनन करनेके कारण 
-भीतर कर्म करता रहता है, सदा 
किये रहता है और समय आनेपर 
है, वह मुनि कहलाता है। जिसकी सुवर्ण 
मिट्टीके ढेलेमे, घर और जंगलमें तथा 
और अत्यन्त चिकने चन्दनमें समताकी 


३३३ ह हू 
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है और श्रोहरिकी भक्ति करता है, वह हरिभक्त 
कहा जाता है*। ब्राह्मणॉका धन तप है। चूँकि 
तपस्या कल्पतरु और कामधेनुके समान है, 
इसोलिये उनकी निरन्तर तपम इच्छा लगी रहती 
|है। रजोगुणी पुरुष कर्मोके रागवश राजसिक कार्य 
करता है और रागान्थ होकर रजोगुणी कायो 
लगा रहता है; इसी कारण बह राजा कहा जाता 
है। मुने! रागवश मैंने कामधेनुकी याचना की 
थी; अतः मुझ अनुरागी क्षत्रियका इसमें कौन- 
सा अपराध हुआ? फिर भी, आपके पिताने महान्‌ 








“कर्मणा ब्राह्मणों जातः करोति ब्रह्मभावनम्‌ । 
अनतवहि्च गनात्‌ कुर्ते कर्म निलयः । 
स्वर्णे लोष्टे गृहेउरण्ये पङ्के सुस्ति्धचनदने । 


सर्वजीवेषु यो विष्णु भावयेत्‌ समताधिया । 


स्वषर्मनिरतः  शुडस्तस्माद ब्राह्मण उच्यते॥ 
जौनो रा वदेत्‌ काले यो हि स मुनिरुच्यते॥ 
समता धावना यस्य स योगी tn 
हती करेति भके च हरिभरः स च समूतः॥ ˆ 
(तणपतिखण्ड ३५। ७०-७३) 














बल-परक्रमसे सम्फा बहुत-से भूपालॉका वघ 
कर डाला। इस समय यहाँ शिशु-अवस्थावाले 
राजकुमार ही आये हैं। आपने सम्पूर्ण पृथ्वोको 
इकोस बार भूपालसे शून्य कर देनेके लिये जो 
प्रतिज्ञा की है, उसका पालन कौजिये । युद्ध करना 
तो क्ष्रियोंका धर्म ही है। सें मृत्युको प्रात 
हो जाना उनके लिये निन्दित नहीं है; परंतु 
आहाणोकी रण-स्पृहा लोक और वेद-दोनोंमे 
विडम्बनाकी पात्र है। वाणी हौ जिनका बल और 
तप हौ जिनका धन है, उन ब्राह्मणोंकी शान्ति 
ही प्रत्येक युगमें स्वस्तिकारक कर्म है। युद्ध 
करना ब्राह्मणका धर्म नहीं है। शान्तिपरायण 
आहण युद्धके लिये उद्योगशील हो, ऐसा तो न 
देखनेमें ही आया है और न सुना ही गया है। 
भगवान्‌ नारायणके विद्यमान रहते यह दूसरी 
तरहका उलट-फेर कैसे हो गया? 
रणाज़णमें यों कहकर राजेन कार्तवीर्य 
शानत हो गया। उसके उस यचनको सुनकर सभी 
लोग मौन हो गये। तदनन्तर परशुरामके सभी 
भाई, जो बड़े शूरवीर तथा हाथोंमें अत्यन्त तौखे 
शस्त्र धारण किये हुए थे, उनकी आज्ञा युद्ध 
करके लिये आगे बढ़े। तब जो स्वयं ङ्गलस्वरू 
तथा मङ्गलॉका आश्रयस्थान था, उस महाबली 
मत्स्यराजने भी उन सबको युद्धन्युख देखकर 


|डठाबा। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी 
हई प्रवो! शिंबजीका यह त्रिशूल अमोष 
है, इसे मत चलाओ; क्योंकि मत्स्यराजके गलेमें 
|सर्वाज्ञॉकी रक्षा करनेवाला शिवजीका दिव्य 
कवच बेधा है, जिसे पूर्वकालमें दुर्वासने दिया 
था। अतः पहले राजासे उस प्राण-प्रदान 
करनेवाले कवचको माँग लो।' सुने! तदनन्तर 
परणुरामने त्रिशूल चलाकर राजापर चोट की, 
परंतु राजाके शरीरसे टकशकर उस त्रिशूलके सौ 
डुकड़े हो गये। तब आकाशवाणी सुनकर महान्‌ 
वेष धारण करके राजासे कवचकी याचना की। 
राजाने 'ब्रह्माण्ड-विजय' नामक वह उत्तम कवच 
उन्हें दे दिया। उस कवचको लेकर परशुरामने 
पुनः त्रिशूले हो प्रहार किया। उसके आघातसे 





चन्द्रमाओंके समान थी, भूतलपर गिर पड़ा। 
ारदने कहा--महाभाग नारायण! मत्स्यराजने 
शिवजोके जिस कवचको धारण किया था, 


युद्ध करना आरम्भ किया। उस राजेद्रने बाणोंका रक्षा करनेवाला है, वर्णन करता हूँ; सुनो। 
जाल बिछाकर उन सभीको रोक दिया। तब । पूर्वकालमे दुर्बासाने बुद्धिमान्‌ मत्स्यरजको सम्पूर्ण 


जमदप्रिके पुत्रॉने उस बाण-समूहको छित्र-भित् | 


जापोंका समूल नाश करनेवाला पढक्षर-मत्तर 


कर दिया। मुन! राजाने सैकड़ों सूयोंके समान | बतलाकर इसे प्रदान किया था। यदि सिद्धि प्रा 


प्रकाशमान दिव्यास्त्र चलाया; परंतु मुनियोने 
माहेश्वर-अस्तरके डार खेल-हौ-खेलमें उसे काट 
'दिया। पुनः मुनियोनि दिव्यस्य राजाके जाणसहित 
धनुष, रथ, सारथि और कवचकी धज्जियां उड़ा 
दीं। इस प्रकार राजाको शस्त्रहीन देखकर 
मुनियोंको महान्‌ हर्ष हुआ। तब उन्होने मत्स्यराजका 
बध करको इच्छासे शिवजीका त्रिशूल हाथमें 


हो जाय तो इस कवचके शरीरपर स्थित रहते 
अस्त्र-शस्त्रके प्रहारके समय, जलमें तथा अग्नि 
प्रणयो मृत्यु नहीं होती-इसमे संशय नहीं 
हे। जिसे पढ़कर एवं धारण करके दुर्वांसा सिद्ध 
होकर लोकपूजित हो गये, जिसके पढ़ने और 
धारण कर्लेसे जैगीषव्य महायोगी कहलाने लगे। 





जिसे धारण करके वामदेव, देवल, स्वयं च्यवन, 








आगस्त्य और पुलस्त्य विश्वध हो गये। ' ॐ 
जमः शिवाय' यह सदा मेरे मस्तककी रक्षा करे। 
*३ नमः शिवाय स्वाहा' यह सदा ललाटको रक्षा 
करे। "ॐ हां श्र क्लीं शिवाय स्वाहा' सदा 
नेज्रोकी रक्षा करे। ॐ हीं बली हूं शिवाय नप: 


* मेरी नासिकाको रक्षा करे। ' ॐ नमः शिवाय | 


शान्ताय स्वाहा' सदा कण्टकौ रक्षा करे '३ हीं. 
र हूं संहारक सवाहा' सदा कानोंको रक्षा करे। 
"ॐ हीं श्री पञ्चवक्त्राय स्वाहा' सदा दाँतको रक्षा 
करे। 'ॐ हीं महेशाय स्वाहा" सदा मेरे ओठको 
रक्षा करे। '३ हाँ श्री क्ली जिनेज्राय स्वाहा' सदा 
केशोंकी रक्षा करे। ' ३ हीं ऐँ महादेवाय स्वाहा' | 
सदा छातीको रक्षा करे। '» हाँ श्री क्ली ऐ 
रुद्राय स्वाहा' सदा नाभिकी रक्षा करे। ' हुं 
एं श्री इरा स्वाहा' सदा पृष्ठभागकी रक्षा करे! 


१३ हीं क्लीं मृत्युक्रयाय स्वाहा' सदा भौहोंकी | 


रक्षा करे।' ॐ हाँ औं क्लीं ईशानाय स्वाहा' सदा 
पार्श्वभागकी रक्षा करे। '३> ह चाय स्वाहा" 
सदा मेरे उदरकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं कलीं 
मत्युञ्याय स्वाहा' सदा भुजाओंकी रक्षा करे! 
१३> ही श्र क्लीं ईश्वराय स्वाहा' मेरे हाथोंको 
रक्षा करे। 'ॐ पहेश्वराय रुद्रायनमः सदा मेरे 
'नितम्बकी रक्षा करे। 'ॐ हुँ औं भूतनाथाय 
स्वाहा' सदा पैरॉकी रक्षा करे। ' ॐ सर्वेश्वराय 
सर्वाय स्याहा' सदा सरवाङ्गकी रक्षा करे। पूर्वमे 


'भूतेश' मेरी रक्षा करें। अग्निकोणे 'शंकर' रक्षा 
करें। दक्षिणमें 'रुद्र! तथा नैऋत्यकोणमें स्थाणु 
मेरी रक्ष करें। पश्ये 'खण्डपरशु', वायव्यकोणमें 
*चन्द्रशेखर', उत्तरमें "गिरिश' और ईशानकोणमें 
स्वयं ‘ई रक्षा करें। ऊर््वभागमें 'मूड' और 
अधोभागमें स्वयं 'मृत्युझय' सदा रक्षा करें। 
जलमें, स्थलमें, आकाशमें, सोते समय अथवा 
जागते रहनेपर 'भक्तवत्सल 'पिनाकी' सदा मुझ 
भको खेहपूर्वक रक्षा करें। 

वत्स! इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत 
|कबचका वर्णन कर दिया। इसके दस लाख 
जपसे हो सिद्धि हो जाती है, यह निश्चित है। यदि 
यह कवच सिद्ध हो जाय तो वह निश्चय ही रू 
ुल्य हो जाता है। वत्स! तुम्हारे खेहके कारण 
मैंने वर्णन कर दिया है, तुम्हे इसे किसोको नहीं 
(बतलाना चाहिये; क्योंकि यह काण्वशाखोक्त 
कवच अत्यन्त गोपनीय तथा परम दुर्लभ है। 
| सहसो अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय-ये सभी 
| इस कवचको सोलहयाँ कलाक समानता नहीँ 
कर सकते। इस कवचकी कृपासे मनुष्य निश्चय 
हो जीवनम, सर्व, सम्पूर्ण सि्धियोंका स्वामी 
और मनके समान वेगशाल हो जाता है। इस 
 कवचको बिना जाने जो भगवान्‌ शंकरका भजन 
करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी 
मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता।* (अध्याय ३५) 








> जाणयण उवाच 
कवच शुणु विप्रेद् शंकरस्य महात्मनः । ब्रह्मण्डविजयं नामं सर्वावयवरक्षणभ्‌ ॥ 
पुरा दुर्वासस्रा दत्त॑ मत्स्यराजाय धीमते । दत्वा चढ़कर मनत 


सवयम्‌ 
ॐ जमः शिवायेति च मस्तकं मे सदऽवतु 
अं कलो शिवायेति स्वाहा न्रे सदाऽकु 
शिवाय शान्ताय स्वाहा कष्ठं सदाऽवतु 

पडका स्वाहा द॑ सदाऽवतु 


ॐ हँ 
ॐ नमः 
ॐ हाँ 
ॐ हों च कलो जिे्राय स्वाहा केशान्‌ सदाऽवतु 





। आगस्त्यक्ष  पुलस्त्यक्ष अभूव विश्वपूजितः॥ 
१ ॐ नमः शिवायेति च स्वाहा भातं सदा5वतु॥ 
। ॐ ही क्ली हूं शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम्‌ ॥ 
। ॐ हो त्र हूं सहत स्वाहा करणी सराऽवतु॥ 
। ऊहा स्वाहा चाधर भातु मे सदा॥ 
+ हारे स्वाहा वक्षः सदाऽवतु ॥ 





' गणपतिखण्ड' 





मत्स्यराजके बधके पश्चात्‌ अनेकों राजाओंका आना और परशुरामद्वारा मारा जाना, 

पुनः राजा सुचन्द्र और परशुरामका युद्ध, परशुरामद्वारा कालीस्तवन, ब्रह्मका 

आकर परशुरामको युक्ति बताना, परशुरामका राजा सुचने मन्त्र और 
'कवच माँगकर उसका वध करना 

औनारायण कहते हैं-नारद! युद्धम | परशुराम बोले--आप शंकरजीकी प्रियतमा 
अत्स्थराजके गिर जानेपर महाराज कार्तवीर्यके | पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सारस्वरूपा आपको 
भेजे हुए बृहद्वल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश, | बारंबार प्रणाम है। दुर्गतिनाशिनौको मेरा अभिवादन 
निषधराज, मगधाधिपति एवं कान्यकुब्ज, सौर, है। मायारूपा आपको मैं बारबार सिर झुकाता 
राढौय, वा सौम्य बंगीय, महाराष्ट, गु्जरजातीय | हू । जगद्धाऔको नमस्कार-नमस्कार। जगत्क्रींको 
और कलिंग आदिके सैकड़ों-सैकड़ों राजा बारह |पुन:-पुनः प्रणाम। जगजननीको मेरा नमस्कार 
अक्षौहिणी सेनाके साथ आये; परंतु परशुरामजीने | प्राष्त हो। कारणरूपा आपको बारंबार अभिवादन 
सबको रणधूमिमें सुला दिया। यह देखकर एक | है। सृष्टिका संहार करनेवाली जगन्माता! प्रसन्न 
लाख नरपतियोके साथ बारह अक्षौहिणी सेना | होइये। मैं आपके चरणॉकी शरण ग्रहण करता 
लेकर राजा सुचन्द्र रणस्थलमें आये। सुचते हँ, मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिये। मेरे प्रति आपके 
साथ भयानक युद्ध हुआ, पर ये परास्त न हो |विमुख हो जानेपर कौन मेरी रक्षा कर सकता 
सके। तब परशुरामने देखा कि मुण्डमाला धारण है? भक्तवत्सले! शुभे! आप मुझ भक्तपर कृपा 
(ये हुए विकटानना भयंकरी जगजननी भकाली | कौजिये। सुमुखि! पहले शिवलोकमें आपलोगोने 
उनकी रक्षा कर रही हैं। यह देखकर परशुरामने |मुझे जो वरदान दिया था, उस वरको आपको 
शस्त्रासत्रका त्याग करके महामायाकी स्तुति सफल करना चाहिये। 





आरम्भ कौ। परशुम किये गये इस स्तवनको सुनकर 
ॐ ह औं बली ऐ राय ॥ ॐ ही रें कर ईरा स्वाहा पृ सदाऽवतु ॥ 
ॐ ही. क्ली मृत्युजपाय । ॐ ह शर कली ईशानाप स्वाहा पारव सदाउवतु॥ 
ॐ ही. इषाय स्वाहा । ॐ श्री क्ली मृत्युजपाय स्वाहा बाहू सदाऽवतु 
ॐ ही कली ईव । ॐ सहेय स्य नितम्ब पातु भे सदा 
ॐ हीं औं भूतनापाय ॐ सर्वाय सर्वाय स्वाहा सर्व सदाउबतु॥ 
चयं माँ घातु भूतेश + दक्षिणे पाहु मा सहो ग्य स्थाणुरेब च॥ 
पक्षि  खण्डपरु्यापव्या । उत्तरे गिरिशः पाहु ऐेशान्यामौश्वरः स्वयम्‌ 
उवं मृडः सदा पु | जले स्वले चाल्तरिक्षे स्वरो जागरणे सदा॥ 
भक च धळवत्सल: ॥ 
इति ते कथितं वत्स । दरसशउपेपैव सिवत  निशषिम्‌॥ 
यदि स्यात्‌ सिदकवचो ॥ हव खेहाऱ्सया$5ख्यात प्रवकरब्यं न कस्यचित्‌॥ 
'काज्वशाओोऊमतिगोष्य॑ सुुरलभम्‌॥ 
अक्मेधसहस्राणि ॥ सर्वाणि कवचस्यास्य कला नाईन घोडशीम्‌॥ 
कवचस्य प्रसादेन । सरवर सर्वीसडीशो मनोयायी भवे श्वुवम्‌॥ 











अम्बिकाका मन प्रसन्न हो गया और “भव मत | विनाश करनेवाला, अत्यन्त पूजनीय, प्रशंसनीय 
करो' यों कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गयों। जो | और त्रिलोकौपर विजय पानेका कारण है। वह 


मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परशुरामकृत स्तोत्रका पाठ 


करता है, वह अनायास ही महान्‌ भवसे छूट | 


जाता है। वह त्रिलोकीमे पूजित, त्रैलोक्यविजयी, 
ज्ञानियॉमें श्रेष्ठ और शत्रुपक्षका विमर्दन करनेवाला 
हो जाता है*। इसी बीच ब्रह्माजी धर्मात्माओमें 
श्रेष्ठ भूगुवंशी परशुरामके पास आकर उनसे उस 
रहस्यका वर्णन करने लगे। 

्रह्माजी योले--महाभाग राम! अपनो 
प्रतिज्ञा सफल करनेके लिये पहले तुम सुचन्द्रकौ 
'विजयके हेतुभूत रहस्यका मुझसे श्रवण करो। 
पूर्वकालमें दुर्वासाने सुनको दशाक्षरी महाविद्या 


तथा भद्दकालीका परम दुर्लभ कवच प्रदान किया | 


था भद्रकालीका कवच देवताओंके लिये भौ 
अत्यन्त दुर्लभ है। वह कवच सम्पूर्ण शाजुओंका 


कवच जिसके गलेमें वर्तमान है, उसे जीतनेके 
लिये भूतलपर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? 
अतः भार्गव! तुम भिक्षाके लिये जाओ और 
शे प्राथना करे स्वश उत्प हुआ वह 
राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है । माँगनेपर वह 
निश्चय ही प्राण, कवच, मन्त्र आदि सब कुछ 
दे डालेगा। 

'मुने! तब परशुराम संन्यासौका चेष धारण 
करके राजाके पास गये और उससे उन्होंने मन्त्र 
तथा परम अद्भुत कवचकी याचना को। तब 
राजाने अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हें मन्र और 
कवच दे दिया। तदनन्तर परशुरामने शंकरजीके 
(जिशूलसे डस राजाका काम तमाम कर दिया। 

(अध्याय ३६) 


Po 2 ककल 
दशाक्षरी विद्या तथा काली-कवचका वर्णन 


जारदजीने कहा--सर्वज्ञ नाथ! अब यै 
आपके मुखसे भट्टकाली-कवच तथा उस दशाक्षरी 
विद्याको सुनना चाहता हँ 

नारायण खोले--नारद! मैं दशाक्षरी 
महाविद्या तथा तीन लोकॉमे दुर्लभ उस गोपनीय 


कवचका वर्णन करता हूँ, सुनो। ' हाँ कीं 
क्ली कालिकायै स्वाहा” यही दशाक्षरी विद्या 
है। इसे पुष्करतीरथमे सूर्य-ग्रहणके अवसरपर 
दुरबासाने राजाको दिया था। उस समय राजाने 





दस लाख जप करके मत्र सिद्ध किया और 





* पराम उदाच- 


जमः शंकरकान्तावे सायै ते नमो नमः 
जमो नमो जगदुधात्यै अणक जमो नमः 
प्रसौद जगतां मातः  सूटिसंहारका्रिणि 
त्वयि थे विमुखायां च को मां रक्षितुमो र. 
चुष्माभि: शिवलोके च महां दतो दरः पुर 
जामदात्यस्तवं 'प्रस्राभवदम्बिका 
एतद्‌ धूपुकृत स्तोत्र भकियुखकष यः पठेत्‌ 
सपूजितक्ष अलोकये त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ 


। जमो दुर्शविनाशिन्थे मायावै ते नमो तमः॥ 
सोऽस्तु ते जाते कारणाप नमो नमः ॥ 
त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिज्ञा सार्थिका कुरु॥ 
त्वं स्रा भव शुभे मां भक्त धक्तवत्सले ॥ 

कई सफलं कहूँ त्वम॑सि वरानने 





॥ मा. भैर्त्येवमुक्वा तु ततरैवानारधीयत॥ 
। महाधवाद्‌ समुीर्ः स॒ भवेदवलीलया॥ 
+ ज्ञानित्रेहो भवेव दैरिपधषिरदकः॥ 


(गणपतिखण्ड ३६। २९-३६) 








इस उत्तम कबचके पाँच लाख जपसे हौ वे | नाभिकी रक्षा करे। 'ॐ हीं कालिकायै स्वाहा! 
सिद्धकवच हो गये। तत्पश्चात वे अयोध्यामें लौट | सदा मेरे पष्ठभागकी रक्षा करे।'रक्तबीजविनाशिन्ये 
आये और इसी कवचको कृपासे उन्होंने सारी स्वाहा' सदा हाथोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं क्लीं 


पृथ्वीको जीत लिया। 

नारदजीने कहा--प्रभो! जो ठौनों लोकॉमें 
दुर्लभ है, उस दशाक्षरी विद्याको तो मैंने सुन 
लिया। अब मैं कवच सुनना चाहता हूँ, वह 
मुझसे वर्णन कौजिये। 

औनारायण बोले--विप्रेद! पूर्वकालमें 
त्रिपुर-वधके भयंकर अवसरपर शिवकौ विजयके 
लिये नारायणने कृपा करके शिवको जो परम 
अद्भुत कवच प्रदान किया था, उसका वर्णन 
करता हूँ, सुनो। मुने! वह कवच अत्यन्त 


गोपनीयोसे भी गोपनीय, तत्वस्वरूप तथा सम्पूर्ण 


मन्तसमुदायका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है। उसीको 
'पूर्वकालमें शिवजीने दुर्वासाको दिया था और 
दुरवासाने महामनस्वी राजा सुचनरको प्रदान 
किया था। 

१३ हं श्री क्ली कालिकायै स्वाहा' मेरे 
मस्तककी रक्षा करे। 'क्ली' कपालकी तथा 'हीं 
हीं हं" नेत्रोंकी रक्षा करे। 'अ हौं जिलोचने 
स्वाहा' सदा मेरी नासिकाकी रक्षा करे। 'क्री 
कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा' सदा दतक रक्षा करे! 


मुण्डमाल स्वाहा' सदा पैरोकी रक्षा करे।' 
[हॉ चामुण्डायै स्वाहा' सदा मेरे सर्वाङ्गकी रक्षा 
|करे। पूर्वमे 'महाकाली' और ग्रिकोणमे 
+*रक्तदन्तिका' रक्षा करें। दक्षिणम चामुण्डा रक्षा 
'करें। नै#त्यकोणमें ' कालिका' रक्षा करें। पश्चिममें 
'श्यामा' रक्षा करें। वायव्यकोणमें “चण्डिका', 
उ 'विकटास्या' और ईशानकोणमें 'अदृहासिली' 
रक्षा करें। ऊर्ध्वभागे "लोलजिद्वा रक्षा करें। 
अधोभागमें सदा 'आद्यामाया' रक्षा करें। जल, 
स्थल और आन्तरे सदा 'वि्रप्रस्‌' रक्षा करें। 

वत्स! यह कवच समस्त मन्त्रसमूहका 
| न्ष, सम्पूर्ण कवचोंका सारभूत और उत्कृष्टे 
भी उत्कृष्टतर है; इसे मैंने तुम्हे बतला दिया। 
इसी कवचकी कृपासे राजा सुचन्द्र तं पके 
अधिपति हो गये थे। इसी कवचके प्रभावसे 
'पृथ्वीपति मान्धाता सपद्रीपवती पृथ्वीके अधिपति 
हुए थे। इसौके बलसे प्रचेता और लोमश सिद्ध 
हुए थे तथा इसौके बलसे सौभरि और 
'पिप्पलायन योगियोंम श्रेष्ठ कहलावे। जिसे यह 
कवच सिद्ध हो जाता है, वह समस्त सिद्धियोंका 





“हीं भद्रकालिके स्वाहा' मेरे दोनों ओठोंकी रक्षा स्वामी बन जाता है। सभी महादान, तपस्या 
करे। ' ॐ हीं हीं कलीं कालिकायै स्वाहा' सदा | और व्रत इस कजचकौ सोलहवाँ कलाकी भी 
कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ हाँ कालिकायै स्वाहा' | बराबरी नहीं कर सकते, यह निश्चित है। जो 
सदा दोनों कानोंकी रक्षा करें। “3० क्री कीं कलं इस कवचको जाने बिना जगजननी कालीका 
काल्य स्वाहा' सदा मेरे कंधोंको रक्षा करे। ' ॐ | भजन करता है, उसके लिये एक करोड़ जप 
क्री भद्रकाल्यै स्वाहा' सदा मेरे वक्ष:स्थलकी रक्षा करनेपर भी यह मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता। 
करे। 'ॐ क्री कालिकायै स्वाहा' सदा मेरी | (अध्याय ३७) 


po SO 











सुचन्द्र-पुत्र पुष्कराक्षके साथ परशुरामका युद्ध, पाशुपतास्त्र छोड़नेके लिये उद्यत 


'परशुरामके पास विष्णुका आना और उन्हें समझाना, विष्णुका विप्रवेषसे 
पुत्रसहित 


पुष्कराक्षसे 


लक्ष्मीकवच तथा दुर्गाकवचको 


माँग लेना, लक्ष्मी-कवचका वर्णन 


नारायण कहते हैं--ब्हमन्‌। रणकषेत्रमे 
राजाधिराजॉके शिरोमणि सुचने गिर जानेपर 
तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ पुष्कराक्ष आ 
धमका। महान्‌ पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्यवशमें 
उतपनन, महालक्ष्मका सेवक, लक्ष्मीवान्‌ और 
सूर्यके समान प्रभाशाली था। वह सुचना पुत्र 
था। उसके गलेमें महालक्ष्मीका मनोहर कवच 
बँधा था, जिसके प्रभावसे वह परैश्वर्यसम्पनन 
और त्रिलोकविजयी हो गया था। उसे देखकर 
जुद्धिमान्‌ परशुरामके सभी भाई हाथोंमें नाना 
प्रकारके शस्त्रास्त्र धारण करके युद्ध करनेके लिये 
आ डटे। राजाने लौलापूर्वक बाणसमूहकी वर्षा 
करके उन्हे छेद डाला। तब उन बौरोने भी हँसते- 
हँसते उन बाणोंके टुकड़े-ढुकड़े कर डाले। फिर 
तो पुष्कराक्षके साथ घोर युद्ध आरम्भ हुआ। 
परशुरामने पाशुपतास्त्रके सिवा सभौ अस्थ- 
शसक प्रयोग किया, पर पुष्कराक्षने सबको 
काट गिराया। तब अपने समस्त शस्तरास्त्रॉको 
विफल देखकर परशुरामे खान करके शिवजीको 
प्रणाम किया और पाशुपतास्त्रका प्रयोग करना 
चाहा; इतनेमें भगवान्‌ नारायण ब्राह्मणका वेष 
धारण करके वहाँ प्रकट हो गये और बोले।' 

ब्रह्मणवेषधारी चारायणने कहा--बत्स 
भार्गव! यह क्‍या कर रहे हो? तुम तो झानियोंमें 
श्रेष्ठ हो; फिर भ्रमवश क्रोधावेशमें आकर मनुष्यका 
बध केके लिये पाशुपतका प्रयोग क्यों कर रहे 


ह; क्योंकि श्रीहरिका सुदर्शनचक्र समस्त अस्त्रोका 
[मान मर्दन करनेवाला है। शिवजीका पाशुपतासत्र 
और अ्रीहरिका सुदर्शनचक्र-ये ही दोनों तीनों 
|लोकॉमें समस्त अस्तम प्रधान हैं। इसलिये 
ब्रह्मन्‌! तुम पाशुपतास्त्रको रख दो और मेरी बात 
'सुनो। इस समय तुम जिस प्रकार महाबली राजा 
पुष्कराक्षको जीत सकोगे तथा जिस प्रकार अजेय 
।कार्तबोर्यपर विजय पा सकोगे, बह सारा उपाय 
दहे बतलाता हूँ; सावधानतया श्रवण करो। 
महालक्ष्मोका कवच, जो तीनं लोको दुर्लभ है, 
पुष्कराक्षे भक्तिपूर्वक विधि-विधानके साथ अपने 
गलेमें धारण कर रखा है और पुष्कराक्षका पुत्र 
इर्गतिनाशिनी दुर्गाका परम अद्भुत एवं उत्तम 
कवच अपनी दाहिनी भुजाप बांधे हुए है। इन 
कवचक कृपासे वे दोनों विश्वपर विजय पा 
लेम समर्थ हैं। उनके शरीरपर कवचोंके वर्तमान 
रहते त्रिभुवनमें उन्हें कौन जीत सकता है। मुने! 
|मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करलेके निमित्त उन 
'दोनोंके संनिकट मौंगनेके लिये जाऊँगा और उनसे 
कवचकी याचना करूँगा। ब्राह्मणकी बात सुनकर 
'परशुरमका मन भयभौत हो गया, तब वे दुःखी 
हदयसे उस वृद्ध ब्राप्णसे बोले। 

'घरशुरामने कहा--' महरा ब्राह्मणरूपधारी 
आप कौन हैं, मैं यह नहाँ जान पा रहा हूँ; 
अतः मुझ अनजानको शीघ्र हौ अपना परिचय 
'दोजिये, तत्पकषात्‌ राजाके पास जाइये।' परशुरामका 





हो? इस पाशुपतसे तो तत्काल ही सारा विश्व वचन सुनकर ज्ञाह्मणको हँसी आ गयी, वे 'मैं 
भस्म हो सकता है; क्योंकि यह शस्त्र परमेश्वर विष्णु हँ' यों कहकर राजाके पास याचना कलेके 
श्रौकृष्णके अतिरिक्त और सबका विनाशक है।| लिये चले गये। उन दोनोके संनिकट जाकर 
अहो! पाशुपतको जीतनेकी शक्ति तो सुदर्शनमें हौ | विष्णुने उनसे कवचको याचना की । तब विष्णुकी 


* कलफतिखण्ड « 














मायासे मोहित होकर उन्होंने विष्णुको दोनों | 
कवच दान कर दिये। भगवान्‌ विष्णु उन 
कबचोंको लेकर वैकुण्ठको चले गये। 
'नास्दजीने पूछा--महामुने! भूपाल पुष्काकको 
महालक्ष्मीका कवच किसने दिया था? तथा 
पुष्करक्षके पुत्रको दुर्गाका दुर्लभ कवच किसने 
बताया था? आप इसे बतलानेकी कृपा करं 
क्योंकि इसे सुनेको मेरी प्रबल उत्कण्ठा है। 
जाय! साथ ही मुझे यह भी बताइये कि उन 
दोनोके कवच कैसे थे, उनका कया फल है और 
चे दोनों मन्त्र किस तरहके थे? 
औनारायणने कहा--तारद! बुद्धिमान 
पुष्कराक्षको महालक्मीका कवच और दशाक्षर- 
मन्त्र सनत्कुमारने दिया था। उन्होंने ही गोपनीय | 
स्तोत्र, उसका चरित, पूजाकी विधि और 
सामवेदोक मनोहर ध्यान भी बतलाया था। 
दुर्गाका कवच, गुहा स्तोत्र और दशाक्षर-मत्र | 
पूर्वकालमें दुर्वासाने पुष्कराक्ष-पुरको प्रदान किया 
था। इसके पश्चात्‌ देवीके उस परम अद्भुत सम्पूर्ण 
चरितको सुनोगे, जिसे उन्होंने महायुद्धके आरम्भमें 
आर्थना करनेपर बतलाया था। अब मैं तुम्हे 
महालक्ष्मीका मनर बतलाता हूँ; उसे श्रवण करो। 
* ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा' यही वह परम | 
अद्भुत मत्र है। मुने! सनत्कुमारने बुद्धिमान 
पुष्कराक्षको जो पूजाविधि और सामवेदोक्त ध्यान | 
बतलाया था, उसे सुनो । सहस्दलकमल जिनका | 
आसन है, जो भगवान्‌ पद्यनाभकी सती-साध्वी | 
प्रियतमा हैं, कमल जिनका घर है, जिनका मुख | 
कमलके सदृश और नेत्र कमलपत्की-सी आभावाले 
हैं, कमलका फूल जिन्हें अधिक प्रिय है, जो 
कमल-पुष्पकी शय्यापर शयन करती हैं, जिनके 
हाथमें कमल शोभा पाता है, जो कमल-पुष्पोंकी 
मालासे विभूषित हैं, कमलोके आभूषण जिनको 
शोभा बढ़ाते हैं, जो स्वय कमलोंकी रोभाको 








वृद्धि कलेवाली हैं और मुस्कराती हुई जो 
कमल-वनकी ओर निहार रही हैं; उन पश्चिनी 
देवीका मैं आनन्दपूर्वक भजन करता हूँ। 

साधकको चाहिये कि चन्दनका अष्टदल- 
कमल बनाकर उसपर कमल-पुष्पद्वा महालक्मीकी 
पूजा करे। फिर 'गण' का भलीभौति पूजन करके 
रें षोडशोपचार समर्पित करे। तदनन्तर स्तुति 
करके भरिपूर्वक उनके सामने सिर झुकावे। 
ग्रह्‌! अब सबका साररूप कवच तुम्हें बतलाता 
हँ; सुनो। 

नारायण आगे कहते ह-विप्रवर! 
भगवान्‌ पद्यनाभने अपने नाभिकमलपर स्थित 
ब्रह्माको लकष्मीका जो परम शुभकारक कवच 
प्रदान किया था, उसे सुनो। उस कवचको पाकर 
र्मे कमलपर बैठे-बैठे जगतूकी सृष्टि की और 
महालक्ष्मौकी कृपासे वे लक्ष्मीवान्‌ हो गये। फिर 
पालयसे वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकॉके 
अधीकच हो गये। उन्हीं ्रह्माते पद्यकल्पमें अपने 
प्रिय पत्र दान्‌ सनत्कुमारको यह परम अद्भुत 
कवच दिया था। नारद! सनत्कुमारने वह कवच 
पुष्कराक्षको प्रदान किया था, जिसके पढ़ने एवं 
धारण केसे ब्रह्मा समस्त सिद्धोंके स्वामी, 
महान्‌ पर्ये सम्पन्न और सम्पूर्ण समपदाओंे 
युक्त हो गये। 

सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता इस कवचके 
प्रजापति ऋषि हैं, बृहती छन्द है, स्वयं पद्मालया 
देवी हैं और पर्म-अर्थ-काम-मोक्षमें इसका 
विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच 
हपु पुण्यका कारण है।* ही कमलवासिन्य 
स्वाहा' मेरे मस्तककी रक्षा करे। 'श्री' मेरे 
 कपालकी और ' श्रीं श्रियै नम:' नेत्रोंकी रक्षा करे। 
"ॐ औं श्रियै स्वाहा' सदा दोनों कानोंकी रक्षा 
करे। 'ॐ हो औं कलीं महालक्ष्यै स्वाहा' मेरी 
'चासिकाकी रक्षा करे ।* ॐ शरं पद्मालयायै स्वाहा' 








सदा दौँतोंकी रक्षा करे। 'ॐ श्री कृष्यै 
सवाहा" सदा दाँतोंके छिट्रॉको रक्षा करे! ' ३ 
क नारायणायै स्वाहा' सदा मेरे कण्ठको रक्षा 
करे। '३> श्रीं केशवाय स्वाहा' सदा मेरे 
कंधोंकी रक्षा करे। '३ औं पश्निवासिन्ये 
स्थाहा' सदा नाभिकी रक्षा करे। 'अ हीं श्री 
संसारे स्वाहा' सदा मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा 
करे। 'ऊ श्री औं कृष्णकान्तायै स्वाहा” सदा 
पीठकौ रक्षा करे। ' हीं ऑ शि स्वाहा" 
सदा मेरे हाथोंकी रक्षा करे। ' 3» श्र निवासकाना | 
स्वाहा' सदा मेरे परको रक्षा करे। 'अ हीं शी 
क्लीं श्रियै स्वाहा' मेरे रवाङ्गको रक्षा करे। पूर्व 
दशमे महालक्ष्मी और अप्निकोणपें 'कमलालया' 
मेरी रक्षा करें। दक्षिणमें ' प्य" और नै#ल्पकोणमें 
* औहरिप्रिया' मेरी रक्षा करें। पश्चिमे 'पश्यालया' 
और वायव्यकोणमें स्वयं ' की” मेरी रक्षा करें। 
उत्तरमें 'कपला' और ईशानकोणमें 'सिश्थुकन्यका' 
रक्षा करें। ऊध्वंभागमें 'नारायणेशी' रक्षा करें। 
अधोभागे 'वि्णप्रिया' रक्षा का 'विष्णुप्रणाधिका' 
सदा सब ओरसे मेरी रक्षा करें। 


नामक परम अद्भुत कवचका वर्णन कर दिया। 
यह समस्त मन्तरसमुदायका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है। 
धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मणको मेसके समान सुवर्णका 
पहाड़ दान करके जो फल पाता है, उससे कहाँ 
अधिक फल इस कवचसे मिलता है | जो मनुष्य 
विधिवत्‌ गुरुको अर्चना करके इस कवचको 
गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है, 
वह प्रत्येक जन्ममें सम्पन्न होता है और उसके 
रमे लक्ष्मी सौ पौढियोंतक निश्वलरूपसे निवास 
करती हैं। वह देवद तथा रक्षसो निश्चय 
हो अवध्य हो जाता है। जिसके गलेमें यह कवच 
विद्यमान रहता है, उस बुड्धिमान्‌ने सभी प्रकारे 
पुण्य कर लिये, सम्पूर्ण यज्ञॉमें दीक्षा ग्रहण कर 
लो और समसत तौथोमें खान कर लिया। लोभ, 
मोह और भयसे भी इसे जिस-किसीको नहीं 
देना चाहिये; अपितु शरणागत एवं गुरुभक्त 
शिष्यके सामने ही प्रकट करना चाहिये। इस 
कवचका ज्ञान प्रात किये बिना जो जगजननी 


”।लक्ष्मीका जप कर्ता है, उसके लिये करोड़ोंकी 


संख्यामें जप करनेपर भौ मत्र सिद्धिदायक नहीं 








वत्स! इस प्रकार मैने तुमसे इस सर्वैश्चयप्रद | होता।* (अध्याय ३८) 
Re 
* नारयण उचच 
सर्वप्ादस्यास्य कयचस्य प्रजापतिः। ऋषिसछन्टक्ष बृहतौ देवी पद्यालया स्वयम्‌॥ 
अर्थकामो विनियोगः प्रोतः । पुण्यबज॑ च महता. कवचं  परमादुतम्‌ ॥ 
ॐ हों कमलवासित्ये स्वाहा पे पाहु मस्तकम्‌ । श्री मे पातु कपालं च लोचने श्री रयै नमः॥ 
ॐ औं श्रिपै स्वाहेति च कर्म॑ सदाऽवतु । ॐ हं कल महलकै स्वाहा थे पातु नासिकाम्‌॥ 
ॐ श्री पचचालयापै च स्वाहा दता सदाऽवतु । ॐ श्री कृष्णप्रियायै च दनभ सदावु॥ 
ॐ श्री नाणयणेशायै मम कण्ठं सदाऽवतु । ॐ श्री केशवकान्तावे भम स्कन्धं सदावतु ॥ 
ॐ अं पत्रनिवासिन्ये स्वाहा नाभिं सदाउवतु । ॐ ह श्री संसारपात्रे मप वक्ष: सदाउवतु॥ 
ॐ कं औं कृष्णकान्तायै स्वाहा पू सदाऽवतु । ॐ ही शर क्रिवै स्वाहा भम हस्ती सदाऽवतु॥ 
क पम पादौ. सदाउवतु । ॐ ह श्री क्लीं शरि स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदाउवतु॥ 
च्या पातु महालश्मौरग्रेव्या कमलालया । पक्या मां दक्षिणे पातु तैँल्यां श्रीहरिप्रिया॥ 
लया पशमे मां वायब्यां पातु श्री: सवयम्‌ । उत्तरे कमला पाहु ऐशान्यां सिन्धुकत्यका॥ 
जाताबणेशी. पादृर्यमधो. विष्णप्रियाउवतु । सतं सर्वतः पाहु विष्णुप्राणाधिका मम॥ 





+जणपतिखरड* 











दुर्गा-कबचका वर्णन 


ारदजीने कहा--प्रभो! महालक्मीके मनोहर 
'कवचका वर्णन तो आपने कर दिया। ब्रह्मन्‌! 
अब दुर्गतिनाशिनी दुगकि उस उत्तम कवचको| 
बतलाइये, जो प्यके प्राणतुल्य, जीवनदाता, 
बलका हेतु, कबचोंका सार-तत्व और दुर्गाको 
सेवाका मूल कारण है। 

नारायण बोले--नारद! प्राचीन कलमें 
कष्णन गोलोक ब्रह्माको दुर्गाका जो शुभप्रद 
कवच दिया था, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । 
पूर्वकालमें त्रिपुर-संग्रामके अवसरपर ब्रह्माजीने 
इसे शंकरको दिया, जिसे भक्तिपूर्वक धारण करके | 
रुहने त्रिपुरका संहार किया था। फिर शंकरने 
र गौतमको और गौतमने पद्माक्को दिया, 
जिसके प्रभावसे विजयी पद्माक्ष सातं द्वीपॉका 
अधिपति हो गया। जिसके पढ़ने एवं धारण 
कललसे ब्रह्मा भूतलपर ज्ञानवान्‌ और शक्सिम्फत 
हो गये। जिसके प्रभावसे शिव सर्वज्ञ और 
योगियोंके गुरु हुए और मुनिश्रेष्ठ गौतम शिव- 
तुल्य माने गये। इस “ब्रह्मण्डबिजय' नामक | 
'कवचके प्रजापति ऋषि हैं। गायत्री छन्द है । 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्माण्डविजयके | 
लिये इसका विनियोग किया जाता है। यह परम 
अद्भुत कवच महापुरुषोंका पुण्यतीर्थ है। 





“ॐ हीं दुरतिनाशिन्व स्वाहा ' मेरे मस्तककी 
रक्षा करे। १२ हं" मेरे कपालकी और *& 
ही र” नजरको रक्षा करे। ' दुर्गा नमः' 
सदा मेरे दोनों कानोंकी रक्षा करे। ' हॉ श्री" 
सदा सब ओरसे मेरी नासिकाकी रक्षा करे। 'हाँ 
आ हूं" दतोको और 'क्ली' दोनों ओष्टॉंको रक्षा 
करे। 'क्री करं क्रॉ' कण्ठको रक्षा करे। 'दुरग 
कपोलॉकी रक्षा करे। 'दुर्गिनाशिन्यै स्वाहा" 
'निर्तर कंधोंको रक्षा करे। “विपद्विनाशिन्य 
स्वाहा सब ओरसे मेरे वक्षःस्थलकौ रक्षा करे। 
“दु दे रक्षणीति स्वाहा' सदा नाभिकी रक्षा 
करे। 'दु् दु्े रक्ष रक्ष' सब ओरसे मेरी पीठकी 
रक्षा करे। '३» हीं दुर्गायै स्वाहा' सदा हाथ- 
वरको रक्षा करे। ' ॐ हीं दुर्गायै स्वाहा' सदा 
मेरे सरवाङ्गक रक्षा करे। पूवम 'महामाया' रक्षा 
करे अप्निकोणमें 'कालिका', दक्षिणमें 'दक्षकन्या' 
और तैऋत्पकोणमें 'शिवसुल्दरी' रक्षा करें 
पिमं र्ती, वायव्यकोणमें बाही उत्त 
*कुवेरमाता' और इानकोणमें ईश्वी” सदा- 
सर्वदा रक्षा करें। ऊर्ध्वभागे *नारायणी' रक्षा 
करें और अधोभागमें सदा ' अभबका' रक्षा कों। 
'जाग्रवकालमें नपा रक्षा करें और सोते समय 
निद्रा सदा रक्षा करें। 








इति ते कथितं 
सुवर्णपर्वतं दत्वा 


जत्स सरवमतौवि्रहम्‌। स््द्रं नास कवचं 
मेतुल्यं द्विजातये । यत्‌ फलं लभते धर्मी कवचेन ततोऽधिकम्‌॥ 


पसमाुतम्‌॥ 


पुल्मभ्व्च विधिवत्‌ कयचं धारेतु य: । कण्ठे वा दक्षिणे बहौ स श्रीमान्‌ प्रतिजन्मनि ॥ 
असित लक्षमीृहे तस्य निक्षला रातपूर्षम्‌ । देवेसु सोःवध्यो निं भयेतू॥ 
स सर्वण्यवान्‌ धीमान्‌ सर्ववज्षेष दीक्षित: । स खातः सर्वतीर्थेषु यस्थेदं कवर गले॥ 
यस्मै दातव्यं लोभमोहभवैरि । गुरुभाय शिष्य शरणाय प्रकारयेत्‌ 


इदं कवचमजञात्या जप्य 


जगसूम्‌। कोटिसखरबोऽचि न मल: सिद्धिदायकः ॥ 


(तणपतिखण्ड ३८। ५७-८२) 


३८० 









चतस! इस प्रकार मैन हे यह ब्रह्मण्डविजय' | गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है, 
नामक कवच बतला दिया। यह परम अद्भुत | वह सम्पूर्ण शत्रुआंका गरदन करनेवाला तथा 
तथा सम्पूर्ण सन्त्र-समुदायका मूर्तिमान्‌ स्वरूप | त्रिलोकविजयी होता है। जो इस कवचको न 
है। समस्त तीथॉमें भलोभौति गोता लगानेसे, | जानकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका भजन करता है, 
सम्पूर्ण यज्ञॉका अनुष्ठान करनेसे तथा सभी | उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी मन्त्र 
प्रकारके ब्रतोपवास करनेसे जो फल प्राप्त होता | सिद्धिदायक नहँ होा। नारद! यह काण्वशाखोक्त 
है, वह फल मनुष्य इस कवचके धारण केसे | सुन्दर कवच, जिसका मैंने वर्णन किया है, परम 
पा लेता है। जो विधिपूर्वक वस्त्र, अलंकार | गोपनीय तथा अत्यन्त दुर्लभ है। इसे जिस 
और चन्दनसे गुरुकी पूजा करके इस कवचको | किसौको नहीँ देना चाहिये।* (अध्याय ३९) 








| 
| 


अण नारद कामि दुर्याः कवचं शुभम्‌ 
आहा प्रिपुरसंग्रामे शंकशाय दरी पुण 
हरो दरौ गौतमाय पद्याक्षाय च गौम: 
द्‌ भत्वा पठन्‌ ब्रह्मा शातवान्‌ शिन्‌ भि 

'शिवतुल्यो गौतम 
अ्याण्डविजयस्यास्य कवचस्य प्रजपतिः 
अश्याण्डविजये चय विनियोग: .. प्रकौर्तित 
ॐ हाँ दुर्गतेनाशित्यै स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ 
चतु मे करमपुर च 3 दुद जमः सदा 
ही श्री हुभिति दनाति पातु बलौमोषयुष्पकम्‌ 


j 





कध्ये नारायणी पातु अम्बिकाथ: सदाऽवतु । डाने जानपदा पाहु स्वप्रे निद्रा सदाऽयतु॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्तरीयवितरहम्‌ । ज्ह्माण्डबिज्य चाय कचं परपाद्तम्‌॥ 
सुतः सर्वतीर्थेषु सर्वयडेषु यत्‌ फलम्‌ सर्व्ोपयासे च तत्‌ फलं लभते. नरः॥ 
गुमभ्रय॑ विधिवद्‌  बस्यालकारचन्ट: । कष्ठे चा दक्षिणे बाहौ कवचं धारयतु यः॥ 
स च अलोक्यविजयी सर्दशवुप्रपदक:। 

कद. कवचमात्वा भजेद्‌ दुर्गतिनारिीम्‌। शलक्षप्रजहोडपि न मल: सिद्धिदायक: ॥ 
कवचं काण्वशाखोळमुळ॑ नारद  सुन्दरमू । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं सुदुधभ्‌॥ 

(तणपतिखण्ड ३९। ३-२३) 








३८१ 








'परशुरामद्वारा पुत्रसहित राजा सहस्ताक्षका वध, कार्तवीर्य-परशुराम-युद्ध, 


परशुरामकी मूर्च्छा, शिवद्वारा उन्हें 
आकाशवाणी सुनकर शिवका 
माँग लेना, परशुद्वारा कार्तवीर्य 


तथा अन्यान्य क्षत्रियोंका संहार, 


ब्रह्माका आगमन और परशुरामको गुरुस्वरूप शिवकी 
शरणमे जानेका उपदेश देकर स्वस्थानको लौट जाना 


औनारायण कहते हैं-- नारद! जब भगवान्‌ 
विष्णु महालक्ष्म-कवच तथा दुर्गा-कबचकों 
लेकर वैकुण्ठको चले गये, तब भृगु 
'परणुरामने पुत्रसहित राजा *सहखाक्षपर प्रहार 
'किया। यद्यपि राजा कवचहीन था तथापि वह 
पयक्षपूरवक ब्रहास्त्रद्ार एक सहाहतक युद्ध करता 
रहा। अन्ततोगत्वा पुत्रसहित धराशायी हो गया। 
सहलाक्षके गिर जानेपर महाबली कार्तवोयार्जुन 
दो लाख अक्षौहिणी सेनाके साथ स्वयं युद्ध 
कणेके लिये आया। यह रलनिर्मित खोलसे 
आच्छादित स्वर्णमय रथपर सवार हो अपने चारों 
ओर नाना प्रकारके अस्त्रॉको सुसजित करके 
रणके मुहानेपर डटकर खड़ा हो गया। परशुरामने 
राजगजेश्वर कार्तवीर्यो समरभूमिमें उपस्थित 
देखा। यह रक्रनिर्मित आभूषणोंसे सुशोभित 
करोड़ों राजाऑसे घिरा हुआ था। र्ननिर्थित छत्र 
उसकी शोभा चढ़ा रहा था। वह रोके गहनोसे 
विभूषित था। उसके सर्वाङ्गे चन्दनकी खौर 
लगी हुई थी। उसका रूप अत्यन्त मनोहर था 
और बह मन्द-मन्द मुस्करा रहा था। राजा 
मुनिवर परशुरमको देखकर रथसे उतर पड़ा और 
उन्हे प्रणाम करके पुनः रथपर सवार हो राज- 
सपुदायके साथ सामने खड़ा हुआ! तब परशुरामने 
राजाको समयोचित शुभाशीर्वाद दिया और पुन: 
यों. कहा--'अनुयायियॉसहित तुम स्वर्गमें 


महाबली भाई कार्तवीर्यसे पीड़ित होकर भाग 
खड़े हुए। उस समय उनके सारे अङ्ग घायल 
हो गये थे। राजाके बाणसमूहसे आच्छादित 
|होतेके कारण शस्त्रधारियॉमे श्रेष्ठ परशुरामको 
अपनी तथा राजाकी सेना ही नहीं दीख रही 
थी। फिर तो परस्पर घोर दिव्यास्तरोका प्रयोग 
होने लगा। अन्तम राजाने दत्ताजेयके दिये हुए 
अमोघ शूलको यथाविधि मन्त्रॉका पाठ करके 
'पर्तुरामपर छोड़ दिया। उस सैकड़ों सेके 
समान प्रभाशाली एवं प्रलयाप्रिकी शिखाके सदृश 
| लके लगते ही परशुराम धराशायी हो गये। 
तदनतर भगवान्‌ शिवने वहाँ आकर परशुरामको 
पुनर्जीवन दान दिया। इसी समय वहाँ युडस्थलमॅँ 
भक्तवत्सल कृपालु भगवान्‌ द्य शिष्यकी रक्षा 
'करलेके लिये आ पहुँचे। फिर परशुरामने कुद 
होकर पाशुपतास्त्र हाथमें लिया; परंतु दतता्रेयकौ 
दृष्टि पडनेसे वे रणभूमिमें स्तम्भित हो गये। तब 
रणके मुहानेपर स्तम्भित हुए परशुरामने देखा कि 
जिनके शरीरकौ कान्ति नूतन जलधरके सदृश 
है; जो हाथमें बंशी लिये बजा रहे हैं; सैकड़ों 
गोष जिनके साथ हैं; जो मुस्कराते हुए प्रज्वलित 
सुदर्शन चक्रको निस्तर घुमा रहे हैं और अनेकों 
पाषंदोंसे घिरे हुए हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु और महे श्रर 
जिनका स्तवन कर रहे हैं; वे गोपवेषधारी 
अ्रोकृष्ण युद्क्षेत्रमें राजकी रक्षा कर रहे हैं। इसी 





जाओ।' नारद! इसके बाद वहाँ दोनों सेनाऑमें| समय वहां यों आकाशवाणी हुई-*दत्ता्रेयद्वारा 
युद्ध होने लगा। तब परशुरामके शिष्य तथा उनके | दिया हुआ परमात्मा श्रीकृष्णका कवच उत्तम 


+ पुष्कराक्षका दूसरा जाम प्रतीत होता है। 














रको गुटिकाके साथ राजाको दाहिनी भुजापर 
बँधा हुआ है, अतः योगियोके गुरु शंकर 
भिक्षारूपसे जब उस कवचको माँग लेंगे, तभी 
परशुराम राजाका वध कैरनेमें समर्थ हो 
सकेंगे।' नारद! उस आकाशवाणोको सुनकर 
शंकर ब्राह्मणका रूप धारण करके गये और 
राजासे याचना करके उसका कवच माँग लाये।' 
फिर शब्धुने श्रीकृष्णका वह कवच परशुरामको 
दे दिया। इसके बाद देवगण अपने-अपने उत्तम 
स्थानको चले गये। तब परशुरामने राजको युद्धके 
लिये प्रेरित करते हुए कहा। 

परशुरामजी बोले--राजेन्दर! उठो और 
साहसपूर्वक युद्ध करो; क्योंकि मनुष्यको जय- 
'पराजयमें काल हो कारण है। तुमने विधिपूर्वक 
शास्त्रॉका अध्ययन किया है, दान दिया है, सारी 
पृथ्बोपर उत्तम रौतिसे शासन किया है, संग्राममें 
यशोवर्धक कार्य किया है, इस समय मुझे मूर्छित 
कर दिया है, सभी राजाओंको जीत लिया है, 
लौलापूर्वक रावणको काबूमें कर लिया है और 


दत्वा दिये गये ज्यूस मुझे पराजित कर | 
दिया है; परंतु शंकरजीने मुझे पुनः जीवित कर | 


दिया है। परशुरामकी बात सुनकर परम धर्मात्मा 

राजा कार्तवीर्यने सिर झुकाकर उन्हे प्रणाम किया 

और यधार्थ बात कहना आरम्भ किया। 
राजाने कहा-प्रभो! मैंने क्या अध्ययन 


और समय आनेपर त्रिलोकीमें स्थित समस्त चर- 
अचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। कालका अतिक्रमण 
करना दुष्कर है। परात्पर श्रीकृष्ण उस काल- 
के-काल हैं और स्वेच्छानुसार सृष्टिचयिताके 
खट, संहारकर्ताके संहारक और पालन करनेवालेके 
पालक हैं। जो महान्‌, स्थूलसे स्थूलतम, सूक्ष्मसे 
सूक्तम, कृश, परमाणुपरक काल, कालभेदक 
काल है। सारे विश्व जिसके रोयें हैं; वह 
महाविराट्‌ पुरुष तेजमें परमात्मा श्रीकृष्णके 
सोलहवें अंशके बराबर है, जिससे धुर विराट 
[उत्पन्न हुआ है, जो सबका उत्कृष्ट कारण है। 
जो स्वयं रुष्टा है और ब्रह्मा जिसके नाभिकमलसे 
उत्पन्न हुए हैं। उस समय ब्रह्मा यत्रपू्क लाखों 
वर्षोतक भ्रमण करनेपर भी जब नाभिकमलके 
दष्डका अन्त न पा सके, तब अपने स्थानपर 
| स्थित हो गये। बहा उने बायुका आहार करके 
एक लाख वर्षतक तप किया। तदनन्तर उन्हे 
| गोलोक तथा पार्षदसहित कृषके दर्शन हुए। 
| उस समय श्रीकृष्ण गोप और गोपियॉसे घिरे 
हुए थे, उनके दो भुजाएँ थी, हाथमे मुरली लिये 
हुए थे, रब-सिंहासनपर आसीन थे और राधाको 
वक्ष:स्थलसे लगाये हुए थे। उन्हें देखकर ब्रह्माने 
बारंबार प्रणाम किया और इईंश्वरच्छा जानकर 
| उनकी आज्ञा ले सृष्टिकी रचना करोमें मन 
लगाया। शिव, जो सृष्टिके संहारक हैं, वे सृष्टि- 





किया, क्या दान दिया अथवा पृथ्वीका कया उत्तम कतकि ललाटसे उत्पन्न हुए हैं। श्ेतद्रीपनिवासी 
शासन किया? भूतलपर मेरे समान कितने भूपाल शुर विराट विष्णु पालनकर्ता हैं। सृष्टिक कारणभूत 
इस लोकसे चले गये। मेरी बुद्धि, तेज, पराक्रम, ' ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी विधम श्रीकृष्णकी 
विविध प्रकारकी युद्ध-निपुणता, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कलासे उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति सबको जन्म 
ज्ञान, दानशक्ति, लौकिक गुण, आचार, विनय, देनेवाली है और श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे हैं 
विद्या, प्रतिष्ठा, परम तप-ये सभौ मनोरमाके मायापति परमेश्वर भी उस प्रकृतिसूषिणी शक्तिके 
साध ही नष्ट हो गये। समय आनेपर इन्र मानव | बिना सृष्टिका विधान कमें समर्थ नहीं हैं; 
हो जायँगे। समय आनेपर ब्रह्मा भी मरेंगे समय | क्योंकि माया बिना सूष्टिको रचना नहीं हो 
आनेपर प्रकृति श्रीकृष्णके शरीरमें तिरोहित हो | सकती । वह महेश्वरी माया नित्य है। वह सृष्टि 
जायगी। समय आनेपर सभी देवता मर जावे| संहार और पालनकर्ता कृष्णम छिपी रहती है 


= मणपतिखणड 











और सृष्टि-रचनाके समय प्रकट हो जाती है। जैसे | 


मिट्टीके बिना कुम्हार घड़ा नहीँ बना सकता और 
स्वके बिना सोनार कुण्डलका निर्माण कलमे 
असमर्थ है (उसी तरह टा मायाके बिना सषटि- 
रचना नहीं कर सकते)। वह शि इश्वरको 
इच्छासे सृष्टिकालमें राधा, प्या, सावित्री, दुगदिवी | 
और सरस्वती नामसे पाँच प्रकारकी हो जाती है । 
परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिषठाजर देवी हैं, 
बह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतमा *राधा* कही 


जाती हँ । जो सम्पूर्ण मज़लॉको सम्पन्न करनेवाली, | 





परमानन्दरूपा तथा ऐश्वर्यको अधिष्ठा देवी 
वे 'लक्ष्मी' नामसे पुकारी जाती हैं। जो वेद, 
शास्त्र और योगकी जननी, परम दुर्लभ और 
परमेश्वस्की विद्याकी अधिश्ात्री देवी हैं; उनका 
जाम 'सावित्री' है। जो सर्वशर्तिस्वसूपिणो, 
सर्वज्ञानात्मिका, सर्वस्वरूपा और बुद्धिको अधिष्ठात्री 
देवी हैं; वे दुर्गाशिनी 'दुर्गा' कहलाती हैं। जो 
वाणौकी अधिष्ठात्री देवी और सदा शास्त्र-ज्ञान 
प्रदान करनेवाली हैं तथा जो श्रीकृष्णके कष्ठसे 
उत्पन्न हुई हैं; वे देवी 'सरस्वती' कही जाती हैं। 
(आदिम स्वयं मूलप्रकृति पर्दे पाँच प्रकारकी 
थीं। परंतु वे ही पीछे सृष्टि-क़रमसे बहुत-सो 
कलाओंबाली हो गयौ सृष्टि-कालमें माया 
सित्रया प्रकृतिके और पुरुषगण पुरुषके अंसे 
उत्पन्न हुए; क्योंकि माया-शक्ति बिना सृष्टि नहीं 
हो सकती। ब्रह्मन! प्रत्येक विश्वमे सृष्टि सदा 
ब्रह्मसे हौ प्रकट होती है। विष्णु उसके पालक 
और निरन्तर मङ्गल प्रदान करनेवाले शिव संहारक 
हैं। परशुराम! यह ज्ञान दत्तत्रेयजीका दिया हुआ 
है, उन्होंने पुष्करतीर्थमें माची पूर्णिमाके दिन 
दीक्षाके अवसरपर मुनिवरॉके संनिकट मुझे दिया 
था। इतना कहकर कार्तवीर्यने मुस्कराते हुए 
परशुरामको नमस्कार किया और शीतर ही बाणसहित 
धनुष हाथमें लेकर वह रथपर जा बैठा। 





तत्पश्वात्‌ परशुरामने श्रोहरिका स्मरण करते | 
हुए ब्रह्मस्त्रद्ार राजाको सेनाका सफाया कर 





दिया। फिर लौलापूर्वक पाशुपतास्त्रका प्रयोग 
करके राजाको जोवनलीला समाप्त कर दी। इसी 
प्रकार परशुशमने शिवजीका स्मरण करते हुए 
खेल-हो-खेलमें क्रमशः इकोस बार पृथ्वोको 
राजाओँसे शून्य कर दिया। परशुरामने अपनी 
प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये क्षत्रियोके गर्भमं 
| स्थित तथा माताकी गोदमें खेलनेवाले शिशुओंका, 
चौजवानोंका तथा वृद्धोंका संहार कर डाला। इस 
प्रकर कार्तवीर्य गोलोकमें श्रीकृष्णके संनिकट 
चला गया और परशुराम श्रीहरिका स्मरण करते 
हुए अपने आश्रमको लौट गये। महेश्वरे इक्कीस 
बार पृथ्वीको भूपालॉसे हौन देख और रामको 
फेर क्रीड़ा करते देखकर उनका नाम 
परशुराम रख दिया। नारद! तब देवता, मुनि, 
देवया, सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर-ये सभी लोग 
'परणुरामके मस्तकपर पुष्पोंकी वृष्टि करने लगे। 
स्वरम दुन्दुभिया बजने लगी और हरिनाम- 
संकीर्तन होने लगा। इस प्रकार परशुरामके 
|उच्ज्बल यशसे सारा जगत ख्या हो गया। फिर 
जहम, वाल्मीकि तथा परम 
प्रसन्न हुए जमद ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे। उनके 
सारे अङ्ग पुलकायमान थे और नेत्रॉमें आनन्दके 
आँसू छलक आये थे। वे सभी हाथमे दूब और 
पुष्प लेकर मङ्गलाशासन कर रहे थे। तब 
परशुरमने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर उन 
सबको प्रणाम किया। तब क्रमशः “तात' यों 
कहते हुए पहले ब्रह्माने उन्हें अपनी गोदमें बैठा 
लिया। फिर जगदुरु स्वयं ब्रह्मा परशुरामसे 
हितकारक, नौतियुक्त, वेदका सारतत्च और 
परिणाममे सुखदायक बचन बोले। 

ब्रह्माने कहा--राम! जो सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको 
देनेवाला परमोत्कृषट, सर्वसम्मत और सत्य है, 
(वह काष्वशाखोक्त वचन कहता हूँ, सुनो। जो 
सभी पूजनीबॉमें इष्ट, पूज्यतम और प्रधान है, 
चह जन्म देनेके कारण जनक और पालन करनेके 
कारण पिता कहा जाता है। किंतु मुने! जो 














अन्नदाता पिता है, वह जन्मदाता पितासे बड़ा 
है; क्योंकि पितासे उत्पन्न हुआ शरीर अन्नके बिना 


नित्य क्षीण होता जाता है। माता उन दोनोंसे | शंकर 


सौ गुनी पूज्या, मान्या और वन्दनीय है; क्योकि 
गर्भम धारण करने और पालन-पोषण करनेसे 
वह उन दोनोंसे बड़ी है । रुम ऐसा सुना गया 
है कि अपना अभीष्टदेव उन सबसे सौगुना बढ़कर 
पूज्य है और ज्ञान, विद्या तथा मन्त्र देनेवाला 
गुरु अभीष्टदेवले भी बढ़कर है। गुरुपुत्र गुल्को 
भौति ही मान्य है; किंतु गुरुपन्रों उससे भी 
अधिक पूज्या है। देवताके रुष्ट होनेपर गुरु रक्षा 
कर लेते हैं, परंतु गुरुके क्रुद्ध होनेपर कोई भी 
रक्षा नहीं कर सकता। इसलिये गुरु ही ब्रह्मा, 
गुरु ही विष्णु, गुरु हो महे श्वरदेव, गुरु हो परब्रह्म 
और ब्राह्मणॉंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। गुरु हो ज्ञान 
देते हैं और वह ज्ञान हरि-भक्ति उत्पन्न करता 
है। इस प्रकार जो हरि-भक्ति प्रदान करनेवाला 
है, उससे बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है? अज्ञानरूपी 
अन्धकारसे आच्छादित हुए मनुष्यको जहाँसे 
ज्ञानरूपी दीपक प्राप्त होता है, जिसे पाकर सब | 
कुछ निर्मल दौखने लगता है, उससे बढ़कर बनधु 
दूसरा कौन है? गुरके दिये हुए मन््रका जप 
केसे जानकी प्रापि होती है और उस झानसे 
सर्वज्ञता तथा सिद्धि मिलती है; अतः गुस्से 
बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है? गुरुद्वारा दो गयौ| 
जिस विद्याके बलसे मनुष्य सर्वत्र सुखपूर्वक 
विजयी होता है और जगत्‌में पूज्य भी हो जाता 


है, उस गुरसे बढ़कर बन्ध दूसरा कौन है? हे 
पुत! ्रोकृष्ण तुम्हारे अभीष्टदेव हैं और स्वयं 
गुरू हैं;अतः तुम अभीष्टदेवसे भी बढ़कर 
'घूजनीय गुरुकी शरण ग्रहण करो। जिनके 
आश्रवसे तुमने इकीस बार पृथ्वीको भूपालोंसे 
रहित कर दिया है और श्रौहरिकी भक्ति प्रा 
[कौ है; उन शिवकी शरणमें जाओ। जो 
मङ्गलस्वरूप, कल्याणकी मूर्ति, कल्याणदाता, 
कल्याणके कारण, पार्वतीके आराध्य और ानतरूप 
हैं; अपने सुखदेव उन शिवको शरणमें जाओ। 
तुमो इशदेव जो गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं, बे हो अपने अंशसे शिवका रूप धारण करके 
तुम्हारे गुरु हुए है, अतः उन्हींकी शरण ग्रहण 
करो। बेटा! समस्त प्राणियमे श्रीकृष्ण आत्मा 
है, शिव ज्ञान हैं, मैं मन हूँ और विष्णुकी सारी 
शकियोंसे सम्पन्न प्रकृति प्राण है। जो ज्ञानदाता 
ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके कारण, सनातन 

जौतनेवाले तथा कालके भी काल हैं; उन गुरुकी 
शरणमैं जाओ। जो ब्रहाज्योतिःस्वरूप, भक्तोकि 
लिये मूर्तिमान्‌ अतु, सर्ब, ऐश्वशाली और 
सनातन हैं; उन गुल्देवकौ शरणका आश्रय लो। 
'प्रकृतिस्वरूपिणी पार्वतीने लाखों वर्षोतक तपस्या 
करके जिन परमेश्वरको अपने मनोनीत प्रियतम 
तिके रूपमें प्रात किया है; उन गुस्देवकी शरण 
ग्रहण करो। नारद! इतना कहकर कमलजन्मा 
त्मा सुनियोके साथ चले गये। तब परशुरामने 
भौ कैलास जानेका विचार किया। (अध्याय ४०) 


pose i 


परशुरामका कैलास- 


, वहाँ शिव-भवनमें पार्षदोंसहित गणेशको प्रणाम करके 


आगे बढ़नेको उद्यत होना, गणेशद्वारा रोके जानेपर उनके साथ वार्तालाप 





श्रीनारायण कहते हैं-नारद! श्रीहरिका 
कवच धारण करके जब परशुरामने पृथ्वोको 


(वाको तथा दोनों गुल्पुत्र कार्तिकेय और 
गणेश्वरको, जो गुणोंमें नारायणके समान थे, 


क्त्रियॉसे रहित कर दिया, तब बे अपने गुर्देव |देखनेके लिये कैलासको चले। बे भृगुवंश 


शिवको नमस्कार करने और गुरुप्नी अम्बा | 


महात्मा मनके समान वेगशाली थे; अतः उसी 








क्षण कैलासपर जा पहुंचे। वहाँ उन्होंने अत्यन्त 
रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसो 
बड़ी-बड़ी सड्कॉसे सुशोभित था, जो अत्यन्त 
भली लगती थीं। उनकी भूमि सोनेको भूमिकी- 


सौ थी, जिनपर शुद्ध स्फटिकके सदृश मणिया 


जड़ी हुई थीं। उस नगरम चारों ओर सिंदूरकी- 
सी रंगवाली मणियॉकी वेदिका बनी थों। वह 
राशि-कौ-राशि मुक्ताओसे संयुक्त और मणियोके 
मण्डपॉसे परिपूर्ण था। उसमें यक्षोके एक अरब 
दिव्य भवन थे, जो रों और काझनोंसे परिपूर्ण 
यक्षेत्रणणॉंसे परिवेष्टित और मणिनिर्भित किवाड़, 
खम और सीढ़ियोंसे शोभायमान थे। वह नगर 
दिव्य सुबर्ण-कलशों, चौँदीके बने हुए स्वेत 


हँसते और खेलते हुए सुन्दर-सुन्दर बालकों एवं 
आलिकाओ तथा स्वर्गगज़ाके तटपर उगे हुए 
पारिजातके वृक्षसमूहॉसे खचाखच भरा था। 
सुगन्धित एवं खिले हुए पुष्पसमूहॉंसे सम्प, 
कल्पवृक्षोंका आश्रय लेनेवाले कामधेनुसे पुरस्कृत, 
सिदविदयामे अत्यन्त निपुण पुण्यवान्‌ सिदा 
सेवित था। जो तीन लाख योजन ऊँचे और सौ 
'योजनके विस्तारवाले थे। जिनमें सैकड़ों मोटी- 
मोटी डालियाँ थीं, जो असंख्य शाखासमूहों और 
असंख्य फलॉसे संयुक्त थे। परम मनोहर शब्द 
करनेवाले विभिन्न प्रकारके पश्षिसमूहोसे व्या थे। 
शौतल-सुगन्थ वायु जिन्हें कम्पायमान कर रही 
थी, ऐसे अविनाशी वटवृक्षोंसे, सहसों पुष्पोद्यानोंसे, 
सैकड़ों सरोवरोंसे तथा मणियों एवं रहोस बने 
हुए सिद्धेल्लोंक लाखों भवनोंसे वह नगर सुशोभित 
था। उसे देखकर परशुरामका मन अत्यन्त 
'प्रसत्नतासे खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें 
शंकरजीका शोभाशाली रमणीय आश्रम दोख 
पडा। विश्वकर्माने बहुमूल्य सुनहली मणिवोंद्रारा 


| उसकी रचना को थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। 
बह पंद्रह योजन ऊँचा और चार योजन विस्तृत 
था। उसके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर सुडौल 
चौकोर परकोटा बना हुआ था। दरवाजोपर नाना 
प्रकारको चित्रकारियोंसे युक्त रहे किवाड लगे 
चे! वह उत्तम मणियोंकी वेदियोंसे युक्त तथा 
|मणिबॉके खंभोसे सुशोभित था। 

नारद! परशुरामने उस आश्रमके प्रधानद्वारके 
हिनो ओर बेरको और बायीं ओर सिंह तथा 
जनदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, 


| रुरव, ईशकौ-सौ आभावाले महाभैरव, 
| ृष्णङ्गभरव, दृदपराकरमी क्रोधभैरव, कपालभैरव, 
स्रव तथा सडे, सरणे, विद्याधर, गु्कों, 
भूल प्रेते, पिशाच, कृष्माणडों, रहको वेतालो, 
नयो, जटाधारी योगी, यकष, किंपुरुषो और 
करको देखा! उन्हें देखकर भूगुनन्दनने उनके 
| थ वार्तालाप किया। फिर नन्दिकेश्वरकी आज्ञा 
ले वे प्रसन्न मनसे भीतर घुसे। आगे बढ़नेपर उन्हे 
बहुमूल्य रके बने हुए सैकड़ों मन्दिर दोख पढ़े, 
जो अमूल्य ररा निर्मित चमचमते हुए कलशॉसे 
सुशोभित थे। अमूल्य रबरके बने हुए किवाइ, 
जिनमें हर जड़े हुए थे और मोतियाँ एवं निर्मल 
शौशे लगे हुए थे, उन मन्दिरोंकी शोभा बढ़ा रहे 
थे। उनमें गोरोचना नामक सणियोंके हजारों खंधे 
| लगे थे और वे मणियॉकी सीढ़ियोंसे सम्पन्न थे। 
रुने उनके भीतरी दारक देखा, जो नाना 
| प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित तथा हीरे-मोतियोंकौ 
| ची हुई मालाओंसे सुशोभित था। उसकी बायी 
ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा 
|शिव-तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दीख 
| पड़े। रद वहा प्रधान-ग्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल 

भी स्ताभरणोसे विभूषित हो र्निर्मित सिंहासनॉपर 
| बैठे हुए थे। महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न भूगुवंशी 











परशुराम उन सबसे सम्भाषण करके हाथमें फरसा | आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हे साथ लिवा 
'लिये हुए शीघ्र ही आगे बढेको उद्यत हुए। उन्हें | ले चलूँगा। इस समय रुक जाओ।' गणेशकी बात 
आगे बढ़ते देखकर गणेशने कहा-- भाई! क्षणभर | सुकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पतिके समान 
हर जाओ। इस समय महादेव निद्राके वशीभूत | वक्ता थे, कहनेके लिये उदयत हुए। 


होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वरको 

लेके डाली 
परशुरामका शिवके अन्तःपुरमें जानेके लिये गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हे 
समझाना, न माननेपर उन्हें स्तम्भित करके अपनी सूँडमें लपेटकर सभी 
लोकॉमें घुमाते हुए गोलोकमें श्रीकृष्णका दर्शन कराकर भूतलपर छोड़ 
देना, होशमें आनेपर परशुरामका कुपित होकर गणेशपर फरसेका 
प्रहार करना, गणेशका एक दाँत टूट जाना, देवलोकमें 
हाहाकार, पार्वतीका रुदन और शिवसे प्रार्थना 

'परशुरामने कहा--भाई! मैं ईश्वरको प्रणाम | चाहिये, पर परशुरामजी हठ करते ही रहे। उन्होंने 
करके लिये अन्त:पुरमें जाऊँगा और भक्तिपूर्वक अनेकों युक्तियंद्ार अपना अंदर जाना निर्दोष 
माता पार्वतीको नमस्कार करके तुरंत हो परको | बतलाया। यों परस्पर दोनोंमें वाद-विवाद होता 


(अध्याय ४१) 


लौट जाऊँगा। जो सगुण-निर्मुण, भक्ॉके लिये 
अनुग्रहे मूर्तरूप, सत्य, सत्यस्वरूप, ब्रह्मज्योति, 
सनातन, स्वेच्छामय, दयासि-्धु, दौनबन्यु, मुनियोके | 
ईध, आत्मामं रमण करनेवाले, पूर्णकाम, व्यक्त- 
अव्यक्त, परात्पर, पर-अपरके रचयिता, इन्र, 
सम्मानित, पुरातन, परमात्मा, ईशान, सबके आदि, 
अविनाशी, समस्त मज़लॉके मक्रलस्वरूप, सम्पूर्ण 
मज़लॉके कारण, सभौ मङ्गलोके दाता, शान्त, 
समस्त ऐश्वयॉको प्रदान करनेवाले, परमो, 


शीघ्र ह संतुष्ट होनेवाले, प्रसन्न मुखवाले, शरणमें | 


आये हुएकी रक्षा करनेवाले, भक्तोके लिये 
अभयग्रद, भक्तवत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे 
मैंने नाना प्रकारक विद्याओं और अनेक प्रकारके 
परम दुर्लभ शस्त्र प्राप्त किया है; उन जगदीश्वर 
गुरुके इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यो 
कहकर परशुराम गणपतिके आगे खड़े हो गये 

इसपर श्रीगणेशजीने उनको बहुत तरहसे 
समझाया कि इस समय भगवान्‌ शंकर और 
माताजी अन्तःपुरमें हैं। आपको वहाँ नहँ जाना 





रहा। गणेशजी विनयपूर्वक ही परशुरामको रोकते 
रहे, पर जब परशुरामने बलपूर्वक जाना चाहा 
तो गणेशजीने रोक दिया। तब परस्परम वाग्युद्ध 
और करताडून होने लगा। अन्तमें परशुरामने 
गणेशजीपर अपना फरसा उठा लिया। तब 
का्तिकियने बौचमें आकर उन्हे समझाया। परशुरमने 
गणेशको धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर 
उठकर उन्होंने परशुतामको फटकारा। इसपर 
परशुम पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेशजीने 
अपनी सूँइको बहुत लंबा कर लिया और उसमें 
| परणुरमको लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटेसे 
| को गरुड ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने 
ओगबलसे शिवपुत्र गणेशने उनको उठाकर 
| स्तष्भित कर दिया और स्ट्रीप, सप्त, 
सहसागर, भूलोक, भुवलॉक, स्वलोक, जनलोक, 
'तपोलोक, धुबलोक, गौरीलोक, शम्भुलोक उनको 
| दिखा दिये। तदनन्तर उन्हें गम्भीर समु फेंक 
दिवा। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा 
लिया और घुमाते हुए बैकुण्ठ दिखलाकर फिर 





+ कणपतिखण्ड+ 












गोलोकधाममें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कराये। 
उस समय भगवान्‌ र्ाभरणोंसे विभूषित हो 
रिमित सिंहासनपर आसीन थे। राधाजी उनके 
वक्षःस्थलसे सटी हुई थीं। तेजमें वे करोड़ों 
सूर्योके समान प्रभाशाली थे। उनके दो भुजाएँ 


थीं, हाथमे मुरली शोधा पा रही थी, परम मनोहर id 


रूप था और वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। इस 
प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन कराकर उनसे बारंबार 
प्रणाम कराया। य सम्पूर्ण पापोंका पूर्णतया नाश 
कर देनेवाले इशदेव श्रीकृष्णके दर्शन कराकर 


[इधर वह दाँत खूनसे सनकर शब्द करता हुआ 


'गणेशजीने परशुरामके भ्रृणहत्याजनित पापको दूर pt A 


कर दिया। यों तो पापजनित यातना भोगे बिना | 
नह नहीं होती, किंतु परशुरामको थोड़ी ही भोगन | 
पडी और सब श्रीकृष्णके दर्शनसे नष्ट हो गयी।| 
क्षणभरके बाद परशुरामकी चेतना लौट आयी 
और वे वेगपूर्वक भूतलपर गिर पड़े। उस समय 
उनका गणेशट्वाश किया गया स्तम्भन भी दूर हो 
गया। तब उन्होंने अपने अभीहदेव श्रीकृष्ण, 
अपने गुरु जगद्गुरु शम्पु तथा गुरुद्वारा दिये गये 
परम दुर्लभ स्तोत्र और कवचका स्मरण किया। 
मुने तदनन्तर परशुरामने अपने अपोष फरसेको, 
जिसकी प्रभा ग्रीष्म-कतुके मध्याहकालिक 
सयक प्रभासे सौगुती थी और जो तेजमें शिव- 
हुल्य था, गणेशपर चला दिया। पिताके उस 
अमोघ अस्त्रको आते देखकर स्वयं गणपतिने 
उसे अपने बायें दातसे पकडू लिया; उस अस्त्रको 
व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेवजीके बलसे 
'बह फरसा वेगपूर्वक गिरकर मूलसहित गणेशके | 
दाँतको काटकर पुनः परशुरामके हाथमे लौट 
आया। यह देखकर वीरभद्र, कातिकेय और 
क्षेत्रणल आदि पार्षद तथा आकाशम देवगण 





प 
पर्वत धराशायी हो गया हो। विप्रवर| उस महान्‌ 
शब्दसे भयभीत होकर पृथ्वी काँप उठी। सभी 
कैलासवासी प्राणी उसी क्षण डरके मारे मूर्छित 
हो गये। उस समय निद्राके स्वामी जगदीश्वर 
शिवकी निद्रा भंग हो गयी। वे घबराये हुए 
पर्दते साथ अन्तःपुरसे बाहर आये। मुनै! उस 
समय गणेश घायल हो गये थे, उनका दौत दूट 
गया था और मुख रक्तसे सराबोर था। उनका 
क्रोध शान्त हो गया था और वे लज्जित होकर 
मुसकराते हुए सिर झुकावे हुए थे। उन्हें इस 
दशे सामने देखकर पार्वतीने शीघ्र ही स्कन्दे 
'पूछा-'बेटा! यह कया बात है?” तब स्कन्दने 
भयपूर्वक पूर्वापरका सारा वृत्तान्त उनसे कह 
सुनाया। उसे सुनकर दुर्गाको क्रोध आ गया। 
चे कृपापरवश हो रोने लगीं और शम्भुके सामने 
अपने पुत्र गणेशको छातीसे लगाकर बोलीं। 
| सती-साध्वी पार्वतीने शोकके कारण डरकर 
|बिनयपूर्वक शम्भुको समझाया और फिर प्रणत 
होकर प्रणतकी पीड़ा हरवले पतिदेवसे कहने 





हान्‌ भयसे भीत होकर हाहाकार करने लगे। 


लगी (अध्याय ४२-४३) 


Tere ; 





पार्वतीकी शिवसे प्रार्थना, परशुरामको देखकर उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना, 
'परशुरामद्वारा इष्टदेबका ध्यान, भगवान्‌का वामनरूपसे पधारना, 
'शिव-पार्वतीको समझाना और गणेशस्तोत्रको प्रकट करना 
पार्वतीने कहा--प्रभो! जगतमे सभौ लोग | जो कुछ कहा है, उसे क्षमा कौजिये। यदि आपने 
शंकरको किंकरी मुझ दुर्गाको जानते हैं कि यह | मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्रस कया लाभ? 
अपेक्षाहहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है।| क्योंकि उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई पतित्रता नारीके 
परंतु ईशवरके लिये तृणसे लेकर पर्वंतप्यन्त सभी | लिये पति सौ पुत्रोंस बढ़कर है। जो नारी नीच 
जातियाँ समान हैं; अतः दासीपुत्र गणेश और | कुलमें उत्पन्न, दृष्टस्वभाववाली, ज्ञाहीन और 
आपके शिष्य परशुराम-इन दोनोंमें किसका दोष | माता-पिताके दोषसे निन्दित होती है, वह अपने 
है, इसपर विचार करना उचित है; क्योंकि आप | पतिको नहीं मानतो। उत्तम कुलमें पैदा हुई स्तर 
धर्मजोमें श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और | अपने निन्दित, पतित, मूर्ख, दर, रोगी और 
पार्षदगण इसके साक्षी हैं। भला, गवाहीके काममें | जड पतिको भी सदा विष्णुके समान समझती 
झूठ कौन कहेगा। साथ हो ये दोनों भाई इन |है। समस्त तेजस्य बेष्ट अगन अधवा सूर्य 
लोगॉके लिये समान हैं। यों तो धर्म-निर्णयके | पतित्रताके तेजकों सोलहवां कलाकी समानता 
अवसरपर गवाही देते समय सत्पुरुषोंके लिये श्रु नहीँ कर सकते। महादान, पुण्यप्रद ब्रतोपवास 
और भिन्न समान हो जाते हैं (अर्थात्‌ उनको और तप-ये सभी पति-सेवाके सोलहवें अंशकी 
पक्षपातकी भावना नहीं रहती); क्योंकि जो गवाह | समता करनेके योग्य नहँ हैं।* उत्तम कुलमें 
गबाहीके विषयको ठीक-ठीक जानते हुए भी | जन्म लेनेवाली स््रियोंके लिये चाहे पुत्र हो, पिता 
सभामें काम, क्रोध, लोभ अथवा भयके कारण | हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पतिके समान 
झूठी गवाही देता है, वह अपनी सौ पौदियोंको | हीं होता। स्वामौसे इतना कहकर दुर्गाने अपने 
जरकमें गिराकर स्वयं भी कुम्भौपाक नरकमें जाता सामने परशुरामको देखा, जो निर्भय होकर 
है। यापे मैं इन दोनोंको समझाने तथा इसका | शम्भुके चरणकमलॉकी सेवा कर रहे थे। तब 
निर्णय करलेमें समर्थ हूँ, तथापि आपके समक्ष पार्वती उनसे बोलीं। 
मेरा आज्ञा देता श्ुतिमें निन्दित कहा गया है।| पार्वतीने कहा--हे महाभाग राम! तुम 
प्रभो! सभाम राजाके वर्तमान रहते भृतक | म उत हु हो। तुम्हा बुद्धि सदसतुका 
प्रभाका उसी प्रकार मूल्य नहीं होता, जैसे सूर्यके | विवेचन करनेवालो है। तुम जमदग्निके पुत्र और 
उदय होनेपर पृथ्वीपर जुगनूकी कोई गणना नहीं | योगियॉके गुरू इन महादेवके शिष्य हो। सती- 
होती। सदा परित्यागके भयसे डरी हुई मैने | साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मीक अंशसे उत्तम कुलमें 
चिरकालतक तपस्या करके आपके चरणकमलॉको | उत्पन्न हुई हैं, तुम्हारी माता हैं। तुम्हारे नाना 
पाया है; अत: जगन्नाथ! दारुण पुत्र-लेहके कारण | विष्णुभक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। 
क्रोध, शोक और मोहके वशीभूत होकर मन| तुम मनुके वमे उत्पन्न हुए राजा रेणुकके दहित शोक और मोहके वशीभूत होकर मैने | तुम मनुके यामं उत्पन्न हुए राजा रेणुकके दौहित्र 
* कुत्सितं पतितं मूढं दरिं रोगिण जडम्‌। कुलजा विष्णुतुल्यं च कान्तं पश्यति संततम्‌॥ 
हुताशनो वा सूर्यो चा सर्वतेजस्विनां पर:। पतित्रतातेजसक्ष कलां नाईन्ति षोडशीम्‌॥ 
महादानानि पुण्यानि  ्रतान्यनशनानि च। तासि पतिसेवाया: कलां नाईत चोडशीम्‌॥ 
(गणपतिखण्ड ४४। १३-१५) 
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हो। साधुस्वभाववाले शूरवीर राजा विष्णुयशा 
तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोषसे ऐसे दुर्थरष हो 
गये हो? इस अशुद्धिका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो! 
रहा है; क्योंकि जिनके दोसे मनुष्य दूषित हो 
जाता है, तुम्हारे वे सभी सम्बन्धी शुद्ध मनवाले 
हैं। तुमने करुणासागर गुरु और अमोघ फरसा 
पाकर पहले क्षत्रिय-जातिपर परीक्षा करके पुनः 
गुर-पुत्रप परीक्षा की है। कहाँ तो बुम गुरुको 
दक्षिणा देता उचित है'-यो सुना जाता है और 
कहाँ तुमने गुरे दाँतको ही तोड़ दिया, अब 
उसका मस्तक भौ काट डालो। शंकरके वरदान 
तथा अमोघवीर्य फरसेसे तो चूहोंको खानेवाला 
सियार सिंह और शार्दूलको भौ मार सकता है। 
तेय पुरुषों श्रेष्ठ गणेश तुम्होर-जैसे लाखों - 
करोड़ों जनुऑको मार डालनेकी शक्ति रखता है, 
परंतु वह मकखीपर हाथ नहीं उठाता। श्रीकृष्णके 
असे उत्पन्न हुआ यह गणेश तेजमें कृण्णे 
ही समान है। अन्य देवता श्रीकृष्णकौ कलाएँ हँ 
इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है। 

यो कहकर पार्वती क्रोधवश उन परशुरामको 
लेके लिये उच्चत हो गरयी। तब परशुरामने 
अन-ही-मन गुरुको प्रणाम करके अपने इदेव 
अरकृष्णका स्मरण किया। इतनेमें हो दुनि अपने 
सामने एक अत्यन्त बौने ब्राह्मण-बालकको 
उपस्थित देखा। उसकी कान्ति करोड़ों सोके 
समान थी। उसके दाँत स्वच्छ थे। वह शुक्ल 
वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत, दण्ड, छत्र और ललाटपर 
उज्ज्वल तिलक धारण किये हुए था। उसके 
गलेमें तुलसीकी माला पड़ी थी। उसका रूप 
परम मनोहर था, मुखपर मन्द मुसकान थी और 
वह रत्रोंके बाजूबंद, कडूण और स्त्रमालासे 
विभूषित था। पैरॉमे रके नूपुर थे। मस्तकपर 
बहुमूल्य रल्रोक मुकुटको उज्ज्वल छटा थी और 
कपोलोपर रक्ननिर्मित दो कुण्डल झलमला रहे 
थे, जिससे उसको विशेष शोभा हो रही थी। 


चह भक्कोंका ईश और भक्तवत्सल था तथा 
भक्तोंको बायें हाथसे स्थिरमुद्रा और दाहिने हाथसे 
(अभयमुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगरके 
हसते हुए बालक और बालिकाओंका समूह था 
और कैलासवासी आबालवृद्ध सभी उसकी ओर 
'हर्षपूक देख रहे थे। उस बालकको देखकर 


उसे देखकर सभी बालक भयके कारण महान्‌ 
आश्म पड़ गये । तदनन्तर शिवजीने भक्तिपूर्वक 


सतुति की। उस समय उनके सर्वागे 
आया था। पुनः जो र्रसिंहासनपर 
अपने उत्कष्ट तेजसे जिन्हॉने 


शंकरजी कहने लगे। 
शंकरजीने कहा--ब्रह्मन्‌! जो आत्माराम 
है, उनके विषये कुशलप्रश्न करना अत्यन्त 


अतिथिरूपसे प्रात हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल 
| और जीवन धन्य हो गया। कृपासागर परिपूर्णतम 
कृषण लोगोंके उद्धारके लिये पण्येन भारतम 
अपनी कलासे अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथिका 
आदर-सत्कार किया है, उसने मानो सम्पूर्ण 
देवताओंको पूजा कर ली; क्योंकि जिसपर 
अतिथि प्रसन्न हो जाता है, उसपर सवयं श्रीहरि 
प्रसत्न हो जाते हैं। समस्त तीथोमे खान करनेसे, 
सर्वस्व दान केसे, सभी प्रकारके ्रतोपवाससे, 
सम्पूर्ण यजो दीक्षा ग्रहण करनेसे, सभी प्रकारकी 
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तपस्याओसे और नित्य-नैमित्तिकादि विविध 
कर्मानुछानोंसे जो फल प्रात होता है-वह 
अतिधिसेवाकी सोलहबों कलाको समानता नहीँ 
कर सकता। अतिथि जिसके गृहसे निराश एवं 
रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय 
ही नष्ट हो जाता है। 

औनारायण कहते हैं-- नारद! शंकरके वचन 
सुनकर जगत्पति स्वयं श्रीहरि संतुष्ट हो गये और 
मेघके समान गम्भीर वाणीद्वार उनसे बोले। 


विष्ुने कहा--शिवजी! आप लोगोके | 


कोलाहलको जानकर कृष्णभक्त परशुरामकी रक्षा 
कलेके लिये इस समय मैं श्रेतट्रीपसे आ रहा हूँ; 
क्योकि इन कृष्णभक्तोंका कहीं अमङ्गल नहीं 
होता। गुरुके कोपके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओंमें 
मैं हाथमें चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ। 
गक र्ट होनेपर मैं रक्षा हों करता; क्योंकि 
गुरुकी अवहेलना बलवती होती है। जो गुस्की | 
सवास हन है, उससे बढ़कर पापी दूसरा नही ह। 
अहो! जिसकी कृपासे मानव सब कुछ देखता है, 
बह पिता सबके लिये सबसे बढ़कर माननीय 
और पूजनीय होता है। वह भुष्योके जन्म देनेके | 
कारण जनक, रक्षा करनेके कारण पिता और 
बिस्तीर्ण करनेके कारण कलारूपसे प्रजापति है। 
उस पितासे माता गर्भमें धारण करने एवं पालन- 
पोषण करनेसे सौगुनौं बढ़कर वन्दनीया, पूज्या 
और मान्या है। बह प्रसव करनेवाली वसुन्थराके 
समान है। अन्नदाता मातासे भी सौगुना वन्दनीय, 





हुए समस्त पदार्थोको ज्ञानदीपकरूपी नेत्रसे दिखलाता 
है, उससे बढ़कर बान्धव कौन है? गुरुद्वारा दिये 
गवे मन्त्र और तपसे अभीष्ट सुख, सर्वता और 
(समस्त सिद्डियॉकी प्राप्ति होती है; अतः गुरुसे 
बढ़कर बान्धव दूसरा कौन है? गुरुद्वारा दी गयी 
विद्याके बलसे मनुष्य सर्वत्र समयपर विजयी 
होता है, इसलिये जगतूमें गुरुसे बढ़कर पूज्य और 
उनसे अधिक प्रिय बन्धु कीन हो सकता है? जो 
| मूर्ख विद्यामद अथवा धनमदसे अंधा होकर 
गुरुको सेवा नहाँ करता, वह ब्रह्महत्या आदि 
'पापोंसे लिपायमान होता है; इसमें संशय नहीँ है। 
जो दरिद्र, पतित एवं क्षुद्र गुर्के साथ साधारण 
मानवको भाँति आचरण करता है, वह तौर्थलायी 
होनेपर भी अपवित्र है और उसका कर्मोके 
करनेमें अधिकार नहीं है। शिव! जो छल-कपट 
करके माता, पिता, भार्या, गुरुपत्रो और गुरुका 
पालन-पोषण नहीँ करता, वह महान्‌ पापी है। 
गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महे श्वरदेव, 
गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही सूर्यरूप, गुरु हौ चन, 
इ, वायु, वरुण और अप्रिरूप हैं। यहाँतक कि 
गुरु स्वयं स्वरूप ऐश्वंशाली परमात्मा हैं। वेदसे 
उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं है, श्रौकृष्णसे बढ़कर 
दूसरा देवता नही है, ङ्के समान दूसरा तीर्थ 
नहीँ है और तुलसीसे उत्तम दूसरा पुष्प नहीं है*। 
पृथ्योसे बढ़कर दूसरा क्षमावान्‌ नहीँ है, पुसे 
| अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है, दैवसे बढ़कर 
शक्ति नहीं है और एकादशीसे उत्तम व्रत नहीं है। 





पूज्य और मान्य है; क्योंकि अन्नके बिना शरीर  शालग्रामसे बढ़कर यन्त्र, भारतसे उत्तम क्षेत्र और 
नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कलारूपसे पुण्यस्थलॉमें वृन्दावनके समान पुण्यस्थान नहीं 
अन्नदाता होते हैं। अभीष्टदेव अ्रदातासे भौ |है। मोक्षदायिनी पुरियोमें काशी और वैष्णवॉमें 
सौग श्रेष्ठ कहा जाता है। किंतु विद्या और मन्त्र शिवके समान दूसरा नही है। न तो पार्वतीसे 
प्रदान करनेवाला गुरू अभोष्टदेवसे भी सौगना | अधिक कोई पतित्रता है और न गणेशसे उत्तम 
बढ़कर है। जो अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित | कोई जिलेन्द्रिय है। न तो विद्याके समान कोई 


+ नास्ति वेदात पर शस्त्रं न हि कृष्णात्‌ परः सुर । नस्त गङ्गासमं तीर्थ न पुर्य॑तुलसोपरम्‌॥ 
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बनधु है और न गुरुसे बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। 
विद्या प्रदान करनेवालेके पुत्र और पत्नी भी 
'निस्संदेह उसीके समान होते हैं। गुरुकी सत्री और 
पुत्रकौ परशुरमने अवहेलना कर दी है, उसीका 
सम्मार्जन करनेके लिये मैं तुम्हारे घर आया हँ। 
श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! वहाँ भगवान्‌ 
विष्णु शिवजीसे ऐसा कहकर दुर्गाको समझाते 
हुए सत्यके साररूप उत्तम वचन बोले। 
विष्णुने कहा--देवि! यै नौतियुक्त, वेदका 
ततवरूप तथा परिणाममें सुखदायक वचन कहता 
हूँ, मेरे उस शुभ वचनको सुनो । गिरिराजकिशोरी! 
तुम्हारे लिये जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, 
निस्संदेह उसी प्रकार भूगुबंशी परशुराम भी हैं। 
सर्वजञे! इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकरजीके : 
खेहमें भेदभाव नहीं है। अत: मात: ! सबपर 
विचार करके जैसा उचित हो, वैसा करो । पुरके 
साथ पुत्रका यह विवाद तो दैवदोषसे घटित हुआ 
है। भला, दैवको मिटानेमें कौन समर्थ हो सकता 
है? क्योंकि दैव महाबली है। वतसे! देखो, तुम्हारे 
पुत्रका 'एकदन्त' नाम वेदॉमें विख्यात है। 
बरानने| सभी देव उसे नमस्कार करते है । इश्वर! 
सामवेदमें कहे हुए अपने पुत्रके नामाष्टक 
स्तोत्रको ध्यान देकर श्रवण करो। मातः! वह 
उत्तम स्तोत्र सम्पूर्ण विश्रोंका नाशक है। 
मात: | तुम्हारे पुत्रके गणेश, एकदनत, हेरम्य, 
विप्रनायक, लम्बोदर, शूपंकर्ण, गजवक्तर और 
गुहाग्रज-ये आठ नाम हैं। इन आठों ना्मोंका 
अर्थ सुनो। शिवप्रिय! यह उत्तम स्तोत्र सभी 
स्तोत्रोंका सारभूत और सम्पूर्ण विप्रॉंका निवारण 
करनेवाला है। 'ग' ज्ञानार्थवाचक और *ण' 
निर्वाणवाचक है। इन दोनों (ग+ण)-के जो ईश 
है; उन परबह 'गणेश' को मैं प्रणाम करता हूँ। 


*एक' शब्द प्रधानार्थक है और ' दन्त' बलवाचक 
है; अत: जिनका बल सबसे बढ़कर है; उन 
“एकद को मैं नमस्कार कर्ता हू 'हे' दीनार्थवचक 
और 'रम्ब' पालकका वाचक है; अतः दीनोंका 
पालन करनेवाले *हेरम्ब' को मैं शीश नवाता हूँ। 
“वि्र' विपत्तिवाचक और “नायक' खण्डनार्थक 
| है, इस प्रकार जो विषत्तिके विनाशक हैं; उन 
*विश्रनायक' को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्वकालमें 
ष्णु दिये गये नैवेद्यों तथा पिताद्वारा समर्पित 
| अनेक प्रकारके मिष्टा्रॉके खानेसे जिनका उदर 
| लम्बा हो गया है; उन “लम्बोदर' कौ मै वन्दा 
करता हूँ। जिनके कर्ण पकार, वि्न-निवारणके 
हेतु, सम्पदाके दाता और ज्ञानरूप हैं; उन “शूर्पकर्ण' 
को मैं सिर झुकाता हूँ | जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा 
(दिवा गया विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वर्तमान है और 
जो गजेद्के मुखसे युक्त हं; उन 'गजवक्त' को मैं 
नमस्कार करता हूँ। जो गुह (स्कन्द)-से पहले 
जन्म लेकर शिव-भवनमें आविर्भूत हुए हैं तथा 
समस्त देवगणोमं जिनकी अग्रपूजा होती है; उन 
“गुहाग्रज' देवकी मैं बन्दना करता हूँ। दे! अपने 
पके नामोंसे संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्रको 
| पहले बेदम देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस 
नामाष्टक स्तोज्रका, जो नाना अर्थासे संयुक्त एवं 
शुभकारक है, नित्य तीनों संध्याओंके समय पाठ 
करता है, वह सुखो और सर्वत्र विजयी होता है। 
| उसके पाससे वित्र उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं, 
जैसे गरुड्के निकटसे साँप। गणेश्वरकी कृपासे वह 
निय हो महान्‌ ज्ञानी हो जाता है, पुत्रा्थीको पुत्र 
और भार्याकी कामनावालेको उत्तम स्त्री मिल 
जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान्‌ और श्रेष्ठ 
कवि हो जाता है*। 








(अध्याय ४४) 
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 बष्युस्वाच- 
'गणेशमेकदर्ल च हेरम्बं विनायकम्‌ ॥ 


लम्बोदरं शूर्पकर्ण गजक गुहाग्रजम्‌॥. 








'परशुरामको गौरीका स्तवन करनेके लिये कहकर विष्णुका बैकुण्ठ-गमन, 
'परशुरामका पार्वतीकी स्तुति करना 


नारायण कहते हैं-- नारद! इस प्रकार 
पार्बतीको समझा-बुझाकर भगवान विष्णु परशुतमसे 
हितकारक, तत्त्वस्वरूप, नीतिका साररूप और 
परिणाममें सुखदायक वचन बोले। 

विष्णुचे कहा--राम। तुमने अकल्याणकर 
मार्गपर स्थित हो क्रोधवश जो गणेशका दाँत तोड़ 
डाला है, इससे तुम श्रृतिके मतानुसार इस समय 
सचमुच ही अपराधी हो। अतएव भेरा | 
'चतलाय हुए स्तोतरसे देवश्रेष्ठ गणपतिका स्तवन | 
करके पुनः काण्वशाखामें कहे हुए स्तो 
जगजननी दुर्गाकी स्तुति करो। ये जगदौश्वर 
्कृष्णकी परा शक्ति एवं बुद्धिस्वरूपा है | इतके 
स्ट हो जानेपर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जायगी।' 


CB मर मनन हृ इस शक्तिके बिता ब्रह्मा भी सृष्टिरचनामे | |दुर्गाकी 


समर्थ नहीं हैं। हम्ह, विष्णु और महे श्वर 
इसे उत्पन्न हुए हैं। द्वजवर! पूर्वकालमें जब 
असुरे देवसमुदायको अपने अधीन कर लिया 


था, उस भयंकर समयमें ये सती सम्पूर्ण 
देवताऑके तेजसे आविर्भूत हुई थो तषा 
कृष्णको आज्ञासे इन्होंने असुरोंका वध करके 
देवताओंका पद उन्हें प्रदान किया। फिर दक्षकौ 
'तपस्थाके कारण दक्षपत्रीके गर्भसे जन्म लिया। 
| उस जें सती शंकरकी भार्या हुई। पुनः पतिकी 
'निन्दाके कारण उस शरीरको त्यागकर इन्हॉने 
शैलराजकी पत्नके गर्भसे जन्म धारण किया। फिर 
तपस्या करके योगीन्र गुरुके गुरु शंकरको 
जाया और श्रौकृष्णकी सेवसे श्रीकृष्णके अंशभूत 
गणपतिको पुत्ररूपमें प्राप्त किया। बालक | जिनका 
तुम नित्य ध्यान करते हो, कया उन्हे नहीं जानते ? 
थे भगवान्‌ श्रौकृष्ण हो अपने अंशसे पार्बती- 
पुत होकर प्रकट हुए हैं। इसलिये जो मज्नलस्वरूपा, 
कल्याणदायिनो, शिवपरायणा, मज़लकी कारण 
|और मङ्गलको अधौश्वरी हैं; उन शिवप्रिया 
तुम हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिवाके 
स्तोत्राजद्वार, जिसे पूर्वकालयें त्िपुरोके भयंकर 
|बधके अवसरपर बर्की प्रेरणासे शंकरजीने 
स्तवन किया था, उससे स्तुति करो। 








जा माईश्े 


जञनार्थवाचको 


च पुरस्य भूषु 


चश 


ih 


स्लोज्ाजां सारभूतं च सर्व्हर परम्‌॥ 
योगेश परं बरम गणेश 








नामभिः परम्‌ 
एतं स्तोत्र नानार्थसंयुती॑ शुभम्‌ 
ततो विदाः पलायन्ते  वैनतेवाद सथोरणाः 
पुत्राथी लभते पुत्र भार्याथी विपुलां स्यम्‌ 


देवं सर्वदेवाप्रपूजितम्‌! 
च तदा कोपं तथा कुरु 
+ ज: पठेभित्यं स सुखी सर्वतो जयी॥ 
। गाेख्ारसदेन महाज्ञानी भवेद्‌ धुवम्‌॥ 
। महाजडः कवीच विछाबांक भवेद्‌ श्ुवपू॥ 
(गणपतिखण्ड ४४। ८५-९८) 





नारद! यों कहकर भगवान्‌ विष्णु घर हौ 
वैकुष्ठको चले गये। श्रोहरिके चले जानेपर| 
परशुराम हरिका स्मरण करके विष्णुपद सोरण, 
जो सम्पूर्ण विध्रॉका नाशक तथा धर्म-अर्थ- 
काम-मोक्षका कारण है; उन दुर्गाकों स्तुति 
करलेको उचत हुए। उन्होने गङ्गके शुभजलमें 





खान करके धुले हुए वस्त्र धारण किये। फिर! 


अञ्जलि बाँधकर भक्तेश्वर गुरुको प्रणाम किया। 
फिर आचमन करके दुर्गाको सिर झुकाकर 
नमस्कार किया। उस समय भक्तिके कारण उनके 
कंधे शुके हुए थे, आँखोंमें आनन्दाश्रु छलक आये 
थे और सारा अङ्ग पुलकायमान हो गया था। 


परशुरामने कहा--प्ाचीत कालकी बात | 


है; गोलोकमें जब परिपूर्णतम श्रीकृष्ण सृष्टि- 
राके लिये उदय हुए, उस समय उनके शरीरसे 
तुम्हारा प्रकटय हुआ था। तुम्हारी कान्ति करोड़ों 
सूरयोके समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारोसे 
विभूषित थीं। शरीरपर आप्रिमे तपाकर शुद्ध कौ 
हुई साड़ौका परिधान था। नव तरुण अवस्था 
थी। सलाटपर सिंदूरकी बेदी शोभित हो रही 
थौ। मालतीकी मालाऑसे मण्डित गुँधी हुई सुन्दर 
चोटी थी। बढ़ा हौ मनोहर रूप था। मुखपर 
अन्द मुस्कान थी। अहो। तुम्हारी मूर्ति बही सुन्दर 
थी, उसका वर्णन करना कठिन है। तुम 
मुमुुऑको मोक्ष प्रदान कललेवाली तथा स्वयं 
महाविष्णुकी विधि हो। बाले! तुम सबको मोहित 
कर लेनेवाली हो। तुम्हें देखकर श्रोकृष्ण उसो 
क्षण मोहित हो गये। तब तुम उनसे सम्भावित 
होकर सहसा मुस्कराती हुई भाग चली । इसी 
कारण सत्पुरुष तुम्हें 'मूलप्रकृति' ईश्वरी राधा 
कहते हैं। उस समय सहसा श्रौकृष्णने तुम्हे 
जुलाकर वीर्यका आधान किया। उससे एक महान्‌ 
डिस्ब उत्पन्न हुआ। उस डिम्बसे महाविराट्की | 
उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपॉमे समस्त ब्रह्माण्ड 
स्थित हैं। फिर राधाके श्रृज्ञाऊमसे तुम्हार 









निः प्रकट हुआ। वह नि:श्वास महावायु हुआ 
और वही विश्वको धारण करनेवाला विराट 
कहलाया। तुम्हारे पसौनेसे विश्वगोलक पिघल 
गया। तब विश्वका निवासस्थान बह विराट्‌ 
जलको राशि हो गया। तब तुमने अपनेको पाँच 
भागोमे विभर करके पाँच मूर्ति धारण कर ली। 
उनमें परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधि्ठत्री मूर्ति 
| है, उसे भविष्यवेत्ता लोग कृष्णप्राणाधिका “राधा' 
| कहते हैं। जो मूर्ति वेद-शास्त्रॉंकी जननी तथा 
| वेदाधि्ाजी है, उस शुद्धरूपा मूर्तिको मनीषीगण 
सावित्र" नामसे पुकारत हैं। जो शान्ति तथा 
शान्तरूपिणो ऐर्यकौ अधिष्ठान्ी मूर्ति है, उस 


अभिष्ट देवी तथा सत्युरुपोंको पैदा करनेवाली 
है, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्णक है, उस शास्त्रकी 
ज्ञाता मूर्तिको शास्त्रज्ञ *सरस्वती' कहते हैं। जो 
मूर्ति बुद्धि, विद्या, समस्त शक्तिकी अधिदेवता, 
सम्पूर्ण मठ्ठलॉकी मङ्गलस्थन, सर्वमङ्गलरूपिणी 
और सम्पूर्ण मङ्गलोकी कारण है, बही तुम इस 
समय शिवके भवनमें विराजमान हो। 

तुम्ह. शिवके समीप शिवा (पार्वती), 
जारायणके निकट लक्ष्मी और ब्रह्माकी प्रिया 
वेदजननी सावित्री और सरस्वती हो। जो 
| पूरण एवं परमानन्दस्वरूष हैं, उन रासेश्वर 
श्रोकृष्णकी तुम परमानन्दरूपिणी राधा हो। 
देवाना भी तुम्हारे कलांशकी अंशकलासे 
| आदर्छृत हुई हैं। सारी नरि तुम्हारी विधास्वरूपा 
हैं और तुम सबको कारणरूपा हो। अम्बिके! 
सूर्यकौ प्री छाया, चन्द्रमाकी भार्या सर्वमोहिनी 
रोहिणी, इन्रको पत्नी शची, कामदेवकी पत्नी 
ऐशर्यशालिनी रति, वरुणकी पत्नी वरुणानी, 
युको प्राणप्रिया स्त्री, अप्निकी प्रिया स्वाहा, 
कुबेरको सुन्दरी भार्या, यमकी पत्नी सुशीला, 
कैकतकी जाया कैटभी, ईशानकी पत्नी शशिकला, 
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मुकी प्रिया शतरूपा, कर्दमकी भार्या देवहूति, | वृषरूपधारी विष्णुद्ार उठाये गये स्वयं शम्धुने 
परका संहार किया था; उन दुर्गाको मै अभिवादन 
करता हूँ। जिनको आज्ञासे निरन्तर वयु बहती है, 
सूं तपते है, इन वर्षा करते हैं और अपरि जलाती 
है; उन दुर्गाको मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी 
आज्ञसे काल सदा वेगपूर्वक चकर काटता रहता 
| है और मृत्यु जोव-समुदायमे विचरती रहती है; 
| उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके 
आदेशसे सृष्टिकर्ता सृष्टिको रचना करते है, 
पालनकर्ता रक्षा करते हैं और संहर्ता समय 
आनेषर संहार करते हैं; उन दुर्गाको मैं प्रणाम 
करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
जो ज्योतिःस्वरूप एवं निर्गुण हैं, सृष्टि-रचना 
'करलेमें समर्थ नहीं होते; उन देवीको मेरा 
नमस्कार है। जगजननी! रक्षा करो, रक्षा करो; 
मेरे अपराधको क्षमा कर दो। भला, कहीँ बच्चेके 
अपराध करनेसे माता कुपित होती है। 

इतना कहकर परशुराम उन्हे प्रणाम करके 
सोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गयीं और शीघ्र ही 


वसिष्ठकी पत्नी अरुन्‍्धती, देवमाता अदिति, 


आगस्त्य मुनिकी प्रिया लोपामुद्रा, गौतमको पत्र 
अहल्या, सबकी आधाररूपा वसुन, गङ्ग, 
तुलसी तथा भूतलकी सारी श्रेष्ठ सरिताएँ-ये 
सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रिया है, 


चे सभी तुम्हारी कलासे उत्पन्न हुई हैं। 


तुम भनुष्योंके घरमे गृहलक्ष्मी, राजाओंके 
भवनो राजलक्ष्मी, तपस्वियोंकी तपस्या और 
गामणोकी गायत्री हो। तुम सत्युरुपोके लिये 
सत्वस्वरूप और दुक लिये कलहकी अङ्कुर 
हो। नि्ुणकी ज्योति और सगुणको शक्ति तुम्ही 


हो। तुम सूर्यमें प्रभा, अग्निमें दाहिका-शक्ति, 


जलमें शीतलता और चन््रमामें शोभा हो। भूमिमें 
गन्ध और आकाशमें शब्द तुम्हारा हो रूप है । तुम 
भूख-प्यास आदि तथा प्राणियोंकी समसत शक्ति 
हो। संसारमें सबकी उत्पत्तिको कारण, साररूपा, 
स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानॉकी ह्ानशक्ति 
हही हो। कृष्णाने शिवजोको कृषापूर्वक सम्पूर्ण 


ज्ञानी प्रसविनी जो शुभ विद्या प्रदान कौ थी, 
वह तुम्ही हो; उसीसे शिवजी यृत्युजञय हुए है 
ज्मा, विष्णु और महेशकी सृष्टि, पालन और 
संहार केवाली जो त्रिविध शकि हैं, उनके 
रूपमे तुम्ही विद्यमान हो; अत: तुम्हे नमस्कार है।| 
जब मधु-कैटभके भयसे डरकर ब्रह्मा काप उठे 
थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भयमुक्त 
हुए थे; उन देवीको मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता 
हूँ। मधु-कैटभके युद्धे जगतूके रक्षक ये भगवान्‌ 
विष्णु जिन परमेश्वरौका स्तवन करके शक्तिमान्‌| 
हुए थे; उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता हूँ। 
त्रिपुरके महायुद्धमें रथसहित शिवजीके गिर जानेपर 
सभी देवताओंने जिनकी स्तुति की थी; उन 
दुर्गाको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके 
















| करो। शिवजीकी कृपासे सदा सर्वत्र तुम्हारी 
विजय हो। सर्वानतरात्पा भगवान्‌ श्रीहरि सदा 





तुमपर प्रसन्न रहें। श्रीकृष्णमें तथा कल्याणदाता | 
गदेव शिवम तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे; 
क्योंकि जिसकी इश्देव तथा गुम शात भक्ति 
होती है, उसपर यदि सभी देवता कुपित हो जावं 
तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्रीकृष्णके | 
भक्त और शंकरके शिष्य हो तथा मुझ गुरुपन्रौकी 
स्तुति कर रहे हो; इसलिये किसकी शक्ति है जो 
जुफ्हें मार सके। अहो। जो अन्यान्य देवताओंके | 
भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निरंकुश 
हो हैं, परंतु ्रीकृष्णके भक्त हैं तो उनका कहीँ 
भी अमङ्गल नहीं होता। भार्गव! भला, जिन 
भाग्यवानॉपर बलवान्‌ चन्दर प्रसन्न हैं तो दुर्बल 
तारागण सुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते है । 
सभामें महान्‌ आत्मबलसे सम्पन्न सुखी नरेश 
जिसपर संतुष्ट है, उसका दुर्बल भृत्यवर्ग कुपित 
होकर कया कर लेगा? यों कहकर पार्वती हर्षित 
हो परशुरामको शुभाशीर्वाद देकर अन्तःपुरे चली 
गयी) तब तुरंत हरि-नामका घोष गुज उठा। 
जो मनुष्य इस काण्वशाखोक्त स्तोत्रका 
पूजके समय, यात्राके अवसरपर अथवा 
आत:काल पाठ करता है, बह अवश्य ही अपनी 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठसे 
पुरीको पुत्र, कन्याथींको कन्या, विध्ार्थीको 
विद्या, प्रजार्थीको प्रजा, राज्यभ्रष्टको राज्य और 
धनहीनको धनकी प्राप्ति होती है। जिसपर गुरु 


देवता, राजा अथवा बन्यु-बान्थव कुद्ध हो गये 
|हों, उसके लिये ये सभी इस स्तोत्रराजकी कृपासे 
प्रस्न होकर बरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर- 
डाकुओंने घेर लिया हो, सपने डस लिया हो, 
जो भयानक शत्रुके चंगुलमें फँस गया हो अथवा 
व्याधिग्रस्त हो; वह इस स्तोत्रे स्मरणमा मुक्त 
हो जाता है। राजद्वारपर, शमशाने, कारागारे 
और बन्धनमें पड़ा हुआ तथा अगाध जलराशिमें 
डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्रके प्रभावसे मुक्त 
हो जाता है। स्वामिभेद, प्रभेद तथा भयंकर 
मिजभेदके अवसरपर इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे 
'निडय हौ अभीष्रयकी पराति होती है। जो स्त्री 
वर्षपर्यरा भक्तिपूर्वक दुर्गाका भलीभौति पूजन 
करके हविष्याश्र खाकर इस स्तोत्रराजको सुनती 
है, वह महावस्या हो तो भी प्रसववाली हो 
जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरजीवी दिव्य पुत्र 
प्त होता है। छः महौनेतक इसका श्रवण करसे 
दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवन्ध्या 
और मृतवत्सा नारी भक्तिपूर्वक नौ मासतक इस 
स्तोत्रराजको सुनती है, वह निश्चय हौ पुत्र पाती 
है। जो कन्याको माता तो है परु पुसे हीन 
है, वह यदि पाँच महीनेतक कलशपर दुर्गाकी 
सम्यक्‌ पूजा करके इस स्तोको श्रवण करती 
है तो उसे अवश्य ही पुत्रकी प्राति होती है। 

(अध्याय ४५) 


Seen 


सबका स्तवन-पूजन और नमस्कार करके परशुरामका जानेके लिये उद्यत होना, 
'गणेश-पूजामें तुलसी-निषेधके प्रसङ्गमें गणेश-तुलसीके संवादका 
तथा गणपतिखण्डका श्रवण-माहात्म्य 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद! इस प्रकार 
'घरशुरामने हर्षमग्र-चितसे दुर्गाको स्तुति करके 
पुनः श्रीहरिद्यास बतलाये गये स्तोज़से गणेशका 
स्तवन किया। तत्पक्ष नाना प्रकारके नैवेद्ों 
'ूपों, दीपों, गन्‍्थों और तुलसीके अतिरिक्त अन्य 
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पुष्पोंसे भलिपूर्वक उनकी पूजा की । इस प्रकार 
 परशुणमने भक्तिभावसहित भाई गणेशका भलीधौति 
पून करके गुरी पार्वती और गुरुदेव शिवको 
नमस्कार किया तथा शंकरको आज्ञा ले वे वहाँसे 
जानेको उद्यत हुए। 











विविध नैवेद्य तथा पुषाण भगवान्‌ गणेशकी 
पूजा कौ थी, उस समय उन्होंने तुलसोको छोड़ 
क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पु 
मान्य एवं धन्यवादकी पात्र हैं; फिर गणेश उस 
सारभूत पूजाको क्यों नहँ ग्रहण करते? 
श्रीनारायण बोले--नारद ! ब्रह्मकल्पमें एक 
ऐसी घटना घटित हुई थी, जो परम गुह्य एवं 
मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहासको मं कहता 
हूँ, सुनो। एक समयकी बात है। नवयीवन- 
सम्पन्ना तुलसौदेवी नारायणपरायण हो तपस्याके 
निमित्तसे तीथं भ्रमण करती हुई गङ्ग-तटपर 
जा पहुंची । वहाँ उन्होंने गणेशको देखा, जिनको 
जयी जवानी थी; जो अत्यन्त सुन्दर, शुद्ध और | 
पौताम्बर धारण किये हुए थे; जिनके सारे शरीरें 
चन्दनकी खौर लगी थी; जो रत्रोंक आभूषणोंसे 
विभूषित थे; सुन्दरता जिनके मनका अपहरण 
जहाँ कर सकती; जो कामनारहित, जित्यो 
सर्वश्रेष्ठ और योगीन््रेके गुरु-के-गुरु हैं तथा 
मन्द-मन्द मुस्कराते हुए जन्म, मृत्यु और 
'चुढ़ापाका नाश करलेबाले श्रीकृष्णके चरणकमलॉका 
ध्यान कर रहे थे; उन्हें देखते हौ तुलसीका मन 
गणेशकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी 
उनसे लम्बोदर तथा गजमुख होनेका कारण 
पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान-भङ्ग 
होनेपर गणेशजीने पूछा-'वल्से! तुम कौन हो? 
किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आनेका क्या 
कारण है? माता! यह मुझे बतलाओ; क्योंकि 
शुभे! तपस्वियोंका ध्यान भङ्ग करना सदा 
पापजनक तथा अमङ्गलकारी होता है। शुधे! 
कृष्ण कल्याण करं, कृपानिध विध्रका विनाश 


करें और मेरे ध्यान-भक्ञसे उत्पन्न हुआ दोष | 





नवयुवती कन्या हूँ और तपस्यामे संलग्न हूँ। मेरी 
यह तपस्या पति-प्राप्तिक लिये है; अतः आप 
मेरे स्वामी हो जाइये। तुलसोकी बात सुनकर 
अगाध चुद्धिसम्पन्न गणेश श्रीहरिका स्मरण करते 
हए विदुषी तुलसीसे मधुरवाणीमें बोले। 
"गणेशने कहा--हे माता! विवाह करना 
बड़ा भयंकर होता है; अतः इस विषयमें मेरी 
बिलकुल इच्छा नहीं है; क्योंकि विवाह दुःखका 
कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। 
यह हरि-भक्तिका व्यवधान, तपस्याके नाशका 
कारण, मोका किवाइ, भव-बन्धनकी रस्सी, 
गर्भवासकारक, सदा तत्वज्ञाकका छेदक और 
संशयो उद्रमस्थान है। इसलिये महाभागे! मेरी 
ओरसे मन लौटा लो और किसी अन्य पतिकी 
तलाश करे। गणेशके ऐसे वचन सुनकर तुलसीको 
क्रोध आ गया। तब यह साध्यी गणेशको शाप 
देते हुए बोली-*तुम्हार विवाह होगा।' यह 
सुनकर शिव-तनय सुबह गणेशने भी तुलसीको 
शाप दिया--'देवि! तुम निस्संदेह असु प्रस्त 
| होओगी। ततष्‌ महापुर्षोंके शापसे तुम वृक्ष 
हो जाओगी।' नारद! महातपस्वी गणेश इतना 
कहकर चुप हो गये। उस शापको सुनकर 
ुलसौने फिर उस सुर्ेष्ठ गणेशकी स्तुति कौ। 
तब प्रसन्न होकर गणेशने तुलसौसे कहा। 
गणेश बोले--मनोरे! तुम पुष्पॉकी सारभूता 
होओगी और कलांशसे स्वयं नारायणकौ 
बनोगी। महाधागे। यों तो सभी देवता तुमसे प्रेम 
करेंगे, परंतु श्रीकृष्णके लिये तुम विशेष प्रिय 
|होओगी। तुम्हारे हारा को गयी पूजा मुष्योंके 
लवे मुकतदायिनी होगी और मेरे लिये तुम सर्वदा 
त्याज्य रहोगी। तुलसीसे यों कहकर सर्र गणेश 
पुनः तप करने चले गये। वे औहरिकी आराधनामें 
जया होकर बदरीनाथके संनिकट गये। इधर 








तुम्हारे लिये अमङ्गलकारक न हो।' 


इसपर तुलसीने कहा--प्रभे! मै धर्म्मजको | दुलसौदेवी दुःखित इदवसे पुष्करमें जा पहुंची 





और निराहार रहकर वहाँ दीर्घकालिक तपस्यामें | फलकी प्रात होती है। पुरी मनुष्य ्रोगणेशकी 
संलग्न हो गयी। नारद! तत्पक्ष मुनिवरके तथा | कृषासे धीर, बोर, धनी, गुणी, चिरजीवी, 
गणेशके शापसे वह चिरकालतक राको |यशस्वी, पुत्रवान्‌, विदा, श्रेष्ठ कवि, जितेल्ियरमे 
प्रिय पत्नी बनी रही । मुने! तदनन्तर असुरराज | श्रेष्ठ समस्त सम्पदाओंका दाता, परम पवित्र, 
शकू शंकरजीके त्रिशूलसे मृत्युको प्राप्त हो | सदाचारी, प्रशंसनीय, विष्णुधक्त, अहिंसक, दयालु 
गया, तब नारायणप्रिया तुलसी कलांशसे वृक्षभावको | और तत्त्वज्ञानविशारद पुत्र पाता है । महाबन्ध्या 
प्स हो गयी । यह इतिहास, जिसका मैंने तुमसे स्त्री वस्त्र, अलंकार और चन्दनद्वारा भक्तिपूर्वक 
वर्णन किया है, पूर्वकालमें धर्मके मुखसे सुना |गणेशकी पूजा करके और इस 
था। इसका वर्णन अन्य पुराणम नहीं मिलता! | सुनकर पुत्रको जन्म देती है। जो मनुष्य 
ह तवरूप तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है | नियमपरायण हो मनमें किसी कामनाको लेकर 
तदनन्तर महाभाग परशुराम गणेशका पूजन करके | इसे सुनता है, सुरश्रेष्ठ गणेश उसकी सभ 
तथा शंकर और पार्वतौको नमस्कार कर तपस्याके | कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। विप्रनाशके लिये 
लिये वनको चले गये। इधर गणेश समस्त  यत्पूर्वक इस गणपतिखण्डको सुनकर वाचकको 
सुरक्षठों तथा मुनिवरॉसे वन्दित एवं पूजित होकर | सोनेका यज्ञोपवीत, श्वेत छत, श्वेत अध, थेतपुषपॉकी 
शिव-पार्वतीके निकट स्थित हुए। माला, स्वस्तिक मिष्ान्र, तिलके 

जो मनुष्य इस गणपति-खण्डको दर्तचित | देशकालोद्धव पके हुए फल प्रदान करना चाहिये। 
होकर सुनता है, उसे निक्षय ही राजसूययज्ञके (अध्याय ४६) 


कि 
॥ गणपतिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


reer 


नारदजीके प्रश्न तथा मुनिवर नाराबणद्वारा 
वर्णन, श्रीराधा और 


श्रीकृष्णके गोकुलमें 


भगवान्‌ विष्णु एवं वैष्णवके माहात्म्यका 
अवतार लेनेका एक कारण 


श्रीदाम और राधाका परस्पर शाप 


जारायर्ण पस्कृत्य नरे चैव नरोत्तमम्‌। | 
देवी सरस्वती चैव ततो जयपुदीरयेत्‌॥ 

भगवान्‌ नारायण, नरश्रेष्ठ नर तथा देवी 
सरस्वतीको नमस्कार करके जय (इतिहास-पुराण 
आदि)-का पाठ करना चाहिये। 

जारदजीने कहा--रहान्‌! मैंने सबसे पहले 
पूज्यपाद पिता ब्रह्मजीके मुखारविन्े ब्रहखण्डकी 
मनोहर कथा सुनी है, जो अत्यन्त अद्भुत है। 
तदनन्तर उन्हींकी आज्ञसे मै तुरंत आपके निकट 
चला आया और यहाँ अमृतखण्डसे भी अधिक 
मधुर प्रकृतिखण्ड सुननेको मिला। तत्पक्षात्‌ मैने 
'गणपतिखण्ड श्रवण किया, जो अखण्ड जन्मका 
खण्डन करनेवाला है । परंतु मेरा लोलुप मन अभी 
तूस नहीं हुआ। यह और भी विशिष्ट प्सङगको 
सुनना चाहता है। अतः अब श्रौकृष्णजन्मखण्डका | 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जो मनुके जन्म 
मरण आदिका खण्डन करनेवाला है। वह समस्त 
तोका प्रकाशक, कर्मब्धनका नाशक, हरिभक्ति 
प्रदान कालेवाला, तत्काल वैशग्यजनक, संसाविषयक 
आसक्तिका निवारक, मुक्तिबीजका कारण तथा 
भबसागरसे पार उतारनेवाला उत्तम साधन है । वह 
कर्मभोगरूपी रोगोंका नाश करोके लिये रसायनका 
काम देता है। श्रीकृष्णचरणारविन्दोंको प्रातिके 
लिये सोपानका निर्माण करता है। वैष्णवोंका तो 
बह जीवन ही है। तीनों लोकोंको परम पवित्र 
करनेवाला है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं 





अंशोंसे इस भूतलपर अवतीर्ण हुए? किस युगे, 
किस हेतुसे और कहाँ उनका आविभांव हुआ? 
उनके पिता बसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी 
भो कौन थीं? बताइये। किसके कुलमें भगवानने 
आयाढ़ारा जन्म-ग्रहणकी लोला की? श्रीहरिने 
किस रूपसे यहाँ आकर क्या किया? मने! सुना 
जाता है कि श्रीकृष्ण कंसके भवसे सूतिकागृहसे 
गोकुलको चले गये थे। जो स्वयं भयके स्वामी 
हैं, उन्हें कौटतुल्य कंससे क्यों भय हुआ? उन 
हरिन गोप-वेष धारण करके गोकुलमें कौन- 
सौ लोला कौ? वे तो जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने 
'गोपाज्ञनाओके साथ क्यों विहार किया? गोपाङ्गनाएँ 
कौन थीं? अथवा वे ग्वाल-बाल भी कौन थे? 
यशोदा कौन थीं? नन्दरायजी कौन थे? उन्होंने 
कौन-सा पुण्य किया था? श्रोहरिकी प्रेयसी 
गोलोकवासिती पुण्यवती देवी श्रीराधा क्यों ब्रजमें 
ख्जकन्या होकर प्रकट हुईं? गोपियॉने किस 
प्रकार दुराराध्य परमेश्वरको प्रात किया? श्रीहरि 
उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गये? 
महाभाग! पृथ्वीका भार उतारकर कौन-सी लीला 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः परमधामको 
धारे? आप उनकी लोला-कथा सुनाइये; क्योंकि 
उसका श्रवण और करत पुण्यदायक है। श्रीहरिकी 
कथा अत्यन्त दुर्लभ है। बह भवसागरसे पार 
उत्रनेके लिये नौकाके तुल्य है । प्रारव्थभोगरूपी 
जडी तथा क्लेशोंका उच्छेद करनेके लिये कटार 





शिष्य हूँ। अहः आप मुझे श्रीकृष्णजन्मखण्डको | 
कथाको विस्तारपूर्वक सुनाइये। किसको प्रार्थनासे 
एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्ण अपने सम्पूर्ण 


'है। पापरूपी इंधन-राशिका दाह करनेके लिये 
प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान है। इसे सुननेवाले 
पुरुषोके करोड़ों जन्मोंकी पापराशिका यह नाश 





कर देती है। भगवान्को कथा शोक-सागरका | पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्षमें जन्म 
नाश करलेबाली मुक्ति है। वह कानोंमें अमृतके पाता है। वह यदि श्ोहरिकी अमृतमयी कथाका 
समान मधुर प्रतत होती है। कृपानिधे! मैं आपका | श्रवण करे, तभी अपने जन्मको सफल कर 
भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्रोहरिकथाका ज्ञान सकता है। भगवानूकी पूजा, वन्दना, मन्त्र-जप, 
प्रदान कीजिये। तप, जप, बड़े-बड़े दान, पृथ्वोके सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरन्तर उनके गुणोंका 
तीथे दर्शन, श्ुतिपाठ, अनशन, व्रत, देवार्चन | श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका 
तथा सम्पूर्ण यहं दीक्षा हण करने मनुष्यको |दसयभाव--ये भक्तिके नौ लक्षण हैं*। नारद! 
जो फल मिलता है, वह सब ज्ञानदानकी सोलहवों इन सबका अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्मको 
कलाके बराबर भी नही है। पिताजीने मुझे आपके सफल बनाता है। उसके मार्गमे विप्र नहीं आता 
पास ज्ञान प्रात करनेके लिये भेजा है। सुधा- और उसको पूरी आयु नष्ट नही होती। उसके 
सुके पास पहुँचकर कौन दूसरी वस्तु (जल | सामने काल उसी तरह नहीं जाता है, जैसे 
आदि) पौनेकी इच्छा करेगा? | गरु्के सामने सर्प। भगवान्‌ श्रोहरि उस भक्तका 
भगवान्‌ नारायण जोले--कुलको पवित्र| साप्य एक क्षणके लिये भी नहीँ छोड़ते हैं। 
करनेवाले नारद! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता | अणिमा आदि सिद्धियाँ तुरंत उसकी सेवामें 
हूँ। तुम धन्य हो। पुण्यकी मूर्तिमती राशि हो। उपस्थित हो जाती हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ 
जलोकॉंको पवित्र करनेके लिये ही तुम इनमें भ्रमण | आज्ञासे उसकी रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र दिन- 
करते हो। वाणौसे मनुष्यॉके इदको तत्काल रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन 
पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, उसका क्या कर सकता है? यमराजके दूत 
दौहित्र, बनधु-बन्धव, प्रपौत्र, प्रवचन, प्रताप, स्वणमॅं भौ उसके निकट वैसे ही नहीँ जाते 
यश, श्री, बुद्धि, वरी और विद्या-इनके विषयमे |, जैसे शलभ जलती हुई आगको देखकर उससे 
मनुष्ये हार्दिक अभिप्रायका पता चल जाता दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध 
है। तुम जीवमु और पवित्र हो। भगवान |तथा सम्पूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। बह भगवान्‌ 
गदाधरके शुद्ध भक्त हो। अपने चरणोंकी धूलसे श्रीकृष्णकी कृपासे सर्वत्र सुखी एवं नि:शंक रहता 
सबकी आधारभूता वसुधाकों पवित्र करते फिरते है। ्रेकृष्णको कथाम सदा तुम्हारा आत्यन्तिक 
हो। समस्त लोकॉको अपने स्वरूपका दर्शन देकर अनुराग है। क्यों न हो? पिताका स्वभाव पुत्रमें 
पवित्र बनाते हो। भगवान्‌ श्रीहरिकी कथा परम | अवश्य ही प्रकट होता है। विप्रवर तुम्हारी यह 
मङ्जलमयी है, इसीलिये तुम उसे सुनना चाहते प्रशंसा क्या है? तुम्हारा जन्म ब्रह्माजीके मानससे 
हो। जहाँ श्रीकृष्णकी कथाएँ होती हैं, वहीं सब हुआ है। जिसका जिस कुलमें जन्म होता है, 
देवता निवास करते हैं। ऋषि, मुनि और सम्पूर्ण उसको बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे 
तीर्थ भी वहीँ रहते हैं। वे कथा सुनकर अन्तमें पिता श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी सेवासे ही 
अपने निराषद स्थानको जाते हैं। जिन स्थानें | विधाताके पदपर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य-निल्तर 
अरकृष्णकी शुभ कथाएँ होती हैं, वे तीर्थ बन (नवधा भक्तिका पालन करते हैं। 
जाते है। सैकड़ों जन्मोतक तपस्या करके जो| जिसका श्रीकृष्णकी कथामें अनुराग हो, 
* अर्चत॑ वन्दं मन्त्रजर्प सेवनमेव च। स्मरणं कीर्तनं शश्वद्‌ गुणश्रवणमीप्सितम्‌॥ 
निवेद तस्य दास्यं नवधा भकिलक्षजम्‌ । ( श्रोकृष्णजन्मखण्ड १। ३३-३४) 




















४०० 








कथा सुनकर जिसके नेत्रम आसू छलक आते हों | 
और शीरं रमा छा जाता हो तथा मन उसोमें 
डूब जाता हो; उसीको विदान्‌ पुर्षोे सच्चा भक 
कहा है। जो मन, वाणी और शरीरसे स्त्री-पुत्र 
आदि सबको श्रीहरिका ही स्वरूप समझता है, 
उसे विद्वानेते भक्त कहा है। जिसको सब 
जीवॉपर दया है तथा जो सम्पूर्ण जगतको श्रीकृष्ण 
जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त 
माना गया है। जो निर्जन स्थानमें अथवा तीके 
सम्पर्कमें रहकर आसक्तिशूनय हो बडे आनन्दके 
साथ श्रीहरिके चरणारविन्दका चिन्तन करते है, वे 
वैष्णव माने गये हैं। जो सदा भगवानूके नाम और 
गुणका गान करते, मन्त्र जपते तथा कथा-वार्ता 
'कहते-सुनते हैं, वे अत्यन्त वैष्णव हैं। मीठी 
जस्तु पाकर श्रीहरिको प्रसश्रतापूर्वक भोग लगानेके | 
लिये जिसका मन हर्षसे खिल उठता है, बह 
ज्ञानियोमे श्रेष्ठ प्त है। जिसका मन सोते, जागते, 
दिनरात शरीरके चरणारविन्द ही लगा रहता 
है और जो बाह्य शरौससे पूर्व क्मोका फल भोगता 
है, वह वैष्णव है। तीर्थ सदा बैष्णवॉके दर्शन 
और स्पर्श की अभिलाषा करते हं; क्योकि उनके 
सङ्गे उन ती्थोके वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं 
जो उन्हें पापियोंके संसर्गसे मिले होते हैं। जितनी 
दरें गाय दुही जाती है, उतनी देर धी जहाँ 
वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, यहाँको धरतीपर उतने 
समयके लिये सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। वहाँ | 
मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पापमुक्त हो 
आऔहरिके धाममें वैसे हौ चला जाता है, जैसे 
अन्तकालमें श्रीकृष्णकी स्मृति होनेपर अथवा 
ज्ञानगज्ञामें अवगाहन केप मनुष्य परम पदको 
प्राप्त हो जाता है। तथा जैसे तुलसौबनमें, गोशालामें, 
श्रीकृष्ण-मन्टिरम, वृन्दावनमे, हदा एवं अन्य 
तीथे भी मृत्यु होनेपर मनुष्यको परम धामको 
आधि होती है। तीयॉमें सनान करने या गोता 
लगानेसे पापियोके पाप धुल जाते हैं। फिर उन 


'तोर्थोके पाप वैष्णवोंको छूकर बहनेवाली वायुके 
स्पर्शसे नष्ट होते हैं। जो भगवान्‌ हषीकेशकी और 
उनके पुण्यात्मा भक्तकी निनदा करते हैं, उनके सौ 
जन्मोंका पुण्य निश्चय हौ नष्ट हो जाता है। 
वष्णवॉके स्पर्शमाजसे पातकी मनुष्य पातकसे 
| मुक्त हो जाता है । पातकीके स्पर्शसे उस भक्तमे 
जो पाप आता है, उसका नाश उसके अन्त:- 
| करणमें बैठे हुए भगवान्‌ मधुसूदन अवश्य कर 
(देहे हैं। ब्रह्मन्‌! इस प्रकार गने भगवान्‌ विष्णु 
और वैष्णव भक्तके गुणोंका वर्णन किया है। अब 
मै तुम्हे हरिके जन्सका प्रसङ्ग सुनाता हूँ, सुनो। 


ठोक नहीं लगा! श्रीराधा सखियोंसहित वहाँ जाने 
लगी। तब दामने उन्हें रोका। इसपर श्रीराधाने 
शऔदामको शाप दे दिया कि 'तुम असुरयोनिको 
ग्रा हो जाओ।' तब श्रीदामने भी श्रीराधाको 
यह शाप दिया कि 'आप थी मानवी-योमियें 
जायें। वहाँ गोकुलमें हरिके ही अंश महायोगी 
रायाण नामक एक वैश्य हॉगे। आपका छायारूप 
| उनके साथ रहेगा। अतएव भूतलपर मूद लोग 
आपको रायाणकी पत्नी समझे, हरिके साथ 
कुछ समय आपका विछोह रहेगा।' 

इससे औदाम और रधा दोनोंको ही क्षोभ 
हुआ तब श्रीकृष्णने श्रौदामको सान्वना देकर 


त्रिशूलसे भिन्न-देह होकर यहाँ मेरे पास लौट 
आओगे।' 


राधाको बडे हो परमके साथ इदयसे 
| लगाकर भगवान्ते कहा-'वातहकल्पमं मैं पृथ्वीपर 
जागा और रमं जाकर वहाँके पवित्र काननम 
रे साथ विहार करूँगा। मेरे रहते तुमको क्‍या 
भव है?" 

उधर विसजादेवी नदी हो गयीं और उनके 
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श्रीकृष्णके द्वारा जो सात सुन्दर पुत्र हुए चे-वे 
लवण, इक, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जलरूप 
सात समुद्र हो गये (यह सब श्रोराघा और 
श्रेकृष्णकी लीला ही है, जो ब्रजमें परम दिव्य 
'पवित्रतम विलक्षण प्रेमरसधारा बहानेके लिये 
निमित्तरूपसे कौ गयी थी)। इसी निमिते 


 लोलामय श्रीराघा और श्रीकृष्ण वाराहकल्पमें 
'पृथ्वोपर अवतोर्ण हुए। श्रीराधाजी गोकुलमें 
| ओृषभानके घर प्रकट हुई! यह कथा प्रसज्ञानुसार 
पहले भी आ चुकी है। (भगवान्‌, श्रीराधा- 
कृष्णके अवतार तथा ब्रजको मधुरतम लीलाका 
| यह एक निमित्त कारणमात्र है।) (अध्याय १-३) 


का 


पृथ्वीका देवताऑके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर अपनी व्यथा-कथा सुनाना, 
ब्रह्मजीका उन सबके साथ कैलासगमन, कैलाससे ब्रह्मा, शिव तथा 





किसकी 
श्रीकृष्णने इस भूतलपर अवतार लिया था? 
'कहा--प्राचीन कालकी यात 
है। वाराह-कल्पमे पृथ्वी असुरॉके अधिक भारसे 
आक्रान्त हो गयी थी; अतः शोकसे अत्यन्त 
पीड़ित हो वह ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। उसके 
साथ असु सताये गये देवता भी थे, जिनका 
चित्त अत्यन्त टिप हो रहा था। पृथ्वी उन 
देवताओंके साथ ब्रह्माजीकी दुर्गम सभामें गयी। 
ही उसने देखा, देवेश्वर ब्रह्म ्रहतेजसे जाज्वल्यमान 
हो रहे हैं तथा बड़े-बढ़े ऋषि, मुनीन तथा 
सिद्धेळगण सानन्द उनकी सेवामें उपस्थित हैं। 
ब्रह्माजी 'कृष्ण' इस दो अक्षे पस्रहमस्वरूप 
मत्रका जप कर रहे थे। उनके नेत्र भकिजनित 
आनन्दके ऑसुओसे भरे थे तथा सम्पूर्ण अङ्गं 
रोमाझ हो आया था। मुने! देवताऑ सहित पृथ्वीने 
भक्तिभावसे चतुराननको प्रणाम किया और दैत्ये 
भार आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। आँसू 
नेत्रो और पुलकित शरीरसे वह ब्रह्माजोकी स्तुति 
तथा रोदन करने लगी। 
तब जगद्धाता ब्रह्माने उससे पूछा--भदे! 
हुम क्यों स्तुति करती और रोती हो? बताओ, 








!| किस उद्देशयसे तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास 


करो, तुम्हारा भला होगा। कल्याणि। सुस्थिर हो 
(जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? 

इस प्रकार पृथ्वीको आश्वासन देकर ब्रह्माजीने 
देबताऑसे आदरपूर्वक पूछा देवगण | किसलिये 
तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है?' 

ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर देवतालोग 
| उन प्रजापतिसे जोले--प्रभो! पृथ्वी दैत्योंके 
आरसे दबी हुई है तंथा हम भी उनके कारण 
संकटमें पड़ गये हैं। दैत्योंने हमें ग्रस लिया। 
आप ही जगतूके सटा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार 
कौजिये। ब्रह्मन्‌! आप ही इस पृथ्वीकी गति हैं; 
| इसे शान्ति प्रदान करें। पितामह! यह पृथ्वी 
जिस भारसे पीड़ित है, उससे हम भी दुःखी 
हैं, अत: आप उस भारका हरण कौजिये।' 

देवताओंकी बात सुनकर जगन्ष्टा 
'ब॒ह्माने पृथ्वीसे पूछा--'बेट। तुम भय छोड़कर 
| मेरे पास सुखपूर्वक रहो। पदालोचने! बताओ, 
किनका ऐसा भार आ गया है, जिसे सहन करनेमें 
तुम असमर्थ हो गयी हो। भद्रे! मैं उस भारको 
दूर करूंगा। निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। 
ब्रह्माजोका यह वचन सुनकर पृथ्वीके मुखपर 
और नेज्रॉमें प्रसन्नता छा गयी। वह जिस-जिस 











कारणसे इस तरह पीड़ित थी, अपनी पोड़ाको 
उस कथाको कहने लगी--'तात! सुनिये, मै 
अपने मनकी व्यथा बता रही हूँ। विश्वासो बन्धु- 
बावे सिवा दूसरे किसोको मैं यह बात नहीँ 
बता सकती; क्योंकि स्त्री-जाति अबला होती है। 
अपने सगे वन्य, पिता, पति और पुत्र सदा उसको 
रक्षा करते हैं; परंतु दूसरे लोग निक्ष ही उसकी 
'निन्दा करने लगते हैं। जगत्पिता आपने मेरी सृष्ट 
की है; अतः आपसे अपने मनको बात कहनेमें 
मुझे कोई संकोच नहीँ है। मैं जिनके भारे 
चीड़ित हूँ, उनका परिचय देती हूँ, सुनिये। 
“जो औकृष्णभळछिसे हीन हैं और जो 
श्रीकृष्ण-भक्तकी निन्दा करते हैं, उन महापातकी 
मुष्यॉंका भार वहन केम मै सर्वथा असमर्थ 
हूँ। जो अपने धर्मके आचरणसे शून्य तथा 
ित्यकर्मसे रहित हैं, जिनकी घेदोंमे श्रद्धा हीं 
है; उनके भाससे मैं पीडित हू! जो पिता, माता, 
गुर, स्त्री, पत्र तथा पोष्य-वर्भका पालन-पोषण 
जहाँ करते हैं; उनका भार वहन करें म 
असमर्थ हूँ। पिताजी! जो मिध्यावादी हैं, जिनमें 
दया और सत्यका अभाव है तथा जो गुरुजनो 
और देवताऑकी निन्दा करते हैं; उनके भारसे 
मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मिकोहो, कृतप्र, 
झूठी गवाही देनेवाले, विश्वासघाती तथा धरोहर 
हडप लेनेवाले हैं; उनके भारसे भी मैं पौड़ित 
रहती हूँ। जो कल्याणमय सूक्तों, साम-मन्ञ्रो तथा 
एकमात्र मङ्गलकारी श्रीहरिके नामोका विक्रय 
करते हैं; उनके भरसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। 
जो जौवघाती, गुरी, ग्रामपुरोहित, लोभी, मु 
जलानेवाले तथा ब्राह्मण होकर सुहान भोजन 
केवले हैं; उनके भरे मुझे बड़ा कष्ट होता 
है। जो मूढ पूजा, यह, उपवास-ब्रत और 
नियमको तोड्नेवाले हैं; उनके भारसे भी मुझे 
बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गौ, ब्राह्मण, 
देवता, वैष्णव, श्रोहरि, हरिकथा और हरिभक्तिसे 





द्वेष करते हैं; उनके भरसे मैं पीड़ित रहती हूँ। 
विषे! शद्धाचूडके भरसे जिस तरह मैं पीड़ित थी, 
उससे भी अधिक दैत्यॉके भारसे पीड़ित हूँ। 
प्रभो! यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया। यही मुझ 
अनाथाका निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ 
हो आप मेरे कटके निवारणका उपाय कीजिये।' 

बॉ कहकर वसुधा बार-बार रोने लगी। 
उसका रोदन सुनकर कृषानिधान ब्रह्मने उससे 
कहा-- वसुध तुम्हा ऊपर जो दस्युधूत राजाओंका 
भार आ गया है, मैं किसी उपायसे अवश्य ही 
उसे हटाकँगा।' 

पृथ्वोको इस प्रकार आश्वासन देकर 
देवताऑसहित जगद्धाता ब्रह्म भगवान्‌ शंकरके 
निवासस्थान कैलास पर्वतपर गये । वहाँ पहुँचकर 
'विधाताने कैलासके रमणोय आश्रम तथा भगवान्‌ 
शंकरको देखा। चे गज्जाजीके तटपर अक्षयवटके 
| नोचे बैठे हुए थे। नहे व्याप्रचर्म पहन रखा 
| दा।दक्षकनयाकौ हके आभूपणसे वे विभूषित 
े। उन्होंने हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश धारण 
कर रखे थे। उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें 
तीन-तीन नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धे उन्हें घेर 
रखा था। वे योगौद्रणणसे सेवित थे और 
|कौतूहलपूरवक गन्थबॉका संगीत सुन रहे थे। साथ 
[हो अपनी ओर देखती हुई पार्वतीकी ओर 
प्रेमपूर्वक तिरछी नजरसे देख लेते थे। अपने पाँच 
मुखो श्रोहरिके एकमात्र मगल नामका जप 
करते थे। गद्वाजीमें उत्पन्न कमलॉके बौजॉकी 
मालासे जप करते समय उनके शरीरमें रोमा 
हो आता था। इसी समय ब्रह्माजी पृथ्वी तथा 
नतमस्तक देवसमूहॉके साथ महादेवजीके सामने 
(जा खड़े हुए। जगदगुर्को आया देख भगवान्‌ 
| जकर शीघ्र ही भक्तिभावसे उठकर खडे हो गये। 
नहो प्रेमपूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 
त्यक्षात. सब देवताऑने तथा पृथ्वीने भी 




















भक्तिभावसे चन्द्रशेखर शिवको प्रणाम किया और 
शिवने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति 
जाने पार्वतीनाथ शिवसे सारा वृत्तान्त कहा। वह | 
सब सुनकर भक्तवत्सल शंकरे तुरंत हो मुँह 
नीचा कर लिया। भक्तोंपर कष्ट आया सुनकर 
पार्वती और परमेश्वर शिवको बढ़ा दुःख हुआ। 
तदनन्तर ब्रह्मा और शिवने देवसमूहॉ तथा 
बसुधाको यत्रपूवंक सान्वना देकर घरको लौटा 
'दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्मके घर आये 
और उनके साथ विचार-विमर्श करके चे तीनों 
हरिके धामको चल दिये। भगवानूके उस परम 
धामका नाम वैकुण्ठ है। वह जरा और मृत्युको 
दूर भगानेवाला है  ब्रह्मण्डसे ऊपर उसकी स्थिति 
है। वह उत्तम लोक मानो वायुके आधारपर स्थित 
है। (वास्तव्े वह चिन्मय लोक हरसे भिन 
ज होनेके कारण अपने-आपमें हो स्थित है। 
उसका दूसरा कोई आधार नहीं है।) उस सनातन 
मकौ स्थिति ब्रह्मलोकसे एक करोड़ योजन 
ऊपर है। दिव्य रमा निर्मित विचित्र वैकुष्ठधायका 
वर्णन कर पाना कवियोके लिये असम्भव है। 
पद्यराण और नीलमणिके बने हुए राजमार्ग उस 
धामकी शोभा बढ़ाते हैं। मनके समान तीत्र गतिसे 
जानेवाले वे ब्रह्मा, शिव और धर्म सब-के-सब 
उस मनोहर वैकुष्ठधामर्े जा पहुँचे हरिके 
अन्त!पुरमें पहुँचकर उन सबने वहाँ उनके दर्शन 
किये। थे श्रीहरि दिव्य रमय अत्के 
विभूषित हो रत्सिंहासनपर बैठे थे। रोके 
आाजूबंद, कंगन और नूपुर उनके हाथ-पैरोंकी 
शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नोंके बने हुए दो कुण्डल 
उनके दोनों गालॉपर झलमला रहे थे। उन्होंने 
पीताम्बर पहन रखा था तथा आजानुलम्बिनी 
चनमाला उनके अग्रभागको विभूषित कर रहौ 
'ची। सरस्वतीके प्राणवल्लप श्रोहरि शात्तभावसे 
जेठे थे। लक्ष्मीजी उनके चरणारविन्दोंकी सेवा 
कर रही थीं। करोड़ों कन्दरपोकी लावण्यलोलासे 


वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके चार भुजाएँ थीं 
(और मुखपर मन्द मुस्कानको छटा छा रही थी। 
सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि पार्षद उनकी 
सेवामें जुटे थे। उनका सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे 
चर्चित था तथा उनका मस्तक रमय मुकुटसे 
| जगमगा रहा था। वे परमानन्द-स्वरूप भगवान्‌ 
भोपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल दिखायी 
देते थे। मने! ब्रह्मा आदि देवेश्वरोंने भक्तिभावसे 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक 
मस्तक झुकाकर बड़ी भक्तिके साथ उनकी स्तुति 
को। उस समय चे परमानन्दके भारसे दबे हुए 
थे। उनके आङ्ोमें रोमाञ्च हो आया था। 

रह्माजी योले--मैं शान्त, सर्वेश्वर तथा 
अच्युत उन कमलाकान्तको प्रणाम करता हूँ, 
जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएँ हैं तथा समस्त 
देवता जिनकौ कलाको भी अंशकलासे उत्पन्न 
हुए हैं। निरञ्जन! मनु, मुनौळ, मानव तथा चराचर 
प्राणो आपसे हौ आपके कलाकी अंशकलाट्वारा 
प्रकट हुए हैं। 

भगवान्‌ शंकरने कहा--आप अविनाशी 
(तथा अविकारी हँ । योगीजन आपमें रमण करते 
हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीँ है; 
परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप 
आनन्दमय है। आप सर्वरूप हैं। अणिमा आदि 
सिद्धियॉके कारण तथा सबके कारण हैं। सिद्धिके 
ज्ञाता, सिद्धिदाता और सिद्धिरूप हैं। आपकी 
स्तुति करनेमें कौन समर्थ है? 

धर्म बोले--जिस वस्तुका वेदमें निरूपण 
किया गया है, उसीका विद्वात्‌ लोग वर्णन कर 
सकते हैं। जिनको वेदमें हो अनिर्वचनीय कहा 
गया है, उनके स्वरूपका निरूपण कौन कर सकता 
है? जिसके लिये जिस वस्तुकी सम्भावना की 
| जाती है, वह गुणरूप होती है । बही उसका स्तवन 
|है। जो निरज्ञन (निर्मल) तथा गुणोंसे पृथक्‌-निर्गुण 
ह; उन परमात्माकी मैं क्या स्तुति करूँ? 
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महामुने! ब्रह्मा आदिका किया हुआ यह 
स्तोत्र जो छः श्लोकॉमें वर्णित है, पढ़कर मनुष्य, 
दुर्गम संकटसे मुक्त होता और मनोवाज्छित 
फलको पाता है।* 

देवताओंकी स्तुति सुनकर साक्षात्‌ श्रीहरिने 
उनसे कहा--तुम सब लोग गोलोकको जाओ। 
'पोठेसे मैं भी लक्ष्मीके साथ आगा । श्ेतदरीपनिवासी 
जे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वतीदेवी--ये 
गोलोकमें जायंगे। अनन्तशेषनाग, मेरी माया, 
कार्तिकेय, गणेश तथा वेदमाता सावित्री--ये सब 
'पीछेसे निश्चित हो वहाँ जायंगे। वहाँ म गोपियों 
तथा राधाके साथ द्विभुज श्रीकृष्णरूपसे निवास 
करता हूँ। यहाँ सुनन्द आदि पार्षदों तथा लक्ष्मीके 
साथ रहता हूँ। नारायण, श्रीकृष्ण तथा स्वेतट्रीपनिवासी 
विष्णु ह हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य सम्पूर्ण देवता 
मेरी ही कलाएँ हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि 
प्राणी मेरी कलाकी कलाकी अंशकलासे उत्पन्न 
हुए हैं। तुमलोग गोलोकको जाओ। वहाँ तुम्हारे 
अभीष्ट कार्यको सिद्धि होगो। फिर हमलोग भी 
सबकी इश्टसेद्धिके लिये वहाँ आ जायेंगे। 

इतना कहकर श्रीहरि उस सभामें चुप हो 
गये। तब उन सब देवताओंने उन्ह प्रणाम किया 
और वहसे अद्भधुत गोलोककी यात्रा की। वह 
उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्युको 
हर लेनेबाला है। वह अगम्य लोक वैकुष्ठसे 


पचास करोड़ योजन ऊपर है और भगवान्‌ 
औकृष्णकी इच्छासे निर्मित है। उसका कोई बाहा 
आधार नही है। श्रीकृष्ण हो वायुरूपसे उसे धारण 
करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय 
(लोकको ओर जानेके लिये उख हो चल दिये। 
[डन सबको गति मनके समान तीव्र थी। अतः 
वे सब-के-सब विरजाके तटपर जा पहुँचे। 
|सरिताके तटका दर्शन करके उन देवताओंको बड़ा 
आश्चर्य हुआ। विरजा नदीका वह तटपरान् शुद्ध 
|स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल, अत्यन्त विस्तृत 
और मनोहर था, मोतो-माणिक्य तथा उत्कृष्ट 
| मणिसमोंकी खानोंसे सुशोभित था। काले, उज्ज्वल, 
[हरे तथा लाल रबरॉकी श्रेणियोंसे उद्धासित होता 
था। उस तटपर कहाँ तो मूँगॉके अहर प्रकट 
[हुए हैं, जो अत्यन्त मनोहर दिखायी देते हैं। 
कहीं बहुमूल्य उत्तम रॉकी अनेक खानें उसकी 
शोभा बदाती हैं। कहाँ श्रेष्ठ निधियोंक आकर 
उपलब्ध होते हैं, जिनसे वहाँकी छटा आश्षर्यमें 
| डाल देती है। वह दृश्य विधाताके भी दृष्टिपथमें 
आनेवाला नहीं है। मुने। विरजाके किनारे कहीं 
[तो पद्मराग और इन््रनील सणियोंकी खां हैं, 
कहीँ मरकतमणिकी खान श्रेणीबद्ध दिखायी देती 
है, कहीं स्यमन्तकमणिकी तथा कहीं स्वर्णमुदाओंकी 
खाने शोधा पात हैं। कहीँ बहुमूल्य पील रंगकी 





|मणिश्रेणियोंके आकर विरजातटको अलंकृत करते 





'ऋरद्लोचाच 
नमामि कमलाका शातं सर्वेशमच्युहम्‌। जयं पस्य कलापेदा: कलांशकलया सुरा: ॥ 
लवक मुनीन मातुषाक्ष चराचरा:। कलाकलांशकलया भूतस्त्वत्तो निरजन ॥ 
शंकर उवाच 
अनादिमादिानदूिणं _सर्वरूपिणम्‌॥ 
सर्वकारम्‌ । सिद्धिं सिद्द सिय कः स्तोतुमौश्वर ॥ 


वेढे तिपत यसु वर्णनीय॑ विकर्णः । वेदेःनिरवचनीयं चकः 
स्य सम्भाबनीयं यद्‌ गुणरपं निरऊनम्‌ । रदतिरिक स्तवनं किमह स्तौमि रणम्‌ 
जहादीनािद स्तोत्र घद्स्‍लोकोक॑ महामुने । पित्या मुच्यते दुर्गा्रम्छिते च सभे 
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हैं। कहाँ रोके, कहीं कौस्तुभमणिके और कहाँ 
अनिर्वचनीय मणियोंके उत्तम आकर हैं। विरजाके 
उस तट-आन्तमें कहोँ-कहों उत्तम रमणोय 
'बिहारस्थल उपलब्ध होते हैं। 

उस परम आश्चर्यजनक तटको देखकर वे 
देवेश्वर नदीके उस पार गये। वहाँ जानेपर उन्हे 
पंत श्रेष्ठ शतभूंग दिखायी दिया, जो अपनी 
शोभासे मनको मोहे लेता था। दिव्य पारिजात- 
वृक्षॉंकी वनमाला उसको शोभा बढ़ा रही थों। 
चह पर्वत कल्पवृक्षं तथा कामथेनुओंडारा सब 
ओस्से घिरा था। उसकी ऊँचाई एक करोड़ योजन 
थी और लंबाई दस करोड़ योजन | उसके ऊपरकी 
चौरस भूमि पचास करोड़ योजन विस्तृत थी। 
बह पर्वत चहारदीवारीकी भौति गोलोकके चारों 
ओर फैला हुआ था। उसीके शिखरपर उत्तम 
गोलाकार रासमण्डल है, जिसका विस्तार दस 
योजन है। वह रासमण्डल सुगन्थित पुष्पोंसे भरे 
हुए सहस्रो उद्यानॉंसे सुशोभित है और उन 
उच्य भ्रमर-सपूह छाये रहते हैं। सुन्दर रमो 
और दरव्यॉसे सम्पन्न अगणित क्रीडाभवन तथा 
कोटि सहर रत्नमण्डप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। 
रत्रपयी सीढ़ियों, श्रेष्ठ रलनिरशित कलशों तथा 
इन्रनौलमणिके शोभाशाली खम्पोंसे उस मण्डलकी 
शोभा और बढ़ गयी है। उन खम्भोमें सिन्के 
समान रंगवाली मणियाँ सब ओर जड़ी गयी हैं 
तथा बीच-बौचमें लगे हुए मनोहर इच्ननल 
नामक र्से वे मण्डित हैं। स्मय परकोट 
जटित भौति-भौतिके मणिरत्र उस रासमण्डलकी 
वृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओंकी ओर 
चार दरबाजे हैं, जिनमें सुन्दर किंवाड लगे हुए 
हैं। उन दरवाजोपर रस्सियोमे गुंथे हुए आग्रपल्लव 
अन्दनवारके रूपमे शोभा दे रहे हैं। वहाँ दोनों 
ओर झुंड-के-शुंड केलेके खम्पे आरोपित हुए 
है। श्वेतधान्य, पल्लवसमूह, फल तथा दूर्वादल 
आदि मङ्गतद्व्य उस मण्डलकी शोभा बढ़ाते 


है। चन्दन, अमुर, कस्तूरी और कुंकुमयुक्त 
जलका वहाँ सब ओर छिड़काव हुआ है। 
सुने! सत्रमय अलंकारों तथा बोकी मालाओसे 
अलंकृत करे गोपकिशेरियेंके समूहसे रासमण्डल 
[घिरा हुआ है। वे गोपकुमारियाँ रत्नॉके बने हुए 
कंगन, बाजूबंद और नूपुरोंसे विभूषित हैं। 
रत्ननिर्भित युगल कुण्डल उनके गण्डस्थलकी 
शोधा बढ़ाते हैं। उनके हाथोंकी अंगुलियाँ रतॉकी 
बनी हुई अँगूठियोंसे विभूषित हो बड़ी सुन्दर 
दिखायी देती हैं। र्मय पाशकसमूहों (बिछुओं)- 
से उनके पैरोंकी अंगुलियाँ उद्धासित होती हैं। 
चे गोपकिशोरियाँ रमय आधूषणोंसे विभूषित हैं। 
उनके मस्तक उत्तम रह्म मुकुटॉसे जगमगा रहे 
हैं। नासिकाके मध्यभागे गजमुक्ताकी बुलाकें 
बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भालदेशमें सिन्दूरकी 
बेदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहननेके 
सयनम दिव्य आभूषण धारण करके कारण 
उनकी दिव्य प्रभा और भी उ हो उठी है। 
उनकी अङ्गकानि मनोहर चम्पाके समान जान 
पढती है। वे सब-की-सब चन्दन-द्रवसे चर्चित 
हैं। उनके अङगोपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा 
देली है। बिम्बफलके समान अरुण अधर उनकी 
मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरत्कालकी पूर्णिमाके 
चनदमाओंकी चटकीली चोंदनी-जैसी प्रभासे सेवित 
मुख उनके उरी सौन्द्यको और भी उचल 
बना रहे हैं। उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल 
कमलॉकी शोभाको छीन लेते हैं। उनमें कस्तूरी- 
'पत्रिकासे युक्त काजलकी रेखा शोभा-बृद्धि कर 
रही है। उनके केशपाश प्रफुल्ल मालती-पुष्पकी 
मालाओसे सुशोभित हैं, जिनपर मधुलोलुप 
रेके समूह मँड्र रहे हैं। उनकी मनोहर 
अन्दगति गजराजके गर्वका गंजन करनेवाली है। 
बाकी भौहोके साथ मन्द मुस्कानकी शोभासे वे 
मनको मोह लेती हैं। पके हुए अनारके दानॉंकी 
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'बढ़ा देती है। पश्षिराज गरुड़की चोंचकी शोभासे | 
सम्फा उन्नत नासिकासे वे सब-कौ-सब विभूषित 
हैं। गजराजके युगल गण्डस्थलकी भाँति उन्नत 
उरोजोंके भारे वे झुको-सो जान पड़ती है 
उनका हृदय श्रीकृष्णविषयक अनुरागके देवता 
कनदर्पके बाण-प्रहारसे जर्जर हुआ रहता है। वे 
दमे पूर्ण चद्रमाके समान अपने मनोहर 
मुखके सौन्दर्यको देखनेके लिये उत्सुक रहती 


है। श्रीराधिकाके चरणारविन्दोंकी सवाम निरन्तर | 


संलग्न रहेका सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका 
मनोरथ है। ऐसी गोपकिशोरियोंसे भरपूर वह 
रासमण्डल श्रीरधिकाको आज्ञासे सुन्दरियोंके 
समुदायद्वारा कषित है-असंख्य सुन्दरियों उसकी 
रक्षामें नियुक्त रहती हैं। 

श्वेत, रक्त एवं लोहित वर्णवाले कमलॉसे 
व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रौड़ा-सरोवर 


रासमण्डलको सब ओरसे घेरे हुए हैं, जिनमें | 


असंख्य भ्रमरोंके समुदाय गते रहते हैं। सहसों 
पुष्पित उद्यान तथा फूलॉको शब्याओंसे संयुक्त 
असंख्य कुझ-कुटौर रासमण्डलकी सौमामें यत्र- 
तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरोमें भोगोषयोगी 
इवय, कपर, ताम्बूल, वस्त्र, रत्रमय प्रदीप, श्वेत 
चैबर, दर्पण तथा विचित्र पुष्पमालाएँ सब ओर 
सजाकर रखी गयी हैं। इन समस्त उपकरणोसे 
रासमण्डलकी शोभा बहुत बढ़ गयी है। उस 
रासमण्डलको देखकर जब वे पर्वतको सौमासे 
बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुन्दर 
बृन्दाबनके दर्शन हुए। वृन्दावन राधा-माधवको 
बहुत प्रिय है । वह उन्हीं दोनोंका क्रीडास्थल है । 
उसमें कल्पवृक्षोंके समूह शोभा पाते हैं। विरजा- 
तीरके नीरसे भोगे हुए मन्द समीर उस बनके | 
वृक्षोंकों शनै:-शर्मं: आन्दोलित करते रहते है 
कस्तूरीयुक्त पल्लवॉंका स्पर्श करके चलनेवाली 
मन्द वायुका सम्पर्क पाकर वह सारा वन 
सुगन्थित बना रहता है । वहाँके वृक्षॉमें नये-नये 


'पल्लव निकले रहते हैं। वहाँ सर्वत्र कोकिलोंकी 
| काकली सुनायी देती है । वह वनप्रान्त कहीं तो 
केलिकदम्बॉके समूहसे कमनीय और कहाँ मन्दार, 
चन्दन, चम्या तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्पोंकी 
सुगन्थसे सुवासित देखा जाता है। आम, नारंगी, 
कटहल, ताइ, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, 
सुपारी, आमडा, नीबू, केला, बेल और अनार 
आदि मनोहर वृक्ष-समूहों तथा सुपक्व फलॉसे 
लदे हुए दूसरे-दूसरे यकष उस वृन्दावनकी 
अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, शाल, पीपल, 
जीम, सेमल, इमली तथा अन्य वृक्षक शोभाराली 
| समुदाय उस बनमें सब ओर सदा भोरे रहते हैं। 
| कल्पवृक्षोके समूह उस चनकौ शोभा बढ़ाते हं 
| मल्लिका (मोतिया या बेला), मालती, कुन्द, 
केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओंके 
समूह वहाँ सब ओर फैले हैं। मुने! वहाँ रमय 
दौपॉसे प्रकाशित तथा धूपकी गन्धसे सुवासित 
| असंख्य कुझ-कुटौर उस बनें शोभा पाते हैं। 
उनके भीतर शृङ्गारपयोगी द्रव्य संगृहीत हैं। 
सुगा्धित यायु उन्हें सुवासित करती रहती 
है। वहाँ चनदनका छिड़काव हुआ है। उन 
कटरे भीतर फूलॉकी शय्या बिछी हैं, जो 
'पुष्पमालाऑकी जालीसे सुशोभित हैं। मधु- 
लोलुप मधुपॉके मधुर गुझारबसे वृन्दावन मुखरित 
रहता है। रत्रमण अलंकारोंकी शोभासे सम्पन्न 
गोपङ्गनाओके समूहसे वह वन आवेष्टित है। 
करोड़ों गोपियाँ श्रोरधाकी आज्ञासे उसकी रक्षा 
करती हैं। उस वनके भीतर सुन्दर-सुन्दर और 
मनोहर बलस कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं 
निर्जन स्थान हँ । मुन! वृन्दावन सुपनव, मधुर एवं 
स्वादिष्ट फलॉसे सम्पन्न तथा गोष्ठो और गौओंके 
समूहोंसे परिपूर्ण है। वहाँ सहस्रो पुष्पोद्यान सदा 
खिले और सुगन्थसे भरे रहते हैं, उनमें मधुलोभी 
मरके समुदाय मधुर गुन करते फिरे हैं। 

श्रीकृष्णके तुल्य रूपवाले तथा उत्तम रत्न- 





४०७ 
हास्से विभूषित पचास करोड़ गोपोंके विविध | वहां गोलोकमें बड़े मनोहर निवासस्थान बने हुए 
विलासॉसे विलसित रमणीय वृन्दावनको देखते | है। उत्तम मणा निर्मित वे भव्य भवन 
हुए वे देवेश्वरगण गोलोकधाममें जा पहुँचे, जो भौति-भौतिके भोगोंसे सम्पन हैं। पुष्प-शब्या, 
चारों ओरसे गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत पुष्पमाला तथा श्वेत चामरसे सुशोभित हैं। रमय 
हे। वह सब ओरसे रत्रमय परकोटेंद्रार घिरा | दर्षजोंको शोभासे पूर्ण हैं। उनमें इन्रनौल मणियाँ 
हुआ है। मुने! उसमें चार दरवाजे हैं। उन जड़ी गयी हैं। उन भवनोके शिखरोंपर बहुमूल्य 
दरवाजोंपर द्वारपालॉके रूपमें विराजमान गोप- रत्रमय कलशसमूह शोभा देते हैं। उनकी 
समूह उनकी रक्षा करते है । श्रीकृष्णकी सेवम | दीबारॉपर महीन वस्त्रॉके आवरण पडे हुए हैं। 
लगे रहनेवाले गोपॉके आश्रम भी रहोसे जटित ऐसे भवनॉंको संख्या भी सौ करोड़ है। 
तथा नाना प्रकारके भोगोंसे सम्य्न हैं। उन। उस अद्भुत धामका दर्शन करके ये देवता 
आश्रमॉंकी संख्या भी पचास करोड़ है। इनके | बड़ी प्रसतरताके साथ जब कुछ दूर और आगे 
सिवा भक्त गोप-समूहोंके सौ करोड़ आश्रम हैं, गये, तब वहाँ उन्हें रमणीय अक्षयवर दिखायी 
जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमॉसे भी अधिक | दिया। मुने! उस वृक्षका विस्तार पाँच 
सुन्दर है। ये सब-के-सब उत्तम रबोसे गठित |और ऊँचाई दस योजन है। उसमें सहस्रो ते 
हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य और असंख्य शाखाएँ शोभा पाती हैं। वह वृक्ष 
रद्रा रचित आश्रम पार्षदोंके हैं, जिनकी संख्या | लाल-लाल पके फलोंसे व्याप्त है। रत्नमयी 
दस करोड़ है। पारदो भी जो प्रमुख लोग हैं, | वेदिका उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस वृक्षके 
चे श्रोकृष्णके समान रूप धारण करके रहते हैं।| नौचे बहुत-से गोप-शिशु दृष्टिगोचर हुए, जिनका 
उनके लिये उत्तम रहॉसे निर्मित एक करोड़ |रूप श्रीकृष्णके ही समान था। वे सब-के-सब 
आश्म हैं। राधिकाजीमें विशुद्ध भक्ति रखनेवाली | पीतवस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेल-कूदमें 
गोपाज़ताओंके बत्तोस करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ | लगे हुए थे। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित 
आश्रम हैं, जिनकी रचना उत्तम श्रेणीके रहो | थे और वे सभी रत्रमय आधूषणोंसे विभूषित 
हुई है। उनकी जो किंकरियाँ हैं, उनके लिये| थे। देवेश्वरोंने वहाँ उन सबके दर्शन किये। वे 
भी सणिरत्र आदिके द्वारा बडे सुन्दर और मनोहर | सभी श्रौहरिके श्रेष्ठ पार्षद थे। 
भवन बनाये गये हैं, जिनकी संख्या दस करोड | मुने! वहाँसे थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक 
है। ये सभी दिव्य आश्रम और भवन वृन्दावनकी | मनोहर राजमार्ग दिखायौ दिया, जिसके दोनों 
शोभाका विस्तार करते हैं। 'ार्क्षमें लाल मणियोंसे अद्भुत रचना की गयी थी। 
सैकड़ों जन्मॉंकी तपस्याऑसे पवित्र हुए जो | इन्धनील, प्राग, हारे और सुवर्णकी बनी हुई 
भक्तजन भारतवर्षकी भूमिर रहरको भिं वियँ उस राजमाणकि उभय पर्क सुशोभित 
तत्पर रहते है, बे कर्मोके शान्त कर देनेवाले |कर रहो थीं। दोनों ओर रब्रमय विश्राम-मण्डप 
हैं--उनके कर्मबन्धन नष्ट हो जाते हैं। मुने! जो | शोभा पाते थे। उस मार्गपर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
सोते, जागते हर समय अपने मनको श्रौहरिके और कुंकुमके इवसे मिश्रित जलका छिड़काव 
ही ध्यानमें लगाये रहते हैं तथा दिन-रात|किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दूर्वा 
*राधाकृष्ण', 'श्रीकृष्ण' इत्यादि नामोंका जप | तथा सूकम सूरे गुंचे हुए चन्दन-पल्लवॉकी 
किया करते हैं; उन श्रीकृष्ण-भक्तोंके लिये भी | बन्दनवाससे युक्त सहस्रो कदली-स्तम्भॉके समूह 

















उस राजमार्गके तटपर शोभा बढ़ाते थे। उन" 
सबपर कुंकुम-केसर छिड़के गये ये। जगह- 
जाह उत्तम रोके बने हुए मज़लघट स्थापित थे, 
उनमें फल और शाखाओंसहित पल्लव शोभा पाते 
थे। सू, कुंकुम, गन्थ और चनदनसे उनकी 
अर्चना की गयी थौ । पुष्पमालाओसे विभूषित हुए 
वे मक्ललकलश उभयपार्श्वमें उस राजमार्गको 
शोभावृद्धि करते थे। क्रौडामें तत्पर हुई झुंड-को- 
झुंड गोपिकाएँ उस मार्गको घेरे खड़ी थाँ। 
उपयुक्त मनोरम प्रदेश चन्दन, अगु कस्तूरी 
और कुंकुमके द्रवसे चर्चित थे। बहुमूल्य रत्रसे 
बहा मणिमय सोपानोंका निर्माण किया गया था।' 
कुल मिलाकर सोलह द्वार थे, जो आप्रिशुद्ध 
रमणीय चिन्मय वसो, श्वेत चामरों, दर्पणं, 
र्रमयी शब्पाओं तथा विचित्र पुष्पालाऑसे 
शोभायमान थे। बहुत-से द्वारपाल उन प्रदेशको 
रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खाया थीं और 
लाल रंगके परकोटॉसे वे घिरे हुए थे। इन मनोरम 
प्रदेशका दर्शन करके देवता बहाँसे आगे बढ़नेको 
उदयत हुए। वे जल्दी-जल्दी कुछ दूरतक गये। 
तब वहाँ उन्हे रासेशवरी श्रीराधाका आश्रम दिखायी 
'दिया। नारद! देवताओंकी आदिदेवी गोपीशिरोमणि 
श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिकाका वह निवासस्थान 
बड़ा ही सुन्दर बनाया गया था। रमणीय द्रव्योके 
कारण उसकी मनोहरता बहुत बढ़ गयी थो। 
बहाँका सब कुछ सबके लिये अनिर्वचनीय था। 
चड़े-से-बड़े विद्धा] भी उस स्थानका सम्यक्‌ 
वर्णन नहीं कर सके हैं। वह मनोहर आश्रम 
गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार बारह 
कोौसका है। उसमें सौ मन्दिर बने हुए हैं। वह 
अद्भुत आश्रम दिव्य रत्रॉके तेजसे जगमगाता रहता 
है। बहुमूल्य रब्ोके सार-समूहसे उसकी रचना 
हुई है। वह दुर्लहृय एवं गहरी खाइयॉसे सुशोभित 
है। कल्पवृक्ष उस आश्रमको सब ओरसे घेरे हुए 
हैं। उसके भीतर सैकड़ों पुष्पोद्यान शोभा पाते 


हैं। बहुमूल्य रबर निर्मित परकोटॉसे वह 
आत्रममण्डल घिरा हुआ है। उसमें सात दरवाजे 
हैं, जो सभी उत्तम रत्रॉंकी बनी हुई वेदिकाओंसे 
युक्त हैं। उन दरवाजोंमें विचित्र रत्न जड़े गये 
[हैं और नाना प्रकारके चित्र बने हैं। क्रमशः बने 
| हुए इन सातों ट्वारॉको पार करनेपर वह आश्रम 
| सोलह दवे यकत है। देवताओंने देखा-उसकी 
| चहारदीवारी सहु धनुष ऊँची है। उत्तम रोके 
बने हुए अत्यन्त मनोहर छोटे-छोटे कलशेके 
समुदाय अपने तेजसे उस परकोटेको उद्धासित 
कर रहे हैं। उसे देखकर देवताओंको बड़ा 
विस्मय हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी 
| प्रस्तके साथ कुछ दूर और आगे गये। सामने 
| चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गये कि वह आश्रम 
उनसे पीछे हो गया। मुने | तदनन्तर उन्होंने गोषों 
और गोपिकाओंके उत्तम आश्रम देखे, जिनमें 
बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। उनकी संख्या सौ 
करोड़ है। इस प्रकार सब ओर गोपों और 
गोपिकाओंके सम्पूर्ण आश्रमको तथा अन्य नये- 
नये रमणीय स्थलॉको देखते-देखते उन देवेन 
समस्त गोलोकका निरीक्षण किया। वह सब 
देखकर उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। तदनन्तर 
फिर बही गोलाकार रमय वृन्दावन, शतभृंग पर्वत 
तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखायी दी। विरजा 
नदीके बाद देवताओने सब कुछ सूना ही देखा। 
बह अद्भुत गोलोक उत्तम रत्रॉंसे निर्मित तथा 
बायुके आधारपर स्थित था। श्रीराधिकाकी आज्ञाका 
अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्रीकृष्णकी इच्छसे 
उसका निर्माण हुआ है। वह केवल मञ्गलका 
धाम है और सहसरों सरोवरोंसे सुशोभित है। 

सुने! देवताओंने वहाँ अत्यन्त मनोहर नृत्य 
कथा सुन्दर तालसे युक्त रमणीय संगीत देखा, 
जह श्रीराधा-कृष्णके गुणोंका अनुवाद हो रहा 
| चा। उस अमृतोपम गीतको सुनते ही वे देवता 
'मूच्छित हो गये। फिर क्षणभरमें सचेत हो मन- 

















हौ-मन श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए उन्होंने 
स्थान-स्थानपर परम आश्षर्यमय मनोहर दृश्ण 
देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किये समस्त 
गोपिका उनके दृष्टिपयमें आयों। कोई अपने 
हाथोंसे मृदंग बजा रही थीं तो किन्हॉके हायोंसे 
बोणा-वादन हो रहा था। किन्हींके हाथमें चवर 
थे तो किन्हींक करताल। किन्होंके हार्थोमे 
यत्तवाद्य शोभा पा रहे थे। कितनी हो रत्नमय 
. नूपुरॉकी झनकार फैला रही थो । बहुतोंकी रत्रमयी 
काशी बज रही थी, जिसमें 

गूँज रहे थे। किन्हॉके माथेपर जलसे भरे घड़े 
थे, जो भौति-भौतिके तृत्यके प्रदर्शनका मनोरथ 


लिये खड़ी थों। नारद! कुछ दूर और आगे| 
जानेपर उन्होंने बहुत-से आश्रम देखे, जो राधाकी | 


प्रधान सखियोके आवासस्थान थे! वे रूप, गुण, 
चेष, यौवन, सौभाग्य और अवस्थामें एक-दूसरीके 
समान थीं। श्रीराधाकी समबयस्का सिया तैंतीस 
गोषा हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। 


नके नाम खुनो-सुशौला, शशिकला, यमुना, 
माधवी, रति, कदम्बमाला, कुन्त, जाहवी, 
स्वयंप्रभा, चन्द्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, 
शुभा, पदा, पारिजाता, गौरी, सर्वमङ्गला, कालिका, 
कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गङ्ग, अम्बिका, 
मधुमती, चम्या, अपर्णा, सुन्दरी, कृष्णप्रिया, सती, 
जन्दिनौ और नन्दना-ये सब-कौ-सब समान 
रूपवाली हैं। इनके शुभ्र आश्रम रत्रों और 
धातुओंसे चित्रित हैं। नाना प्रकारके चित्रॉसे 
चित्रित होनेके कारण वे अत्यन्त मनोहर प्रतीत 
होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्रमय कलश- 
समूहोंसे जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रबर उनकी 
रचना हुई है । गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और ऊपर 
है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है । ऊपर 
सब कुछ शून्य हो है। वहाँतक सृष्टिकी अन्तिम 
सीमा है। सात रसातलॉसे भी नीचे सृष्टि नहीं 
है, रसातलॉसे नीचे जल और अन्धकार है, जो 
अगम्य और अदृश्य है। (अध्याय ४) 
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श्रीराधाके विशाल भवन एवं अन्तःपुरकी शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य 
तेजःपुझके दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय परमेश्वरकी स्तुति 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-सम्पूर् 
गोलोकका दर्शन करके उन तौनों देवताओंके | 
नमे बड़ा हर्ष हुआ। ले फिर श्रीराधाके प्रधान 


द्वारपर आये। उस द्वारका निर्माण उत्तम रत्नों और | 
मणियोंसे हुआ था। वहाँ दो वेदिका थीं। 
भी | लिये बिना आपलोगॉको भौतर नहीँ जाने दूँगा'। 


हल्दीके रंगकी उत्तम मणिसे, जिसमें हौरेका 
सम्मिश्रण था, बनाये गये श्रेष्ठ रत्र-मणिनिर्भित 
किबाड़ उस द्वारकी शोभा बढ़ाते थे। देवताओंने 
देखा, उस द्वारपर रक्षाके लिये परम उत्तम 


अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र ड्वाएकी रक्षा 
करते हुए द्वारपाल वोरभानुके पास जा देवताओने 
प्रसच्तापूवक अपना सारा अभिप्राय निवेदन 
किया। तब द्वरपालने निःशंक होकर उन 
देवेशवरोसे कहा-'देवगण! मैं इस समय आज्ञा 


मुने! यह कहकर द्वारपालने श्रीकृष्णके 
स्थानपर सेवकोंको भेजा और उनकी आज्ञा पाकर 
देवताओंको अंदर जानेकी अनुमति दी। उससे 





बीरभानुकी नियुक्ति हुई है। वे रब्ोके बने हुए 
'सिंहासनपर बैठे हैं, पीताम्बर पहने हैं तथा रत्रमव 
आधूषणोंसे विभूषित हैं। उनके मस्तकपर रत्रमय 


मुकुट उद्धासित हो रहा है। विचित्र चित्रसे | 


| पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वाएपर गये, 
जो पहलेसे अधिक विचित्र, सुन्दर और मनोहर 
था। नारद! उस द्वारपर नियुक्त हुए चद्रभानु 
मक द्वारपाल दिखायी दिये, जिनकी अवस्था 
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किशोर थी। शरीरकी कान्ति सुन्दर एवं याम 
थो। वे सोनेका बेत हाथमे लिये रह्मय 
आधूषणोंसे विभूषित हो रत्नमय सिंहासनपर 
विराजमान थे। पाँच लाख गोपोंका समूह उनकी 
शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवतालोग 
तीसरे उत्तम द्वापर गये, जो दूसरेसे भो अधिक 
सुन्दर विचित्र तथा मणियोके तेजसे प्रकाशित 
था। नारद! वहाँ द्वारकी रक्षामे नियुक्त सूर्यभान 
जामक द्वारपाल दिखायी दिये, जो दो भुजाओंसे 
युक्त, मुरलीधारी, किशोर, श्याम एवं सुन्दर थे। 
उनके दोनों गालॉपर दो मणिमय कुण्डल 
झलमला रहे थे। रत्रकुण्डलधाी सूर्यभानु राधा 
और श्रीकृष्णके परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। 
चे सप्राट्की भौति नौ लाख गोपोंसे घिरे रहते 
थे। उनसे पूछकर देवतालोग चौथे वरपर गये, 
जो उन सभी द्वस विलक्षण, रमणीय तथा | 
मणियोंकी दिव्य दौतिसे उदी दिखायी देता था।। 
अद्भुत एवं विचित्र रत्ससमूहसे जटित होनेके 
कारण उस द्वारकौ मनोहरता और बढ़ गयी थी ।। 
उसकी रक्षके लिये ्रजराज वसुभानु नियुक्त थे।| 
देवतालोग उनसे मिले। ये किशोर-अवस्थाके | 
सुन्दर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथमे मणिमय दण्ड 
लिये हुए थे। रमणीय आधूषणोंसे विभूषित हो 
ररसिंहासनपर बैठे थे। पके बिम्बफलके समान 
लाल ओह और मन्द-मन्द मुस्कानसे वे अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते थे। 

देवतालोग उनसे पूछकर पाचवं द्रप गये। 
वह हीरेकी दीवारोपर अङ्कित विचित्र चित्रॉसे 
अत्यन्त प्रकाशमान दिखायी देता था । वहा देवभानु 
नामक द्वारपाल मिले, जो रत्रमय आभूषण धारण 
करके मनोहर सिंहासनपर आसीन थे। उनके 
मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा था और 
जे र्रॉके हारसे अलंकृत थे। कदम्बोंके पुष्पसे 
सुशोभित, उत्तम रत्नमय कुण्डलोंसे प्रकाशित तथा 
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमके रवसे चर्चित 





थे। सम्राटोके समान दस लाख प्रजा उनके साथ 
थी। हाथमें बत धारण कललेबाले द्वापपाल देवभानुसे 
'घूछकर देवकालोग प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े । सामने 
ठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। 
चित्रको श्रेणियोंसे वह द्वार उद्धासित हो रहा था। 
[उसको दोनों दवारे बज़मणि (हॉरे)- की बनी थीं 
और फूलॉको मालाऑसे सजायी गयी थीं। उस 
दरप ब्रजराज शक्रभानु नियुक्त थे। देववालोग 
उनसे मिले। वे नाना प्रकारके अलंकारोंकी शोभासे 
सम्पन थे। उनके साथ दस लाख प्रजाएँ थीं। 
चनदन-पल्लवसे युक्त उनके कपोल कुण्डलॉकी 
प्रभासे उद्धासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवतालोग 
तुरत ही सातवें द्वापपर जा पहुँचे। उसमें नाना 
प्रकारके चित्र अङ्कित थे। यह पिछले छहों दोसे 
अत्यन्त विलक्षण था। वहाँ द्वारपालके पदपर 
हरिके परम प्रिय रक्रभानु नियुक्त थे, जिनका 
सारा अङ्ग चन्दनसे अभिषिक्त था। वे पुष्पोंकी 
मालाले विभूषित थे। मणि-रजनिर्मित मनोहर एवं 
रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। बारह लाख 
गोप आइाके अधीन रहकर राजाधिराजकी भौति 
उनकी शोभा बढ़ाते थे | उनका मुखार प्रसप्रतासे 
खिला था। वे रत्रमय सिंहासनपर विराजमान थे। 
उनके हाथमें बेंठकों छड़ी शोभा पाती थी। 

जे तीनो देवेश्वर उनसे बातचीत करके 
प्रसतापूरथंक आठवें ्वाएपर गये। वह पूर्वोक्त 
सातं द्वारोंसे विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली 
था। वहाँ उह सुप नामक मनोहर द्वारपालको 
देखा, जो मन्द मुस्कराहटके साथ बड़े सुन्दर 
[दिखायी देते थे। वे भालदेशमें धारित चन्दनके 
|तिलकसे अत्यन्त उद्धासित दिखायी देते थे। 
नके ओठ बन्थुजीवपुष्प (दुपहरिया)-के समान 
लाल थे। सोके कुण्डल उनके गण्डस्थलको 
अलंकृत किये हुए थे। वे समस्त अलंकारोंकी 
शोभसे सम्पन्न थे। रमय दण्ड धारण करते थे 
और उनके साथ बारह लाख गोप थे। वहासे 
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अनुमति मिलनेपर वे देवता शीघ्र ही नवें अभीष्ट 
द्रप गये। वहाँ हरे आदि उत्तम र्नॉकी चार 
चेदा बनी थीं। वह द्वार अपूर्व चित्रोंस सञ्चित 
तथा मालाऑकी जालीसे विभूषित था। वहाँ 
सुन्दर आकारवाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर | 
हुए, जो भौति-भातिके आभूषणोंसे भूषित, भूषणके | 
योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ बारह लाख 
ब्रजवासी थे। दण्डधारी सुबलसे पूछकर दवतन 
तत्काल दूसरे दवरको प्रस्थान किया। उस विलक्षण 
दसवें दएको देखकर देवताऑको बड़ा विस्मय 
हुआ। मुने! वहाँका सब कुछ अनिर्वचनीय, अदृष्ट 
और अकुत था-वैसा दृश्य कभी देखने और 
सुननेमें भी नहीं आया था। वहाँ सुन्दर सुदामा 
जामक गोप द्वारपालके- पदपर प्रतिष्ठित थे। 
सुदामाका रूप श्रीकृष्णके समान ही मनोहर तथा 
अवर्णनीय था। उनके साथ बीस लाख गोपॉका 
समूह रहता था। दण्डधार सुदामाका दर्शनमात्र 
करके देवतालोग दूसरे रपर चले गये। 

वह ग्यारहवां द्वार अत्यन्त विचित्र और 
अद्भुत था) वहाँ सुन्दर चित्र अङ्कित थे। वहाँके 
द्वारपाल ब्रजराज क्रोदामा थे, जिन्हें राधिकाजी 
अपने पुत्रके समान मानती थीं। वे पौताम्बरसे 
विभूषित थे, बहुमूल्य डाय रचित रम्य सिंहासनपर 
आसीन थे और अमूल्य रजभरण उनकी शोभा 
बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। 
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे उनका 
शगार हुआ था। वे अपने कपोलॉके योग्य 
कानोमे उत्तम रमय कुण्डल धारण करके 
प्रकाशित हो रहे थे! शेठ नोरा रचित विचित्र 
मुकुट उनके मस्तकक शोभा बढ़ा रहा था। 
अफुल्ल मालती-पुष्पकी मालाओंसे उनके सारे 
अङ्ग विभूषित थे। करोड़ों गोपोंसे घिरे होनेके 
कारण राजाधिराजसे भी अधिक उनकी शोभा 
होती धी । उनकी अनुमति ले देवतालोग पसक 
बरवें द्वापपर गये, जहाँ बहुमूल्य रजको बनी 


| इई बहुत-सो वेदिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं। 
बह विचित्र दवार सबके लिये दुर्लभ, अदृश्य और 
अश्रुत था। बज्रमयी भौतोंपर अङ्कित चित्रके 
कारण उस द्वारकी सुन्दरता और मनोहरता बहुत 
बढ़ गयी थी। देवताओंने देखा बारहवें दारकौ 
कमें सुन्दरी गोपाजञनाऐ नियुक्त हुई हैं। वे सब- 
|कौ-सब रूप-यौवससे सम्प, रत्रभरणोंसे विभूषित, 
'पौताम्बरधारिणी तथा बये हुए केश-कलापके 
भरसे सुशोभित थीं। उनके सारे अज्ञ सुसिग्ध 
| भालतौकी मालाऑसे अलंकृत थे। रोके बने हुए 
| कंगन, बाजूबंद तथा नूपुर उन-उन अङ्गी शोभा 
(बढ़ते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्य 
| कणडलोसे उद्धासित हो रहे थे। वे चन्दन, अगु, 
| कस्तूरी और कुंकुमके वसे अपना श्ृज्ञार किये 
| हुए थीं। वहाँ सौ कोटि गोपियोमें एक श्रेष्ठ गोपी 
थी, जो ्रोहरिको भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों 
गोपिकाओंको देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय 
हुआ। मुने! उन सब गोपियोंसे अनुमति ले बे 
देवता प्रसन्रतापूर्वक दूसरे ड्वार॒पर गये। इस तरह 
क्रमशः तीन द्वारेपर उन्होंने देखा-श्रेष्ठ और 
अत्यन्त मनोहर गोपाङ्गनाएँ उनकी रक्षा कर रही 
है। वे सुन्दरियोमे भौ सुन्दरी, रमणीया, धन्या, 
| ाऱया और शेभाशलिनी है । सब-की-सब सौभाग्ये 
बढ़ौ-चढ़ी तथा श्रीराधिकाकी प्रिया हँ । सुरम्य 
भूषणोंसे भूषित हुई उन गोपसुन्दरियोके अङ्गे 
नूतन यौवनका अंकुर प्रकट हुआ है। 

इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वणकालिक 
अनुभवके समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, 
अतिरमणीय और विदाने द्वारा भी अवर्णनीय 
थे। उन सबको देखकर और उन-उन गोपाजुनाओँसे 
| बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 
| सोलहवें मनोहर द्वारपर गये, जो श्रीराधिकाके 
अन्तःपुरका द्वार था। वह सब दवम प्रधान तथा 
। केवल गोपाडनागणोंदवारा हो रक्षणीय था! श्रीराधाकी 
|जो वैतोस समववस्का सखिया थीं, वे ही इस 




















दएका संरक्षण करती थीं। उन सबकी वेश- 
भूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकारके सदगुणोंसे 
युक्त, रूप-बौवनसे सम्पन्न तथा स्मय अलंकारोंसे 
विभूषित था। रलनि्मित कङ्कण, केयूर तथा नूपुर 
धारण किये हुए थीं। उनके कटश ब्र रोको 
बनी हुई श्रुद्र घष्टिकाओंसे अलंकृत थे।| 
रत्रिर्मित युगल कुण्डलो उनके गण्डस्थलॉकी 
बड़ी शोभा हो रही थी। प्रफुल्ल मालतीकी 
मालाओंे उनके वक्ष:स्थलका मध्यभाग उद्धासित 
हो रहा था। उनके मुख-चन्द्र शरत्पूर्णिमाके 
चन्द्रमाओँकी प्रभाको छीने लेते थे। पारिजातके | 
पृष्पोंकी मालाओंसे उनके सुरम्य केशपाश आवेष्टित 
थे। वे भौति-भौतिके सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित 
थीं। पके बिम्बफलके समान उनके लाल-लाल 
ओठ थे। मुखारविन्दोंपर मन्द मुस्कानकी छटा 
छा रहौ धी। पके अनारके दानॉकी भौति। 
इन्तपंक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ा रही थॉ। मनोहर 
चम्पके समान गौरवर्णवाली उन गोपकिशोरियोंके 
कटिभाग अत्यन्त कृश थे। उनकी नासिकाओमें | 
गजमुक्ताकी बुलाकें शोभा दे रही थीं। वे 


नासिकाएँ पक्षिराज गरुड़की सुन्दर चॉचको शोभा | 


धारण करती थीं। उनका चित्त नित्य मुकुन्दके 
चरणारकिन्दोंमें लगा था। वरपर खड़े हुए 
'निमेपरहित देवताओंने उन सबको देखा। वह द्वार 
श्रेष्ठ मणिरत्रोंकी वेदिकाओँसे सुशोभित था। 
इन्रनौलमणिके बहुत-से खमे उसको शोधा बढ़ा 
रहे थे। उनके बीच-बीचमें सिन्‍्दूरी रंगकी लाल 
मणियाँ जड़ी थीं। उस वरको पारिजात-पुष्पोंको 
मालाओंसे सजाया गया था। उन्हें छूकर यहनेवाली 
वायु वहाँ सर्वत्र सुगन्ध फैला रही थो। राधिकाके 
उस परम आश्षर्यमय अन्त:पुरके द्वारका अवलोकन 
करके देवताओंके मनमें श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोके ' 
दर्शनको उत्कण्ठा जाग उठी। उन्होने- उन. 
सखियोंसे पूछकर शीषर हो दवारके भीतर प्रवेश 
किया। उनके शरीरमें रोमा हो आया था। 


| भके उरेकसे उनकी आँखें भर आयी थीं। 
| उनके मुख और कंधे कुछ-कुछ झुक गये थे। 

अब देवताओंने औरधिकाके उस श्रे 
अनकक अत्यन्त निकटसे देखा। समस्त मन्दिरेंकि 
मध्यभागमें एक मनोहर चतुःशाला थी, जिसकी 
रचना बहुमूल्य रत्रोके सारभागसे कौ गयी थी। 
'भौति-भातिके हौरक-जटित मणिमय स्तम्भ उसकी 
| शोभा बढ़ा रहे थे। पारिजात-पुष्पोंकी मालाओंकी 
| झालरोंसे उसे सजाया गया था। मोती, माणिक्य, 
वेत चंबर, दर्पण तथा बहुमूल्य रनने सारतत्वसे 
बने हुए कलश उस चतुःशालाको विभूषित कर 
रहे थे। रेशमी सूतम गुँचे हुए चन्दन-पल्लवॉकी 
बन्दनवारसे विभूषित मणिमय स्तम्भ-समूह उसके 
्रङ्गणको रमणीय बना रहे थे। चन्दन, अगुरु, 
कस्तू तथा कुंकुमके द्रवका वहाँ छिड़काव हुआ 
था। सवेत धान्य, श्वेत पुष्प, मगा, फल, अक्षत, 
दूर्वादल और लाजा आदिक निर्भज्छन (निछाबर)- 
से उसको अपूर्व शोभा हो रही थी। फल, रब, 
रत्कलश, सिन्दूर, कुंकुम और पारिजातकी 
मालाऑसे उसको सजाया गया था। फूलॉकी 
सुगन्धे सुवासित वायु उस स्थानको सब ओरसे 
सौरभयुक्त बना रही थी। जो सर्वया अनिर्वचनीय, 
अनिरूपित और अ्रह्माण्डमाजमें दुर्लभ द्रव्य एवं 
सतँ थीं, उन्हींसे उस भव्य भवनको विभूषित 
क्रिय गया था। वहाँ अत्यन्त सुन्दर समयी शय्या 
| बिछी थी, जिसपर महीन एवं कोमल वस्त्रोंका 
| बिछावन था। नारद! करोड़ों रत्रमय कलश तथा 
| तित पात्र वहाँ सजाकर रखे गये थे, जो 
बहुमूल्य होनेके साथ ही बहुत सुन्दर थे। उनसे 
उस चतुःशालाकी बड़ी शोभा हो रही थी। नाना 
प्के वाकी मधुर ध्वनि वहाँ गज रही थी। 
दोणा आदिके स्वर-यन्त्रॉके साथ गोपियोका 
सुमधुर गीत सुनायी पड़ता था। मृदंग तथा 
अन्यान्य वाद्यॉकी ध्वनिसे वह स्थान बड़ा मोहक 
जात पड़ता था। श्रीकृष्ण-तुल्य रूप, रंग और 
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वेश-भूषावाले गोपसमूहोंसे विरे हुए उस अन्:- 
परको झुंड-कौ-शुंड गोपाज़नाएँ, जो श्रीराधाकी 
सखिया थीं, सुशोभित कर रही थीं। श्रोरधा और 
शऔकृष्णके गुणगानसम्बन्धी पदोंका संगीत वहाँ 
सब ओर सुनायी पड़ता था। ऐसे अन्तःपुरको 
देखकर वे देवता विस्मयसे विमुग्ध हो उठे। 
उन्होंने वहाँ मधुर गौत सुना और उत्तम नृत्य 
देखा। वे सब देवता वहाँ स्थिरभावसे खड़े 
हो गये। उन सबका चित्त ध्यानमें एकतान हो 
रहा था। उन देवेश्वरॉंको वहाँ रमणीय रत्रसिहासन' 
दिखायी दिया, जो सौ धनुषके बराबर विस्तृत 
था। वह सब ओरसे मण्डलाकार दिखायी देता 
था। श्रेष्ठ र्र बने हुए छोटे-छोटे कलश- 
समूह उसमें जुड़े हुए थे। विचित्र पुतलियों, 
फूलों तथा चित्रमय काननोंसे उसकी बड़ी 
शोभा हो रही थी। ब्रहान्‌! वहाँ उनको एक 
अत्यन्त अद्भुत और आश्चरयमय दिखायी 
दिया, जो करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान था। 
बह दिव्य ज्योतिसे जाज्यल्यमान हो रहा था। 
ऊपर चारों ओर सात ताड़की दूरीमें उसका 
प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेजको छीन 
लेनेबाला वह प्रकाशपुजञ सम्पूर्ण आश्रमको व्या 
करके देदीप्यमान धा । वह सर्वत्र व्यापक, सबका 
बज तथा सबके नेत्रॉको अवरुद्ध कर देनेवाला 
था। उस तेज:स्वरूपको देखकर वे देवता 
ध्यानमग्न हो गये तथा भक्तिभावसे मस्तक एवं 
कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धाके साथ उसको प्रणाम 
करे लगे। उस समय परमानन्दकी प्रासे उनके 





उन्होने शिवको दाहिने और धर्मको बायें कर 
| लिया तथा वे भक्तिके उद्रेकसे चित्तको ध्यानमग्न 
करके उन परात्पर, गुणातीत, परमात्मा जगदीश्वर 
कृष्णको स्तुति करने लगे। 

द्रह्माजी खोले--जो वर, वरेण्य, वरद, 
बरदायकोके कारण तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
उत्पतिके हेतु हैं; उन तेज:स्वरूप परमात्माको 
म॑ नमस्कार करता हूँ। जो मङ्गलकारी, मङ्गलके 
'बोग्य, मङ्गलरूप, मङ्गलदायक तथा समस्त 
मङ्गलोके आधार हैं; उन तेजोमय परमात्माको 
प्रणाम करता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, निर्लिस, 
आत्मस्वरूप, परात्पर, निरीह और अवितर्क्य हँ; 
[उन तेज:स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है। जो 
सगुण, निर्गुण, सनातन, ब्रह्म, ज्योति/स्वरूप, 
| साकार एवं निराकार हैं; उन तेजोरूप परमात्माको 
चै नमस्कार करता हूँ। प्रभो! आप अनिर्वचनीय, 
व्यक्त, अव्यक्त, अद्वितीय, स्वेच्छामय तथा 
सर्वरूप हैं। आप तेज:स्वरूप परमेश्वरको मैं 
नमस्कार करता हू तीनं गुणोंका विभाग करनेके 
लिये आप तीन रूप धारण करते हैं; परंतु हैं 
हीनं गुणोंसे अतीत। समस्त देवता आपकी 
कलासे प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियोंकौ पहुँचसे 
| भी परे हैं; फिर आपको देवता कैसे जान सकते 
हैं? आप सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके 
आदिकारण, स्वयं कारणरहित, सबका संहार 
करनेवाले तथा अन्तरहित हैं। आप तेज:स्वरूप 
। परमात्माको नमस्कार है। जो सगुण रूप है, वही 
लक्ष्य होता है और विद्वान्‌ पुरुष उसीका वर्णन 





श्रमे आँसू भर आये थे और सारे अक्ल पुलकित | कर सकते हैं। परंतु आपका रूप अलक्ष्य है; 
हो गये थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके | अत: मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? आप 
अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गये हों। उन तेज:सवरूप |तेजोरूप परमात्माको मेरा प्रणाम है। आप 
परमेश्वरको नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते 
उठकर खड़े हो गये और उन्हींका ध्यान करते |है। इन्द्रियातीठ होकर भी इन्द्रिययुक्त होते हैं। 
हुए उस तेजके सामने गये। ध्यान करते-करते | आप सबके साक्षी हैं; परंतु आपका साक्षी कोई 
जगत्ल्टा ब्रह्मे दोनों हाथ जुड़ गये। नारद! | नहीँ है। आप तेजोमय परमेश्वरको मेरा नमस्कार 





है। आपके पैर नहीं हैं तो भी आप चलनेकी 
योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते 
हैं। हाथ और मुखसे रहित होकर भी भोजन 
करते हैं। आप तेजोमय परमात्माको मेरा नमस्कार 
है। चेदम जिस वस्तुका निरूपण है, विद्वान्‌ पुरुष 
उसीका वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेदमें भी 
तिरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तेजोमय 
स्वरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। 

जो सर्वेश्वर है, किंतु जिसका ईश्वर कोई 
नहीँ है; जो सबका आदि है, परंतु स्वयं आदिसे 
रहित है तथा जो सबका आत्मा है, किंतु जिसका 
आत्मा दूसरा कोई नहीं है; आपके उस तेजोमय 
स्वरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं 
जगतका सटा और वेदोंको प्रकट करनेवाला हँ! 
धर्मदेव जगतूके पालक हैं तथा महादेवजी 
संहारकार हैं; तथापि हममेंसे कोई भी आपके 
उस तेजोमय स्वरूपका स्तवन करम समर्थ नही | 
है। आपकी सेवाके प्रभावसे वे धर्मदेव अपने 
रक्षककी रक्षा करते हैं। आपकी हो आइासे 
आपके द्वारा निश्चित किये हुए समयपर महादेवजी 
जगतूका संहार करते हैं। आपके चरणारविन्दोंकी 
सेवसे ही सामर्थ्य पाकर मै प्राणियोंके पराध 
था भाग्यको लिपिका लेखक तथा कर्म करलेवालोके 
फलका दाता बना हुआ हूँ। प्रभो! हम तोनों 
आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। 
ब्रहमाण्डमें विम्बसदूश होकर हम विषयो हो रहे 
है ब्रह्माण्ड अनन्त हैं और उनमें हम-जैसे सेवक 
कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उनके परमाणुओंको 
गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्माष्डो 
और उनमें रहनेवाले ब्रह्मा आदिको गणना 
असम्भव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। 
आपकी स्तुति करनेमें कौन समर्थ है? जिन! 


महाविष्णुके एक-एक रोम-कूपमें एक-एक 
ब्रह्माण्ड है, वे भी आपके ही सोलहवें अंश 
|हैं। समस्त योगोजन आपके इस मनोवाज्छित 
ज्योतिर्मय स्वरूपका ध्यान करते हैं। परंतु जो 
आपके भक्त हैं, वे आपकी दासतामें अनुरक्त 
रहकर सदा आपके "चरणकमलॉंकी सेवा करते 
हैं। परमेश्वर! आपका जो परम सुन्दर और 
|कमनौय किशोर-रूप है, जो मन्त्रो ध्यानके 
| अनुरूप है, आप उसका हमें दर्शन कराइये। 
| जिसको अङ्गकानि नूतन जलधरके समान श्याम 
| है, जो पौताम्बरधारी तथा परम सुन्दर है, जिसके 
| दो भुजा, हाथमे मुरली और मुखपर मन्द-मन्द 
मुस्कान है, जो अत्यन्त मनोहर है, माथेपर 
मोरपंखका मुकुट धारण करता है, मालतीके 
ुष्पसमूहोंसे जिसका शृङ्गार किया गया है, जो 
चन्दन, अगुर, कस्तूरी और केसरके अङ्गरगसे 
चर्चित है, अमूल्य रक्लॉके सारततवसे निर्मित 
आधूषणोंसे विभूषित है, बहुमूल्य रोके बने हुए 
'किरीट-मुकुट जिसके मस्तकको उद्धासित कर 
रहे हैं, जिसका मुखचन्द्र शरत्कालके प्रफुल्ल 
|कमलॉकी शोभाको चुराये लेता है, जो पके 
बिम्बफलके समान लाल ओटे सुशोभित है, 
परिपक्व अनारके बौजकी भोति चमकौली 
| दापि जिसके मुखकी मनोरमताको बढ़ाती है; 
जो रास-रसके लिये उत्सुक हो केलि-कदम्बके 
| नोचे खडा है, गोपियोंके भुखोंकी ओर देखता 
| है तथा श्रौराधाके वक्षःस्थलपर विराजित है; 
आपके उसी केलि-रसोत्सुक रूपको देखनेकी 
| हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्वविधाता 
जा उन्हें बारबार प्रणाम करने लगे। धर्म और 
।शंकरने भी इसी स्तोत्रसे उनका स्तवन किया 
|| तथा नेतरॉमे आँसू भरकर बरार बन्ना कौ*। 











“कर करेण्व वरद वरदाना च कारणम्‌ 
मङ्गल्यं भङ्गलाईं च महल मङ्गलप्रद 


| कारण सर्वभूता तेजोरूप जमामयहम्‌॥ 
 समसतङ्गलाारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 








स्तवन किया। वे सब-के-सब वहाँ भगवान्‌ | विख्यात एवं पूजित होता है; इसमें संशय नहीं 
श्रकृष्णके तेजसे व्याप्त हो रहे थे! धर्म, शिव |है। नि्षय ही उसे वाक्सिद्धि और मन््रसिद्ध 
और ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तवराजको | भी सुलभ हो जाती है। वह सम्पूर्ण सौभाग्य 
जो प्रतिदिन श्रोहरिके पूजाकालमें भक्तिपूर्वक | और आरोग्य लाभ करता है। उसके यशसे सारा 
पढ़ता है, वह उनकी अत्यन्त दुर्लभ और दृढ़ | जगत्‌ पूर्ण हो जाता है। वह इस लोकमें पुत्र 
भक्ति पराह कर लेता है। देवता, असुर और | विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला 
सुनको औहरिका दास्य दुर्लभ है; परंतु इस | पतित्ता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकालस्थाथिनी 
स्तोज्रका पाठ करनेवाला उसे पा लेता है। साथ | कौर्ति प्रास कर लेता है और अनामें उसे 


हौ अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि | श्रीकृष्णके निकट स्थान प्राप्त होता है। 


चार प्रकारकी मुक्तियोंको भी प्राप्त कर लेता है। (अध्याय ५) 





सगुण निर्गुण ब्रह्म ज्योतौरूपं सनातनम्‌ । 
त्यमनिर्बचनीय॑ ॑ च. व्यक्तमव्यक्रमेककम्‌। 





किशोरं सुन्दरं यूप कमनीपकम्‌ । मत्ध्यानातुर्पं च. दशयास्माकमौ श्र ॥ 
जवीनजलदस्थाम॑.. पौताम्बरथर॑. घरम्‌। द्विधु मुरलीहस्त॑ स्मितं सुमनोहरम्‌॥ 
मयूरपुच्छचूडं च मालतीजालमण्डितम्‌। चन्दनागुस्कस्टूरीकुंकुमद्रवचर्चितम्‌ र 
अमूल्यरतरसाराणा भूषण विभूषितम्‌ । अमूल्यरबरचितकितीटयुकुटोणण्वलग्‌  ॥ 
शस््रफुल्लकपलप्रभामोष्यास्यक्कपू ॥ पक्विम्बसमानेन ठन राजितम्‌॥ 
 पक्बदाडिम्बबोजाभदन्तपंळिमनोरमम्‌ + केलिकदम्बमूले च स्थित रासससोत्सुकम्‌॥ 
'गोपीवकत्राणि परप राधावकषःस्थलस्थितम्‌। एवं वाज्छास्ति रूप ते हुं केलिरसोत्पुकम्‌॥ 
इेवमुक्या विद्वसूद॒ प्रणनाम पुनः पुन:। एव से तुव धोऽ शंकर: स्वयम। 
ननाम भूयो भूवक्ष साप्विलोचनः॥ 
(ऑकृष्णजन्‍्मखण्ड ५। ९४-१२०) 






अ 


देवताओंद्वारा तेजःपुकमें श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन तथा स्तवन, श्रीकृष्णद्वारा 
देवताओंका स्वागत तथा उन्हें आश्वासन-दान, भगवद्धक्तके महत्त्वका वर्णन, 
श्रीराधासहित गोप-गोपियोंको व्रजमें अवतीर्ण होनेके लिये श्रीहरिका 
आदेश, सरस्वती और लक्ष्मीसहित वैकुण्ठवासी नारायणका तथा 








क्षीरशायी विष्णुका शुभागमन, नारायण और विष्णुका श्रीकृष्णके स्वरूपमें 
पुत्रॉंसहित 


लीन होना, संकर्षण तथा 


पार्वतीका आगमन, देवताओं 


और देवियोको पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करनेके लिये प्रभुका आदेश, 
किस देवताका कहाँ और किस रूपमें जन्म होगा--इसका 
विवरण, श्रीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हें 
सान्त्वना देते हुए अपनी और उनकी एकताका 
प्रतिपादन करना, फिर श्रीहरिकी आज्ञासे राधा 


और गोप-गोपियोंका 

नारायण कहते हैं-मुने! उस तेज:- 
पुझके सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए 
डन देवताऑने उस तेजोराशिके मध्यभागमें एक 
कमनीय शरीरको देखा, जो सजल जलधरके ' 
समान श्याम-कान्तिसे युक्त एवं परम मनोहर था।| 
उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। 
उसका रूप परमानन्दजनक तथा त्रिलोकीके ' 
चित्तको मोह लेनेवाला था। उसके दोनों गालॉपर 
मकराकार कुण्डल जगमगा रहे थे। उत्तम सत्र 
अने हुए नूपुरोंसे उसके चरणारविन्दोंकी बढ़ी 
शोभा हो रही थी। आगु दिव्य पीताम्बरे | 
उस श्रीविग्रहकी अपूर्व शोभा हो रही थी। बह | 
ऐसा जान पड़ता था, मानो स्वेच्छा और| 
कौतूहलवश श्रेष्ठ मणियो और र्रोके सारतत्वसे 
रचा गया हो। मनोरञ्जनको सामग्री मुरलीसे 
संलग्न बिम्बसदृश अरुण अधरोंके कारण उसके 
मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी। वह शुभ दृष्टिसे 
देखता और भोपर अनुग्रहे लिये कातर 
जान पड़ता था। उत्तम रबी गुटिकासे युक्त 
किवाड़-जैसा विशाल वक्षःस्थल प्रकाशित हो 
रहा था। कौस्तुभमणिके कारण बढ़े हुए तेजसे 


जन्द-गोकुलमें गमन 

उसी तेज:पुञ्में देवताऑने मनोहर अङ्गवाली 
श्रौराधाको भी देखा। वे मनद मुस्कराहरके साथ 
अपनी ओर देखते हुए प्रियतमको तिरछी 
'चितवनसे निहार रही थीं। मोतियोंकी पातको 
तिरस्कृत करनेबाली दन्तावली उनके मुखकी 
शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविन्द 
न्द हास्यकी छटासे सुशोभित था। नेत्र शरत्कालके 
प्रफुल्ल कमलोंकी छविको लखित कर रहे थे। 
शस्तपूर्णिमाके चन्रमाकी आधाको निन्दित करनेवाले 
|मुखके कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती 
थीं। दुपहरियाके फूलकी शोभाको चुरानेवाले 
उनके लाल-लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर 
थे तथा वे बहुत सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए 
थीं। उनके युगल चरणारविन्दोमें झनकारते हुए 
'मज्ञौर शोभा दे रहे थे। नखोंकी पंक्ति श्रेष्ठ 
'मणिरनोकी प्रभाको छीने लेती थी। कुंकुमकी 
आभाको तिरस्कृत कर देनेवाले चरणतलके 
स्वाभाविक रागसे वे सुशोभित थीं। बहुमूल्य 
रत्रोंके सारतत्वसे बने हुए पाशकोंकी श्रेणी उन्हें 
(विभूषित कर रहो थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र 
धारण करके वे अत्यन्त उद्धासित हो रही थीं। 





बह देदीप्यमान दिखायी देता था। 


श्रेष्ठ महामणियोंके सारतत्वसे बनी हुई काशीसे 








उनका मध्यभाग अलंकृत था। उत्तम रत्रोके हार, 
बाजूबंद और कंगनसे वे विभूषित थीं। उत्तम 
रेक द्वारा रचित कुण्डलॉसे उनके कपोल उदी 
हो रहे थे। कानोंमें श्रेष्ठ मणियोंके कर्णभूषण 
उनकी शोभा चढ़ा रहे थे। पक्षिराज गरुडको 
चोंचके समान नुकीली नासिकामें 

बुलाक शोभा दे रही थी। उनके घाले बालोको 
बेणीमे मालतीको माला लपेटी हुई थी। 
क्ष:स्थलमें अनेक कौस्तुभमणियॉकी प्रभा फैली 
हुई थी। पारिजातके फूलॉकी माला धारण कने 
उनकी रूपराशि परम उज्ज्वल जान पड़ती थी।| 
उनके हाथकी अंगुलियाँ रॉकी अँगूठियोंसे 
विभूषित थीं। दिव्य शङ्के बने हुए विचित्र 
रागविभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित कर 
रहे थे! वे शद्धभूषण महीन रेशमी डरे गुंचे 


हुए थे। उत्तम र्रॉके सारतत्त्वकी अनी हुई | 


गुटिकाको लाल डोर गकर उसके द्वार उन्होंने 


अपने-आपको सखित किया था। तपाये हुए| 


सुवर्णके. समान अङ्गकात्तिको सुन्दर वसते 
आच्छादित करके वे बड़ी शोधा पा रही थीं। 
उनका शरीर अत्यन्त मनोहर था। नितम्बदेश 
और श्रोणिभागके सौन्दर्यसे वे और भी सुन्दरी 
दिखायी देती थी । वे समस्त आधूषणोंसे विभूषित 
थीं और समस्त आभूषण उनके सौते 
विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुन्दरी 
पेश्वा दर्शन करके सब देवताओंको बड़ा 
आश्चर्य हुआ। उनके सम्पूर्ण मनोरथ पूरे हो 
गये थे। अतः उन सब देवताओंने पुनः भगवान्‌की 
स्तुति आरम्भ कौ- 
ब्रह्मोवाच 

तब चरणसरोजे पन्पनक्ष्षरीको 

मत सततपी् प्रेमभ्या सरोजे। 
भवनमरणरोगात पाहि शान्त्यौषधेन 

सुदसुपरिपक्वं देहि भ च दास्यम॥ 
अह्ाजी बोले--परमेश्वर! मेरा चितरूप 


| चडरीौक (भ्रमर) आपके चरणारविन्दमें निरन्तर 
| ब्रेम-भक्िपूर्वक भ्रमण करता रहे। शान्तिरूपी 


|औषध देकर मेरी जन्स-मरणके रोगसे रका 


जिये तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यन्त परिपक्व 
भक्ति और दास्वभाव दीजिये। 


| शङ्कर उवाच 
| भवजलधिनिमग्नश्चि्तमीनो मदीयो 

भ्रमति सततमस्मन्‌ घोरसंसारकूपे। 
विषयसंतिविनिन्य सृष्टिसंहाररूप- 

मपनय तव भक्ति देहि पादारविन्दे॥ 

भगवान्‌ शंकरने कहा--प्रभो! भवसागरे 
डूबा हुआ मेरा चित्तरूपी मत्स्य सदा ही इस 
घोर संसाररूपी कूपमें चक्कर लगाता रहता है। 
| सृष्टि और संहार यही इसका अत्यन्त निन्दनीय 
विषय है। आप इस विषयको दूर कौजिये और 
अपने चरणारविन्दोंकी भक्ति दीजिये। 
धर्म 


(जनुषि भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ 
धर्म बोलेर ईश्वर! आपके आत्मीयजनों 
(अको)-के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, 
जो विषयरूपी बन्धनको काटनेके लिये तीखी 
'तलबार्का काम देता है तथा आपके चरणारविन्दमे 
स्थान दिलानेका एकमात्र हेतु है। आप जन्म- 
जन्ममें मुझे अपने चरणारविन्दोंकी भक्ति 
प्रदान कीजिये। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--इस प्रकार 
स्तुति करके पूर्णमनोरथ हुए वे तीनों देवता 
| कामनाओकी पूर्ति करनेवाले श्रीराधावल्लभके 
सामने खड़े हो गये। देवताओंकी यह स्तुति 
सुनकर कृपानिधान श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मनद 
मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एबं सत्य 
बचन बोले। 
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अ्रीकृष्णने कहा--तुम सब लोग इस 
समय मेरे धाममें पधा हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत 
है, स्वागत है। शिवके आत्रवमें रहनेवाले 
लोगोंका तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ | 
आकर तुम निश्चिन्त हो जाओ। मेरे रहते तुम्हे 
कया चिन्ता है? मैं समस्त जीबॉके भीतर| 
विराजमान हूँ; परंतु स्तुतिसे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। 
तुम्हास जो अभिप्राय है, वह सब मैं निश्चितरूपसे 
जातता हूँ। देवताओ! शुभ-अशुभ जो भौ कर्म 
है, वह समयपर हो होगा। बड़ा और छोटा 
सब कार्य कालसे हो सम्पन्न होता है। वृक्ष 
अपने-अपने समयपर ही सदा फूलते और फलते 
हैं। समयपर हौ उनके फल पकते हैं और 
समयपर ही वे कच्चे फलोंसे युक्त होते हैं। सुख- 
दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, शोक-चिन्ता तथा शुभ- 
अशुभ-सब अपने-अपने कर्माके फल हैं और 
सभी समयपर ही उपस्थित होते हैं। तौनों लोकॉमें 
ज तो कोई किसीका प्रिय है और न अप्रिय 
ही है। समय आनेपर कार्यवश सभी लोग अग्रिय 
अथवा प्रिय होते हँ । तुमलोगॉने देखा है, पृथ्वीपर 
बहुत-से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने- 
अपने कर्मोके फलके परिपाकसे कालके अधीन 
हो गये। तुमलोगोंका यहाँ गोलोकमें जो एक 
कषण व्यतीत हुआ है, उतनेमें ह पृथ्वीपर सात 
मन्वन्तर बीत गये। सात इन्द्र समाप्त हो गये। 
इस समय आठवें इन्द्र चल रहे हैं। इस प्रकार 
मेरा कालचक्र दिन-रात भ्रमण करता रहता है। 
इन्द्र, मनु तथा राजा सभी लोग कालके वशीभूत 
हो गये। उनकी कीर्ति, पृथ्वी, पुण्य और पापको 


(बहतो रहती है। मेरी आज्ञासे ही आग जलती 
और सूरय तपते हैं। देवताओ! मेरी आज्ञासे हो 
सब शरीरोमें रोग निवास करते हैं। समस्त 
प्राणियों मृत्युका संचार होता है तथा वे समस्त 
जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासनसे हौ ब्राह्मण 
'आ्रह्मणत्वमें, तपोधन तपस्यामे, ब्रहम ब्रहम और 
योगी योगमें निष्ठा रखते हैं। वे सब-के-सब मेरे 
अयसे भीत होकर हौ स्वधर्म-कर्मके पालनमें 
कर है। जे मेर भक्त है वे सदा निशङक खते हैं 
क्योंकि वे कर्मका निर्मूलन करनेमें समर्थ हैं। 

दे 4ताओ। मं कालका भी काल हूँ। विधाताका 
भी विधाता हूँ। संहारकारीका भी संहारक तथा 
चालकका भौ पालक परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी 
आज्ञा ये शिव संहार करते हैं; इसलिये इनका 
जाम “हर' है। तुम मेरे आदेशसे सूष्टिक लिये 
उच्यत रहते हो; इसलिये 'विश्वखष्ट' कहलाते हो 
और धर्मदेव रक्षाके कारण ही 'पालक' कहलाते 
है। ब्रह्मसे लेकर तृणपर्वत सबका ईश्वर मैं ही 
हूँ। वै हौ कर्मफलका दाता तथा कर्मोंका निर्मूलन 
करनेवाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहँ, 
उनको रक्षा कौन कर सकता है? तथा मैं जिनका 
पालन कहूँ, उनको मारनेवाला भी कोई नहँ है। 
मैं सबका सुजन, पालन और संहार करता हँ! 
परंतु मेरे भक्त नित्यदेही हैं। उनके सहारं मैं 
भी समर्थ नहीँ हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते 
हैं और मेरे चरणोंकी आराधनामें तत्पर रहते हैं; 
अतः मैं भी सदा भोके निकट उनकी रक्षके 
लिये मौजूद रहता हूँ। ब््मण्डमें सभी नष्ट होते 





और बारंबार जन्म लेते है; परंतु मेरे भक्तोंका नाश 


'कथामात्र शेष रह गयी है। इस समय भी भूमिपर नही होता है। वे सदा निःशङ्क और निरापद रहते 
बहुत-से राजा दुष्ट और भगवत्निन्दक हैं। उनके |हैं। इसोलिये समस्त विद्वान्‌ पुरुष मेरे दास्यभावकी 
बल और पराक्रम महान्‌ हैं। परंतु समयानुसार | अभिलाषा रखते हैं; दूसरे किसी वरको नहीं। जो 
जे सब-के-सब कालान्तक यमके ग्रास हो | मुझसे दास्यभावकी याचना करते है; वे धन्य हैं। 
जायेगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञसे दूसरे सब-के-सब वज्चित है । जन्म, मृत्यु, जरा, 
उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निस्तर | व्याधि, भव और यययातना-ये सारे कष्ट दूसरे- 





श्र 








दूसरे कर्मपरायण लोगोंको प्रात होते हैं; मेरे 
भोको नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी 
कर्ममे लिए नहीं होते हैं। मैं उनके कर्मभोगोंका 
निक्ष ही नाश कर देता हूँ। मैं भोका आण 
हूँ और भक्त भी मेरे लिये प्राणोके समान हैं। 
जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं, उनका मैं दिन- 
रात स्मरण करता हूँ*। सोलह अरोसे युक्त 
अत्यन्त तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान्‌ तेजस्वी 
है। सम्पूर्ण जोवधारियोंमें जितना भी तेज है, वह 
सब उस चक्रके तेजके सोलहवें अंशके बराबर 
भी नहीं है। उस अभीष्ट चक्रको भोके निकट 
उनकी रक्षाके लिये नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति 
नहीं होती; इसलिये मैं स्वयं भी उनके पास जाता 
हूँ। तुम सब देवता और प्राणाधिका लक्ष्मी भी 
मुझे भक्ते बढ़कर प्यारी नही है। देवो! 
भक्तोंका भक्तिपूर्वक दिया हुआ जो इवय है, 
उसको मैं बड़े प्रेमसे ग्रहण करता हूँ, परत 
अभक्तोंकी दी हुई कोई भ वस्तु मैं नहीं खाता। 
निश्चय ही उसे राजा यलि ही भोगते हैं। जो अपने 
स््री-पुत्र आदि स्वजनोंको त्यागकर दिन-रात मुझे 
ही याद करते हैं, उनका स्मरण मं भी तुमलोगोंको 
त्यागकर अहर्निश किया करता हूँ। जो लोग 
भक्तों, ब्राह्मणों तथा गौओंसे द्वेष रखते हैं, यह 
और देवताओंकी हिंसा करते है, वे सर ह उसी 
तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि 
तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित 
होता हूँ, तब कोई भी उनको रक्षा नहीं कर 





पाता देवताओ! मैं पृथ्वीपर जाऊँगा। अब 


अपने अंशरूपसे भूतलपर अवतार लो। 

ऐसा कहकर जगदीश श्रौकृष्णने गोपों और 
'गोषियोंको बुलाकर मधुर, सत्य एवं समयोचित 
बातें कहॉ-*गोपो और गोपियो! सुनो। तुम सब- 
के-सब नन्दरायजीका जो उत्कृष्ट ब्रज है, वहाँ 
जाओ (उस ब्रजमें अवतार ग्रहण करो) । राधिके! 
हुम भी शीघ्र हो वृषधानुके घर पधारों। 
वृषभानुकी प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी हैं। उनका 
जाम कलावती है। वे सुबलको पुत्री हैं और 
|लक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई हैं। वास्तवमें वे 
तकौ मानसौ कन्या हैं तथा नारियोंमें धन्या 
और मान्य समझी जाती हैं। पूर्कालयें दुर्वासाके 
पसे उनका ब्रजमण्डलमें गोपके घरमे जन्म 
हुआ है। तुम डनी कलावती पुत्री होकर जन्म 
ग्रहण करो। अब शीघ्र नन्दव्रजमें जाओ। 
कमलानने! मैं बालकरूपसे वहाँ आकर तुम्हे 
रा करूंगा। राधे! तुम मुझे प्राणोंसे भी अधिक 
प्यारी हो और मैं भी तुम्हे प्राणॉसे भी बढ़कर 
प्यार हूँ हम दोनोंका कुछ भी एक-दूसरेसे भिन्न 
नहीं है। हम सदैव एक-रूप हैं।' 

मुने! यह सुनकर श्रीराधा प्रेमसे विह्वल 
होकर वहाँ रो पडी और अपने नेत्र-चकोरोद्रार 
श्रोहरिके मुखचन्द्रको सौन्दर्य-सुधाका पान करने 
लगीं। “गोपो और गोपियो! तुम धूतलपर श्र 
'गोषॉके शुध घर-घरमें जन्म लो।' श्रीकृष्णकी 
(यह बात पूरी होते ही वहाँ सब लोगोंने देखा, 
[एक उत्तम रथ (विमान) आ गया। वह श्रेष्ठ 
मणिनोके सातत्व तथा होरकसे विभूषित था। 


तुमलोग भी अपने स्थानको पधारो और सात्र ही | लाखो श्वेत चँवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा 





* अहं प्राणाक्ष भक्तानां भक्ताः का ममापि च । ध्यायति ये च मां नित्यं तां स्मरि दिवानिशञम्‌॥ 


(औकृष्णजन्यकषण्ड ६। ५२) 


ह्म । युयात्‌ विहाय तात्‌ नित्य स्मराम्यहमहर्निशम्‌॥ 


वेश सदा मे भक्तानां ब्राह्मणाना गवामपि । ततां देवतानां च हिंस कुर्वन्ति निश्चितम्‌॥ 
तदाऽचिरं ते नश्यन्ति यथा यही तृणानि च। न कोऽपि रक्षिता तेषां मयि हम्तपस्थिते॥ 


(ओकृष्णजन्मखण्ड ६। ५८-६०) 





> सित जावै 














रहे थे। वह अग्रिशुद्ध सूक्षम गेरए वस्तॉसे सजाया 
गया था। श्रेष्ठ रोकि बने हुए सहसो कलश 
उसकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। पारिजातपुष्पॉके हारोंसे 
उस विमानको सुसज्जित किया गया था। सोनेका 
बना हुआ वह सुन्दर विमान अनुपम तेज:पुकमय 
दिखायी देता था। उससे सैकडों सूर्योके समान 
प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमानपर बहुत- 
से श्रेष्ठ पा: बैठे हुए थे। उस विमानमें एक 
श्यामसुन्दर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके 
चार हाथोंमें शङ्क चक्र, गदा और पद्य शोभा 
पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुषने पीताम्बर पहन रखा 
था। उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल 
और वक्ष:स्थलपर वनमाला शोभा दे रही थी। 
उनके श्रअङ्ग चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा 
केसरके अन्ञरागसे अलंकृत थे। चार भुजां और 
मुस्कराता हुआ मनोहर मुख देखने हो योग्य थे। 
भोपर अनुग्रह करनेके लिये वे आकुल दिखायी 
देते थे। श्रेष्ठ भणिरतरके सारातिसार तत्वसे बने 
हुए आभूषण उनके अङ्गको शोभा बढ़ा रहे थे। 
उनके चामभागमें सुरम्य शरौरवाली सुवर्णा, 
मनोहरा, ज्ञानरूपा एवं विद्याकी अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती दिखायी दौ, जिनके हाथोंमें वेणु, वौणा 
और पुस्तकें थीं। वे भी भोपर अनुग्रह करनेके | 
लिये कातर जान पड़ती थीं। उन महानारायणके 
दाहिने भागमें शरत्कालके चन्रमाकी-सौ प्रभा । 
तथा तपय हुए सुवर्णकी भौति काते प्रकाशमान 
परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्षी दृष्टिगोचर 
हुई, जिनके मुखारविन्दपर मन्द मुस्कान खेल 
रही थी। उनके सुन्दर कपोल उत्तम र्रमय 
कुण्डलोसे जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रल, 
महामूल्यवान्‌ वस्त्र उनके श्रोअज्लॉको शोभा बढ़ाते 
थे। अमूल्य लोर निर्मित बाजूबंद और कंगन 
उनकी भुजाओंकी श्रीवृद्धि कर रहे थे! ट रोके 
सारतत्वके बने हुए मौर अपनी मधुर झनकार 
कैला रहे थे। पारिजातके फूलॉकी मालाओंसे 


| वक्षःस्थल उज्ज्वल दिखायी देता था। उनको वेणी 
| प्रण मालतीकी मालाओंसे अलंकृत थी। सुन्दर 
|रमाका मनोहर मुख शरत्कालके चद्रमाकी 
प्रभाको छोने लेता था। उनके भालदेशमें 
कस्तूरीबिन्दुसे युक्त सिन्दूरका तिलक शोभा दे 
रहा था! शात्कालके प्रफुल्ल कमलोके समान 
न्मे मनोहर काजलकी रेखा शोभायमान थी। 
उनके हाथमे सहस्र दलॉसे संयुक्त लीलाकमल 
सुशोभित होता था। वे अपनी ओर देखनेवाले 
जाराबणदेवको तिरछौ चितवनसे निहार रही थीं। 
पत्नियों और पार्षदोके साथ शीघ्र ही विमानसे 
उतरकर वे नारायणदेव गोप-गोपियोंसे भरी हुई 
उस रमणीय सभामें जा पहुँचे। उन्हे देखते ही 
ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब-के- 
(सब सानन्द उठकर खड़े हो गये। सबके हाथ 
जुड़े हुए थे। देवा्धिगण सामवेदोक्त सतोरण 
उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त 
| होनेपर नारायणदेव आगे जाकर श्रीकृष्णविग्रहमें 
विलीन हो गये। यह परम आक््यकी बात देखकर 
सबको बड़ा विस्मय हुआ। 

इसी समय वहाँ एक दूसरा सुवर्णमय रथ 
आ पहुँचा। उससे जगतूका पालन करनेवाले 
'त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभामें 
आये। उनके चार भुजाएँ थीं। बनमालासे 
भूषत पौताम्बरधारी सम्पूर्ण अलंकारोंकी शोभासे 
सम्पन्न तथा करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान 
श्रीमान्‌ विष्णु बड़े मनोहर दिखायी देते थे। वे 
मन्द-मन्द मुस्क रहे थे। मुने! उन्हें देखते ही 
सब लोग उठकर खड़े हो गये। सबने प्रणाम 
करके उनका स्तवन किया। ततया वे भी वहाँ 
त्रोरधिकावल्लभ श्रीकृष्णके शरीरमें लौन हो 
|गये। यहं दूसरा महान्‌ आश्चर्य देखकर उन 
| सबको बड़ा विस्मय हुआ। 
श्वेतद्वोपनिवासी श्रोविष्णुके श्रीकृष्णविग्रहमें 
| खलीन हो जानेके बाद वहाँ तुरंत ही शुद्ध 

















स्फटिकमणिके समान गौरवर्णवाले संकर्षण नामक 
पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावलीमें थे। उनके सहसो 
मस्तक थे तथा वे सौ सूर्याके समान देदीप्यमान 
हो रहे थे। उनको आया देख सबने उन 
विष्णुस्वरूप संकर्षणका स्तवन किया। नारद! 
उन्होंने भी वहाँ आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वरको 
स्तुति की तथा सहसो मस्तकोंद्रार भक्तिभावसे 
उनको प्रणाम किया। तत्पश्वा्‌ धके पुतर-स्वरूप 
हम दोनों भाई नर और नारायण वहाँ गये। मैं 
तो श्रोकृष्णके चरणारविन्दमें लौन हो गया। किंतु 
नर अर्जुनके रूपमें दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्म, 
शिव, शेष और धर्म-ये चारों वहाँ एक स्थानपर 
खड़े हो गये। 

इस बौचमें देवताऑने वहाँ दूसरा उत्तम रथ 
देखा, जो सुवर्णके सारतत्वका बना हुआ था और 
जना प्रकारके रत्रनिर्मित उपकरणोंसे अलंकृत था। 
वह श्रेष्ठ मणियोंके सारतत्त्वसे संयुक्त, अप्रिशुद्ध 
दिव्य वस्त्रे सुजित, श्वेत चर तथा दर्षणोंसे 
अलंकृत, सदरन-सारनिर्मित कलश-समूहसे 
विराजमान, पारिजात-पु्पोके मालाजालसे सुशोभित, 
सहस्र पहियोंसे युक्त, मनके समान तीदरगामी और 
मनोहर था ग्रष्प-ऋतुके मध्याहकालिक मार्तण्डकी 
प्रभाको तिरस्कृत करनेवाला वह श्रेष्ठ विमान 
मोती, माणिक्य और हौरोंके समूहसे जाज्वल्यमान 
जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतलियों, पुष्प, 
सरोवर और काननोंसे उसकी अद्भुत शोभा हो 
रही थी। मुने! बह देवताओं और दानवोके रथॉसे 
बहुत बड़ा था। भगवान्‌ शंकरको प्रसत्रताके लिये 
विश्वकर्माने यत्रपूर्वक उस दिव्य रथका निर्माण 
किया था। बह पचास योजन ऊँचा और चार 
योजन विस्तृत था। रतिशव्यासे युक्त सैकड़ों 
प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस विमानमें 
बैठी हुई मूलप्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गाको भी 
देबताओंने देखा, जो रत्रमय अलंकारोंसे विभूषित 
थीं और अपनी दिव्य दीप्तिसे तपाये हुए सुवर्णके 


| सारभागकी प्रभाका अपहरण कर रही थीं। उन 
अनुपम तेज:स्वरूपा देवीके सहस्रो भुजाएँ थीं 
और उनमें भौति-भातिके आयुध शोभा पा रहे थे। 
उनके प्रसन्न मुखपर मनद हासकी छटा छा रही 
थी। वे भक्तोपर कृपा करनेके लिये कातर 
(दिखायी देती थीं। उनके गण्डस्थल और कपोल 
उत्तम रक्रमय कुण्डलॉसे उद्धासित हो रहे थे। 
सक्लेद्रसाररचित तथा मधुर झनकारसे युक्त म्र 
कारण उनके चरणोंकी अपूर्व शोभा हो रही थी। 
अठ सजिनिर्भित मेखलासे मण्डित मध्यदेश अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देता था। हाथ शेठ तारके 
बने हुए केयूर और कङ्कण शोभा दे रहे थे। 
अन्‍्दार-पुष्पॉंकी मालाऑसे अलंकृत वक्ष:स्थल 
अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ता था। शरत्कालके 
सुधाकरको आधाको तिरस्कृत करनेवाले सुन्दर 
मुखसे उनकी मनोहरता और बढ़ गयौ थी। 
काजलकी काली रेखासे युक्त नेत्र शरत्कालके 
प्रफुल्ल नील कमलॉकी शोभाको लज्जित कर रहे 
वे। चनदन, अगर तथा कस्वूरदवार रचित चित्रपत्रक 
उनके भाल और कपोलको विभूषित कर रहे थे। 
नून बन्ुचीव-पुणके समान आभावाले लाल- 
लाल ओठके कारण उनके मुखकी शोभा और भी 
बढ़ गयी थी! उनकी दनावली मोतियोकी 
पातकी प्रभाको लूटे लेती थी। प्रफुल्ल मालतीकी 
|भालासे अलंकृत वेणी धारण करनेवाली वे देवी 
बड़ी हौ सुन्दर थीं। गरुड़की चॉचके समान 
नुकीली नासिकाके अग्रधागमें लटकती हुई 
| गजमुक्ताकी चुलाक अपूर्व छटा बिखेर रही थी। 
अग्निशुद्ध एवं अत्यन्त दीप्तिमान्‌ यस्व उद्धासित 
हो रही थीं और दोनों पुत्रोंके साथ सिंहकी 
टपर बैठी थीं। उस रथसे उतरकर पुत्रोंसहित 
देवीने सीप्रतापूर्वक श्रीकृष्णको प्रणाम किया। 
| फिर वे एक श्रेष्ठ आसनपर बैठ गयीं। इसके बाद 
गणेश और कॉर्तिकेयने परात्पर श्रीकृष्ण, शंकर, 





धर्म, संकर्षण तथा ब्रह्माजीको नमस्कार किया। 








उन दोनों देवरको निकट आया देख ये सब |जायँगे। कंसका साक्षात्कार होनेमात्रसे तुम 
देवता उठकर खडे हो गये। उन्होंने आशीर्वाद शिवके समोप चली आओगी और मैं भूतलका 
'दिया और दोनॉको अपने पास बिठा लिया! देवता | भार उतारकर अपने धाममें आ जाऊँगा।' 
बड़ी प्रसन्नताके “साथ गणेश और कार्तिकेकके | ऐसा कहकर श्रीकृष्ण तुरंत ही छः 
साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय | मुखवाले स्कन्दसे बोले--वत्स सुरे! तुम 
देवता और देवी उस सभाम हरिके सामने |अंशरूपसे भूतलपर जाओ और जाम्बवतीके 
बैठ गवे। उन्हें देख बहुसंख्यक गोप और | गर्भसे जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंशसे 
गोषियाँ आश्यंसे चकित हो रही थीं। तदनन्तर | पृथ्वीपर जावँ और जन्म लें। मैं निक्षय ही 
श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मुस्कराहट खेलने लगो। |पृथ्वीका भार हरण कहूँगा। 
चे लक्ष्मीसे बोले--'सनातनो देवि! तुम नाना| नारद! ऐसा कहकर राधिकानाथ श्रेष्ठ 
रजसे सम्प भीष्मके राजभवनमें जाओ और | सिहासनपर बैठे। फिर देवता, देवियाँ, गोप और 
वहाँ विदर्भदेशकी महारानीके उदरसे जन्म धारण | गोपिया भी बैठ गयीं। इसी बौचमें हाजी 
करो। साध्वी देवि! मै स्वयं कुष्डिनपुरमें जाकर | हरिके सामने उठकर खड़े हो गये और हाथ 
तुम्हारा पाणिग्रहण कहूँगा।' जोड़कर विनयपूर्वक उन जगदौक्वरसे बोले। 
जे रमा आदि देविय पार्वतीको देखकर शौभ्र| |. ग्रह्माजीने कहा--प्रधो! इस सेवकके 
ही उठकर खड़ी हो गयीं। उन्होंने ईको निवेदनपर ध्यान दौजियें। महाभाग! आज्ञा कीजिये 
रमणीय रत्-सिंहासनपर बिठाया। विप्रवर नारद! कि भूतलपर किसके लिये कहाँ स्थान होगा। 
पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती-ये तीनं देविया स्वामी हो सदा सेवकॉका भरण-पोषण और 
परस्पर यथोचित कुशल-प्रश्न करके वहाँ एक | उद्धार करनेवाला है। सेवक बही है जो सदा 
आसनपर बैठी! वे प्रेमपूर्वक गोप-कन्याऑसे भक्तिभावसे प्रभुकी आज्ञाका पालन करता है। 
खातॉलाप करने लगीं। कुछ गोपियाँ बही |कौन देवता किस रूपसे अवतार लेंगे? देवियाँ 
प्रसश्नताके साथ उनके निकट बैठ गयों। इसी भी किस कलासे अवतोर्ण होंगी? भूतलपर कहाँ 
समय जगदीश श्रीकृष्णने वहाँ पार्वतीसे किसका निवास-स्थान होगा? और वह किस 
'कहा-'सृष्टि और संहार करनेवाली कल्याणमयी | नामसे ख्याति प्रास करेगा? 
महामायास्वरूपिणी देवि! शुभे! तुम अंशरूपसे। ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर 
जन्दके ब्रजमें जाओ और वहाँ नन्दके घर श्रीकृष्णने इस प्रकार उत्तर दिया। 
यशोदाके गर्भम जन्म धारण करो। मैं भूतलपए |... श्रीकृष्ण योले--्हन्‌। जिसके लिये 
गाँव-गाँवमें तुम्हारी पूजा करवाऊँगा। समस्त जहाँ स्थान होगा, वह विधिवत्‌ बता रहा हूँ, 
भूमण्डलमें, नगरों और वनों मनुष्य वहाँकी | सुनो। कामदेव रुक्मिणीके पुत्र होंगे तथा 
अधिष्ठात्री देवीके रूपमें भक्तिभावसे तुम्हारी शम्बरासुरके घरमें जो छायारूपसे स्थित है, वह 
पूजा करेंगे और आनन्दपूर्वक नाना प्रकारके द्रव्य | सतौ मायावतीके नामसे प्रसिद्ध रति उनकी पत्री 
तथा दिव्य उपहार तुम्हे अर्पित करेंगे। शिवे! होगो। तुम उन्हीं रुक्मिणीनन्दन प्रदयुप्रके पुत्र 
तुम ज्यों हो भूतलका स्पर्श करोगी, तयो हो मेरे होओगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती 
पिता वसुदेव यशोदाके सूलिकागारमें जाकर मुझे |शोणितपुरमें जाकर बाणासुरकी पुत्रो होगी। 
वहाँ स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले | जगदीश्वर अनन्त देवकीके गर्भसे आकृष्ट हो 
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रोहिणीके गर्भसे जन्म लेंगे । मवात उस गर्धका 
संकर्षण होनेसे उनका नाम *संकर्षण' होगा। 
सूर्यतनया यमुना गज्जाके अंशके साथ भूतलपर 
कालिन्दी नामवाली पटनी होंगी। तुलसी आधे 
अंशसे राजकन्या लक्ष्पणाके रूपमे अवतीर्ण 
होंगौ। वेदमाता सावित्री नग्रजितूकी पुत्री सती 
सत्याके नामस प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यभामा 
और देवी सरस्वती शैव्या होंगी। रोहिणी राजकन्या 
मितरविन्दा होंगी। सूर्यपत्नी संज्ञा अपनी कलासे 
जगदगुरुकी पत्नी रक्ममाला होंगी। स्वाहा एक 
अंशसे सुशीलाके रूपमे अवतीर्ण होंगी। ये 
रुक्मिणी आदि नौ स्त्रिया हुईं। इसके अतिरि 
पार्वती अपने आधे अंसे जाम्बवती होंगी। ये 
दस पटरानियाँ बतायी गयी हैं। 

समस्त देवताओंके अंश भूतलपर जायें। 
हान्‌। थे राजकुमार होकर युद्धमें मेरे सहायक 
अनेंगे। कमलाकी कलासे सोलह हजार राजकन्याएँ 
प्रकट होंगी, वे सब-कौ-सब मेरी रानियाँ बनेंगी। 
चे धर्मदेव अंशरूपसे पाण्डुपुत्न युधिष्ठर होंगे। 
जायुके अंशसे भीमसेनका और इनके अंशसे 
साकषा अर्चना प्रभाव होगा। अश्विनौकुमारोंके 
अंशसे नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्यका 
अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात्‌ यमराज 
विदुर होंगे। कलिका अंश दुर्योधन, समुद्रका अंश 
शान्ततु, शंकरका अंश अश्चत्यामा और ग्रिका 
अंश गोण होगा। चद्रमाका अंश अभिमन्युके 


रूपमें प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे।| तुम 


कश्यपके अंशसे वसुदेव और अदितिके अंशसे 
देवकी होंगी। वसुके अंसे नन्द-गोपका प्रादुर्भाव 
होगा। बसुकी पत्नी यशोदा होंगो। कमलाके 
अंसे द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञकुण्डसे 
होगा। अप्रिके अंशसे महाबली धृष्टयुप्रका जन्म 
होगा। शतरूपाके अंशसे सुभद्रा होंगी, जिनका 
जन्म देवकीके गर्भसे होगा। देवतालोग भारहारी 
होकर अपने अंशसे पृथ्वीपर अवतोर्ण हों। इसी 





प्रकार देवपत्नियाँ भी अपनी कलासे भूतलपर 
| पधारें। 

जारद! ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप 
हो गये। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्म 
हाँ अपने स्थानपर जा बैठे देवरे! श्रीकृष्णके 
बामभागमें वाग्देवी सरस्वती थीं। दाहिने भागमें 
लक्ष्मी थीं। अन्य सब देवता और पार्बतीदेवी 
सामने थों। गोप और गोपियाँ भी उनके सम्मुख 
हो बैठी थों। श्रोराधा स्थामसुन्दरके वक्षःस्थलमें 
(विराजमान थीं। इसी समय ब्रजेश्वती राधा अपने 
'प्रिवतमसे बोली। 

राधिकाने कहा--नाथ! मैं कुछ कहना 
चाहती हूँ। प्रभो! इस दासौकी बात सुनो । मेरे 
प्राण चिन्तासे निस््र जल रहे हँ, चित्त चश्लल 
हो रहा है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पलभरके 
लिये आँख बंद करने या पलक मामे भी 
| असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ! तुम्हारे 
बिना भूतलपर अकेली कैसे जाऊँगी? प्राणेशवर! 
_जौवनबन्धो! सच बताओ, वहाँ गोकुलमें कितने 
| कालके पक्षात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन 
| होगा। तुम्हे देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिये 
| सौ चुगोके समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे 
देखी? कहाँ जाऊँगो? और कौन मेरी रक्षा 
करेगा? प्राणेश तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, 
माता, भाई, बन्‍्धु, बहिन अथवा पुत्रका मैं 
क्षणभर भी चिन्तन नहीं करती हूँ। मायापते ! यदि 
भूतलपर मुझे भेजकर मायासे आच्छत्र कर 
दना चाहते हो, वैभव देकर भुलाना चाहते हो तो 
मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन! मेरा 
| मनरूपी मधुप तुम्हारे मकरदयुक्त चरणारविन्दे 
हो नित्य-निरन्‍्तर भ्रमण करता रहे। जहाँ-जहाँ 
जिस योनिमें भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ-वहाँ 
तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनोवाज्छित दास्यभाव 
प्रदान करोगे। मैं भूतलपर कभी भी इस बातको 
|न भूलूं कि तुम मेरे परितम श्रीकृष्ण हो, मैं 
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तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ तथा हम दोतोका 
प्रेमसौभाग्य शाश्वत है। प्रभो! यह उत्तम वर मुझे 
अवश्य दो। जैसे शरीर छायाके साथ और प्राण 
शरोरके साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनोंका 
जन्म एवं जीवन एक-दूसरेके साथ बोते। विभो! 
यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवन्‌! भूतलपर 
पहुंचकर भी कहाँ हम दोनोंका पलभरके लिये 
भी वियोग न हो। यह बर मुझे दो। हरे! मेरे 
प्राणोंसे ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है-मेरे 
प्राण तुम्हारे श्रोअज्ञॉसे विलग नहीं हैं। मेरी इस 
धारणाका कौन निवारण कर सकता है? मेरे 
शरीरसे हो तुम्हारी मुरली बनी है और घेरे मनसे 
ही तुम्हारे चरणोंका निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह 





है कि मै तुम्हारी मुरलीको अपना शरीर मानती | 


हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणोंसे कभी विलग 
नहीँ होता है। ससार कितने ही ऐसे स्त्री-पुरुष 
हैं, जो सामने एक-दूसरेकी स्तुति करते है; परंतु 
कहाँ भी अपने प्रियतमं विस्तर आसक्त रहनेवाली| 
सुझ-जैसी प्रेयसी नहीं है। तुम्हारे शरीरके आधे 
भागसे किसने मेरा निर्माण किया है? हम दनम 
भेद है हो नहीं। अतः मे मन विस्तार तुमी 
लगा रहता है। मेरी आत्पा, मे मन और पेर प्राण 
जिस तरह तुममें स्थापित हैं, उसी तरह तुम्हारे 
मन, प्राण और आत्मा भी मुझमें हो स्थापित हैं। 
अतः विरहकी बात कानमे पढ़ते ही आँखोंका 
पलक गिरता बंद हो गया है और हम दोनो 
आत्माओंके मन, प्राण निस्‍्तर दग्ध हो रहे हैं। 

चोले--देवि! उत्तम आध्यात्मिक 
योग शोकका उच्छेद करनेवाला होता है। अतः 
उसे बताता हूँ, सुनो। यह योग योगनोके लिये 
भी दुर्लभ है। सुदर! देखो, सारा ब्रह्माण्ड आधार 
और आधेयके रूपमे विभ है। इनमें भी 
आधारसे पृथक्‌ आधेयकी सत्ता सम्भव नहीं है। 


फलका आधार है फूल, फूलका आधार है पालव, 
पहलका आधार है तना या डाली तथा उसका भी 
आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्षका आधार अंकुर है, 
|जो बोजको शक्तिसे सम्पन्न होता है। उस 
अकुरका आधार बीज है, बीजका आधार पृथ्वी 
ह, पृथ्वौके आधार शेषनाग हैं। शेषके आधार 
कच्छप हैं, कच्छपका आधार वायु है और 
वायुका आधार मै हूँ। मेरी आधारस्वरूपा तुम हो; 
क्योंकि मै सदा तुममें ही स्थित रहता हूँ। तुम 
शक्तियॉंका समूह और मूलप्रकृति ईश्वरी हो। 
| महरसारणी तथा गुणाधार स्वपणी भो तुम्ही 
हो मैं तुम्हारा आत्या निरीह हँ । स्ह संयोग 
| आह करके हो चष्टन होता हूं। शरीरके बिना 
आत्या कहाँ? और आत्माके बिना शरीर कहाँ? 
देवि! शरीर और आत्मा दोनोंकी प्रधानता है। 
बिना दके संसार कैसे चल सकता है? राधे! हम 
दोनोंमें कहो भेद नहीं है; जहाँ आत्मा है, वहाँ 
गैर है। थे दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं हैं 

जैसे दूधमें धवलता, अग्रि दाहिका शक्ति, 
षवम गन्थ और जलमें शौतलता है, उसी तरह 
तुमे मेरी स्थिति है। धवलता और दुधे, 
दाहिका शक्ति और अगि, पृथ्वी और गन्धे 
तथा जल और शीतलतामं जैसे ऐक्य (भेदाभाव) 
है, उसी तरह हम दनम भेद नही है। मेरे 
बिता तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य 
है सुने! तुम्हारे बिता में संसारक सृष्टि कहाँ 
कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी 
तरह, जैसे कुम्हार मिट्टौके बिना घड़ा नहीं बना 
सकता और सुनार सोनेके बिता आभूषणोंका 
निर्माण नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा जैसे नित्य 
है. उसी प्रकार साक्षात्‌ प्रकृतिस्वरूपा तुम नित्य 
हो। तममे सम्पूर्ण शक्तियोंका समाहार सशि है । 
बुम सबकी आधारभूता और सनातन हो*। 








“यथा क्षौरे च धावल्यं दाहिका च हुतातने। भूमी गन्धो जले शैत्यं तथा त्वयि मम स्थिति:॥ 


धावल्यदुगपयॉरेकयं दाहिकानलयोर्वथा 


॥ भूशन्थजलरीत्यानां. नास्ति भेदस्तथाःउवयो: ॥. 














लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग | तुम्हे 


और धर्म-ये सब मेरे प्राणोंके समान हैं; परंतु 
तुम मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके! 
ये सब देवता और देवियों मेरे निकट हैं; परंतु 
तुम यदि इनसे अधिक न होतीं तो मेरे वक्ष:- 
स्थलमें कैसे विराजमान हो सकती थीं? सुरीले 
राधे! आँसू बहाना छोड़ो। साथ हो इस निष्कल 
अमका परित्याग करो। शङ्का छोड़कर निर्भीक- 
आवसे दृषभानुके घरमें पधारो। सुन्दर! नौ 
मासतक कलावतीके पेटमें स्थित गर्भको मायाहारा 
जायुसे भरकर रोके रहो। दसवां महीना आनेपर 
तुम भूतलपर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूपका 
परित्याग करके शिशुरूप धारण कर लेना। जब 
गर्भसे बायुके निकलनेका समय हो, तब कलावतीके 
समीप पृथ्वीपर नग्न शिशुके रूपमे गिरकर निश्चय 
ही रोना। साध्य! तुम गोकुलमें अयोगिजा-रूपसे 
प्रकट होओगी। वै भी अयोनिज-रूपसे ही अपने 
आपको प्रकट करूँगा; क्योंकि हम दोनोंका गर्भम 
निवास होना सम्भव नहीं है। मेरे भूमिपर स्थित 
होते ही पिताजी मुझे गोकुलमें पहुँचा देंगे। 
जास्तवमें कंसके भयका बहाना लेकर मैं तुम्हारे 
लिये ही गोकुलमें जाऊँगा। कल्याणि! तुम वहाँ 
अशोदाके मन्दिरमे मुझ नन्दनन्दनको प्रतिदिन 
आनन्दपूर्वक देखोगी और इदयसे लगाओगी। 
राधिके! मेरे वरदानसे तुम्हें समयपर मेरी स्मृति 
होगी और मैं तुम्हारे साथ वृन्दाबनमें नित्य 
स्वच्छन्द विहार करूँगा। सुशौला आदि जो तैतीस 
oe सिय हैं, उनके तथा अन्यान्य बहुसंख्यक 
गोपियोके साथ तुम गोकुलको पधारो। असंख्य 
गोपियोंको अपने अमृतोपम एवं परिमित वाणीद्वारा 
समझा-बुझाकर आश्वासन दे गोलोकमें ही रखकर 


गोकुलये जाना है। राधिके! मैं भी इन 
असंख्य गोपोंको यहाँ स्थापित करके पीछेसे 
सदेवके निवासस्थान मथुरापुरीमें पदार्पण करूँगा। 
घेरे प्रिव-से-प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्यामे मेरे 
साथ क्रोडाके लिये ब्रजमें चलें और वहाँ गोपॉके 
रे जनम लें। 

जारद! यॉ कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गवे। 
| वत, देविया, गोप और गोपियाँ वहाँ ठहर गयीं। 
रमा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और 
| सर्वतीने बह प्रसन्नताके साध परात्पर श्रीकृष्णका 
स्तवन किया! उस समय उनके विरहज्वरसे 
| ब्याकुल तथ प्रेम-विहल गोपों और गोपियोंने भी 
अक्तिभावसे वहाँ श्रोकृष्णको स्तुति करके उनके 
चरणों मस्तक झुकाया। विरह-ज्वरसे कातर हुई 
पूर्मनोरथा राधाने भी अपने प्राणाधिक प्रियतम 
दया ओकृष्णका भक्तिभावसे स्तवन किया। 
[उस समय श्रोराधाके नेत्रोमे आँसू भो हुए थे। 
चे अत्यन्त दोन और भरसे व्याकुल दिखायी देती 
थॉं। उन्हे इस अवस्थामें देख स्वयं श्रीहरिने 
सावना देनेके लिये यह सच्ची बात कही। 

कृषण बोले--ग्राणाधिके महादेवि! सुस्थिर 
होओ। भयका त्याग करो। जैसी तुम हो वैसा ही 
जै हू! मेरे रहते तुम्हे कया चिन्ता है? श्रीदामके 
| ज्ञापक सत्यताके लिये कुछ समयतक (बाहारूपमें) 
मरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तदनन्तर मैं 
'मधुरामें आ. जाऊँगा। वहाँ भूतलका भार उतारना, 
| माता-पिताको बन्थनसे छुन, माली, दर्जी और 
|ुमजाका उद्धार करना, कालयवनको मरवाकर 
'मुचुकृनदको मोक्ष देना, द्वारकाका निर्माण, राजसूय- 
य दर्शन, सोलह हजार एक सौ दस राजकन्ये 
[साथ विवाह करना, शुका दमन, मित्रोंक 








या विना त्व नीवा चाहरयोऽह त्वया विना 
हिना मृदा घंटे कहुँ यथा नालं कुलालकः 
स्वयमात्या यथा नित्यस्तथा त्व प्रकृति: स्वयम्‌ 


॥ त्वया विना भ्व कु जालं सुदर निश्चितम्‌॥ 

। दिना स्वर्ण स्वर्णकरोऽलंकारं कर्तुमक्षपः ॥ 

f सनातनी ॥ 
(ग्कृष्णजन्मखण्ड ६। २९४-२१८) 


४२६ * संचित खहाबैबर्तपुराणा + 
उपकार, बाराणसौपुरीका दहन, महादेवको | तुम्हारे जिम्मे लगाया है, वह सब यथासमय पूरा 
जुम्भणास्त्रसे बंधना, बाणासुर्की भुजाओंको काटना, | होगा। रे! राधे! गणेशजीको छोड़कर शेष 
'पारिजातका अपहरण, अन्यान्य कर्मोंका सम्पादन, | छोटे-बडे सभी देवताओं और देवियोंका कलाद्वारा 
प्रभासतीर्थकी यात्रा जाना, वहाँ मुनिमण्डलीका | भूतलपर अवतरण होगा। 
दर्शन करना, त्रजके बन्युजनोंसे वार्तालाप, पिके | तदनन्तर लक्ष्मी, सरस्वती तथा ्रराधासहित 
यज्ञका सम्पादन, वहाँ शुभ बेलामें पुनः तुम्हारे पुरुषोत्तम श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके सब 
साथ मिलन तथा गोपियोंका साक्षात्कार आदि देवता आनन्दपूर्वक अपने-अपने स्थानको चले 
कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्मज्ञानका गये। श्रीहरिने जिस कार्यका आयोजन किया था, 
उपदेश देकर बास्तवमें तुम्हारे साथ नित्य मिलनका | उसे सफल बनानेके लिये वे व्यग्रतापूर्वक 
सौभाग्य प्राह करैंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन- | भूवलपर पधा; क्योंकि स्वामीका बताया हुआ 
रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा। कभी क्षणधरके स्थान देवताओंके लिये भी दुर्लभ था। 
लिये भी वियोग न होगा। इतना ही नही, वहासे।  श्रीकृष्णने राधासे कहा--प्रिये। तुम 
तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रजमें आगमन होगा। पूरवनिश्चित गोप-गोषियोंके समुदायके साथ वृषभानुके 
प्राणवालभे ! वियोगकालमे भी स्व तह साथ | निवासगृहको पधारो । मैं मधुरापुरीमं वसुदेवके घर 
मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिद्वुड़कर जाऊँगा। फिर कंसके भयका बहाना बनाकर 
कमे जानेपर मेरे और मेरे नाशयणांशके द्वारा गोकुलमें तुम्हारे समौप आ जाऊँगा। 
उपयुंक कार्य सम्पादित होंगे। फिर वृन्दावनमें। लाल कमलके समान नेत्रॉवाली श्रीराधा 
तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता-पिता | कृष्णको प्रणाम करके प्रेमविच्छेदके भयसे 
तथा गोपियोंके शोकका पूर्णतः निवारण होगा।| कातर हो उनके सामने फूट-फूटकर रोने लगीं। 
भूतलका भार उतारकर तुम्हारे और गोप-गोपियोंके | वे ठहर-ठहरकर कभी कुछ दूतक जाती और 
साध मेरा पुनः गोलोकमें आगमन होगा। राधे! जा-जाकर बार-बार लौट आती थीं। लौटकर 
मेरे अंशधूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे पुनः श्रौहरिका मुँह निहारने लगती थीं। सती 
लक्ष्मी और सरस्वतीके साथ वैकुण्ठलोककों राधा शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्हमाकी कान्तिसुधासे 
पधारगे। धर्म और मेरे अंशोंका निवासस्थान पूर्ण प्रभुके मुखचद्रकी सौन्दर्य-माधुरीका अपने 
तद्म होगा । देवताओं और देवियोंके अंश भी निमेषरहित नेत्र-चकोरंदरार पान करती थीं। 
अक्षय धामको पधे फिर इसो गोलोकमें दननार परमेश्वर राधा प्रभुकी सात बार परिक्रमा 
तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। काने! इस प्रकार |करके सात बार प्रणाम करनेके अनन्तर पुनः 
समस्त भावी शुभाशुभका वर्णन मने कर दिया। श्रीहरिके सामने खड़ी हुईं। इतनेमें ही करोड़ों 
मेरे द्वार जो निक हो चुका है, उसका कौन | गोप-गोपियोंका समूह यहाँ आ पहुँचा। उन 
निवारण कर सकता है? | बके साथ राधाने पुनः श्रीकृष्णको प्रणाम 
तदनन्तर श्रीहरिने देवताओं और देवियॉसे | किया । तत्पश्चात्‌ तैतीस सखीस्वरूपा गोपकिशोरियों 
समयोचित बात कही--देवताओ! अब तुमलोग | और गोषसमूहोके साथ सुन्दरी राधा श्रीहरिको 
भावी कार्यकी सिद्धिके लिये अपने-अपने स्थानको | मस्तक झुकाकर भूतलके लिये प्रस्थित हुई। वे 
जाओ। पार्वति! तुम अपने. दोनों पुत्रों तथा सब-के-सब श्रोहरिके बताये हुए स्थान नन्द्‌- 
स्वामीके साथ कैलासको जाओ। मैंने जो कार्य |गोकुलको गये। फिर राधा वृषभानुके घरमें और 














गोपियाँ अन्यान्य गोपोंके घरोंमें गयों। गोप- | उन्हें कंसने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 
गोपियोंसहित श्रौराधाके भूतलपर चले जानेपर |: पुत्रॉको उसने कालके गालमें डाल दिया। 
औहारि भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचनेके लिये उत्सुक | देवकौका सातवा ग्भ शेषनागका अंश था, जिसे 
हुए। गोलोकके गोपों और गोपियोंसे बात करके | योगमावाने खाँचकर गोकुलमें निवास करेवाली 
उन्हें अपने-अपने कामोमें लगाकर मनकी गठिसे | रोहिणोजौके गर्भमें स्थापित कर दिया। फिर बह 
चलनेवाले जगदीश्वर श्रीहरि मधुरम जा पहुँचे।| त्रोहरिको आज्ञासे चली गयी। 

पहले देवकी और वसुदेवके जो-जो पुत्र हुए, (अष ६) 

(0०09 वडाला 








शरीकृष्णजन्म-वृत्तान्त-आकाशवाणीसे प्रभावित हो देवकीके बधके लिये उद्यत 
हुए कंसको बसुदेवजीका समझाना, कंसद्वारा उसके छः पुत्रोंका बध, सातवें 
गर्भका संकर्षण, आठवें गर्भमें भगवानका आविभांव--देवताओंद्वारा 
स्तुति, भगवान्‌का दिव्य रूपमें प्राकट्य, बसुदेवद्वारा उनकी स्तुति, 
भगवानका पूर्वजन्मके यरदानका प्रसङ्ग बताकर अपनेको ब्रजमें ले 
जानेकी बात बता शिशुरूपमें प्रकट होना, वसुदेवजीका व्रजमें 
यशोदाके शयनगृहमें शिशुको सुलाकर नन्द-कन्याको ले 
आना, कंसका उसे मारनेको उद्यत होना, परंतु 
चसुदेवजी तथा आकाशवाणीके कथनपर 
विश्वास करके कन्याको दे देना, वसुदेव- 
देवकीका सानन्द घरको लौटना 

जारदजीने पूछा--महाभाग। श्रीकृष्णका | फलरूपसे हौ उन्होंने रहरको पुत्ररूपसे प्रा 
जन्म-वृत्तान्त महान्‌ पुण्यप्रद और उत्तम है। यह | किया था। दैवमौदृद्वारा मारिषाके गर्भसे महान्‌ 
जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। अत: | पुरुष वसुदेवका जन्म हुआ। उनके जन्मकालमें 
आप इस प्रसङ्गको कुछ विस्तारके साथ बतलाइये। | अत्यन्त हर्षसे भरे हुए देवसमुदायने आनक और 
वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी |दुन्दुभि नामक बाजे बजाये थे। इसलिये श्रीहरिके 
कन्या थीं? देवकी और वसुदेव पूर्वजन्ममें कौन | जनक वसुदेवो प्राचीन संत-महात्मा*आनकदुळुभि' 
थे? उनके विवाहका वृत्तान्त भी बताइये। अत्यन्त | कहते हैं। यदुकुलमें आहुकके पुत्र श्रीमान्‌ देवक 
कूर-स्वभाववाले कंसने देवकीके छः पुत्रॉंका वध | हुए थे, जो ज्ञानके समुद्र कहे जाते हैं। उन्हींकी 
क्यों किया? तथा श्रीहरिका जन्म किस दिन पुत्री देवकी थीं। यदुकुलके आचार्य गर्गे 
हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप! वसुदेवके साथ देवकीका विधिपूर्वक यथोचित 
कृपापूर्वक कहिये। विवाहसम्बन्ध कराया था। देवकने विवाहके लिये 

श्रीनारायणने कहा--महर्षि कश्यप ही | बहुत सामान एकत्र किये थे। उन्होंने उत्तम लग्रमें 
बसुदेव हुए थे और देवमाता अदिति देवकीके | अपनो पुत्री देवकोको वसुदेवके हाथमे समर्पण 
रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। पूर्वजन्मके पुष्यके कर दिया। नारद! देवकने दहेजमें सहस घोडे, 
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we स बहवैवतंपुरण « 
सहस स्वर्णपात्र, वस्त्राभूषणोंसे विभूषित सैकड़ों. बसुदेबजी बोले--राजन्‌! जान पड़ता है 
सुन्दरी दासियाँ, नाना प्रकारके द्रव्य, भाँति-| तुम राजनोति नहीँ जानते हो। मेरी बात सुनो। 
भोतिके रत्न, उत्तम मणि, होरे तथा रक्रमय पात्र | यह तुम्हारे लिये हितकर और यशस्कर है। सा” 
दिये थे। देवकको कन्या श्रेष्ठ समय आधूषणोंसे | हो कलडुको दूर करनेवाली, शासा प्रतिपादित 
विभूषित, सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमती, |तथा समयके अनुरूप भी है। भूपाल! यदि 
भुवनमोहिनी, धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी।| इसके आठवें गर्भसे ही तुम्हारी मृत्यु होनेवाली 
रूप और गुणको निधि थी। उसके मुखपर मनद |है तो इस बेचारीका वध करके क्यों अपयश 
मुस्कानको छटा छायो रहती थी। उसे रथपर | लेते और अपने लिये नरकका मार्ग प्रशस्त करते 
'बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब |हो? जोवमात्रके वधसे ही न्यूनाधिक पाप होता 
बहिनके विवाहम हर्षसे भरा हुआ कंस भी उसके | है; परंतु ब्रह्महत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्रीका 
साथ चला। वह तत्काल देवकीके रथके निकट | वध करनसे मनुष्यको ब्रह्मतत्याके समान पाप 
आ गया। इसी समय कंसको सम्बोधित करके |लगता है। विशेषतः, यह तुम्हारी बहिन है। 
आकाशवाणी हुई--राजेन्द्र! क्यों हर्षे फूल उठे | तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा 
हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकौका आठवों तुम्हारी शरणमें आयी है। नरेश्व! इसका वध 
गर्भ तुम्हारी मृत्युका कारण होगा।' | कोप तुम्हे सौ स्वियौ हत्याका पाप लगेगा। 

यह सुनकर महाबली कंसने हाथमें तलवार मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थदर्शन, ब्राह्मणपोजन 
ले ली। दैवी वाणीपर विश्वास करके भयभीत | और होमयज्ञ आदिका अनुष्ठान स्वर्ग (दिव्य 
और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकौका वध |सुख)-कौ प्रात्िके लिये ही करता है। साधुपुरुष 
'करनेके लिये उद्यत हो गया। वसुदेवजी बड़े भारी समस्त संसारको पानीके बुलबुले और स्वप्रकौ 
पण्डित, नौतिज्ञ तथा नौतिशास्त्रके ज्ञानमें निपुण | भति निस्सार एवं मिथ्या मानते और भयदायक 
थे। उन्होंने कंसको देवकीका वध करनेके लिये समझते हैं। इसीलिये वे सदैव यत्रपूर्वक धर्मका 
उद्यत देख उसे समझाना आरम्भ किया। | अनुदान करते हैं। यदुकुल-कमल-दिवाकर धग 
| नरर! अपनी इस बहिनको छोड़ दो; मारो 
मत। तुम्हारी राजसभामें कई प्रकारके विद्वान्‌ हैं। 
|तुम उन सबसे पूछो कि इसके विषयमे 
| का करना चाहिये? भाई! इसके आठवें गर्भे 
| जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे हाथमें दे 
3 |दगा। उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अधवा 
| | डातिशिरोमणे! जितनी भी संताने होंगी, उन 
६) | सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूँगा; क्योंकि 
| उनमेंसे एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीँ 
है। राजेन्द्र! बहिनको जीवित छोड़ दो। यह तुम्हे 
|बेटोके समान प्यारी है। तुमने इस छोटी 
१9 |बहिनको सदा मोठे अन्न-पान देकर पाल- 
पोसकर बड़ा किया है। 























बसुदेवजीकी यह बात सुनकर राजा कंसने 
बहिनको छोड़ दिया। वसुदेवजी प्यारी पलको 
साथ लेकर अपने घर गये। नारद! देवकीके | 
जर्भसे करमशः जो छः संताने हुई, उन्हें 
सुदेवजीने कंसको दे दिया; क्योंकि वे सत्यसे| 
बे हुए थे। कंसने क्रमशः उन सबको मार 
डाला। देवकौके सातवें गर्धके आनेपर कंसने 
भयके कारण उसकी रक्षाकी ओर विशेष ध्यान 
दिया। परंतु योगमायाने उस गर्भको खींचकर 
रोहिणीके पटं रख दिया। रक्षकोने राजाको यह | 
सूचना दी कि देवकौका सातवाँ गर्भ गिर 
गया। उसी गर्भसे भगवान्‌ अनन्त प्रकट हुए, 
जो 'संकर्षण' नामस प्रसिद्ध हुए। 

तदनन्तर देवकीका आठवा गर्भ प्रकट हुआ 
जो वायुसे भर हुआ था। नवा मास व्यतीत होनेके 
'पक्षात्‌ दसवाँ मास उपस्थित होनेपर सर्वदर्श 
भगवान्ले उस गर्भपर दृष्टिपात किया। समस्त 
जारियोंम श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थीं 
ही, भगवानके दृष्टिपात करनेपर तत्काल ही 
उनका सौन्दर्य चौगुना बढ़ गया। कंसने देखा, | 


देवकीके मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वह तेजसे || 


प्रज्वलित हो योगमायाके समान दसों दिशाओंको 
प्रकाशित कर रही है; मूर्तिमान्‌ ज्योतिःपुञ्र-सी 
दिखायी देती है। उसे देख असुरराज कंसको बढ़ा 
विस्मय हुआ। उसने मन-ही-मन कहा-'इस | 
गर्भे जो संतान होगी, बही मेरी मृत्युका कारण | 
है'-ऐसा कहकर कंस यत्रपूर्वक देवकी और 
असुदेवकी रखवाली करने लगा। उसने सात 
हारबाले भवनमे उन दोनोंको रख छोड़ा था। 
दसवें मासके पूर्ण होनेपर जब बह गर्भ वायुसे 
पूर्ण हो गया। तब सबसे निर्लित रहनेवाले साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवकीके इृदय-कमलमें निवास 
'किया। उस समय महामनस्वी वसुदेवने देवकोपर 
दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसवकाल 
संनिकट आ गया है। फिर तो बे भगवान्‌ 














आहरिका स्मरण करने लगे । रमय प्रदीपसे युक्त 
स परम मनोहर भवनमें उन्होंने तलवार, लोहा, 
जल और अप्निको लाकर रखा। मनस मनुष्य 
तथा भाई-बन्धुओंको स्त्रियोंको भी बुला लिया। 
भले व्याकुल वसुदेवने विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा 
बन्‍्युओंको भी सादर बुला भेजा। इसी समय जब 
रातके दो पहर बीत गये, आकारमें बादल घिर 
आये, बिजलियाँ चमकने लगी, अनुकूल वायु 
चलने लगी तथा रक्षक निद्रित हो शब्यापर इस 
तरह निष्ट सो गये, मनो मरकर अचेत हो गये 
हों; तब धर्म, ब्रह्म तथा शिव आदि देवेश्वरणण वहाँ 
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आये तथा गर्धस्थ परपेश्वरकी स्तुति कले लगे। 

देवता बोले--भगवन्‌। आप समस्त संसारकी 
'उत्पतिके स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्तिका स्थान 
कोई नही है। आप अनन्त, अविनाशी, निष्पाप, 
सगुण, निर्गुण तथा महान्‌ ज्योतिःस्वरूप हैं। आप 
निराकार होते हुए भी भक्तके अनुरोधसे साकार 
बन जाते हैं। आपपर किसीका अंकुश या 
नियन्त्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छन्द, सर्वे चवर, 
सर्वरूप तथा समस्त गुणेके आश्रय हैं। आप 
सोको सुख देनेवाल, दु दुःख प्रदान करनेवाले, 
दुर्गमस्वरूप एवं दुर्जनोके नाशक हैं। आपतक 

















तर्ककी पहुँच नहीं होती है। आप सबके आधार 
हैं। शङ्का और उपद्रवे शून्य हैं। उपाधिशून्य, 
निर्लिप्त और निरीह हैं। मृत्युको भी मृत्यु हैं।| 
अपनी आत्मामें रमण करनेवाले पूर्णकाम, निर्दोष 
और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यरहित 
हैं तथा प्रवचनकुशल हैं। आपको रिज्ञाना या 
लाँघना कठिन ही नहीं, असम्भव है। आपके 
निःश्वासे वेदोंका प्रकटय हुआ है; इसलिये आप | 
उनके प्रादुभावमें हेतु हैं। सम्पूर्ण वेद आपके 
स्वरूप हँ । छन्द आदि वेदाङ्ग भी आपसे भिन्न 
नहीं हैं। आप वेदवेत्ता और सर्वव्यापी हैं। 
ऐसा कहकर देवताओने बारंबार उनको 
प्रणाम किया। उन सबके नेत्रोंमें हर्षके आँसू 
छलक रहे थे। उन सबने फूलको वर्षा कौ। 
जो पुरुष प्रातःकाल उठकर (मूल श्लोकमें कहे 
गये) बयालीस नामॉका पाठ करता है, वह 
श्रौहरिकी दृदभक्ति,दास्यभाव तथा मनोवाज्छित | 
फल पाता है*। | 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं-इस प्रकार 
सतुति सुनाकर देवतालोग अपने-अपने धामको 
चले गये। फिर जलकी बृष्टि होने लगी। सारी 
मधुरा नगरी निश्षेष्ट होकर सो रही थी। मुने! वह | 
रात्रि घोर अन्धकारसे व्यापत थौ | जब रातके सात 
मुहूर्त निकल गये और आठवा उपस्थित हुआ, 
तब आधी रातके समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न 
आया। वह वेदोसे अतिरिक्त तथा दूसरोंके लिये 
देय लग्न था। उस लग्पर केवल शुभ ग्रहोकी 





दृष्टि थो। अशुभ गरहोंकी नहीं थी । रोहिणी नक्षत्र 
और अष्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती नामक योग 
सम्पन्न हो गया था। मने! जब अर्धचनरमाका 
उदय हुआ, उस समय लग्रकी ओर देख-देखकर 
भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाशमें 
अपनी गतिके क्रमको लॉघकर मीन लग्नमें जा 
पहुँचे। शुभ और अशुभ सभी वहाँ एकत्र हो गये। 
'विधाताकी आज्ञासे एक मुहूर्तक लिये चे सभी 
ग्रह प्रसक्रतापूर्वक ग्यारहवें स्थानयें जाकर वहाँ 
सान स्थित हो गये। मेघ वर्षा करने लगे। 
ठंडी-ठंढी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यन्त प्रसन्न 
थी। दसों दिशाएँ स्वच्छ हो गयी थीं। ऋषि, मनु, 
यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, देवता ओर देवियों सभी 
प्रसन्न थे। अप्सरा नृत्य करने लगी । गन्थर्वराज 
और विद्याधरया गीत गाने लगी । नदियाँ सुखपूरवक 
बहने लगी । अग्निहोज़की अग्रियं प्रसतापूर्वक 
प्रख्वलित हो उठ स्वे दुुभियो और आनकोंकी 
मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजातके 
पुष्पॉकी झड़ी लग गयी। पृथ्वी नारीका रूप 
धारण करके स्वयं सूतिकागारमें गयी । वहाँ जय- 
जयकार, शक्ञनाद तथा हरिकौत॑नका शब्द गूज 
रहा था। इसी समय सती देवकी वहाँ गिर पडी । 
उनके पेटसे वायु निकल गयी और वहाँ भगवान्‌ 
औकृष्ण दिव्यरूप धारण करके देवकीके हृदयकपलके 
कोस प्रकट हो गये। उनका शहौर अत्यन्त 
कमनोय और परम मनोहर था। दो भुजाएँ थीं। 
हाथमे मुरली शोभा पा रही थी। कानों 





- उ जकः 


जदोतिरयोिसलमोऽच्यय इव 
भकानुरोधात. साकारो निएकाते 


च । ज्योति:स्वरूपो द्यनघः 





सगुण निर्गुणो महान्‌॥ 
स्वेच्छामयक् सर्वेश: सर्वः सर्वगुणाश्रयः ॥ 


सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जनान्तक एव च । निव्मूंहो. निखिलाधारो निःशङ्को निर्प्रव: ॥ 


निरुपाधिक्ष निर्लिहो. निरीहो निषनान्तरः । आत्माराम: पूर्णकामो निर्देषो नित्य एव च॥ 
सुभगो दुर्भगो वाग्मी दुर्यो दुत्यः । येह चेदा चेदाडो वेदविद्‌ विधुः॥ 
देवाश परेषु मुहः । हशरलोचनः सर्वे ववृषुः कुसुमानि च॥ 

य: पठे! दहं भि हस्यं लभते वाज्छित फलम्‌॥ 


(ऑकृष्णजन्मखण्ड ७। ५५-६१) 











हासयकी छटासे प्रसन्न जान पड़ता था। वे भोपर 
कृपा करके लिये कातर-से दिखायो पड़ते थे। 
श्रेष्ठ मणि-रॉके सारतत्वसे निर्मित आभूषण 
उनके शरौरकी शोधा बढ़ा रहे थे। पौताम्बस्से 
सुशोभित श्रौविग्रहकी कान्ति नूतन जलधरके 
समान श्याम थी। चन्दन, अगु, कस्तूरी और 
कुंकुमके रवसे निर्मित अङगरग सब अङ्गम लगा 
हुआ था। उनका मुखचद्र शस्त्पूरणिमाके शशधरको 
श ज्योत्माको तिरस्कृत कर रहा था। िम्बफलके 
सदृश लाल अधरके कारण उसकी मनोहरता और 
अद्‌ गयी थी। माथेपर मोरपंखके मुकुट तथा 
उत्तम रक्रमय किरीटसे श्रोहरिकौ दिव्य ज्योति 
और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेडी कमर, 
त्रिभङ्गी झाको, वनमालाका ङ्गा, वकषमें ओवत्सकी 
स्वर्णमयी रेखा और उसपर मनोहर कौस्तुभमणिकी 
भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थीं। उनको 
किशोर अवस्था थी। बे शान्तस्वरूप भगवान्‌ 
हरि ब्रह्मा और महादेवजीके भी परम कान 
(्रणबल्लभ) हैं। मुने! वसुदेव और देवकीने 
उन्हें अपने समक्ष देवा! उन्हें बड़ा विस्मय 
हुआ। चसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकौके साथ 
अश्ुपूर्णनयन, पुलकितशरीर तथा नतमस्तक हो 


हाथ जोड़ भक्तिभावसे उनकी स्तुति की। 
बसुदेबजी बोले--भगवन्‌! आप श्रीमान्‌ 
(सहज शोभासे सम्पन्न), इन्द्रियातीत, अविनाशी, 
निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यानसे भी किसीके वशमें 
न होनेवाले, सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। 
स्वेच्छामय, सरवस्वरूप, स्वच्छन्द रूपधारी, अत्यन्त 


i निरिह, परब्रह्म तथा सनातन बीजरूप हैं। आप 


| सथूलसे भी अत्यन्त स्थूल, सर्वत्र व्यात, अतिशय 
सूक्ष्म, दृष्टिपयमें न आनेवाले, समस्त शहरें 
साक्षीरूपसे स्थित तथा अदृश्य हैं। साकार, 
निराकार; सगुण, गुणोके समूह; प्रकृति, प्रकृतिके 
शासक तथा प्राकृत पदार्ामे व्याप्त होते हुए भी 
प्रकृतिसे परे विद्यमान हैं। विधो आप सर्वे, 
सरवर, सर्वानतक, अविनाशी, सर्वांधार, निराधार 
और निव्यूह (तर्कके अविषय) हैं; मैं आपकी 
कया स्तुति कहूँ? भगवान्‌ अनन्त (सहस्रो 
ज्वाले शेषनाग) भी आपका स्तवन करें 
असमर्थ हैं। सरस्वतीदेवोमें भी वह शक्ति नहीं 
| कि आपकी स्तुति कर सकें। पञ्चमुख महादेव 
और छः मुखवाले स्कन्द भी जिनकी स्तुति नहीं 
कर सकते, दको प्रकट करनेवाले चतुमुंख ब्रह्मा 
भौ. जिनके स्तवनमें सर्वदा अक्षम हैं तथा 
ोगी्क गुस्के भी गुरु गणेश भी जिनकी 
स्तुतिमें असमर्थ हैं; उन आपका स्तवन ऋषि, 
देवता, मुनौद, मनु और मानव कैसे कर सकते 
है? उनकी दष्टे तो आप कभी आये ही नहीं 
हैं। जब श्रुतियाँ आपकी स्तुति नहीं कर सकती 
तो विद्वान्‌ लोग क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे 
इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीरको 
त्यागकर बालकका रूप धारण कर लें। 

जो मनुष्य वसुदेवजीके द्वार किये गये इस 
स्तोत्रका तीनों संध्याओके समय पाठ करता है, 
वह श्रोकृष्णचरणारविन्दोंकी दास्य-भक्त प्राप्त कर 











लेता है। उसे विशिष्ट एवं हरिभक्त प्रकी प्राति 
होती है। वह सारे संकटोसे शीघ्र पार हो जाता 
और शके भयसे छूट जाता है*। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--वसुदेवजीको 
बात सुनकर भक्तोंपर अतुग्रहके लिये कातर 
रहनेवाले प्रसन्नवदन हरिन स्ववं इस प्रकार 
कहा। 

औकृष्ण बोले--मैं_तपस्याओंके फलसे 
ही इस समय तुमा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छानुसार 
बर माँगो। तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय 


नहीं। पूर्वकालमें तुम तपस्वीजनोंे श्रेष्ठ प्रजापति | 


कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे 
साथ थीं। तुमने अपनी इन तपस्विनौ पन्नों 
अदितिके साथ तपसया मेरी आराधना की थी। 
वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका 
बर माँगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि 
मेरे समान पुत्रकी प्रापि होगी। तात! तुम्हें वर 
देकर मैंने मन-हो-मन विचार किया। फिर यह 
जात ध्यानमे आयी कि मेरे समान तो कोई 
त्रिभुवनमें है ही नहीं । इसलिये मैं स्वयं हो तुम्हारे 


पुत्रभावको प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यपजी हैं| 


और तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता 
बसुदेव हुए हैं। ये उत्तम तपस्याबाली पतिव्रता 


माता देवकोके रूपें प्रकट हुई हैं। आप और 
माता अदितिसे हो मैं अंशतः वामनरूपमें अवतीर्ण 
हुआ था; किंतु इस समय आपके तपके फलसे 
मै परिपूर्णतम परमात्मा हौ पुत्ररूपमें प्रकट हुआ 
'हँ। महामते! तुम पुत्रभावे या ब्रह्मभावसे जब 
| मुझे पा गये हो तो अब निश्चय ही जीवन्मुक्त हो 
| जाओगे। तात! अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही 
'ब्रजमें चलो और यशोदाके घरमें मुझे रखकर वहाँ 
उत्पन्न हुई मायाको ले आओ तथा यहाँ अपने 
पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ 
तुरंत शिशुरूप हो गये। 

स्यामल पुत्रको पृथ्वौपर नग्रभावसे सोया 
देख विष्णुकी मायासे मोहित हो वसुदेवजी 
सूतिकागारमे अपनी स्त्रीसे तन्हामें बोले-' प्रिये! 
यह कैसा तेज:पुज्ञ है?' ऐसा कह वसुदेवने 
पके साथ कुछ विचार करके बालकको गोदमें 
उठा लिया और उसे लेकर वे ननद-गोकुलमें 
जा पहुँचे। वहाँ तन्‍्दर्गावमें यशोदा नौंदसे अचेत 
|हो रही थीं। उन्होंने शय्यापर उन्हें निहित 
अवस्थामें देखा। साथ ही नन्दजी भी वहाँ नौंदमें 
बेसुध हो रहे थे। वहाँ घरमें जो कोई भी प्राणी 
थे, सब सो गये थे। बसुदेवजीने देखा, तपाये 
हुए सुवर्णके समान गौर कान्तिवाली एक नग्न 








देवमाता अदिति ही इस समय अपने अंशसे मेरी | बालिका पड़ी-पड़ौ घरकी छतकी ओर दृष्टिपात 
*अमनसमिश्रियातीतपक्ष॑. लि... विधुम्‌। ध्यानासाध्य॑ च सर्वेषां परमात्पानमी रमू ॥ 
स्वेच्छामय॑ सर्वरूपं स्वेच्छारूपधर॑ परम । निलित परमं ब्रह्म सजरूपंसनातनम्‌॥ 
स्थलात्‌ व्याहपतिसूक्ममदर्शनम्‌ । स्थितं सर्वरररग्‌  साश्षिरृपमदृश्यकम्‌ ॥ 
सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ । प्रकृतिं प्रकृतीशं च पराकृत प्रकृतैः परम्‌॥ 
सर्वे सर्वल्पं च सर्वान्करमव्ययम्‌ । सर्वाधारं निराधार वर्ह स्तौमि कि विभो॥ 
अनन्त: स्तवने5लक्तोःशक्ता देवो सरस्वती । य॑ स्तोतुमसमर्थक्॒ पशवक्त: षडाननः॥ 
चतुरमुखो वेदकर्ता य॑ स्तोठुमक्षम: सदा । गणेशो न समर्थ योगी ) 
अयो. देवताळैद |. मुनोद्रमनुमानवा: 


तयः स्तवनेःशक्ता: किं स्तुवन्ति 
बसुदेवकृतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः ठे्रः 
विशिष्टप्न॑ लभते. हरिदास गुणासवितम्‌ 





से तेषामदृस्यं च त्वामेवं कि स्तुवान्ति ते॥ 
सिय शरीरं च बालो भवितुमहसि॥ 
'अडिदास्थमवाप्ोति ब्रकृष्णचरणाम्युजे॥ 
॥ सङ्कटं सतत्‌ सुर्ण शहुभीत्या मुच्ये ॥ 
(जकृष्णज्मखण्ड ७। ८०-९०) 








कर रही है। उसके र मुखपर मद मुस्कानको छ: पका वध कर डाला, फिर भी तुम्हे दया 
छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेवजीको बड़ा | नहीं आती! अब इस आठवे गर्धयें यह अबला 
विस्मय हुआ। वे तुरंत हो पुत्रको वहां सुलाकर | बालिका प्रास हुई है। हमारी इस बच्चीको मारकर 
तुमे भूतलपर कौन-सा महान्‌ ऐश्वर्य परात हो 
जायगा? कया एक अबला युद्धके मुहानेपर 
||| राज्यलक्ष्मीका हनन करलेमें समर्थ हो 


|| दोनों दुरात्या कंसके सामने वहाँ फूट-फूटकर 
रोने लगे। कंस बड़ा हो निर्दय था। उसने उन 





और अपनी पश्नौके सूततिकागारमें जा पहुँचे। वहाँ 
उन्होंने उस महामायास्वरूपिणी बालिकाको सुला 
दिया। बालिका जोर-जोरसे रोने लगी। उसे 
देखकर देवकी धर्रा उठो। उस बालिकाने अपने 
रोनेकी आवाजसे ही रक्षकोंको जगा दिया। रक्षक 
शीघ्र उठकर खडे हो गये और उस बालिकाको 
छीनकर कंसके निकट जा पहुँचे। देवकी और तुम्हे समझाता हूँ। विधाता दैववश एक तिनकेके 
वसुदेव भी शोकसे विल हो पौछे-पीछे गये।| द्वार पर्वतको धराशायी करें सपर्थ हैं। एक 
महामुने! बालिकाको देखकर कंसको अधिक |कौड़ेके द्वार सिंह और व्याप्रको तथा एक 
प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्चीपर भी मच्छरके द्वारा विशालकाय हाथीको नष्ट कर 
उसे दया नहीं आयी। वह कूर्मा असुर उस सकते हैं। शुके द्वारा महान्‌ बीरका, शुद 
बालिकाको लेकर पत्थसपर दे मारके लिये आगे |जन्तुआँद्रार विशालकाय प्राणीका, चेक दरारा 
बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकीने बड़े  बिल्लीका और मेढकके द्वारा सर्पका वध करा 
आदरके साथ उससे कहा-'नृपश्रेष्ठ कंस! तुम सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्यके हारा 
नीतिशास्त्रे निपुण विद्वान्‌ हो; अतः हमारी जनकका, भक्ष्यके द्वारा भक्षकका, अग्निक द्वारा 
सच्ची, नौतियुक्त तथा मनोहर बात सुनो। भैया! | जलका और सूखे तिनकेके द्वारा अग्निका नाश 
तुमने हमारे भाई-बन्धु होकर भी हम दोनोके | करनेमें समर्थ हैं। एकमात्र दविज जहुने सात 





कंस बोला--बहिन मेरी बात सुनो। मैं 














समुद्रोंको पी लिया था; अतः तीनों लोकॉमे 
'विधाताकी विचित्र गतिको समझ पाना अत्यन्त 
कठिन है। दैवयोगसे यह बालिका हौ मेरा नाश 
कम समर्थ हो जायगी, अतः मैं बालिकाका 
भी वध कर डालूँगा। इस विषयमें विचार 
केको आवश्यकता नहीँ है। 

ऐसा कहकर कंस उस बालिकाको मारना 
ही चाहता था कि वसुदेवजीने पुनः उससे 
'कहा--'राजन्‌! तुमने अबतक व्यर्थ हो हिंसा कौ 
है। कृपानिधे! अब इस बालिकाको मुझे दे 
दो।' महामुने! उनको बात सुनकर विचार कंस 
संतुष्ट हो गया। इसी समय उसे बोध कराती हुई 
आकाशवाणी प्रकट हुई। 'ओ मूद कंस! तू. 
'विधाताकी गतिको न जानकर किसे मारले जा रहा 
है? तेरा बध करलेबाला बालक कहीँ उत्पन्न हो 
गया है। समय आतेपर प्रकट होगा।' यह 


|दववाणो सुनकर राजा कंसने बालिकाको त्याग 
| दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न 
| हुए। बे उस बालिकाको छातीसे लगाये घरको 
| लौट आये। मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गयी 
हो, इस प्रकार उसे पाकर वसुदेवजीने ब्राह्मणोंको 
| बहुत धन दिया। विप्रवर! वह कन्या परमात्मा 
| कृष्णको बड़ी बहिन हुई। पार्वतीके अंशसे 
उसका आविभभांव हुआ था। लोकमें बह 'एकानंशा' 
नामसे विख्यात हुई। काम रुक्मिणीके विवाहके 
अबसरपर बसुदेवजीने उस कन्याको भगवान्‌ 
'शंकरके अंशावतार मह दुर्बासाके हाथमें भक्तिपूर्वक 
दे दिया था। मने! इस प्रकार श्रीकृष्ण-जन्मके 
विषयमे सारी बातें बतायी गयीं। इसका बारबार 
कीर्तन जन्म, मृत्यु और जराके कष्टको वष् 
करवला, सुखदायक और पुण्यदायक है*। 
(अध्याय ७) 


Po वडाली 


जन्माष्टमी-व्रतके पूजन, उपवास तथा महत्त्व आदिका निरूपण 


जारदजी बोले--भगवन्‌! जन्मा्टमी-वरत 
समस्त बोम उतम कहा गया है। अतः आप 
उसका वर्णन कौजिये। जिस जत्माष्टमी-ब्रतमे 
जयन्ती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल 
कया है? तथा सामान्यतः जन्मा्टमी-ब्रतका 
अनुष्ठान करलेसे किस फलकी प्रापि हती है? 
इस समय इहा बातोंपर प्रकाश डालिये।' 
महामुने! यदि व्रत न किया जाय अथवा ब्रतके 
दिन भोजन कर लिया जाय तो क्या दोष होता 
है? जयन्ती अथवा सामान्य जत्माष्टमीमें उपवास 
करनेसे कौन-सा अभीष्ट फल प्राल होता है? 
प्रभो! उक्त तमं पूजनका विधान क्या है? कैसे! 


संयम करना चाहिये? उपवास अथवा पारणामें 
पूजन एवं संयमका नियम क्या है? इस विषयमे 
भलीभोति विचार करके कहिये। 

भगवान्‌ नारायणने कहा--मुते। सप्तमौ 
| तिचिको तथा पारणाके दिन श्रती पुरुषको हविष्यान्न 
भोजन करके संयमपूर्वक रहना चाहिये । सप्मीकी 
रात्रि व्यतीत होनेपर अरुणोदयकी वेलामें उठकर 
जती पुरुष प्रात:कालिक कृत्य पूर्ण करनेके अनन्तर 
स्रानपूर्वक संकल्प करे। ब्रहम्‌! उस संकल्पमें 
|| यह उद्देश्य रखना चाहिये कि आज मै श्रीकृष्णप्रीतिके 
लिये व्रत एवं उपवास करूग। मन्वादि तिथि प्रात 
|| होनेपर स्नान और पूजन करनेसे जो फल मिलता 








* शऔमद्धागवतके वर्णनके साथ इसका मेल नही खाता। उसमें चतुर्धुबकूपसे भगवान्‌ प्रकट होते हैं। 


कन्याको कंस पृथ्वीपर पटक देता है और वह आकाशे जाकर कंसको 


दोनों हो वर्णन सत्य हो सकते हैं। 


सावधान करती है। 








है, भारपदमासको अष्टमी तिथिको खान और 
पूजन केसे वही फल कोटिगुना अधिक होता 
है। उस तिथिको जो पितरेके लिये जलमात्र 
अर्पण करता है, यह मानो लगातार सौ वर्षोतक 
पितरोकी षके लिये गयाश्राद्धका सम्पादन कर 
लेता है; इसमें संशय नहीं है। 

खान और नित्यकर्म करके सूतिकागृहका 
निर्माण करे। वहाँ लोहेका खड्ग, प्रज्वलित अगि 
तथा रक्षकॉका समूह प्रस्तुत करे। अन्यान्य अनेक 
प्रकारकी आवश्यक सामग्री तथा नाल काटनेके 
लिये कैंची लाकर रखे। विद्वान्‌ पुरुष यत्रपू्वक 
एक ऐसी स्त्रीको भी उपस्थित करे, जो धायका 
काम करे। सुन्दर पोडशोपचार पूजनकी सामग्री, 
आठ प्रकारके फल, मिठाइयाँ और दृव्य-इन 


सबका संग्रह कर ले। नारदजी! जायफल, कड्ढोल, | पुष्प 


अनार, श्रीफल, नारियल, नीबू और मनोहर 
कूष्माण्ड आदि फल संग्रहणीय हैं। आसन, 
खस, पा, मधुपर्क, अर्ध्य, आचमनीय, स्रानौय, 
शय्या, गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, ताम्बूल, अनुलेपन, 
धूप, दीप और आभूषण--ये सोलह उपचार हैं। 

'पैर धोकर खानके पश्चात्‌ दो धुले हुए वस्त्र 
धारण करके आसनपर बैठे और आचमन करके 
स्वस्तिवाचनपूर्वक कलश-स्थापन करे। कलशके 
समीप पाँच देवताओंकी पूजा करे। कलशपर 
परमेश्वर श्रीकृष्णका आवाहन करके वसुदेव- 
देवकी, नन्द-यशोदा, बलदेव-रोहिणी, पष्ठौदेवो, 
पृथ्वी, बरहानक्षत्र-रेहिणी, अष्टमी तिथिकी अधिछत्री 
देवी, स्थानदेवता, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान्‌, 
बिभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यासदेव तथा 
मार्कण्डेय मुनि-इन सबका आवाहन करके 
अ्रीहरिका ध्यान करे। मस्तकपर फूल चढ़ाकर 
विवान्‌ पुरुष फिर ध्यान करे। नारद! मै 
सामवेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, सुनो। इसे 
बहाने सबसे पहले महात्मा सनत्कुमारको 
बताया था। 


ध्यान 
सै श्वाम-मेघके समान अभिराम आभावाले 
साक्षिस्वरूप बालमुकुन्दका भजन करता हूँ, जो 
अत्यन्त सुन्दर हैं तथा जिनके मुखारविन्दपर 
मन्द-मुस्कानकी छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, 
शेषनाग और धर्म-ये कई-कई दिनोतक उन 
'परमेश्वरकी स्तुति करते रहते हैं। बड़े-बड़े 
मुनीर भी ध्यानके हारा उन्हें अपने वशम नहीं 
कर पाते हैं। मनु, मतुष्यणण तथा सिके 
समुदाय भी उन्हे रिझा नहीं पाते हैं। योगी शवरॉके 
चिन्मे भौ उनका आना सम्भव नहीं हो पाता 
है। बे सभी जातोंमें सबसे बढ़कर हैं; उनकी 
कहीँ तुलना नहीं है। 
इस प्रकार ध्यान करके मन्योच्चारणपूर्वक 
चढावे और समस्त उपचारोंको क्रमशः 
अर्पित करके जतो पुरुष ब्रतका पालन करे। अब 
प्रत्येक उपचारका क्रमशः मन्र सुनो। 


आसन 
हरे! उत्तम रों एवं मणियोंद्ार निर्मित, 

सम्पूर्ण शोभासे सम्पन्न तथा विचित्र बेलबूटॉंसे 

चित्रित यह सुन्दर आसन सेवामें अर्पित है। इसे 

ग्रहण कीजिये। 

| चसन 

| श्रौकृष्ण! यह विश्वकर्मादरास निर्मित वस्त्र 

| अग्रिमे तपाकर शुद्ध किया गया है। इसमें तपे 

हुए सुवर्णे तार जड़े गये हैं। आप इसे 

स्वीकार करें। 


पाद्य 
गोविन्द आपके चरणोंको पखारनेके लिये 

खोनेके पात्रमे रखा हुआ यह जल परम पवित्र 

और निर्मल है। इसमें सुन्दर पुष्प डाले गये हैं। 

आप इस पाको ग्रहण करें। 

| मधुपर्क या पञ्ञामृत 

| भगवन्‌! मधु, घो, दही, दूध और शक्कर-इन 

| सबको मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या 
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पश्ञामृत सुवर्णके पत्रमे रखा गया है। इसे 
आपकी सेवामें निवेदन करना है। आप स्त्रानके 
लिये इसका उपयोग करें। 
अर्घ्य 

हरे! दूर्वा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ 
जलसे युक्त यह अर्ध्य सेवामें समर्पित है । इसमें | 
चन्दन, अगुरु और कस्तूरीका भी मेल है । आप 
इसे ग्रहण करें। 

आचमनीय 

परमेश्वर! सुगन्थित वस्तुसे वासित यह शुद्ध, 
सुस्वादु एवं स्वच्छ जल आचमनके योग्य है। 
आप इसे ग्रहण करें। 

'स्रानीय 

श्रीकृष्ण! सुगन्धित वयसे युक्त एवं सुवासित 
विष्णुतैल तथा आँवलेका चूर्ण स्रानोपयोगी 
रूपमे प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करें। 

शस्या 

श्रीहरे! उत्तम रत्न एवं मणियोके सारभागसे 
रचित, अत्यन्त मनोहर तथा सूक्ष्म सरसे 
आच्छादित यह शय्या सेवामें समर्पित है। इसे 
ग्रहण कौजिये। 

गन्ध 

गोविन्द! विभिन्न वृक्षोके चूर्णसे युक्त, नाना 
प्रकारके वृक्षॉकी जड़ोंके द्रवसे पूर्ण तथा 
कस्तूरीरससे मिश्रित यह गन्ध सेवम समर्पित 
है। इसे स्वीकार करें। 


पुष्य 
परमेश्वर! वृक्षोके सुगन्धित तथा सम्पूर्ण 
देवताऑको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले पुष्प आपकी 
सेवामें अर्पित हैं। इन्हें ग्रहण कोजिये। 
जवे 
गोविन्द! शर्करा, स्वस्तिक नामवाली मिठाई 
तथा अन्य मोठे पदार्थोसे युक्त यह नैवेद्य सवाम 
समर्पित है। यह सुन्दर पके फलोंसे संयुक्त है। 


आप इसे स्वीकार करे । हरे! शकर मिलाया हुआ 
डंडा और स्वादिष्ट दूध, सुन्दर पकवान, लू, 

मोदक, घी मलायी हुई खीर, गुड़, मधु, ताजा 
दही और तक़--यह सब सामग्री वके रूपमे 
आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसे आरोगें। 


ताम्बूल 

परेर! यह भोगोंका सारभूत ताम्बूल 
कर्पूर आदिसे युक्त है। मैने भक्तिभावसे मुखशुद्धिक 
[लिये निवेदन किया है। आप कृपापूर्वक इसे 
ग्रहण करें। 


अनुलेपन 
परकर! चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और 


कुमक रवसे संयुक्त मुद्र अबीर-चूर्ण अनुलेपनके 
रुपम प्रस्तुत है। कृपया ग्रहण कौजिये। 


धूप 
हरे! विभिन्न वृ्षोके उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य 
सुगन्थित पदधोके संयोगसे बना हुआ यह धूप 
अग्रिका साहचर्य पाकर सम्पूर्ण देवताओंके लिये 
नकि हो चाज है। आए इथे स्वार 
करें। 


गोविन्द! अत्यन्त प्रकाशमान एवं उत्तम 
प्रभाक प्रसार करनेवाला यह सुन्दर दीप घोर 
| अन्धकारके नाशका एकमात्र हेतु है। आप इसे 
| परण करें। 


जलपान 

हरे! कर्पूर आदिसे सुवासित यह पवित्र और 
निर्मल जल सम्पूर्ण जौवॉंका जीवन है। आप 
'पोनेके लिये इसे ग्रहण करें। 


आभूषण 
गोविन्द! नाना प्रकारके फूलॉंसे युक्त तथा 
महोन डोरे गदा हुआ यह हार शरीरके लिये 
ष्ठ आभूषण है। इसे स्वीकार कीजिये। 
पूओोपयोगी दातव्य द्रव्योंका दान करके 
'ब्तके स्थानमें रखा हुआ द्रव्य श्रीहरिको ही 
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समर्पित कर देना चाहिये। उस समय इस प्रकार 
'कहे-'परमेशवर! वृक्षोंके बोजस्वरूप ये स्वादिष्ट 
और सुन्दर फल वंशकी वृद्धि करनेवाले है । आप 


इन्हें ग्रहण कीजिये।' आवाहित देवताओंमेंसे 
अत्येकका बरती पुरुष पूजन करे। पूजनके पक्त 
भक्तिभावसे उन सबको तीन-तीन बार पुष्याझलि 
दे। सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि गोप, 
राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, 
लक्ष्मी, सरस्वती, दिव्पाल, ग्रह, शपा, सुदर्शनचक्र 
तथा श्रेष्ठ पार्षदणण-इन सबका पूजन करके 
समस्त देवताओंको पृथ्वीपर दण्डवत्‌ प्रणाम करे। 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको *ैवेध्य देकर दक्षिणा दे तया 
जन्माध्यायमें बतायी गयौ कथाका भक्तिभावे 


श्रवण करे। उस समय ब्त पुरुष राहमें कुशसनपर | 


बैठकर जागता रहे। प्रात:काल नित्यकर्म सम्पन्न 
करके श्रोहरिका सानन पूजन करे तथा ब्राह्मपॉको 
भोजन कराकर भगवज्ञामोंका कीर्तन करे। 
जारदजीने पूछा--वेदवेत्ताओम श्रेष्ठ नारायण- 
देव! ब्रतकालकी सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था 
क्या है? यह बताइये। साथ ही वेदार्थ तथा| 
प्राचीन संहिताका विचार करके यह भी बतानेकी 
कृपा कीजिये कि ब्रतमें उपवास एवं जागरण 
कसेसे क्‍या फल मिलता है अथवा उसमें भोजन 
कर लिया जाय तो कौन-सा पाप लगता है? 
भगवान्‌ नारायणने कहा--यदि आधी 


रातके समय अष्टमी तिथिका एक चौथाई अंश | 


भी दृष्टिगोचर होता हो तो वही व्रतका मुख्य 
काल है। उसीमें साक्षात्‌ श्रीहरिने अवतार ग्रहण 
किया है। वह जय और पुण्य प्रदान करती है; 
इसलिये 'जयन्ती' कही गयी है। उसमें उपवास- 
ब्रत करके विद्वान्‌ पुरुष जागरण करे। यह समय 
सबका अपवाद, मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा 
वेदवेत्ताओका कथन है । पूर्वकालमेंब्रह्माजीने भी 
ऐसा ही कहा था। जो अष्टमौको उपवास एवं 
जागरणपूर्वक व्रत करता है, बह करोड़ों जन्मोंमें 


'डपार्जित पापोंसे छुटकारा पा जाता है; इसमें 
संशय नहँ है। ससमीदिद्धा अष्टमीका यत्रपू्वक 
त्याग करना चाहिये। रोहिणी नक्षत्रका योग 
।मिलनेपर भी सप्तमीविद्धा अष्टमीको ब्रत नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ देवकौनन्दन 
अविद्ध-तिथि एवं नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए थे। यह 


गोपी, | वशिष्ट मङ्गलमय क्षण वेदों और ददङ्गोके लिये 


भी गु है। रोहिणी नक्षत्र बोत जानेपर हौ ब्रती 
पुरुषको पारणा करनी चाहिये। तिथिके अततम 
त्रौहरिका स्मरण तथा देवताओंका पूजन करके 
| की हुई पारणा पवित्र मानी गयी है। वह मनुष्योके 
समस्त पाका नाश करनेवाली होती है। सम्पूर्ण 
| उपवास-ब्तोंमे दिनको ही पारणा करनेका विधान 
है। वह उपवास-ब्रतका अङ्गभूत, अभीष्ट फलदायक 
तथा शुद्धा कारण है। पारणा न करनेपर फलमें 
कमी आती है। रोहिणीत्रतके सिवा दूसरे किसी 
तमे रातको पारणा नहाँ करनी चाहिये। 
'महारात्रिको छोड़कर दूसरी त्रम पारणा कौ जा 
सकती है। ब्राह्मणों और देवताओंकी पूजा करके 
|पूर्वाहकालमें पारणा उत्तम मानी गयी है। 
'रोहिणी-म्रत सबको सम्मत है। उसका 
अगुन अवश्य करना चाहिये। यदि बुध अथवा 
 सोमवारसे युक्त जयन्ती मिल जाय तो उसमें रत 
करके जती पुरुष गर्भमें वास नहीँ करता है। 
यदि उदयकालमें किडिन्यात्र कुछ अष्टमी हो 
और सम्पूर्ण दिन-रातमें नवमी हो तथा बुध, सोम 
एवं रोहिणो नक्षजरका योग प्राप्त हो तो वह सबसे 
| उत्तम ब्रतका समय है। सैकड़ों वषमे भी ऐसा 
जग मिले या न मिले, कुछ कहा नहीं जा 
| सकता। ऐसे उत्तम व्रतका अनुान करके मरती 
पुरुष अपनी करोड़ों पया उद्धार कर देता है। 
जो सम्पतते रहित भक्त मनुष्य हैं, वे व्रतसम्बन्धी 
'उत्सवके बिना भी यदि केवल उपवासमात्र कर 
ले तो भगवान्‌ माधव उनपर उतनेसे हो प्रसन्न 
हो जाते हैं। भक्तिभावसे भोति-भोतिके उपचार 
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चढ़ाने तथा रातमें जागरण केसे दैत्य श्रीहरि 
 जयन्ती-ब्रतका फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी- 
ब्रतके उत्सवमें धनका उपयोग करनेमें कंजूसी 
नहीं करता, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। 
जो कंजूसी करता है, बह उसके अनुरूप ही 
फल पाता है । विद्वान्‌ पुरुष अष्टमी और रोहिणीमे 
पारणा न करे; अन्यथा वह पारणा पूर्वकृत 
पुण्यको तथा उपवासे प्राप्त होनेवाले फलको 
भी नष्ट कर देती है, तिथि आठ गुते फलका 
जारा करती है और नक्षत्र चौगुने फलका। अतः 
प्यू्वक तिथि और नक्षत्रके अन्तमं पारणा 
करे। यदि महानिशा परास होनेपर तिथि और 
नक्षत्रका अन्त होता हो तो ब्रती पुरुषको तीसरे 
हिन पारणा करनी चाहिये। आदि और अनके 
चार-चार दण्डको छोड़कर बीचकी तीन पहरवाली 
रात्रिक प्रियमा रजनी कहते हैं। उस रजनौके 
आदि और आनते दो संध्याएँ होती हैं। जिनमेंसे 
एकको दिनादि या प्रात:संध्या कहते हैं और 
दूसरीको दिनान्त या साय॑संध्या। शुद्धा जन्माष्टमी 


तिथिको जागरणपूर्वक व्रतका अनुष्ठान करके 
| तुष्य सौ जन्यॉके किये हुए पापोंसे छुटकारा 
पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य 
शुद्धा जन्माष्टमोमें केवल उपवासमात्र करके रह 
जाता है, व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह 
अश्वमेध-यज् के फलका भागौ होता है। 
अ्रकृष्णजन्माष्टमीके दिन भोजन करनेवाले नराधम 
| चोर पापों और उनके भयानक फलोंके भागी 
| होते हैं। जो उपवास करनेमें असमर्थ हो, वह 
| एक ब्राह्मणको भोजन करावे अथवा उतना धन 
दे दे, जितनेसे वह दो बार भोजन कर ले। अथवा 
प्रणायाम-मन्त्रपूवक एक सहस्र गायत्रीका जप 
करे। मनुष्य उस व्रतमें बारह हजार मन्रॉका 
यथार्थरूपसे जप करे तो और उत्तम है। वत्स 
नारद! मैने धर्मदेवके मुखसे जो कुछ सुना था, 
बह सब तुम्हें कह सुनाया। व्रत, उपवास और 
पूजाका जो कुछ विधान है और उसके न 
करोपर जो कुछ दोष होता है; वह सब यहाँ 
[बता दिया गया। (अध्याय ८) 


Pt अभी 


श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा, 
पारस्परिक शापसे देवकी तथा 


धरा और द्रोणकी तपस्या, अदिति और कद्रूका 


रोहिणीके रूपमे भूतलपर जन्म, 


हलधर और श्रीकृष्णके जन्मका उत्सव 


जारदजीने पूछा--भगवन्‌! गोकुलमें 
यशोदाभवनके भीतर श्रीकृष्णको रखकर जब 
सुदेवजीने अपने गृहको प्रस्थान किया, तब 
जन्दरायजीने किस प्रकार पुत्रोत्सब मनाया? 
हरिन यहाँ रहकर कया किया? थे कितने 
ज्षोतक वहाँ रहे ? प्रभो! आप उनकी बालक्रौड़ाका 
क्रमशः वर्णन कीजिये। पूर्वकालमें गोलोकमे 
आराधाके साथ भगवानूने जो प्रतिज्ञा कौ थी, 
वृन्दाबनमें उस प्रतिज्ञाका निर्वाह उन्होंने किस 
प्रकार किया? प्रभो! उस समय भूतलपर' 
वृन्दावनका स्वरूप कैसा था? उनका रासमण्डल| 


कैसा था? यह सब बताइये। रासक्रीदा और 
अलक्रौड़ाका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। नन्द 
कौन-सी तपस्या को थी? यशोदा और रोहिणीने 
कौन-सा तप किया था? श्रीहरिसे पहले हलधरका 
जन्म कहाँ हुआ था? श्रीहरिका अपूर्व आख्यान 
अमृतखण्डके समान माना गया है। विशेषतः 
| कवके मुखमें श्रोहरिचरित्रमय काव्य पद-पदपर 
नून प्रतीत होता है। आप अपने रासमण्डलकी 
क्रौड़ाका स्वयं ही वर्णन कौजिये। काव्यम परोक्ष 
वस्तुका वर्णन होता है। परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी 
ई वस्तुका वर्णन हो, उसे उत्तम कहा गया 
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है। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगी्ट्रोके गुस्के । 
भी गुरु हैं। जो जिसका अंश होता है, वह उस 
अंशीके सुखसे सुखी होता है। प्रभो! आपने हो 
यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और 
नारायण श्रीहरिके चरणोंमें विलीन हो गये थे। 
उनमें भी आप ही साक्षात्‌ गोलोकके अंश हैं; 
अतः उनके समान हौ महान्‌ हैं (इसौलिये 
अ्रेकृष्णलीलाएँ आपके प्रत्यक्ष अनुभवमें आवी 
हुई है; अतः आप उनका वर्णन कौजिये)। 

भगवान्‌ नारायण बोले- नारद! ब्रह्म, 
शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा 
कार्टिकेय-ये नौ श्रीकृष्णके अंश है | अहो! उन 
गोलोकनाथकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता 
है? जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न| 
बेद ही जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान्‌ क्या जान 
सकते हैं? शूकर, वामन, कल्कि, बुद्ध, कपिल 
और मत्स्य-ये भी श्रीकृष्णके अंश हैं तथा अन्य 
कितने ही अवतार हैं, जो श्रीकृष्णकी कलामात्र 
है। नृसिंह, राम तथा श्रेतद्रोपके स्वामी विराट 
विष्णु पूर्ण अंशस सम्पत् हैं। श्रीकृष्ण परिपूर्णतम 
परमात्मा हैं। वे स्वयं ही बैकुण्ठ और गोकुलमें 
निवास करते हैं। वैकुष्ठमें वे कमलाकान्त कहे 
गये हैं और रूप-भेदसे चतुर्धुज हैं। गोलोक और 
गोकुलमें ये द्विभुज श्रीकृष्ण स्वयं ही राधाकान्त 
कहलाते हैं। योगी पुरुष इनके तेजको सदा 


अपने चित्तमें धारण करते हैं। भक्त पुरुष इहं | 


'भगवानूके तेजोमय चरणारविन्दका चिन्तन करते 
हैं। भला, तेजस्वीके बिना तेज कहाँ रह सकता 
है? बरहन्‌। सुनो। मैं तुमसे यशोदा, ननद और 
रोहिणीके तपका वर्णन करता हूँ, जिसके कारण! 
उन्होंने श्रीहरिका मुँह देखा था) यसुऑम श्रेष्ठ 
तपोधन द्रोण नद नामसे इस धरातलपर अवतीर्ण 


हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनौ धरा थो, वे | 


ही सती-साध्वी यशोदा हुई थीं। सपोको जन्म 
देनेवाली नागमाता कडू हो रोहिणी बनकर | 


'भूललपर प्रकट हुई थीं। इनके जन्म और चरित्रका 
वर्णन करता हूँ, सुनो। 

एक समयको बात है, पुण्यदायक भारतवर्षमे 
गौठम-आश्रमके समीप गन्धमादन पर्वतपर धरा 
और ड्रोणने तपस्या आरम्भ की। मुने! उनकी 
'तपस्याका उद्देश्य था-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन। 


।सुप्रभाके निर्जन तटपर दस हजार वर्षोंतक ये 


चसु-दम्पति तपस्‍्यामें लगे रहे, परंतु उन्हे 
हरिके दर्शन नहीँ हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश 
अग्रिकुष्डका निर्माण करके उसमें प्रवेश करनेको 
उत हो गये। उन दोनॉको मरके लिये उत्सुक 
देख वहाँ आकाशवाणी हुई- स्र तुम दोनो 
दूसरे जन्म भूतलपर अवतीर्ण हो गोकुलमें अपने 
पुरके रूपे हरिके दर्शन करोगे; योगियोंको 
भी उन भगवानका दर्शन होना अत्यन्त कठिन 
है। बड़े-बड़े विद्वान लिये भी ध्यानके द्वार 
उन्हें वशमें कर पाना असम्भव है। वे ब्रह्मा आदि 
देवताऑके भी वन्दनीय हैं।! यह सुनकर धरा 
और द्रोण सुखपूर्वक अपने घरको चले गये 
और भारतवर्षमें जन्म लेकर उन्होंने रहरिके 
मुखारविन्दे दर्शन किये। इस प्रकार यशोदा और 
दका चरित तुमसे कहा गया; अब देवताऑके 
लिये भौ परम गोपनीय रोहिणीका चरित्र सुनो। 
एक समय देवमाता अदितिने ऋतुमती 
होनेपर समस्त भङ्ारॉसे सुसञजित हो अपने 
औकस्यपजीसे मिलना चाहा। उस समय 
कश्यपजी अपनी दूसरी पत्नी सर्पमाता कडूके 
पास थे। कश्यपजीके आनेमें विलम्ब होनेपर 
अदितिको बहुत क्षोभ हुआ और उन्होने कदको 
ज्ञाप दे दिया कि “वे स्वर्गलोकको त्यागकर 
मानव-योनिको प्रात हों।' इस बातको सुनकर 
'कदूने भी अदितिको शाप दिया कि 'वे जरायुक्त 

होकर मर्त्वलोकमें मानव-योनिमें जाये" 
'इस प्रकार दोनोके शाप होनेपर कश्यपजीने 





'कदूको साल्वना देकर समझाया कि तुम मेरे 


„सिल बहु « 
साथ मर्त्यलोकमें जाकर श्रीहरिके मुखकमलका | वत्स! इस प्रकार मैने तुमसे 
दर्शन प्राप्त करोगी।' तदनन्तर कस्यपजीने अदितिके | यशोदाके तपका प्रसङ्ग कहा, हलधरके जन्मको 
घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण को। उसो ऋतुसे | कया कहो तथा रोहिणीजीके चरित्रको सुनाया 
देवराजका जन्म हुआ। इसके बाद आदितिे | है। अब तुम्हें जो अभीष् है, वह नन्दपुतरोत्सवका 
देवकोके रूपमे, कडूने रोहिणोके रूपमे और प्रसङ्ग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा 
'कश्यपजीने श्रीकृष्णके पिता श्रीवसुदेवजोके रूपमे | जन्म, मृत्यु और जरावस्थाका निवारण करनेवाला 
जन्म ग्रहण किया। सातव है। श्रीकृषणका मङ्गलमय चरित्र वैष्णवोंका 
मुने! यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। | जीवन है। वह समस्त अशुभॉका विनाशक तथा 
अब अनन्त, अप्रमेय तथा सहसरं मस्तकवाले | श्रोहरिके दास्यभावको देनेवाला है। 
भगवान्‌ बलदेवजीके जन्मका वृत्तान्त सुनो। साध्व! |. वसुदेवजौने श्रीकृष्णको नन्दभवनमें रख 
रोहिणी वसुदेवजीकी प्रेयसी भार्या थो मुने! वे दिया और उनकी कन्याको गोदमें लेकर वे 
बसुदेवजीकी आज्ञसे संकर्षणको रक्ाके लिये |हर्षपूर्क अपने घरको लौट आये। यह प्रसङ्ग 
गोकुलमें चली गयीं। कंससे भयभीत होनेके | तथा उस कन्याका श्रवणसुखद चरित्र पहले कहा 
कारण उन्हें हाँसे पलायन करना पढ़ा था। उन |जा चुका है। अब गोकुलमें जो श्रीकृष्णकी 
दिनों योगमायाने श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवकोके|मङ्घलमयो लोला प्रकट हुई, उसे बताता हूँ, सुनो। 
सातवे गर्भको रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया | जब बसुदेवजो अपने परको लौट गये, तब जया 
था। उस गर्भको स्थापित करके वे देवी तत्काल | तिथि अष्टमौसे युक्त उस बिजयपूर्ण मङ्गलमय 
कैलासपर्वतको चली गयां। कुछ दिनोंके बाद | सूतिकागारमें नन्द और यशोदाने देखा-उनका 
रोहिणी नन्दभवनमें कष्णे अंशस्वरूप पुरक पुत्र धरतीपर पड़ा हुआ है। उसके श्रीअड्जॉसे 
जन्म दिया। उसकी अङ्गकानि तपय हुए सुवर्णके | नवीन मेघमालाके समान तेज:पुअमयी श्यामकान्ति 
समान गौर थी। वह बालक साक्षात्‌ ईश्वर था। प्रस्फुटित हो रहो है। वह नग्न बालक बड़ा सुन्दर 
उसके मुखपर मन्द हास्यकी मनोहर छटा एवं दिखायी देता था। उसकी दृष्टि गृहके शिखरभागकी 
प्सता छा रही थी। बह ब्रहातेजसे प्रकाशित हो | ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरत्कालकी 
रहा था। उसके जन्मपाज़से देवताओंमें आनन्द छा | पूर्णिमाके चन्द्रमाको लज्जित कर रहा था। दोनों 
गया। स्वर्गलोकमें दुनु, आनक और मुरज नेत्र नील कमलको शोभाको छीने लेते थे। वह 
आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनन्दमग्र हुए देवता | कभी रोता था और कभी हँसने लगता था। उसके 
शब्ुध्वनिके साथ जय-जयकार करने लगे। नन्दका | शरोअज्जॉमें धूलिके कण लगे हुए थे। उसके दोनों 
हदय हर्षसे उल्लसित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणॉंको हाथ धरतीपर टिके हुए थे और युगल चरणारविन्द 
बहुत-सा धन दिया। धायने आकर बालकको | रमक पुज्र-से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक 
जाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आधूषणोंसे  श्रौहरिको देखकर पत्रसहित नन्दको बड़ी प्रसन्नता 
विभूषित गोपियाँ जय-जयकार करने लगीं। उस | हुई। धायने ठंढे जलसे बालकको नहलाया और 
पये पुत्रके लिये भी नन्दने बड़े आदरके साथ उसको नाल काट दी। उस समय गोपियाँ हर्से 
महान्‌ उत्सव मनाया। यशोदाजोने गोपियों तथा | जय-जयकार करने लगी । रजको सारी गोपिकाएँ, 
आआह्मणियोंको प्रसन्रतापूर्वक धन दान किया! नाना | बालिका और युवतियाँ भी ब्राह्मणपत्रियोंके साथ 
प्रकारके द्रब्य, सिन्दूर एवं वैल प्रदान किये। | सूतिकागारमें आयों। उन सबने आकर बालकको 


















देखा और प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। 
जनदनन्दनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हुई वे उन्हें 
अपनी गोदमें ले लेती थीं। उनमेंसे कितनी हो 





जोपियाँ रातमें वहाँ रह गरयों। 

जनने वस्वसहित सान करके धुली हुई 
धोती और चादर धारण कौ । फिर प्रसत्रचित हो 
वहाँ परम्परागत विधिका पालन किया । ब्राह्मणोको 
भोजन कराया, उनसे मज़लपाठ करवाया, नाना. 
प्रकारके आजे बजवाये और वन्दीजनोंको धन- 
दान किया। ततप नदे आनन्दपूर्वक ब्रा्मणॉको 
धन दिया तथा उत्तम रत्र, मूँगे और हीरे भी 
आदरपूर्वक उन्‍हें दिये। मुने! तिलॉके सात पर्वत, 
सुवर्णके सौ ढेर, चांदी, धान्यकी पर्वतोपम राशि, 
वस्त्र, सहस्रो मनोरम गौर, दही, दूध, शकर, 
माखन, घी, मधु, मिठाई, लू, स्वादिष्ट मोदक, 
सब प्रकारकी खेतीसे भरी-पूरी भूमि, वायुके 


दान करके नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने 
|सृतिकागारकी रक्षके लिये ब्राह्मणोंको नियुक्त 
[किया। मत्त मनुष्यो तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोंको 
लगाया। उन्होने ब्राहमणोंदरार वेदोंका पाठ करावा। 
एकमात्र मङ्गलमय हरिनामका कीर्तन कराया तथा 
देवताओंकी पूजा करवावी। युवती तथा बड़ी- 
बू ब्राह्मणपत्नियाँ बालक-बालिकाओको साथ 


ले मुस्‍्करातो हुई नन्दभवनमें आया । नन्दशयजीने 
उनको भी नाना प्रकारके धन और रत्न दिये। 


भी मुस्कराती हुई तीव्र गतिसे नन्द-मन्दिरमें 


| आयो। उन्हें बहुत-से बसत, चाँदी और सहसों 


गएँ सादर अर्पित कौ। ज्यौतिष-शास्त्रके विशेषज्ञ 
विविध ज्यौतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथमे 


है पुस्तकें लिये नन्दमन्दिरमें पथारे। नन्दजीने उन्हे 


नमस्कार करके प्रसश्तापूर्वक उनके सामने विनय 
प्रकट की | उन सबने आशौबांद दिये और उत्तम 
बालकको देखा। इस प्रकार व्रजराज नन्दने 
सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया और 
'ज्यौतिषियोंद्रात शुभाशुभ भविष्यका प्रकाशन कराया । 
तदनन्तर वह बालक नन्दभवनमें शुक्ल पक्षके 
चन्रमाकी भौति दिनोंदिन बढ़ने लगा । श्रीकृष्ण 
और हलधर दोनों ही माताका स्तन-पान करते 
थे। मुने! बहाँ नन्दके पुत्रोत्सवमें प्रसन्न हुई 
रोहिणी देवीने आयी हुई सतियो प्रसन्नतापूर्वक 
तैल, सिन्दूर और ताम्बूल प्रदान किये। वे सब 
|बालकके सिरपर आशीर्वाद दे अपने-अपने भएको 
चली गयीं। केवल यशोदा, रोहिणी और नन्द-ये 
[हौ उस घरमें हर्षपूर्वक रहे। 





समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल--इन सबका 


(अध्याय ९) 


Po काडी 








आकाशवाणी सुनकर कंसका पूतनाको गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके 


मुखमें विषमिश्रित स्तन देना और 
कृषासे माताकी गतिको 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद! एक | 
दिन राजसभामे स्वर्णसिंहासनपर बैठे हुए कंसको 
बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनायी दी-*ओ महामूढ़ 
नरेश! क्या कर रहा है? अपने कल्याणका उपाय! 
सोच। तेरा काल धरतीपर उत्पन्न हो चुका है। 
बसुदेवने मायासे तेरे शदुभूत बालकको नन्दके 
हाथमें दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप 
दी। यह कन्या मायाका अंश है और वसुदेवके | 
पुरे रूपम साक्षात्‌ श्रीहरि अवतीर्ण हुए हैं। वे | 
हो तेरे प्राणहन्ता हैं। इस समय गोकुलके नन्द- | 
मन्दिरं उनका पालन-पोषण हो रहा है | देवकौका | 
सातवा गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ है।| 
योगमायाने उस गर्भको रोहिणीके उदम स्थापित 
कर दिया था। उस गर्भसे शेषके अंशभूत | 
महाबली बलदेवजी प्रकट हुए हैं। श्रीकृष्ण और 
बलभदद-दोनो तेरे काल हैं और इस समय 
गोकुलके नन्दभवनमे पल रहे हैं।' 

बह आकाशवाणी सुनकर राजा कंसका 
मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिन्ता 
प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहारको भी 
त्याग दिया और प्राणोंसे भी बढ़कर प्रेयसी बहिन 
सती-साध्वी पतनको बुलाकर उस नौति नरेशने 
भरी सभामें इस प्रकार कहा। 

कंस बोला--पूतने! मेरे कार्यकी सिद्धिक 
लिये गोकुलके नन्द-मन्दिरिमें जाओ और अपने | 
एक स्तनको विषसे ओतप्रोत करके शीघ्र हो 
नन्दके नवजात शिशुके मुखे दे दो । वतसे! तुम 
नके समान वेगसे चलनेवाली मायाशास्त्मे | 
निपुण और योगिनी हो। आतः मायासे मानवी | 
रूप धारण करके तुम बहा जाओ। सुति! तुम 


प्राणोंसे हाथ धोकर श्रीकृष्णको 
प्राप्त हो गोलोकमें जाना 


और सब प्रकारका रूप धारण करनेमें समर्थ हो। 

नारद! ऐसा कहकर महाराज कंस उस 
| राजसभामें चुप हो रहा। इधर स्वेच्छाचारिणो 
पूतना कंसको प्रणाम करके वहाँसे चल दी। उसने 
परम सुन्दरौ नारीका रूप धारण कर लिया। 
(उसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
प्रकाशित हो रही थी। बह अनेक प्रकारके 
आभूषणोंसे विभूषित थी और मस्तकपर मालतीकी 
मालासे अलंकृत केशपाश धारण किये हुए थी। 
उसके ललाटमें कस्तूरौकी बेंदौसे युक्त सिन्द्रकी 
रेखा शोभा पा रहो थी। पैरॉमें मऔर और 
कटिभागमें करथनीकी मधुर झतकार फैल रही 
थी। ब्रजमें पहुँचकर पूतनाने मनोहर नन्द-भवनपर 
दृष्टिपात किया। वह दुर्लक्ञथ एवं गहरी खाइयसे 
घि हुआ था। साक्षात्‌ विश्वकमनि दिव्य परस्ता 
[उसका निर्माण किया था। इद्रगील, मरकत और 
फद्मराग मणियोंसे उस भव्य भवनकी बड़ी शोभा 
हो रही थी। सोनेके दिव्य कलश और चित्रित 
शुभ्र शिखर उस नन्द-मन्दिरिकी शोभा बढ़ाते थे। 
चार हवारॉसे समलंकृत गगनचुम्बी परकोटे उस 
अवनके आभूषण थे। उसमें लोहेके किवाड़ लगे 
हुए थे। दवारो द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह परम 
सुन्दर एवं रमणीय भवन सुन्दरी गोपाङ्गनाऑसे 
आवेष्टित था। मोती, माणिक्य, पारसमणि तथा 
र्नादि वैभवोसे भरे हुए उस भव्य भवनमें 
सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्यामें दिखायी दे 
रहे थे। करोड़ों गौएँ उस भवनके द्वारकी शोभा 
बढ़ा रहो थो। लाखों ऐसे गोपकिट्र वहाँ 
विद्यमान थे, जिनका भरण-पोषण नन्दभवनसे हौ 
होता था। विभिन्न कार्योमें लगी हुई सहस्रो 





दुर्बासासे महामन्त्रको दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने 


दासियाँ उस भवनकी शोभा बढ़ा रही थीं। सुन्दरौ 





पूतनाने अत्यन्त मनोहर वेष धारण करके मन्द | दिया। साथ ही वह बोलो--'गोपसुन्दारे! तुम्हारा 
मुस्कानको छटा निखेर्ते हुए नन्द-मन्टरमे प्रवेश | यह सुन्दर बालक अत्यन्त अद्भुत है । यह गुणोमें 
किया ठे महल प्रवेश ली देख वहाबी हिल 
गोपियॉने उसका बहुत आदर किया। बे सोचने 

लगी-'ये कमलालया लक्ष्मी अथवा साक्षात्‌ दुर्ग 
हो तो नहीं हैं, जो साक्षात्‌ श्रोकृष्णका दर्शन 








पूछा। उसे बैठनेके लिये सिंहासन दिया और पैर 
धोनेके लिये जल आर्थित किया। पूतनाने भी | 
गोपबालकॉका कुशल-मङ्गल पूछा। वह सुद | 
हाँ मुस्कराती हुई सिंहासनपर बैठ गयी। उसने | मु 
जड़े आदरके साथ गोपियोंका दिया हुआ पाच साक्षात्‌ भगवान्‌ नातवणके समान है। श्रीकृष्ण 
जल ग्रहण किया। तब सब गोपियोंने पूछा- उस विषेले स्तनको पौकर उसकी छातीपर बैठे- 
स्वामिनि! तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा बैठे हँसने लगे। उन्हे उस विमिश्रित दूषको 
भिवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ सुधाके समान मानकर पूतनाके प्राणोके साथ ही 
पधालेका प्रयोजन क्या है? यह बताओ।' | पौ लिया। साध्वी पूतनाने अपने प्राणोंके साथ 

उन गोपियॉका यह वचन सुनकर वह भी | हो बालकको त्याग दिया। मुने! बह प्राणोंका 
मनोहर वाणीमें बोलौ--''मैं मधुराकी रहनेवाली त्याग करके पृथ्वीपर गिर पड़ी। उसका आकार 
गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मणकी भार्या हूँ। और मुख विकराल दिखायी देने लगे। बह उत्तान 
मैने संदेशवाहकके मुखसे यह मङ्गलसूचक मुँह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीरको 
संवाद सुना है कि “वृद्धास्थामें नन्दरयजीके | त्यागकर सूक्ष्म शरीरें प्रवेश किया। फिर बह 
हाँ महान्‌ पुत्रका जन्म हुआ है।' यह सुनकर | शीघ्र हौ रत्सारनिर्मित दिव्य रथपर आसूद हो 
मैं उस पुरो देखने और उसे अभीष्ट आशीांद | गयी। उस विमानको लाखों मनोहर दिव्य एवं 
दैनेके लिये यहाँ आयी हूँ। अब तुमलोग नन्द- | श्रष्ट पांद सब ओरसे घेरकर बैठे थे। उनके 
जन्दनको यहाँ ले आओ। पै उसे देखी और |हाथोँमें लाखों चवर दुल रहे थे। लाखों दिव्य 
आशीर्वाद देकर चली जाऊँगी?" दर्पण उस दिव्य रथकी शोभा बढ़ा रहे थे। 

ज्राह्मणोका यह वचन सुनकर यशोदाजीका | अग्रिशुदध सूकम दिव्य वस्त्रे उस शष्ट विमानको 
हदय हर्षसे खिल उठा। उन्होंने बेटेसे प्रणाम सजाया गया था। उसमें नाना प्रकारके चित्र- 
करवाकर उसे उस रणको गोदमें दे दिया! | विचित्र मनोहर रजमय कला शोभा दे रहे थे! 
बालकको गोदमें लेकर उस सतीसाध्वी पुण्यवती | उस रथे सौ पहिये लगे थे। वह सुन्दर विमान 
'पूतनाने बारबार उसका मुँह चूमा और सुखपूर्वक | जोकि तेजसे प्रकाशित हो रहा था पूर्वक पार्षद 
बैठकर हरिके मुखें उसने अपना स्तन दे | पूतनाको उस रथपर बिठाकर उसे उत्तम गोलोकधाममें 



















ले गये। उस अद्भुत दृश्यको देखकर गोप और 
गोपिका चकित हो गयीं। कंस भी वह सारा 
समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुने! 
यशोदा मैया बालकको गोदमें उठाकर उसे स्तन 
पिलाने लगाँ। उन्होंने ्राह्मणोके द्वारा बालकके 
कल्याणके लिये मङ्गल-पाठ करबाया। नन्दरायने 
बड़े आनन्दसे पूतनाके देहका दाह-संस्कार 
किया। उस समय उसकी चितासे चन्दन, अगु 
और कस्तूरीके समान सुगन्ध निकल रहो थी। 

नारदजीने पूछा-- भगवन्‌! राक्षसी पूतनाके 
रूपमे वह कौन ऐसी पुण्यवतो सती थी, जिसने 
औहरिको अपना स्तन पिलाया? किस पुण्यसे| 
भगवानूके दर्शन करके बह उनके परम | 
धाममें गयी? 

नारायण बोले-देवपें! बलिके डमे | 
चामनका मनोहर रूप देखकर बलिकी कन्या | 
रलमालाने उनके प्रति पुत्र-स्रेह प्रकट किया था।| 


| उसने मन-ही-मन यह संकल्प किया कि यदि 
इस पुत्रके समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसके 
मुखें अपना स्वन देकर उसे वक्ष:स्थलपर 
| बिठाती। भगवानूसे उसका यह मनोरथ छिपा न 
'रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मानतरमें उसका स्तत- 
[पान किया। भक्कोंकी वाज्डा पूर्ण करनेवाले उन 
कृपानिधानन पूतनाको माताकी गति प्रदान की। 
मुने! राक्षसी पूतनाने कृष्णको विष लिपटा 
हुआ स्तन देकर उस दवेप-भकिके हारा भी 
माताके समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम 
दयालु भगवान्‌ श्रीकृष्णको छोड़कर मैं और 
किसका भजन कहूँ?* विप्रवर! इस प्रकार मैंने 
तुमसे श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन किया, जो पद- 
'पदपर अत्यन्त मधुर हैं। इसके अतिरिक्त भी जो 
श्रकृष्णकी मधुर लौलाएँ हैं, उनका तुम्हारे समक्ष 
वर्णन आरम्भ करता हूँ। 

(अध्याय १०) 


निकड. कडी 
तृणाबर्तका उद्धार तथा उसके पूर्वजन्मका परिचय 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! एक 
दिन गोकुलमें सती साध्वी नन्द्रानो यशोदा 
बालकको गोदमें लिये घरके कामकाजमें लगी 
हुई थौं। उस समय गोकुलमें बबंडरका रूप 
धारण करनेवाला तृणावर्त आ रहा था। मन- 
'हौ-मन उसके आगमनकी बात जानकर श्रोहरिने 
अपने शरीरका भार बढ़ा लिया। उस भारसे 
पीडित होकर मैया यशोदाने लालाको गोदसे उतार 
दिया और खाटपर सुलाक बे यमुनाजीके किनारे 
चली गयीं। इसी बीचमें वह बवंडररूपधारी 
असुर वहाँ आ पहुँचा और उस बालकको लेकर 
चुमाता हुआ सौ योजन ऊपर जा पहुँचा। उसने 
वृक्षॉकी डालियाँ तोड़ दीं तथा इतनी थूल उड़ायी 





कि गोकुलमें ऑधेरा छा गया। उस मायावी 
असुरे तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर 
वह स्वयं भी हरिके भारसे आक्रान्त हो वहाँ 
'पृथ्वीपर गिर पड़ा। श्रीहरिका स्पर्श प्रात करके 
चह असुर भी भगवद्धामको चला गया। अपने 
कमका जारा क्के सुन्दर दिव्य रथपर आसद 
हो गोलोकमें जा पहुँचा। वह पाण्डयदेशका राजा 
था और दुर्बासाके शापसे असुर हो गया था। 
श्रकृष्णके चरणोका स्पर्श पाकर उसने गोलोकधाममें 
स्थान प्राप्त कर लिया। 

सुने! बबंडरका रूप समाप्त होनेपर भयसे 
चिल गोप-गोपियोंने जब खोज की, तब बालकको 
'शब्यापर न देखकर सब लोग शोकसे व्याकुल हो 





दत्वा विषस्तन कृष्ण पूतना रक्षी मुने । मुकि महयति रप के भजामि विना हरिम्‌॥ 


(श्रैकृष्णजन्मखण्ड १०। ४४) 





अयसे अपनी-अपनी छाती पौटने लगे। कुछ लोग | इसी बीच अपने हजारों शिष्योंको साथ लिये 
मूच्छ हो गये और कितने ही फूट-फूटकर रोने महामुनि वासा उधरसे निकले । मतवाले सहसाक्षने 
लगे। खोजते-खोजते उन्हें वह बालक ब्रजके उनको देख लिया, पर वे न जलसे निकले, न 
भीतर एक फुलबाड़ौमें पड़ा दिखायी दिया! प्रणाम किया, न वाणीसे या हाथके संकेतसे ही 
उसके सारे अङ्ग पूलसे धूसर हो रहे घे! एक | कुछ कहा! इस विलंजता और उददण्डताको 
सरोबरके बाहरी तटपर जो पानसे भीगा हुआ था, | देखकर दुर्वासाने उनको योगभ्रष्ट होकर भतम 
पड़ा हुआ वह बालक आकाशकी ओर एकटक | लाख वर्षोतक असुरयोगिमें रहनेका शाप दे दिया 
देखता और भयसे कातर होकर बोलता था।|और कहा कि 'इसके अननत श्रीहरिके चरण- 
जन्दजीने तत्काल बच्चेको उठाकर छातीसे लगा|कमलका स्पर्श प्राप्त होनेपर असुरयोनिसे उद्धार 
लिया और उसका मुँह देख-देखकर वे शोकसे | होकर तुम्हें गोलोककी प्राति होगी।' और उनकी 
च्याकुल हो रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी 'पक्नियोसे कहा कि 'तुमलोग भारतमें जाकर 
भी शीप ही बालकको देखकर रो पँ तथा उसे विभिन्न स्थानें राजाओंके घरमे जन्म धारण 
गोदमें लेकर बार-बार उसका मुँह चूमने लगीं। करके राजकन्या होओगी।' 
हने बालकको नहलाया और उसको रक्षाके.. मुनीद्के शापको सुनकर सब लोग 
लिये मङ्गलपाठ करवाया। इसके बाद यशोदाजीने हाहाकार कर उठे। राजा सहसाक्षकौ 
अपने लालाको स्तन पिलाया। उस समय उनके | करुण विलाप करने लगां। अनम राजाने एक 
मुख और नजम प्रसत्रता छा रही थी। | बड़े अप्रिकृण्डका निर्माण किया और श्रीहरिके 
जारदजीने पूछा--भगवन्‌! पाण्डयदेशके चरणकमलॉका हृदयमें चिन्तन करते हुए वे 
राजाको दुर्वासाजीने क्‍यों शाप दिया? आप इस पत्नियोंसहित उसमें प्रविष्ट हो गये। 
चीन इतिहासको भलीभौति विचार करके कहिये।| इस प्रकार ये राजा सहसााक्ष तृणावर्त नामक 
भगवान्‌ नारायण खोले--एक यार | असुर होनेके पश्चात्‌ श्रहरिका स्पर्श पाकर उनके 
पाण्ड्यदेशके प्रतापी राजा अपनी एक हजार परमधाममें चले गये और उनकी रानियॉने 
पत्नियोको साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेशमें भारतवर्षमें मनोवाज्छित जन्म ग्रहण किया। इस 
जन्धमादन पर्वतकी नदी-तौरस्थ पुष्पवाटिकामें तरह श्रीहरिका यह सारा उत्तम माहात्य कहा 
जाकर सुखसे विहार करने लगे। एक दिन वे |गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासाके शापवश 
जदौमें अपनी पत्नियोंके साथ जलक्रीडा कर रहे | असुरयोनिमें पड़े हुए पाण्ड्यनरेशके उद्धारका 
थे। उस समय उन लोगोकि वस्त्र अस्तव्यस्त थ| प्रसङ्ग भी सुनाया गया। (अध्याय ११) 
ai 





'यशोदाके घर गोपियोंका आगमन और उनके द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु 
श्रीकृष्णके पैरॉके आघातसे शाकटका चूर-चूर होना तथा श्रीकृष्ण- 
कवचका प्रयोग एवं माहात्म्य 





भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद! एक | पिला रही थीं। इसी समय नन्द-मन्दिरमे बहुत- 
दिन नन्दपत्री यशोदा अपने घरमे भूखे बालक |सो गोपिया आयां, जिनमें कुछ बड़ी-बूढ़ी थीं 
गोविन्दको गोदमें लेकर उन्हे प्रसतनतापूर्वक स्तन और कुछ यशोदाजीकी सखियँथाँ। इनके साथ 





और भो बालक-बालिकाएँ थॉं। उस दिन |गोदमें उठा लिया। योगमायाकी कृपासे उसके 
जन्दजीके यहाँ आध्युदयिक कर्मका सम्पादन हुआ सारे अङ्ग सुरक्षित थे। वह भूखसे व्याकुल हो 
था। उस अवसरपर गोपियोंको आती देख सती (रो रहा था। यशोदाजीने उसके मुखमें स्तन दे 
यशोदाने अतृप्त बालक श्रीकृष्णको शोष्र हो | दिया और स्वयं शोके व्याकुल हो फूट-फूटकर 





शय्यापर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नतापूर्वक 
उनको प्रणाम किया। इतना हौ नहीं, आनन्दित 
हुई गोपी यशोदाने उन सबको तेल, सिन्दूर, पान, 
मिट्ट, वस्त्र और आभूषण भौ दिये। इस बचें 
मायाके स्वामी भगवान श्रीकृष्ण मायासे भूखे 
बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक-फेंककर रोने लगे। 
मुने। उनके पास ही गोरसके मटकॉसे भरा हुआ 
छकड़ा खड़ा था। श्रीकृष्णका एक पैर उससे जा 
लगा। विश्वम्भरके पैरका आघात लगनेसे वह 
छकड़ा चूर-चूर हो गया। उस छकडेके टुकड़े- 
डुकड़े हो गये। उसके टूटे काठ वहीँ बिखर गये। 
उसपर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घौ और 
मधु धरतीपर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देख 
भसे व्याकुल हुई गोपियों बालकके पास दौड़ 
हुई आयीँ। उन्होंने देखा छकडा टूट चुका है और 
बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियोंके भीतर 
दबा है। दूटे-फूटे मटकॉका समूह तथा बहुत- 
सा गोरस भी वहा गिरा दिखायी दिया। लकड़ियोंको 


दूर फेंककर भयसे व्याकुल हुई यशोदाने बालकको 












रोती रही । गोपोने वहाँ खेलते हुए बालकोंसे पूछा 
छकड़ा कैसे टूटा है? इसके दूटनेका कोई कारण 
तो नहीं दिखायी देता है। सहसा यह अद्भुत 
काण्ड कैसे घटित हुआ?' उनकी बात सुनकर 
सब बालक बोले-*गोपगण! सुनो। अवश्य ही 
श्रीकृष्णके चरणोंका धक्का लगनेसे यह छकड़ा 
दृ है।' जालकोंकी यह बात सुनकर गोप और 
गोषियों हसने लगी । उन्हें उनकी बातपर विश्वास 
नहीं हुआ। वे बोली-'बच्योंकी बातें सत्य नहीं 
हैं।' तुरंत हो ब्रेट ब्राह्मण आये और उन्होंने 
(शिशुको रक्षाके लिये स्वस्तिवाचन किया। एक 
आह्मणने शितुके शरीरपर हाथ रखकर कवच 
पक्क! विद्रवर। वह समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त 
कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच 
है, जिसे पूर्वकालमें श्रोविष्णुके नाभिकमलपर 
विराजमान ब्रह्माजौको भगवती योगमायाने दिया 
था। उस समय जलमें शयन करनेवाले त्रिलोकीनाथ 
विष्णु जलके भौतर नीद ले रहे थे और ब्रह्माजी 
मधु-कैटभके भयसे डरकर योगनिद्राकी स्तुति 
कर रहे थे। उसी अवसरपर योगनिद्ाने उन्हे 


कवचका उपदेश दिया था। 


योगनिद्रा बोली--बरहमन्‌! तुम अपना भय 
दूर करो। जगतपते! जहाँ श्रीहरि विराजमान हैं 
और मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बातका 
है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्रीहरि तुम्हारे 
मुखको रक्षा करें। मधुसूदन मस्तककी, श्रीकृष्ण 
दोन नरकी तथा राधिकापति नासिकाकी रक्षा 
करें। माधव दोनों कानोंकी, कण्ठकी और कपालकी 
| रक्षा करें। कपोलकी गोविन्द और केशोंकी स्वयं 














केशव रक्षा करें। हृषीकेश अधरोश्ठकों, गदाग्रज 
दत्तपक्तिकी, रासेश्वर रसनाकी और भगवान्‌ बामन 
तालुकी रक्षा करें। मुकुन्द तुम्हारे वक्षःस्थलकी 
रक्षा करें। दैत्यसूदन उदरका पालन करें। जनार्दन 
नाभिकी और विष्णु तुम्हारी ठोढ़ीकी रक्षा करें। 
पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितम्बों और गुढ भागकी 
रक्षा करें। भगवान्‌ जानकौश्वर तुम्हारे युगल 
जानुओं (घुटनों)- कौ सर्वदा रक्षा करें। नृसिंह 
सर्वत्र संकटमें दोनों हाथोंको और कमलोद्धव 
वराह तुम्हारे दोनों चरणोंकी रक्षा करें। ऊपर 
नारयण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। 
पूर्व दिशामें गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोणमें 
दशमुखहन्ता श्रीराम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण 
दिशामे वनमाली, नैऋत्यकोणमें वैकुण्ठ तया 
पश्चिम दिशामें सत्पुरुषोंक रक्षा करनेवाले स्वयं 
बासुदेव तुम्हारा पालन करें । बायव्यकोजमें अजन्मा 
विष्टरश्रवा श्रौहरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर 
दिशामें कमलासन ब्रह्मा अपने तेजसे सदा तुम्हारी 
रक्षा करें। ईशानकोणमें ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजित | 
सर्वत्र पालन करें। जल, थल और आकाशमे तथा 
निद्वावस्थामें श्रौरघुनाथजी रक्षा करें। 

ग्रहम्‌! इस प्रकार परम अद्भुत कवचका 


| वर्णन किया गया। पूर्वकालमें मेरे स्मरण करनेपर 
भगवान्‌ श्रौकृष्णने कृपापूर्वक मुझे इसका उपदेश 
(दिया था। शुम्पके साथ जब निर्लश््य, घोर एवं 
दारूण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाशमें 
| छड़ी हो मैंने इस कवचकी प्राहिमात्रसे तत्काल 
उसे पराजित कर दिया था। इस कवचके प्रभावसे 
शुम्भ धरतीपर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों 
तक भयंकर युद्ध करके जब शुम्भ मर गया, 
तब कृपालु गोविन्द आकाशमें स्थित हो कवच 
और माल्य देकर गोलोकको चले गये। 

| मुने! इस प्रकार कल्पान्तरका वृत्तान्त कहा 
जया है। इस कबचके प्रभावसे कभी मनमें भय 
नही होता है। मैने प्रत्येक कल्पमें औहरिके साथ 
रहकर करोड़ों ब्रह्मऑँको नष्ट होते देखा है। ऐसा 
कह कवच देकर देवी योगनिद्ा अन्तर्धान हो गयी 
और कमलोड्रव ब्रह्म भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमले 
| किशशंकभावसे बैठे रहे। जो इस उत्तम कवचको 
सोनेके यन्मे मदाकर कण्ठ या दाहिनी बहे 
बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा 
उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्ुऑंसे कभी भय 
जहाँ होता। जल, थल और अन्तरिक्षमें तथा 
| निद्रावस्थामें भगवान्‌ सदा उसकी रक्षा करते हैं *। 








* हसतं दत्वा शिशोगत्रि पपाठ कवचं दिक: 
मायया पूर्व 
निहिते जगतीगावे जले च जलशायिति 


&। यदाभि तते विप्रेद्न कवचं सर्वलकषणम्‌॥ 


जमणे नाभिपङ्कजे। 
लाय सुतक च मधुकैटभयोभयात्‌॥ 


राभिकापतिः॥ 
। कपोलं पतु गोविन्द: करां केशव: स्वयम्‌॥ 
। ररक्ष रसनां तालुक वामनो विभुः॥ 
॥ जतन: पातु नाभि भातु विष्णु ते हनुप्‌॥ 
॥ जातुयुत्मं जानकौशः पाहु ते सर्वदा विधुः ॥ 
॥ चाटुं वाह पातु ते कमलोद्भवः॥ 
॥ पूर्वस्यां पातु गोपाल: पाहु यही दशास्यहा॥ 
+ दाया बासुटेवरच सतो रक्षाकरः स्वयम्‌ ५ 
॥ उरे च सदा पातु तेजसा जलजासन: ॥ 





रामने नन्दशिशुके कण्ठमें वह कवच |गया। भगवान्‌ अनन्त हैं। वे अपनी महिमासे 
बाँध दिया। इस प्रकार साक्षात हरनि अपना कभी च्युत नहीं होते। उनके प्रभावको कही 
ह कवच अपने क्छ धारण किया। सहना नही ह 


औहरिके इस कवचका सम्पूर्ण प्रभाव बताया 
ट्ट 





(अध्याय १२) 


मुनि गर्गजीका आगमन, यशोदाद्वारा उनका सत्कार और परिचय-प्रश्न, गर्गजीका 
उत्तर, नन्दका आगमन, नन्द-यशोदाको एकान्तमें ले जाकर गर्गजीका 
श्रीराधा-कृष्णके नाम-माहात्म्यका परिचय देना और उनकी भावी 
लीलाओंका क्रमशः वर्णन करना, श्रीकृष्णके नामकरण एवं 
अब्नप्राशन-संस्कारका बृहद्‌ आयोजन, ब्राह्मणोंको दान-मान, 
गर्गद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गर्ग आदिकी विदाई 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-महामुने!| और ददाङ्ोक पारंगत तो वे थे हो, जयोतिर्िधके 
अब श्रीकृष्णका कुछ और माहात्म्य सुनो, जो मूर्तियान्‌ स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तकपर 
विप्रविनाशक, पापहारी, महान्‌ पुण्य प्रदान तपाये हुए सुवर्णे समान पिङ्गल जटाभार धारण 
करेवाला तथा परम उत्तम है। एक दिनको बात | कर रखा था! उनका मुख शस्पूर्शिमाके चनदेवकी 
है। सोनेके सिंहासनपर बैठी हुई नन्दपत्नी यशोदा | कान्तिको लित कर रहा था। गोरे-गोरे अङ्ग 
भूखे हुए श्रीकृष्णको गोदमें लेकर उन्हे स्तन |और कमल-जैसे नेताले ये योगिराज भगवान्‌ 
पिला रही थीं। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शंकरके शिष्य थे तथा गदाधारी शिषे प्रति 
शिष्यसमूहसे घिरे हुए वहाँ आये। वे ग्रह्मतेजसे विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान्‌ महरि 
प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिकी मालापर 'प्रसनततापूर्वक शिष्योंकों पढत थे। उनके एक 
परतरह्मका जप कर रहे थे। दण्ड और छत्र धारण | हाथमें व्याख्याकी मु सुस्पष्ट दिखायी देती थी। 
किये श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी धवल वे वेदोंकी अनेक प्रकारकी व्याख्या लौलापू्वक 
दल्तपंक्तियोंके कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद | करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान. पड़ता था 


ऐशान्यामीकषर' पाहु सर्वत्र पाहु सजुजिद्‌ । जले स्थले चात रय पाहु राघव; ॥ 
इत्येवं कथित॑ ब्रह्मसू कवचं परमाद्तम्‌ । कृष्णेन कृषया दतत स्मृतेनेच पुरा 
गुम्भेन सह संगरे नि्लक्ये  घोरदास्णे । गगने स्थितया स्य: प्रातिमात्रेण सो जित: 
कवचस्य प्रभावेण धरण्या पतितो मृतः। पूर्व वतं खे च कृत्वा युद्ध भयावहम्‌। 
मृते शुम्भे च गोविन्द: कृपालुरगनस्थित: । माल्यं च कवचं दत्वा गोलोकं स जगाम 
कल्यासरस्य वृत्तां कूपया कथितं मुने । अध्यनारभयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः 
कोटिशः कोटिशो नटा मया दृषटा€ वेधसः । आहं च हरिणा सादं कल्ये कल्पे स्थिरा सदा॥ 
इतुका कवचं द्या सातथा चकार ह। निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ स कमलोद्भवः॥ 
सुवर्णगुटिकाबां तु कृत्वेदे कवर्च परम्‌ । कप्ठे वा दख बाही बध्नीयाद्‌ यः सुधीः सदा॥ 
विषाम्लसर्पशदुष्यो भव तस्य न विद्यते । जले स्थले चान्तरे निद्या रकतीशवरः॥ 
(श्ोकृष्णजन्मखण्ड १२। १५-३६) 





















मानो चारों ददो तेज मूर्तिमान्‌ हो गया हो। 
उनके कण्ठमें साक्षात्‌ सरस्वतीका वास था। वे 
शास्त्रीय सिद्धान्तके एकमात्र विशेषज्ञ थे और 
दिन-रात श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके ध्यानमें तत्पर 
रहते थे। उन्हे जीवनमु अवस्था प्रा थी । वे 
सिद्धोके स्वामी, सर्वजन और सर्वद्र थे। 


उन्हें देखकर यशोदाजी खड़ी हो गयीं।| | 
उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनिके चरो प्रणाम |) 
किया और उन्हे बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन | 
देकर आतिध्यके लिये पाद्य, अर्ध्य, गौ तथा || 


मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कराती हुई नन्दरानीने 
अपने बालकसे मुनीककी वन्दना करवायों। 
मुनिने भी मन-हौ-मत श्रीहरिको सौ-सौ प्रणाम 
किये और प्रसश्तापूर्वक वेदमन्योके अनुकूल 


आशीर्वाद दिया। यशोदाजीने मुनिके शिष्यॉको । 


भी प्रणाम किया तथा भक्तिभावसे उन सबके 
लिये पृथक्‌-पृथक्‌ पाद्य आदि अर्पित किये। उन 
शिष्योने यशोदाजीको आशौर्वाद दिया। मुनि 
अपने शिष्योंके साथ पैर धोकर जब सिंहासनपर 
बैठे, तब सती-साध्यी यशोदा बालकको गोदमें 
ले भकिभावसे मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ 
सुनिके आगमनका कारण पूछनेको उद्यत हुई! थे 
जोलीं--' मुने! आप स्वात्माराम महर्षि हैं, आपसे 
कुशल-मज्ञल पूछना यदपि उचित नहीँ है, 
तथापि इस समय मैं आपका कुशल-समाचार 
पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीना होती है। अतः 
आप मेरे इस दोषको क्षमा कर देंगे। साधुपुरुष 
सदा ही मूढ मतुष्योंके दोषोंको क्षमा करते 
रहते हैं।' 

तदनन्तर अश्निरा, अजि, मरीचि और गौतम 
आदि बहुत-से ऋषि-मुनियोके नाम लेकर 
यशोदा पूछा-प्रभो! इन पुण्यश्तोक महात्माओंमेंस 
आप कौन हैं। कृपया मुझे बताइये। यद्यपि आपसे 
उत्तर पानेके योग्य मैं नहीं हूँ, तथापि आप मुझे 
मेरी पूछी हुई बात बताइये। आप-जैसे महात्मा 





हसा कहकर नन्दरानी भक्तिभावसे मुनिके 
सामने खड़ी हो गयीं। उस सतीने नन्द्रायजीको 
बुलानेके लिये चर भेजा। यशोदाजीकी पूर्वोक्त 
| बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हसने लगे। उनके 
| शिष्य-समूह भी हास्पकी छटासे दसों दिशाओंको 
प्रकाशित करते हुए जोर-जोरसे हँस पड़े। तब 
उन शुद्धबुद्धि महामुनि गर्ने यथार्थ हितकर, 
तियुक्त एवं अत्यन्त आनन्ददायक बात कही । 

औगर्गजी बोले--देवि! तुम्हा यह समयोचित 
वचन अमृतके समान मधुर है। जिसका जिस 
कुलमें जन्म होता है, उसका स्वभाव भी वैसा 
[हो होता है। समस्त गोपरूपी कमलवनोके 
विकासके लिये गोपराज गिरिभातु सूर्यके समान 
(६) उनकी पत्रीका नाम सती पद्मावती है, जो 
साक्षात्‌ पचा (लक्ष्मी)-के समान हैं। उन्हींकी 
कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यशकी वृद्धि 
करेबाली हो। भद्दे! नन्द और तुम जो कुछ 
भी हो, वह मुझे ज्ञात हैं। यह बालक जिस 
| प्रयोजनसे भूत्लपर अवतीर्ण हुआ है, वह सब 
मैं जानता हूँ। निर्जन स्थानम नन्दके समीप मैं 
| सब बातें बताकंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं 
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चिरकालसे यदुकुलका पुरोहित हूँ। वसुदेवजोने 
मुझे यहाँ ऐसे कार्यके लिये भेजा है, जिसे दूसरा 
कोई नहीं कर सकता। 

इसी बीचमें गर्गजीका आगमन सुनते हो 
जन्दजी वहाँ आ पहुँचे। उन्‍होंने दण्डकी भाँति 
पृथ्वीपर माथा टेक उन मुनौश्वरको प्रणाम किया।| 
साथ ही उनके शिष्योंको भी मस्तक झुकाया। 
उन सबने उन्हें आशीर्वाद दिये। इसके बाद 
गर्गजी आसनसे उठे और नन्द-यशोदाको साथ 
ले सुरम्य अन्तःपुरे गये। उस निर्जन स्थानम 
गर्ग, न्द और पुत्रसहित यशोदा इतने हो लोग 
रह गये थे। उस समय गर्गजीने यह गूद 
बात कही। 

औगर्गजी बोले--नन्द। मैं तुम्हें मज्॒लकारो 
चन सुनाता हूँ। वसुदेवजोने जिस प्रयोजनसे 
मुझे यहाँ भेजा है, उसे सुनो। वसुदेवने 
सूत्रिकागारमें आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख 
दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गये 
हैं। ऐसा उन्होंने कंसके भयसे किया है। यह 
पुत्र वसुदेवका है और जो इससे ज्येष्ठ है, वह 
भी उन्हींका है। यह निश्चित बात है। इस 
बालकका अन्नप्राशन और नामकरण-संस्कार 
करनेके लिये वसुदेवने गुप्रूूपसे मुझे यहाँ भेजा 
है। अतः तुम ब्रजमें इन बालकोंके संस्कारकी 
तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशू पूर्ण ब्रह्मस्वरूप 
है और मायासे इस भूतलपर अवतीर्ण हो पृथ्वीका 
भार उतालेके लिये उद्यमशील है। ब्रह्माजीने 
इसकी आराधना कौ थी। अत: उनकी प्रार्थनासे 
यह भूतलका भार हरण करेगा। इस शिशुके रूपे 


साक्षात्‌ राधिकावल्लभ गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रोकृष्ण ' 


पधार हैं। वैकुष्ठमें जो कमलाकान्त नारायण हैं 
तथा शवेतट्ीपमें जो जगत्पालक विष्णु निवास 
कर हैं, वे भी झह अतरत हैं। महर्षि कपिल 
तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर-नारायण भी 
इनसे भिन्न नहीं हैं। ये सबके तेजोंको राशि हैं। 


| बह तेजोराशि हो मूर्तिमान्‌ होकर उनके यहाँ 
अवतीर्ण हुई है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण वसुदेवको 
अपना रूप दिखाकर शिशुरूप हो गये और 
सूतिकागारसे इस समय तुम्हारे घरमें आ गये 
|हैं। ये किसी योनिसे प्रकट नहा हुए हैं; अयोनिज 
रूपमें हो भूतलपर प्रकट हुए हैं। इन श्रीहरिने 
यासे अपनी माताके गर्भको बबु पूर्ण कर 
रखा था। फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य 
रूपका वसुदेवजीकों दर्शन कराया और फिर 
शिशुरूप हो वे यहाँ आ गये। 

'गोपराज! युग-युगमें इनका भिन्न-भिन्न वर्ण 
और नाम है; ये पहले श्वेत, र और पीतवर्णके 
थे। इस समय कृष्णवर्ण होकर प्रकट हुए हैं 
सत्वयुगमें इनका वर्ण श्वेत था। ये तेजःप 
आवृत होनेके कारण अत्यन्त प्रसन्न जान पड़ते 
थे। तरेमं इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापरं 
|च भगवान्‌ पीतवर्णक हो गये। कलियुगके 
| आरम्भे इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान्‌ 
केकी राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म हैं; इसलिये 
| कषण' कहे गये हैं। “कृष्ण: ' पदमें जो 'ककार' 
| है, वह ब्रह्माका वाचक है। 'ऋकार' अनना 
(शेषनाग)-का वाचक है। मूर्धन्य 'पकार' 
|शिवका और "णकार" धर्मका बोधक है। अन्तमें 
जो “अकार' है, बह श्वेतद्वीपनिवासी विष्णुका 
जाचक है तथा विसर्ग नर-नारायण-अर्थका 
बोधक माना गया है। ये हरि उपर्युक्त सब 
देवताओंके तेजकी राशि हैं। सर्वस्वरूप, सर्वाधार 
तया सर्वबीज हैं; इसलिये “कृष्ण' कहे गये हैं। 
*कृष्‌' शब्द निर्वाणका वाचक है, *णकार' 
'मोशका बोधक है और ' अकार' का अर्थ दाता 
है। चे श्रोहरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करनेवाले है; 
| इसलिये 'कृष्ण' कहे गये हैं। 'कृष्‌' का अर्थ 
है निळे. 'ण' का अर्थ है भक्ति और' अकार'का 
अर्थ है दाता! भगवान्‌ निष्कर्म भक्तिके दाता 
ह; इसलिये उनका नाम “कृष्ण' है। 'कृष्‌' का 
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अर्थ है कर्मका निर्मूलन, “ण” का अर्थ है 
दास्यभाव और 'अकार' प्राप्तिका बोधक है। वे 
कमॉका समूल नाश करके भिकी प्रालि कराते 
हैं; इसलिये “कृष्ण' कहे गये हैं। नन्द! भगवान्‌के 
अन्य करोड़ों नामोंका स्मरण करनेपर जिस 
फलकी प्राप्ति होती है, वह सब केवल 'कृष्ण' 
जामका स्मरण केसे मनुष्य अवश्य प्राप्त कर 
लेता है। 'कृष्ण' नामके स्मरणका जैसा पुण्य 
है, उसके कीर्तन और श्रवणसे भी वैसा हो पुण्य 
होता है। श्रीकृष्णके कौत, श्रवण और स्मरण 
आदिसे मनुष्यके करोड़ों जन्मॉके पापका नाश 
हो जाता है। भगवान्‌ विष्णुके सब नामों 'कृष्ण' 
जाम ही सबकी अपेक्षा सातम वस्तु और परात्पर 
तत्त्व है। 'कृष्ण' नाम अत्यन्त मङ्गलमय, सुन्दर 
तथा भक्तदायक है*। 

“ककार” के उच्चारणसे भक्त पुरुष जन्म- 
मृत्युका नाश करनेवाले कैवल्य मोक्षको प्राप्त कर 
लेता है। 'ऋकार' के उच्चारणसे 
अनुपम दास्यभाव प्राप्त होता है। “पकार' के 
उचचारणसे उनकी मनोबाज्छित भक्ति सुलभ होती 
है। 'णकार' के उच्चारणसे तत्काल हो उनके 
साथ निवासका सौभाग्य प्राप्त होता है और 
विसर्गके उच्चारणसे उनके सारूप्यकी उपलब्धि 
होती है, इसमें संशय नहीं है। 'ककार' का 
उच्चारण होते ही यमदूत काने लगते हैं। 
“ऋकार' का उच्चारण होनेपर बे ठहर जाते हैं, 


आगे नहीं बढ्ते। 'षकार' के उच्चारणसे पातक, | 


“णकार” के उच्चारणसे रोग तथा “अकार” के 
उच्चारणे मृत्यु-ये सब निश्चय हो भाग खड़े 


होते हैं; क्योकि वे नामोच्चारणसे डरते हैं। 
जेव! श्रीकृष्ण-नामके स्मरण, कीर्तन और 
श्रवणके लिये उद्योग करते ही श्रीकृष्णके किंकर 
| गोलोकसे विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान्‌ 
| लोग शायद भूतलके धूलिकणोंकी गणना कर 
सकें; परंतु नामके प्रभावकी गणना करेमें 
सं्पुस्ष भी समर्थ नहीं हैं। पूर्वकालमें भगवान्‌ 
|शंकरके मुखसे मैंने इस 'कृष्ण' नापकी महिमा 
[सुनी थी। मेरे गुरु भगवान्‌ शंकर ही श्रौकृष्णके 
गुणो और नामोंका प्रभाव कुछ-कुछ जानते हैं। 
ह्मा, अन्त, धर्म, देवता, ऋषि, मनु. मानव, 
चेद और संतपुरुष श्रीकृष्ण-नाम-महिमाकी सोलहवीं 
|कलाको भी नहाँ जानते हैं। 

ननद! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्रकौ 
महिमाका अपनी बुद्धि और ज्ञानके अनुसार वर्णन 
(किया है। इसे मैने गुरुजीके मुखसे सुना था। 
कृष्ण, पीताम्बर, कंसध्वंसी, विश्रश्रवा, देवकीनन्दन, 
शश, यशोदानन्दन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु 
सर्वेश, सर्वरूपधूक, सर्वधा, सरवति, 
सर्वकारणकारण, राधाबन्धु, राधिकात्मा, राधिकाजीवन, 
'राधिकासहचारी, राधामानसपूरक, राधाधन, राधिका, 
राधिकासमानस, रारा, यधिकेश, रथिकारमण, 
राधिकाचित्तचोर, राधाप्राणाधिक, प्रभु, परिपूर्णतम, 
हम, गोविन्द और गरुडध्वज--नन्द! ये श्रीकृष्णके 
नाम जो तुमने मेरे मुखसे सुने हैं, इदयमें धारण 


| करो। शुभेक्षण! ये नाम जन्म तथा मृत्युके कष्टको 


हर लेनेवाले है । तुम्हारे कनिष्ठ प्रे नामोंका 
महत्त्व जैसा मैने सुना था, वैसा यहाँ बताया 





है|। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधरके नामका संकेत 





* जानं भगवतो नन्द कोटीनां स्मरणे च सत्‌ 
अधं स्मरणे पुण्यं वचनाच्छूकणात तथा 
विष्णोनांग्रा च सर्वेषां स्वात्‌ सार परात्परमू 


नै कृष्ण: पाताम्बरः कंसध्वंसो च विहरतबाः 
सनातनोउच्युतो विष्णु: सर्वेश: सर्वसृक्‌ 


॥ तत्फलं लभते नूर्त कृष्णति स्मरणाश्रर: ॥ 
॥ कोटिजन्यांहसा नारो भवेद्‌ यत्स्मरणादिकात्‌॥ 
॥ कृष्णति मङ्गलं नाम सुन्दरं भक्तिदास्यदम॥ 
(कष्णज्मखण्ड १३। ६३-६५) 
॥ देवकीनन्दनः ओशो यशोदानन्दनो हरिः 
+ सर्वाधारः सरवतिः 





सर्वकारणकारणः ॥ 








मेरे मुँहसे सुनो। ये जब गर्भमें थे, उस समय | 
उस गर्भका संकर्षण किया गया था; इसलिये 
इनका नाम “संकर्षण' हुआ। वेदेपि यह कहा 
गया है कि इनका कभी अनत नहीं होता; इसलिये | 
ये 'अनन्त' कहे गये हैं। इनमें बलकौ अधिकता 
है; इसलिये इनको 'बलदेव' कहते हैं। हल धारण 
'करनेसे इनका नाम 'हली' हुआ है। नील रंगका | 
वस्त्र धारण करसे इन्हें 'शितिवासा' (नौलाम्बर) 
कहा गया है। ये मूसलको आयुध बनाकर रखते 
हैं; इसलिये 'मुसली' कहे गये हैं। रेवतीके साथ 
इनका विवाह होगा; इसलिये ये साक्षात्‌ 'रेकतीरमण' 
हैं। रोहिणीके गर्भमें वास करनेसे इन महाबुद्धिमान्‌ | 
संकर्पणको 'रौहिणेय' कहा गया है। इस प्रकार | 
ज्येष्ठ प्रा नाम जैसा मैंने सुना था, वैसा बताया 
है। ननद! अब मैं अपने भएको जाऊँगा। तुम 
अपने भवनमें सुखपूर्वक रहो। 

हाणकी यह बात सुनकर नन्दजी स्तब्ध 
रह गये। नन्दपत्र भी निष्ट हो गर्यी और वह 
आलक स्वयं हैसमे लगा। तब नन्दने गर्गजीको 
प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिये और 
भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर विनयपूर्वक कहा। 

जन्द जोले--ब्रह्म! यदि आप चले गये | 
तो कौन महातमा इस कर्मको करायेंगे; अत: आप 
स्वयं ही शुभ-दृष्टि करके इन बालकॉंका 
नामकरण एवं अन्नप्राशन-संस्कार कराइये। राधा- 
अन्धुसे लेकर राधाप्राणाधिकतक जो नाम-समूह 
बताये गये हैं, उनमें जो राधा नाय आया है, | 
वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? 

नन्दकी यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हसने 


रहस्यको बात है, जिसे तुम्हें बताऊेंगा।' 
औगर्गजी बोले-नन्द! सुनो। मैं पुरातन 
इतिहास बता रहा हूँ। यह वृता पहले गोलोकमें 
घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे 
सुना है। किसी समय गोलोकमें श्रीदामाका 
राधाके साथ लौलाप्रेरित कलह हो गवा। उस 
कलहके कारण श्रौदामाके शापसे लीलावश गोपी 
राघाको गोकुलमें आना पड़ा है। इस समय वे 
वृषभानु गोपको बेटी हैं और कलावती उनकी 
माता हैं। राधा श्रीकृष्णके अर्थाक्से प्रकट हुई 
हैं और चे अपने स्वामीके अनुरूप हौ परम 
सुन्द सती हैं। ये राधा गोलोकवासिनी हैं; परंतु 
इस समय श्रीकृष्णकौ आज्ञासे यहाँ अयोनिसम्भवा 
होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल-प्रकृति 
हवर हैं। इन सती-साध्वी राधाने मायासे माताके 
गर्भको वायुपूर्ण करके जायुके निकलनेके समय 
स्वयं शिशु-विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात्‌ 
|कृष्ण-माया हैं और श्रीकृष्णके आदेशसे पृथ्वीपर 
प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्लपक्षमें चद्रमाकी कला 
बढती है, उसी प्रकार ब्रजमें राधा बढ़ रही हैं। 





| कषणे तेजके आधे भगे वे मूती हुई 
ह) एक ही मूर्ति दो रूपॉमे विभक्त हो गयी 
है। इस भेदका निरूपण बेदमें किया गया है। 
चे सत्री हैं किंवा वे ही स्त्री है 
और ये स्पष्टीकरण नहीं हो 
पाता दोनों ही स्वरूप, गुण 
एवं तेजको दृष्टिसे समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, 


ज्ञान और सम्पत्तिकी दृष्टिसे भी उनमें न्यूनता 
अथवा अधिकता नहीं है। किंतु वे गोलोकसे 





लगे और बोले-'यह परम निगूढ तत्त्व एवं 


हाँ पहले आयी हैं; इसलिये अवस्थामें श्रोकृष्णसे 





राधिकाजीवन: स्वयम्‌ 
राधिकासमानसः 


सधावन्धू राधिकाला 
राधाधनो राधिकाङ्गो 
राधिकाचितचौरश 


कृष्णस्य ब्रुतानि सामतं जज 


। राधिकासहचारी च राधागातसपूरकः॥ 
+ रान राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌॥ 


राषात्राणाधिक: परुः । फरिपू्णतयं हा गोविन्दो गरडधवजः॥ 


। असमृत्यृहतण्ये रक्ष॒ नद सुभक्षणे॥ 


(१३ ७५-८०) 


> सकल 











झइत्रयागकी परम्पराका भंजन, इद्रे कोपसे 
गोकुलकी रक्षा, गोपियोंके वस्त्रोंका अपहरण, 
उनके ब्रतका सम्पादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण 


तथा मनोबाज्छित वरदान देनेका कार्य करके ये| 


श्यामसुन्दर अपनी लीलाओंसे उनके चित्तो चुरा 
लेंगे और उन्हे सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे! 
तदनन्तर इनके द्वारा अत्यन्त रमणीय रासोत्सवका | 
आयोजन होगा, जो सबका आनन्दवर्धन करेगा। 
शरद्‌ और वसन्त ऋतुमें रातके समय पूर्ण 
चन््माका उदय होनेपर रासमण्डलमें गोपियोंको 
नूतन प्रेम-मिलनका सुख प्रदान करके ये श्यामसुन्दर 
उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश | 
उनके साथ जल-बिहार भी करेंगे! तत्त्‌ 
श्रीदामाके शापके कारण इनका गोप-गोपियों तथा 
रधाके साथ (पार्थिव) सौ वर्षोके लिये वियोग 
हो जायगा। उस समय ये मथुरा चले जाकी और 
वहाँ इनका जाना गोपियोके लिये शोकवर्द्धक 
होगा। उस समय पुः ये उनके पास आकर उन्हे 
समझा-बुझाकर धैर्य बँधायेगे और आध्यात्मिक | 
ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक | 
ज्ञानके द्वारा ये रथ तथा सारथि अक्ूरकी रक्षा 
करेंगे। फिर रथपर आरुढ हो पिता, भाई एवं 
ब्रजवासियोके साथ यमुनाजीको लाँधकर व्रजसे 


अन्धु-बान्यवोंको ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर 
'करेंगे। इसके बाद अपने भाईका और अपना 
| उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके मुखसे विद्या 
ग्रहण करेंगे गुरुजोको उनका मरा हुआ पुत्र 
जलाकर देंगे और फिर घर लौट आयेंगे। इसके 
बाद राजा जरासंधके सैनिकॉको चकमा देकर 
डुरत्या कालयवनका वध, ड्वारकापुरीका निर्माण, 
'मुचुकुन्दका उद्धार तथा यादवसहित द्वारकापुरीको 
प्रस्थान करेंगे। वहाँ कौतूहलवश स्त्रीसमूहॉके 
साथ विवाह करके उनके साथ क्रीडा-विहार 
के । उनका तथा उनके पुतर-पौत्रदिका सौभाप्यवर्धन 
करेंगे! मणिसम्बन्धी मिथ्या कलङ्कका मार्जन, 
जाण्डवॉकी सहायता, भूभार-हरण, धर्मपुत्र राज 
युधििरके राजसूययज्ञका लीलापूर्वक सम्पादन, 
पारिजातका अपहरण, इन्द्रके गवंका गन, 
सत्यभामाके ब्रतकी पूत, बाणासुरकी भुजाओंका 
खण्डन, शिवके सैनिकॉका मर्दन, महादेवजीको 
जुम्भणास्तरसे बंधना, बाणपुत्री उपाका अपहरण, 
| अतस बाणासुरके ब्ध रकार दिलाता, 
वाराणसीपुरीका दहन, ब्राह्मणकी दरिद्रताका दूरीकरण, 
एक ब्राह्मणके मोरे हुए पुत्रको लाकर उसे देना, 
दोका दमन आदि करना तथा तीर्थयात्राके 
प्रसब्से तुम ब्रजवासियोंके साथ पुनः मिलना 





मधुराको पधाेगे। मार्गमे यमुनाजीके जलके | 
भीतर अङ्ूरको अपने स्वरूपका दरशन करकर | 
उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मधुरामें पहुंचकर 
कौतूहलवश नगरमे घूम-पूमकर सबको दर्शन | 
देंगे। माली, दर्जी और कुब्जाको भवबन्थनसे मुक्त | 
करेंगे। शंकरजीके धनुषको तोड़कर यज्ञधूमिका| 


इत्यादि कार्य करके ये श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ 
फिर ब्रजमें आयेंगे। तदनन्तर अपने नारायण- 
अंशको द्वारकापुरीमें भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ 
यहाँ राधाके साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण 
करेंगे तथा ब्रजबासियो एवं राधाको साथ लेकर 
तर ही गोलोकधाममें पधारेंगे। नारायणदेव तुम्हे 


दर्शन करेंगे। फिर कुबलयापीड़ हाथो और 
मल्लॉका बध केके पश्चात्‌ अपने सामने राजा 
कंसको देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके 
माता-पिताकों बन्धनसे छुड़ायेंगे। तदनन्तर तुम 
सब गोपोंको समझा-बुझाकर लौटायेंगे। कंसके 
राज्यपर उग्रसेनका अभिषेक करेंगे। कंसके 


साथ लेकर बैकुण्ठ पधारेंगे। नर-नाशयण नामक 
जो दोनों ऋषि है, ये धर्मके घरको चले जायंगे 
तथा श्रेट्रोपनिवासी विष्णु क्षोरसागरको पधारग। 

ननद! इस प्रकार भविष्यमें होनेवाली लीलाओंका 
वर्णन मैंने किया है। यह वेदका निश्चित मत 
है। अब इस समय जिस उद्देश्यसे मेरा आना 





शष 


> कृष्णजमखण्ड + 
हुआ है, उसे बताता हूँ; सुनो। माघ शुक्ल | दिया। तदनन्तर मुनि अपने आसनपर विराजमान 
चुरदशीकी शुभ बेलामें इन बालकॉंका संस्कार हुए और वे समागत स्त्री-पुरुष अपने-अपने 
करो। उस दिन गुरुवार है। रेवती नक्षत्र है। चर (घरको गये। 

और तारा शुद्ध हैं। मौनके चन्द्रमा हैं। उसपर| नन्दने आनन्दित होकर निकटवर्ती तथा 
लग्नेशकी पूर्ण दृष्टि है। उत्तम वणिज नामक करण दूरवरती बन्थुजनोंके पास शीघ्र हो मङ्गलपत्रिका 
है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम पठायो। इसके बाद उन्होंने दूध, दहा, घो, गुड़, 
दुर्लभ है। उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगो तेल, मधु, माखन, तक्र और चौनीके शर्ब॑तसे 
बोगोंका उदय हुआ है। अतः पष्डितोंके साथ | भरी हुई बहुत-सौ नह लौलापूर्वक तैयार 











विचार करके उसी दिन प्रसननतापूर्वक संस्कार- 
कर्मका सम्पादन करो। 

ऐसा कह मुतौश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ 
गये। नन्द और यशोदाको बढ़ा हर्ष हुआ और 
चे संस्कार-कर्मके लिये तैयारी करने लगे। इसी 
समय गर्गजीको देखगेके लिये गोप-गोषियाँ और 
बालक-बालिकाएँ नन्दभवनमें आवी। उन्होंने 
देखा-मुनिश्रेष्ठ गर्ग मध्याहकालके 
आति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्यसमूहोंसे 
'धिरकर ब्रह्मतेजसे उद्धासित हो रहे हैं और प्रश्न 
'पूछनेवाले किसी सिद्धपुरुषको चे प्रस्नतापूर्वक 
गूढयोगका रहस्य समझा रहे हैं। ननदभवनकौ 
एक-एक सामग्रीकों मुस्कराते हुए देख रहे हैं 
और योगमुद्रा धारण किये सवरणसिंहासनपर बैठे 
हैं। ज्ञानमयी दृष्टिसे भूत, वर्तमान और भविष्यको 
भी देख रहे हैं। वे मत्रके प्रभावसे अपने 
हदयमें परमात्माके जिस सिद्ध स्वरूपको देखते 
हैं, उसीको मुस्कराते हुए शिशुके रूपमे बाहर 
यशोदाकी गोदमें देख रहे हैं। महेश्वरके बताये 
हुए ध्यानके अनुसार जिस रूपका उन्हे 
साक्षात्कार हुआ था, उसी पूर्णकाम परमात्मस्वरूपका 
अत्यन्त भ्रौतिपूर्वक दर्शन करके नेजोंसे आसू 
बहाते हुए वे पुलकित शरीरसे भरिके 
निमग्न दिखायी देते थे। योगचर्याके अनुसार 
मन-हौ-मन भगवानूकी पूजा और प्रणाम करते 
थे। गोप-गोपियोंने मस्तक झुकाकर उन्हे प्रणाम 
किया और गर्गजीने भौ उन सबको आशीर्वाद 





कराया! इसके बाद उन्होंने अगहनीके चावलॉके 
सौ ऊँचे-ऊँचे पर्वताकार ढेर लगवाये। चिटरेके 
सौ पर्वत, नमकके सात, शर्कराके भी सात, 
लड्डुओंके सात तथा पके फलॉके सोलह पर्वत 
खड़े कराये। जौ, गेहूँक आटेके पके हुए 
'लड्डुक, पिण्ड, मोदक तथा स्वस्तिक (मिष्ट्र- 
विशेष)-के अनेक पर्वत खड़े किये गये थे। 





सर्को | कपर्दके बहुत हो ऊँचे-ऊँचे सात पर्वत खड़े 


दिखायी देते थे। कर्पूर आदिसे युक्त ताम्बूलके 
| से घर भरा हुआ था। सुवासित जलके 
चौड़े-चौड़े कुण्ड भरे गये थे, जिनमें चन्दन, 
अगुरु और केसर मिलाये गये थे। नदीने 
'कौतूहलवश नाना प्रकारके रल, भौति-भौतिके 
सुवर्ण, रमणीय मोती-मूँगे, अनेक प्रकारके 
मनोहर वस्त्र और आभूषण भौ पुत्रके अन्न- 
प्राशन-संस्कारके लिये संचित किये थे। आँगनको 
झाड बुहार सुन्दर बनाया गया । उसमें चन्दनमित्रित 
जलका छिड़काव किया गया। केलेके खंधों, 
आमके नये पल्लवॉकौ बन्दनवारों और महीन 
बस्त्रॉसे उस आँगनको कौतुकपूर्वक सब ओरसे 
घेर दिया गया। यथास्थान मङ्गल-कलश स्थापित 
कये गये। उन्हें फलों और पल्लवॉसे सजाया 
गवा तथा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी एवं फूलोके 
।गजरोंसे सुशोभित किया गया। सुन्दर पुष्पहारों 
| और मनोहर वस्त्रॉकी राशियोंसे नन्द-भवनके 
आँगनको सजाया गया था। उसमें गौओं, 
धुपको, आसनो, फलों और सजल कलशोके 





> संकिम बहवैकर्तपुराण 





समूह यथास्थान रखे गये थे। वहाँ नाना प्रकारके | लिये वहाँ तीन मुहूर्ततक सुवर्णको वर्षा करके 
अत्यन्त दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। गोकुलको सोनेसे भर दिया। नन्दको यह सम्पत्ति 
हका, दुन्दुभि, पटह, मृदङ्ग, मुरज, आनकसमूह, देखकर उनके सभी भाई-बन्थु लजासे नतमस्तक 
बंशी, ढोल और झाँझ आदिके शब्द हो रहे थे।| हो गये। उन्होंने अपने कौतूहलको छिपा लिया। 
विद्याधरियोंके नृत्य, भाव-भंगी तथा भ्रमणसे | नन्दजीने नित्यकर्म करके पवित्र हो दो धुले वस्त्र 
ननदप्राङ्गणकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके | धारण किये। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे 








साथ ही गन्धर्वराजे मूर्छनायुक्त संगीत तथा 
स्वर्ण-सिंहासनों एवं रथोके सम्मिलित शब्द वहाँ | 
गज रहे थे। 

इसी समय संदेशवाहकने प्रस्रतापू्वक 
आकर नन्दरायजीसे कहा--'प्रभो! आपके भाई- 
बन्धु गोपराज एवं गोपगण पारे ह । उनमेसे 
कुछ लोग घोड़ॉपर चढ़कर आये हैं, कुछ 
हाधियोपर सवार हैं और कितने ही रथॉपर 
आरद हो शोप्रतापूर्वक पधार हैं। रलमय 
अलंकारोसे विभूषित कितने ही राजपुत्रॉंका भी | 
यहाँ शुभागमन हुआ है। पली और सेवकॉसहित 
शिरिभानुजी पधारे हैं। उनके साथ चार-चार लाख 
रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओंको 
संख्या एक-एक करोड़ है। ऋषोद, मनो, 
विद्वान्‌, ब्राह्मण, अन्दीजन और भिश्षुकॉके समूह | 
भी निकट आ गये हैं। गोप और गोपियॉकी 
गणना करनेमें कौन समर्थ हो सकता है? आप 
स्वयं बाहर चलकर देखें।' 

आगमे खड़े हुए दूतने जब ऐसी बात 
कही, तब उसे सुनकर ब्रजराज नन्दजी स्वयं उन 
समागत अतिथियोंके पास आये। उन सबको साथ 
ले आकर उन्होंने आँगनमें बिठाया और तत्काल | 
ही उनका पूजन किया। ऋषि आदिके समुदायको 
उन्होंने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया और 
एकाग्रचित्त हो उन सबके लिये पाद्य आदि | 
समर्पित किये। उस समय नन्दगोकुल विभिन्न 
प्रकारकी वस्तुओं तथा गोपबन्धुओंसे परिपूर्ण हो| 
रहा था। वहाँ कोई किसीके शब्दको नहीँ सुन 
सकता था। साक्षात्‌ कुबेरे कृष्णको प्रसन्नताके 





अपने ललाट आदि अल्लॉमें तिलक किया। इसके 
बाद गर्गजी तथा मुनौश्चरोंकी आज्ञा ले ब्रजेश्वर 
नद दोनों पैर धोकर सोनेके मनोहर पौदेपर बैठे । 
उन्होने विष्णुका स्मरण करके आचमन किया। 
फिर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर वेदोक्त 
कर्मका सम्पादन करनेके अनन्तर बालकको 
भोजन कराया। आनद हुए नन्दजीने मुनिवर 
'गर्गके कथनानुसार शुभ बलाम बालकका मङ्गलमय 
नाम रखा-'कृष्ण'। इस प्रकार जगदीश्वरको 
सघूत भोजन कराकर उनका नामकरण करके 
अनन्तर नन्दरायने बाजे बजवाये और मङ्गल- 
कृत्य करबाये। उन्होंने ब्राह्मणॉंको प्रसरतापू्वक 
जाना प्रकारके सुवण, भौति-भातिके धन, भक्ष्य 
पदार्थ और बस्तर दिये। बन्दीजनों और भिशुकॉको 
इतनी अधिक मात्रामें उन्होंने सुर्ण बटा कि 
सुवर्णके भारी भारसे आक्रान्त होनेके कारण वे 
सब-के-सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों 
बन्धुजनो और विशेषतः भिश्ुकॉको भी उन्होंने 
पूर्णतया मनोहर मिष्ठान्रका भोजन कराया। उस 
समय नन्दगोकुलमें बडे जोर-जोरसे निरन्तर यही 
शब्द सुनावी देता था कि 'दो और दो।' 'खाओ- 
खाओ'। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूँगे, 
सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकमकि बनाये हुए 
मनोहर सुवर्णपात्र बहा ब्राहणोको बाँट गये। 
जजराज नदन गरगजोके पास जाकर विनयपूर्वक 
अपनी इच्छा प्रकट को और नप्रतापूर्वक उनके 
शिष्योंको तथा शेष द्विजोंको सुवर्णके अनेक भार 
पूर्ण माजामें प्रदान किये। 

श्रीनारायण कहते हैं--नारद! श्रीहरिको 






गोदमें लेकर गर्गजी एकान्त स्थानमें गये और | ईश्वर, मृत्युजय, जगतका अन्त करनेवाले तथा 
बड़ी भक्ति एवं प्रसश्नतासे उन परमेश्वरको प्रणाम योगियोंके गुरु हुए ह ब्म! जिनके एक दितमें 
करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके | चौदह इन्द्रोंका पतन होता है, वे जगत्‌-विधाता 
तो आँसू बह रहे थे शरम रोमाझ हो आया ब्रह्म आपके चरणकमलोकी सेवासे ही उस 
था। मस्तक भक्तिभावसे झुक गया था और पदप प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणोंकी सेवा 
अ्रीकृष्णचरणारविनदोमें दोनों हाथ जोड़कर वे इस | करके ही धर्मदेव समस्त कर्मोके साक्षी हुए हैं; 
प्रकार बोल रहे थे। | सुर्य कालको जीतकर सबके पालक और 

गर्गजीने कहा--हे श्रीकृष्ण! हे जगल्नाथ! | फलदाता हुए हैं। आपके चरणारविन्दोंकी सेवाके 
हे भक्तभवभक्न! आप मुझपर प्रसन्न होइये। प्रभावसे हो सहस्र मुखोंवाले शेषनाग सम्पूर्ण 
परमेश्वर! मुझे अपने चरणकमलॉको दास्य-भक्ति विश्वको सरसोंके एक दानेकी भाँति सिरपर धारण 
दौजिये । भक्तको अभय देनेवाले गोविन्द! आपके | करते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे भगवान्‌ शिव 
पिताजीने मुझे बहुत धन दिया है; किंतु उस |कण्ठमें विष धारण करते हैं। जो सम्पूर्ण 
धनसे मेरा कया प्रयोजन है? आप मुझे अपनी | सम्पदाओंकी सृष्टि करनेवाली तथा देवियोपें 
अविचल भक्ति प्रदान कौजिये। प्रभो! अणिमादि परात्पर हैं, वे लक्ष्मीदेवी अपने केश-कलापोंसे 
सिद्धियोमे, योगसाधनोंमें, अनेक प्रकारकी मुकय, आपके चरणोंका मार्जन करती हैं। जो सबकी 
ज्ञानतत्त्वमें अथवा अमरत्वमें मेरौ तनिक भी रुचि |बौजरूपा हैं, ये शक्तिरूपिणी प्रकृति आपके 
नहीं है। इन्हपद, मनुपद तथा थिरकालतक |चरणकमलोका चिन्तन करते-करते उन्हं तत्पर 
स्वर्णलोकरूपी फलके लिये भी मेरे मनमें कोई हो जाती हैं। सबकौ बुद्धिरूपिणी एवं सर्वरूपा 
इच्छा नहीं है। मै आपके चरणॉकी सेवा छोड़कर पार्वतीने आपके चरणोंकी सेवासे हो महे र 
कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सार्हि, सारूप्य, शिवको प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त किया है। 
सामौष्य और एकत्व--ये पाँच प्रकारक मुक्तियाँ विद्याको अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञानमाता सरस्वती 
सभीको अभीष्ट हैं। परंतु परमात्मन्‌! मैं आपके हॅ, वे आपके चरणारविन्दोकी आराधना करके 
चरणोंकी सेवा छोड़कर इनमेंसे किसोको भी (ही सबकी पूजनीया हुई हैं। जो ब्रह्माजी तथा 
ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोकमें अथवा |ब्राह्मणॉकी गति हैं, वे वेदजननी सावित्री आपकी 
पातालमें निवास करूँ, ऐसा भी मेरा मनोरथ नही | चरणसेवासे ही तीनों लोकॉको पवित्र करती हैं। 
है; परंतु मुझे आपके चरणारविन्दोंका निरन्तर पृथ्वी आपके चरणकमलॉकी सेवाके प्रभावसे ही 
चिन्तन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने (जगत्को धारण करनेमें समर्थ, सलगर्भा तथा 
हौ जनमे पुण्यके फलका उदय हुआ, जिससे | सम्पूर्ण शस्योंको उत्पन्न करनेवाली हुईं है। 
भगवान्‌ शंकरके मुखसे मुझे आपके मन्त्रका | आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी 
उपदेश प्राप्त हुआ। उस मन्त्रको पाकर मैं सर्वज्ञ | राधा आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर भी आपके 
और समदर्श हो गया हूँ। सर्वत्र मेरो आबाध चरणोंकी सेवा करती है; फिर दूसरेकी क्या बात 
गति है। कृपासिन्थो! दीनबन्धो! मुझपर कृपा है? ईश! जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी 
कौजिये। मुझे अभय देकर अपने चरणकमलॉमें | आदि देवियाँ आपसे सनाथ हैं, उसी तरह मुझे 
रख लीजिये। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी ? आपके | भी सनाथ कीजिये; क्योंकि ईश्वरकी सबपर समान 
चरणारविन्दोंकी सेवासे हो भगवान्‌ शंकर सबके | कृपा होती है। नाथ! मैं घरको नहीँ जाऊँगा। 
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> सिल जहाैयपुाण 








आपका दिया हुआ यह धन भौ नहीं लूँगा। मुझ | मनसे अपने-अपने घरोंको गये। समस्त बन्दौजन 
अनुरागी सेवकको अपने चरणकमलॉकी सेवामें | भी पूर्णमनोरथ होकर अपने घरको लौट गये। उन 





रख लीजिये। 


सबको मोठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणीके अश्व 


इस प्रकार स्तुति करके गर्गजी नेत्रॉसे आँसू | तथा सोनेके आभूषण पराल हुए थे। आकण्ठ 


हाते हुए श्रीहरिके चरणोमें गिर पड़े और जोर- 
जोरसे रोने लगे। उस समय भक्तिके उद्रेकसे 
उनके शरीरें रमज हो आया था। गर्गजीकी | 
बात सुनकर भक्तवत्सल श्रीकृष्ण हॅस पड़े और 
बोले-'मुझमें तुम्हारा अविचल भक्ति हो।' 

जो मनुष्य गर्गजीद्वारा किये गये इस सोका 
तीनं संध्याओंके समय पाठ करता है, वह 
श्रौहरिकी सदृढ भक्ति, दास्यभाव और उनकी 
स्मृतिका सौभाग्य अवश्य प्रात कर लेता है। इतना 
ही नही, बह श्रीकृष्णभक्तोंकी सेवा तत्पर हो 
जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदिके 
संकटे पार हो जाता है । शरीकृष्णके साथ रहकर 
सदा आनन्द भोगता है और श्रोहरिसे कभी 
उसका वियोग नहीं होता। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद! त्रोहरिकी 
इस प्रकार स्तुति करके गर्गमुनिने उन्हें नन्दजीको 
दे दिया और प्रशसापूर्वक कहा--'गोपराज! अब | 
मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो! कैसी विचित्र 
जात है कि संसार मोहजालसे जकड़ा हुआ 
है। जैसे समुदं फेन उठता और मिटता रहता 
है, उसी प्रकार इस भवसागरमें मनको संयोग 
और वियोगका अनुभव होता रहता है।' 

जर्गकी यह यात सुतकर नन्दजी उदास हो 


भोजन करके तृत हुए भिकषुकगण बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने घरको लौटे। वे सुवर्ण और वस्रे 
भारी भारसे थककर चलनेमें असमर्थ हो गये थे। 
कोई धीरे-धीरे चलते, कोई विश्रामके लिये 
थरतीपर सो जाते और कुछ लोग म्मे उठते- 
(बैठते जाते थे। कोई वहाँ सानन्द हँसते हुए टिक 
जाते थे। कपर्दकों तथा अन्य वस्तुऑके जो 
बहुत-से शेष भाग बच गये थे, उन्हे कुछ लोग 
ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरोंको वे वस्तु 
(दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने 
ही लोग वहाँ गीत गाते थे। कोई नाना प्रकारकी 
प्राचीन गाधाएँ कहते थे। राजा मरुत, श्वेत, सगर, 
मान्धाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदिकी जो 
कथाएँ है, उन्हे सुनते थे। श्रौरमके अश्रमेधयज्ञकी 
तथा राजा रन्तिदेवके दान-कर्मकी भी गाधाएँ गाते 
|) कोई ठहर-ठहरकर और कोई सो-सोकर 
यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नतापूर्वक 
अपने-अपने घरको गये। हर्से भरे हुए ननद 
और यशोदा दोनों दम्पति बालकृष्णको गोदमें 
लेकर कुबेरभवनके समान रमणीय अपने भव्य 
भवनमें रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाको कलाकी भाँति बढ़ने लगे। 
अब वे गौओंकी पूँछ और दोबाल पकड़कर खड़े 





गवे; क्योंकि साधु पुसुषोंके लिये सत्पुर्षोंका होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द 
वियोग मरणसे भी अधिक कष्टदायक होता है।| बोल पाते थे। मुने! आँगनमें चलते हुए बे दोनों 
सम्पूर्ण शिष्योंसे घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जानेको | भाई माता-पिताका हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक 
उद्यत हुए, तब रोते हुए नन्द आदि सब गोप- श्रीहरि दो-एक पग चलनेमें समर्थ हो गये। घरमें 
गोपियोंने अत्यन्त प्रौतिपूर्वक विनोतभावसे उन्हें और आँगनें वे घुटनोके बलसे चलने-फिरने 
प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर | लगे। संकर्षणकी अवस्था बालक श्रीकृष्णसे एक 
मुठ गर्ग सनन्द मधुरको पधारे। ऋषि-ुत्रि साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता-पिताका 
तथा प्रिय बन्धुवर्ग सभी धनसे सम्पन्न हो पसर | आनन्दवर्धन करते हुए दिन-दिन बडे होने लगे। 





> औकृष्णजत्यखणड 
मायासे शिशुरूपधारी वे दोनों बालक गोकुलमें | गृहमे निवास करने लगे । नारद! जिस कल्पं यह 
विचस्ते हुए अच्छी तरह चलतेमें समर्थ हो गे।| कथा घटित हुई थो, उस समय तुम पचास 
अब वे स्फुट वाकय बोल लेते थे। |कामिनियोंके पति गन्धर्वशज उपबर्हणके नामसे 

सने गर्गजी मधुरामें वसुदेवजीके घर गये। प्रसिद्ध थे। वे सब सुन्दरिया तुम्हें प्राणोसे बढ़कर 
उन्होंने पुरोहितजौको प्रणाम किया और अपने | प्रिय मानती थी और तुम शङ्गारे निपुण नवयुवक 
दोनों पुत्रॉका कुशल-समाचार पूछा। गर्गजोने थे। तदनन्तर ब्रह्माजीके शापसे एक द्विजको 
उनका कुशल-मङ्गल सुनाया और नामकरण- | दासीके पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णबोंकी जूठन 
संस्कारके महान्‌ उत्सवकी चर्चा को। वह सब | खानेसे अब तुम ब्रह्माजीके पुत्र हुए हो। श्रीहरिकी 
सुननेमात्रसे वसुदेवजो आनन्दके आँसुओें निम्र | सेवासे सवदर्शों और सर्वज्ञ हो गये हो तथा 
हो गये! देवकीजी बड़े प्रेमसे जारंबार बच्चोंका | पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करोमे समर्थ हो। 
समाचार पूछने लगी। वे आनन्दके आँसू बहती | श्रीकृष्णका यह चरित्र-उनके नामकरण और 
हुई बार-बार रोने लगती थीं। गर्गो उन दोनों |अन्नप्राशन आदिका वृत्तान्त कहा गया। यह जन्म, 
दग्पतिको आशीवाद दे सानन्द अपने घरको गये | मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। अब उनकी 
तथा वे दोनों पति-पत्ली अपने कुबेरभवनोपम | अन्य लौलाएँ बता रहा हूँ, सुनो। (अध्याय १३) 

oi म्य 


'यशोदाके यमुनास्नानके लिये जानेपर श्रीकृष्णद्वारा दही-दूध-माखन आदिका 
भक्षण तथा बर्तनोंको फोड़ना, यशोदाका उन्हें पकड़कर वृक्षसे बाँधना, 
वृक्षका गिरना, गोप-गोपियों तथा नन्दजीका यशोदाको उपालम्भ देना, 
जल-कूबर और रम्भाको शापप्राप्त होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! एक | अद्भुत कर्म है। बच्चों! तुम सच-सच बताओ, 
दिन नन्दरानी यशोदा स्नान करनेके लिये किसने यह अत्यन्त दारुण कर्म किया है ?' 
अमुनातटपर गयीं। इधर मधुसूदन श्रीकृष्ण दही- | यशोदाकी बात सुनकर सब बालक एक साथ 
माखन आदिसे भरे-पूरे घरको देखकर बड़े प्रसन्न | बोल उठे--'मैया! हम सच कहते हैं, तुम्हारा 
हुए। घरमे जो दही, दूध, घी, तक्र और मनोहर | लाला ही सब खा गया, हम लोगोंको तनिक 
मक्खन रखा हुआ था, वह सब आप भोग लगा | भी नहीं दिया है।' बालकॉका यह बचन सुनकर 
गये। छकड़ेपर जो मधु, मक्खन और स्वस्तिक  नन्दरानी कुपित हो उठी और लाल-लाल आँखें 
(मिशान्रविशेष) लदा था, उसे भो खा-पौकर किये बेत लेकर दौडी। इधर गोविन्द भाग 
आप कपड़ोंसे मुँह पॉछनेकी तैयारी कर रहे थे। निकले। मैया उन्हें पकड़ न सकीं। भला, जो 
इतनेमें ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट | शिव आदिके ध्यानमें भी नहीं आते, योगियोंके 
आयीं। उन्होंने बालकृष्णको देखा! घरमे दही, लिये भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यन्त कठिन है; 
दूध आदिके जितने मटके थे, वे सब फूटे और | उन्हें यशोदाजो कैसे पकड़ पाती ? यशोदाजी पीछा 
खाली दिखायी दिये। मधु आदिके जो बर्तन थे, | करके थक गयो शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया। 
वे भी एकदम खाली हो गये थे। यह सब देखकर | वे मनें ही क्रोध भरकर खड़ी हो गयीं। उनके 
बशोदामैयाने बालकोंसे पूछा-'ओरे! यह तो बडा | कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे। 
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माताको यों थकी हुई देख कृपाल पुरुषोत्तम 
जगदीश्वर श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए उनके सामने 
खड़े हो गये। नन्दरानी उनका हाथ पकड़कर 
अपने घर ले आयीं। उन्होंने मधुसूदनको वससे 


चृक्षमें बाँध दिवा। श्रीकृष्णको बांधकर यशोदा | 


अपने घरमे चली गयी तथा जगत्पति परमेश्वर 
हरि वृक्षकौ जड़के पास खड़े रहे। नारद! 
श्रीकृष्णके स्पर्शमात्रसे वह पर्वताकार वृक्ष सहसा 
भयानक शब्द करके वहाँ गिर पड़ा। उस वृक्षसे 
सुन्दर वेषधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। 
बह रलमय अलंकारोसे विभूषित, गौरवर्ण तथा 
'किशोर-अवस्थाका था। सुवर्णमय शृङ्गे 
विभूषित जगदीश श्रीकृष्णको प्रणाम करके वह 
दिव्य पुरुष मुस्कराता हुआ दिव्य रथपर आरूढ 
हुआ और अपने घरको चला गया। वृक्षको गिरे 
देख ब्रजेश्वरी यशोदा भयसे त्रस्त हो उठी । उन्होंने 
रोते हुए बालक श्यामसुन्दरको उठाकर छातीसे 
लगा लिया। इतनेमें ही गोकुलके गोप और 
गोपिया उनके घरमे आ पहुंची । वे सब-कौ- 
सब यशोदाको फटकारने लगी उन्होने प्रसनतापूर्वक 
शिशुकी राके लिये शान्तिकर्म किया! 

सब गोपियाँ यशोदासे कहने लगीं-- 
जन्दरानी ! अत्यन्त वृद्धावसथामे तुम्हे यह पुत्र प्रात 
हुआ है। संसारमें जो भौ धन, धान्य तथा र्ल 
है, वह सब पुत्रके लिये ही है। आज हमने 
सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि 
नहीं है। जो खाद्यपदार्थ पुत्रने नहीं खाया, वह 
सब इस भूतलपर निष्फल हौ है। ओ निट! 
तुमने दही-दूधके लिये अपने लालाको वृक्षको 
जड़में बाँध दिया और स्वयं घरके काम-काजम 
लग गयीं। दैवबश वृक्ष गिर पड़ा; किंतु हम 
गोपियॉके सौभाग्यसे वृक्षके गिरनेपर भी बालक 
जीवित बच गया। अरी मूढे! यदि बालक नष्ट 
हो जाता तो इन वस्तुओका क्या प्रयोजन था?) 


औनन्द॒जोने भी यशोदाको उलाहना दिया। 
हणो और बन्दौजनोंने बालकको शुभ आशीर्वाद 
दिवे। सबने मिलकर ब्राह्मणोंसे श्रीहरिका नाम- 
| कोन करवाया। 

जादजीनेपूछा-- भगवन्‌! वह सुन्दर वेषधारी 
पुरुष कौन था, जो गोकुलमें वृक्ष होकर रहता 
दा? किस कारणसे उसे वृक्ष होना पड़ा था? 

भगवान नारायण बोले--एक बार कयत 
जलकूबर अप्सरा रम्भाके साथ ननदनवनमें चला 
'गया । वहाँ उसने भौति-भौतिसे विहार किये। इसी 
समय महर्षि देवल उधरसे निकले। उनकी दृष्टि 
|नलकूबर और रम्भापर पढ़ गयी। इधर मुनिको 
देखकर भी नलकूबर-रम्धाने उठकर उनका 
| सम्मान नहीँ किया। मुनिवर देवल उन दोनोंकी 
| रेखी यति देखकर कुपित हो गये और उन्हे 
शाप देते हुए बोले-'नलकूबर! तुम गोकुलमें 
जाकर वृक्षरूप धारण करो। फिर श्रीकृष्णका 
(स्पर्श पानेपर अपने भवनमें लौट आओगे और 
रम्भा! तुम भी ममुष्ययोनिमें जन्म लेकर राजा 
जनयेजयकी सौधाग्यशालिनी पली बनो। 
अशमेधय्ञमें इतका स्पर्श पाकर तुम पुतः 
स्वर्गमे चली जाओगी।' 

बह नलकूबर हो यह वृक्ष बना और रम्भाने 
आलम राजा सुचद्रको कन्यारूपसे जन्म लेकर 
अनमेजयकी महारानी बननेका सौभाग्य प्राप्त किया। 
श्वमेधयजञनें इद्रने महारानीको स्पर्श 
कर लिया। इससे उसने योगावलम्बन करके 
देहको त्याग दिया और वह स्वर्गधामको चली 
गयो। महामन! इस प्रकार मैने अर्जुन-वृक्षके भङ्ग 
होने तथा नलकूबर एवं रम्भाके शापमुक्त होनेका 
खाता वृत्तात कह सुनाया। कृष्णक पुण्यदायक 
चरित्र जन्‍म, मृत्यु एवं जराका नाश केवल है। 
| उसका इस रूपें वर्णन किया गया। अब उनकी 
| दूसरी लौलाओंका वर्णन कर्ता हूँ। (अध्याय १४) 








es 


> ऑकृष्णजत्मखण्ड * दर 
नन्दका शिशु श्रीकृष्णको लेकर वनयें गो-चारणके लिये जाना, श्रीराधाका 
आगमन, नन्दसे उनकी वार्ता, शिशु कृष्णको लेकर राधाका एकान्त वनमें 
जाना, वहाँ रलमण्डपमें नवतरुण श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव, श्रीराधा-कृष्णकी 
परस्पर प्रेमवातां, ब्रह्माजीका आगमन, उनके द्वारा श्रीकृष्ण और 
राधाकी स्तुति, बर-प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नवदम्पतिका 
प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन देनेपर य 
श्रीकृष्णको लेकर राधाका यशोदाजीके पास 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! एक | थो। उनका मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके च्रमाकी 
दिन नन्दजी श्रोकृष्णको साथ लेकर वृन्दावनमें | आभाको छौने लेता था। नेत्र शरत्कालकेमध्याहमे 
गये और वहाँ भाण्डोर उपवनमे गौऑको चराने खिले हुए कमलॉको शोभाको तिरस्कृत कर रहे 
लगे। उस भूभागमें स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जलसे | थे। दोनों आखोमें तारा, बरौनी तथा अज्ञनसे 
भर हुआ एक सरोवर था। नदीन शौऑंको | विचित्र शोभाका विस्तार हो रहा था। उनकी 
उसका जल पिलाया और स्वयं भी पौया। इसके | नासिका पक्षिराज गर्ड़को चोंचकी मनोहर सुषमाको 
बाद थे बालकको गोदमे लेकर एक यृक्षकों| लज्जित कर रहौ थी। उस नासिकाके मध्यभागमें 
जड़के पास बैठ गये। मुने! इसी समय मायासे | शोभनीय मोतीकी बुलाक उण्ण्यल आधाकी सृष्ट 
मानव-शरौर धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी |कर रहो थी। केश-कलापॉकी वेणीमें मालतीको 
मायाय अकस्मात्‌ आकाशको मेषमालासे आच्छादित | माला लिपटी हुई थी। दोनों कानॉमे प्रौष्म-आतुके 
कर दिया। नन्दजीने देखा-आकाश बादलॉसे | मध्याहकालिक सर्को प्रभाको तिरस्कृत केवाले 
ढक गया है। वनका भीतरी भाग और भी श्यामल | कान्तिमान्‌ कुण्डल झलमला रहे थे। दोनों ओठ 
हो गया है। वर्षाके साथ जोर-जोरसे हवा चलने पके बिम्बाफलकी शोभाको चुराये लेते थे। 
लगी है। बड़े जोरको गड़गड़ाहट हो रही है।| मुकतापंक्तिको प्रभाको फौकौ करनेवाली दौतोंकी 
यकौ दारुण गर्जना सुनायी देती है। मूसलथार | पंक्ति उनके मुखको उज्ज्वलताको बढ़ा रही थी। 
पानी बरस रहा है और वृक्ष कप रहे हैं। उनकी | मन्द मुस्कान कुछ-कुछ खिले हुए कुन्द- 
डालियाँ टूट-दूटकर गिर रही हैं। यह सब | कुसुमोंकी सुन्दर प्रभाका तिरस्कार कर रही थी। 
देखकर नन्दको बड़ा भय हुआ। वे सोचने | कस्तूरकी बिन्दुसे युक्त सिन्दूरकी बेंदी भालदेशको 
जलगे--'मैं गौओं तथा बछडॉको छोड़कर अपने विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपालपर 
चरक कैसे जाकेगा और यदि घरो नही जाऊंगा | मिका धारण करके सती राधा ढी सुद 
तो इस बालकका क्या होगा?' नन्दजी इस प्रकार  दिखायी देती थीं। सुन्दर, मनोहर एवं गोलाकार 
कह हो रहे थे कि श्रीहरि उस समय जलकी | कपोलपर रोमाळ हो आया था। उनका वक्षःस्थल 
कि भवसे रोने लगे। उन्होंने पताके कण्टको |मणिरलेन्द्रके सारतत्तवसे निर्मित हारसे विभूषित 
जोरसे पकड़ लिया। था। उनका उदर गोलाकार, सुन्दर और अत्यन्त 

इसी समय राधा श्रौकृष्णके समीप आयी! मनोहर था। विचित्र त्रिकलीकी शोभासे सम्पन्न 
जे अपनी गतिसे राजहंस तथा खज़नके गर्वका | दिखायी देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। 
गज्ञन कर रहो थीं। उनको आकृति बड़ी मनोहर कटिय्रदेश उत्तम रलोके सारतत्वसे रचित मेखला- 














जालसे विभूषित था। टेढ़ी भौंहें कामदेवके | राधाके हाथमें दे दिया। राधाने बालकको ले लिया 
अस््रॉकी सारभूता जान पड़ती थीं, जिनसे वे और मुखसे मधुर हास प्रकट किया। वे नन्दसे 
योगिराजोंके चित्तको भी मोह लेनेमें समर्थ थो । | बोली-बाबा! यह रहस्य दूसरे किसीपर प्रकट 
वे स्थलकमलोंकी कान्तिको चुरानेवाले दो सुन्दर |न हो, इसके लिये यत्नशील रहना। नन्द! अनेक 
चरण धारण करती थीं। वे चरण रलमय | जन्मॉके पुण्यफलका उदय होनेसे तुमने आज 
आधूषणोंसे विभूषित थे। उनमें महाबर लगा हुआ | मेरा दर्शन प्राप्त किया है । गर्गजीके बचनसे तुम 
था। दछ मणियोंकी शोभा छन लेनेवाले लाउ | इस विषयके ज्ञाता हो गये हो। हमारे अवतारका 
खोसे उन चरणोंकी अपूर्व शोभा हो रही थी। सारा कारण जानते हो। हम दोनोंके गोपनीय 
उत्तम सोके सारभागसे रचित मज्ञोरक झनकारसे | चरित्रको कहाँ कहना नहीं चाहिये। अब तुम 
चे अनुरक्षित जान पढ़ते थे। उनकी भुजाएँ गोकुलमें जाओ। बजेर तुम्हारे मनम जो अभीष्ट 
रलमय कङ्कण, केयूर और शङ्खको मनोहर हो, वह मुझसे माँग लो। उस देवदुर्लभ बएको 
चूड़ियोंसे विभूषित थीं। रत्लमयों मुद्रिकाओसे भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ।' 
अंगुलियोंकी शोभा बढ़ी हुई थी। वे आग्निशुद्ध श्रीराधिकाका यह वचन सुनकर ब्रजेश्वरने 
दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किये हुए थीं। उनसे कहा-देवि! तुम प्रियतमसहित अपने 
उनकी अज्ञकान्ति मनोहर चम्पाके फूलोंकी | चरणॉकी भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी 
प्रभाको चुराये लेती थी। उनके एक हाथमे सहस वस्तुकी इच्छा मेरे मनमे नहीं है। जगदम्बिके ! 
दलॉसे युक्त उज्वल क्रौद़ाकमल सुशोभित धा परमेश्वरि! तुम दोनॉके संनिधाने रहनेका सौभाग्य 
और चे अपने श्रीमुखको शोभा देखनेके लिये | हम दोनों पति-पत्लौको कृषापूर्वक दो। नन्दजीका 
हाथमे रमय दर्पण लिये हुए थीं। | यह यचन सुनकर पमा बोली-' ब्रजेधर! 
उस निर्जन वनमें उन्हे देखकर नन्दजीको | मै भविष्य तुम्हें अनुपम दास्यभाव प्रदान कहूँगी। 
बड़ा विस्मय हुआ। ये करोड़ों चन्रमालाओंकों इस समय हमारी भक्ति तुम्हे प्राप्त तो। हम दोनों 
प्रभासे सम्फा हो दसों दिशाओंको उद्धसित कर | (प्रिया-प्रियतम)-के चरणकमलोंमें तुम दोनॉकी 
रहौ थीं। तन्दरायजीने उन्हें प्रणाम किया। उनके | दिन-रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनोंके प्रस्नहदयमें 
त्से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्तिभावे | हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरन्तर होती रहे । मेरे 
झुक गया। वे बोले-'देवि! गर्गजीके मुखसे | वरके प्रभावसे माया तुम दोनॉपर अपना आवरण 
तुम्हारे विषयमें सुनकर मैं यह जानता हूँ कि |नहोँ डाल सकेगी। अन्तमें मानवशरीरका त्याग 
तुम श्रीहरिकी लक्ष्मीसे भी बढ़कर प्रेयसी हो। करके तुम दोनों हौ गोलोकमें पधारोगे।' 
साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्यामसुन्दर ऐसा कह श्रीकृष्णको दोनों बाँहोंसे सानन्द 
श्रीकृष्ण महाविष्णुसे भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत गोदमें लेकर श्रोशधा अपनी सिके अनुसार 
; तथापि मानव होनेके कारण मैं भगवान्‌ वहाँसे दूर ले गयों। उन्हे प्रेमातिरिकसे वक्ष:- 
विष्णुकी मायासे मोहित हूँ। भरे! अपने इन |स्थलपर रखकर चे बार-बार उनका आलिज्लन 
आणनाथको ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज | और चुम्बन करने लगी | उस समय उनका स्वाङ्ग 
हो, चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेनेके | पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमण्डलका 
पश्चात्‌ मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना।' स्मरण किया। इसी बोचमें राधाने मायाद्वारा 
यों कहकर नन्दने भयसे रोते हुए बालकको | निर्मित उत्तम रत्वमय मण्डप देखा, जो सैकड़ों 











रलामय कलशॉसे सुसोभित था। भाँति-भाँतिके | 
विचित्र चित्र उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे। 
विचित्र काननॉंसे वह सुशोभित था। सिन्द्र्की- 
सौ कान्तिवाली मणियोंद्वारा निर्मित सहस्रो खम्भ 
उस मण्डपकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। उसके भौतर 
चन्दन, अगुरु, कसतरी और केसरके रवसे युक 
मालती-मालाओके समूहसे पुष्पशय्या तैयार को 
गयी थी। वहाँ नाना प्रकारकी भोगसामग्री संचित 
थौ। दवारम दिव्य दर्पण लगे हुए थे! रे 
णयो, मुक्ताओं और माणिक्यॉकी मालाओंके 
जालसे उस मण्डपको सजाया गया था। उसमें 
मणीदरसाएचित किवाङ लगे हुए थे। बह भवन 
बेल-बूटॉसे विभूषित वसो और श्रेष्ठ पताका- 
समूहॉसे सुसज्जित था। कुंकुमके समान रंगवाली 
णियोंद्ार उसमें सात सौढ़ियों बनायो गयो थीं। 
उस भवनके सामने एक पुष्पोद्यान था, जो 
(मेके गुकारवसे युक्त पुष्ससमूहोंद्रा शोधा पा 
रहा था। देवी राधा उस मण्डपको देखकर 
प्रसतापूर्वक उसके भीतर चलौ गयों। वहाँ 
उने कर्पूर आदिसे युक्त ताम्बूल तथा रलमय 
कलशे रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर 
जल देखा। नारद! वहाँ सुधा और मधुसे भरे हुए 


अनेक रलमय कलश शोभा पा रहे थे। उस| 


भवनके भीतर पुष्पमयी शब्यापर एक किशोर 
अवस्थाबाले श्यामसुन्दर कमनीय पुरुष सो रहे 
थे, जो अत्यन्त मनोहर थे। उनके मुखपर मन्द 
मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे चन्दनसे चर्चित 
तथा करोड़ों कन्दपॉको लावण्यलीलासे अलंकृत 
थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके मुख 
और नेत्रम प्रसत्रता छा रही थी। उनके दोनों 


कौस्तुभ उनके वक्षःस्थलमें अपनी उण्ज्वल आधा 
बिखर रहा था! दोनों नेत्र शस्त्कालके प्रफुल्ल 
 कमलोंको शोभाको छीने लेते थे। मालतीकी 
 मालाओसे संयुक्त मोरपंखका मुकुट उनके मस्तकको 
सुशोभित कर रहा था। त्रिभङ्ग चूडा (चोटी) 
धारण किये वे उस रलमण्डपको निहार रहे थे। 
राधाने देखा मेरी गोदमें बालक नहीं है और उधर 
चे नूतन यौबनराली पुरुष दृष्टचर हो रहे हैं। 
यह देखकर सर्वस्मृतिस्वरूपा होनेपर भी राधाको 
बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर 
रूपको देखकर मोहित हो गयों। वे प्रेम और 
प्रस्तके साथ अपने लोचन-चकोरोंके हारा 
उनके मुखचन्दरकी सुधाका पान करने लर्गी। 
उनकी पलकें नहीँ गिरती थँ। मनमे प्रेमविहारकी 
लालसा जाग उठी। उस समय राधाका सर्वा 
पुलकित हो उठा। वे मन्द-मन्द मुस्कराती हुई 
प्रेम-वेदनासे व्यथित हो उठी । तब तिरी चितवनसे 
अपनी ओर देखत हुई, मुस्करते मुखारविन्दवाली 
शऔराधासे वहाँ हरिन इस प्रकार कहा। 
कृषण बोले--राधे! गोलोकमें देवमण्डलीके 
भीतर जो वृत्तात घटित हुआ था, उसका तुम्हे 
स्मरण तो है न? प्रिये! पूर्वकालयें मैंने जो कुछ 
स्वीकार किया है, उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखि 
राधे! तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतमा 
हो। जैसी तुम हो, वैसा मैं हँ; निश्चय ही हम 
दोनों भेद नही है। जैसे दूधमें धवलता, अग्नि 
| दाहिका शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध होती है; इसी 
प्रकार तुममें मैं व्याप्त हँ। जैसे कुम्हार मिटे 
बिना घडा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार 
सुवर्णके बिना कदापि कुण्डल नहीं तैयार कर 





चरण मणीन्द्रसारनिर्मित मजौरकी झनकारसे अनुर्क्षत| सकता; उसो प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करनेमें 
थे। हाथोंमें उत्तम र्लॉके सारतत्तवसे बने हुए | समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टिको आधारभूता 
केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम हो और मैं अच्युत बोजरूप हूँ। साध्वि! जैसे 
मणियोंद्वारा रचित कान्तिमान्‌ कुण्डलॉसे उनके | आभूषण शरीरको शोभाका हेतु है, उसी प्रकार 


'गण्डस्थलकी अपूर्व शोधा हो रही थो। मणिराळ [तुम मेरी शोधा हो। जब में तुमसे अलग रहता 








हूँ, तब लोग मुझे कृष्ण (काला-कलूटा) कहते 
हैं और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे हो! 
लोग मुझे श्रीकृष्ण (शोभाशाली श्रोकृष्ण)-को 
संज्ञा देते हैं। तुम्हो श्री हो, तुम्ही सम्पति हो। 
और महीं आधासस्वरूपिणी हो। तुम सर्वशकिस्वस्पा 
हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं 
तेजःस्वरूप होता हूँ, तब तुम तेजोरूपिणों होती 
हो। जब मैं शरीररहित होता हूँ, तब तुम भी 
अशरीरिणी हो जाती हो। सुन्दरि! मैं तुम्हारे 
संयोगसे ही सदा सर्व-बोजस्वरूप होता हँ। तुम 
'शक्तिस्वरूपा तथा सम्पूर्ण स्त्रयोका स्वरूप धारण 
कललेबाली हो। मेरा अङ्ग और अंश हो तुम्हारा 
स्वरूप है। तुम मूलप्रकृति ईश्वरी हो। वराने! 
शक्ति, बुद्धि और जञानम तम मेरे हो तुल्य हो। 
जो नराधम हम दोनों भेदयुद्धि करता है, उसका 
कालसूत्र नामक नरकमें तबतक निवास होता है, 
जबतक जगतूमें चन्रमा और सूर्य विद्यमान हैं।| 
वह अपने पहले और बादकौ सात-सात | 
पीढ़ियॉंकों नरकमे गिरा देता है। उसका करोड़ों 
जन्मोंका पुण्य निक्षय ही नष्ट हो जाता है। जो | 
नराधम अज्ञानवश हम दोनॉकौ निन्दा करते हैं, 
ये जबतक चन्द्रमा और सूर्यको सत्ता है, तबतक 
घोर नरकमें पकाये जाते हैं। 

“र शब्दका उच्चारण कलेवाले मनुष्यको 
मैं भवभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता 
हूँ और ' था' शब्दका उच्चारण कसलेवालेके पीछे- 
पीछे इस लोभसे डोलता फिरता हूँ कि पुनः 
*राधा' शब्दका श्रवण हो जाय। जो जीवनपर्यन्त 
सोलह उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, 
उनपर मेरी जो प्रौति होती है, वहो प्रति 'राधा' 
शब्दके उच्चारणसे होती है। बल्कि उससे भौ. 
अधिक प्रीति “राधा' नामके उच्चारणसे होती है। 





अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, नर- 
नारायण ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी 
मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, 
प्रकृति-ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं; 
तथापि चे राधा नामका उच्चारण करनेवाले 
्रणियॉके समान प्रिय नहीं हैं। उपर्युक्त सब 
देवता मेरे लिये प्राणके समान हैं; परंतु सती 
राधे! तुम तो मेरे लिये प्राणोसे भी बढ़कर हो। 
चे सब लोग भिन्न-भिन्न स्थानोंमें स्थित हैं; किंतु 
तुम तो मेरे वक्षःस्थलमें विराजमान हो। जो मेरी 
चतुर्मूर्ति अपनी प्रियाको वक्षःस्थलमें धारण 
करती है, वही मैं श्रीकृष्णस्वरूप होकर सदा 
स्वयं तुम्हारा भार बहन करता हूँ। 

यों कहकर श्रीकृष्ण डस मनोरम शय्यापर 
विराजमान हुए, तब राधिका भक्तिभावसे मस्तक 
झुकाकर अपने प्राणनाथसे बोलीं। 

राधिकाने कहा--'प्रधो! मुझे गोलोककी 
सारी बातें याद हैं। यै सब जानती हूँ। मैं उन 
बातोंको भूल कैसे सकती हूँ? तुम जो मुझे 
सर्वरूपिणी बता रहे हो, वह सब तुम्हारे चरण- 
कमलॉको कृपासे हो सम्भव है। ईश्वरको कुछ 
लोग अग्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय 
भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते 
है, उसी तरह उनपर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती 
है। तुम तृणको पर्वत और पर्वतको तृण अनमं 
समर्थ हो; तथापि योग्य-अयोग्यमें तथा सम्पत्ति 
और विपत्तिं धी तुम्हारी समान कृपा होती है। 
मैं खड़ी हूँ और तुम सोये हो। इस समय 
बातचोतमें जो समय निकल गया, वह एक- 
[एक क्षण मेरे लिये एक-एक युगके समान है। 
मैं उसकी गणना करनेमें असमर्थ हूँ। तुम मेरे 
बक्षस्थल और मस्तकपर अपना चरण-कमल 





राधे! मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो, जितना 
तुम्हारा नाम लेनेवाला प्रिय है। ' राधा" नामका 
उच्चारण करनेवाला पुरुष मुझे 'राधा' से भी 





रख दो। तुम्हारे विरहकी आगसे मेरा हृदय शीघ्र 
हो दगध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण- 
कमलपर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम 


६५ 


गयी। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे | माता राधिकाके चरणारविन्दोंको अपने जटाजालसे 
अङ्गोंको देखनेके लिये वहाँसे अन्यत्र न ले जा वेष्टित करके ब्रह्माजीने कमण्डलुके जलसे 
सकी; तथापि धीरे-धीरे प्रत्येक अङ्गका दर्शन प्रसकरतापूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों 
करके ही मैंने तुम्हारे शान्त मुखारविन्दपर दृष्टि हाथ जोड़कर वे आगमके अनुसार श्रोराधाकी 














डालो है। इस मुखारविन्दको देखकर अब मेरी 
दृष्टि अन्यत्र जानेमें असमर्थ है। 

राभिकाका यह वचन सुनकर पुस्षोत्तम 
कृष्ण हँसने लगे। फिर वे बुतियो और स्मृतियोंके 
मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले 

अ्रीकृष्णने कहा--भद्े! मैने पूर्वकालमें 
वहाँ गोलोकमें जो निश्चय किया था, उसका 
खण्डन नहीं होना चाहिये। प्रिये! तुम क्षणभर 
ठहरो। मैं तुम्हात मङ्गल करूंगा। तुम्हारे 
मनोरथकी पूर्तिका समय स्वयं आ पहुंचा है। 
राधे! पहले मैंने जिसके लिये जो कुछ लिख 
दिया है और जिस समय उस मनोरथकी प्रातिका 
निक्षय कर दिया है; उस पूर्व-निक्षयका खण्डन 
मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाताकी 
क्या विसात है, जो उसे मिटा सके? मैं विधाताका 
भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिये जो कुछ विधान 
कर दिया है, उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि 
खण्डन नहीं कर सकते। 

इसी बौचमें ब्रह्मा हरिके सामने आये। 
उनके हाथोमें माला और कमण्डलु शोभा पा 
रहे थे। चारों मुखोंपर मन्द मुस्कान खेल रहो 
थी। निकट जाकर उन्हॉने श्रीकृष्णको नमस्कार 
किया और आगमके अनुसार उनको सतुति को। 
उस समय उनके नेत्रॉसे आँसू झर रहे थे। सम्पूर्ण 
अङ्गम रोमाच् हो आया था और भक्तिभावसे 
उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और 
नमस्कार करके जगद्ाता ब्रह्मा हरिके और 
निकट गये। उन्होंने अपने प्रभुको भळिभावसे 
पुन: प्रणाम किया। फिर वे श्रीराधिकाके समीप 
गये और माताके चरण-कमलमें मस्तक रखकर 
उन्होंने भक्तिभावसे नमस्कार किया। शीघ्रतापूरवक 


स्तुति करने लगे। 

हाजी बोले--हे माता! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कुपासे मुझे तुम्हारे चरणकमलॉके दर्शनका सौभाग्य 
गरा हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः 
भारतवर्षयें सभीके लिये परम दुर्लभ हैं। मने 
'पूर्वकालमें पुष्करतोर्थमें सूर्यके प्रकाशमें बैठकर 
परमत्या कृष्णको प्रसन्नताके लिये साठ हजार 
पोतक तपस्या कौ। तब वरदाता श्रीहरि मुझे 
बर देनेके लिये स्वयं पथारे। उनके 'वर मांगो" 
ऐसा कहनेपर मैने प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर माँगते 
| हुए कहा-'हे गुणातीत परमेश्वर! जो सबके लिये 
परम दुर्लभ है, उन राधिकाके चरण-कमलका 
मुझे इस समय शौर दर्शन कराइये।' मेरी यह 
जात सुकर ये श्रोहरि मु तपस्वीसे बोले-'वत्स | 
इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आनेपर 
मैं तुम्हें श्रोशधाके चरणारविन्दोंके दर्शन 
कराऊँगा।' ईश्वरकी आहा निष्फल नहीँ होती; 
इसलिये मुझे तुम्हारे चरणकमलोके दर्शन प्राप्त 
हुए हैं। माता! तुम्हारे ये चरण गोलोकमें तथा 
इस समय भारतमें भी सबकी मनोवाज्छाके विषय 
है) सब देवियाँ प्रकृतिकी अंशभूता हैं; अतः वे 
निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक है तुम श्रीकृष्णके 
आधे अङ्गसे प्क हुई हो; अतः सभी दृष्टये 
शऔकृष्णके समान हो। तुम स्वयं श्रीकृष्ण हो और 
चे श्रोकृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और 
ये स्वयं श्रीकृष्ण हँ | इस बातका किसने निरूपण 
किया हो, ऐसा मैने वेदोँमें नहीँ देखा है। 
अम्बिके! जैसे गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और 
ऊपर है, उसो तरह बैकुण्ठ भी है। माँ! जैसे 
बैकुण्ठ और गोलोक अजनय हैं; उसी प्रकार तुम 
भी अजन्या हो। जैसे समस्त ब्रह्माण्डमें सभी 











जीवधारी श्रीकृष्णके ही अंशांश हैं; उसी प्रकार 
उन सबमें तुम्ही शक्ति्स्वपेणी होकर विराजमान 
हो। समस्त पुरुष श्रोकृष्णके अंश हैं और सारी 
स्त्रिया तुम्हारी अंशधूता हैं। परमात्मा श्रीकृष्णको 
तुम देहरूपा हो; अत: तुम्हों इनको आधारभूता 
हो। माँ! इनके प्राणोंसे तुम प्राणवती हो और 
तुम्हारे प्राणोंसे ये परमेश्वर श्रोहरि प्राणवान्‌ हैं। 
अहो! क्या किसी शिल्पीने किसी हेतुसे इनका 
निर्माण किया है? कदापि नहीं। अम्बिके! ये! 
कृष नित्य हैं और तुम भी नित्या हो। तुम 
इनकी अंशस्वरूपा हो या ये हो तुम्हारे अंश हैं; 
इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत्लष्ा 
रह्मा स्वयं वेदोंका प्रकटय करनेवाला हूँ। उस 


चेदको गुरुके मुखसे पढ़कर लोग विदान्‌ हो जाते | 


हैं; परंतु वेद अथवा पण्डित तुम्हारे गुणों या 
रोका शतांश भी वर्णन करोमे असमर्थ हैं। 
फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? 
स्तोन्रॉॉका जनक है ज्ञान और सदा ज्ञानको जननी 
है बुडि। माँ राधे! उस बुद्धिको भी जननी तुम 
हो। फिर कौन तुम्हारी स्तुति केम समर्थ होगा?) 
जिस वस्तुका सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है; 
उसका वर्णन केम तो कोई भी विद्वान समर्थ 
हो सकता है। परंतु जो वस्तु कभी देखने और 
सुननेमें भी नहीं आयी, उसका निर्वचन (निरूपण) 
कौन कर सकता है? मैं, महेश्वर और अनन्त कोई 
भी तुम्हारी स्तुति करनेको क्षमता नही रखते।' 
सरस्वती और वेद भी अपनेको असमर्थ पाते हैं। 
परमेश्वरि! फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता 
है? मैंने आगमोंका अनुसरण करके तुम्हारे 
विषयमें जैसा कुछ कहा है, उसके लिये तुम 
मेरी निन्दा न करना। जो ईश्वरोंके भी ईथर 
परमात्मा हैं, उनकी योग्य और अयोग्यपर भी 
समान कृपा होती है। जो पालनके योग्य संतान 
है, उसका क्षण-क्षणमें गुण-दोष प्रकट होता 
रहता है; परंतु माता और पिता उसके सारे 


दोषोंको स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं। 
यों कहकर जगत्लष्ट ब्रह्म उन दोनोके 
| स्वन्ध एवं सर्ववाज्छित चरणकमलॉको प्रणाम 
करके उनके सामने खड़े हो गये। जो मनुष्य 
ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका तोनों 
[संध्याओंके समय पाठ करता है, बह निक्षय ही 
राधा-माधवके चरणोंकी भक्ति एवं दास्य परास कर 
लेता है। आपने कोका मूलोच्छेद करके सुदुर्जय 
मृत्युको भी जोतकर समस्त लोकोंको लॉघता 
| हुआ वह उत्तम गोलोकथाममें चला जाता है। 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--ब्रह्मजीकी 
सतुति सुनकर ओराधाने उनसे कहा- 
“विधातः! तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह वर 
मग लो।' राधिकाको बात सुनकर जगत्ल 
राने उनसे कहा--' माँ! तुम दोनेक चरणकमलॉको 
| भक्ति हौ मेरा अभीष्ट बर है, उसे ही मुझे दे 
दो।' विधाताके इतना कहते ही श्रीराधाने तत्काल 
“बहुत अच्छा' कहकर उनको प्रार्थना स्वीकार 
कर लौ। तब लोकन ब्रह्माने पुनः भक्ति-भावसे 
श्रौराधाको प्रणाम किया। उस समय उन्होंने 
श्रीराधा और श्रीकृष्णके बौचमें अग्निको स्थापना 
करके उसे प्रज्वलित किया। फिर अ्रीहरिके 
स्मरणपूर्वक विधाताने विधिसे उस अग्निमे आहुति 
|डाली। इसके बाद श्रीकृष्ण पुष्पशय्यासे उठकर 
अभ्निके समीप बैठे। फिर ब्रह्माजौकी यतायी हुई 
धसे उन्होंने स्वयं हवन किया। ततत्‌ 
औकृष्ण और राधाको प्रणाम करके ब्रह्माजीने 
स्वयं पताके कर्तव्यका पालन करते हुए उन 
| दोनॉसे कौतुक (वैवाहिक मङ्गल-कृत्य) कराये 
और सात बार अग्नदेवको परिक्रमा करवायी। 
इसके बाद राधासे अग्निकी परिक्रमा करवाकर 
प्रणाम कराके राधाको उनके पास 
|बैठाया। फिर श्रौकृष्णसे राधाका हाथ ग्रहण 
| कराया और माधवसे सात वैदिक मन्त्र पढ़वाये। 
तप्त वेद विधाताने श्रीहरिके वक्ष:स्थलपर 








'राधिकाका हाथ रखवाकर राधाके पृषठदेशें शरोकृष्मका | सवांड्र पुलकित हो उठा था। वे प्रेमवेदनाका 
हाथ रखवाया और राधसे तीन वैदिक मनका | अनुभव कर रही थीं। श्रोहरिको भक्तिभावसे 
पाठ करबाया। तदनन्तर ब्रह्माने पारिजातक पुष्पोंको प्रणाम करके ्रोराधा उनको शब्यापर गयी । वहाँ 
आजानुलब्बिनी माला श्रीराधाके हाथसे श्रीकृष्णके | चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरका अङ्गराग 
गलेमें डलवायी। तत्पश्चात्‌ कमलजन्मा विधाताने |रखा हुआ था। श्रोराधाने श्रोकृष्णके ललाटमें 
पुनः औराधा और श्रीकृष्णको प्रणाम करके | तिलक करके उनके वक्ष:स्थलमें चन्दन लगाया। 
हरिके हाथसे श्रीराधाके कष्ठमें मनोहर माला | फिर सुधा और मधुसे भरा हुआ मनोहर रलपात्र 
डलवायी। फिर श्रौकृष्णको बैठाया और उनके |भकिपूर्वक श्रोहरिके हाथमे दिया। जगदीश्वर 
बामपार्श्वमें मन्द-मन्द मुस्कराती हुई श्रोकृष्णहदया | श्रोकृष्णने उस सुधाका पान किया। इसके बाद 
राधाको भी बैठाया। इसके बाद उन दोनोंसे हाथ राधाने कर्पूर आदिसे सुवासित सुरम्य ताम्बूल 
जुड़वाकर पाँच वैदिक मन्त्र पढ़वाये। तत्पश्षात्‌ कृष्णको दिया। श्रीहरिने उसे सादर भोग 
'विधाताने पुनः श्रोकृष्णको प्रणाम करके, जैसे लगाया। फिर श्रोहरिके दिये हुए सुधारसका 
पिता अपनी पत्रीका दान करता है, उसी प्रकार | मुस्कराती हुई श्रीराधाने आस्वादन किया। साथ 
राधिकाको उनके हाथमे सौंप दिया और भक्ति- हो उनके दिये हुए ताम्बूलको भी श्रीहरिके सामने 
भावसे वे श्रीकृष्णके सामने खड़े हो गये। हो खाया। श्रीकृष्णे प्रसत्रतापू्वक अपना चबाया 
इसी बीचमें आनन्दित और पुलकित हुए | हुआ पान श्रीराधाको दिया। राधाने बड़ी भक्तिसे 
देवगण दुन्दुभि, आनक और मुरज आदि बाजे | उसे खाया और उनके मुखारविन्दमकरन्दका पान 
बजाने लगे। विवाहमण्डपके पास पारिजातके किया। इसके बाद मधुसूदने भौ श्रीराधासे 
फूलॉकी वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ ग्थवॉने गौत गाये | उनका चबाया हुआ पान माँगा, परंतु राधाने 
और झुंड-कौ-झुंड अप्सरा तत्य करने लगों।| नहा दिवा! वे हँसने लगीं और बोलीं-'क्षमा 
हाजीत श्रीहरिकी स्तुति की और मुस्करते हुए |कोजिये।' माधवने राधाके हाथसे रलमय दर्पण 
उनसे कहा-'आप दोनॉके चरणकमलॉमें मेरी ले लिया और राधिकाने भी माधवके हाथसे 
भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दौजिये।' ब्रह्माजौको बलपूर्वक उनकी मुरली छीन लौ । राधाने माधवका 
बात सुनकर सवय श्रौहरिने उनसे कहा--म्रह्म! और माधवने राधाका मन मोह लिया। प्रेम- 
मेरे चरणकमलॉमें तुम्हारी सुदृढ़ भरि हो। अब | मिलनके पक्षात राधाने प्रस्नतापूर्वक परमात्मा 
तुम अपने स्थानको जाओ। तुम्हारा कल्याण | कृष्णको उनकी मुरली लौटा दी। श्रीकृष्णने भी 
होगा, इसमें संशय नहीं है। वत्स! मैने जो काय |राधाको उनका दर्पण और उजूचल क्रौड़ा-कमल 
तुम्हारे जिम्मे लगाया है, उसका मेरी आज्ञाके |दे दिया। उनके केशॉकी सुन्दर वेणी बाँध दी 
अनुसार पालन करो। और भालदेशमें सिन्दूरका तिलक लगाया। विचित्र 
सुने! श्रीकृष्णका यह आदेश सुनकर जगत्‌- । पत्र-रचनासे युक्त सुन्दर वष सैंवारा। उन्होंने जैसी 
विधाता ब्रह्मा श्रोराधा-कृष्षको प्रणाम करके | वेष-रचना को, उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते 
प्रसश्ञतापूर्वक अपने लोकको चले गये। ब्रह्माजीके हँ; फिर सखियोंको तो बात ही कया है? 
चले जानेपर मुस्करती हुई देवी राधिकाने बँक | जब राधा श्रीकृष्णकौ वेथ-रचना करनेको 
चितवनसे श्रोहरिके मुंहको ओर देखा और उद्चत हुईं, तब वे किशोरावस्थाका रूप त्यागकर 
लजासे अपना मुँह दैक लिया। उस समय उनका | पुनः शिशुरूप हो गये। राधाने देखा, बालरूप 











“= सित बहावैव्तपुराण * 








कृष्ण श्ुधासे पीड़ित हो रहे हैं। नदे जैसे 
भवभीत अच्युतको दिया था, उसी रूपमे वे इस 
समय दिखायी दिये। राधा व्यथित-हदयसे लंबी 
साँस खींचकर इधर-उधर उस नव-तरुण शरकृष्णको 
देखने और ढूँढ़ने लगीं। बे शोकसे पोड़ित और 
'विरहसे व्याकुल हो उठों। उन्होंने कातरभावसे 
औकृष्णके उद्देश्यसे यह दोनतापूर्ण बात कहो-- 
*मायेश्वर! आप अपनी इस दासीक प्रति ऐसी 
माया क्‍यों करते हैं?' इतना कहकर राधा पृथ्वीपर 
गिर पड़ी और रोने लगां। उधर बालकृष्ण भो 
बही रो रहे थे। इसो समय आकाशवाणी हुई रथे 
तुम क्यों रोतो हो? श्रीकृष्णके चरणकमलका| 
चिन्तन करो। जबतक रासमण्डलको आयोजना 
नही होती, तबतक प्रतिदिन रातमें तुम यहाँ 
आओगी। अपने घरमें अपनी छाया छोड़कर स्वयं 
यहाँ उपस्थित हो तुम श्रीहरिके साथ नित्य 
मनोवाञ्छित क्रौड़ा करोगी। अतः रोओ मत।| 
शोक छोडो और अपने इन बालरूपधारी प्राणेश्वर 
मायापतिको गोदमें लेकर घरको जाओ।' 

जब आकाशवाणीने सुन्दरी राधाको इस 
प्रकार आश्वासन दिया, तब उसकी बात सुनकर 
राधाने बालकको गोदमें उठा लिया और पूर्वोक्त 
पुष्पोद्यान, वन तथा उत्तम रलमण्डपको ओर पुनः 
दृष्टिपात किया। इसके बाद राधा वृन्दावनसे तुरंत 


मनके समान तीतर गतिसे चलनेवाली थीं। अतः 
आधे निमेषमें वहाँ जा पहुँचीं। उनकी वाणी 
हिध एवं मधुर थी। आँखें लाल हो गयी थीं। 
बे यशोदाजीको गोदमें उस बालकको देके लिये 
उचत हो इस प्रकार बोली-'मैया | ब्रजमें आपके 
स्वामीने मुझे यह बालक घर पहुँचानेके लिये 
दिया था। भूखसे आतुर होकर रोते हुए इस 
स्थूलकाय शिशुको लेकर मैं रास्तेभर यातना भोग 
रही हूँ। मेश भगा हुआ वस्त्र इस बच्चेके शरीरम 
सट गया है। आकाश बादलॉसे घिरा हुआ है। 
अत्यन्त दुर्दिन हो रहा है, मार्गमे फिसलन हो 
रहौ है। कोच-काच बढ़ गयी है। यशोदाजी! 
अब सै इस बालकका बोझ ढोनेमें असमर्थ हो 
गी हूँ। भे इसे गोदमें ले लो और स्तन देकर 
शान्त करो। मैंने बड़ी देरसे घर छोड़ रखा है; 
अतः जाती हूँ। सती यशोदे! तुम सुखी 
रहो।' ऐसा कह बालक देकर राधा अपने घरको 
चली गयीं। यशोदाने बालकको घरमे ले जाकर 
'चूमा और स्तन पिलाया। राधा अपने घरमे रहकर 
आहरूपसे गृहकर्ममें तत्पर दिखायी देती धी; परंतु 
प्रतिदिन रते वहाँ वृन्दाबनमें जाकर श्रीहरिके 
साथ क्रीडा करती थीं। वत्स नारद! इस प्रकार 
न तुमसे शुभद, सुखद तथा मोक्षदायक पुण्यमय 
अरेकृष्णचरित्र कहा। अब अन्य लौलाओका वर्णन 





नन्द-मन्दिरको ओर चल दीं। नारद! वे देवी | करता हूँ, सुनो। (अध्याय १५) 
य ५ जाकी 


बनमें श्रीकृष्णद्वारा बकासुर, प्रलम्बासुर और केशीका वध, उन सबका 
गोलोकधाममें गमन, उनके पूर्वजीवनका परिचय, पार्वतीके त्रैमासिक 
ब्रतका सविधि वर्णन तथा नन्दकी आज्ञाके अनुसार समस्त 
्रजवासियॉका वृन्दावनमें गमन 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-मुने! एक | प्रकारको बालोचित क्रौड़ाएँ कौं। वह क्रीडा 
समयकी बात है। माधव--श्रीकृष्ण अन्यान्य | समाल करके गोपबालकोके साथ उन्होंने गोधनको 
बालकों और हलधरके साथ खा-पीकर खेलनेके | आगे बढ़ाया। वहाँ वनमें स्वादिष्ट जल पीकर 
लिये श्रीवनमें गये। वहाँ मधुसूदतने नाना | चे महाबली श्रीकृष्ण उस स्थानसे गोधनसहित 











मधुवनमें गये। उस वनमें एक बलवान्‌ और | 
भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख 
बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह 
पर्वताकार दैत्य बगुलेके आकारमें दिखायो देता 
था। उसने देखा, गोष्ठे गौओंका समुदाय है और 
'ग्वालबालॉके साथ केशव और बलराम भी 
विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त्यने वातापिको 
उदरस्थ कर लिया था, उसी प्रकार वह दैतय 
वहाँ सबको लोलापूर्वक लील गया। श्रीहरि 
बकासुरके ग्रास बन गये हैं, यह देख सब देवता 
भयसे काँप उठे। वे संत्रस्त हो हाहाकार करने 
लगे और हाथोँमें शस्त्र लेकर दौड़े। इने 
दधीचिमुनिकी हड्डियोंका बना हुआ वज चलाया; 
कितु उसके प्रहारसे बकासुर मर न सका। केवल 
उसकी एक पाँख जल गयी। चनदान हिमपात 
किया; किंतु उससे उस दानवको केवल सर्दीके 
कष्टका अनुभव हुआ। सूर्यपुत्र यमने उसपर 
यमदण्ड मारा; उससे वह कुण्ठित हो गया-हिल- 
डुल न सका। वायुने वायव्यास्त्र चलाया, उससे 
बह एक स्थानसे उठकर दूसरे स्थानपर चला 
गया । वरुणने शिलाऑकी यर्षा कौ; उससे उसको | 
बहुत पीड़ा हुई। अस्निदेवने आप्रेयास्त्र चलाकर | 
उसकी सभी पाँखें जला दीं। कुबेरके अर्चने | 
उसके पैर कट गये। ईशानके शूलसे वह असुर | 
मर्छ हो गया। यह देख ऋषि और मुनि भयभीत 
हो श्रौकृष्णको आशीर्वाद देने लगे। इसी बौचमें 
कृष्ण त्रहातेजसे प्रज्वलित हो उठे। उन 


परके बाहर और धीतरसे दैत्यके सारे ङ्गे | जुट 


दाह उत्पन्न कर दिया। तब उन सबका वमन 
करके उस दानवने प्राण त्याग दिये। 

इस प्रकार बकासुरका वध करके बलवान्‌ | 
श्रीकृष्ण ग्वालबालों और गौओंके साथ अत्यन्त 
मनोहर केलि-कदम्ब-काननममें जा पहुँचे। इसी 
समय वहाँ वृषरूपधारी प्रलम्ब नामक असुर आ 


पर्वतके समान विशालकाय था। उसने दोनों 
सॉंगॉसे श्रोहरिको उठाकर वहाँ घुमाना आरम्भ 
किया। यह देख सब ग्वालबाल इधर-उधर 
भागने और रोने लगे। परंतु बलवान्‌ बलराम 
जोर-जोस्से हँसने लगे; क्योंकि ये जानते थे 
कि मेरा भाई साक्षात्‌ परमेश्वर है। उन्होंने 
| बालकोंको समझाया और कहा-'भय किस 
'आतका है?” इधर मधुसूदने स्वयं उसके दोनों 





साँग पकड़ लिये और उसे आकाराम घुमाकर 

दे मारा। दैत्यराज प्रलम्ब पृष्वीपर 
गिरकर अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठा। यह देख 
सब गोपबालक हसने, नाचने और खुशीसे गीत 
'गाने लगे। प्रलम्बासुरका बध करके बलरामसहित 
र्र श्रीकृष्ण शौघ्र ही गोचारणके कार्ये 


गवे। वे गौर चरते हुए भाण्डीरवनके पास 
(जा पहुँचे। 

उस समय भाधवको जाते देख बलवान्‌ 
त्याज केशोने अपनी टापसे धरतीको खोदत 
हुए सभ ही इन्हें घेर लिया। उसने श्रीहरिको 
मस्तकपर चढ़कर संतुष्ट हो आकाशमें सौ 


| योजनतक उन्हें उछाल-उछालकर घुमाया और 





पहुँचा, जो बड़ा बलवान्‌, महान्‌ धूर्त तथा 


अनते पृथ्वौपर गिर पडा! उस पापीने हरिके 





सित खहालैयतंपुराण: 








हाथको दौतसे पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक | 


चबाना आरम्भ किया। परंतु हरिके अङ्ग वजे 
समान कठोर थे। उनके अङ्गका चर्वण करते 
हो दैत्यके सारे दाँत टूट गये। श्रोकृष्णके तेजसे 
दग्ध होकर उसने भूतलपर प्राणका परित्याग कर 
दिया। स्वरम दुन्दुभयो बजने लगों और वहां 
फूलॉकी वर्षा आरम्भ हो गयी। इसी बौचमें 








दिव्यरूपधारी पार्षद विमानपर बैठे हुए वहाँ आ| 
'पहुँचे। उन सबके दो भुजाएँ थी । वे पीताम्बरधारी, 
किरीट और कुण्डलसे अलंकृत तथा वनमालासे 
विभूषित थे। उन्होंने विनोदके लिये हाथमें मुरली 
ले रखी थी। उनके पैरोमें मजौरकी मधुर ध्वनि 
हो रही थी। उन पार्षदोंके सभो अङ्ग चन्दनसे 
चर्चित थे। वे गोपवेष धारण किये बड़े सुन्दर 
दिखायी देते थे। उनके प्रसन्रमुखपर मनद हास्यकी 
छटा छा रही थी। वे श्रीकृष्णभक्तोंपर अनुग्रह | 
'करनेके लिये कातर जान पडते थे। रत्नॉंके सार- 
तत्त्वसे निर्मित दी्तिशाली दिव्य रथपर आरूढ 
हो चे भाण्डौरवनमें उस स्थानपर आये, जहां | 
श्रीहरि विराजमान थे। उसी समय दिव्य वस्त्र 
पहने तथा रल्लमय अलंकारोंसे विभूषित हुए तीन | 





पुरुष आवे, जो श्रीहरिको प्रणाम करके उनकी 
स्तुति करते हुए उसी विमानसे उत्तम गोलोकको 
चले गवे। चे तीनों पहलेके वैष्णव पुरुष थे, 
जो देह त्यागकर दानवो योनिको प्राप्त हुए थे। 
चे ही इस समय श्रीकृष्णके हाथों मारे जाकर 
उनके पार्षद हो गये। 

नारदजीने पूछा--महाभाग। वे दिव्य वैष्णव 


पुरुष कौन थे, जो दैत्यरूप हो गये थे? इस 


बातको बताइये। यह कैसी परम अद्भुत बात 
सुननेको मिली है? 
भगवान्‌ नारायण योले-ब्ह्‌। सुनो। मैं 
| इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मने 
पुष्करतीर्थमे सू्यप्रहणके अवसरपर साक्षात्‌ महेश्वरके 
मुखसे इस विषयको सुना था। हरिके गुण- 
कीर्तके प्सङ्गमें भगवान्‌ शंकरने यह कथा कही 
'च। गन्धमादन पर्वतपर गन्धर्वराज गन्धवाह रहा 


नर) करते थे। वे श्रौहरिकी सेवामें तत्पर रहनेवाले 


हान्‌ तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे । मुने। उनके चार 
पुत्र हुए, जो गन्धम श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे 
सोते और जागते समय दिन-रात 

| चरणकमलोका ही चिन्तन करते रहते थे। वे सभी 
दुर्बासाके शिष्य थे और श्रीकृष्णकी आराधनामें 
लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्रीहरिकी 
पूजा करलेके पक्षात्‌ ही जल पीते थे। उन चारॉके 
नाम इस प्रकार है-वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और 
|सुफार्श। वे चतं श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्करमें 
तपस्या करते थे। चिरकालतक तपस्या करनेके 
[पश्चात्‌ उन्हॉने मन्त्रको सिद्ध कर लिया था। उन 
चारॉमें जो ज्येष्ठ दसुदेव था, वह दुर्वांसासे योग्य 
शिक्षा पाकर योगियोंमें श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। 
| उसने विवाह नहीं किया। वह त्रह्मतेजसे प्रण्वलित 
हो तत्काल देह त्यागकर श्रीकृष्णका पार्षद हो 
गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्रसरोवरके तटपर 
ये वे सूर्योदयकालसें श्रीहरिकी पूजाके लिये 
कमल लेना चाहते थे। मुने! कमलॉका संग्रह 





करके जाते हुए उन वैष्णवोंको जब भगवान्‌ | उनके कहाँ देह और कहाँ रूप? भकत अनुग्रह 
शंकरके सेवकोंने देखा, तब वे सब उन्हें बाँधकर | करनेके लिये हो भगवान्‌ शरीर धारण करते हैं। 











अपने साथ ले गये! शंकरके सेवक शरीस्से 
बलिष्ठ थे; अतः उन दुर्बल वैष्णवॉकों पकड़कर 
उन्हें शंकरजीके पास ले गये। भगवान्‌ शंकरको 
देखकर उन सब वैष्णवॉने भूतलपर माथा टेक 
उन्हें प्रणाम किया। शिवजी उन्हें उत्तम आशीर्वाद 
दे शीघ्र ही उनसे वार्तालापके लिये उद्यत हुए। 
उस समय उनके प्रसत्रमुखपर मुस्कराहट खेल 
रही थी और वे उन भक्तजनॉपर अनुग्रह करेके 
लिये कातर हो चुके थे। 

भगवान्‌ शिवने पूछा--पार्वहीके सरोवरमें 
प्रवेश करके कमल लेनेवाले तुमलोग कौन हो? 
पार्वतीके रकी पूर्तिके लिये एक लाख यक्ष 
उस सरोवरकौ रक्षा करते हैं। पार्वती पतिविषयक 
सौभाग्यकी वृधे लिये जब ज्रैमासिक व्रत 
आरम्भ करती है, तब वे लगातार तीन महीनेतक 
अ्रोहरिको भक्तिभावसे प्रतिदिन एक सहस कमल 
चढ़ाती हैं। 

भगवान्‌ शिवका यह वचन सुनकर वे तीनं 
वैष्णव भयभीत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथ 
जोड़कर बोले। 

गन्थबॉने कहा--प्रभो! हमलोग गन्थर्वराज 
गन्धवाहके पुत्र गन्धवॉमे श्रेष्ट हैं। महेश्वर! हम 
लोग प्रतिदिन श्रीहरिको कमल चढ़ाकर ही जल 
पीते हैं। हे नाथ! हम यह नहीं जानते थे कि 
पार्वतीके द्वारा इस सरोवरकी रक्षा कौ जाती है। 
आप यह सारे कमल ले लीजिये और अपने 


रूप-भेद मायासे हो प्रतीत होता है। प्रभो! आप 
ये कमल ले लीजिये; क्योंकि आप ही हमारे 
प्रभु हैं। अच्युत! हमारा हृदय जिसके ध्यानसे 
परिपूर्ण है; आप अपने उसी रूपका हमें दर्शन 
करइये। जिसकी दो भुजाएँ हैं; कमनीय किशोर 
अवस्था है; श्यामसुन्दर रूप है; हाथमें विनोदकी 
साधनभूता मुरली है; जो पौताम्बरधारी है; जिसके 
एक मुख और दो नेत्र हैं, वे चन्दन और अगुरुसे 
चर्चित हैं; जिसके प्रसन्नभुखपर मनद मुस्कानकी 
प्रभा फैल रही है; जो रलमय अलंकारोंसे 
विभूषित है। जिसका वक्षःस्थल मणिराज कौस्तुभकी 
कान्तिसे अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देता है; 
जिसकी चूड़ामें मोरका पंख लगा है; जो 
| मालतौकी मालासे विभूषित है; पारिजातके 
| फूलोके हारोंसे अलंकृत है; करोड़ों कन्दर्पोके 
लावण्यका मनोहर लीलाधाम है; समूह-की- 
समूह गोपियाँ मन्द मुस्कान और बाँकी चितवनसे 
जिसको ओर देखा करती हैं; जो नूतन यौबनसे 
सम्पन्न तथा राधाके वक्ष/स्थलपर विराजमान है; 
ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति करते हैं; जो सबके 
लिये वन्दनीय, चिन्तनीय और वाञ्छनीय है और 
जो स्वात्माराम, पूर्णकाम तथा भक्तोंपर अमुग्रहके 
लिये कातर रहनेवाला है;- आपके उसी रूपका 
हम दर्शन करना चाहते है। ऐसा कहकर वे 
ओड गन्थर्ब भगवान्‌ शंकरके सामने खड़े हो गये। 

श्रोकृष्णके रूपका वर्णन सुनकर भगवान्‌ 








ब्रतको सफल बनाइये। महादेव! हम आज कमल | शंकरके श्रोअज्ञॉमें रमा हो आया। उनके नेत्रम 
नहीं चढ़ायेंगे और जल भी नहाँ पौयेंगे। हमने | आँसू भर आये। ये गन्धवॉको उक्त बातें सुनकर 
आपको हो वे कमल अर्पित कर दिये। जिनके | उनसे इस प्रकार बोले-'मैने यह जान लिया था 
चरण-कमलका प्रतिदिन चिन्तन करके हम कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरणकमलॉकी 
कमले पूजा करते हैं, आज साक्षात्‌ उनको | धूलसे पृथ्वीको पवित्र करनेके लिये भ्रमण कर रहे 
कमल अर्पण करके हम सब-के-सब पवित्र हो हो। मैं श्रीकृष्णभक्तके दर्शनकी सदा ही इच्छा 
गये। प्रभो! ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। करता रहता हूँ; क्योंकि साधु-संत तीनों लोकॉमें 
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दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओंसे | मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पार्वतीने कौन- 
भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्वजन अपने |स व्रत किया था? उस ब्रतके आराध्यदेव कौत 
तथा अपने भक्ते भी अधिक प्रिय ह । पतु मैने हैं? उसका फल क्या है और उसमें पालन 
पूर्वकालमें जो प्रतिज्ञा कर रखी है, वह भी व्यर्थ | करनेयोग्य नियम कया है? भगवन्‌! उस ब्रतके 
नही होनी चाहिये। महाभाग वैष्णव! सुनो। मैने | लिये उपयोगी. व्य कौन-कौन-से हैं? कितने 
कह रखा है कि पार्वतीके के समय जो लोग |समयतक वह व्रत किया जाता है और उसकी 
किसी अन्य ब्रतके निमित्त इस सरोवरसे कमल ले | प्रतिष्ठा क्या-क्या करना आवश्यक होता है? 
जायेंगे वे शीघ्र हो आसुरी योनिको प्रात होंगे, प्रभो! भलोभाति विचारकर बताइये। इसे सुननेके 
इसम संशय नहीं है। श्रीकृष्ण भोका कहीं भी लिये मेरे मनम बड़ा कौतूहल है। 
अशुभ नहीँ होता है। तुम लोग पहले दानवौ |  श्रीनारायण बोले--मुने! यह 'त्रैमासिक' 
योनिमें पड़कर फिर निश्चय ही गोलोकमें पथारोगे। नामक व्रत है, जो नारीके पतिविषयक सौभाग्यको 
तुम्हारे मनम श्रीकृष्णके रूपका प्रत्यक्ष दर्शन बढ़ानेवाला है। इस ब्रतके आराध्य देवता 
केके लिये उत्कण्ठा है। अतः बच्चो! तुम्हे |है-राधिकासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण) उत्तरायणके 
भारतवर्षके वृन्दावनमें उस रूपका अवश्य दर्शन | विषुव योगमें इसका आरम्भ होता है और 
होग। श्रीकृष्णको देखकर उनके हाथसे मृत्युको (दक्षिणायन आरम्भ होनेतक इसकी समाप्ति हो 
प्राप्त हो तुम वैष्णवशिरोमणि बन जाओगे और जाती है। वैशाखकी संक्रातिसे एक दिन पहले 
दिव्य विमानपर आरूढ़ हो हरिधामको पधारोगे संयमपूर्वक रहकर निक्षय ही हविष्यका सेवन 
तुम लोग अभी यहाँ उस वाज्ठनीय रूपको | करे । फिर वैशाखकी संकरातिके दिन स्नान करके 
देखनेके लिये उत्सुक हो। अत: वह सब देखो !' | गज्ञातटपर जतका संकल्प ले। तदनन्तर प्रती 
ऐया कहकर भगवान्‌ शिवने उन्हें उस |पुरुष कलशपर, मणिमें, शालग्राम-शिलामें अथवा 
रूपके दर्शन कराये। उस रूपके दर्शन करके |जलमें राधासहित श्रीकृष्णा पूजन करे। पहले 
उन वैष्णवॉंके नेमं आसू भर आये। वे सर्वरूपी | पाच देवताओंकी पूजा करके भक्तिभावसे राधाबल्लभ 
अहरिको प्रणाम करके दानवी योनिमें चले गये। श्रौकृष्णका ध्यान करे। उनके सामवेदोक्त ध्यानका 
इसलिये वे दानवेश्वर हुए। वसुदेव तो पहले हौ | वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मुक्त हो चुका था। सुहोत्र बकासुर, सुदर्शन अङ्गकात्ति सजल जलधरके समान श्याम है। 
प्रलप्ब और स्वयं सुपार्थ केशी हुआ था। भगवान्‌ वे रेशमी पीताम्बर धारण करते है । उनका मुख 
शेकरके वरदानसे श्रीहरिके परम उत्तम रूपके शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान मनोहर 
दर्शन करके उन्हे हायसे मृत्युको प्राप्त हो वे है। उसपर मनद हासकी प्रभा फैल रही है। नेत्र 
उनके परम धाममें चले गये। विप्रवर! श्रोहरिका | शरद्‌ ऋुके प्रफुल्ल कमलॉकी शोभाको तिरस्कृत 
यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बक, केशौ और | कर रहे हैं। उनमें सुन्दर अज्ञन लगा हुआ है। 
अलम्बके उद्धारका यह प्रसङ्ग वाचको और वे गोपियोंके मनको बारंबार मोहते रहते हैं। राधा 
श्रोताओंको मोक्ष प्रदान करनेवाला है। | उनकी ओर देख रही हैं। वे राधाके वक्षः:स्थलमें 
नारदजीने घूछा--महाभाग! आपके कृपा- विराजमान हैं। ब्रह्मा, अनन्त, शिव और धर्ष 
असादसे यह सारी अद्भुत बात मैने सुनी। अब | आदि देवता उनको स्तुति करते हैं। 


(जता अनुसर वह समय जब कि सूर्य विषुव रेखापर पहुंचता है और दिन-सत दों बराबर होते है। 




















इस प्रकार श्रोकृष्णका ध्यान करके ब्रती 
पुरुष उस ध्यानके द्वारा ही उनका सानन्द 
आवाहन करे। इसके बाद वह राधाका ध्यान 
करे। वह ध्यान येजुरवेदकों माध्यन्दितशाखामें 
वर्णित है। राधा रसे हैं, रमणीया हैं और | 
'ासोल्लास-स्सके लिये उत्सुक रहती हैं। रासमण्डलके 
मध्यभागमें उनका स्थान है। वे रासकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं। रासेशवरके वकष:स्थलमें बास करती हैं। 
रासकौ रसिका हैं। रसिकशेखर श्यामसुन्दरको 
प्रिया हैं। रस़िकाओमे श्रेष्ठ हैं सुरम्य रमारूपिणों 
हैं। प्रियतमके साथ रमणके लिये उत्सुक रहती 
हैं। उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलॉकी 
शोभाको तिरस्कृत करते हैं। वे बाकी भौहोंसे 
सुशोभित होती हैं। उनके नेत्रॉमे सुरमा शोधा. 
पा रहा है। शस्तूर्णिमाके चन्हरमाकी भौति सुन्दर 
मुखप मन्द मुस्कानकी प्रभाके कारण उनकी 
मनोहरता बहुत बढ़ गयी है। मनोहर चम्पाके 
समान उनकी अङ्गकातति सुनहर दिखायो देती 
है। चन्दन, कस्तूरौकी बेंदी तथा सिन्‍्दूर-बिन्दुसे 
उनका श्ृज्रार किया गया है। कपोलॉपर मनोहर 
पत्राबलीकी रचना शोभा देती है। अस्निशुद्ध दिव्य 
वस्त्रसे उनकौ उज्ज्यलता बढ़ गयो है। उत्तम 
लॉट. निर्मित कुष्डलॉकी कार्तिसे उनके 
सुन्दर कपोल प्रकाशित हो रहे ह । रतननद्रसाररचित 
हारे बक्ष:स्थल उद्धासित हो रहा है। रलनि्मित 
कङ्कण, केयूर तथा किङ्कणो रलसे उनके 


अङ्गको अपूर्व शोभा हो रही है। उत्तम रलोके 
| सारतत्वसे रचित मञञरोको झनकारसे उनके दोनों 
चरण सुशोभित होते हैं। ब्रह्म आदिके भी 
सेवनीय श्रीकृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते 
हैं। सर्वेश्वरके द्वारा उनकी स्तुति कौ जाती है 
तथा वे सबको कारणस्वरूपा हैं। ऐसी श्रोराधाका 
| मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके 
कृष्णे साथ उनका पूजन करे*। 

प्रतिदिन भक्तिभावसे सोलह उपचार चढ़ाकर 
'घूजा करे। ब्रती पुरुष प्रत्येक उपचारको पृथक्‌- 
पृथक्‌ करके सबको बारी-बारीसे प्रसन्ततापूर्वक 
अर्षत करे। मुने! नित्यप्रति एक सौ आठ दिव्य 
सहसूदल कमल लेकर उनकी एक सौ आठ 
| आहुतियाँ दे। भक्तिभावसे 'कृष्णाय स्वाहा' इस 
मनका उच्चारण करके यलवपूर्वक ये आहुतियाँ 
देनो चाहिये। आम और केलेके कच्चे या पके 
[फलको लेकर उसकी एक सौ आठ आहुतियाँ 
भळिभावसे दे। फल अखण्ड होने चाहिये। मने! 
प्रतिदिन सौ ब्राह्मणोंकों भक्तिपूर्वक भोजन करावे। 
तीको नित्य एक सौ आठ आहुतियोंका हवन 
करा चाहिये। वे आहुतियाँ भक्तिपूर्वक राधिकासहित 
|औकृष्णको देनी चाहिये। नारद! घृतमिश्रित 
'तिलसे भौ हजन करे। नित्य बाजे बजाबे और 
औहरिका कॉर्तन करावे। 

तीन मासतक इस नियमका पालन करके 
उसके बाद ब्रतकी प्रतिष्ठा करे। नारद! प्रतिषठाके 








* ध्यायेत्‌ तदा राधिकां च धयं माध्यन्टिनेशितस्‌ 
रासमण्डलमध्यस्थं 


रसिकप्यरा स्यां रमां च रमणोत्ुकाम्‌ 
वक्रधभव्नसंयुकामज़नेरैव राम्‌ 
चारुचण्यकवर्णाभा 'बिभूषितासू 
चास्पत्रावलीयुक्ता  बहिरुदांगुकोरण्वलाम्‌ 
र्लेकसारहारेण दकः स्थलविराजिताम्‌ 
 सदलसाररचितास्वणन्मजीररजिताम्‌ 
सर्वबोजां. भजास्वहम्‌ 





। गाध रासेशरों रम्या रासोललासरसोतसुकाम्‌॥ 
। रामेशवक्ःस्थलस्था रसिकां  रसिकप्रियाम्‌ 
॥ सीवनं 'परभामोचनलोचनाम्‌॥ 
 शरत्पार्बनचास्यामीषद्धास्यमनोहरान्‌ हे 
१ कस्ट्रौकिनुना साड सिन्ूरविनुना युताम्‌॥ 
स्टनकृष्दलाभ्या च सुकपोलस्थलोजवलाग्‌॥ 

१ स्लकडुजकेवूरकिडिणीरलरज्ञितान र 
॥ अक्मादिभिक्ष सेल्देन कृष्णेनैव सेवितामू॥ 
॥ इति धयया च कृष्णेन सहितां तां च पूनयत्‌॥ 
(९६॥ ८६-९३) 

















हिन जो विधान आवश्यक है, उसे सुनो विप्रवर 
नब्बे हजार अक्षत कमलकी आहुति दे और 
अलपूर्वक नौ हजार ब्राह्मणॉंकों उत्तम, स्वादिष्ट 
एवं मोठे अन्न भोजन करावे। नौ हजार सात सौ 
बीस फल तथा नाना प्रकारके मनोहर द्रव्यका 
जवद्य अर्पण करे। इसके बाद संस्कारयुक 
अग्निक स्थापना करके विद्वान्‌ पुरुष होम करे। 
घृतयुक्त तिलकी नब्बे हजार आहुतियाँ देकर 
रमणको भक्तिभावसे वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत 
और फलसहित अन्न और तिलके लड्डू दे। उन 
लइूड्ओको गन्ध-पुष्पसे अ्चित करके देना 
चाहिये। साथ ही शीतल जलसे भरे हुए नब्बे 
कलशोंका भी दान करना चाहिये । इस प्रकार रत 
करके ब्राह्मणको दक्षिणा देनी चाहिये । दक्षिणाका 
परिमाण बही है, जो बेदम बताया गया है। एक 
हजार बैल हों और उनके सॉंगोंमे सोना मदा गया 
हो। म्हनू! इस प्रकार 'ब्ैमासिक' व्रत बताया 
गया। इस ब्रतका अनुष्ठान कर लिया जाय तो 
यह विशिष्ट संतति देनेवाला और पतिसौभाग्यकी 
बुद्धि करनेवाला होता है। इस के प्रभासे सौ 
जन्मोंतक नारीका अखण्ड सौभाग्य बना रहता है 
और निश्चय ही वह सौ जन्मॉतक सत्ुत्रकी जननी 
होती है। उसका कभी पति और पुरस वियोग 
नही होता। पुत्र दासकी भोति उसको आज्ञाका 
चालक होता है तथा पति भी उसकी बातको 
माननेवाला होता है। वह सती नारी प्रतिक्षण 
श्रीराधा-कृष्णकी भक्तिसे सम्पन्न होती है। ब्रतके 
प्रभावसे उसको ज्ञान तथा श्रीहरिकी स्मृति प्राप्त 
होती है। इस सामवेदो ब्रतका पूर्वकालमें हम 
दोनने भी पालन किया था। ब्रह्म्‌! दूसरी 
सिय उस त्रतका अनुछान होता देख पर्वतंदेवोने 
प्रसत्रतापूर्वक दोनों हाथ जोडू भक्तिभावसे सिर 
'झुकाकर भगवान्‌ शंकरसे कहा। 

पर्वती बोलीं--जगन्ञाथ! आज्ञा. कौजिये। 
मैं उत्तम ब्रतका पालन कहैगी। हम दोनोके 


यह श्रेष्ठ व्रत है। नाथ! 
श्रीहरिकी आराधना समस्त मङ्गलॉंकौ कारणरूपा 
है। यज्ञ, दान, वेदाध्ययन, तीर्थसेवन और 
पृथ्वीको परिक्रमा--ये सब श्रीहरिकी आराधनाकी 
| स्रोलहवों कलाके भी बराबर नहीं हैं। जिसके 
| बाहर और भौतर प्रतिक्षण श्रोहरिकी स्मृति बनी 
| रहती है, उस जौवन्पुक पुरुषके दर्शने ह मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है। उसके चरणकमलॉकी धूल 
| पडनेसे वसुधा उसी क्षण शुद्ध हो जाती है तथा 
उसके दर्शनमात्रसे तौनों लोक पवित्र हो जाते 
हैं। ब्रह्म, विष्णु, धर्म, शेषनाग, आप महेश्वर 
और गणेश--ये सब लोग जिनके चरणकमलॉका 
चिन्तन करते-करते उन्होंके समान महातेजस्वी 
हो गये हैं। जो जिसका सदा ध्यान कर्ता है, 
चह निक्षय ही उसे प्राप्त कर लेता है। इतना 
हौ नहाँ-ध्याता पुरुष गुण, तेज, बुद्धि और 
जानकी दृष्टिसे अपने ध्येयके समान ही हो जाता 
ह श्रोकृष्णके चिन्तन, तप, ध्यात और सेवसे 
बने आप-जैसा स्वामी और पुत्र भी प्राप्त किया 
'है। मुझे अनायास ही सब कुछ मिल गया। मेरा 
मनोरथ पूर्ण हो गया। मुझे आप-जैसे स्वामी 
'भिले। कार्तिकेय और गणेश-जैसे पुत्र रत हए 
तथा श्रीकृष्णके अंशस्वरूप हिमवान्‌-जैसे पिता 
ले प्रभो! मेरे लिये कौन-सी वस्तु दुर्लभ है? 
पार्वतोकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर 
बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो उठा 
और वे हँसकर मधुर वाणीमें बोले। 
औमहादेवजीने कहा--ईश्वरि! तुम 
'महालक्ष्यीस्वरूपा हो । तुम्हारे लिये कया असाध्य 
है? तुम सर्वसम्पत्स्वरूपा और अनन्वशक्तिरूपिणी 
|हो। देवि! तुम जिसके घरें हो, बह सम्पूर्ण 
रेश्वर्यका भाजन है। शुभप्रद! मै, ब्रह्मा और विष्णु 
| ममे भक्ति रखकर तुम्हारे कृपाप्रसादसे हो 
संसारकी सृष्टि, पालन और संहारमें समर्थ हुए 
हं। हिमालय कौन है? मेरी क्या बिसात है 









और कार्तिकेय तथा गणेश कया हैं? तुम्हारे बिना किया। नारद! इस प्रकार पार्वतीजीने जो ब्रत 
हम सब लोग असमर्थ हैं और तुम्हारा सहयोग | किया था, वह सब मने कह सुनाया। पार्वतीके 
पाकर हम सभी सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। व्रतमें ब्राह्मणलोग रल ढोकर ले जानेमें असमर्थ 
जो पतिव्रताके योग्य है और जो प्राचौनकालसे | हो गये । नारद! यह सारा इतिहास तो तुमने सुन 
रुम सुनी गयी है, वह आज्ञा परमेश्वरको आज्ञा | लिया, अब जिसका प्रकरण चल रहा है, वह 
है। पतित्रते! उस ईश्वरीय आज्ञाको स्वीकार करके | कृषणका चालचरित्र सुनो। 
तुम ब्रतका पालन करो। अबतक जिन स्तरियॉने| यह श्रीकृष्णकी बाललीला पद-पदमें नयी- 
इस करता पालन किया है, उन सबकी अपेक्षा | नयी प्रतीत होगी । पूर्वोक्त दानवेन्रोका वध करके 
विलक्षण ढंगसे तुम इस त्रैमासिक ब्रतका अनुष्ठान श्रीकृष्ण ग्वालबालोकि साथ गोकुलमें अपने घरको 
करो। इस ब्रते भगवान्‌ सनत्कुमार तुम्हारे गदे, जो कुबेरभवनके समान समृद्धशाली था। 
पुरोहित हो। सुन्दरि! इसमें जितने कमलो, वहा बालकोने प्रसलतापूर्वक सब लोगोंसे वनमें 
आहाणों और दृव्योंकी आवश्यकता हो, उन | घटित घटनाओंकी बातें बताय | यह सुनकर सब 
सो सि लिये में म ए कम लोग च त गवे, कि नरक बढ़ा भा 
परव्यकोशका संरक्षक लियत करो) इस ब्रतमें हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपो तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोंको 
दानाध्यक्ष मैं रंगा और स्वयं भगवती लक्ष्मी घरपर बुलवाया और उन सबके साथ समयोचित 
धन देनेवाली हॉगी। आगे वेदका पाठ करेंगे, क्ंव्यका विचार करके उक्त संकटसे बचनेके 
वरुण-देवता जल देंगे, यक्षलोग वस्तुको ढोकर | लिये युक्ति ढूँढ़ निकाली । युक्ति निश्चित करके 
लागेका काम करेंगे और स्कन्द उनके अध्यक्ष गोपराज उस स्थानका त्याग कर देनेको उद्चत हो 
रँगे। इस ब्रतमें स्थानको झाड़-बुहारकर शुद्ध गये। मुने! उन्होंने उसी क्षण सबको वृन्दावनमे 
करनेका काम स्वयं वायुदेव करेंगे। इन्द्र रसोई चलनेकी आज्ञा दी। नन्दजीकी आज्ञा सुनकर सब 
परोसेंगे। चन्रमा तके अधिष्ठापक होंगे। प्रिये! | लोग वहाँ जानेको त हो गये। गोप, गोपियाँ, 
सुदेव दानका निर्वचन करेंगे; योग्यायोग्यकी बालक, बालिकाएँ--सब इस नयी यात्राके लिये 
यथोचित व्याख्या करेंगे। सुन्दरि! जतके लिये | तैयार हो गये। समस्त ग्वाल-बाल श्रीकृष्ण और 
जो उपयोगी और नियमित द्रव्य हो, उसे देकर | हलधरके साथ प्रसश्नतापूर्वक चल दिये। अनेक 
उससे भौ अधिक फल-फूल तुम श्रीहरिकी प्रकारकी वेशभूषावाले वे बालक गौत गाते हुए 
सेवामे समर्पित करो। ब्रतमें जितने ब्राह्मणॉको| जा रहे थे। कोई वंशौकी तान छते थे तो कोई 
भोजन करानेका नियम है, उतनॉको भोजन | सॉंग बजाते थे। किन्हीके होमे करताल थे। 
करकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणॉंको कुछ लोगोंने अपने हाथोंमें वीणा ले रखी थ। 
भक्तिभावसे भोजनके लिये निमस्तित करो। | कहके हाथोँमें शरयनत्र थे तो किन्हींके सिंगे। 
समातिके दिन सुवर्ण, रल, मोती और मूँगा कुछ गोपबालकॉने अपने कामं नये पाव पहन 
आदि त्रतोक्त दक्षिणा देकर सारा धन ब्राह्मणोंको रखे थे। कितनोने अधखिले कमल और दूसरे- 
बॉट दो। दूसरे फूल धारण कर रखे थे। किन्होंके होमे 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शंक पार्वतीसे उस |फूलोके नये-नये गजरे थे। कुछ लोगोंने 
तका अनुष्ठान करवाया । पार्बतीने सब स्त्रियॉकी आजानुलम्बिनी बनमाला गलेमें डाल रखी थी। 
अपेक्षा विलक्षण रूपसे उस व्रतका सम्पादन कुछ बालकोने पल्लवो तथा फूलॉसे अपनी 














चोटियां सजा रखी थीं। विप्रवर! सब स्वाल- | 
बाल, तरुण अवस्थावाली गोषियोके यूथ और 
बड़ी-बूढ़ो गोपियोंकी अपार संख्या थी। 

मुने! शरराधाकी जो सुशोला आदि सहेली 
गोपो थीं, वे नाना प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित 
हो बड़ी भव्य दिखायी देती थीं। दिव्य वस्त्र धारण 
कर हसे मुस्कराती हुई वे सब-कौ-सब वृन्दावनकी 
ओर चलीं। कोई शिबिकापर सवार थी तो कोई | 
र॒थपर। राधिकादेवी रलमय अलंकारोंसे विभूषित 
हो सुवर्णमय उपकरणोंसे युक्त रथपर बैठकर उन 
सब सहेलियोंके साथ यात्रा कर रहो थीं। यशोदा | 
और रोहिणीजी भी रलमय अलंकारोंसे अलंकृत 
हो सुवर्णमय उपकरणोंसे सुसज्जित रथपर चढ़कर 
जा रही थीं। ननद, सुनन्द, श्रीदामा, गिरिभानु, 
विभाकर, बौरभानु और चन्द्रभानु-ये प्रमुख 
गोपगण हाथीपर बैठकर सानन्द यात्रा कर रहे घे! 
श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाई स्लनिर्मित आभूषणे 
विभूषित हो सुवर्णमय रथपर बैठकर बड़े हर्षके 
साथ वृन्दाबनकी ओर जा रहे थे। कोटि-कोटि 








बूढ़े और जवान गोप उस यतमे सम्मिलित थे। 
कोई घोडेपर सवार थे, कोई हाथियॉपर बैठे थे 
और कितने ही रथपर चढ़कर यात्रा करते थे। 





ननदके सेवक उद्धत गोपगण बड़े हर्षके साथ चल 
रहे थे। उनमेंसे कुछ लोग बैलॉपर सवार थे। वे 
सब-के-सब संगीतकी तानमें तत्पर थे | राधिकाकी 
डूसरी-दूसरी दासिया बहुत बड़ी संख्यामे यात्रा 
| कर रही था, उनके मनम बड़ा उल्लास था। मुखपर 
मनद मुस्कानकी छटा छा रही थी और वे सब- 
को-सब सोनेके गहनोंसे सजी थीं। उनमेंसे 
'कितनोंके हाथमें सिन्दूर थे, कितनी ही काजल 
लेकर चल रही थाँ। किन्होंके हाथोंमें कन्दुक थे 
तो किन्हींके पुतलियाँ। कुछ सुन्दरी दासियाँ अपने 
हाथों भोग-दरव्य और क्रौड़ा-इब्य लेकर चल 
रहौ थीं। किन्हींके हाथोमें वेषरचनाकी सामग्री थी 
को किन्हींके हाथोंमें फूलॉकी मालाएँ। कुछ 
|गोपियाँ हाथोँमें बोणा आदि वाद्य लिये सानन्द 
यात्रा कर रही थीं। कुछ अपने साथ अग्रिुद्ध 
दिव्य वस्त्रॉका भार लिये चल रही थीं। कितनी ही 
चन्दन, अगरु, कस्तूरी और केसरका द्रव ले जा 
रही थी) कोई संगौतमें मग्न थीं तो कोई विचित्र 
कथाएँ कह रही थीं। उस समय कोटि-कोटि 
[शिबिकाएँ, रथ, घोड़े, गाड़ियाँ, बैल और लाखों 
हाथी आदि चल रहे थे। मने! वृन्दावने पहुँचकर 





bese सबने उसे गृहशून्य देखा। तब वे सभी लोग 


'वृक्षोके नीचे यथास्थान ठहर गये। उस समय 
कृष्णन गोपॉको अभीष्ट गृह और गौऑके 
|उहरनेके स्थान बताते हुए कहा--' आज इसी तरह 
|उहरो। कल सब व्यवस्था हो जायगी।' श्रीकृष्णकी 
यह बात सुनकर गोपोने पूछा-'कन्हैया! यहाँ 
कहाँ घर हैं।' उनका यह प्रश्न सुनकर श्रीकृष्ण 


| बोले-'इस स्थानपर बहुत-से स्वच्छ गृह हैं, 


जिन्हें देवताऑने बनाया है; परंतु उन देवताओंको 
पकन किये बिना कोई भी गृह हमारी दष्टे नहँ 
आ सकते | अतः गोपगण! आज वनदेवताओंकी 
पूजा करके बाहर ही ठहरो। प्रात:काल तुमं यहाँ 
निश्चय हो बहुत-से रमणीय गृह दिखायी देगे। 
धूप, दाप, तवेद, भेंट, पुष्प और चन्दन आदिके 





द्वारा वटके मूलभागमें स्थित चण्डिकादेवीकी |देवताओंकों पूजा करके भोजन आदि किये और 
पूजा करो।' 'रातमें वहाँ प्रसन्नतापू्वक शयन किया। 
श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गोपोने दिलमें (अध्याय १६) 








A 


विश्वकर्माका आगमन, उनके द्वारा पाँच योजन विस्तृत नूतन नगरका निर्माण, 
वृषभानु गोपके लिये पृथक्‌ भवन, कलावती और वृषभानुके पूर्वजन्मका 
चरित्र, राजा सुचन्द्रको तपस्या, ब्रह्माद्वारा वरदान, भनन्दनके यहाँ 
'कलावतीका जन्म और साथ उसका विवाह, 
विश्वकमाद्वारा नन्द-भवनका, वृन्दावनके भीतर रासमण्डलका 
तथा मधुवतके पास सलमणडपका निर्माण, ' वृन्दावन नामका 
कारण, राजा केदारका इतिहास, तुलसीसे वृन्दावन 
नामका सम्बन्ध तथा राधाके सोलह नामॉमें 'वृन्दा' 
जाम, राधा नामकी व्याख्या, नींद दूटनेपर नूतन 
नगर देख व्रजवासियोंका आश्चर्य तथा 
उन सबका उन भवनोंमें प्रवेश 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- रद! रातमें | रलमाला शोभा दे रही थी। थे अनुपम रत्लनिर्भित 


वृन्दावनके भीतर सब व्रजवासी और नन्द्रायजो 
सो गये। निद्राके स्वामी श्रीकृष्ण भी माता 
यशोदे वक्ष:स्थलपर पर निद्रे वशीभूत हो 
गये। रमणीय शब्याऑपर सोयी हुई गोपियाँ भी 
निद्रित हो गयों। कोई शिशुऑको गोदमें लेकर, 
कोई सखियोके साथ सटकर, कोई छकड़ोपर 
और कोई रथॉपर हौ स्थित होकर निद्रासे अचेत 
हो गयाँ। पूर्णवन्रमाकी चांदनी फैल जानेसे जब 


वृन्दावन स्वर्गसे भी अधिक मनोहर प्रतीत होने | 
| स्फटिकमणि तथा रत्ममय अलंकारोसे विभूषित 
थे। किन्ही-कन्हीके कंधे बहुत बड़े थे। किन्हींके 


लगा, नाना प्रकारके कुसुमोंका स्पर्श करके 
बहनेवाली मन्द-मन्द बायुसे सारा वन-प्रान्त 
सुवासित हो उठा तथा समस्त प्रणो निशे होकर 
सो गये, तब रात्रिकालिक पह्षम मुहूर्तके योत 
जानेपर शिल्पियोंके गुरुके भी गुरू भगवान्‌ 
विश्वकर्मा वहाँ आये। उन्होंने दिव्य एबं महीन 
अस्त्र पहन रखा था। उनके गलेमे मनोहर 


अलंकारोसे अलंकृत थे। उनके कानॉमें कान्तिमान्‌ 
मकराकृत कुण्डल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और 
अवस्थामें वृद्ध होनेपर भी किशोरकी भाँति 
दर्शनीय थे। अत्यन्त सुन्दर, तेजस्वी तथा 
कामदेवके समान कान्तिमान्‌ थे। 

उनके साथ विशिष्ट शिल्पकलामें निपुण तीन 
करोड़ शिल्पी थे। उन सबके हाथोमें मणिएल, 
हेमरल तथा लोहनिर्ित अस्त्र थे। कुबेर-वनके 
किङूर यक्षसमुदाय भी वहाँ आ पहुँचे। वे 


हाथॉमें पद्चतगमणिके ढेर थे तो किन्होंके हाथोंमें 
इन्नीलमणिके। कुछ यक्षंने अपने हाथोंमे 
स्वमन्तकर्माण ले रखी थी और कुछ यक्षोने 
चदरकान्तमणि। अन्य बहुत-से यक्षोंके हाथोमें 
सूर्वकान्तमणि और प्रभाकरमणिके ढेर प्रकाशित 


> संक्षित 














हो रहे थे। किन्होंके हाथोंमे फरसे थे तो किक | 
लोहसार। कोई-कोई गन्धसार तथा श्रेष्ठ मणि 
लेकर आये थे। किन्होंके हाथमें चॅवर थे और 
कुछ लोग दर्पण, स्वर्णपात्र और स्वर्ण-कलश 
आदिके बोझ लेकर आये थे। 

विश्वकमने बह अत्यन्त मनोहर सामग्री 
देखकर सुन्दर नेत्रोवाले श्रीकृष्णका ध्यान करके 
वहाँ तगर-निर्माणका कार्य आरम्भ किया।| 
भारतवर्षका वह श्रेष्ठ और सुन्दर नगर पाँच 
योजन विस्तृत था। तौर्थोका सारभूत वह पुणय 
श्रीहरिको अत्यन्त प्रिय है। जो वहाँ मुमुक्षु होकर 
निवास करते हैं, उन्हें वह परम निर्वाणो प्राति 
'करानेबाला है। गोलोकमें पहुँचनेके लिये तो वह | 
सोपानरूप है। सबको मनोवाज्छित वस्तु प्रदान 
करनेवाला है। वहाँ चार-चार कमरेवाले चार 
करोड़ भवन बनाये गये थे, जिससे वह नगर 
अत्यन्त मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्तरोसे 
निर्मित बह विशाल नगर किकाड़ों, खम्भों और 
सोपानोसे सुशोभित था। चित्रमयी पुतलिकाओं, 
पुष्पो और कलशॉसे वहाँके भवनोंके शिखरभाग 
अत्यन्त प्रकाशमान जान पड़ते थे। पर्वतीय 
प्रस्तर-खण्डोंसे निर्मित वेदिकाएँ और प्राज्रण उस 
जगरके भवगोंको शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर: 
खण्डोंके परकोटोंसे सारा नगर चिरा हुआ था।| 
विश्वके खेल-खेलमें ही सारे नगरको रचना 
कर डाली। प्रत्येक गृहमें यथायोग्य बड़े-छोटे 
दो दस्वाजे थे। हर्ष और उत्साहसे भरे हुए. 
देवशिल्पीने स्फटिक-जैसी मणियोंसे उस नगरके 
भवनोंका निर्माण किया था। गन्धसार-निर्मित 
सोपानों, शंकु-रचित खः्भों, लोहसारकी बनी हुई 
किवाड़ों, चाँदोके समुण्ज्वल कलशो तथा 
व्रसारनिरमित प्राकारोंसे उस नगरकी अपूर्व शोभा 
हो रहो थी। उसमें गोपोंके लिये यथास्थान और | 
यथायोग्य निवासस्थान बनाकर विश्वके वृषभानु 
गोपके लिये पुनः रमणीय भवनका निर्माण 





आरम्भ किया। उसके चारों ओर परकोटे और 
खाइयाँ बनो थीं। चारों दिशाऑमें चार दरवाजे 
थे। चार-चार कमरोंसे युक्त बौस भव्य भवन 
बनाये गये थे। उस सम्पूर्ण भवनका निर्माण 
|महाघूल्व मणियोंसे किया गया था। रलसार- 
रचित सुरम्य तूलिकाओं, सुवर्णाकार मणियोंद्वार 
निर्मित अत्यन्त सुन्दर सोपानो, लोहसारकी बनी 
हुई किवाडों तथा कृत्रिम चित्रोंसे वृषभानु- 
भवनको बढ़ी शोधा हो रहो थी। वहाँका प्रत्येक 
सुरम्य मन्दिर सोनेके कलशॉसे देदीप्यमान था। 
उस आश्रमके एक अत्यन्त मनोहर निर्जन प्रदेशमें, 
जो मनोहर चम्पा-वृश्षोके उद्यानके भीतर था, 
पतिसहित कलावतीके उपभोगके लिये विश्चकर्माने 
कौतृहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनायी थी, 
जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणीकी श्रेष्ठ मणियोंद्वार 
हुआ था। उसमें इन्हनोलमणिके बने हुए नौ 
सोपान थे। गन्थसारनिर्मित म्भो और कपाटॉसे 
बह अत्यन्त ऊँचा मनोरम भवन सब ओरसे 
विलक्षण था। 

नारदजीने पूछा-- भगबन्‌ | मनोहर रूपवाली 
कलावती कौन थी और किसकी पल्ली थी, 
जिसके लिये देवशिल्पीने यलपूर्वक सुरम्य गृहका 
निर्माण किया? 

भगवान्‌ नारायणने कहा--सुन्दरी कलावती 
कमलाके अंसे प्रकट हुईं पितरोंकी मानसी 
कन्या है और वृषधानुकी पतित्रता पली है। 
उसको पुत्री राधा हुई जो श्रौकृष्णको प्राणोंसे 
भी बढ़कर प्रिय है । वे श्रौकृष्णके आधे अंशसे 
प्रकट हुई हैं; इसलिये उन्हीके समान तेजस्विनी 
हैं। उनके चरणकमलॉकी रजके स्पशे वसुन्धरा 
पवित्र हो गयी है। सभी संत-महात्मा सदा हौ 
अराधाके प्रति अविचल भक्तिकी कामना 
कर्ते हैं। 

जारदजीने पूछा--मुने! व्रजमें रहनेवाले 
[एक मानवने कैसे, किस पुण्वसे और किस प्रकार 











पितरोंकी परम दुर्लभ मानसो कन्याको पलीरूपमें 
प्राप्त किया? ब्रजके महान्‌ अधिपति वृषभानु पूर्व 
जनमे कौन थे, किसके पुत्र थे और किस 
तपस्यासे राधा उनकी कन्या हुई? 
कहते है--नारदजीकी यह बात. 
सुनकर ज्ञानिशिरोमणि महर्षि नारायण हंसे और 
प्रसकरतापूर्वक उस प्राचीन इतिहासको बताने लगे। 
भगवान्‌ नारायण बोले--नारद। पूर्वकालमें 
तरेके मानससे तीन कए प्रकट हुई-कलावती, 
रमाला और मेनका। ये तीनों हो अत्यन्त दुल 
थीं। इनमेंसे र्लमालाने कामनापूर्वक राजा जनकको 
पतिरूपमें वरण किया और मेनकाने श्रीहरिके 
अंशभूत गिरिराज हिमालयको अपना पति बनाया। 
रत्लमालाकी पुत्री अयोनिजा सती सत्यपसायणा 
सौता हुईं, जो साक्षात्‌ लक्ष्मी तथा श्रीरामकी पहली 
थीं। मेनकाकी पुत्री पार्वती हुईं, जो पूर्व-जन्यमे 
सती नामसे प्रसिद्ध थौं। वे भी अयोनिजा ही 
कही गयी हैं। पार्वती श्रीहरिकी सनातनी माया 
हैं। उन्होंने तपस्यासे नारायणस्वरूप महादेवजौको 


पतिरूपमें प्राप्त किया है। कलावतौने मनुवंशी | 


राजा सुचन्रका वरण किया। ये राजा साक्षात्‌ 
श्रीहरिके अंश थे। उन्होने कलावतीको पाकर 
अपनेको गुणवानोंमें श्रेष्ठ और अत्यन्त सुन्दर 
मान। वे उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हुए मन- 
हौ-मन कहते थे-'इसका रूप अद्भुत है। वेष 
भी आश्चर्यजनक है और इसकी नयी अवस्था 
कैसी विलक्षण है। सुकोमल अङ्ग, शरत्कालके 

चन्द्रमासे भी बढ़कर परम सुन्दर मुख तथा गज 
और खनके भी गर्वका गअन करनेवाली दुर्लभ 
गति-सभी अद्भुत हैं।' इस अपनी परम सुन्दरी 
पत्नी कलावतीके साथ विभिन्न रमणीय स्थानोमें 
रहकर सुदीर्घकालतक विहार करनेके पश्चात्‌ राजा 
भोगोंसे विरक्त हो गये और कलावतीको साथ 
लेकर विन्ध्यपर्वतकी तीर्थभूमिमें तपस्याके लिये 
चले गये। भारतमें अत्यन्त प्रशंसाके योग्य वह 


म स्थान पुलहाश्रमके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ 
राजाने मोक्षको इच्छा मनमें लेकर सहस्र दिव्य 
कर्षोतक तप किया। उनके मनमें कोई लौकिक 
कामना नहों थी। वे आहार छोड़ देनेके कारण 
कृशोदर हो गये। श्रोकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान 
| करते-करते मुनिश्रेष्ठ सुचन्रको मूर्च्छा आ गयी। 
| उनके शरीरपर जो बॉबी छा गयी थी, उसे उनकी 
साध्वी पतीने दूर किया। पतिको निशेष 
प्रणशून्य, मांस और रक्तसे रहित तथा अस्थि- 
चर्मावशिश्टमात् देख उस निर्जन वनमें कलावती 
शोकातुर हो उच्च स्वरसे रोने लगी। मूच्छित 
| पतिको वक्षःस्थलसे लगाकर वह महादीना 
पत्त 'हे नाथ! हा नाथ!” का उच्चारण करती 
हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देनेके 
कारण सूख गये हैं; उनके शरीरको नस-ताढ़ियाँ 
दिखायी देती हैं-यह देख और कलावतीका 
लाप सुनकर कृपानिधान कमलजन्मा जगत्मष्टा 
ब्रह्मज कृपापूरवक वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने 
तुरंत ही राजाके शरीरको अपनी गोदमें लेकर 
कमण्डलुके जलसे सौंचा। फिर बरहम ब्रह्न 
ब्ह्मज्ञाके द्वारा उसमें जीवका संचार किया। 
इससे चेतनाको प्राप्त हो नृपवर सुचन््रने अपने 
सामने प्रजापतिको देखकर प्रणाम किया। प्रजापतिने 
कामके समान कान्तिमान्‌ नरेशसे संतुष्ट होकर 
कहा-“राजन्‌! तुम इच्छानुसार वर माँगो।' 
विधाताकी यह बात सुनकर श्रीमान्‌ सुचन्रके 
मुखाविनदपर मनद मुस्कानकी प्रभा फैल गवी। 
चे प्रसन्नवदन हो बोले-- दयानिधे! यदि आप 
'बर देनेको उद्यत हैं तो कृपापूर्वक मुझे मनोवाञ्छित 
निर्वाण प्रदान करें।' इस वरदानके मिल जानेपर 
मेरी क्या दशञा होगी, इसका मन-हो-मन अनुमान 
करके कलाबतीके कण्ठ, ओठ और तालु सूख 
गये। बह सती संत्रस्त हो वर देनेको उद्यत हुए 
'विधातासे बोलो। 

'कलाबतीने कहा--कमलोद्धव ब्रह्म! यदि 














आप महाराजको मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ 
अबलाकी क्या गति होगी, यह आप ही बताइये ?| 
चतुरनन! कालके बिना कान्ताकी क्या शोभा 
है? शुम सुना गया है कि पतिर नारीके 
लिये पति हो व्रत है, पति हो गरु इदेव, 
तपस्या और धर्म है। ब्रह्म! सभी स्त्रियोके लिये 
पतिसे बढ़कर परम प्रिय बन्धु कोई नहीं है। 
पतिसेवा परम दुर्लभ है। वह सब धर्मस बढ़कर 
है। पतिसेवासे दूर रहनेवाली स्तरका सारा शुभ 
कर्म निष्फल होता है*। ब्त, दान, तप, पूजन, 
जप, होम, सम्पूर्ण तोथॉमे स्नान, पृथ्वीकी 
परिक्रमा, समस्त यज्ञॉकी दीक्ष, बढ़े-बड़े दान, 
सब वेदका पाठ, सब प्रकारकी तपस्या, वेदर 
आहाणोंको भोजन-दान तथा देवाराधन--ये सव 
मिलकर पति-सेवाकी सोलहबीं कलाके बराबर 
भी नहीं हैं। जो स्त्रिया पतिको सेवा नहीं करती 


और पतिसे कटुबचन बोलती हैं, वे चन्द्रमा और | 


सूर्यको सत्तापर्यन्त कालसूत्र नरकमें गिरकर 
यातना भोगती हैं। बहा सर्पोके बराबर बड़े-बड़े 
कीडे दिन-रात उन्हें से रहते हैं और सदा 
विपरीत एवं भयंकर शब्द किया करते हैं। उस 
रकमे स्त्रयॉको मल, मूत्र तथा कफका भोजन 
करना पड़ता है। यमराजके दूत उनके मुखमें 
जलती लुआठी डालते हैं। नरकका भोग पूरा 
करके वे नारियाँ कृमियोनिमें जन्म लेती हैं और 
सौ जन्मॉंतक रक्त, मांस तथा विष्ठा खाती हैं। 
चेदबाक्योंमें यह निश्चित सिद्धान्त बताया गया है। 
मैं अबला हूँ। विद्वानॉके मुखसे सुनकर उपयुंक 
आातोंको कुछ-कुछ जानती हूँ। आप तो वेदोंका 
भी प्राकट्य करनेवाले हैं। प्रभु हैं। विदां, 
चोगियों, ज्ञानिय तथा गुस्के भी गुरू हैं। अच्युत! 








आप सर्वज हैं। यै आपको कया समझा सकूँगी? 
ये मेरे पति मुझे प्राणोंसे भौ बढ़कर प्रिय हैं। 
बंदे इल मुक्ति प्राल हो गयी तो मेरा रक्षक 
| कौन होगा? मेरे धन और यौवनको रक्षा कौन 
| कणा? कुमागवस्थामें नारौकी रक्षा पिता करता 
है। फिर वह कन्याका सुपात्रको दान देकर 
कृतकृत्य हो जाता है। तबसे पति ही नारीकी 
रक्षा करता है। पतिके अभावमें उसका पुत्र रक्षक 
होता है। इस प्रकार तीन अवस्थाओंमें नारीके 
तोन रक्षक माने गये हैं। जो स्त्रिया स्वत है, 
चे नष्ट मानो गयी हैं। उनका सभी धर्मोसे 
| बहिष्कार किया गया है। वे नोच कुलमें उत्पन्न, 
| कुलटा और दुष्टदया कही गयी हैं। ब्रहमन्‌! 
उनके सौ जन्मोंका पुण्य नष्ट हो जाता है। 
पतित्रताका अपने पतिक प्रति सर्वदा समान स्नेह 
होता है। दूध पाते बच्चेपर माताओका अधिक 
स्नेह देखा जाता है, परंतु यह पतित्रताके 
पतिविषयक स्नेहकी सोलहवीं कलाके बराबर 
भी नहीँ है। पतिसे बढ़कर कोई बनधु, प्रिय देवता 
अथा गुरु नहीं है! स्त्रोके लिये पतिसे बढ़कर 
धर्म, धन, प्राण तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। 
| जैसे वैष्णवॉका मन हौ 
निमग्न रहता है, उसी प्रकार साध्यौ स्त्रियोंका 
चित्त अपने प्रियतम पतिम ही संलग्र रहता है। 
हन्‌! पतिके बिना पतित्रता स्त्री एक क्षण भी 
वित तहों रह सकती। पतिके बिना साध्वी 
स्त्रयोंके लिये मरण हो जीवन है और जीवन 
मृत्युसे भो अधिक कष्ट देनेवाला है। ब्रह्मन्‌! 
यदि मेरे बिना हो आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो 
प्रभो! मैं आपको शाप देकर स्त्री-हत्याका दारुण 
जप प्रदान कहूँगी। 











“दर पति्ताया@ अतिव बुव 
रेषां च प्रियतमो न बलः स्वामिल: 


दुम्‌ 
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+ मुरुभौषटदेव् ततपोधर्ममयः पतिः 
। सर्र्मतपण र्‌ पतिसेवा सुदुर्लभा ४ 
सर्च तनिष्कलं भवेत्‌। ( ६७-६९) 











'कलावतीकी बात सुनकर विधाता विस्मित 
हो मन-हो-मन भय मानते हुए अमृतके समान 
मधुर एवं हितकर वचन बोले। 
बरह्माजीने कहा--बेटी! मैं तुम्हारे स्वामोको 
तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूँगा। पतित्रते! तुम 
अपने पतिके साथ कुछ वर्षोतक स्वरम रहकर 
सुख भोगो। फिर तुम दोनोंका भारतवर्षमें जन्म 
होगा। वहाँ जब साक्षात्‌ सती राधिका तुम्हारी 
पुत्री होंगी तब तुम दोनों जौवन्युक्त हो जाओगे 
और श्रीराधाके साथ हो गोलोकमें पधारोगे। 
नप्र तुम कुछ कालतक अपनी स्त्रीक साथ 
स्वर्गीय सुखका उपभोग करो। यह स्त्री साध्वी 
एवं सत्वगुणसे युक्त है। तुम मुझे शाप न देना; 
श्रीकृष्णके चरणारविन्ॉसे चित्त लगाये 
रख़नेवाले जीवन्सुक्त संत समदी होते हैं। उनके 
मनमें श्रीहरिके दुर्लभ दास्यभावको पानेकी इच्छा 
रहती है। वे निर्वाण नहीं चाहते । 
ऐसा कहकर उन दोनॉको वर दे विधाता 
उनके सामने खडे रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके 
स्थाकी ओर चल दिये। फिर ब्रह्माजो भी अपने 
धामको चले गये। तदनन्तर थे दोनों दम्पति 
समयातुसार स्वर्गीय भोगोंका उपभोग करके भारतवर्षमे 
आये, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। 
जहा आदि देवता भौ वहाँ जन्म लेनेकी इच्छा 
करते हैं। सुचने गोकुलमें जन्म लिया और वहाँ 
उनका नाम वृषभानु हुआ। ये सुरभानुके वीरय 
और पद्यावतीके गर्भसे उत्र हुए। उ पूर्वजनमकी 
तोका स्मरण था। वे श्रोहरिके अंश थे और 


जैसे शुक्लपक्षमें चन्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार | 


| भी अयोनिजा, पूर्व-जन्मकी बातोंको याद रखनेवाली 
'महासाध्यो, सुन्दती एवं कमलाकौ कला थी। 
कान्यकुब्ज देशमें महापराक्रमी नृते भनन्द 
राज्य करते थे। उन्होने दके अने यजकुण्डसे 
प्रकट हुई दूध पौती नंगी बालिकाके रूपमें उसे 
पाया था। वह सुतर बालिका उस कुण्डसे 
हसतो हुई निकली थो। उसकी अ्ञ-कान्ति 
णये हुए सुवर्णके समान थी। वह तेजसे 
उद्धासित हो रही थी। राजेन्द्र भनन्दनने उसे 
गोदमें लेकर अपनी प्यारी रानी मालावतीको 
प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। मालावतीके हर्षकी सीमा 
'न रहो। चह उस बालिकाको अपना स्तन 
लाकर पालने लगी। उसके आलप्राशन और 
नलर दिल शुभ बले जय राजा सतो 
बीच बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई न| 
इस कन्याका नाम कलावती रखो।' यह सुनकर 
जाने बही नाम रख दिया। उन्होने ब्राह्मणों 
चकों और बन्दीजनोंको प्रचुर धन दान किया। 
सबको भोजन कराया और बढ़ा भारी उत्सव 
टाल सत उस सरती क्यो ज 
प्रवेश किया! सोलह वर्षकी अवस्थामें वह 
अत्यन्त सुद दिखायी देने लगी वह राजकन्या 
सुतियोके घनको भौ मोह लेगेमें समर्थ थी। 
मनोहर चाके समान उसकी अङ्गकाति थी 
तथा मुख शरत्कालके पूर्णचककको भाँति परम 
मनोहर था। एक दिन गजराजकी-सी मन्दगतिसे 
चलतेबालो राजकुमार राजमार्गे कहीँ जा रही 
थी। नन्दजीने उसे मार्गमें देखा। देखकर बे 
बडे प्रस्न हुए। उन्होंने उस मार्गसे आने- 








्जधाममें प्रतिदिन बढ़ने लगे। 'धौरे-धोरे वे जानेवाले लोगोंसे आदरपूर्वक पूछा-'यह 
ब्रजके अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगो | किसको कन्या जा रही थी ।' लोगोंने बताया-'यह 
माना गया है। उनका चित्त सदा श्रोहरिके महाराज भनन्दनकी कन्या है। इसका नाम 
चरणारकिन्दोंके चिन्तनमें हो लगा रहता था। वे कलावती है। यह धन्या बाला लक्ष्मीजीके अंशसे 
उदार, रूपवान्‌, गुणवन्‌ और श्रेष्ठ युद्धावाले थे। राजमन्दिर प्रकट हुई है और कौतुकवश 

कलावती कान्यकुब्ज देशमें उत्पन्न हुई वह खेलनेके लिये अपनी सहेलीके घर जा रही है। 








त्रजराज! आप ब्रजको पधारिये।' ऐसा उत्तर देकर 
लोग चले गये। नन्दके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। 
चे राजभवनको गये। रथसे उतरकर उन्होंने 
तत्काल ही राजसभामे प्रवेश किया। राजा उठकर 
खड़े हो गये। उन्होंने नन्दरायजीसे बातचीत की 
और उन्हें बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन दिया। 
उन दोनॉमे परस्पर बहुत प्रेमालाप हुआ। 
फिर नन्दने विनीत होकर राजासे सम्बन्धको 
बात चलावी। 

जन्दजीने कहा--राजेन्द्! सुनिये। मैं एक | 
शुभ एवं विशेष बात कह रहा हूँ। आप इस 
समय अपनी कन्याका सम्बन्ध एक विशिष्ट 
पुरुषके साथ स्थापित कौजिये। ब्रजमें सुरभातुके 
पुत्र श्रोमान्‌ वृषभानु निवास करते हैं, जो ब्रजके 
राजा हैं। वे भगवान्‌ नारायणके अंशसे उत्पन्न 
हुए हैं और उत्तम गुणोकि भण्डार, सुन्दर, 
सुविद्ान, सुस्थिर यौवनसे युक्त, योगी, पूर्वजन्मकी 
बालको स्मरण करनेवाले और नवयुवक हैं 
आपकी कन्या भी यज्ञकुण्डसे उत्पन्न हुई है; अत: | 
अयोनिजा है। त्रिभुबनमोहिनी कन्या कलावती 
भगवती कमलाकी अंश है और स्वभावतः शान्त 


जान पड़ती है। वृषभानु आपको पुत्रीके योग्य दूर 


हैं तथा आपकी पुत्री भी उके योग्य है। 

मुने! राजसभामें ऐसा कहकर नन्दजी चुप 
हो गये। तब नृपश्रेष्ठ भनन्दनने विनयसे नग्न हो 
उन्हे इस प्रकार उत्तर दिया। 

भनन्दन बोले--ब्रजेश्वर! सम्बन्ध तो विधाताके 
चशकी बात है। वह मेरे द्वारा साध्य कहाँ है। 
ब्रह्माजी ही सम्बन्ध करनेवाले हैं। मैं तो केवल 
जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या कन्या है 
तथा कौन किसका साधन-सम्फा पति है? इसे 
विधाताके सिवा और कौन जानता है? कर्मोके | 
अनुरूप फल देनेवाले विधाता हो सबके कारण 
हैं। किया हुआ कर्म कभी विष्फल नहीं होता, 


गया है। अन्यथा असमर्थ पुरुषके उद्यमको भाँति 
सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाताने 
मी पुत्रीको ही यृषभानुकी पल्ली होनेकी बात 
(लिखो है तो वह पहलेसे हौ उनकी पली है। 
में फिर कौन हूँ, जो उसमें बाधा डाल सकूँ 
तथा दूसरा भी कौन उस सम्बन्धका निवारण 
कर सकता है? 

नारद! यों कहकर राजेनद्र भनन्दनने विनयसे 
शिर झुकाकर नन्दरायजीको आदरपूर्वक मिष्टा 
भोजन कराया। तत्पक्षात्‌ राजाकी अनुमति ले 
गजराज व्रजको लौट गये। जाकर उन्होंने 
सुरभावुको सभामें सब बातें बतायों। सुरभानुने 
शी यलपूरवक ननद और गर्गजीके सहयोगसे सादर 
इस सम्बन्धको जोडा! विवाहकालमें महाराज 
भनन्दनने गजरल, अश्वरल, अन्यान्य रल तथा 
सभियोके आभूषण आदि बहुत दहेज दिये। 
वृषभानु कलावतीको पाकर बड़ी प्रस्ताके साथ 
निर्जन एवं रमणीय स्थानमें उसके साथ विहार 
करने लगे। कलावती एक पलका भी विरह 
होनेपर स्वामौके बिना व्याकुल हो उठती थी 
और वृषभानु भी एक क्षणके लिये भी कलावतीके 
होनेपर उसके बिना विकल हो जाते थे। 
| बह राजकन्या पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली 
देवी थी। मायासे मनुष्यरूप प्रकट हुई थी। 
चृषभानु भी श्रीहरिके अंश और जातिस्मर थे 
तथा कलावतीको पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन 
दोनॉका प्रेम प्रतिदिन नया-नया होकर बढने 
लगा। लौलावश पूर्वकालमें सुदामाके शाप और 
कृष्णको आज्ञासे श्रीकृष्णप्राणाधिका सती 
राधिका उन दोनोंकी अयोनिजा पुत्री हुईं। उसके 
दर्शनमात्रे वे दोनों दम्पति भवबन्धनसे मुक्त हो 
'गये। नारद! इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब 
जिसका प्रकरण चल रहा है, वह प्रसङ्ग सुनो। 
डक इतिहास पापरूपी ईंधनको जलानेके लिये 





उसका फल मिलकर ही रहेगा--ऐसा रतिं सुना 


प्रज्जलित अग्निकी शिखाके समान है। 








'शिल्पिशिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानुके आश्रमपर 


| हौ सुन्दर दिखायो देता था। उसमें बाहरसे दो 


जाकर वहाँसे अपने सेवकगणोंके साथ दूसरे | और भीतरसे सात दरवाजे थे। दरवाजे मणिसारनिर्मित 


स्थानपर गये। वे तत्व थे। उन्होंने मन-हो-मन 
एक कोस लंबे-चौड़े एक मनोहर स्थानका 
विचार करके वहाँ महात्मा नन्दके लिये आश्रम 
बनाना आरम्भ किया। चुद्धिसे अनुमान करके 
उनके लिये सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह 
श्रेष्ठ भवन चार गहरी खाइयोंसे घिरा हुआ था, 
शुके लिये उन्हे लॉघना बहुत कठिन था। उन 
चारों खाइयॉमे प्रस्त जुड़े हुए थे। उन खाइयो 
दोनों तटॉपर फूलॉके उदयन थे, जिनके कारण वे 
पुष्पोंसे सजी हुई-सो जान पड़ती थीं और सुन्दर 
एवं मनोहर चम्पाके वृक्ष तटॉपर खिले हुए थे। 
उं छूकर बहनेवाली सुगस्थित बायु उन परिखाओको 
सब ओरसे सुवासित कर रही थी। तटवती आम, 
सुपारी, कटहल, नारियल, अनार, श्रीफल (बेल), 
भङ्ग (इलायची), नौबू, नारंगी, ऊँचे आप्रातक 
(आमडा), जामुन, केले, केवडे और कदम्बसमूह 
आदि फूले-फले वृक्षोंसे उन खाइयॉंको सब 
ओरसे शोभा हो रही थी। वे सारी परिखाएँ सदा 
वृक्षॉसे ढकी होनेके कारण जल-क्रौड़ाके योग्य 


थीं। अतएव सबको प्रिय थीं। परिखाओंके एकान्त के 


स्थानमें जानेके लिये विश्वकर्माने उत्तम मार्ग 
बनाया, जो स्वजनोंके लिये सुगम और शुवे 
लिये दुर्गम था। थोडे-थोडे जलसे ढके हुए 
मणिमय समभ संकेतसे उस मार्गपर खम्भॉकी 
सोमा बनायी गयी थी। वह मार्ग न तो अधिक 
संकौर्ण था और न अधिक विस्तृत ही था। 
परिखाके ऊपर भागमें देवशिल्पीने मनोहर परकोटा 
बनाया था, जिसकी ऊँचाई बहुत अधिक थी। वह 
सौ धनुषके बराबर ऊँचा था। उसमें लगा हुआ 
एक-एक पत्थर पचीस-पचीस हाथ लंबा था। 


'किवाड़ेसे बंद रहते ये। वह नन्दभवन इद्रनीलमणिके 
चित्रित कलशोद्वारा विशेष शोभा पा रहा था। 
| मणिखाररचित कपाट भी उसकी शोभा बढ़ा रहे 
दे। स्वर्णसारनिर्मित कलशोसे उसका शिखरभाग 
बहुत हो उद्दोत्त जान पड़ता था। नन्दभवनका 
निर्माण करके विश्वकर्मा नगरमे घूमने लगे। 
उन्होंने नाना प्रकारके मनोहर राजमार्ग बनाये। 
रक्तभानुमणिकी बनी हुई वेदियों तथा सुन्दर 
पतसे वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर-पार 
दोनों ओरसे बाँधकर पक्का बनाया गया था, 
जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्गके दोनों 
ओर मणिमय मण्डप बने हुए थे, जो वैश्यॉके 
वाणिज्य-व्यवसायके उपयोगमें आने योग्य थे। वे 
मण्डप दायें-बायें सब ओरसे प्रकाशित हो उन 
राजमागोको भी प्रकाश पहुँचाते थे। 





दतत वृन्दावनमें जाकर विश्वकर्मा सुन्दर, 
गोलाकार और मणिमय पर्कोटेसे युक्त ासमण्डलका 





सिन्दूरी रंगकी मणियोंसे निर्मित वह प्राकार बड़ा | 


| निर्माण किया, जो सब ओरसे एक-एक योजन 









विस्तृत था। उसमें स्थान-स्थानपर मणिमय 
बेदिका् बनी हुई थीं। मणिसाररचित नौ करोड़ 
मण्डप उस रासमण्डलकी शोभा बढ़ाते थे। वे 
शङ्गे योग्य, वत्से सुसज्जित और शब्बाओंसे 
सम्पन्न थे। नाना जातिके फूलॉकी सुगन्ध लेकर 
बहती हुई वायु उन मध्डपॉको सुवासित करती 
थी। उनमें रमय प्रदीप जलते थे। सुवर्णमय 
कलश उनकी उज्वलता बढ़ा रहे थे। पुष्पोसे 
भरे हुए उद्यान तथा सरोवरॉसे सुशोभित 
रासस्थलका निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे 
स्थानको गये । वे उस रमणीय वृन्दावनको देखकर 
बहुत संतुष्ट हुए। चनके भीतर जगह-जगह 
एकान्त स्थानमें मन-बुद्धिसे विचार और निक्ष 
करके उन्होंने वहाँ तौस रमणीय एवं विलक्षण 
चोका निर्माण किया। चे केवल श्रीराधा- 
माधवकी ही क्रौड़ाके लिये बनाये गये थे। 
तदनन्तर मधुवनके निकट अत्यन्त मनोहर 
निर्जन स्थानमें वटवृश्षके मूलभागके निकट सरोवरके 
पश्चिम किनारे केतकौवनके योच और चम्पके 
उद्चानके पूर्व विश्वके राधा-माधवकी क्रोडाके | 
लिये पुनः एक रक्रमय मण्डपका निर्माण किया, 
जो चार बेदिकाओसे भिरा हुआ और अत्यन्त 
सुन्दर था। रतसाररचित सौ तूलिकाएँ उसको 
शोभा बढ़ाती थीं। अमूल्य रोडा निर्मित तथा 
जाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित नौ जोड़े कपटो 
और नौ मनोहर द्वारोंसे उस रत्नमण्डपकी बड़ी 
शोभा हो रही थी। उस मण्डपको दौवारोंके दोनों 
अगलमें और ऊपर भी श्रेष्ठ रा रचित कृत्रिम 
चित्रमय कलश उसको श्रीवृद्धि कर रहे थे। उन 
कलशॉकी तीन कोटियाँ थीं। उक्त स्त्रमण्डपमे 
महामूल्यवान्‌ श्रेष्ठ मणिरलोंद्वार निर्धित नौ सोपान 
शोभा दे रहे थे। उत्तम रजक सारभागसे बने हुए 
कलशोसे मण्डपका शिखर-भाग जगमगा रहा 
था। पताका, तोरण तथा श्वेत चामर उस भवनको 


| शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब ओर अमूल्य र्रमय 
|दर्षण लगे थे, जिनके कारण सबको अपने 
| साघनेको ओरसे हो वह मण्डप दीपिमन्‌ दिखायी 
देता था। वह सौ धनुष ऊपरतक अग्रि-शिखाके 
समान प्रकाशपुज्ञ फैला रहा था। उसका विस्तार 
| सौ हाथका था। वह र्रमण्डप गोलाकार बना था। 
(उसके भीतर रत्ननिर्भित शब्याएँ बिछो थीं, जिनसे 
[उस उत्तम भवनके भीतरी भागको बड़ी शोभा हो 
रहो थी। उक्त शब्याऑपर अग्रिशुद्ध दिव्य वस्त्र 
| छे थे। मालाऑके समूहसे सुसज्जित होकर वे 
विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजातके फूलॉकी 
| मालाओंके बने हुए तकिये उनपर यथास्थान रखे 
गये थे। चनदन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे वह 
सारा भवन सुवासित हो रहा था। उसमें मालती 
और चब्पाके फूलॉको मालाएँ रखी थीं। नूतन 
| शङ्गारे योग्य तथा पारस्परिक प्रेमकी वृद्धि 
करनेवाले कपूरयुक्त ताम्यूलके बड़ उत्तम रत्रमय 
प्रमे सजाकर रखे गये थे। उस भवनमें र्नॉकी 
बनी हुई बहुत-सो चौकियाँ थीं, जिनमें हीरे जड़े 
थे और मोतियोंकी झालरें लटक रही थीं। 
र्सारजटित कितने हौ घट यथास्थान रखे हुए 
थे। समय चित्रॉसे चित्रित अनेक रलसिंहासन 
| उस मण्डपकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें जड़ी हुई 
चदान माणियाँ पिघलकर जलकी बूँद उस 
भवनको सौंच रही थीं। शीतल एवं सुवासित जल 
तथा भोग्य वस्तुऑँसे युक्त उस रमणीय मिलन- 
मन्दिर (रमण्डप)-का निर्माण करके विश्वकर्मा 
फिर नगरणें गये। 

जिनके लिये जो भवन बने थे, उनपर उनके 
| जाम उन्होंने प्रसमतापूर्वक लिखे। इस कार्यमें 
| उनके शिष्य तथा यक्षणण उनकी सहायता करते 
थे। मुने! निदाके स्वामी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उस 
समय निद्ाके वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके 
विश्वकर्मा अपने घरको चले गये। परमेश्वर श्रीकृष्णकी 









इच्छासे हो भूतलपर ऐसा आश्चर्यमव नगर निर्मित. उनकी कन्याका नाम वृन्दा था, जो लक्ष्मीकी 
हुआ। इस प्रकार मने श्रोहरिका सारा मङ्गलमय | अंश थी। उसने योगशास्त्रे निपुण होनेके कारण 
चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। किसीको अपना पुरुष नहीं बनाया | दुर्वासाने उसे 
अब तुम और कया सुनना चाहते हो? परम दुर्लभ श्रोहरिका मन्त्र दिया। बह घर 
जारदजीने पूछा--भगवन्‌! भारतवर्षमें इस | छोड़कर तपस्थाके लिये वनमें चली गयी। उसने 
काननका नाम “दृन्दावन' क्यों हुआ? इसको | साठ हजार वर्षोंतक निर्जन वनमें तपस्या की। 
स्यति अथवा संजा कया है? आप उत्तम तततवज| तब उसके सामने भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं, अतः इस तत्वको बताइये। प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्मुखसे कहा-' देवि! तुम 
'सूतजी कहते हैं--नारदजौका प्रश्न सुनकर | कोई वर माँगो।' वह सुन्दर विग्रहवाले शानतस्वरूप 
जारायण ऋषिने सानन्द हसकर सारा ही पुरातन | राधिका-कान्तको देखकर सहसा बोल उठौ-'तुम 
तत्त्व कहना आरम्भ किया। मेरे पति हो जाओ।' उन्होंने 'तथास्तु' कहकर 
भगवान्‌ नारायण योले--नारद! पहले उसको प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश 
सत्ययुगकी बात है। राजा केदार सातो द्वप | श्रोकृष्णके साथ गोलोकमें गयी और वहाँ राधाके 
अधिपति थे। ब्रह्मन्‌! वे सदा सत्य धर्मे तत्पर | समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई! वृन्दाने 
रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र-पौजवर्गके | जहाँ तप किया था, उस स्थानका नाम 'बृन्दावन' 
साथ सानन्द जीवन बिताते थे। उन धार्मिक हुआ। अथवा वृन्दाने जहाँ क्रोड़ा की थी, 
जरेशने समस्त प्रजाऑका पुत्रोंकी भौति पालन | इसलिये वह स्थान *वृन्दावन' कहलाया। 
किया। सौ यका अनुष्ठान करके भी राजा| वत्स! अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास 
केदारने इकपद पानेकी इच्छा नहीं की। ये नाना सुनो-जिससे इस काननका नाम 'वृन्दावन' 
प्रकारके पुण्यकर्म करके भी स्वयं उनका फल पड़ा। वह प्रसङ्ग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान दो। 
जहाँ चाहते थे। उनका सादा नित्यनैमित्तिक कर्म राजा कुशध्यजके दो कन्याएँ थां। दोनों हो 
श्रीकृष्णकी प्रौतिके लिये ही होता था। केदारके | धर्मशास्त्रके ज्ञानमें निपुण थीं। उनके नाम 
समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ है| थे-तुलसो और वेदवती। संसार चलानेका जो 
और न पुन: होगा ही । उन्होंने अपनी भुवनमोहिनी | का है, उससे उन दोनों बहिनोंको वैराग्य था। 
पत्नी तथा राज्यकी रक्षका भार पुत्रॉपर रखकर | उनमेंसे चेदवतीने तपस्या करके परम पुरुष 
जैगीषव्य मुनिके उपदेशसे तपस्याके लिये वनको ' नारायणको प्राप्त किया। वह जनककन्या सौताके 
प्रस्थान किया। वे श्रीहरिके अनन्य भक्त थे और नामे सर्वत्र विख्यात है। तुलसौन तपस्या करके 
तिसन उन्हींका चिन्तन करते थे। मुने! भगवानका | श्रोहरिको पतिरूपयें परास करनेकी इच्छा की, 
सुचक राजाकी रक्षाके लिये सदा उके | किंत दवय दुर्वाशाके शापसे उसने इको 
पास रहता था। वे मुनिश्रेष्ठ नरेश चिरकालतक । प्रास किया। फिर परम मनोहर कमलाकान्त 
तपस्या करके अन्तमें गोलोकको चले गये। उनके | भगवान्‌ नारायण उसे प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त 
जामे केदारतीर्थ प्रसिद्ध ुआ। अवश्य ही आज |हुए। भगवान्‌ श्रोहरिके शापसे देवेश्वरी तुलसी 
भी वहाँ मरे हुए प्राणीको तत्काल मुक्तिलाभ वृक्षरूपमें प्रकट हुई और तुलसीके शापसे श्रीहरि 
होता है। शालग्रामशिला हो गयें। उस शिलाके वक्षः- 








- सित बहववर्तपुसण + 
स्थलपर उस अवस्थामें भी सुन्दरी तुलसी निल्तर | वृन्दावनविनोदिनी, चन्द्रावली, चन्द्रकान्ता और 
स्थित रहने लगी। मने! तुलसौका सारा चरित्र | शरच्कद्प्रधानना-ये सारभूत सोलह नाम उन 
तुमसे विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है, तथापि | सहस नामोके ही अन्तर्गत हैं। राधा शब्दम 'धा' 
यहाँ सङ्गवश पुनः उसकी कुछ चर्चा कौ गयो।| का अर्थ है संसिद्धि (निर्वाण) तथा 'रा' 
तपोधन! उस तुलसीको तपस्याका एक यह भी |दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण (मोक्ष) प्रदान 
स्थान है; इसलिये इसे मनोषी पुरुष *वृन्दाबन' | करलेवालो हैं; वे “राधा' कही गयी हँ ।रासेश्वरको 
कहते हैं। (तुलसी और वृन्दा समानार्थक शब्द | ये पत्नी हैं; इसलिये इनका नाम 'रेश्वरी' है। 
है) अथवा मै तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा | उनका रासमण्डलमें निवास है; इससे वे 'रासवासिनी' 
हूँ, जिससे भारतवर्षका यह पुण्यक्षेत्र वृन्दावनके कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियोंकी परमेश्वरी 
जामसे प्रसिद्ध हुआ। राधाके सोलह नामॉमें एक | हैं; अतः पुरातन संत-महात्मा उन्हें 'रसिकेश्वरी' 
वृन्दा नाम भी है, जो श्रुतिमें सुना गया है। उन कहते हैं। परमात्मा श्रीकृष्णके लिये वे प्राणोंसे 
बन्दा नामधारिणी राधाका यह रमणीय क्रीडा- | भी अधिक प्रियतमा हैं; अतः साक्षात्‌ श्रीकृष्णने 
बन है; इसलिये इसे 'वृन्दावन' कहा गया है। हौ उन्हें 'कृष्णप्राणाधिका' नाम दिया है। वे 
पूर्वकालमें श्रीकृष्णने श्रीराधाकी प्रीतिके लिये कृष्णको अत्यन्त प्रिया कान्ता हैं अथवा 
गोलोकमें वृन्दावनका निर्माण किया था। फिर श्रीकृष्ण हौ सदा उन्हे प्रिय हैं; इसलिये समस्त 
भूतलपर उनकी क्रौडाके लिये प्रकट हुआ | देवति उसे 'कृष्णप्रिया' कहा है ।वे श्ीकृष्णल्पको 
चह वन उस प्राचीन नामसे हो 'वृन्दावन' लौलापूर्वक निकट लानेमें समर्थ हैं तथा सभी 
कहलाने लगा। अमं श्रीकृष्णके सदृश हैं; अत: 'कृष्णस्वरूपिणी' 

जारदजीने पूछा--जगदुरो! श्रोराधिकाके कही गयौ हैं। परम सती श्रौराधा श्रौकृष्णके आधे 
सोलह नाम कौन-कौन-से हैं? मुझ शिष्यसे उन्हे वामा्भागसे प्रकट हुई हैं; अतः श्रीकृष्णने स्वयं 
बताइये; उन्हें सुननेके लिये मेरे मनमें उत्कष्ठा हो उन्हें *कृष्णवामाझसम्भूता' कहा है। सती 
है। मैंने सामवेदमें वर्णित श्रौराधाके सहस नम | ररा स्वयं परमानन्दकी मूर्तिमती राशि हैं; अतः 
सुने हैं; तथापि इस समय आपके मुखसे उनके | श्रुतियोने उन्हें परमानन्दरूपिणी" की संज्ञा दी है। 
सोलह नामको सुनना चाहता हूँ। विभो! वे 'कृष्‌' शब्द मोक्षका वाचक है, 'ण' उत्कृष्टताका 
सोलह नाम उन सहस्र नामोंके ही अन्तर्गत हैं बोधक है और 'आकार' दाताके अर्थमें आता है। 
या उनसे भिन्न हैं? अहो! उत्र भक्तवाज्छित वे उत्कृष्ट मोक्षको दात्री हैं; इसलिये “कृष्णा' 
पुण्यस्वरूप नामॉका मुझसे वर्णन कौजिये। साथ कहां गयी हैं। वृन्दावन उन्हंका है; इसलिये वे 
ही उन सबकी व्युत्पत्ति भी बताइये। जगतूके | "वृन्दावनी' कही गयी हैं। अथवा वृन्दावनकी 
आदिकारण! जगन्माता श्रीराधाके उन सर्वदर्लभ | आधिदेवी होनेके कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ 
पावन नामोंको मैं सुनना चाहता हूँ। है। सखियोके समुदायको “दृन्द' कहते हैं और 

औनारायणने कहा--राथा, रासेशर, |“ अकार” सत्ताका वाचक है। उनके समूह-की- 
रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृषणप्राणाधिका, | समूह सखिया हैं; इसलिये वे “वृन्दा' कही गयी 
कृष्णप्रिया, कृष्णस्वरूपिणी, कृण्णवामाङ्गसम्भता, | है । उन्हें सदा वृन्दावनमें विनोद प्रास होता है; 
परमानन्दरूपिणी, कृष्णा, बुन्दावनी, वृन्दा, | अतः वेद उनको “दृन्दावनविनोदिनी' कहते हैं। 





















थे सदा मुखचन तथा नखचन््रकी अवलो|पुण्वमव स्तोत्र है, जिसे मैंने तुमको दिया। 
(पंक्ति)-से युक्त हैं; इस कारण कष्णे उन्हें महामुने! जो वैष्णव न हो तथा वैष्णवॉका निन्दक 
*चन््ावली' नाम दिया है। उनकी काति दिन- | हो, उसे इसका उपदेश नहीँ देना चाहिये। जो 
रात सदा ही चाके तुल्य बनी रहती है; अत: | मनुष्य जीवनभर तीनो संध्याओंके समय इस 
औहरि हर्षोलासके कारण उन्हें “चल्द्रकानता' स्तोत्रका पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा- 
कहते हैं। उनके मुखपर दिन-रात शरत्कालके माधवके चरणकमलॉमें भक्ति होती है। अन्मे 
चन्द्रमाकी-सो प्रभा फैली रहती है; इसलिये | वह उन दोनोंका दास्यभाव प्राप्त कर लेता है 
मुनिमण्डलीने उन्हे “शरच्वद्रप्रभानना' कहा है।| और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धिको 
यह अर्थ और व्याख्याऑसहित पोडश- पाकर सदा उन प्रिया-प्रियतमके साथ विचरता 
नामावली कही गयी; जिसे नारायणने अपने है। नियमपूर्वक किये गये सम्पूर्ण व्रत, दान और 
जाभिकमलपर विराजमान बको दिया था। फिर | उपवाससे, चारों वेदोंके अर्थसहित पाठसे, समस्त 
ब्ह्मजीने पूर्वकालमें मेरे पिता धर्मदेवको इन डों और तोर्थोके विधिबोधित अनुष्ठान तथा 
जामावलीका उपदेश दिया और श्रीधरमदेवने सेवनसे, सम्पूर्ण भूमिको सात बार कौ गयी 
महातीर्थ पुष्करमें सूर्य-ग्रहणके पुण्य पर्वपर परिक्रमासे, शरणागतकी रक्षासे, अज्ञानौको ज्ञान 
देवसभाके बीच मुझे कृपापूर्वक इन सोलह | देनेसे तथा देवताओं और वैष्णबोंका दर्शन करनेसे 
जामोंका उपदेश दिया था। श्रीराधाके प्रभाबकी | भी जो फल प्राप्त होता है, वह इस स्तोत्रपाठकी 
अस्तावना होनेपर बड़े प्रस्नचितसे उन्होंने इन  सोलहवी कलाके भी बराबर नही है। इस स्तोत्रके 
जामोंकी व्याख्या कौ थी। मुने! यह राधाका परम प्रभावसे मनुष्य जौवन्युक्त हो जाता है*। 


“राथा रासेशरी. रासबासिनी रसिके । कृष्णप्राणाधिका ` कृष्णप्रिया. कृष्णस्वरूपिणी॥ 
कृष्णवामाज़सम्भूता पर्मात्दरूपपिणी । कृष्णा मृत्तौ पृन्दा वृन्दावनविनोदिनी ॥ 
चद्ावली चनकाल  शरस्यतदप्भानना । शामानयेतानि साराणि तेपामध्यनाराणि च॥ 
रातये च संसिद्धी राकारे दातवाचक: । सवयं तिर्वाणदाजी या सा राधा परिकोर्तिता॥ 
रमेशस्य प्यं तेन रासेक्षती. स्मृता । रासे च दासो यस्याक्ष तेन सा रासवासिनौ॥ 
सवासां रसिकानां च देवीनामीक्षती परा । प्रवदन्ति पुरा सततस्तेन तां रसिकेश्वरीमू॥ 
आणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्म: । कृष्णप्राणाथिका सा च कृष्णेन परिकौहिता॥ 
कृष्णस्थातिप्रिया काता कृष्णों वास्या: प्रिय: सदा । सर्वगा तेन कृष्णप्रिया स्मृता॥ 

संनिधात या शका चावलीलपा । सवारी: कृष्णसदृशौ तेन कृष्णस्वरपिणो॥ 
वागन कृष्णस्य या सम्भूता परा सली। कृष्णवामाज़सम्भूता तेन कृष्णेन कर्हिता ॥ 
परमाननदशिक्षी स्वर्यं मूर्तिमती सती। शुभिः कौहिता तेन परयानन्दसवपिणी ॥ 
कृषिमाार्थवचनो ण एवोत्कष्टवाचकः। आकाते दातृब्तनस्तेन कृष्णा प्रकौर्तिता ॥ 
अस्ति वृदां यसयासतेन वृन्दावनी स्मृता ।वृदवनस्याधिदेवी तेन दाथ प्रकौर्तिता ॥ 
स्कः सखीनां वृन्दः . स्थादकारोःप्यस्तिवाचक: । सिवृन्ोऽसति यस्याक्ष सा यनया परिकॉर्तिता॥ 
वृन्दावने विनोदक्ष सोऽस्या हास्ति च तत्र वै । चेरा चदनि तां तेन वुन्दाबनविनोदिनीम्‌ 
नखचदावलौवकान्ोऽस्ति यत्र संततम्‌ । तेन चल्रावली सा च कृष्णेन परिकीतिता ॥ 
कान्तिरस्ति चतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । मुनिता किता तेन शा्वरभान॥ 
हद 'जेडशनामोकमर्थव्याख्यानसंबुतम्‌ । खतादचेत.. यहत..्ह्मणे. नाभिषूजे॥ 
र्मणा च पुरा दर्त धर्माय जनकाय ये। ध्येन कूपया दतत महामाहित्यपर्षीणि॥ 











“सिल 











जारदजीने कहा--प्रभो! यह सर्वदुर्लभ| 
परम आश्यमय स्तोत्र मुझे परात हुआ। देवी 
श्रीराधाका *संसारविजय' नामक कवच भी 
उपलब्ध हुआ। सुयउने जिसका प्रयोग किया 
था, बह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको विचित्र कथा सुनकर | 
आपके चरणकमलोके प्रसादसे मैंने बहुत | 
कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्यको 
सुनना चाहता हूँ, उसका वर्णन कौजिये। मुने! 
वृन्दावनमें प्रातःकाल उस अद्भुत नगएको 
देखकर गोपॉने बया कहा? 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद! जब 
बहा रात बीत गयी, विश्वकर्मा चले गये और 
अरुणोदयको बेला आयो, तब सब लोग जाग 
उठे। उठते ही सबसे विलक्षण उस नगरको देख 
ब्रजवासी आपसमें कहने लगे-'यह कया आश्चर्य 
है? यह क्या आश्चर्य है?" किह गोपोंने कुछ 
अन्य गोपोंसे पूछा-'यह कैसे सम्भव हुआ?) 
ज जाने भूतलपर किस रूपसे कौन प्रकट हो 
सकता है?' परंतु नन्द्रायजी गर्गके वाक्योंका' 
स्मरण करके मन-ही-मन सब कुछ जान गये।| 
उन्होंने भौतर-हो-भौतर विचार किया-*वह | 











'हिरोभूत होता रहता है, उनके लिये क्या और 
| कैसे असाध्य है? अहो! जिनके रोमकूपोंमें ही 
सारे ब्रह्माण्ड स्थित हैं, उन परमेश्वर महाविष्णु 
हरिके लिये कया असाध्य हो सकता है? ब्रह्म, 
शेषनाग, शिव और धर्म जिनके चरणारविन्दोंका 
दर्शन करते रहते हैं, उन माया-मानव-रूपधारी 
परमेश्वर के लिये कौन-सा ऐसा कार्य है, जो 
असाध्य हो ?' नन्दजीने उस नगरमे घूम-घूमकर, 
एक-एक घरको देख-देखकर और वहाँ लिखे 
हुए नामॉको पढ़कर सबके लिये घरका वितरण 
'किया। नन्द और वृषभानुने शुभ मुहूर्त देखकर 
अवेशकालिक मङ्घलकृत्यका सम्पादन करके 
अपने सेवकगणोके साथ अपने-अपने आश्रममें 
प्रवेश किया। वृन्दावनमें रहकर उन सबके मुख 
और नेत्र प्रसप्तासे खिल उडे । उन सब गोॉने 
बहे आनन्दके साथ अपने-अपने उत्तम आश्रमम 
पदार्पण किया। अपने-अपने मनोहर स्थानपर 
सब गोपॉको बड़ा आनन्द मिला । वहाँके यालक 
और बालिकाएँ पूर्वक खेलने-कूदने लगीं। 
कृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश गोपशिशुऑके 
साथ वहां प्रत्येक मनोहर स्थानपर बालोचित 
क्रौड़ा करने लगे। नारद! इस प्रकार मैंने नगर- 


समस्त चराचर जगत्‌ श्रोहरिकी इच्छसे हो उत्पन्न निर्माणका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। बनमें 

हुआ है। जिनके भूभज्ञकी लौलामाजसे ब्रह्मासे गोपबालाऑके लिये जो रसमण्डल बना था, उसकी 

लेकर तृणपर्यनत सारा जगत्‌ आवि्भूत और | भी बात बतायी। (अध्याय १७) 
क पोली 





पुष्करे च महती पुष्याहे देवसंसदि॥ 
सुरेन चेतसा । इद सतोत्रं महापुण्यं तुयं दतं मया मुते॥ 


तिदकायवषणवाय ज दातव्यं महामुने । याव्ीवमिदं स्तो जिसन्ध्य॑ यः पढेन्नए॥ 
राधामाधवयोः अकिभंवेदिह । अनते सभेतयो्ास्यं शक्ष्सह्रो भवेत्‌॥ 
अधिमादिकसिडिं च संगरा्य  तित्यचित्रहम्‌ । ब्रतदागोपवासै सर्र्ियमपूर्वकैः 






चतुणां संव वेदानां पाठः सर्वायसैः सर्वेषां सत्यानं 
प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्मया एव स्था । ज्ञानदानतः 
देवाना वैष्णवाना च दर्शनेनापि पत्‌ फलम्‌ । तदेव स्तोजपाठल्य कलां नाईँति ोडशौम्‌ ७ 


स्तोत्रस्यास्या प्रभावेण  जोबऱ्युक्तो भवेश्नरः! (१७॥ २२०--२४६) 








श्रीबनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्रियोंका ग्वालबालॉसहित श्रीकृष्णको 
भोजन देना तथा उनकी कृपासे गोलोकधामको जाना, श्रीकृष्णकी मायासे 
निर्मित उनकी छायामयी स्त्रियोंका ब्राह्मणोंके घरोंमें जाना तथा 
विप्रपत्रियोंके पूर्वजन्मका परिचय 


चारदजी बोले --मुनिब्ेष्! ज्ञानसिन्थो! मै. 
आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्रकृष्ण- 
लौलामृतका पान कराइवे। 

भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा--एक दिन 
बलरामसहित श्रीकृष्ण गवालबालॉको साथ ले 
श्रीभधुवनमें गये, जहाँ यमुनाके किनारे कमल 
खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहसा 
गौऑके साथ वहाँ विचरने और खेलने लगे। 
खेलते-खेलते वे थक गये और उन्हे भूख-प्यास 
सताने लगी। तब सब गोपशिशु बड़ी प्रस्रताके 
साथ श्रीकृष्णके पास आये और बोले-' कन्हैया! 
हमें बड़ी भूख लगी है। हम सेवकोंको आज्ञा 
दो, क्या करें?' ग्वालबालॉकौ आत सुनकर 
प्रसश्रमुख और नेत्रवाले दयानिधान श्रोहरिने उनसे 
यह हितकर तथा सच्ची बात कहीं। 

श्रीकृष्ण बोले--बालको ! जहाँ ब्राह्मणोंका 
सुखदायक यज्ञस्‍्थान है, वहाँ जाओ। जाकर उन 
ततप बराह्मणस श्र ही भोजनके लिये अन्न 
माँगी। वे सभी आङ्गिरस गोजवाले ब्राह्मण हैं 
और श्रीवनके निकट अपने आश्रमे यज्ञ करते 
है। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियॉका विशेष ज्ञान 
प्राप्त किया है। वे सब निःस्पृह वैष्णव हैं और 
मोक्षकी कामनासे मेरा हौ यजन कर रहे हैं। 
परंतु मायासे आच्छादित होनेके कारण उन्हें इस 
बातका पता नहीं है कि योगमायासे मनुष्यरूप 
धारण करके प्रकट हुआ मै हो उनका आराध्य 
देव हूँ। केवल यज्ञकी ओर ही उख रहनेवाले 
चे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र हो 
जाकर उनकी पत्नियोंसे माँगना; क्योंकि वे 


|बालकोंके प्रति दयासे भरी हुई हैं। 

कृष्णको बात सुनकर वे शरेष्ठ गोपबालक 
ब्रह्मणोके सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो 
गये और बोले-'विप्रवरो! हमें शौत्र भोजन 
दौजिये।' परंतु उनमे कछ ढ्विजोंने तो उनको 
जात सुनी हो नहीं और कुछ लोग सुनकर भी 
ज्यो-के-त्थों खडे रह गये। तब वे पाकशालामें 
गये, जहाँ ब्राह्मणियाँ भोजन बना रही थीं। उन 
बालकोंने ब्राह्मणपत्रियोंको सिर झुकाकर प्रणाम 
'किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतित्रता 
आ्रह्मणियोंसे बोले-'माताओ! हम सब बालक 
भूखसे पौडित हैं। हमें भोजन दो।' 

उत बालकॉंकों बात सुनकर और उनकी 
मनोहर आकृति देखकर उन सती-साध्यी ब्राहाणियोंन 
मुस्कराते हुए मुखारविन्दसे आदरपूर्वक पूछा। 

'ब्राहमणपत्रिया बोलीं -- समझदार बालको! 
हुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? और 
तुम्हारे नाम क्या हैं ? हम तुम्हे व्यजञनसहित नाना 
प्रकारका श्रेष्ट भोजन प्रदान करेंगी। 

ज्रह्मणियोंकी बात सुनकर चे सभी शिग्ध 
एवं इष्ट-पुष्ट गोपबालक प्रसतनतापूर्वक हँसते 
हुए बोले। 

बालकॉने कहा--माताओ! हमें बलराम 
और श्रोकृष्णने भेजा है। हमलोग भूखसे बहुत 
पाडत हैं। हमें भोजन दो। हम शीघ्र ही उनके 
घास लौट जायँगे। यहाँसे थोड़ी दूरपर बनके 
भीतर भाण्डोर-वटके निकट मधुवनमें बलराम 
और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके- 





मादि भूखे हैं तथा भोजन माँग रहे हैं। 









माताओ! आपको अन्न देता है या नहीं देता है, 
यह शीघ्र हमें इसी समय बता दो। 
गोपोंकी बात सुनकर ब्राहमणिया हसे खिल | 
'उठीं। उनके श्रमे आनन्दके आँसू छलक आये। 
सारे अङ्ग पुलकित हो उठे। उनके मनमें बढ़ी 
इच्छा थौ कि हमें श्रीकृष्ण-चरणोंके दर्शन हों।| 
उन्होंने सोने, चाँदी और फूलको वालियोमें| 
सन्रतपूर्वक भाँति-भौतिके व्ये युत अत्यन्त 
मनोहर आगहनीके चावलका भात, खर, स्वादिष्ट 
चीठा, दही, दूध, थी और मधु रखकर श्रीकृष्णके | 
निकट प्रस्थान किया। वे मन-हौ-मन जाना 
काके मनोरथ लेकर जानेको उत्सुक हुईं। 
आ्रह्मणपत्रियाँ धन्य और पतिव्रतपरायणा थां। 
इसौलिये उनके मनमें श्रीकृष्णदर्शनकौ उत्कष्ठा 
जाग उठी। उन्होंने वहाँ पहुँचकर बालकॉसहित 
श्रीकृष्ण और बलरामके दर्शन किये। श्रीकृष्ण 
वटके मूलभागके निकट यालकोंके बौचमें बैठे | 
थे; अतः तारोके बीच विराजमान चन्द्रमाके समान 
शोभा पा रहे थे। श्याम अङ्ग, किशोर अवस्था 


| लाल रंगके ओठ पके बिम्बफलको लित कर 
रहे थे। वे परिपक्व अनारके दानोंकी भौत सुन्दर 
दनतप्क्ति धारण किये थे। सिरपर मोरपंखका 
मुकुट शोभा दे रहा था। कानोंके मूलभागमें दो 
कदम्बके फूल उनकी शोधा बढ़ा रहे थे। वे 
परात्पर परमात्मा योगियोंके भी ध्यानमें नहीं 
आनेवाले हैं। तथापि भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये व्याकुल रहते है। ब्रह्म, शिव, धर्म, शेषनाग 
तथा बड़े-बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। 
ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मणपत्नियोंने 
भळिभावसे उन्हें प्रणाम किया और अपने जञानके 
अनुरूप उन मधुखूदनकी स्तुति की। 


और शरौरपर रेशमी पीताम्बरसे वे बड़े सुन्दर श्र 


लगते थे। मुखपर मनद मुस्कान खेल रही थी। 


शान्तसस्‍्वरूप राधाकान्त बड़े मनोहर प्रतीत होते 
थे। उनका मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाको | 








'विप्रपल्ियाँ बोलीं--भगवन्‌। आप स्व॑ 


ञ्जित कर रहा था। ये रत्रमय अलंकारोंसे हो परब्रह्म, परमधाम, निरीह, अह्भाररहित, 
विभूषित थे तथा रल्ननिर्मित दो कुण्डलॉसे उनके |निर्मुण-निराकार तथा सगुण-साकार हैं। आप ही 
गण्डस्थलकी बड़ी शोभा हो रही थी। हाथों | सबके सा, निलेंप एवं आकाररहित परमात्मा 
रत्रमय केयूर और कब्जत तथा पैरोमें रत्रनिर्मित हैं। आप हो प्रकृति-पुरुष तथा उन दोनोंके परम 
नूपुर उनके आभूषण थे। उन्होंने गलेमें आजानुलम्बिती कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहारके विषयमें 
शुभ्र राला धारण कर रखी थीं। मालतीको | नियुरू जो ब्रह्म, विष्णु और शिव--ये तीन देवता 
मालासे उनके कण्ट और वक्षपस्थल दोनों कहे गये हैं, वे भौ आपके हो सर्वबीजमय अंश 
सुशोभित थे। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और |हैं। परमेश्वर! जिनके रोमकूपमें सम्पूर्ण विश्व 
कुंकुमसे उनके श्रीअङ्ग चर्चित ये। नखों और | निवास करता है, वे महाविराट्‌ महाविष्णु हैं और 
कपोलोंका सौन्दर्य देखने ही योग्य था। सुन्दर | प्रभो! आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और 





तेजस्वी हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सबसे | उनका मस्तक झुक गया और वे भक्तिभावसे 
पेरे हैं। वेदमें आपको अनिर्वचनीय कहा गया |इस प्रकार बोलीं। 
है; फिर कौन आपकी स्तुति करनेमें समर्थ है? .. द्विजपत्रियोंने कहा-- श्रीकृष्ण! हम आपसे 
सृष्टिके सूतरपूत जो महत्त्व आदि एवं पक्ष-| वर नहो लेंगो। हमारी अभिलाषा यह है कि 
तमा हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप | आपके चरणकमलोंकी सेवा प्रात हो; अतः आप 
सम्पूर्ण शक्तियोंके बोज तथा सर्वशिस्वूपह। हमें अपना दास्वभाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ 
समस्त शक्तियोंके ईश्वर हैं, सर्वरूप हैं तथा सब | भक्ति प्रदान करें। केशव! हम प्रतिक्षण आपके 
शक्तियोंके आश्रय हैं। आप निरीह, स्वयंप्रकाश, | मुखारविन्दको देखती रहें, यही कृपा कीजिये। 
सर्वानदमय तथा सनातन हैं। अहो! आकारहीन प्रभो! अब हम पुनः घरको नहीं जावैगी। 
होते हुए भी आप सम्पूर्ण आकारोंसे युर | .. द्विजपलियोंकी यह बात सुनकर करुणानिधान 
हैं-सब आकार आपके हो हैं। आप सम्पूर्ण ्रिलोकोनाथ श्रोकृष्णने 'बहुत अच्छा' कहकर 
इनके विषयोंको जानते हैं तो भी इख्रियवान्‌| उनकी प्राथना स्वीकार कर ली। फिर ये 
नहीं हैं। जिनकी स्तुति करने तथा जिनके तत्वका | बालकोंकी मण्डलीमें बैठ गये। तदनन्तर 
निरूपण कमं सरस्वती जडवत्‌ हो जाती है; ब्राह्मणपत्रियोंने उन्हें सुधाके समान मधुर अन्न 
महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता धौ प्रदान किया। भगवानूने उस अन्नको लेकर गोप- 
जडतुल्य हो जाते हैं; पार्वती, लक्ष्मी, राधा एबं | बालकोंको भोजन कराया और स्वयं भी भोजन 
ेदजननी सावित्री भी जडताको पराह हो जातो किया। इसो समय वित्रपतरियने देखा कि 
हैं; फिर दूसरे कौन विद्वान्‌ आपकी स्तुति कर आकाशसे एक सोनेका बना हुआ श्रेष्ठ विमान 
सकते हैं? प्राणे्वरशवर! हम स्वयँ आपकी क्या, उतर रहा है। उसमें स्मय दर्पण लगे हँ । उसके 
स्तुति कर सकती हैं? देव! हमपर प्रसन्न होइये। सभी उपकरण रहोके सारतत्वसे बने हुए हैं। 
दौनबन्थो! कृपा कौजिये। जह रस्रॉके ही खम्भोंसे आबद्ध है तथा उत्तम 
यों कह सब ्रह्मणपत्रियो उनके चरणाविदं | रमय कलशॉसे वह और भी उज्वल जान पड़ता 
पडू गयों। तब श्रीकृष्णे प्रसननमुख एवं न्रे | है। उसमें श्वेत चैंवर लगे हुए हैं। अप्रिशुद्ध दिव्य 
उन सबको अभयदान दिया। बस्तर उसकी शोधा बढ़ाते हैं। उस विमानको 
जो पूजाकालमें विप्रपत्रियोंद्रारा किये गये पारिजातके फूलॉंकी मालाओके जालसे सजाया 
इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह ब्राह्मणपत्रियोंकों गया है। उसमें सौ पिये हैं। मनके समान वेगसे 
मिली हुई गतिको प्राप्त कर लेता है; इसमें | चलनेवाला वह विमान बड़ा मनोहर है। बनमालासे 
संशय नहीं है। विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओरसे घेरे खड़े 
भगवान्‌ औनारायण कहते हैं--तारद! हैं। उन पार्षदोने पीताम्बर पहन रखा है। वे 
उतत ब्राह्मणपत्रियोंको अपने चरणारविन्दं पड़ रमय अलंकाएँसे अलंकृत, नूतन यौवनसे 
देख श्रोमधुसूदनने कहा-'देवियो! वर माँगो। | सम्प्र, श्यामकान्तिवाले, परम मनोहर, दो 
तुम्हार कल्याण होगा।' श्रीकृष्णकौ यह बात | भुजाओसे युक्त तथा गोपवेशधारी थे। उनके 
सुनकर विप्रपलियोको बड़ी प्रसन्नता हुई, श्रद्धासे हाथों मुरली थी। उन्होंने मोरपङ्क और गुझञकी 











मालासे आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे।' 


वे रथसे तुरंत ही उतरकर श्रोहरिके चरणोंमें | 


प्रणाम करके ब्राह्मणपत्रियोंसे बोले-' आप लोग 
इस विमानपर चढ़ जायें।' ब्राह्मणपतरिया श्रोहरिको : 
नमस्कार करके मनोबाज्छित गोलोकमें जा 
पहुँचीं। वे मानव-देहका त्याग करके तत्काल 
दिव्य गोपी हो गयाँ। तत्पक्षात्‌ श्रीहरिने वैष्णवी 
मायाके द्वारा उनकी छायाका निर्माण करके स्वयं 
ही उन्हे ब्राह्मणोंके घरॉमें भेज दिया । ब्राह्मण 
लोग अपनी पत्नियोंके लिये मन-हौ-मन बहुत 
उडि थे और सब ओर उनको खोज कर रहे 
थे। इसी समय रास्तेमें उन्हें अपनी पत्नियां 
दिखायी दी उन्हे देखकर सब ग्राह्मणोके मुख 
और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। सम्पूर्ण अङ्ग 
पुलकित हो गये और वे विनयपूर्वक उनसे बोले। 

ब्राह्मणोंने कहा--अहो! तुंम सब लोग 
परम धन्य हो; क्योंकि तुमने साक्षात्‌ परमे के 
दर्शन किये हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है। हम 
लोगोंका वेदपाठ भी निरर्थक है। वेद और 
पुराणमें सर्वत्र विवादा श्रीहरिकी ही समस्त 
विभूतियोंका वर्णन किया गया है । सबके जनक | 
श्रीहरि हौ हैं। जप, तप, व्रत, ज्ञान, वेदाध्ययन, 
पूजन, तीर्थ-स्रान और उपवास--सबके फलदाता 
श्रीकृष्ण ही हैं। जिसने श्रीकृष्णको सेवा कर 


ली, उसे तपस्याऑके फलोंसे क्या प्रयोजन है? 


जिसे कल्पवृक्षकी पाति हो गयी, वह दूसरे किसी 


| ओरेकृष्ण विराजमान हैं, उसे यज्ञादि 
अनुड़ातकी कया आवश्यकता है? जिसने समुद्रको 
जी लिया, उसके लिये कुआँ लाँघनेमें क्या 
पुरुषार्थ है ?* 

ऐसा कहकर ब्राह्मणलोग उन श्रेष्ठ कामिनियोको 
साथ ले रष्व अपने घरको लौटे और उनके 
साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ामें 
तथा अन्य सब कमोमें पहलेवाली स्त्रियॉकी 
अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदारभाव प्रकट होता 
था; परंतु मावाशक्तिसे प्रभावित होनेके कारण 
|ब्राह्मणलोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे। 
उधर सनातन पूर्णब्रह्म नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण 
बलराम तथा ग्वालबालोंके साथ शीघ्र ही अपने 
| घरको चले गये। इस प्रकार मैंने रहका सम्पूर्ण 
उत्तम माहात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पू्वकालमें 
अपने पिता धर्मके मुखसे सुना था। नारद! अब 
तुम और कया सुनना चाहते हो? 

जारदजीने पूछा--ऋषीन्द्र! किस पुण्यके 
प्रभावसे उन ब्राह्मणपत्रियॉकों ऐसी गति प्राप्त 
हुई, जो बड़े-बड़े मुके तथा योगसिद्ध 
पुर्षॉके लिये भी दुर्लभ है। पूर्वकालमें ये 
पुण्यवती स्त्रिया कौन थीं और किस दोषसे इस 
भूतलपर आयो थीं। मेरे इस संदेहका निवारण 
 करनेबाली बात कहिये। 

भगवान्‌ श्रीनारायण बोले--नारद! ये 
| दियं ससर्षियोंकी सुन्दर रूप-गुण-सम्न्ना पतित्रता 





वृक्षको लेकर कया करेगा? जिसके हृदयमें पत्नियों थीं। एक बार अनलदेवने इनका अङ्ग 





* अहोऽतिधन्या यूयंच दृष्टो युष्माभिरीकषरः 
जेदे पुराणे सर्वत्र विद्धः  परिकोर्तितम्‌ 
तपो. जपो व्रतं दान वेदाध्ययनम्‌ 
श्कृष्णः सेवितो येन किं तस्य तपसां फः 
कृष्णो हदये यस्य किं तस्य कर्मभिः कृतैः 


अस्माक जवनं व्यर्थ चेदपठोऽप्रथकः ॥ 
। हविभूतयः सर्वा: सर्वेषां जनको हरिः॥ 
। कीरथछ्ानमनशत सर्वेषां फलदो हरिः 
। आलः कल्पतस्वेंन किं तस्यानेन शाखिना॥ 
॥ किं पोतसागरस्वैव भौं कूपलहुने ॥ 

(८ ६६-७०) 








डवे 








स्पर्श कर लिया। इससे सस्ये अद्विराको 
बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्रिको 
*सर्वभक्ष्य' होनेका तथा इन पत्नियोंको मानुषी 
योतिम जानेका शाप दे दिया। ये सब रोती हुई 
ओली--'हम लोग निर्दोष हैं, पतित्रता हैं 
हमारा त्याग न क! आप हम डरी हुई 
अबलाओंको अभय प्रदान क" 

इनके करुण-क्रन्दनसे मुनिको दया आ 
गयी। वे भी दुःखी हो गये। अन्तमं उन्होंने 
कहा कि तुम्हे मनुषी योगिमें जाना तो होगा; 
परंतु तुम्हें वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम 
गोलोके चली जाओगी। फिर श्रौहरि अपनी 
योगमायासे तुम लोगोंकी छायामूर्हिका निर्माण 
करेंगे वे तुम्हारी छायामूर्तिया कुछ समयतक 
उन ब्राह्मणोंके घरोसें रहकर फिर हमारे 
यहाँ लौट आयेंगी। इस प्रकार तुम अपने 
छायांशसे पुनः हमारी पलियाँ हो जाओगी ।| 
अतएव यह मेरा शाप तुम्हारे लिये वरदानसे 
भी उत्कृष्ट है। 

ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गये। उनके 
मनमें इसके लिये बड़ा दुःख था। वे स्त्रिया 
शापवश भूतलपर आकर उन ब्राह्मणोंकी पतिया 
हुई और श्रीहरिको भक्तिभावसे अन्न समर्पित 
करके वे उनके धामको चली गया निश्षय हो 
उनका शाप उनके लिये श्रेष्ठ स्पत्तिसे धी अधिक | 


 महत्त्वशाली हुआ। नोच पुरुषसे मिली हुई 
सम्पि भी निन्दनीय है; किंतु महात्मा पुरुषसे 
प्र हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो ! साधुपुरुषोंका 
कोप तत्काल ही उपकारमें बदल जाता है। 
पिके बिना भूतलपर किसीकी महिमा कैसे 
| प्रकट हो सकती है? पतियोंके परित्यागसे भूमिपर 
| उत्पन्न हुई ब्राह्मणपत्नियाँ श्रोहरिके दर्शनसे सदाके 
[लिये भवबन्धनसे सुक्त हो गयीं*। इस प्रकार 
अने श्रोहरिके इस उत्तम चरित्रको पूर्णरूपेण कह 
सुनाया। उन पुण्यवती ब्राहणियॉके मोक्षकी यह 
मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर! श्रोकृष्णकी 
लौला-कथा पद-पदमें नयौ-नयी जान पढ़ती है। 
इसे सुननेवालॉको कभी दूति नही हती है। भला, 
श्रेय (कल्याणमयी कथाके श्रवण)-से कौन तू 
होता है? मैंने पूज्य पिताजीके मुखसे जितना 
रमणीय भगवच्यारित्र सुना था, उसका वर्णन 
'किया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ। फिर कया 
खुनना चाहते हो? 

नारदजीने कहा--कृपानिधान । जगदगुरो! 
आपने पूर्वकालमें पताके मुखसे श्रकृष्णकी 
| जो-जो मङ्गलमयी लीला सुनी हैं, वे सब 
मुझे सुनाइये। 

सूतजी कहते हैं-शौनक! देवर्षिका यह 
बचन सुनकर भगवान्‌ नारायणने स्वयं हौ 
| श्रोकृष्णमहिभाके अन्यान्य प्रसङ्गोंका वर्णन 
आरभ किया। (अध्याय १८) 
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* निदतीयाच्य समपेिपतिमंहो करा 
विना विपतेमहिमा कुतः कस्य भवेद्धवि 


॥ आहो सदयः सतां कोपक्षोपकाराय कल्पते॥ 
। भूल: काल्तपरित्यागान्युका.ब्राह्मणवोषितः 
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श्रीकृष्णका कालियदहमे प्रवेश, नागराजका उनपर आक्रमण, श्रीकृष्णद्वारा उसका 


दमन, नागपत्नी सुरसाद्वारा श्रीकृष्णकी 

गोलोक-गमन, छायामयी 2६ 
महिमा, नागका रमणक द्वीपको प्रस्थान, 

SE obi गरुडका भय, सौभरिके 


पवो लि उस 
य 


ते, काकी उच कप, सुरसाका 


वरदान, कालियद्वारा 


'शापसे कालियदहतक जानेमें गरुडकी असमर्थता, श्रीकृष्णके 
कालियदहसें प्रवेश करनेसे ग्वालबालों तथा नन्द आदिकी 
, बलरामका समझाना, श्रीकृष्णके निकल 
सबको प्रसन्नता, दावानलसे व्रजवासियोंकी 
रक्षा तथा नन्दभवनमें उत्सव 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! एक 
दिन बलदेवको साथ लिये बिना ही श्रीकृष्ण 
अन्यान्य ग्वालबालोके साथ यमुनाके उस तटपर 
चले गये, जहाँ कालियनागका निवासस्थान था। 
स्वेच्छामय शरीर धारण करनेवाले भगवान्‌ 
जन्दनन्दन यमुना-तटवर्ती वनमें पके हुए फलॉको 
खाकर जब प्यास लगती, तब यहाँका निर्मल 
जल पौ लेते थे। उन्होंने गोप-शिशुऑके साथ 
कुछ कालतक गौर चरायाँ। तत्पक्ष उन्हे तो 


'एक जगह विश्रामके लिये खड़ी कर दिया और | 


स्वं साथियोके साथ खेल-कूदमें लग गये; 
खेलमे इनका मन लग गया। ग्वालबाल भी बड़े 
हर्षके साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गौरं 
जयी-नयी घास चरती हुई आगे बढ़ गयीं और 
अपुनाका विषमिश्रित जल पीने लगी । मुने! दारुण 
'कालकी चेष्टसे वह विषाक्त जल पीकर कालकूटको 
ज्वालाओँसे संतत हो उन गौओंने तत्काल प्राण 
त्याग दिये। झुंड-कौ-शुंड गौओंको मरी हुई देख 
गोपबालक चिन्तासे व्याकुल और भयभीत हो 
उठे। उनके मुखपर विषाद छा गया और उन 
सबने आकर मधुसूदन श्रीकृष्णसे यह बात कही । 
सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्रोहरिने उन सब 
गौओंको जीवित कर दिया। वे गौ तत्काल 


| उठकर खड़ी हो गयीं और श्रोहरिका मुँह देखने 
लगी । इधर श्रीकृष्ण यमुनातटबर्ती जलके निकट 





|बहुत-से नागोके बीच कूद पड़े। उनके जलमें 
पडते हौ उस कुण्डका पानी सौ हाथ ऊपर उठ 
गया। नारद! यह देख ग्वालबालोंको पहले तो 
हर्ष हुआ, फिर ये बड़े दुःखका अनुभव करने 
लगे। कालियसर्प मतुष्यकी आकृतिमे आये हुए 
औहरिको देखकर क्रोधसे विहल हो उठा और 
| रत हो उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्यने 
जल्दबाजीमें तपे हुए लोहेको थाम लिया हो वैसे 
हो ब्रह्मतेजसे उसका कण्ठ और पेट जलने लगा। 

















बह नाग उग्र हो गया और “हाय! हाय! मेरे 
प्राण निकले जा रहे हैं '-यों कहकर उसने पुनः 
उन्हें उगल दिया। श्रीकृष्णके वज्रोपम अङ्गको 
चबानेसे उसके सारे दाँत टूट गये और मुँह 
लहूलुहान हो गया। भगवान्‌ उस समय रक्त 
मुखवाले कालिय नागके मस्तकपर चढ़ गये। 
विश्वम्भरके भरसे आक्रान्त हो कालिय नाग पराण 
त्याग देनेको उच्यत हो गया। सुने! उसने रकत 
जमन किया और मूर्च्छित होकर वह गिर पढ़ा 
उसे मूच्छित देख सब नाग प्रेमसे विल हो 
रने लगे। कोई भाग गये और कोई डरके मारे 
बिलमें घुस गये। अपने प्रियतमको मरणोन्मुख 
हुआ देख चागपत्नी सती सुरसा दूसरी नागिनियोके 
साथ श्रीहरिके सामने आयी और पति-प्रमसे रोने 
लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शौप्र ही भयसे 


श्रीहरिको प्रणाम किया और उनके दोनों चरणारविन्द | 


पकड़कर व्याकुल हो उनसे कहा! 
सुरसा बोली--हे जगदीश्वर! आप मुझे मेरे 


स्वामीको लौटा दीजिये। दूसरको मान देनेवाले | 


प्रभो! मुझे भी मान दौजिये। स्त्रयोको पति 
्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिये 
पतिसे बढ़कर दूसरा कोई बनधु नही है। नाथ! 
आप देके भी स्वामी, अनन्त प्रेमके सागर, 






उत्तम बसु, सम्पूर्ण भुवनोंके बान्धव तथा 








श्रीरधिकाजीके लिये प्रेमके समुद्र हैं। अत: मेरे 
्राणनाथका वध न कौजिये। आप विधाताके भी 
विधाता हैं। इसलिये यहाँ मुझे पतिदान दौजिये। 
त्िनेत्रथारी महादेवके पाँच मुख हैं; ब्रह्माजोके 
चार और शेषनागके सहस मुख हैं; कार्तिकेयके 
भी छः मुख हैं; परंतु ये लोग भी अपने मुख- 
|समूहोँद्वाप आपकी स्तुति करनेमें जडवत्‌ हो जाते 
ह) साक्षात्‌ सरस्वती भी आपका स्तवन कसम 
समर्थ नही हैं। सम्पूर्ण वेद, अन्यान्य देवता तथा 
संत-महात्मा भी आपकी स्तुतिके विषयमे 
|शक्तिहीनताका हो परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं 
| कुबु्धि, अजन एवं नारियोंमें अधम सर्पिणौ और 
कहा सपण भुवनोके परम आश्रय तथा किसीके 
भी दृष्टिपथमें न आनेवाले आप परमेश्वर! जिनकी 
सतुति ब्रह्म, विष्णु और शेषनाग करते हैं, उन 
मानव-वेषधारी आप नराकार परमेश्वरकी स्तुति मै 
करणा चाहती हूँ, यह कैसी विडम्बना है? पार्वती, 
लक्ष्मी तथा वेदजननी सावित्री जिनके स्तवनसे 
डरी हैं और स्तुत कलमे समर्थ नहीं हो पाती; 
हों आप परमेक स्तवन कलिकलुषमें नमग 
तषा बेद-बेदाक़ एवं शासक श्रवणें मूद स्त्र 
अं क्यों करना चाहती हूँ, यह समझें नहीं आता। 
आप रज्य पर्यड्डपर रलनिर्मित भूषणोंसे भूषित 
हो शयन करते हैं। रक्नालंकारॉंसे अलंकृत अङ्गवाली 
'राधिकाके वक:स्थलपर विराजमान होते हैं। आपके 
| ण अङग चन्दनसे चर्थित रहते हैं, मुखारविन्दपर 


कर मनद मुस्कानकी प्रभा फैली होती है । आप उमड़ते 


हुए प्रेमस्सके महासागरमें सदा सुखसे निमग्र रहते 
हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालतीकी 
मालाऑसे सुशोभित होता है। आपका मानस 
'नित्य निरततर पारिजात पुष्योंकी सुगन्धसे आमोदित 
रहा करता है। कोकिलके कलरव तथा भ्रमरॉके 
'गुजारवसे उद्दोपित प्रेमके कारण आपके अङ्ग 
उठी हुई पुलकाबलियोंसे अलंकृत रहते हैं। जो 
[सदा प्रिवतमाके दिये हुए ताम्बूलका सानन्द 





श्र 








चर्वण करते हैं; वेद भी जिनको स्तुति करने | ह्से उतु ज्वाले सर्वनन्दन भगवान्‌ गोविन्दने 
असमर्थ हैं तथा बड़े-बड़े विद्वान भी जिनके | स्वयं उससे कया कहा? महाभाग! यह अत्यन्त 
स्तवनमें जडवत्‌ हो जाते हैं; उही अनिर्वचनीय | अद्भुत रहस्य मुझसे बताइये। 
परमेश्वरका स्तवन सुझ-जैसी नागिन बया कर| भगवान्‌ चारायणने कहा--सुने! नागपत्री 
सकती है? मैं तो आपके उन चरणकमलोंकी | भयसे व्याकुल हो हाथ जोड़कर भगवानूके 
चन्दा करती हँ, जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और | चरणोमें पढ़ी थी। उसको उपर्युक्त बातें सुनकर 
शेष करते हैं तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, श्रोकृष्णने उससे इस प्रकार कहा- 
सरस्वती, पार्वती, गङगा, वेदमाता सावित्री, सिद्धोके| श्रीकृष्ण बोले--नागेश्वरें! उठो, उठो। 
समुदाय, मुनीन और मनु करते है । आप स्वयं | भय छोड़ो और चर माँगो। मातः! मेरे वरके 
कारणरहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं।  प्रभावसे अजर-अपर हुए आपने पतिको ग्रहण 
सवेश्‍वर होते हुए भी परात्पर हैं स्वयंप्रकाश, (करो और यमुनाका हद छोड़कर अपने भरको 
कार्य-कारणस्वरूप तथा उन कार्य-कारणोंके चली जाओ। वत्से! अपने पति और परिवारके 
भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे साथ अभौष्ट स्थानको पधारों। नागेशि! आजसे 
श्रीकृष्ण! हे सच्चिदाननदघन! हे सुरासुरेश्वर! | तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणोंसे भी 
आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मु | अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जमात हुए; 
चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि, सिद्ध नहीँ है। शुभे! मेरे चरणकमलॉके 
गुणोके भी स्वामी हैं। मेरे पतिको रक्षा कीजिये, चिहसे युक्त होनेके कारण तुम्हारे पतिको अब 
आप धर्म और धर्मीके तथा शुभ और अशुभके | गरुड कष्ट कहीं देंगे, अपितु भक्तिभावसे स्तुति 
भी स्वामी हैं। सम्पूर्ण वेदोके स्वामी होते हुए भी करके मेरे चरणचिहको प्रणाम करेंगे। अब तुम 
उन बेदॉमे आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो भय छोडो और शीघ्र रमणक ट्रीपको 
सका है। सर्वे्व! आप सर्वस्वरूप तथा सबके चलो जाओ। बेटी! इस हदसे निकलो और 
अनध हैं। जीवधारियों तथा जीवॉके भी स्वामी हैं। | इच्छानुसार वर माँगो। 
अतः मेरे पतिकी रक्षा कीजिये। कृष्णको यह बात सुनकर सुरसाके नेत्र 
इस प्रकार स्तुति करके नागराजवल्लभा और मुख हर्षसे खिल उठे। उसकी आँखॉमें 
सुरसा भक्तिधावसे मस्तक झुका श्रीकृष्णके आसू भर आये तथा उसने भक्ति-भावसे मस्तक 
चरणकमलॉको पकड़कर बैठ गयी। नागप्द्वार  झुकाकर कहा। 
किये गये इस स्तोत्रका जो त्रिकाल संध्याके| सुरसा बोली---वरदाता परमेश्वर! पिताजी! 
समय पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो यदि आप मुझे बर देना चाहते हैं तो अपने 
अन्ततोगत्वा श्रौहरिके धाममें चला जाता है।|चरणकमलॉकी सुदृढ़ एवं अविचल भक्ति प्रदान 
उसे इहलोकमं ्रिली भारि प्रा होतो है| कजे मेश मन रकी भांति सदा आपके 
और अन्तमं वह निश्च ही श्रीकृष्णका दास्य- | चरणारविन्दपर हो मैंडराता रहे। मुझे आपके 
सुख पा जाता है। वह श्रीहरिका पार्षद हो|स्मरणकी कभी विस्मृति न हो, मेरा कान्तविषयक 
सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियोंको करतलगत | सौभाग्य सदा बता रहे और ये मेरे प्राणवह्लभ 
कर लेता है। जानवो श्रेष्ठ हो जाव प्रभो! यही मेरी प्रार्थना 
चारदजीने घूछा--नागपत्नीकी बात सुतक | है; इसे पूर्ण कीजिये। 


ब i 








ऐसा कहकर नागपत्नो श्रोहरिके सामने नत 
हुई खड़ी हो गयी। उसने शस्त्पूर्णिमाके चद्रमाको 


लज्जित करनेवाले श्रीहरिके मुखचद्धका दर्शन सुरसाको 


'किये। उस सतीने अपने दोनों नेत्रोंसे निमेपरहित 
होकर गोविन्दके मुखकी सौन्दर्यमाधुरोका पान 
किया। उसके सारे अङ्ग पुलकित हो उठे। वह 
आनन्दके ऑसुओमें डूब गयी। श्रौहरिको सुन्दर 
बालकके रूपमें देखकर वह उनके प्रति पचित 
सेह करने लगी और भक्तिके उद्रेकसे आप्लावित 
हो पुनः इस प्रकार बोली-- गोविन्द! मैं रमणक- 
प नही जाऊँगी। वहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं 
है। यह सर्प वहाँ जाकर संसार चलावे, मुझे 
तो आप अपनी किङ्करी बना लौजिये! हे 
श्रीकृष्ण! मेरे मनमें सालोक्य आदि चार प्रकारकी 
मुक्तिके लिये भी इच्छा नही है; क्योंकि वह 
मुक्ति आपके चरणारविन्दोंकी सेवाकी सोलहवां 
कलाके बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्षे 
दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरणसेवाके 
अतिरिक्त दूसरे सरकी इच्छा करता है, वह स्वयं 
'ठगा गया*।' 

नागपत्रीकी यह यात सुतकर श्रीकृष्णके 
मुखारविन्दपर मुस्कराहट फैल गयी | उनका मन 
प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान्‌ माधवने 
“एवमस्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली। इसी बौचमें उत्तम रत्रोंके सारतत्वसे निर्मित 
दिव्य विमान वहाँ तत्काल उतर आया। मुने! 
बह अपने तेजसे उद्दौस हो रहा था। उसपर अनेक 
जड़ पार्षद बैठे थे तथा उसे दिव्य वस्त्रे एवं 
मालाऑसे सजाया गया था। उसमें सौ पहिये 
लगे थे। वह बायुके समान वेगशाली तथा मनकी 
गतिसे चलनेवाला था। देखनेमें बड़ा हो मनोहर 
था। श्यामसुन्दरके श्याम कान्तिबाले सेवक तुरत 
ही उस रथसे उतरे और श्रीकृष्णको प्रणाम करके 


| सुरसाको साथ ले उत्तम गोलोकधामको चले गये। 
|. तत्पक्षात्‌ श्रीहरिने अपने तेजसे छायारूपिणी 
सृष्टि करके उसे सर्पको दे दिया। 
कालियनाग यह सब कुछ न जान सका; क्योंकि 
बह वैष्णवी मायासे विमोहित था। सर्पके 
'मस्तकसे उतरकर करुणानिधान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक 
ज्ौघ्र हो कालियके सिरपर अपना हाथ रखा। 
| हाथ रखते ही उसके शरीरम चेतना लौट आयी 
और उसने श्रोहरिको अपने सामने देखा तथा 
इस बातकी ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा 
दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रोसे आँसू 
बह रहे हैं। यह देख उसने भी गोविन्दको प्रणाम 
(किया और तत्काल प्रेमे विल होकर वह रोने 
लगा। कृपानिधान भगवानूने देखा नागराज रो रहा 
ह और सुरसा भक्तिके उद्रेकसे पुलकित हो त्से 
| औँधू बहा रही है; किंतु कुछ बोल नहीं रही 
है। तब वे दयानिधि स्वयं बोले; क्योंकि योग्य 
और अयोग्य प्राणीपर भी ईश्वर्की कृपा सदा 
समान रूपसे हौ रहती है। 

अ्रीकृष्णने कहा--कालिय! तुम्हारे मतम 
जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो। वत्स! 
तुम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो 
और सुखसे रहो। जो मेरा अत्यन्त भक्त हो और 
मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ हो, उसपर मैं विशेष 
अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमानको मिटानेके 
लिये उसका किञ्जित्‌ दमन करके मैं पुनः उसपर 
कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंशम उत्पन्न 
| हुए सर्पोका विनाश करेंगे, उनको महान्‌ पाप 
लगेगा और वे दुःखोंके भागी होंगे। परंतु जो 
लोग तुम्हारे कुलमें उत्पन्न हुए सरपोंको देखकर 
उनके मस्तकपर उभर हुए मेरे सुन्दर चरणचिहोंको 
भक्तिभावसे प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकोंसे 
मुक्त हो जायं तुम शीघ्र रमणक द्वौपको जाओ 








= हा ल्वत्पादसेबा च यो वाज्छति बरना 


। भाले दुर्लभ जन्म लब्यासी यितः स्ववप्‌॥ 
(ह ५३) 
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सक्षम बह्वैवंपुराण 








और गरड़का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तकपर' 
मेरे चरणचिहको देखकर गरुड भक्िभावसे तुम्हे 
नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजोंको 
गरुड़से कभी भय नहीँ होगा। आजसे मेरा वर 
पाकर अपनी जातिके सर्पॉमे तुम सर्वश्रेष्ठ हो 
जाओ। वत्स! तुमको और कौन-सा उत्तम वर 
अभीष्ट है? उसे इस समय माँगो। मैं तुम्हारा 
दुःख दूर करनेवाला हूँ; अत: भय छोड़कर मुझसे 
मनकी बात कहो। 

श्रीकृष्णकौ बात सुनकर कालियनाग, जो 
भयसे काँप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे 
बोला। 

कालियने कहा--वरदायक प्रभो! दूसरे 
किसी वरके लिये मेरी इच्छा नहीं है । प्रत्येक 
जन्ममें मेरी आपके चरणकमलॉमें भक्ति बनी रहे 


और मैं सदा आपके उन चरणारविन्दोंका चिन्तन | गरड़ने मुझे 


करता रहूँ; यही वर मुझे दीजिये। जन्म ब्राह्मणके 
कुलमें हो या पशु-पक्षियोकौ योनियं, सब 
समान है। वही जन्म सफल है, जिसमें आपके | 
चरणकमलॉकी स्मृति बनी रहे। यदि आपके | 
चरणका स्मरण न हो तो देवता होकर सवम 
रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणोके | 
चिन्तने तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो, 
बही सबसे उत्तम है। उस पुरुषको आयु एक 
क्षणकौ हो या करोड़ों कल्यॉकी, अथवा उसकी 
आयु तत्काल ही क्षौण होनेवाली क्यों न हो; 
बदि बह आपकी आराधनामें बीत रही है तो 
सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं 
है-वह व्यर्थ है। जो आपके चरणारविन्दोंके 


सेवक हैं, उनको आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक 
होती है। उन्हें जन्म-मरण, रोग-शोक और 
चौड़ाका कुछ भो भय नहीं रहता-वे इनकी 
कुछ भी परवाह नहों करते। भक्तोंके मनमें 
| आपके चरणोको सेवाको छोड़कर इन्द, 
अमरत्व अथवा परम दुर्लभ ब्रह्मपदको भी पानेकी 
इच्छा नहीं होतो । आपके भक्तजन सालोक्य आदि 
चार प्रकारकी मुियोंको अत्यन्त फटे पुराने 
सत्क चिषडेके समान तुच्छ देखते हैं*। ब्रहम्‌! 


था। परंतु वरदेशर! अब आपने 
भर दे दी है। गरङ़ धी भक्त हैं, 
हो गया हूँ; अतः अब वे मेरा त्याग 
सकते हैं। आपके चरणारविन्दोंके चिहसे अलंकृत 
मेरे युत मस्तकको देखकर गरुड मुझे सदोष 
होनेपर भी गुणवान्‌ मानेंगे; अतः इस समय मेरा 
त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर 





उन गुल्देव अनन्तके सिवा मुझे कहाँ किसीसे 
भी भय नही है। देवेद्रणण, देवता, मुनि, मतु 
| और मानवि स्वरम तथा ध्यानमें भी नहीं 
देख पाते है-वे हो परमात्मा इस समय मेरे 





* तत्रिष्फल: स्वर्गवासो नास्ति यसय स्मृतस्तव 
षणे या कोटिकल्यं जा पुरुषायुझ यस्तथा 
तेषां चायुः क्षयो नास्ति ये त्वत्पादन्जसेका 
इन्रवे चामरत्वे वा ब्रहत्वे चािदुर्लभे 
सुनीर्णपटखण्डस्य सर्म तामेव वा 


। त्वत्थदध्यातयुरूस्य यत्‌ स्थानं च ततपरम्‌॥ 
। यदि त्वल्सेकया याति सफलो निष्फलोःन्यथा॥ 
! ज सन्ति जन्ममरणयेगशोका्तिभीतयः॥ 
। वाज्छा नास्त्ये भक्ताना त्वत्पादसेवन विना॥ 
। पस्यान्ति भकाः किं चान्यत्‌ सालोक्यादिवत्टयम्‌॥ 

(१९) ७६-८०) 








त्रके विषय हो रहे हैं। प्रभो! आप तो भक्तोके | हाथमें धारण करता है, उसे भी नागॉसे भय 
अनुरोधसे साकार रूपमें प्रकट हुए हैं; अन्यथा | नहीं होता। जिस घरमें यह स्तोत्र पढ़ा जाता 
आपको शरीरकी प्रापि कैसे हो सकती है?|है, वहाँ कोई नाग नहों ठहरता। निश्षय हो उस 
सगुण-साकार तथा निमुण-निराकार भी आप हो | घरमें विष, अग्नि तथा वज्का भय नहीँ प्राप्त 
हैं। आप स्वेच्छामय, सबके आवासस्थान तथा | होता। इहलोकमें श्रोहरिको भक्ति और स्मृति उसे 
समस्त चराचर जगतूके सनातन बीज हैं। सबके | सदा सुलभ होती है तथा अन्तमें अपने कुलको 
ईश्वर, साक्षी, आत्मा और सर्वरूपधारी हैं। ब्रह्म, पवित्र करके निश्चय हो वह श्रीकृष्णका दास्यभाव 
शिव, शेष, धर्म और इन्द्र आदि देवता तथा वेदों प्राह्त कर लेता है। 
और चेदा्रोके पारज्ञत विद्वान्‌ भी जिन परमेरको | भगवान्‌ नारायण कहते हैं--तारद! 
स्तुति करनेमें जडवत्‌ हो जाते हैं, उन्ही सर्वव्यापी |नागराजको अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्रीहरिने 
प्रभुका स्तवन कया एक सर्प कर सकेगा? हे| पुन: उससे मधुर वचन कहे, जो परिणममें सुख 
नाथ! हे करुणासिन्थो! हे दौनबन्धो। आप मुझ | नेवाले थे। 
अधमको क्षमा कौजिये। श्रीकृष्ण! मैने अपने बोले--नागराज! तुम यमुना- 
खल स्वभाव और अज्ञानके कारण आपको चबा | जलके मार्से हौ परिवारसहित रमणकद्रोपमें चले 
'डालनेका प्रयत्न किया; परंतु आप तो आकाराको | जाओ। वह स्थान इन्दनगरके समान श्रेष्ठ एवं 
भाँति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त हैं; अतः किसी सुन्दर है। 
भी अस्त्रे लक्ष्य नहँ हैं। न तो आपका अन्त |. ्हरिकी यह आज्ञा सुनकर नाग ग्रेमविहल 
देखा जा सकता है और न लापा हौ जा सकता होकर रोने लगा और बोला-'नाथ मैं आपके 
है। न तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है| चरणकमलॉका कब दर्शन करूँगा?! वह महे श्वर 
और न आपपर आवरण ही डाल सकता है। श्रौकृष्णको सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और 
आप स्वयं प्रकाशरूप हैं। जलके हौ मार्गसे चला गया। 
ऐसा कहकर नागराज कालिय भगवानके जाते समय नागराज भगवद्‌-विरहसे व्याकुल हो 
चरणकमलॉमें गिर पड़ा। भगवान्‌ उसपर संतुष्ट रहा था। उसके चले जानेके बाद यमुनाके उस 
हो गये। उन्होंने "एवमस्तु" कहकर उसे सम्पूर्ण कुण्डका जल अमृतके समान हो गया। इससे 
अभीष्ट वर दे दिया। जो तागराजद्वारा किये गये समस्त जन्तुऑको बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद! 
स्तोत्रका प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे | रमणकमें पहुँचकर कालियने इन्रनगरके समान 
तथा उसके वंशजोंको कभी नागोंसे भय नहीँ सुन्दर भवन देखा। कृपासिन्धु श्रोकृष्णकी आज्ञासे 
होता। वह भूतलपर नागोकी शय्या बनाकर सदा साक्षात्‌ विश्वकर्माने उसका निर्माण किया था। 
उसपर शयन कर सकता है । उसके भोजनमें विष | वहां नागराज कालिय अपनी पत्नी और पुरके 
और अमृतका भेद नहीं रह जाता। जिसको नाने साथ श्रोहरिके चिन्तनमें तत्पर हो भय छोड़कर 
ग्रस लिया हो, काट खाया हो, अथवा विफैला | बडे हर्षके साथ रहने लगा। इस प्रकार श्रीहरिका 
भोजन करलेसे जिसके प्राणान्तकी सम्भावना हो | सारा अद्धुत, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारभूत 
गयी हो, वह मनुष्य भी इस स्तोको सुननेमा्रसे चरित्र मैंने कह सुताया। अब और कया सुनना 
स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्रको भोजपत्रपर चाहते हो? 
लिखकर भक्तिभावे युक्त हो कष्ठमें या दाहिने/ सूतजी कहते हैं--महर्षि नारायणका उपर्युक्त 














चन सुनकर नारदजी हर्षविभोर हो गये। उन्होंने 
समस्त संदेहोंका निवारण करनेवाले उन महर्षे 
अपना संदेह इस प्रकार पूछा। 

नारदजी बोले--जगदगुरो! अपने पहलेके 
उत्तम भवनको छोड़कर कालिय यमुनाठटको क्यों 


चला गया था? इसका रहस्य मुझे बताइये 

भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा--नारद! सुनो। 
मैं उस प्राचीन इतिहासका वर्णन कर रहा हूँ, 
जिसे मैंने सूर्यग्रहणके समय मलयाचलपर 
सुप्रभा नदीके पश्चिम किनारे श्रीकृष्ण-कथाके 
प्सङगम पिता धर्मके मुखसे सुना था। पुलहने 
धर्मसे अपना संदेह पूछा था, तब कृपानिधान 
भर्ने मुनियोंकी सभामें इस आश्चर्यमय आख्यानको 
सुनाया था। नारद! वहीँ मैने इसे सुना था, अतः 
कहता हूँ, सुनो। 

भगवान्‌ शेषकी आज्ञासे नागगण प्रतिवर्ष 
कार्तिककी पूर्णिमाको भयके कारण गरुड्देवकी 
पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और 
विविध उपहार-सामप् अर्पित करके प्रसन्तापूर्वक 
उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्करमें 
भक्तिपूर्वक भलीभौति खान करके कालियने 
अहंकारवश उक्त तिथिको गरुड़की पूजा नहीं 
की । नागोंद्वारा जो पूजाकी सामग्री एकत्र की गयी 
थी, उसे कालियनाग बलपूर्वक खानेको उच्यत हो 
गया। तब सभी नाग उस मदमत्त कालियको 
रोकने तथा उसे नीतिको बात बताने लगे। जब 
किसी तरह भी वे कालियको रोकनेमें समर्थ न 
हो सके, तब सहसा वहाँ पक्षिराज गरुड प्रकट 
हो गये। मुने! गरुड़को आया देख नागगण 
कालिये प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये जबतक 
सूर्योदय नहीं हुआ, तबतक पूरी शक्ति लगाकर 
उनके साथ युद्ध करते रहे। अन्तमे पश्चिराजके 
तेजसे उद्िग्र हो वे सब-के-सब भाग खडे हुए 
और सबके अभयदाता भगवान्‌ अनन्तकी शरणमे 
गये। नागोंको भागते देख करुणानिधान कालिय 








हाँ निःशकूभावसे खड़ा रहा। उसने गरुड़की 

| ओर देखा और श्रोहरिके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
करके गरुडके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया। एक 
'मुहूर्ततक उन दोनोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध हुआ। 
अन्तमं गरुड्के तेजसे नागराज कालियको पराजित 
होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुनाजीके 
| उसी कुष्डमें चला गया, जहाँ सौभरिके शापसे 
'पक्षिराज गरड नहीँ जा सकते थे। गरड़के भयसे 
नाग वहाँ रहने लगा। पौछेसे उसके परिवारके 
लोग भी बही चले गये। 

'नारदजीने घूछा--भगवन्‌! गरको सौभरिका 
शाप कैसे प्रास हुआ? परमेश्वरके वाहन होकर 
भी गरुङ उस हमें क्यों नहीं जा सकते थे? 

भगवान्‌ श्रीनारायण बोले--उस कुण्डम 
सौभरि मुनि एक सहस दिव्य वर्षोतक तपस्या 
करके महासिद्ध हो श्रीकृष्णके चरणकमलॉका 
ध्यान करते थे। उन ध्यानपरायण मुनिके समीप 
'पक्षियज गरुड यमुनाजीके जलमें तथा किनारे 
भी अपने गणोंके साथ प्रसन्तापूर्वक निःशङ्क 
विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छाते प्रेरित 
हो बहुधा पूँछ (अथवा पंख) ऊपरको उठाकर 
| सुनिके अगल-बगलमें उनकी सानन्द परिक्रमा 
।करते हुए जाते-आते थे। एक दिन उन्होंने 
परिवारसहित विशालकाय मौनको देखा। देखते- 
|हौ-देखते गरड़ने मुनौद्धके निकटसे हो उस 
मौनको चोंचसे पकड़ लिया। मछलीको मुँहमें 
दाये जाते हुए गरुड॒को मुनिने रोषभरी दृष्टस 
देखा। मुनिको उस दृष्टिसे गरुड़ कॉप उठे और 
बह महामत्स्य उनकौ चोंचसे छूटकर पानीमें गिर 
पड़ा गरुडके डरसे वह मीन मुनिके पास ठहर 
गया--उनके शरणागत हो गया। जब गरुड पुनः 
उसे लेनेको उद्यत हुए, तब मुनीन्द्रने उनसे कहा। 
|. सौभरि बोले-पक्षिरज! मरे पासे दूर 
हे, दूर हटो। मेरे सामनेसे इस विशाल जीवको 
पकडू लेनेकी तुममें कया योग्यता है? तुम 











अपनेको श्रीकृष्णका वाहन समझकर बहुत बड़ा 
मानते हो। श्रीकृष्ण तुम्हारे-जैसे करोड़ों वाहन 
रच लेनेकी शक्ति रखते हैं। मै अपनी भह टेढ़ी 
कोमा तुम्हे शो्र और अनायास ही भस्म 
कर सकता हूँ। तुम परमेश्वरके बाहन हो तो क्या | 
हुआ? हम लोग तुम्हारे दास नहीँ हैं। पक्षिराज! 
ददि आजसे कभी भी मेरे इस कुण्डमें आओगे 
तो मेरे शापसे तत्काल भस्म हो जाओगे। यह 
धुव सत्य है। 

मुनीन्द्रकी बात सुनकर पक्षिराज विचलित | 
हो गये। वे श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण करते- 
करते उन्हें प्रणाम करके चल दिये। विप्रवर 
नारद! तबसे अबतक सदा ही उस कुण्डका नाम 
सुननेमात्रसे पक्षिराजको कैंपकैपी आ जाती है। 
यह इतिहास, जो धर्मके मुखसे सुना गया था, | 
तुमसे कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा 
है, हरिके उस श्रवणसुखद, रहस्य तथा 
मङ्गलमय लीलाचरित्रको सुनो। 

श्रीकृष्ण बहुत देरतक यमुना-जलसे ऊपर 
नहीँ उठे। यह जानकर ग्वालबाल दु:खी हो गये। 
जे मोहवश यमुनाके तटपर रोने लगे। कुछ बालक 
शोकसे व्याकुल हो अपनी छाती पौटने सगे।| 
कोई श्रीहरिके बिना पृथ्वीपर पछाड़ खाकर गिरे 
और मूस हो गये। कितने ह बालक | 


बॉ कहने लगे-'हम क्‍या करें? हमारे श्रीहरि 
कहाँ चले गवे? हैं नन्दनन्दन! हे प्राणोंसे भी 
बढ़कर प्रियतम श्रीकृष्ण! हे बन्धो! हमें दर्शन 
दो। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं।' 

इस्लो बोचमें कुछ बालक नन्दरायजीके 
निकट जा पहुँचे। वे अत्नत चञ्चल थे और 
|शोकसे व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र 
हो दशोदाको, उनके पास बैठे हुए बलरामको 
तथा अन्यान्य गोपों और लाल कमलके समान 
नरवाल गोपाज़नाओंको यह समाचार बताया। 
यह समाचार सुनकर थे सब-के-सब शोकसे 
च्याकुल हो दौड़ते हुए यमुनातटपर जा पहुँचे 
और बालकोके साथ रोने लगे। सारे ब्रजवासी 
एकत्र हो रोते-रोते शोकसे मूर्छित हो गये। माता 
यशोदा कालियदहमे प्रवेश करने लगी । यह देख 





| कुछ लोगोंने उन्हें रोका। गोप और गोपियाँ 


शोकसे अपने ही अङ्गको पीटने लगीं। कुछ 
लोग विलाप करने लगे और कितने ही त्रजवासी 
अपनी सुध-बुध खो बैठे । राधा भी यमुनाजीके 
उस कुष्डमें घुसने लगी । यह देख कुछ स्त्रि 
दौडकर उन्हे रोका। वे शोके मू्छित हो गयी 


श्रीकृष्णविरहसे व्यथित हो कालियदहमे प्रवेश > A 


करनेको उद्यत हो गये और कुछ ग्वालबाल 
उनको उसमें जानेसे रोकने लगे। कोई-कोई 
विलाप करके प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गये 
और उनमें जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालक | 





उन मरणोमुख बालकोंकी प्रयलपूर्वक रक्षा करने ||. 


लगे। कोई 'हाय-हाय' कहकर रोने-बिलखने | 
लगे। कोई 'कृष्ण-कृष्ण' की रट लगाने लगे 
और कोई इस समाचारको बतानेके लिये 
नन्दरायजीके समीप दौड़े गये। कुछ बालक वहा 








शोक, भय और मोहसे आतुर हो परस्पर मिलकर | और उस नदोके तटपर मरी हुईके समान पड़ 





सि खहावै्तपुराण * 








गयीं। नन्दरायजी अत्यन्त विलाप करके बार- 
बार मूच्छित होने लगे। वे चेत होनेपर पुन: रोते 
तथा रो-रोकर फिर मू्छित हो जाते थे। उस 
समय ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ बलरामजीने अत्यन्त विलाप 
करते हुए नन्दको, शोकसे कातर हुई यशोदाको, | 
गोपों और गोपाड्ूनाओंको, अत्यन्त मूर्च्छित | 
राधिकाको, रोते हुए समस्त बालकॉंकों तथा 
शोकग्रस्त हुई सम्पूर्ण गोप-बालिकाओंको धौरज 
धाते हुए समझाना आरम्भ किया। 
श्रीबलदेब बोले--हे गोपो! गोपियो! और 
बालको! सब लोग मेरी बात सुनो। हे नन्दबाबा! 
ज्ञानिशिरोमणि गर्गजीकी बातोंको याद करो। जो | 
जगतूका भार उठानेवाले शेषके भौ आधारभूत 
हैं, संहारकारी शंकरके भी संहारक हैं; तथा 
विधाताके भी विधाता हैं; उनकी इस भूतलपर 
किससे पराजय हो सकती है? श्रीकृष्ण अणुसे| 
भी अणु तथा परम महान्‌ हैं। वे स्थूलसे भी 
स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी सत्ता सदा और 
सर्वत्र विद्यमान है; तथापि वे किसीके दृष्टिपथमे 
नहीं आते। ये ही योगियोंके भी सम्यक्‌ योग 
हैं। श्रुतियोंने स्पष्ट कहा है कि सम्पूर्ण दिशाएँ 
कभी एकत्र नहीं हो सकतीं, आकाशको कोई 
छू नहीं सकता तथा सर्वेश्वरको कोई बाधा नहीँ 
पहुँचा सकता। श्रीकृष्ण सबके आत्मा है | आत्मा 
किसीकी दृष्टिमें नहीं आता। उसे अस्त्रक 
'निशाना नहीँ बनाया जा सकता। वह न तो वधके 
योग्य है और न दृश्य हो है। उसे आग नहीँ 
जला सकती और न उसकी हिंसा हो की जा 


इनको नाभिसे जो कमल पैदा होता हैं, उसीसे 
'बह्माजोका प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णवके 
जलमें भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वरके लिये 
इस कालियदहमें विपत्तिकी सम्भावना कितना 
महान्‌ अज्ञान है? पिताजी! यदि एक मच्छर सारे 
ब्ह्माण्डको निगल जानेमें समर्थ हो जाय तो भी 
| उन ब्रह्माण्डनायकको वह सर्प अपना ग्रास नहीं 
बना सकता। यह मैने परम उत्तम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक जानको बात कही है । यह गूढ़ ज्ञान 
योगियोंके लिये सार वस्तु है। इससे समस्त 
संशयॉका उच्छेद हो जाता है। 

बलदेवजीकी बात सुनकर और गर्गजीके 
बचनोंको याद करके नन्दजीने शोक त्याग 
दिया। ब्रजवासियो और ब्रजाङ्गनाऑका भी शोक 
जाता रहा। सबने बलदेवजीके इस प्रबोधनको 
मान लिया; परंतु यशोदा और राधिकाको इससे 
संतोष न हुआ। प्रियजनके विरहे विषयमे 
सन किसौ प्रकारके प्रबोधको नहीं ग्रहण 
करता-जबतक प्रियजतका मिलन न हो जाय, 
तबतक केवल समझाने-बुझानेसे मनको शान्ति 
नहीँ मिल सकती। 

सुने! इसी समय ्रजवासियों और तरजान्नाऑने 





सकती है। अध्यात्मतत्वके विज्ञाता विद्वानोंने 
आत्माको ऐसा ही जाना और माना है। इन 
श्रीकृष्णका विग्रह भक्तोंके ध्यानके लिये हो है। 
ये ज्योति:स्वरूप और सर्वव्यापी हैं। इन परमात्माका | 


आदि, मध्य और अन्त नहीं है। जब सारा | 





ब्रह्माण्ड एकार्णवके जलमे मग्न हो जाता है तब 
ये श्रीकृष्ण जलमें शयन करते हैं। उस समय || 





+ औकृष्णजन्मखण्ड + 





५०३ 








कृष्णको जलसे ऊपरको 
उनके हर्षकी सीमा न रहो। उनका शरत्कालकी 
पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति परम मनोहर मुख और 
उनकी मन्द-मन्द मुस्कराहट मनको बरबस अपनी 
ओर खाचे लेती थी। पानौसे निकलनेपर भी वस्त्र 
गे नहीं थे। शरौर भी आई नहाँ था। भाल- 
देशम चन्दन और त्म अनका शूङ्गार भी लुक 
नहीं हुआ था। समस्त आधूषणोंसे अलंकृत, 
सिरपर मोरपंखका मुकुट धारण किये और अधरेसे 
मुरली लगाये अच्युत श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे। यशोदा अपने लालाको देखते ही 
छातीसे लगाकर मुस्करा उठाँ और उनके 
'मुखारविन्दको चूमने लगीं। उस समय उनके नेत्र 
और मुख प्रसन्नतासे खिल उठे थे। नन्द, बलराम 
तथा रोहिणीजीने बारी-बरीसे श्यामसुन्दरको | 
हर्षपूर्वक हदयसे लगाया। सब लोग एकटक हो | 
गोविन्दके श्रीमुखका दर्शन करने लगे। प्रेमे अघे 
हुए सम्पूर्ण ग्वालबालोने श्रीहरिका आलिब्रन 
'किया। गपा नेत्र-चकोरेंह्र उनके मुखचन्रकी 
मधुर सुधाका पान करने लगीं। 

इतनेमें हौ वहाँ सहसा वनके भीतरी 
भागको दावानलने आवेष्टित कर लिया। उन 
सबके साथ गौओंका समुदाय भी उस दावाप्निसे 
धिर गया। वनके भीतर चारों ओर पर्वतेकि 
समान आगकी ऊँची-ऊँची लपटें उठने लगी 
यह देख सबने अपना नाश निकट हो समझा। 
उस संकटसे सब भयभीत हो उठे। उस समय 
सारे व्रजवासी, गोपीजन और म्वालबाल संत्रस्त 
हो भक्तिसे सिर झुका दोनों हाथ जोड़कर 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे। 


'उछलते देखा। इससे | 


|. ्वालवाल बोले--बहान्‌! मधुसूदन! आपने 
सब आपत्ियोंमें जैसे हमारे कुलकी रक्षा की 
है, उसो प्रकार फिर इस दावानलसे हमें बचाइये। 
(जगत्पते! आप हौ हमारे इष्टदेवता हैं और आप 
ही कुलदेवता। संसारको सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले भी आप हो हैं। आग्रि, वरुण, चन््रमा, 
सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशानादि देवता, ब्रह्मा, 
शिव, शेष, धर्म, इत्ध, मुनीन मनु, मानव, दैत्य, 
यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो-जो चराचर 
प्ण हैं, वे सब-के-सब आपकी ही विधूतियाँ 
है) उन सबके आविर्भाव और लय आपकी 
इच्छसे ही होते हैं। गोविन्द! हमें अभय दौजिये 
और इस अग्निका संहार कौजिये। हम आपकी 
शरणमे आये हैं। आप हम शरणागतोंको बचाइये। 
यों कहकर वे सब लोग श्रीकृष्णके 
चरणकमलॉका चिन्तन करते हुए खड़े हो गये। 
कृष्णको अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही दावानल 
दूर हो गया। फिर तो वे ग्वालबाल मोदमग्र होकर 
नाचने लगे। क्यों न हो, श्रीहरिके स्मरणमात्से 
सब विपत्तियं नष्ट हो जाती हैं। जो प्रातःकाल 
उठकर इस परम पुण्यमय स्तोज्रका पाठ करता 
है, उसे जन्स-जन्समें कभी अग्रिसे भय नहीँ 
होता। शतरऑसे घिर जानेपर, दावानलमें आ 
जानपर, भारी विपत्िमें पड़नेपर तथा प्राणसंकटके 
समय इस स्तोत्रका पाठ करके मनुष्य सब 
दुःखो छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नही 
है) शजुओंकी सेना क्षीण हो जाती है और वह 
मनुष्य युम सर्वत्र विजयी होता है। वह 
इहलोकमें श्रीहरिकी भक्ति और अन्तमें उनके 
दास्य-सुखको अवश्य पा लेता है*। 








«यथा संरक्षित ब्रह्मन्‌ सर्वाप्स्वेव त: कूलम्‌ 


त्वमष्टदेवतास्माक॑ ` त्वमेव कुलदेवता 
यमः कुबेर; पवन ईशानादयाक्ष देवताः 
मानवश्च तथा दैत्या 


हटा पाता च संहर्ता जगतां च जगत्पते 


॥ ठथा रक्षां कुरु पुररुसूदन॥ 
। बहव बरुणो चापि चनो वा सूर्य एव या॥ 
| रोषये मुग्र मनवः स्मृतः ॥ 
जे. ये चचरा सर्वे तव विभूतयः॥ 
। आविर्धाबस्तितोभाव: सर्वेषां च तवेच्छया॥ 


५७४ + संझिस हावा + 








भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-नारद! | ब्राह्मण प्रसत्रतापूरवक वेदपाठ करवाया। इस 
सुनो। दावानलसे उनका उद्धार करके श्रोहरि प्रकार वृन्दावनके घर-घरमें चे सब गोप 
उन सबके साथ अपने कुबेरभवनोपम गृहमें ्रीकृष्णचरणारविन्दोके चिन्तनमें चित्तको एकाग्र 
गये। वहाँ नन्दने आनत्दपूर्वक ब्राह्मणको प्रचुर | करके आनन्दपूर्वक रहने लगे। श्रीहरिका यह 
धनका दान किया और ज्ञातिवर्गके लोगों तथा (सारा मङ्गलमय चरित्र कहा गया, जो 
भाई-बन्धुओंको भोजन कराया। नाना प्रकारका कलिकल्मषरूपो काष्ठको दग्ध करके लिये 
मङ्गलकृत्य तथा श्रीहरिनाम-कीर्तन कराया।| अग्रिके समान है। (अध्याय १९) 

bo येकी 


मोहवश श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये ब्रह्माजीके द्वारा गौओं, बछड़ों और 
'बालकोंका अपहरण, श्रीकृष्णद्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि, ब्रह्मजीका 
श्रीहरिके पास आना, सबको श्रीकृष्णमय देख उनकी स्तुति करके 
'पहलेके गौओं आदिको वापस देकर अपने लोकको जाना तथा 
'घरको पधारना 

भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं--नारद! | आते और संध्याके समय घरको लौट जाते थे। 
एक दिन बलरामसहित माधव खा-पीकर चन्दन | भगवानूके इस प्रभावको जानकर ब्रह्माजीका 
आदिसे चर्चित हो गवालबालोके साथ वृन्दावनमें | मस्तक लखासे झुक गया। वे भाण्डीर वटके 
गये। वहाँ भगवान्‌ कौतूहलवश उन ग्वाल- |नोचे जहाँ श्रोहरि बैठे हुए थे, आये। उन्होंने 
बालोके साथ क्रीडा करने लगे। इधर ग्वाल- |ग्वालबालॉसे घिरे हुए श्रोकृष्णको वहीँ देखा, 
बालॉका मन खेलमें लगा हुआ था, उधर उन | मानो नक्षज्रोके साथ पूर्णिमाके चन्द्रदेव प्रकाशित 
सबकी 'ौएँ बहुत दूर निकल गयीं। डस समय | हो रहे हों। गोविन्द रमय सिंहासनपर बैठे थे 
लोकनाथ ब्रह्म श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेके लिये | और सानन्द मन्द-मन्द हँस रहे थे। उनके 
समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वालबालॉको भी चुर | अङ्गम पीताम्बरका परिधान शोभा पा रहा था। 
ले गये। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वस वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान थे। उनकी बहम रोके 
योगीन्द्र श्रीहरिने योगमायासे पुनः उन सबकी बने हुए बाजूबंद, कलाईमें रब्रॉके कंगन तथा 
सृष्टि कर लौ। दिनभर गौएँ चराकर क्रौडाकौतुकमें | पैरॉमे रमय मर शोभा दे रहे थे। दो र्ननिर्मित 
मन लगानेबाले श्रीहरि संध्याको बलराम और |कुष्डलॉको प्रभासे उनके गण्डस्थल अत्यन्त 
ग्वालबालॉके साथ घर गये। इस प्रकार एक | उद्दौस हो रहे थे। श्यामसुन्दरका श्रीविग्रह करोड़ों 
अर्षतक भगवानूने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौओं, | कन्दपोंकी लावण्यलीलाका धाम था। वे मनको 
ग्वालबालों तथा बलरामजीके साथ यमुनातटपर | मोहे लेते थे। उनके श्रीअङ्ग चन्दन, अगुरु, 





अभवं देहि गोविन्द वहिसंहरने कुरू । यपं तवां शरणं यायो रक्ष नः शरणागतान्‌॥ 
इत्येवमुकतवा ते सर्वे तस्ुरथयात्वा पदाम्बुजम्‌ । दूरीकृतक्ष॒ दाबाप्रिः ` रकृष्णापृतदष्टित:॥ 
दरप दावाग्री विपत्ती  प्राणसंके । स्तोजमेतत्‌ पठित्वा च मुच्यते नात्र संशय: ॥ 
इङ कषवं याति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । इहलोके हरकत दस्यं लभेद्‌ धुवपू॥ 
(७। १७३-१८९) 








कूण और कुडूमसे चर्चित थे। वे पारिजातपुष्पोकी 
मालाऑसे विभूषित थे। उनकी अङ्गकानि नूतन 
जलधरकी इयाम शोभाको लज्जित कर रही थी ।| 
'शरीरमें नूतन यौबनका अदर प्रस्फुटित हो रहा 
था। मस्तकपर मोरपंखका मुकुट और उसमें 
मालतीकी मालाओंका संयोग बड़ा मनोहर जान 
पड़ता था। अपने अङ्गको सौन्‍्दर्यमयी दिसे 
चे आभूषणोंकों भी भूषित कर रहे थे | शरत्कालको 
पूर्णिमाके चल्रमाकी प्रभाको लूट लेनेवाले मुखकी 
कान्तिसे वे परम सुन्दर प्रतीत होते थे! ओठ 
पके विम्बाफलकी लालीको लजा रहे थे। 
जुकौली नासिका पक्षिएज गरुड़की चॉँचको 
तिरस्कृत करती थी। नेत्र शरत्कालके मध्याहमें 
खिले हुए कमलॉकी शोभाको छोने लेते थे! 
मुक्ताप्क्तियॉकी शोभाको निन्दित कणेवाती 
दत्तपक्किसे उनके मुखको मनोहरता बढ़ गयी 
थी। मणिराज कौस्तुभकी दिव्य दौहिसे वक्षःस्थल 
उद्धासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शान्तस्वरूप 
परमेश्वर राधाकान्तको देखकर ब्रह्माजीने अत्यन्त 
बिस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार-बार उन्हे 





देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने 
इृदयकमलमें जिस रूपको देखा था, वही उन्हें 
बाहर भी दिखायी दिया! जो मूर्ति सामने थी, 


बही पीछे और अगल-बगलमें भी दृष्टिगोचर हुई! 
मुने! वहाँ वन्दावनमें सब कुछ श्रीकृष्णके ही 
तुल्य देख जगदगुरु ब्रह्मा उसी रूपका ध्यान करते 
हुए वहाँ बैठ गये। गौ, बछडे, बालक, लता, 
गुल्म और बौरुध आदि सारा वृन्दावन ब्रह्माजीको 
यामुने हो रूपमें दिखायी दिया। यह परम 
आर्य देखकर ब्रह्माजीने फिर ध्यान लगाया। 
अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्रीकृष्णके सिवा और 
| कुछ भी नहीं दिखायी दौ। कहाँ गये वृक्ष? कहाँ 
हैं पर्वत? कहाँ गयी पृथ्वी? कहाँ हैं समुद्र? 
कहाँ देवता? कहाँ गन्धर्व? कहाँ मुनीन्द और 
मानव? कहाँ आत्मा? कहाँ जगतका बीज तथा 
कहाँ स्वर्ग और गौ हैं? श्रोहरिकी मायासे 
'बरह्माजोने सब कुछ अपनी आँखोंसे देखा और 
| सबको कृष्णमय पाया । कहाँ जगदीश श्रीकृष्ण 
और कहाँ मायाकी विभूतियाँ ? सबको श्रोकृष्णमय 
देखकर ब्रह्माजी कुछ भी बोलनेमें असमर्थ हो 
गये--किस तरह स्तुति करू? क्या कहूँ? इस 
प्रकार मन-हो-मन विचार करके जगद्धाता ब्रह्म 
बही बैठकर जप करनेको उत हुए। उन्होंने 
|सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ 
लिये। उनके सारे अङ्ग पुलकित हो गये। नेत्रॉसे 


| अश्युभाग बहने लगी और ये अत्यन्त दौनके 


समान हो गये। 

तदनन्तर उन्होंने इडा, सुधुष्णा, मध्या, 
पिड्नला, नलिनी और धुर-इन छः नाड़ियोंको 
प्रयहपूवक योगद्वारा निबद्ध किया। तत्पक्षात्‌ 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध 
| और आज्ञा-इन छः चको निबद्ध किया। फिर 
'कुण्डलिनीड्रार एक-एक चक्रका लङ्घन कराते 
हुए क्रमश: छहों चक्रॉका भेदन करके विधाता 
उसे ब्रह्मे ले आये। तदनन्तर उन्होंने 
| ब्रहमसप्को वायुसे पूर्ण किया। प्राणवायुको वहाँ 
[निवड करके पुतः उसे क्रमशः हृदयकमलमें 
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मध्या नाड़ीके पास ले आये। उस वायुको घुमाकर 
विधाताने मध्या नाडीके साथ संयुक्त कर दिया। 
ऐसा करके वे निष्णन्द (निश्चल) हो गये और 
'पूर्वकालमें श्रोहरिने जिसका उपदेश दिया वा, 
उस परम उत्तम दशाक्षर-मन्त्रका जप करले लगे) 
मने! श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका ध्यान करते हुए 
एक मुहूर्ततक जप करके पश्‌ ब्रह्माने अपने 
इदयकमलमे उनके सर्वतेजोमय स्वरूपको देखा। 
उस तेजके भीतर अत्यन्त मनोरम रूप था, दो! 
भुजाएँ, हाथमें मुरली और पीताम्बरभूषित अङ्ग । 
कानो मूलभागम पहने गये मकराकृति कुण्डल 
अपनो उज्बल आभा बिखेर रहे थे! प्रसन्न 
मुखारविन्दपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। 
भगवान्‌ भक्तपर अनुग्रह करके लिये कातर जान 
पढ़ते थे। ब्रह्माजीन रप्र जिस रूपको देखा 
और हृदयकमलमें जिसकी झाँकी कौ, बही रूप 
बाहर भी दृष्टिगोचर हुआ। थह परम आक्ष्य 
देखकर उन्होंने उन परमेश्वरकी स्तुति क। मुने! 
पू्वकालमें एकार्णवके जलमें शयन करनेवाले 
हिने ब्रह्माजीको जिस स्तोत्रका उपदेश दिया 
था, उसीके दवण विधाताने भक्तिभावसे मस्तक 
झुकाकर उन परमेश्वरका विधिवत्‌ स्तवन किया।| 

अह्याजी ओले--जो सर्वस्वरूप, सर्वर, 
समस्त कारणॉके भी कारण तथा सबके लिये 
अनिर्वचनीय हैं; उन कल्याणस्वरूप श्रीकृष्णको 
मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका श्रीविग्रह नवीन 
मेघमालाके समान श्याम एवं सुन्दर है, जो सम्पूर्ण 
जौवॉमें स्थित रहकर भी उनसे लिव नहीँ होते, 
जो साक्षस्वसूप ह, वामा, र्का, विश्वव्यापी, 
विशसे परे, सर्वस्वरूप, सबके बीजरूप और 


सनातन हैं; जो सर्वाधार, सबमें विचरनेवाले, | 


सर्वशक्तिसप्फा,  सर्वाराध्य, सरवगुरु तथा 


है; उन स्वेच्छामय प्रभुकी मैं स्तुति करता हूँ। जो 
|शक्तिके स्वामो, शतके बीज, शक्तिरूपधारी तथा 
| जोर संसारसागरमें शक्तिमयो नौकासे युक्त हैं; उन 
| भरकबल्सल कृपालु कर्णधारको मैं नमस्कार करता 
| हूँ। जो आत्मस्वरूप, एकान्तमय, लिछ, निरि, 
सगुण और निर्गुण ब्रह्म हैं; उन स्वेच्छामय 
| दरमात्पाकी मैं स्तुति करता हूँ। जो सम्पूर्ण 
इन्द्रयोके अधिदेवता, आवासस्थान और सर्वेन्िय- 
स्वरूप हैं; उन विरद परमेश्वरको मैं नमस्कार 
करता हूँ। जो वेद, वेदेकि जनक तथा सर्ववदाङगस्वरूप 
हैं; उन सर्वमन्त्रमय परमेश्वरको मैं नमस्कार करता 
हूँ। जो सारसे सारतर द्र्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, 
स्वतन्त्र और अस्वतन्त्र हैं; उन यशोदानन्दनका मैं 
भजन करता हूँ। जो सम्पूर्ण शरीरोमें शान्तरूपसे 
विद्यमान हैं, किसीके दृष्टिपथमें नहीं आते, तर्कके 
| अविषय हैं, ध्यानसे वशमें होनेवाले नहीं हैं तथा 
नित्य विद्यमान, हैं; उन योगीनद्रके भी गुरु 
गोविन्दका मैं भजन करता हूँ। जो रासमण्डलके 
मध्यभागमें विराजमान होते है, रासोह्लासके लिये 
सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोाङ्गनाएँ सदा जिनकी 
सेवा करती हैं; उन राधावल्लभको मैं नमस्कार करता 
हूं। जो साधु पुरुषोंको दृष्टिमें सदैव सत्‌ और 
असाधु पुस्षोंके मते सदा ही असत्‌ हैं, भगवान्‌ 
शिव जिनकी सेवा करते हैं; उन योगसाध्य 
योगीश्वर श्रौहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। जो 
मन्त्रबोज, मन्त्रराज, मन्तरदाता, फलदाता, फलरूप, 
मन्त्रसिद्धिस्वरूप तथा परात्पर हैं; उन श्रीकृष्णको 
मैं नमस्कार करता हूँ। जो सुख-दुःख, सुखद- 
दुःखद, पुण्य, पुण्यदायक, शुभद और शुभ बीज 
हैं; उन परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ। 

इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्माजीने गौओं और 
बालकॉंको लौटा दिया तथा पृथ्वीपर दण्डकी 





सर्वङ्गलकारण हैं। सम्पूर्ण मन्त्र जिनके स्वरूप भौति पढ़कर रोते हुए प्रणाम किया। मुने! 
हैं, जो समस्त सम्पदाओंको प्राप्ति करनेवाले और | तदनन्तर जगत्खष्टने आँखें खोलकर श्रीहरिके 
छ हैं; जिनमें शक्तिका संयोग और वियोग भी दर्शन किये। जो ब्रह्मजॉके द्वार किये गये इस 


| 





स्तोका प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता है, वह | किंतु श्रीकृष्णको मायासे उन सबने उस एक 
इहलोकमे सुख भोगकर अन्तमं हरिके धाममें वर्षक अन्तरको एक दिनका हो अन्तर समझा। 
जाता है। वहाँ उसे अनुपम दास्यसुख तथा उन | गोप और गोपियाँ उस समय कुछ भी अनुमान 
परमेश्वर के निकट स्थान प्राह् होता है। श्रोकृष्णका |न लगा सकी । (पहलेके मायारचित बालकोमें 
सांनिध्य पाकर वह पार्षदशिरोमणि बन जाता है।| और आजके वास्तविक बालकोमें उन्हें कोई 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं>-तदनन्तर जनत्‌- | अन्तर नहीं जान पड़ा!) योगीके लिये तो बया 
विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोकमें चले गये, तब | नया और क्या पुराना, सारा जगत्‌ कृत्रिम ही है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्वालबालोके साथ अपने घरको | इस प्रकार श्रेकृष्णका यह सारा शुभ चरित्र कहा 
गये। उस दिन गौओं, बछड़ों और ग्वालबालोंने| गया-जो सुखद, मोक्ष, पुण्यमय तथा सर्वकालमें 
एक वर्षके बाद अपने घरपर पदार्पण किया था; | सुख देनेवाला है। (अध्याय २०) 

Ss 


जनदद्वारा इन्द्रयागकी तैयारी, श्रीकृष्णद्वारा इसके विषयमें जिज्ञासा, नन्दजीका उत्तर 
और श्रीकृष्णद्वारा प्रतिवाद, श्रीकृष्णकी आज्ञाके अनुसार इद्धका यजन न करके 
गोपोंद्वारा ब्राह्मणों और गिरिराजका उत्सबकी समाप्तिपर इनद्रका 
कोप, नन्दद्वारा इन्द्रकी स्तुति, श्रीकृष्णका स्तुतिसे 
रोककर सब व्रजवासियोंको गौऑसहित गोवर्धनकी गुफामें 
स्थापित करके पर्वतको दण्डकी भाँति उठा लेना; इन्द्र, देवताओं 
तथा मेघोंका स्तम्भन कर देना, पराजित इन्दद्वारा श्रीकृष्णकी 
स्तुति, श्रीकृष्णका उन्हें विदा करके पर्वतको 
स्थापित कर देना तथा नऱ्दद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं-मुने! एक | नित्यकर्म करके भक्तिभावसे दो धुले हुए वस्त्र 
दिन आनन्दयुक्त नन्दने ब्रजमें इन्रयज्की तैयारी | धारण किये तथा पैर धोकर वे सोनेके पौदेपर 
करके सब ओर ढिंडोरा पिटवाया। उस समय | बैठे! उस समय नाना प्रकारके पतरोके साथ 
सबको यह संदेश दिया गया कि जो-जो इस ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपी, बालिका तथा 
जगरमें गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, बालक उपस्थित हुए। इसी बीचमें वहाँ नगरनिवासी 
वैश्य और शूद्र निवास करते हैं; वे सब लोग भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकारकी 
भक्तिपूर्वक दही, दूध, घी, तक्र, माखन, गुड़ भेंट-पूजा लिये आ पहुँचे। तदनन्तर ब्रह्मतेजसे 
और मधु आदि सामग्री लेकर इन्द्रको पूजा करें। | जाज्वल्यमान, वेदे-वेदाड्रॉकि पारङ्गत विद्वान्‌ एवं 
इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही | शान्त-स्वभाव--गर्ग, जैमिनि, कृष्णद्वैपायन आदि 
प्रसन्नतापूरवक सुविस्तृत रमणीय स्थानम यष्टिका- | बहुत-से मुनिगण शिष्योंसहित वहाँ पधारे। और 
आरोपण किया ( ध्वजाके लिये बाँस गड़वाया)। | भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बन्दी, भिक्षुक 
उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएँ लगवायीं।| आदि आये! गोपराज नन्दने उठकर सभीका 
चन्दन, अपुरु, कस्तुरी और कुडुमके द्रबसे उस | यधायोग्य मदिरा स्वागत-सत्कार किया। 
ष्टिको चर्चित किया गया। नऱ्देजोने खात और तत्यश्चात्‌ यष्टिके समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण 














«सि बहावैद्तपुराण * 











पाक करने लगे। रकद्*ॉपोंकी तथा धूपकी 
जगमगाहट और सुगन्धि चारों ओर फैल गयी ।| 
पुष्पमालाओंसे स्थान सुसज्जित हो गये। भाति- 
भाँतिकी मिठाई, पक्वान्न, मीठे फल, हजारों- 
लाखों घड़े दूध, दही, घृत, मधु, मक्खन आदि | 
इकडे हो गये। सुरले बाजे बजने लगे। नाना 
प्रकारके सोने-चांदीके पात्र, श्रेष्ठ बस, आभूषण, 
स्वर्णपीठ आदि लाये गये। सभी चीजें अगणित 
धीं। वृत्यगीत होने लगे। 

इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल- 
लोके साथ साक्षात्‌ श्रोहरि शौप्रतापूर्वक वहाँ 
आये। उन्हें देखकर सब लोग हर्से खिल उठे 
और उठकर खड़े हो गये। श्रोकृष्ण क्रौडास्थानसे 
लौटकर आ रहे थे। उनका शान्त सुन्दर विग्रह 
बड़ा मनोहर था। विनोदको साधनभूत मुरली, 
बेशु और ङ्ग नामक वायक ध्वनि उनके साथ 
सुनायी देती थी। रजके सार-ततवसे निर्मित 
आधूषणों तथा कौस्तुभमणिसे वे विभूषित थे। 
उनका श्याम मनोहर शरीर अपुर एवं चन्दनपडसे 
चर्चित था। वे रत्नमय दर्षणमें शरदुऋतुके 
अध्याहकालमें प्रफुल कमलके समान अपने मनोहर 
मुखको देख रहे थे। भालदेशमें कस्वूरीकी बदके 
साथ पूर्णिमाके चन्हमाकी भौति मनोहर चन्दन 
लगा था। इससे उनका ललाट चद्धदेवसे अलंकृत 
(आकाशको भाँति शोभा पा रहा था। स्याम कण्ठ 
और वक्ष:स्थल मालतौकी मालासे उज्वल कान्ति 
धारण कर रहा था, मानो अत्यन्त निर्मल सर्कालिक | 
आकाश बगुलॉकी पंकतिसे अलंकृत हुआ हो 
मनोहर पीताम्बरसे उनके श्याम विग्रहकी अनुपम 
शोभा हो रही थी, मानो नवीन मेघ विद्युत्‌की 
कान्तिसे निस्तर उद्धासित हो रहा हो । मस्तकपर 
एक ओर झुका हुआ टेड मोरमुकुट कुदे फूलों 
और गुज्ञाओंकी मालासे आबद्ध था, मानो आकाश 
नक्रं तथा इन्द्र-धनुषसे सुशोभित हो रहा हो! 
उनका मुस्कराता हुआ मुख रत्रमव कुण्डलोंकी 


दोषिसे ऐसा दमक रहा था, मानो शरदऋतुका 
प्रफुल्ल कमल सूर्यदेवको किरणोंसे उद्दीस हो रहा 
हो। जगदोश्वर श्रोकृष्ण उनके बौचमें रत्रमय 
सिंहासनपर बैठे, मानो शरत्कालके चन्द्रमा 
'तारामण्डलके बीचमें भासमान हो रहे हों। वह 
महोत्सव देखकर नीतिशास्त्विशारद श्रोहरिने पितासे 
तत्काल ऐसी नौतिपूर्ण बात कही, जो अन्य सब 
लोगोंके लिये दुर्लभ थी। 

कृष्ण बोले-- उत्तम रका पालन केवले 
गोपसप्राट्‌! आप यहाँ कया कर रहे हैं? आपके 
आराध्य देवता कौन हैं? इस पूजाका क्या स्वरूप 
है और इस प्रकार पूजन करनेपर कौन-सा फल 











श्र होता है? इस फलसे कौन-सा साधन सुलभ 
होता है और उस साधनसे भी कौन-सा मनोरथ 
सिद्ध होता है? यदि पूजाम भी विघ्न पड़ जाय 
और देवता ट हो जाये तो क्या होता है? अथवा 
यदि देवता संतुष्ट हों तो वे इहलोक और 
परलोकमें कौन-सा फल देते हैं? 
विप्ररूपधारी श्रोहरि नैवेद्यको साक्षात्‌ ग्रहण 
| करणे हैं; आः रमणक संतुष्ट होनेपर सब देवता 
संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मणके पूजनमें लगा 











हुआ है, उसके लिये देवपूजाकी वया आवश्यकता | 
है? जिसने ब्राह्मणॉंकी पूजा की है, उसने सम्पूर्ण 
देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर ली। देवताको नैवेद्य 
देकर जो ब्राह्मणको नहीं देता है, उसका वह 
वेध भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो 
जाता है। देवताका नैवेद्य यदि ब्राह्मणको दिया 
जाय तो उस दानसे वह निश्चय ही अक्षय हो जाता 
है और उस अवस्थामे देवता संतुष्ट होकर दाताको 
अभीष्ट बरदान दे अपने धामको जाते हैं। जो मूद 
देवताको गैवेध अर्पित करके ब्राह्मणके दिये बिना 
स्वयं खा लेता है, वह दत्तापहारी (देकर छीन 
लेनैवाला) है और देवताकी वस्तु खाकर नरकमें 
पडता है। जो भगवान्‌ विष्णुको अर्पित न किया 
गया हो, बह अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान 
है। यह क्रम सभीके लिये है; परंतु ब्राह्मणेकि 
लिये विशेषरूपसे इसपर ध्यान देना उचित है। 
यदि नवेच अथवा भोज्य वस्तु देवताको न देकर 


(जो पुष्य प्रात होता है, वह हरिभक्त ब्राह्मणे 
दर्शनमात्रे सुलभ हो जाता है । मनुष्यको चाहिये 
कि वह पुण्यके लिये समस्त जोबॉको अन्न दे; 
परंतु विशिष्ट जवॉको अन्न-दान करनेसे विशिष्ट 
फलकी प्राति होती है। भगवान्‌ विष्णु बराह्मणोंके 
भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तुका दान करसे दाताको 
जो फल मिलता है, वह निश्चय ही भक्त 
रणको भोजन करानेमात्रसे मिल जाता है। 
कके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं. और 
हरिके संतुष्ट होनेपर सब देवता सिद्ध हो जाते 
[६ ठोक उसी तरह जैसे वृक्षकी जड़ साँचनेसे 
उसकी शाखाएँ भी पुष्ट होती हैं। यदि ये सब 
संचित द्रव्य आप किसी एक देवताको देते हैं तो 
अन्य मब देवता रु हो जावं । उस दशामें एक 
देवता कया करेगा? मेरी सम्मति तो यह है कि 
यहाँ जितनी वस्तु प्रस्तुत हैं, उनका आधा भाग 
आप ब्रोगोवर्धनदेवको दे दौजिये। ये गौऑँकी 


आहाणकी दे दी गयी तो देवता ब्राह्मणके मुखमें | सदा वृद्धि करते है; इसलिये उनका नाम “गोवर्धन' 
ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्गलोकको लौट जाते | हुआ है। पिताजी ! इस भूतलपर गोवर्धनके समान 
हैं; अतः पिताजी! आप सारी शक्ति लगाकर | पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि ये नितपति 
गहाणोका पूजन कौजिये; क्योंकि वे इहलोक |गीऑको नयी-नयी घास देते हैं। तौ्थसथागोमें 


और परलोकमें भी उत्तम फलके दाता हैं। जो | जाकर खान-दानसे जो पुण्य प्राप्त होता है; 


श्रौहरिकी आराधना करनेवाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हे 
ग्रणॉसे भी अधिक प्रिय हैं। हरिभक ब्राहमणोंका 
प्रभाव श्रुतिमें दुर्लभ है। उनके चरणकमलॉको 
भूस पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका 
जो चरणचिह है, उसोको तीर्थ कहा गया है। 
उनके स्पर्शमात्रसे तीका पाप नष्ट हो जाता है। 
उनके आलिङ्गन, शरेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और 
स्पर्शसे भी मनुष्य समस्त पापोंसे छुटकारा पा| 
जाता है। सम्पूर्ण तीथे भ्रमण और खान करसे | 





आहाणोंको भोजन करानेसे जिस पुण्यकौ प्राप्ति 
होती है, सम्पूर्ण व्रत-उपवास, सब तपस्या, 
'महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो 
पुण्य सुलभ होता है, सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा, 
सम्पूर्ण वेदवाक्योंके स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञॉकी 
[दीक्षा ग्रहण कलेपर मनुष्य जिस पुण्यको पाता 
है; वही पुण्य बुद्धिमन्‌ मानव गौओको घास 
देकर पा लेता है*। 

जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छापूर्वक 





-तो्ानेषु यतुं स्यं विभोजने। सर्व्रतोषवासेषु सर्वेष्वेव तपःसु च॥ 
अत्युण्यं च महादाने सत्पुल्यं हरिसेवने। भुवः ` पर्यटने अतु वेदवम्येषु यद्धवेत्‌॥ 
ण्यं सर्वेषु दीक्षायां च लभेन्नर। तुस्व लभते प्रो गोध्यो दत्वा तृणानि च॥ 


(२९॥ &७-८९) 














'चरेसे रोकता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता 
है तथा वह प्रायक्षित्त करनेपर ही शुद्ध होता 
है। पिताजी! सब देवता गौऑके अङ्गो, सम्पूर्ण 
तीर्थ गौओंके परमं तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गुह्य 
स्थानों (मल-मूत्रके स्थानो)-में सदा वास करती 
हैं। जो मुनष्य गायके पद-चिहसे युक्त मिट्टीद्वारा 
तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थज्ञानका फल 
मिलता है और पग-पगपर उसकी विजय होती 
है। गौ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तीर्थ 
कहा गया है। वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य 
तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 
'जो नराधम ब्राह्मणों तथा गौओके शरौरपर प्रहार 
करता है; निःसंदेह उसे ब्रह्मतत्याके समान पाप 
लगता है। जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा 
गौओंका वध करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्रमा 
और सूर्यकी सत्ता है, तबतकके लिये कालसूत्र 
नामक नरकमें जाते हैं*। 

नारद! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। 
तब आननदयुकत न्दने मुस्कराते हुए उनसे कहा। 

जन्द बोले--बेटा! यह महात्मा महेन्द्रकी 
पूजा है, जो पूर्वपरम्यरासे चली आ रही है। 
यह सुदृष्टिका साधन है और इससे सब प्रकारके 
मनोहर शस्योँकी उत्पत्ति हो साध्य है। शस्य हौ 
प्राणियोंके प्राण है । शस्यसे ही जीवधारी जीवन- 
निर्वाह करते हैं। इसलिये ब्जवासौ लोग पूर्व 
पौढ़ियोंके क्रमसे महेन्द्रको पूजा करते चले आ 
रहे हैं। यह महान्‌ उत्सव बर्षके अन्तमें होता 
है। वित्र-बाधाऑकी निवृत्ति और कल्याणकी 


नन्दजीकी यह बात सुनकर बलरामसहित 
कृष्ण जोर-जोरसे हेसने लगे और पुनः 
|्र्ूरवक पितासे बोले। 

'कहा--तात! आज मैंने आपके 
मुखसे बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। 
इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है 
कि इनसे वृष्टि होतो है। आज आपके मुखसे 
अपूर्व नौतिवचन सुननेको मिला है। स्यसे जल 
'उत्पन् होता है और जलसे शस्य एवं वृक्ष उत्पन्न 
होते और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा 
होते हैं तथा उन अतरो और फलॉसे जीवधारी 
जौवननिर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणोंदार 
|जो धरतीका जल सोख लेते हैं, वर्षाकालमें उसी 
जलका उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेष 
आदि सबका विधात्रा निरूपण होता है। 
पञङगके अनुसार जिस वर्षे जो मेष गज और 
| समुद्र माने गये है, जो शस्याधिपति राजा और 
मत्री निक्चित किये गये हैं; उन सबका 
विधात्रा हौ निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्षम 
जल, शस्य तथा तृणोंकी आदक-संख्या निश्चित 
को जाती है, उस निक्षयके अनुसार वर्ष-र्षमें 
चुग-चुगमें और कल्प-कल्पमे थे सारी बातें 
| घटित होली हैं। ईश्‍वरी इच्छसे ही जल आदिका 
| आविधाव होता है । उसमें कोई बाधा नहीं पढ़ती। 
तात! भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान्‌, 
श्रुद्ध और मध्यम--जिस कर्मका विधाताने निरूपण 
| किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है? 
ईरो आज्ञासे ही ब्रह्माजीने सम्पूर्ण चराचर 





प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। 


|जगत्‌का निर्माण किया है। पहले भोजनकी 





ग जुळ तृणे यक्ष गा चासति कामतः 
सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि हत्देषु च 
गोषयदाक्तमृदा यो हि तिलकं कुर्ते नरः 
गावस पप्रय तीर्थं परिकरम्‌ 

वामी थो हति मानवाथमः 
जारायणांशान्‌ विद्रा गाक्ष ये पन्ति मानवाः 


। जद्हतया भेत तत्व प्रायक्षिताद्‌ बिशुध्यति॥ 
+ वहो स्वय लक्ष्मोस्तितत्येव सदा पितः॥ 
। तीर्थात भवेत्‌ स्यो जयस्तस्य पदे पदे ॥ 
। ग्ाणा्त्वत्वा नरस्तत्र सो मुक्तो भवे्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
। ह्यास पापं भवेत्‌ तस्य न संशयः॥ 
। कालसूत्रं च ते यान्ति यावचयदरदिवाकर॥ 
(२१॥ ९०-९५) 

















व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता 
है। बारंबार ऐसा होनेसे ही इस नियत व्यवस्थाको 
स्वभाव कहते हैं। स्वभावसे कर्म होता है और 
कर्मके अनुसार जोवधारियोंको सुख-दुःखका। 
भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म-मरण, रोग- 
शोक, भय, उत्पति, वपति, विद्या, कविता, यश, 
अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरकनिवास, 
भोग, मोक्ष और श्रीहरिका दास्य-ये सब 
मनको कर्मके अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर 
सबके जनक हैं। शील और कर्मोंका अभ्यास 
विधाताके लिये भी फलदाता होता है। सब कुछ 
ईश्वरकी इच्छसे हो सम्भव होता है। विराट्‌ 
पुरुषसे प्रकृति, पकषतत्त्व, जगत्‌, कूर्म, शेष, धरणी 
तथा ब्रह्मासे लेकर कौटपर्यत्त सम्पूर्ण चराचर 
पदार्थका निर्माण हुआ है। जिनकी आज्ञासे वायु 
कर्मको, कूर्म शेषको, शेष अपने मस्तकपर 
सुधाकों और वसुधा सम्पूर्ण चराचर जगतको 
धारण करती है; जिनके आदेशसे जगतके 
ग्राणस्वरूप समीरण सदा तीनों लोकों बहते 
रहते हैं, उत्तम प्रभाके धाम सूर्य समस्त भूगोलका 
अमण करते हुए तपा करते हैं, आग्रि जलाती 
है, मृत्यु समस्त जन्तुऑमें संचरित होती है और 
वृक्ष समयातुसार फूल एवं फल धारण करते हैं; 
जिनकी आज्ञासे समुद्र अपने स्थानपर विद्यमान 
रहते और तत्काल ही नौचे-नौचे निमग्र हो जाते 
|; उन परमेश्वरका हो आप भक्तिभावसे भजन 
कौजिये। इन्र क्या कर सकता है? जिनके 
अरभज्ञकी लीलामात्रसे आजतक कितने ही 





| ब्रह्माओका उन निर्गुण परमात्मा श्रीहरिके एक 
| निमेषमें हो पतन हो जाता है; ऐसे परमात्माके 
|रहते हुए इन्द्रकी पूजा विडम्बनामात्र है। 
चारद! यों कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। 
[उस समय सभामें बैठे हुए महर्षियोंने भगवान्‌की 
भूरि-भूरि प्रशंसा कौ। नन्दके शरौरमें रोमाझ्ञ हो 
आया। वे हर्षसे उत्फुल्ल हो सभायें बैठे-बैठे 
न्स अशु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुरस 
पराजित हों तो वे आनन्दित हौ होते हैं। 
कृष्णको आज्ञा मान नन्दजीने स्वस्तिवाचन 
किया और क्रमश: सब ब्राह्मणों एवं मुनियोका 
| बरण किया। उन्होंने आदरपूर्वक गिरिराज गोवर्धनकी, 
समागत मुनीश्वरॉकी, विद्वान्‌ ब्राह्मणॉंकी तथा 
|गौओं और अग्निकी सानन्द पूजा कौ। पूजाकी 
| समाधि होनेपर उस यज्-महोत्सवर्मे नाना प्रकारके 
| बाधका तुमुल नाद होने लगा। जय-जयकारके 
शब्द, शक्भुध्वनि तथा हरिनामकीर्तन होने लगे। 
मुनिवर गर्गने वेदोंके मङ्गलकाण्डका पाठ किया। 
बन्दौजनॉमें श्रेष्ठ डिंडी जो कंसका प्रिय सचिव 
था, सामने खड़े हो उच्चस्वरसे मज़लाष्टकका पाठ 
करने लगा। श्रीकृष्ण गिरिराजके निकट जा दूसरी 
मूर्ति धारण करके बोले--'मैं साक्षात्‌ गोवर्धन 


हण्ड पैदा हुए और कालके गालमें चले गये [% 


तथा कितने हौ विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो 
गये। ये परमेश्वर ही मृत्युकी भी मृत्यु, कालके 
भी काल तथा विधाताके भी विधाता हैं। तात! 
आप उन्हींकी शरण लीजिये। वे ही आपकी रक्षा 
करें। अहो! जिनके एक दिन-रातमें अद्टाईस 
इनका पतन होता है, ऐसे एक सौ आठ 

















पर्वत हूँ और तुम लोगॉकी दी हुई भोजय वस्तुएँ 
खा रहा हूँ। तुम मुझसे वर मांगो!" 
उस समय श्रीकृष्णने नन्दसे कहा--' पिताजी! 


सामने देखिये, गिरिराज प्रकट हुए हैं। इससे वर | 
माँगिये। आपका कल्याण होगा।' तब गोपराजने | 


हरिदास्य और हरिभक्तिका वर माँगा। परोसी हुई 
सामग्री खाकर और चर देकर गिरियज अदृश्य 
हो गये। मुनीं और ब्राह्मणॉंको भोजन कराकर 


'गोपराजने बन्दीजनों, ब्राह्मणों और मुनियोंको धन | 


दिया। तत्पक्षात्‌ आनन्दयुक्त नन्द बलराम और 
कृष्णको आगे करके सपरिवार अपने घरको 
गये। उन्होंने बन्द डिंडीको वस्त्र, चांदी, सोना, 
श्रेष्ठ घोडा, मणि तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थ 
दिये। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्रोकृष्णकी 
स्तुति एवं नमस्कार करके चले गये। समस्त 
अप्सरा, गन्धर्व और किन्नर भौ अपने-अपने 
स्थानको पधारे। उस महोत्सवर्में आये हुए राजा 
और सम्पूर्ण गोप भी कृष्णको सादर नमस्कार 
करके वहाँसे बिदा हो गये। 

इसी समय यज्ञभङग हो जानेसे अपनी अनेक | 


प्रकारकी निनदा सुनकर इन्द्र कुपित हो उठे!| 


उनके ओठ फड़कने लगे। उन्होंने मशटर्णो और 
मेघोंके साथ तत्काल रथपर आरूढ हो मनोहर 
जन्दनगर वृन्दावनपर आक्रमण किया। फिर युड- 
शास्त्रम निपुण समस्त देवता भी हाये अस्तर 

शस्त्र लिये रोषपूर्वक रथपर आसूद हो उनके 
पौछे-पीछे गये। वायुको सनसनाहट, मेघोंकी 
गड़गड़़ाहट और सेनाको भयानक गर्जनासे सारा 
गर कॉप उठा। नन्दको भी बड़ा भय हुआ; 
परंतु वे नीतिमें निपुण थे। अतः अपनी पत्नी 


तथा सेवकगणोको पुकारकर निर्जन स्थानें ले | 


जाकर शोकसे कातर हो बोले। 

जन्दजीने कहा--हे यशोदे! हे रोहिणि! 
इधर आओ और मेरी बात सुनो | तुम लोग राम 
और कृष्णको ब्रजसे दूर ले जाओ। भसे व्याकुल 


बालक-बालिकाएँ और स्त्रिया भी दूर चली जायं। 
केवल बलवान्‌ गोप मेरे पास ठह । फिर हम लोग 
इस प्राण-संकटसे निकलनेका प्रयास करेंगे। 

यो कहकर गोपप्रवर नन्दने भयभीत हुए 
श्रोहरिका स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ 
गये। भिसे मस्तक झुक गया और वे 
| काण्वशाखामें कहे गये स्तो श्रीशचीपतिकी 
सतुति करने लगे। 

ननद बोले इ, सुरपति, शक्र, अदितिज, 
'पवनाप्रज, सहलाक, भाज, कश्यपात्मज, विडीजा, 
शुनासीर, भरत्वान्‌, पाकशासन, जयन्त-जनक, 
माद, शीश, दैत्यसूदन, वजहसत, कामसखा, 
'गौतमीव्रतनाशन, वृत्रहा, बासव, दधीचि-देह- 
'भिश्षुक, जिष्णु, वामनभ्राता, पुरुहूत, पुरन्दर, 
दिवस्पति, शतमख, सुत्रामा, गोत्रभिद, विधु, 
लेखर्षभ, बलाराति, जम्भभेदी, सर्य, संक्रनदन, 
'डुरच्यवन, तुरापाद, मेषवाहन, आखण्डल, हरि, 
हय, नमुचिप्राणनाशन, वृद्धश्रवा, वृष तथा 
दैत्यदर्पनिषूदन-ये छियालीस नाम निश्चय ही 
समस्त पापॉका नाश करनेवाले हँ । जो मनुष्य 


| कौथुमीशाखामे कहे गये इस स्तोका प्रतिदिन 
पाठ करता है, उसकी बड़ी-से-बड़ी विपतियें 
इत्र चत्र हाथमे लिये रक्षा करते हैं। उसे 
अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर बज्रपातसे भी 





जारद! जिस घरें यह स्तोत्र पढ़ा 
जाता है और जो पुण्यवान्‌ पुरुष इसे जानता 
है; उसके उस घरपर न कभी वज्रपात होता है 
और न ओले या पत्थर ही बरसते हैं। 
भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-- तन्दके मुखसे 
इस स्तोकको सुनकर मधुसूदन श्रीकृष्ण कुपित हो 
'गये। चे ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने 
'पितासे यह नोतिकी बात कही । तात! आप बड़े 
डरपोक हैं। किसकी स्तुति करते हैं? कौन हैं 
इन? मेरे निकट रहकर आप इन्द्रका भय छोड़ 





> औकृष्णजन्यखष्ड » 
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दीजिये, मैं आधे ही क्षणमें लोलापूर्वक उसे भस्म 
कर डालनेमें समर्थ हूँ। आप गौओं, बछडे, 
बालकों और भयातुर स्क गोवर्धनकी कन्दरे 
रखकर निर्भय हो जाइये। अपने बच्चेकी यह बात 
सुनकर नरदे प्रसप्रतापूर्वक वैसा ही किया। तब 
हरित उस पर्वतको बयं हाथमे छेके डंडेको 





भौति धारण कर लिया। इसी समय उस नगरमे 
र्नमय तेजसे प्रकाश होनेपर भी सहसा अन्धकार 





| दिया वे सब-के-सब दीवार चित्रित पुतलियोंकी 


भोति िश्चलभावसे खडे हो गये । तदनन्तर श्रीहरिने 
इन्द्रको जृम्भा (जैभाई)-के बशीभूत कर दिया। 
फिर तो उन्हें तत्काल तद्रा आ गयी। उस ततमे 


| ही उन्होंने देखा, वहाँका सारा जगत्‌ श्रीकृष्णमय 
| है। सभी द्विभुज हैं। सबके हाथोंमें मुरली है और 


'सभी रत्रमव अलंकारोंसे विभूषित हैं। सबके 
अङ्गोपर पौताम्बरका परिधान है। सभी रब्रमय 
'सिंहासतपर आसीन हैं। सबके प्रसत्रमुखपर मनद 
हास्यकी छटा छा रही है और सभी भक्तोपर 
अनुग्रह करनेके लिये कातर दिखायी देते हैं। उन 
सबके सभी अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं। समस्त 
चराचर जगतूको इस परम अद्भुत रूपमे देखकर 
कहाँ इन्दर तत्काल मू्छित हो गये। पूर्वकालमें 


| गुरुने उन्हें जिस मत्रका उपदेश दिया था, उसका 
चे वहाँ जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदयमें 
उप लल त क ज्योतिः 


देखा। उस तेजोराशिके भीतर दिव्य रूपधारी, 
अत्यन्त मनोहर तथा मन जलधरके समान उत्कृष्ट 


| स्वामसुच्दर विग्रहवाले श्रीकृष्ण दिखायी दिये। वे 
त्तम बोके सारतत्वसे निर्मित एवं प्रकाशमान 
सकराकृति कुण्डलॉसे अलंकृत थे, अत्यन्त उदी 
| एवं ष्ठ मणियॉके बने हुए मुकुटसे उनका मस्तक 


छा गया। सारा नगर धूलसे ढक गया। मुने| हवाके 
साथ बादलॉके समूहने आकर आकाशको घेर 
लिया और वृत्दावनमें निस्तर अतिवृष्टि होने 
लगी । शिलाबृषटि, वज़की वृष्टि और अत्यन्त भयानक 


उल्कापात--ये सब-के-सब गोवर्धन पर्वतका स्पर्श 
होते ही दूर जा पड़ते थे। मने! असमर्थ पुरुषके | 
उद्यमकी भाँति इन्द्रका वह सारा उद्योग विफल हो 
गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इत्र उसी क्षण 
रोषसे भर गये और उन्होने दधीचिकी ह्ये 
अने हुए अपने अमोघ वज़ास्त्रको हाथमें ले लिया। 
इनको बज़ हमें लिये देख मधुसूदन हँसे लगे। 
उन्होंने इदके हाथसहित अत्यन्त दारुण वज्रको ही 
स्तम्भित कर दिवा । इतना हो नही, उन सर्वव्यापी 
'परमात्माने देवगणोंसहित मेघको भी स्तब्ध कर 


'उद्धासित हो रहा था । प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभरतसे 
कण्ठ और वक्षःस्थल जगमगा रहे थे। मणिनिर्मित 
केयूर, कंगन और मञ्ीरसे उनके हाथ-पैरोंकी 
|बड़ी शोधा हो रही थो। भौतर और बाहर समान 
रूपें ही देखकर परमेश्वर श्रीकृष्णका उन्होंने 
स्तवन किया। 

इत्र योले--जो अविनाशी, पररह, ज्योति:- 
स्वरूप, सनातन, गुणातीत, निरकार, स्वेच्छामय 
और अननत हैं; जो भके ध्यान तथा आराधनाके 





(लिये नाना रूप धारण करते हैं; युगके 





> सक्षम चह्वैव्तपुराण: 








अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम 
वर्ण हैं; सत्ययुगमें जिनका स्वरूप शुक्ल | 
तेजोमय है तथा उस युगमें जो सत्यस्वरूप हैं; | 
्रेतामें जिनकी अङ्गकान्ति कुंकुमके समान | 
लाल है और जो ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान रहते 


स्थलपर विराजमान होते हैं, कहाँ राधाके साथ 
जलक्रीडा करते हैं, कहीं वनमें राधिकाके 
'केश-कलापोंकी चोटी गत है, कहीं राधिकाके 
चरणोंमे महावर लगाते हैं, कहीं राधिकाके चबाये 
हुए ताम्बूलको सानन्द ग्रहण कराते है, कही बाँके 
त्रे देखती हुई राधाको स्वयं निहारते हैं, 


| कहाँ फूलॉकी माला तैयार करके राधिकाको 


£ 
॥ अर्पित करते हैं, कहाँ राधाके साथ रासमण्डलमें 





हैं, परमे जो पीत कान्ति धारण करके पौताम्बरसे 
सुशोभित होते हं; कलियुगे कृष्णवर्ण होकर 
“कृष्ण” नाम धारण करते हैं; इन सब रूपें 
जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा हैं; जिनका 
विग्रह नूतन जलधरके समान अत्यन्त श्याम | 
एवं सुन्दर है; उन नन्दनन्दन यशोदाकुमार | 
भगवान्‌ गोविन्दकी मैं वन्दा करता हूँ। जो 
गोपियोका चित्त चुराते हैं तथा राधाके लिये 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतृहलवश। 
विनोदके लिये मुरलीकी ध्वनिका विस्तार 
करते रहते हैं, जिनके रूपकी कहाँ तुलना 
नहीं है, जो सत्मय आधूषणोसे विभूषित हो 


जाते हैं, कहो राधाको दौ हुई मालाको अपने 
कण्ठे धारण करते हैं, कहाँ गपाङ्गनाओकि साथ 
विहार करते हैं, कही राधाको साथ लेकर चल 
देते हैं और कहां उन्हें भी छोड़कर चले जते 
हैं। जिन्हॉने कहाँ ब्राह्मणपत्रियोंके दिये हुए 
अन्नका भोजन किया है और कहाँ बालकोके 


साथ ताइका फल खाया है; जो कहीं आनन्दपूर्षक 


गोप-किशोरियकि चित्त चरे है, कही ग्वालबालॉकि 
साथ दूर गयी हुई गीओको आवाज देकर बुलाते 


33) हैं, जिन्होने कहाँ कालियनागके मस्तकपर 


अपने चरणकमलोंको रखा है और जो कहाँ 
मौजमें आकर आनन्द- विनोदके लिये मुरलीकी 
तान छेड़ते हैं तथा कहाँ ग्वालबालॉके साथ 
मधुर गौत गाते हैं; उन परमात्मा श्रीकृष्णको 
मैं प्रणाम करता हूँ। 

इस स्तवराजसे स्तुति करके इने औहरिको 
भसे प्रणाम किया। पूर्वकालमें वृत्रासुर्के साथ 
धके समय गुरू यृहस्पतिने इनको यह स्तोत्र 
(दिया था। सबसे पहले श्रीकृष्णने तपस्वी ब्रह्माको 
कृपापूर्वक एकादशाक्षर-मन्त्र, सब लक्षणोसे युक्त 
कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्माने 
पुस कुमारको, कुमा अज्लिाको और अङ्गने 
जृहस्पतिको इसका उपेदश दिया था। इनार 





कोटि-कोटि कन्दपोका सौन्दर्य धारण करते हैं; 
उन शान्त-स्वरूप परमेश्वरको सं प्रणाम करवा 
हूँ। जो वृन्दावनमें कहाँ राधाके पास क्रीडा 
करते हैं, कहीं निर्जन स्थलमें राधाके वक्ष:- 


[किये गये इस स्तोत्रका जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक 
पाठ करता है, वह इहलोके श्रोहरिको सुदृढ़ 
| भि और आनम निश्चय हो उनका दास्य-सुख 
आल कर लेता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 





शोकसे छुटकारा पा जाता है और स्मे भो | चाहनेवाले हैं; उन सच्चिदानन्दमय गोविन्ददेवको 
कभी यमदूत तथा यमलोकको नहीं देखता।* | बारंबार नमस्कार है। प्रभो! आप ब्राह्मणोका प्रिय 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--इत्रका वचन | करनेवाले देवता हैं; स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा 
सुनकर भगवान्‌ लक्ष्मीनिवास प्रस्न हो गये और हैं; आपको नमस्कार है। आप अनन्तकोटि 
उन्होंने प्रेमपूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वतको | ब्रह्मण्डधामोके भी धाम हैं; आपको सादर नमस्कार 
बहा स्थापित कर दिया। श्रीहरिको प्रणाम करके | है। आप मत्स्य आदि रूपके जीवन तथा साक्षी 
इनर अपने गणोंके साथ चले गये; तदनन्तर गुफामें | है; आप नि, निर्गुण और निराकार परमात्पाको 
छिपे हुए लोग बहाँसे निकलकर अपने घरको | नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। 
गये। उन सबने श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमात्मा | आप स्थूलसे भी अत्यन्त स्थूल हँ । सर्वेश्वर, 
माना। व्रजवासियोंको आगे करके श्रीकृष्ण अपने | सर्वरूप तथा तेजोमय हैं; आपको नमस्कार है। 
रको गये। नके सम्पूर्ण अङ्गम रोमाझ हो | अत्यन्त सूक्ष्म-स्वरूपधारी होनेके कारण आप 
आया । उनके नेमे भक्तिके आँसू भर आये और | योगियोके भी ध्यानमें नहीं आते हैं; ब्रह्म, विष्णु 
उन्होंने सनातन पूर्णबरह्मस्वरूप अपने उस प्रका और महेश भी आपकी बन्दना करते हैं; आप 
स्तवन किया। | ित्व-स्वरूप परमात्माको नमस्कार है। आप चार 

ननद बोले--जो हाणे हितकारी, गौओं | युगॉमे चार वर्णोका आश्रय लेते हैं; इसलिये युग- 
तथा ब्राह्मणोंके हितैषी तथा समस्त संसारका भला | क्रमस शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुणसे 


* अक्षर परमं रहम ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातौत॑. निराकां...स्वेच्छापयमततकम्‌॥ 
अकध्यानाय सेवावे तातारूपधर वर्‌ । शुकतरकपीठ्या्ं युगातुक्रपणेन च॥ 








शुक्‍्ततेजस्वरूपं च सत्ये. सत्यस्वह्पिणम्‌ । प्रा कुदकमाकारं ज्वलस्त॑.ब्रहमेजसा॥ 
परे पीतय च शोभि पौतवाससा । कृष्णवर्ज कली कृष्ण परिपूर्ण प्रभुम्‌॥ 
। ककन यशोदानदन परभम्‌॥ 
गोपिकाचेतनहरं राधागणाधिकं म्‌ । विनोदयुरलौशब्द॑ कुर्वन कौतुकेन च॥ 
। कन्दरयकोटिसीन्दरयी॑ बिशन शानामीधरम्‌॥ 


जलक़रीडं 
'कुज्रचिद्राधिकापादे दतवन्तमलखकम्‌ । राधाचर्थितताप्बूल॑. गूहल्त॑.. कुत्रचिसुदा॥ 
प्या कुत्रचिद्राथा परप दक्रचशुषषा । दसवां च राधावे कृत्वा मालां च कुत्रचित्‌॥ 
कुत्रचिद्राधया सार्धं गच्छतत॑ रासमण्डलम्‌ । राधादलां गले मालां धृतव्स॑ च कुत्रचिद्‌॥ 
सार्थ गोपालिकाभिश्च विहरत च कुत्‌ । राधा गृहीत्वा गछत विहाय ता च कुअचित्‌॥ 
विफ्रसत्रीदत्तमश्न॑ भुक्तव्सी॑ च कुत्रचिद्‌ । भुय तालफलं बालकैः सह कुत्रचित्‌ 
वस्त गोपालिकातां च हस्त. कुजचित्युदा । गद ज्याहरनं कुत्रचिद्‌ बालकैः सह ॥ 
कालीयमू्िपदार्णं दत्तवरं च कुत्रचित्‌ । िनोदमुरलीशब्द॑ कुर्वत कुत्रचिनसुदा॥ 
गाय रुम्यसंगीत॑कुजचिद. आलः सह । स्तुत्वा शक्रः स्ववेद्रेण प्रणना हरि भिया॥ 
घुण दतेन गुरुणा रणे वृतरसुरेण च । कृष्णेन दत्त कृपया खह्मणे च तपस्यते 
एकादशाक्षरो कवच सर्वलक्षणम्‌ । दतमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे खणा पुरा 
'कुपारोअक्विरसे दतो गुरवेअक्िरसा मुने । इदमि स्तोत्र नित्यं भकतया च यः पठेत्‌॥ 
इह पाय दृढां भमन दास्यं लभेद धुवम्‌ ।अन्मृत्युव्यधिशोकेभ्यो मुष्यते ` नरः॥ 

सऽपि यमदूत यमालयम्‌॥ (२१। १७६-१९६) 


५९६ 





> सि बहावैवर्तपुराणा 











सुशोभित होते हैं; आपको नमस्कार है। आप 
योगी, योगरूप और योगियोके भी गुरु हैं। 
सिदे, सिद्ध एवं सिद्धोंके गुरु हैं; आपको 
नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, स्ट, शेषनाग, धर्म, 
सूर्य, गणेश, घडानन, सनकादि समस्त मुनि, 
सिडेश्वरॉके गुरुके भी गुरु कपिल तथा नर- 
नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ 
हैं; उन परात्पर प्रभुका स्तवन दूसरे कौन-से 
जडबुद्धि प्राणी कर सकते हैं ? वेद, वाणी, लक्ष्मी, 
सरस्वती तथा राधा भी जिनको सतुति नहाँ कर 
सकतीं; उन्होंका स्तवन दूसरे विदान पुरुष क्या 
कर सकते हैं? ब्रह्म मुझसे क्षण-क्षणमें जो 





अपराध बन रहा है, वह सब आप क्षमा करें! | 


करुणासिन्थों! दौनबन्धों! भवसागरमें पड़े हुए 
मह शरणागतकी रक्षा कौजिये। प्रभो! पूर्वकालमें 
तीर्थस्थान तपस्या करके मैने आप .. 
पुरूपं प्राह किया है। अब आप मुझे अपने 
चरण-कमलॉकी भक्ति और दास्य प्रदान कीजिये। 


भक्तिकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीँ हैं; 
फिर इन्द, देवपद, सिद्धि-प्रापि, स्वदि, 
राजपद तथा चिरंजीवित्वको विदान्‌ पुरुष किस 


जलक वर्षासे साचा जाकर भक्तिका वह 
बढ़ता है। जो भगवानूके भक्त नही हैं, 
| आलापरूपी तापसे च ज्यु ककल सडा 
हे और भक एवं गुणोंकी स्मृतिखूपी 
जलसे सॉंचनेपर वह उसी क्षण स्पष्टरूपसे बढ़ने 
लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्तिका अडुर 
जब प्रकट होकर भलीभौति बढ़ जाता है, तब 
बह नष्ट नहीं होता। उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण 
बढ़ाते रहना चाहिये। तदनन्तर उस भक्तको 
ब्रह्मपदकी प्राप्ति करकर भी उसके जीवनके लिये 
भगवान्‌ उसे अवश्य हो परम उत्तम दास्यरूप 
फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्यभावको 
जाकर भगवानूका दास हो गया तो निश्चय ही 
उसने समस्त भय आदिकों जीता है। 

कों कहकर ननद हरिके सामने भक्तिभावसे 
खड़े हो गये। तब प्रसन्न हुए श्रीकृष्णने उन्हे 
मनोबाज्छित वर दिया। इस प्रकार नलदव किये 
गये स्तोजका जो भक्तिभावसे प्रतिदिन पाठ करता 
है, वह शार ही श्रौहरिकी सुदृढ़ भक्ति और 
दास्यभाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक 
बसुने अपनो पत्नी धराके साथ तौर्थमें तपस्या 
की, तब ब्रह्माजीने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र 
प्रदान किया था। सौभरिमुनिने पुष्करमें संतुष्ट 


गिनतीमे रखते हैं? (क्या समझते हैं?) ईश्वर! यह| होकर ब्रह्माजीको हिका घडकषर-मन्र तथा 


सब जो पूर्वकथित ब्रह्तत्व आदि पद है, वे 
आपके भक्तके आधे क्षणके लिये ग्रास हुए 
सङ्गकी क्या समानता कर सकते हैं! कदापि 
नहीं। जो आपका भक्त है, वह भी आपके समान 
हो जाता है। फिर आपके महत्त्वका अनुमान कौन 
लगा सकता है? आपका भक्त आधे क्षणके 
आार्तालापमात्रसे किसौको भौ भवसागरसे पार कर 
सकता है। आपके भोके सह्घसे भरिका 
विविध अङ्कूर अवश्य उत्पन्न होता है। उन 


सर्वरक्षणकवच प्रदान किया था। वही कवच, 
बही स्तोत्र और बही परम दुर्लभ मत ब्रह्मके 
अशभत गर्ममुतिने तपस्यामें लगे हुए नन्दको दिया 
था। पूर्वकालमें जिसके लिये जो मन, स्तोत्र, 
कवच, इश्देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, 
बह पुरुष उस मन्त्र आदि तथा विद्याको निश्चय 
ही नहीँ छोड़ता है।इस प्रकार यह श्रीकृष्णका 
अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद, 
मोक्षद, सब साधनोंका सारभूत तथा भवबन्धनको 





हरिभक्तूप मेघोंके ्वाा की गयी वार्तालापरूपी 


छुटकारा दिलानेवाला है। (अध्याय २१) 


er 


+ ऑकृष्णजत्मखण्ड > न 
ग्वाल-बालॉंका श्रीकृष्णकी आज्ञासे तालबनके फल तोड़ना, कमका सुरका 
आक्रमण, श्रीकृष्णके स्पर्शसे उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और द्वारा 
श्रीकृष्णका स्तवन, वैष्णवी मायासे पुनः उसे स्वरूपकी 
विस्मृति, फिर श्रीहरिके साथ उसका युद्ध और वध, बालकों- 
द्वारा सानन्द फल-भक्षण तथा सबका घरको प्रस्थान 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! एक | हे, जिसपर सम्पूर्ण देवता भी विजय नहीं पा 
दिन राधिकानाथ श्रीकृष्ण बलराम तथा ग्वाल- | सके हैं। बह महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न है। 
'बालोके साथ उस तालवनमें गये, जो पके फलोंसे | सब देवता मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल नहीँ 
भरा हुआ था। उन तालवृक्षोंकी रक्षा गर्दभरूपधारी | हो पाते। यह राजा कंसका महान्‌ सहायक है। 
एक दैत्य करता था, जिसका नाम धेनुक था।| समस्त प्राणियोंका हिंसक तथा ताल-वनोंका 
उसमें करोड़ों सिंहोके समान बल था। वह रक्षक है। जगत्पते! वक्ताऑमें श्रेष्ठ! आप 
देवताओके दर्षका दलन करनेवाला था। उसका | भलीभौति सोचकर हमसे कहिये। हम जो काम 
शीर पर्वतके समान और दोनों नेत्र कूपके तुल्य करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित? 
थे। उसके दाँत हरिसकी पातके समान और | हम इसे करें या न करें। बालकॉकी यह बात 
मुँह पर्वतकी कन्दराके सदृश था। उसकी चछल | सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन उनसे मधुर वाणौमें 
एवं भयानक जीभ सौ हाथ लंबी थी। नाभि सुखदायक बचन बोले | 
तालाबके समान जान पड़ती थी। उसका शब्द|  श्रीृष्णने कहा--ग्वाल-बालो ! तुम लोग 
बड़ा भयंकर होता था। तालवनको सामने देख तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्यॉसे क्या भय है? 
उन श्रेष्ठ ग्याल-बालॉको बड़ा हर्ष हुआ। उनके | वृषको तोडकर हिलाकर जैसे चाहो, बेखटके 
मुखारविन्दपर मुस्कराहर छा गयी। वे कौतुकबश इन फलॉको खाओ। 
श्रीकृष्णसे बोले। श्रौकृष्णकी आज्ञा पाकर बलशाली गोपबालक 

खालकोनि कहा-हे श्रीकृष्ण! हे करुणासिन्धो! | उछले और वृक्षोके शिरोपर चढ़ गये। वे भूखे 
है दीनबन्धो! आप सम्पूर्ण जगत्के पालक है । थे; इसलिये फल लेना चाहते थे। नारद! उन्होने 
महाबली बलरामजीके भाई हैं तथा समस्त | अनेक रंगके स्वादिष्ट, सुन्दर और पके हुए फल 
बलबानोंमें श्रेष्ठ हैं। प्रभो! आधे क्षणके लिये | गिराये। कितने ही बालकोने वृक्ष तोड़ डाले, 
हमारे निवेदनपर ध्यान दीजिये। भक्तवत्सल! हम | कितने उन्हें बारंबार हिलाया। कई बालक वहाँ 
आपके भक्त-बालकोंको बड़ी भूख लगी है। इधर | कोलाहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। 
सामने ही स्वादिष्ट फल और सुन्दर ताल-फल | वृक्षोंसे उतरकर वे बलशाली बालक जब फल 
हैं, उनकी ओर दृष्टिपात कौजिये। हम इत लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभरूपधारी 
फलॉको तोड़नेके लिये वृक्षोंको हिलाना और | महाबली, महाकाय, घोर दैत्यशिरोमणि धेनुको 
जाना रंगोके फूलों तथा दुर्लभ पके फलॉको | बडे वेगसे आते देखा। वह भयंकर शब्द कर 
गिराना चाहते हैं। श्रीकृष्ण! यदि आप आज्ञा रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। 
दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं; परंतु इस | उन्होंने भवके कारण फल त्याग दिये और बारंबार 
बनमें गर्दभरूपधारी बलवान्‌ दैत्य धेनुक रहता | जोर-जोरसे 'कृष्ण-कृष्ण' का कीर्तन आरम्भ कर 














दिया। वे बोले-'हे करुणानिधान कृष्ण! आओ | मेरे ही हायसे वधके योग्य है। मैं इसका वध 
हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण! हमें बचाओ, नहीं |कहूँगा। तुम बालकोकी रक्षा करो। सब बालकोंको 
तो इस दानवके हाथसे अब हमारे प्राण जा रहे लेकर दूर चले जाओ। 
हैं। हे कृष्ण! हे कृष्ण! हरे! मुरारे! गोविन्द!| तब बलराम उन बालकोंको लेकर श्रीकृष्णकी 
दामोदर! दीनबन्धो! गोपीश! गोपेश! अनन्त! | आज्ञाके अनुसार श्र हो दूर चले गये। इधर 
नारायण! भवसागरमें डूबते हुए हम लोगोंको रक्षा इस महाबली एवं महापराक्रमी दानवराजने श्रीकृष्णपर 
करो, रक्षा करो। दीननाथ! भय-अभयमें, शुभ- | दृष्टि पड़ते हो उन्हें रोषपूर्वक अनायास ही निगल 
अशुभ अथवा सुख और दुःखम तुम्हारे सिवा | लिया! श्रीकृष्ण प्रज्वलित अग्रि-शिखाके समान 
दूसरा कोई हमें शरण देनेवाला नहीं है। हे थे। उन्हें निगल लेनेपर उस दानवके भीतर बड़ी 
माधव! भवसागरमें हमारी रक्षा करो, रक्षा करो।| जलन होने लगी। उनके अतिशय तेजसे वह 
गुणसागर श्रीकृष्ण! तुम्ही भक्ोंके एकमात्र बन्थु | मरणासन्न हो गया। तब उस दैत्यने भयधीत हो 
हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं। हमारी रक्षा उन तेजस्वी प्रभुको फिर उगल दिया। परित्यक्त 
करो, रक्षा करो। यह दानव-कुलका स्वामी हमारा |होनेपर उन परमेश्वकी ओर एकटक दृष्टिस 
काल बनकर आ पहुँचा है। आप इसका वध | देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवानूका 
कौजिये और इसे मारकर देवताओके बल-दर्षको | परह अत्यन्त सुन्दर, शान्त तथा ब्रहतेजसे 
बढ़ाइवे।' प्रकाशमान था। श्रीकृष्णके दर्शनमात्रसे उस 
बालकोंकी व्याकुलता देखकर भवहन्ता दानवकों पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी। उसने 
भक्तवत्सल माधव बलरामजीके साथ उस स्थानपर | अपने-आपको तथा जगत्के परम कारण 
आये, जहाँ वे बालक खड़े थे। 'कोई भय नहीँ | श्रोकृष्णको भी पहचान लिया। उन तेज:स्वरूप 
है, कोई भय नही हयो कहकर वे शौप्रतापूर्वक | ईश्वरको देखकर वह दानव शास्त्रे अनुसार 
उनके पास दौढ़े आये और मनद मुस्कानले युक्त, तसे परे गुणातीत प्रभुका जिस प्रकार जन्म 
प्रसन्नमुखड्ारा उन्होंने उन बालकॉको अभय दान | हुआ, उसे दृष्टिमें लाकर उनकी स्तुति करने लगा। 
दिया। श्रीकृष्ण और बलरामको देखकर बालक | दानव बोला--प्रभो! आप हौ अपने 
हर्षसे नाचने लगे। उनका भव दूर हो गया। क्यो | अंशसे वामन हुए थे और मेरे पिताके यमे 
न हो, भगवानूकी स्मृति हो अभयदायिनो तथा | याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और 
सब प्रकारसे मङ्गल प्रदान करनेवाली है।| लक्ष्मीको हर लिया। पर पुनः बलिकी भक्तिके 
बालकॉंको निगल जानेको उद्यत हुए उस | वशीभूत होकर हम सब लोगोंको सुतललोकमें 
दानवको देख मधुसूदन श्रीकृष्णने महाबली | स्थान दिवा। आप महान्‌ वीर, सर्वेश्वः और 
बलरामको सम्बोधित करके कहा। | भरूवत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शापसे गर्दभ 
कृष्ण बोले--धैया! यह दानव राजा | हुआ हूँ। आप शौर ही मेरा बध कर डालिये। 
बलिका बलबान्‌ पुत्र है। इसका नाम साहसिक | दुर्वासा मुंनिके शापसे मुझे ऐसा घृणित जन्म 
है। पूर्वकालमें दुर्बासाने इसे शाप दिया था। उस | मिला है। जगतपते! मुनिने मेरी मृत्यु आपके 
बरह्मशापसे हौ यह गदहा हुआ है। यह बड़ा | हाथसे बतायी थी। आप अत्यन्त तीखे और 
पापी तथा महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न है; अत: | अतिशय तेजस्वी षोडशार चक्रसे मेरा वध 











कीजिये। मुक्तिदाता जगन्नाथ! ऐसा करके मुझे 
उत्तम गति दौजिये। आप हो वसुधाका उद्धार 
करके लिये अंशतः बाराहरूपमें अवती हुए | 
थे। नाथ! आप ही वेदोंके रक्षक तथा हिरण्याक्षके 
नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं हौ. 
हिरण्यकशिपुके वधके लिये नृसिंहरूपं प्रकट 
हुए थे। प्रहादपर अनुग्रह और वेदोंकी रक्षा 
करनेके लिये हो आपने यह अवतार ग्रहण किया 
था। दयानिधे! आपने हो राजा मनुको ज्ञान देने, 
देवता और ब्राह्मणोंकी रक्षा करने तथा वेदोंके 
उद्ारके लिये अंशतः मत्स्यावतार धारण किया 
था। आप हो अपने अंशसे सृष्टिके लिये शेषके 
आधारभूत कच्छप हुए थे। सहसूलोचन! आप 
हो अंशत: शेषके रूपमें प्रकट हुए हैं और सम्पूर्ण 
विश्वका भार वहन करते हैं। आप ही जनकनन्दिनी 
सीताका उद्धार करनेके लिये दशरथनन्दन श्रीराम 
हुए थे। उस समय आपने समुद्रपर सेतु बाँधा 
और दशमुख रावणका यथ किया। पृथ्वीनाथ! 
आप ही अपनी कलासे जमदम्रिनन्दन महातमा 
परशुराम हुए; जिन्होंने इकोस जार श्त्रिय 
जरेशोंका संहार किया था। सिद्धोंके गुस्के भौ. 
गुरु महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, 
जिन्होंने माताको ज्ञान दिया और योग (एवं 
सांख्य)-शास्त्रकी रचना की। ज्ञानिशिरोमणि 
नस्नारायण ऋषि आपके ही अंशसे उत्पन्न हुए 
हैं। आप ही धर्मपुत्र होकर लोकोंका विस्तार कर 
रहे हैं। इस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा 
हो श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हैं और सभी अवतारोके 
सनातन बीजरूप हैं। आप यशोदाके जीवन, 
नन्दरायजीके एकमात्र आनन्दवर्धन, नित्यस्वरूप, 
गोपियोके प्राणाधिदेव तथा श्रौराधाके प्राणाधिक 
प्रियतम हैं। वसुदेवके पुत्र, शान्तस्वरूप तथा 
देवकौके दुःखका निवारण करनेवाले हैं। आपका 
स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वीका भार उतारनेके 


| लिये यहाँ पधारे हैं। आपने पूतनाको माताके 
| समान गति प्रदान को है; कोकि आप कृपानिधान हँ । 
आप बक, केशी तथा प्रलम्बासुरको और मुझे 
भी मोक्ष देनेवाले हैं। स्वेच्छामय! गुणातीत! 
| भरूभवभज्ञन ! राधिकानाथ! प्रसन्न होइवे, प्रसन्न 
होऽये और मेरा उद्धार कौजिये। हे नाथ। इस 
गर्दभ-योनि और भवसागरसे मुझे उबारिये। मैं 
मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्तका पुत्र हूँ; इसलिये 
आपको मेरा उद्धार करना चाहिये। वेद, ब्रह्मा 
आदि देवता तथा मुनीन् भी जिनकी स्तुति 
कमें असमर्थ हैं, उन्ही गुणातीत परमेश्वककी 
सतुति मुझ-जैसा पुरुष कया करेगा? जो पहले 
दैत्य था और अब गदहा है। करुणासागर। आप 
| ऐसा कौजिये, जिससे मेरा जन्म न हो। आपके 
| चरणारविन्दके दर्शन पाकर कौन फिर जन्म 
अथवा घर-गृहस्थीके चक्करमें पड़ेगा? ब्रह्मा 
जिनकी स्तुति करते हैं, उन्‍्होंका स्तवन आज 
एक गदहा कर रहा है। इस बातको लेकर 
| आपको उपहास नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
| सच्चिदानन्दस्वरूप एवं विज परमेश्वरकी योग्य 
और अयोग्यपर भी समानरूपसे कृपा होती है। 

यो कहकर दैत्यराज धेनुक श्रीहरिके सामने 
खड़ा हो गया। उसके मुखपर प्रसन्नता छा रही 
थो, बह सम्पन्न एवं अत्यन्त संतुष्ट जान पड़ता 
था। दैत्यवर किये गये इस स्तोज्रका जो प्रतिदिन 
भक्तिभावसे पाठ करता है, वह अनायास ही 
श्रहरिका लोक, ऐश्वर्य और सामीष्य प्राप्त कर 
लेता है। इतना ही नही, वह इहलोकमें शरीहरिकी 
| भक्ति, अन्तमें उनका परम दुर्लभ दास्यभाव, 
विद्या, श्री, उत्तम कवित्व, पुत्र-पौत्र तथा यश 
भी पाता है। 

भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-- दैत्यराजकी 
यह स्तुति सुनकर करुणानिधान श्रीकृष्णने मन- 
हौ-मन विचार किया कि 'अहो! ऐसे भक्तका 











संहार मैं कैसे करूँ? ऐसा सोचकर भगवानूने | उस महात्मा दानवका मस्तक पृथ्वीपर गिर पड़ा। 
स्वयं हौ उसकी पूर्वजन्मकी स्मृति हर ली; उसके शरीससे सैकड़ों सकि समान कान्तिमान्‌ 
क्योंकि स्तुति करनेवालेका वध उचित नहीं है। 
दुर्वचन बोलनेवालेके ही वधका विधान है। तब 
दानव वैष्णवी मायाके प्रभावसे पुनः अपने- 
आपको भूल गया। उसके कष्ठदेशमें दुर्बचनने 
स्थान जमा लिया। मुने! बह शीघ्र ही मसला 
चाहता था, इसलिये ददे ग्रस्त हो विवेक खो 
बैठा। क्रोधसे उसके ओठ फड़कने लगे और | फि 
वह दैत्य श्रोहरिसे इस प्रकार बोला। 

दैत्यने कहा-दुर्मते! तू निक्ष हो मरना 
चाहता है। मनुष्यके बच्चे | मैं आज तुम्हें यमलोक 
भेज दूँगा। तज:पु् उठा, जो श्रीहरिकौ ओर देखकर 

इस प्रकार बहुत-से दुर्वचन कहकर उस | उन्हॉके चरणकमलॉमें लीन हो गया। अहो! उस 
गहने श्रीकृष्णपर आक्रमण कर दिया। भयानक | दानवराजने परम मोक्ष प्रात कर लिया। उस समय 
युद्ध हुआ। अनते श्रोहरिने प्रसतापूर्वक हसकर | आकाशमें खड़े हुए समस्त देवता और मुनि 
उस दानवराजकी प्रशंसा करते हुए कहा--'मेंर| अत्यन्त हर्षसे उत्फुल्ल हो वहाँ पारिजातके 
भक्त बलिके पुत्र! दानवेन तुम्हारा उत्तम जीवन | फूलॉकी वर्षा करने लगे। सवम दुळुभियौ बज 
भ्य है। वत्स! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम | उठी अप्सराएँ नाचने लगीं। गनध्व-समूह गीत 
मोक्ष प्राप्त कर। मेरा दर्शन कल्याणका बौज तथा | गाने लगे और मुनिलोग सानन्द स्तुति करने लगे। 
मोक्षका परम कारण है। तुम सबसे अधिक और स्वृति करके हर्षसे विहल हुए समस्त देवता और 
सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो!  । मुनि चले गये। ' घेनुकासुर मारा गया'-यह देख 

यों कहकर श्रीकृष्णने अपने उत्तम चक्रका | ग्वाल-बाल वहाँ आ गये। बलवानोंमें श्रे 
स्मरण किया, जो अपनी दौहिसे करोड़ों सूरयोके| बलतमने पुरुषोतमका स्तवन किया। समस्त 
समान उद्दीस होता है। स्मरण करते ही वह आ | ग्वाल-बालोंने भी उनके गुण गाये। वे खुशीके 
गवा और श्रेकृष्णने उस सुदशंतचक्रको अपने | मार नाचने लगे। श्रीकृष्ण और बलरामको कुछ 
हाथमे ले लिया। उसमें सोलह अरे थे। उस पके हुए फल देकर शेष सभी फलॉको उन 
उत्तम अस्त्रको घुमाकर श्रीकृष्णने उसकी ओर |बालकोंने प्रसन्न-चित्त होकर खाया। खा-पीकर 
केका तथा जिसे ब्रह्मा, विषु और शिव भी बलराम और बालकोंके साथ श्रीहरि शीघ्र अपने 
नही मार सकते थे, उसे लोलासे हो काट डाला। घरको गये। (अध्याय २२) 
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ब्रश 








धेनुकके पूर्वजन्मका परिचय, बलि-पुत्र साहसिक तथा तिलोत्तमाका स्वच्छन्द 
विहार, दुर्वासाका शाप और वर, साहसिकका गदहेकी योनिमें जन्म लेना 
तथा तिलोत्तमाका बाणपुत्री “उषा' होना 


जारदजीने पूछा--भगवन्‌! किस पापसे 
बलि-पुत्र साहसिकको गदहेकी योनि ग्रा् हुई? 
दुर्वासाजोने किस अपराधसे दानवराजको शाप| 
दिया? नाथ! फिर किस पुण्यसे दानवेश्रने सहसा| 
महाबली श्रौहरिका धाम एवं उनके साथ एकत्व 
(सायुज्य) मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह-भंजन| 
कलेबाले महे! इन सब बातोंको आप विस्तारपूर्वक | 
बताझ्ये। अहो! कवके मुखमें काव्य पद-पदपर 
जया-नया प्रतीत होता है। 

भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा--बत्स! कार्द! | 
सुनो। मैं इस विषयं प्राचौन इतिहास कहूँगा। 
मैंने इसे पिता धर्मके मुखसे गन्धमादन पर्वतपर 
सुता था। यह विचित्र एवं अत्यन्त मनोहर वृत्तान्त 
चाद्य-कल्पका है और श्रीनारायणदेवकी कथासे | 
युक्त होनेके कारण कानोके लिये उत्तम अमृत 
है। जिस कल्पकी यह कथा है, उसमें तुम 
'उपवर्दण नामक गन्धव॑के रूपमे थे। तुम्हारी आयु 
एक कल्पको थी। तुम शोभायमान, सुन्दर और 
सुस्थिर यौवनसे सम्पन्न थे। पचास कामिनियोंके ' 
पति होकर सदा शृङ्गारे ही तत्पर रहते थे। 
अहाजीके वरदानसे तुम्हे सुमधुर कष्ठ प्रात हुआ 
था और तुझ सम्पूर्ण गायकोके राजा समझे जाते 
थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्माका शाप प्रात होनेसे 
तुम दासीपुत्र हुए और वैष्णबोंके अवशिष्ट 
भोजनजनित पुण्यसे इस समय साक्षात्‌ ब्रह्माजोके 
पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कलमॉतक जीवित | 
रहनेवाले महान्‌ वैष्णवशिरोमणि हो। ज्ञानमयो 
दृष्टिसे सब कुछ देखते और जानते हो तथा 
महादेबजीके प्रिय शिष्य हो। मुन! उस पा्य- 





लपका वता मुझसे सुनो। दैत्यके इस सुधा- 
दुल्य मधुर वृत्तान्तको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। 

एक दिनको बात है। बलिका बलवान्‌ पुत्र 
साहसिक अपने तेजसे देवताऑको परस्त करके 
'गन्थमादनको ओर प्रस्थित हुआ। उसके सम्पूर्ण 
अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। वह रब्मय आभूषणोंसे 
विभूषित हो रजके हो सिंहासनपर विराजमान था। 
उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय 
स्वर्गको परम सुन्दरी अप्सरा तिलोतमा उस 
मार्गसे आ निकली । उसने साहसिकको देखा और 
साहसिकने उसको। पंडली स्त्रियॉका आचरण 
दोषपूर्ण होता हो है। वहीँ दोनों एक-दूसरेके 
प्रति आकर्षित हो गये। चन्द्रमाके समीप जाती 
हुई तिलोतमा वहाँ बचें ही ठहर गयी। कुलटा 
सिय कैसी दुष्हदया होती हैं और ये किसी 
भी पापका विचार न करके सदा पापरत हौ रहा 
करती है-यह सब बतलाकर भी तिलोतमा 


| अपने बाह्य रूप-सौन्दर्यसे साहसिकको मोहित 


कर लिया। तदनन्तर वे दोनों गन्धमादनके एकात 
रमणीय स्थानमें जाकर यथेच्छ विहार करने लगे। 
बही मुनिवर दुर्बासा योगासनसे विराजमान होकर 
औकृषणके चरणारविन्दका चिन्तन कर रहे थे। 
तिलोतमा और साहसिक उस समय कामवश 
चेतनाशून्य थे। उन्होंने अत्यन्त निकट ध्यान 
लगाये बैठे हुए मुनिको नहीँ देखा। उनके 
उच्छृङ्खल अभिसारसे मुनिका ध्यान सहसा भङ्ग 
हे गया। उन्होंने उन दोनॉको कुत्सित चे 
देख क्रोधमें भरकर कहा। 

दासा बोले--ओ गदहेके समान आकार- 


५२३ «सन बह्वैद्तपुराण 
वाले निर्लज नराधम! उठ। भरूशिरोमणि| और चेतना नहीँ रह जातो है। 

बलिका पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत्‌| नारद! ऐसा कहकर तिलोतमा रोती हुई 
आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गन्धर्व |  दुर्वासाजीकी शरणमें गयी। भूतलपर विपत्तिमें पड़े 
तथा राक्षस--ये सभी सदा आपनो जातिमें बिता भला किन्हें ज्ञान होता है? उन दोनोंकी 
'लजाका अनुभव करते हैं। पशुओके सिवा सभी व्याकुलता देखकर मुनिको दवा आ गयी। उस 








मैथुन-कर्ममें लज्जा करते है | विशेषतः गदहेकी 
जाति ज्ञान तथा लजासे हीन होती है; अतः 
दानवश्रेष्ठ! अब तू गदहेकी योनिमें जा। 
'तिलोतमे। तू भी उठ। पुली स्त्री तो निज 
होती ही है। दैत्यके प्रति तेरी ऐसी आसक्ति 
है तो अब तू दानवयोनिमें हो जन्म ग्रहण कर। 
ऐसा कहकर रोषसे जलते हुए दुर्बासामुनि 
वहाँ चुप हो गये। फिर वे दोनों लज्जित 
और भयभीत होकर उठे तथा मुनिकी स्तुति 
करने लगे। 
साहसिक बोला--मुने! आप ब्रह्मा, विष्णु 
और साक्षात्‌ महेश्वर हैं। अग्रि और सूर्य हैं। 
आप संसारकी सृष्टि, पालन तथा संहार करोमे 
समर्थ हैं। भगवन्‌! मेरे अपराधको क्षमा करें। 
कृपानिधे! कृपा करें। जो सदा मूढोंके अपराधको 
क्षमा करे, बही संत-महात्मा एवं ईश्वर है। 
यो कहकर वह दैत्यराज मुनिके आगे 
उच्चस्वर्से फूट-फूटकर रोने लगा और दातं 
तिनके दबाकर उनके चरणकमलॉमें गिर पड़ा। 
तिलोतमा बोली--हे नाथ! हे करूणासिन्थो! 
है दौनबन्थो! मपर कृपा कौजिये। विधाताकी 
सृष्टिमें सबसे अधिक मूढ स्त्रीजाति ही है! 
सामान्य स्त्रीकी अपेक्षा अधिक मतवाली एवं 
मूड कुलटा होती है, जो सदा अत्यन्त कामातुर 
रहती है। प्रभो! कामुक प्राणीमें लज्जा, भय 


समय उन मुनिवरने उन्हें अभय देकर कहा। 
दुवा योले--दानव। तू विष्णुभक्त बलिका 
पुत्र है। उत्तम कुलमें तेरा जन्म हुआ है। तू 
दतक परम्परासे विष्णुभक्त है। मैं तुझे 
| निझितरूपसे जानता हूँ। पिताका स्वभाव पुरे 
अवश्य रहता है। जैसे कालियके सिरप अङ्कित 
हुआ औकृष्णका चरणचिह उसके वंशमें उत्पन्न 
| हुए सभी सपोके मस्तकपर रहता है। वत्स! एक 
बार गदहेकी योनिमें जन्म लेकर तू निर्वाण 
| (मोक्ष)-को प्राप्त हो जा। सत्पुरषोंद्रार पहले जो 
| धिरकालतक श्रीकृष्णकी आराधना कौ गयी होती 
है, इसके पुण्य-प्रभावका कभी लोप नहीँ होता। 
अब तू शीतर हौ जके निकट यून्दावनके ताल- 
नमे जा। वहाँ श्रीहरिके चक्रसे प्राणोंका 
परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्रात्त कर लेगा। 
िलोसमे तू भारतवर्ष बाणासुरकी पुत्री होगी; 
[फिर श्रेकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धका आलिङ्गन प्रात 
करके शुद्ध हो जायगी। 
महामुने यो कहकर दुर्वासापुनि चुप हो 
गये । तत्पक्षा वे दोनों भी उन मुनिको प्रणाम 
करके यथास्थान चले गये। इस प्रकार दैत्य 
 साहसिकके गर्दभ-योनिमें जन्म लेनेका सारा 
वृत्तान्त मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुरकी 
पुत्री उषा होकर अनिरुद्धकी पत्नी हुई। 
(अध्याय २३) 
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दुर्बासाका और्वकन्या कन्दलीसे विवाह, उसकी कदृक्तियोंसे 
भस्म कर देना, फिर शोकसे देह-त्यागके लिये उद्यत 


हो मुनिका उसे 


विप्ररूपधारी 


श्रीहरिका समझाना, उन्हें एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना, 


कन्दलीका 


भविष्य बताना और मुनिको ज्ञान देकर अन्तर्धान 


होना तथा मुनिकी तपस्यामें प्रवृत्ति 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-मुने! 
दुर्वास मनिका गूढ वृत्तान् सुनो। सबसे अद्भुत 
बात यह है कि उन ऊर्ध्वरता मुनीश्वरको भी 
स्त्रीका संयोग प्रात हुआ। यह कैसे? सो बता 
रहा हूँ। साहसिक तथा तिलोततमाका शृङ्गार 
(मिलन-प्रसंग) देखकर उन जितेन्हिय मुनिके 
मनम भी कामभावका संचार हो गया। असतू- 
पुरुषोंका सङ्ग प्रा् होनेसे उनका सांसर्गिक दोप 
अपनेमे आ जाता है। इसी समय उस मार्मसे 
मुनिवर और्ब अपनी पुत्रीके साथ आ पहुँचे। 
उनकी पुत्री पतिका वरण करना चाहती थी। 
पूर्वकालमें तपःपरायण ब्रह्माजीके ऊरुसे उन 
ऊर्ध्येता योगीन्द्रका जन्म हुआ था, इसलिये वे 
*और्व' कहलाये। उनके जानुसे एक कन्या उत्पन्न 
हुई, जिसका नाम 'कन्दली' था। वह दुर्वांसाको 
ही अपना पति बनाना चाहती थी, दूसरा कोई 
पुरुष उसके मतको नहीं भाता था। पत्रसहित 
मुनिवर और्व दुर्वासामुनिके आगे आकर खड़े हो 
गये। वे बहे प्रसन्न थे और अपने तेजसे प्रज्वलित 
अग्रिशिखाके समान उद्धासित होते थे। 

मुनिवर और्वको सामने आया देख मुनीर 
दुर्वासा भी बड़े वेगसे उठे और सानन्द उनके 
प्रति नत-पस्तक हो गये! प्रसश्तासे भरे हुए 
औबन दुर्बासाको हृदयसे लगा लिया और उनसे 
अपनी कन्याका मनोरथ प्रकट किया। 

औं बोले--मुने! यह मेरी मनोहरा कनया 
*कन्दली' नामसे विख्यात है। अब यह सयानी | 
हो गयी है और संदेशवाहकोंके मुखसे आपको 
प्रशंसा सुनकर केवल आपका ही “पति'-रूपसे 
चिन्तन करने लगी है। यह कन्या अयोनिजा है 
Reece reap 


और अपने सौन्दर्यले तौनों लोकॉका मन मोह 
लेनेमे समर्थ है। वैसे तो यह समस्त गुणोंकी 
खान है; किंतु इसमें एक दोष भी है। दोष यह 
है कि कन्दली अत्यन्त कलहकारिणी है। यह 
| ऋ्ोषपूर्क कटु भाषण करती है; परंतु अनेक 
गुणोंसे यु वस्तुको केवल एक ही दोषके कारण 
| त्यागा नहीँ चाहिये। 

और्वका वचन सुनकर दुर्वासाको हर्ष और 
शोक दोनों प्राप्त हुए। उसके गुणोंसे हर्ष हुआ 
और दोषसे दुःख। उन्होंने गुण तथा रूपे सम्पन्न 
मुनि-कन्याको सामने देखा और व्यधित-हदयसे 
मुनिवर और्वको इस प्रकार उत्तर दिया। 

दुर्बासाने कहा--नारीका रूप त्रिभुवनमें 
'मुक्तिमार्गका निरोधक, तपस्यायें व्यवधान डालनेवाला 
तथा सदा ही मोहका कारण होता है। वह 
| संसाररूपी कारागारमें बड़ी भारी बढी है, जिसका 
| भार वहन करता अत्यन्त दुष्कर है। शंकर आदि 
महापुरुष धी ज्ञानमय खड्गसे उस बेडीको काट 
नहीँ सकते। नारी सदा साथ देनेवाली छायासे 
| भी अधिक सहगामिनी है। वह कर्मभोग, इच््रिय, 
इत्याधार, विद्या और बुद्धिसे भी अधिक 
| बांधनेवाली है। छाया शरीरके रहनेतक हौ साथ 
देती है; भोग तभीतक साथ रहते हैं जबतक 
उनकी समाति न हो जाय; देह और इद्धया 
 जोवनपर्यन्त हौ साथ रहती हैं; विद्या जबतक 
उसका अनुशीलन होता है तभीतक साथ देती 
है; यही दशा बुद्धिको भी है; परंतु सुन्दरी स्त्री 
जन्म-जन्ममें मनुष्यको बन्थनमें डाले रहती है। 
सुद स्त्रोबाला पुरुष जबतक जीता है, तबतक 
अपने जन्म-मरणरूपी बन्थनका निवारण नहीं 















कर सकता। जबतक जीवधारीका जन्म होता है, | बुद्धिस पतिको सदा नारायणसे भी अधिक 


तबतक उसे भोग सुखदायक जान पढ़ते हैं। परंतु 
मुनीन्द्र! सबसे अधिक सुखदायिनी है हरिके 
चरणकमलोंकी सेवा । मै यहाँ ्रीकृषण-चरणारविदके 
चिन्तनमें लगा था, परंतु मेरे इस शुभ अनुम 
भारी विश्न उपस्थित हो गया। न जाने पूर्व-जन्मके 
किस कर्म-दोषसे यह विग्र आया है। किं मने! 
मैं आपकी कन्याके सौ कटु वचनोंको अवश्य 
क्षमा करूँगा। इससे अधिक होनेपर उसका फल 
उसे दुंगा स्त्रोके कडु बचनोंको सुनते रहना--यह 
पुरुपके लिये सबसे बड़ी निन्दाकी बात है । जिसे 
स्त्रीने जीत लिया हो, वह तौनों लोकॉके 
सत्पुरपोमें अत्यन्त निन्दित है। यै आपकी आज्ञा 
शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्रीको ग्रहण 
करूगा। 

ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गये। और्वमुनिने 
वेदोक्त-विधिसे अपनी पुत्री उनको ब्याह दी। 
दुर्बासाने 'स्वस्ति' कहकर कन्याका पाणिग्रहण 
किया। और॑मुनिने उन्हें दहेज दिया और आपनी 
कन्या उन्हें सॉपकर थे मोहवश रोने लगे। 
संतानके वियोगसे होनेबाला शोक आत्माराम 
मुनिको भी नहीँ छोड़ता। 

और्ब बोले-बेटी! सुनो । मै तुम्हे नीतिका 
परम दुर्लभ सार-तत्त्व बता रहा हूँ। 
हितकारक, सत्य, वेदप्रतिषादित तथा परिणाममें 
सुखद है। नारीके लिये अपना पति ही इहलोक 
और परलोकमें सबसे बड़ा बन्थु है । कुलवधुओंके 
लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम कहाँ 
है। पति ही उनका महान्‌ गुरु है। देवपूजा, व्रत, 
दान, तप, उपवास, जप, सम्पूर्ण तीयोँमें स्नान, 
समस्त यज्ञॉकी दीक्षा, पृथ्वीकी परिक्रमा तथा 
हाणें और अतिथियोंका सेवन--ये सब पतिसेवाको 
सोलहवीं कलाके समान भौ नहीं हैं। पतिब्रताको 
इन सबसे कया प्रयोजन है? समस्त शास्म 
पतिसेबाको परम धर्म कहा गया है। अपनो 


समझकर तुम उनके चरणकमलॉकी प्रतिदिन सेवा 
करना। परिहास, क्रोध, भ्रम अथवा अवहेलनासे 
भी अपने स्वामी मुनिके लिये उनके सामने या 
परोक्षे भी कधी कडु वचन न बोलना। 
भारतवर्षको भूमिपर जो स्त्रियां स्वेच्छानुसार कडू 
वचन बोलती अथवा दुराचारे प्रवृत्त होती हैं 
उनको शुद्धिके लिये कुम कोई प्रायश्चित्त नहीं 
|है। उन्हे सौ कल्पोंतक नरकमें रहना पड़ता है। 
जो स्त्री समस्त धसे सम्पन होनेपर भी पिके 
प्रति कटु वचन बोलती है, उसका सौ जन्मोंका 
(किया हुआ पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। 

इस प्रकार अपनी कन्याको देकर और उसे 
समझा-बुझाकर मुनिवर और्ब चले गये तथा 
स्वात्माराम मुनि दुर्वासा स्त्रे साथ प्रसप्तापूरवक 
अपने आश्रमे रहने लगे। चतुर पुरुषका चतुरा 
स्के साथ योग्य समागम हुआ। सुनक दुर्वासा 
तपस्या छोड़कर भर-ृहस्थीमे आसक्त हो गये। 


अपनी पत्नीको समझाते थे; परंतु उनकी बातको 
कुछ नहीं समझती थी। वह सदा कलहमें 
ही रूचि रखती थौ। पिताके दिये हुए ज्ञानसे 


बह | भी वह शान्त नहीं हुई। समझानेसे भी उसने 


अपनी आदत नहीँ छोड़ी। स्वभावको लाना 
बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही 
पतिको प्रतिदिन जलौ-कटी सुनाती थी। जिनके 
|डससे सारा जगत्‌ काँपता था, वे ही मुनि उस 
| कन्दलोके कोपसे धर-धर काँपते थे और उसकी 
की हुई कटूळिको चुपचाप सह लेते थे। 
दयानिधान मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने 
लगते थे। कुछ ही कालमें उसकी सौ कटटक्तियाँ 
पुरो हो गयीं तो भी मुनिन कृपापूर्वक उसकी 





सौसे भी अधिक कटूकियोंको क्षमा किया। 
पल्लोकी जली-कटी बातोंसे मुनिका हृदय दग्ध 


५२५ 
होता रहता था। दिये हुए बचनके अनुसार उस | भी बढ़कर प्यारी है। फिर भी दुर्वचनके कारण 
कटृक्तिकारिणी स्त्रीके अपराध पूरे हो गये।| एक क्षणमें हम दोनोके बोच तत्काल शत्रुता पैदा 


दुर्वासामुनि यद्यपि स्वात्माराम और दयालु थे |हो गयो। प्रभो! जो बीत गया सो गया। यह 








तथापि क्रोधकों नहीँ छोड़ सके थे! उन्होंने 
मोहवश पत्नीको शाप दे दिया-'अरी तू राखका 
ढेर बन जा।' मुनिके संकेतमात्रसे वह जलकर 
भस्म हो गयी। जो ऐसी उच्छूडुला स्तरिय हैं 
उनका तीनों लोकोंमे कल्याण नहीं होता। शरीरके 
भस्म हो जानेपर आत्पाका प्रतिबिम्बरूप जोव 
आकाशमें स्थित हो पतिसे विनयपूर्वक बोला।' 

जीवने कहा--हे नाथ! आप अपनी ज्ञान- 
दृष्टिसे सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होनेके 
कारण आपको सब कुछका ज्ञान है। फिर मैं 
आपको क्या समझाऊँ! उत्तम वचन, कडु वचन, 
क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपासा, 
स्थूलता, कृशता, नाश, दृश्य, अदृश्य तथा उत्फा 
होना-ये सब शरीरके धर्म हैं। न तो जीवके 
धर्म हैं और न आत्माके हौ। सत्त्व, रज और 
तम-इन तीन गुणोंसे शरीर बना है। वह भौ 
जान प्रकारका है। सुनिये, मैं आपको बताती 
हूँ। किसी शरौरमें सत्वगुणको अधिकता होती 
है, किसीमें रजोगुणकौ और किसीमें तमोगुणकी। 
मुने! कहाँ धी सम गुणोंबाला शरीर नहीँ है। 
जब सत्त्वगुणका उद्रेक होता है तब मोक्षको 


सब काम-दोषसे हुआ था। अब आप मेरा सारा 
अपराध क्षमा कर दें और बतावें इस समय मुझे 
कया करना चाहिये। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? 
कहाँ मेरा जन्म होगा? मैं तौनों लोकॉमें आपके 
सिवा किसीको भार्या नहीँ होकँगी। 

यो कहकर कन्दलीका जीवात्मा मौन हो 
'गवा। इधर शोकसे अचेत हो दुर्वासामुनि मूर्घ्छित 
हो गये। वे स्वात्माराम और महाज्ञानी होकर भी 
अपनी चेतना खो बैठे। चतुर पुरुषोंके लिये 
चारीका वियोग सब शोकॉसे बढ़कर होता है। 
|एक हो क्षणमें उन्हें चेत हुआ और ये अपने 
प्राण त्याग देनेको उच्यत हो गये। उन्होंने वहीँ 
योगासन लगाकर वायुधारणा आरम्भ की। इतीम 
[एक ब्राह्मण-बालक वहाँ आ पहुँचा। उसके 
हाथमे दण्ड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र 
धारण किया था और ललाटमें उत्तम चन्दन लगा 
रखा था। उसको अङ्गकान्त श्याम थी। वह 
ब्रह्मतेजसे जाज्ल्यमान था। उसकी अवस्था 
बहुत छोटी थी; परंतु वह शान्त, ज्ञानवान्‌ तथा 
बेदवेत्ताऑमे श्रेष्ठ जान पढ़ता था। उसे देख 
दुर्बासाने वेगपूर्वक प्रणाम किया, वहाँ बैठाया 





इच्छा जाग्रत होती है, रजोगुणकी वृद्धिसे कर्म और भक्तिभावसे उसका पूजन किया। ब्राह्मण 
करनेकी इच्छा प्रबल होती है और ठमोगुणसे | बदुकने मुनिको शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरम्भ 
जीव-हिंसा, क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट | किया। उसके दर्शन और आशौवांदसे मुनिका 
होते हैं। क्रोधसे निश्चय ही कडु वचन बोला सारा दुःख दूर हो गया। वह नौतिविशारद 
जाता है। कडु वचनसे शत्रुता होती है और | विचक्षण बालक क्षणभर चुप रहकर अपृतमयी 
इतस मनुष्ये तत्काल अप्रिया आ जाती है।| ाणोमें बोला। 

अन्यथा इस भूतलपर कौन किसका शत है? कौन  शिशुचे कहा--सर्वज विप्र आप गुरुमन्रके 
प्रिय है और कौन अप्रिय? कौन मित्र है और प्रसादसे सब कुछ जानते हैं; फिर भी शोकसे कातर 
कौन वैरी? सर्वत्र शत्रु और मित्रको भावनायें हो रहे हैं; अतः मैं पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य 
इतिय ही बीज हैं। स्त्रियोके लिये पति प्राणॉसे | क्या है? ब्राह्मणोंका धर्म तप है । तस्यास तोनों 
भी अधिक प्रिय है और पतिके लिये स्त्री प्राणोसे  लोकोंको वशमें किया जा सकता है। मुने! इस 











„सिल बहबैकतंपुराण, 








समय अपने धर्म-तपस्याको छोड़कर आप क्या 
करले जा रहे हो? जरिभुवनमें कौन किसको पल 
है और कौन किसका पति? भगवान्‌ श्रीहरि 
मूखोंको बहलानेके लिये मायसे इन सम्बन्धको 
सृष्टि करते हैं। यह कन्दली आपको मिथ्या पतो 
थी; इसोलिये अभी क्षणभरमें चली गयी । जो सत्य 
है, बह कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वही है, 
जिसकी चिरकालतक स्थिति न रहे। वसुदेव-पुशी 
एकानंशा, जो श्रीकृष्णकी बहिन है; पार्वतीके 
अंशसे उत्पन्न हुई है। वह सुशीला और चिरजीविनी 
है। वह सुन्दर प्रत्येक कल्पमे आपको पत्नी होगी; 
अतः आप कुछ दिनोंतक प्रस्तावक तपस्ये 
मन लगाइये। कन्दली इस भूतलपर 'कन्दली जाति 
होगी । वह कल्पानतरमें शुभदा, फलदायिनी, कमनीया, 
एक संतान देनेवाली, परम दुर्लभा तथा शान्तरूपा 
स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। जो अत्यन्त 
उच्छङकल हो, उसका दमन करना उचित हो है; 
ऐसा तिं सुना गया है (अत: उसके भस्म होनेसे 


आपको शोक नहीँ करना चाहिये)। 

बो कहकर ब्राह्मणरूपधारी श्रीहरि ब्रह्मि 
दुर्बासाको ज्ञान दे शीघ्र ही वहाँसे अन्र्धान हो 
|गये। तब मुनिने सारा भ्रम छोड़कर तपस्यामें 
मन लगाया। कन्दली इस धरातलपर कन्दली 
जाति हो गयी। मने! दैत्य साहसिक तालवनमें 
जाकर गदहा हो गया और तिलोत्तमा यथासमय 
बाणासुरकी पुत्री हुई। फिर हरिके चक्रसे मारा 
| जाकर अपने प्राणोंका परित्याग करके दैत्यराज 
साहसिके गोविन्दके उस परम अभीष्ट चरणारविन्दको 
परा कर लिया जो मुनिके लिये भी परम दुर्लभ 
है। तिलोतमा भी आण-पुत्री उपाके रूपें जन्म 
ले श्रोकृष्ण-पैत्र अनके आलिङ्गसे सफलमनोर्य 
| होकर समयानुसार पुनः अपने निवासस्थान-- 
| स्वर्गलोको चली गयी। इस प्रकार श्रोकृष्णके 
| इस उत्तम लौलोपाख्यानको पितासे सुनकर मैंने 
तुमसे कहा है। यह पद-पदमें सुन्दर है। अब 
और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २४) 





Be नभव 


महर्षि और्बद्वारा दुर्बांसाको शाप, 


अम्बरीषके यहाँ द्वादशीके दिन 


दुर्बांसाका 
'पारणाके समय पहुँचकर भोजन माँगना, वसिष्ठजीकी आज्ञासे अम्बरीषका पारणाकी 
पूर्तिक लिये भगवानूका चरणोदक पीना, दुर्वांसाका राजाको मारनेके लिये 
कृत्या-पुरुष उत्पन्न करना, सुदर्शनचक्रका कृत्याको मारकर मुनिका पीछा 


करना, मुनिका कहीं भी आश्रय 


च पाकर वैकुण्ठमें जाना, वहाँसे 


भगबानूकी आज्ञाके अनुसार अम्बरीषके घर आकर भोजन 
करना तथा आशीर्वाद देकर अपने आश्रमको जाना 


जारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ औनारायणे 
'कहा--मुने! महर्षि और्व सरस्वती नदीके तटपर 
तपस्या कर रहे थे; उन्हें ध्यानसे अपनी पुत्रीके 


मरणका वृत्तान्त ज्ञात हो गया। तब वे शोकाकुल | 


होकर दुर्वासाके पास आये। दुर्वासाने इशुरको 
प्रणाम करके सब बातें बतावीं और उस घटित 
घटनाके लिये महान्‌ दुःख प्रकट किया। मुनिवर 
और दुर्बासाको उलाहना दिया और कहा--' तुमने 


बहुत थोड़े अपराधपर उसको भारी दण्ड दे दिया। 
यदि उसे भस्म न करके त्याग ही दिया होता 
तो वह मेरे ही पास रह जाती।' फिर रोषसे 
| भरकर शाप दे दिया कि 'तुम्हारा पराभव 
| होगा।' इतना कहकर मुनि और्व लौट गये। यह 
कथा सुनकर नारदजीने दुर्वासाके पराभवका 
इतिहास पूछा। 

जाएद बोले--भगवन्‌! दुवांसा साक्षात्‌ 





भगवान्‌ शंकरके अंश हैं तथा तेजमें भी उन्होंक 
समान हैं। फिर कौन ऐसा महातेजस्वी पुरुष था, 
जिसने उनका भी पराभव कर दिया? | 


भगवान्‌ श्रीनारायणे कहा--मुने! सर्वम 
अम्बरीष नामसे प्रसिद्ध एक राजाधिराज (सम्राट) 
हो गये हैं। उनका मन सदा श्रीकृष्णके 


'चरणकमलॉके चिन्तनमें ही लगा रहता था।| 


राज्यमें, रानियोंमे, पुत्रम, प्रजाओमें तथा पुण्य | 
कमोद्वारा अजित कौ हुई सम्पत्तियोंमें भी उनका 
चित्त क्षणभरके लिये भी नहीं लगता था। वे 
धर्मात्मा नरेश दिन-रात सोते-जागते हर समय 
प्रसततपूर्वक औहरिका ध्यान किया करते थे! 
राजा अम्बरीष बड़े भारी जितेन, शान्तस्वरूप 


थे। चे एकादशीका व्रत रखते और श्रीकृष्णकी | 
आराधनामे संलग्न रहते थे। उनके 
कृष्णको समर्पित थे और वे उनमें कभी लि 
नहीं होते थे। 

भगवानूका सोलह अरोसे युक्त और अत्यन्त 
तौक्ष्ण जो सुदर्शन नामक चक्र है, बह करोड़ों 
सूयोके समान प्रकाशमान तथा हरिके ही तुल्य 
तेजस्वी है। ब्रह्मा आदि भी उसकी स्तुति करते 
हैं। बह अस्तर देवताओं और असुरोंसे भी पूजित 
है। भगवानूने अपने उस चक्रको राजाकी निरन्तर 
रक्षाके लिये उनके पास हौ रख दिया था! 

एक समयको बात है। राजा अम्बरीष 
'एकादशी-ब्रतका अनुष्ठान करके द्वादशीके दिन 
समयानुसार विधिपूर्वक स्नान और पूजन करके 
आहाणोंको भोजन करा स्वयं भी भोजनके लिये 
ैठे। इसी समय तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा भूखसे 
व्याकुल हो वहाँ राजाके समक्ष आ गये । उन्होंने 
दण्ड और छत्र ले रखा था, उनके शरीरपर श्वेत 
वस्त्र शोभा पा रहे थे। ललाटमें उज्चल तिलक 
चमक रहा था। सिरपर जया थीं और शरीर 


थे। उनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे। 
मुनीर दृष्टि पड़ते ही राजाने उठकर उन्हे 
प्रणाम किया और प्रसन्तापूर्वक पैर धोनेके लिये 
जल प्रस्तुत करके बैठनेको स्वर्णका सिंहासन 
दिया! वितर दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देकर उस 
सुखद आसनपर बैठे। तब राजाने भयभीत होकर 
उनसे घूछा-मुने! मेरे लिये आपकी कया आज्ञा 
है? यह मुझे बताइये।' राजाकी बात सुनकर 
मुनिवर दुर्बासाने कहा-'नृपश्रेष्ट! मै भूखसे 
हित होकर यहाँ आया हूँ। अत: मुझे भोजन 
|कराओ; परंतु मैं अघमर्षण-मन्त्रका जप करके 
रार ही आ रहा हूं, क्षणभर प्रतीक्षा करो।' ऐसा 
कहकर मुनि चले गये। 

हाण दुर्वांसाके चले जानेपर राजा 
अम्बरीषको बड़ी भारी चिन्ता हुई। ट्ादशौ तिथि 
गायः बीत चली है; यह देख वे डर गये। इसी 
समय गुरु वसिष्ठ वहाँ आ गये। तब प्रस्तापूरवक 
उन्हें नमस्कार करके राजाने सारी बातों उन्हे 
तयो और पूछा-'गुल्देव। मुनिवर दुर्वासा 
अभीतक आ नहीं रहे हैं और पारणाके लिये 
विहित हदी 
संकटके 





तिथि बीती जा रही है। ऐसे 
समय मुझे कया करना चाहिये? इसपर 
भलौभौति विचार करके मुझे शप्र बताइये कि 
क्या करना शुभ है और क्‍या अशुभ?' 
बसिष्ठजीने कहा--द्वादशीको बिताकर 
जयोदशीमें पारण करना पाप है और अतिथिसे 
पहले भोजन कर लेना भी पाप है। ऐसी दरामें 
हुम भोजन न करके भगवानूका चरणोदक ले 
'लो। इससे पाणा भी हो जायगी और अतिथिकी 
अवहेलना भी नहाँ होगी। 
महामुने! ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी 
चुप हो गये। राजाने श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंका 
चिन्तन करते हुए थोडा-सा चरणोदक पी लिया। 
हम्‌! इतनेमें ही मुनीश्वर दुर्वासा आ पहुँचे। 





अत्यन्त कृश हो रहा था। वे जस्त-से जान पड़ते 


वे सर्वज्ञ तो थे ही, अपना अपमान समझकर 








> सित उर्णा « 








कुपित हो ठठे। उन्होंने राजाके सामने हो अपनी | 
एक जटा तोड़ डाली । उस जटासे शौर हो एक | 
पुरुष प्रकट हुआ, जो आग्निशिखाके समान | 
तेजस्वी था। उसके हाथमें तलवार थी। वह 
महाभयंकर पुरुष महाराज अम्बरीषको मार 
डालनेके लिये उद्यत हो गया। यह देख करोड़ों 
सूयोके समान प्रकाशमान श्रीहरिके सुद्शनचकने 
उस कृत्या-पुरुषको काट डाला। अब वह बाबा 
दुर्बालाको भी काटनेके लिये उद्यत हुआ। यह 
देख विव दुर्वासा भयसे व्याकुल हो भाग चले। | 
उन्हॉने अपने पीछे-पीछे प्रज्वलित अग्निशिखाके 
समान तेजस्वी चक्रको आते देखा। वे अत्यन्त 
व्याकुल हो सार ब्रहमण्डका चकर लगाते-लगाते | 
थक गये, खिन्न हो गये और ब्रह्माजीको सम्पूर्ण 
जगतूका रक्षक मान उनकी शरणमे गये। 
*बचाइये-बचाइये '-पुकारते हुए उन्होंने ब्रह्माजौकी 
सभामें प्रवेश किया। ब्रह्माजीने उठकर विप्रवर 
दुर्बासाका कुशत-मङ्गल पूछा। तब उन्होंने 
आदिसे ही सार वृत्तात विस्तारपूर्वक कह 
सुनाया। सुनकर हीने लम्बी साँस ली और 
भयसे व्याकुल होकर कहा। 

खह्याजीने कहा--बेटा! तुम किसके | 
बलपर श्रीहरिके दासको शाप देने गये थे? 
जिसके रक्षक भगवान्‌ हैं, उसको तीनों लोकॉमें 
कौन मार सकता है? भक्तवत्सल श्रोहरिने छोटे- 
बड़े सभी भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्रको 
सदा नियुक्त कर रखा है। जो मूढ़ श्रोविष्णुके 
लिये प्राणोंके समान प्रिय वैष्णव भकस देष 
रखता है, उसका संहार भगवान्‌ विष्णु स्वयं करते 
हैं। वे श्रीहरि संहारकर्ताका भी संहार करनेमें 


हासे भवभीत होकर भागे। अब वे डरकर 
[कैलास पर्वतपर शंकरकी शरणमें 
गये और बोले-'कृपानिधान! हमारी रक्षा 
कौजिये।' भगवान्‌ शिव सर्वज्ञ हैं। उन्होंने 
डु्बांसाका कुशल-समाचारतक नहीँ 
पूछा। जो क्षणभरमें जगतूका संहार करनेमें 
समर्थ तथा दोन-दुःखियोंके स्वामी हैं, वे 
महादेवजी मुनिसे बोले। 
शंकरजीने कहा-- दिजे सुस्थिर होकर 
मेरी बात खुनो। मुने! तुम महर्षि अत्के पुत्र तथा 
जगला ब्रह्माजीके पौत्र हो। वेदक विन्‌ तथा 
स्वज हो, परंतु तुम्हारा कर्म मूखॉके समान है। 
वेद, पुराणों और इतिहासो सर्वत्र जिन सर्वेधरका 
[निरूपण हुआ है; उहको तुम मूढ मतुष्यकी 
भौ नही जानते हो। जिनके ध्रूभज्की लीलामात्रसे 
ब, ब्रह्मा, र, आदित्य, वसु. धर्म, इन, सम्पूर्ण 
देवता, मुनीन और मनु उत्पन्न और विलीन होते 
रहते है; उन्हा हरिके रणे भी बढ़कर प्रिय 
भछको तुम किसकी शक्तिसे मारने चले थे? 
उनका चक्र उनि तुल्य तेजस्वी है। उसे रोकना 
सर्वथा कठिन है। उस चक्रको यधयपि उन्होंने 
भक्तोंकी रक्षामें लगा रखा है, तथापि उन्हें उसपर 
पूण भरोसा नहीँ होता। इसलिये वे स्वयं उनकी 
रक्षा करनेके लिये जाते हैं। उनके मुँहसे अपने 
गुणो और नामका श्रवण करके उन्हे बढ़ा आनन्द 
मिलता है। इसलिये भगवान्‌ भक्तके साथ सदा 
'छायाकी तरह घूमते रहते हैं अत: ब्राह्मणदेव | 
'गोविन्दका भजन करो। उनके चरणकपलॉका 





चिन्तन करो। श्रीहरिके स्मरणमात्रसे भी सारी 


आपत्तिया नष्ट हो जाती हैं। अब शीघ्र ही 





समर्थ हैं। अतः बेटा! तुम शीघ्र किसी दूसरे 
स्थानमें जाओ। अब यहाँ तुम्हारी रक्षा नही हो 
सकती। यदि नहीं हे तो सुदर्शनचक्र मेरे साथ 
ही तुम्हारा बध कर डालेगा। 

ब्रह्माजीको बात सुनकर ज्राह्मणदेवता दुर्वासा | 


वैकुण्ठधाममें जाओ। उस धामके अधिपति श्रीहरि 
हो तुम्हारे शरणदाता हैं। वे प्रभु दयाके सागर हैं; 
अतः तुम्हें अवश्य ही अभयदान देंगे। 

ये बातें हो हो रहो थीं कि सारा कैलास 
चक्रके तेजसे व्यात हो उठा, जैसे समस्त 
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भूमण्डल सूर्यकी किरणोंसे उदी हो उठा हो। 
उस समय सम्पूर्ण कैलासवासी उस चक्रको 
विकराल ज्वालासे संत हो 'त्राहि-आहि' पुकारते 
हुए भगवान्‌ शंकरकी शरणमें गये। उस दुःसह 
चक्रको देख पार्वतीसहित करुणानिधान भगान्‌ | 
संकरे ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक आशीवाद देते हुए 
'कहा--'यदि तेज सत्य है और चिरकालसे संचित 
तप सत्य है तो अपराध करके भवभीत हुआ 
यह ब्राह्मण संतापसे मुक्त हो जाय।' 

पार्वती बोलीं--यह ब्राह्मण मेरे स्वामौके 
पुण्यकर्मोके अवसरपर शरणमे आया है; अतः 
मेरे आशीर्वादसे इसका महान्‌ भय दूर हो जाय 
और यह शौर ही संतापसे छूट जाय। 

कृपापूर्वक ऐसा कहकर पार्वती और शिव 
चुप हो गये। मुनिने उन्हे प्रणाम करके देवेश्वर 
बैकुण्ठनाथकी शरण ली। मनके समान तौव 
गतिसे चलनेवाले मुनी श्वर वासा बैकुष्ठधवनमें 
जाकर सुदर्शनकों अपने पीछे-पौछे आते देख 
हरिके अन्तःपुरमें घुस गये। यहाँ ब्राह्मणने 
अीनारायणदेवके दर्शन किये। वे रमय सिंहासनपर 
विराजमान थे। उनके हाथोंमें शङ्क चक्र, गदा 
और पद शोभा पाते थे। उन परम भुन पीताम्बर 
धारण कर रखा था। उनके चार भुजा थीं। 
अङ्गकात्ति श्याम थी। वे शात्त-स्वरूप लक्ष्मी- 
कानत अपने दिव्य सौन्दर्ये मनको मोह लेते 
थे। रत्रमय अलंकारोंकी शोभा उन्हें और भी श्री- 
सम्पन बना रही थो। गलेमें रत्रमयी मालासे वे 
विभूषित थे। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी 
छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये कातर दिखायी देते थे। उत्तम रने सार- 
ततवे निर्मित मुकुट धारण करके उनका मस्तक 
अनुपम ज्योतिसे जगमगा रहा था। श्रेष्ठ पा्षटगण 
हाथो श्वेत चवर लिये प्रभुकी सेवा कर रहे 
थे। कमला उनके चरणकमलोंको सेबामें लगी 
थीं। सरस्वती सामने खड़ी हो स्तुति करतो थीं। 


| सुनन्द, नन्द, कुमुद और प्रचण्ड आदि पार्षद 
| उन्हें चेरकर खडे थे। ऐसे प्रभुको देख दुर्वासाने 
| दण्डको भाँति पृथ्वोपर पड़कर प्रणाम किया और 
सामबेदवर्णित स्तुतिके द्वारा उन परमेश्वरका 
स्तवन किया। 

दुर्बासा बोले--कमलाकान्त! मेरी रक्षा 
कौजिये। करुणानिधे मुझे बचाइये। प्रभो! आप 
|दौनोंके बन्धु और अत्यन्त दुःखियोंके स्वामी हैं। 
दयाके सागर हैं। वेद-वेदाद्लॉके खष्टा विधाताके 
भी विधाता है । मृत्युकी भी मृत्यु और कालके भी 
काल हैं। मै संकटके समुद्रे पड़ा हू । मेरी रक्षा 
'कौजिये। आप संहारकर्ताके भी संहारक, सर्वे धर 
और सर्वकारण हैं। महाविष्णुरूपी वृक्षके बीज 
हैं। प्रभो! इस भवसागरसे मेरी रक्षा कौजिये। 
| शरणागत एवं शोकाकुल जनोंका भय दूर करके 
उनकी रक्षां लगे रहनेवाले भगवन्‌! मुझ भयभीतका 
उद्धार कौजिये। नारायण! आपको नमस्कार है। 
वेदोँमें जिन्हें आदिसत्ता कहा गया है, वेद भी 
जिनकी स्तुति नहीं कर सकते और सरस्वती भी 
जिनके स्तवनमें जडवत्‌ हो जाती हैं; उन्हीं 
प्रभुकी दूसरे विषान्‌ क्या स्तुति कर सकते हैं? 
शेष सहर मुखोंसे जिनकी स्तुति करनेमें जडभावको 
प्राप्त होते है, पक्षमुख महादेव और चतुर्मुख ब्रह्म 
भी जडीभूत हो जाते हैं, श्रुतियाँ, स्पृतिकार और 
बाणौ भी जिनकी स्तुतियें अपनेको असमर्थ पाती 
हैं; उन्हींका स्तवन मुझ-जैसा ब्राह्मण कैसे कर 
सकता है? मानद! मैं वेदोंका ज्ञाता क्या हूँ, 
वेदवे विद्वानॉंका शिष्य हूँ। मुझमें आपकी स्तुति 
करनेकी कया योग्यता है? अट्टाईसवें मनु और 
| महेनद्रके समाप्त हो जानेपर जिनका एक दिन- 
रातका समय पूरा होता है, वे विधाता अपने वर्षसे 
एक सौ आठ वर्षतक जीवित रहते है | परंतु जब 
| उनका भी पतन होता है, तब आपके नेत्रोंकी एक 
| पलक गिरती है; ऐसे अनिर्वचनीय परमेश्वरकी मैं 
या स्तुति कर सकूँगा? प्रभो! मेरी रक्षा कीजिये। 
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इस प्रकार स्तुति करके भवसे विल हुए 
दुर्वास श्रीहस्कि चरणकमलोमें गिर पड़े और अपने 
अश्रुजलसे उन्हें सौंचने लगे। दुर्वासा किये गये 
परमात्मा श्रीहरिके इस सामवेदोक्त जगन्ङ्गल नामक 
पुण्यदायक सत्रका जो संकरमें पड़ा हुआ मनुष्य 
भक्तिभावसे पाठ करता है, नारायणदेव कृपया 
शीघ्र आकर उसकी रक्षा करते हैं। 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ-- नारद! मुनिकी 
की हुई स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
वैकुण्ठनाथ हँसकर अमृतकी वर्षा-सी करतो हुई | 
मधुर वाणीमें बोले। 

श्रीभगवानूने कहा--मुने! उठो, उठो । मेरे | 
बरसे तुम्हारा कल्याण होगा; परंतु मेरा नित्य सत्य 
एवं सुखदायक वचन सुनो । ब्राह्मणदेव! वेदों, 
पुराणों और इतिहासॉमें वैष्णवोंकी जो महिमा 
गायी गयी है, उसे सबने और सर्वत्र सुना है। मैं 
वैष्णबोंके प्राण हूँ और वैष्णव मेरे प्राण हैं। जो 
मूढ उन्हे द्वेष करता है, बह मेरे प्राणोंका 
हिंसक है। जो अपने पुत्रों, पौ और पत्नियों तथा 
राज्य और लक्ष्मीको भी त्यागकर सदा मेरा ही 
ध्यान करते हैं, उनसे बढ़कर मेरा प्रिय और कौन 
हो सकता है? भक्तसे बढ़कर न मेरे प्राण हैं, न| 
लक्ष्मी हैं, न शिव हैं, न सरस्वती हैं, न ब्रह्मा हैं 
ज पार्वती हैं और न गणेश ही हैं। ब्राह्मण, येद 
और वेदमाता सरस्वती भी मेरी दृष्टिमें भखोंसे 
'बढ्कर नहीं हैं। इस प्रकार मैंने सब सच्ची यात 
कही है। यह वास्तविक सार तत्व है। मैंने 


भोक प्रशंसाके लिये कोई बात बढ़ा-चढ़ाकर न 


नहीं कही है। बे वस्तवे मुझे प्राणोंसे भी 


| एवं सवततर हूँ, तथापि दिन-रात भक्तोंके अधीन 
रहता हूँ। गोलोकमे मेरा द्विभुज रूप है और 
बैकुष्ठमें चतुर्भज। यह रूपमात्र ही उन-उन 
| लोकॉमे रहता है; किंतु मेरे प्राण तो सदा भछोके 
| समीप ही रहते हैं। भकका दिया हुआ अन्न 
साधारण हो तो भी मेरे लिये सादर भक्षण 
| करनेवोग्य है; परंतु अभक्तका दिया हुआ अमृतके 
समान मधुर द्रव्य भौ मेरे लिये अभक्ष्य है। 
ह्न! राजाओंमें श्रेष्ठ अम्बरोष निरोह हैं-सब 
प्रकारकी इच्छाएँ छोड़ चुके हैं। कभी किसोकी 
हिंसा नहीं करते हैं। स्वभावसे दयालु हैं और 
समस्त प्राणियोके हितमें लगे रहते हैं। ऐसे 
महात्मा पुरुषका वध तुम क्यों करना चाहते हो ? 
जो संत महापुरुष सदा समस्त प्राणियोपर दया 
करते हैं; उनसे द्वेष रखनेवाले मूढजनोंका वध 
मैं स्वयं करता हूँ। जो भक्तोंका हिंसक है, 
शकु है, उसकी रक्षा करतेमें मैं असमर्थ हूँ। अतः 
तुम अम्बरोषके घर जाओ। ये हो तुम्हारी रक्षा 
कर सकते हैं। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- तारद | भगवान्‌ 
्रोहरिका यह वचन सुनकर बाण दुर्वासा भयसे 
व्याकुल हो गये। उनके मनमें बढ़ा खेद हुआ 
और वे श्रीकृष्णचरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए 





अधिक प्रिय हैं। जो मेरे प्राणाधिक प्रिय भकस ||,” 


द्वेष करते हैं, उनको मैं शीघ्र ही दण्ड देता हूँ और | 
परलोकमें भी चिरकालतक उन्हें नरकयातना || 
भोगनी पड़ती है। मैं सबको उत्पत्तिका कारण 
तथा सबका ईश्वर और परिपालक हँ सर्वव्यापी | 











बहे खड़े रहे। इसे समय वहाँ ब्रह्मा, शिव, 











पार्वती, धर्म, इन्द, स्ट, दिक्पाल, ग्रह, मुनिगण, 
अत्रि, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्षद तथा नर्तकगण 
आये और सबने दुर्वासाके अपराधको क्षमा करके 
उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुसे 
करुण-प्रा्था की। 


तब श्रीभगवान्‌ बोले--आप सब लोग 
मेरा नौतियुक्त और सुखदायक वचन सुनें। मैं 
आपकी आज्ञासे ब्राह्मणकी रक्षा अवश्य करूँगा; 
किंतु ये मुनि वैकुष्ठलोकसे पुनः राजा अम्यरीषके 
घर जायें और उनकी प्रसत्ताके लिये वहीं पारणा 
करें। ये ब्रह्मर्षि अप्बरीपके अतिथि होकर भौ. 
बिना किसी अपराधके उन्हें शाप दनको उद्चत हो 
गये। इसलिये अपने रक्षणीय राजाकी रक्षाके लिये 
सुदर्शनचक्र इन ग्राह्मणदेवताको हो मार डालनेके 
लिये उत हो गया। इन्हें भयभीत होकर भागते 
हुए आज पूरा एक वर्ष हो गया। तभीसे इनके 
लिये शोकग्रस्त हुए महाराज अम्बरीष अपनी 
पत्नीसहित उपवास कर रहे हैं। भक्तके उपवास 


करनेके कारण मैं भी उपवास करता हूँ। जैसे | 


गाता दूध-पौते बचेको उपवास करते देख स्वयं 
भी भोजन नहीं करती, वही दशा मेरी है। मेरे 
आशौबादसे मुनि दासा शीघ्र हो संतापमुक्त 
हो जाय मागमे मेर चक्र इनको हिंसा नहीं 
करेगा। इनके भोजन करनेसे मेरा भक्त भोजन 
करेगा और तभी मैं भौ आज निश्चिन्त होकर 
सुखसे भोजन करूँगा; यह निश्चित बात है। 
भक्तके दवा प्रौतिपूरवक जो वस्तु मुझे दी जाती है, 
उसे मैं अमृतके समान मधुर मानकर ग्रहण करता 
हूँ। लक्ष्मीके हायसे परोसे गये पदार्थको भी 
भक्तके दिये बिना मैं नहीं खा सकता। जिस 
पदार्थको भक्तने नहीं दिया, वह मुझे तति नही दे 
सकता । वत्स! महाराज मुनीद्र! तुम राजा अम्बरीषके | 
चर जाओ तथा ये सब देवता, देविर्या और मुनि 
अपने-अपने घरको पधारें। 





रखा कहकर शहि तुरंत हो अपने अत्तः- 
परमे चले गये तथा अन्य सब लोग उन 
'जगदीश्वरको प्रणाम करके प्रसत्रतापूर्वक अपने- 
अपने स्थानको लौट गये। मनके समान तौत्र 
'गठिसे चलनेबाले ब्राह्मण दुर्वासा राजा अम्बरीपके 
(घरको गये। साथ ही करोडो सूर्योके समान 
प्रकाशमान भी गया। एक वर्षतक 
उपवास करनेके बाद राजाके कष्ट, ओठ और 
लु सूख गये थे! वे सिंहासनपर बैठे हुए थे। 
उख समय उन्होंने मुनिवर दुर्वासाकों सामने 
देखा। देखते हो वे बड़े वेगसे उठे और तत्काल 
उनके चरणो प्रणाम करके सादर भोजनके लिये 
ले गये। राजाने मुनिको स्वादिष्ट अन्न भोजन 


Fe 






कराकर फिर स्वयं भी अन्न ग्रहण किया। भोजन 
करके संतुष्ट हुए द्विज्रेष् ुर्वासने उन्हें उत्तम 
आशीर्वाद दिया। बारंबार उनकी प्रशंसा की। 
तदनन्तर उन्‍होंने शीघ्र हौ अपने आश्रमको प्रस्थान 
किया। मार्गमें वे विप्रवर आश्चर्यचकित हो 
'मन-हो-मन कहने लगे-'अहो! वैष्णवॉका 





माहात्म्य दुर्लभ है।' (अध्याय २५) 
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'एकादशीब्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे 
ब्रतका विधान-- 





हानि, ब्रतके सम्बन्थमें आवश्यक निर्णय, 


देवताओंका पूजन, श्रीकृष्णका ध्यान और घोडशोपचार- 


पूजन तथा कर्में न्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवानूसे प्रार्थना 


तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर एकादशीका | 
महालय बताते हुए श्रीनारावणने कहा--मुने! 
यह एकादशीव्रत देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। 
यह श्रीकृष्णग्रीतिका जनक तथा तपस्या श्रेष्ठ 
तप है। जैसे देवताऑमे श्रीकृष्ण, देवयो प्रकृति, 
चणम ब्राह्मण तथा वैष्णवॉमें भगवान्‌ शिव श्रेष्ठ 
हैं, उसी प्रकार बोम यह एकादशीत्रत श्रेष्ठ है। 
यह चारं बोके लिये सदा ही पालनौय बरत है। 
यतियो, वैष्णवों तथा विशेषतः ब्राह्मणोको तो इस 
तका पालन अवश्य करना चाहिये। सचमुच ही 
ब्रह्महत्या आदि सारे पाप एकादशीके दिन चावल 
(भात)-का आश्रय लेकर रहते हैं। जो मन्द- 
दधि मानव इतने पापोंका भक्षण करते हुए चावल 
खाता है, बह इस लोकमें अत्यन्त पातकी है और 
अतम निश्चय ही नरकगामी होता है। दशमीके 
लक्कूनमें जो दोष है, उसे बताता हूँ; सुनो। 
पूर्वकालमें धर्मके मुखसे मैने इसका श्रवण किया 
था। जो मूढ जात-बूप्कर कलामात्र दशमौका 
जलन करता है, उसे तुरंत ही दारुण शाप देकर 
लक्ष्मी उसके घरसे निकल जाती हैं। इस लोकमें 
निय ही उसके वंशको और यशको भी हानि 
होती है। जिस दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी 
तीनों तिथियाँ हों, उस दिन भोजन करके दूसरे 
दिन उपवास-ब्रत करना चाहिये। द्वादशीको ब्रत 
करके त्रयोदशीको पारण करना चाहिये! उस 
दशमे व्रतधारियोंको ्वादशी-लह्ननसे दोष नही 


होता। जब पूरे दिन और रातमें एकादशी हो तथा| 


उसका कुछ भाग दूसरे दिन प्रातःकालतक चला 
जया हो, तब दूसरे दिन हो उपवास करना 
चाहिये। यदि परा तिथि बढ़कर साठ दण्डको हो 
गयी हो और प्रात:काल तीन तिथियोंका स्पर्श हो 


तो गृहस्थ पूर्व दिनमें हो व्रत करते हैं; यति आदि 
नही उन्हें दूसरे दिन उपवास करके नित्य-कृत्य 
[करना चाहिये। दो दिन एकादशी हो तो भी मरम 
सारा जागरण-सम्बन्धी कार्य पहली हो रातमें 
| करे। पहले दनम ब्रत करके दूसरे दिन एकादशी 
| बतनेपर पारण करे। वैष्णवों, यतियों, विधवाओं, 
भिदु एवं ब्रह्मचारियॉंको सभी एकादशियोमें 
उपवास करना चाहिये। वैष्णवेतर गृहस्थ शुक्लपक्षकी 
[एकादशीको हो उपवास-ख्रत करते हैं। अतः 
नारद! उनके लिये कृष्णा एकादशीका सहन 
करलेपर भी वेदोंमें दोष नहीँ बताया गया है। 
| हरिशयनौ और हरिबोधिनौ-इन दो एकादशियोके 
बौचमें जो कृष्णा एकादशियाँ आती हैं, उन्होंमे 
गृहस्थ पुरुषको उपवास करना चाहिये। इनके 
(सिवा दूसरी किसी कृष्णपक्षकी एकादशीमें गृहस्थ 
पुरुषको उपवास नहीँ करना चाहिये । ब्रहमन्‌! इस 
प्रकार एकादशीके विषयमे निर्णय कहा गया, जो 
बुति प्रसिद्ध है। अब इस ्रतका विधान बताता 
हैं, सुनो। 

दशमौके दिन पूर्वाहमें एक बार हविष्या 
भोजन करे। उसके बाद उस दिन फिर जल 
भी न ले। रातमें कुशकी चटाईपर अकेला शयन 
करे और एकादशीके दिन ब्रहम उठकर 
।श्त:कॉलिक कार्य करके नित्य-कृत्य पूर्ण 
केके पश्चात्‌ खान करें। फिर श्रीकृष्णको 
्रसन्जताके उद्यसे बरतोपवासका संकल्प लेकर 
'संध्या-तर्पण करनेके अन्तर नैत्यिक पूजन आदि 
करे! दिलमें नैत्यिक पूजन करके ब्रतसम्बन्धी 
आवश्यक सामग्रौका संग्रह करे। योडशोपचाए- 
सामप्रोका सानन्द संग्रह करके शास्त्रीय विधिसे 
प्रेरित हो आवश्यक कार्य करे। घोडश उपचारोके 








जाम ये हैं-आसन, वसन, पाद्य, अर्ध्य पुष्प, 
अनुलेपन, धूप, दीप, नवे, यज्ञोपयोत, आभूषण, 
गनध, स्रनीय पदार्थ, ताम्बूल, मधुपर्क और 
चुनराचमनीय जल-इन सब सामानोको दिनमें 
जुटाकर राते ब्रत-सम्बन्धी पूजनादि कार्य करे। 
स्नान आदिसे पवित्र हो धुले हुए धौत और 
उत्तरीय वस्त्र धारण करके आसनपर बैठे। फिर 
आचमन-प्राणायामके पश्चात्‌ श्रोहरिको नमस्कार 
करके स्वस्तिवाचन करे। तदनन्तर शुभ बेलामें 
सतधान्यके ऊपर मङ्गल-कलशकी स्थापना करके 
उसके ऊपर फल-शाखासहित आपग्रप्नज रखे। 
कलशमें चन्दनका अनुलेप करे और मुनियोने 
वेदोँमें कलशके स्थापन और पूजनको जो विधि 
बतायी है, उसका प्रसक्रतापूरवक सम्पादन करे। 
फिर अलग-अलग धान्यपुञ्रपर छः देवताऑका 
आवाहन करके विद्वान्‌ पुरुष उत्कृष्ट पशोपचार- 
सामग्रौद्राए उनका पूजन करे। वे छः देवता 
हैं-गणेश, सूर्य, आप्रि, विष्णु, शिव तथा पार्वती । 
इत सबकी पूजा और वन्दना करके श्रीहरिका 
स्मरण करते हुए व्रत करे। रती पुरुष यदि इन 
छः देवताओंकी आराधना किये बिना नित्य और 
नैमित्तिक कर्मका अनुष्ठान करता है तो उसका 
बह सारा कर्म निष्फल हो जाता है। इस प्रकार 
ब्रतकी अङ्गभूत सारी आवश्यक विधि बतायी 
'गयी। इसका काण्यशाखामे वर्णन है। महामुने! 
अब तुम अभीष्ट जतके विषयमे सुनो। 
सामवेदमें बताये हुए ध्यानके अनुसार परात्पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करके मस्तकपर फूल 
रखकर फिर ध्यान करे। नारद! मैं गूद धयान बता 
रहा हूँ, जो सबके लिये वाज्छनीय है । इसे अभक 
पुरुषके सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिये। 
भक्तोके लिये तो यह ध्यान ग्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका शरीर-विग्रह नवीन 
मेघमालाके समान स्याम तथा सुन्दर है। उनका 
मुख शर्त्यूरणिमाके चन्दमाकी आभाको तिरस्कृत 


| करता है। वे सर्वश्रेष्ठ एवं परम मनोहर हैं। उनके 
नेत्र शरत्कालके सूर्योदयको बेलामें विकसित 
होनेवाले कमलोंको प्रभाको छीन लेते हैं। विभिन्न 
अङ्गम धारित र्रमय आभूषण उनके अपने ही 
अङ्गको सौन्दर्य -शोभासे विभूषित होते हैं। गोपियोके 
'प्रसन्तापूर्ण एवं अनुरागसूचक नेत्रकोण उन्हें 
(सतत निहारते रहते हैं, मानो भगवानूका शरीर- 
ग्रह उनके प्राणोसे 'ही निर्मित हुआ है। ये 
रासमण्डलके मध्यभागमें विराजमान तथा रसोलासके 
लिये अत्यन्त उत्सुक हैं। राधाके मुखरूपी शरच्क्रकी 
सुधाका पान करनेके लिये चकोररूप हो रहे हैं। 
।मणिराज कस्तुभकी प्रभासे उनका वक्षःस्थल 
अत्यन्त उद्धासित हो रहा है और पारिजात- 
| पुष्पॉकी विविध मालाओंसे वे अत्यन्त शोभायमान 
हैं। उनका मस्तक उत्तम र्लॉके सारतत्वसे निर्मित 
दिव्य मुकुटकी ज्योतिसे जगमगा रहा है। मनोविनोदकी 
साधनभूता मुरलौको उन्होंने अपने हाथमें ले रखा 
|है। देवता और असुर सभी उनकी पूजा करते हैं। 
जे ध्यानके द्वारा भी किसीके वशमें आनेवाले नहीं 
हैं। उन्हें आराधनाह्वारा रिझा लेना भी बहुत कठिन 
|है। ब्रह्म आदि देवता भी उनकी चन्दना करते हैं 
और वे समस्त कारणोंके भी कारण हैं; उन 
परमेश्वर श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ। 

इस विधिसे ध्यान और आवाहन करके 
पूर्वोक्त सोलह प्रकारकी उपहार-सामग्री अर्पित 
करते हुए भक्तिभावसे उनका पूजन करे। नारद! 
'निम्नाद्धित सन्‍तरंसे उन्हें पूजनोपचार अर्पित करने 
चाहिये। 

आसन 

परमेश्वर! यह र्सारजटित सुवरणनिर्भित 
सिंहासन भाँति-भाँतिके विचित्र चित्रोंसे अलंकृत 
है। इसे ग्रहण कौजिये। 


वस्त्र 
राधाव्ठभ! विश्वका निर्मित इस दिव्य 
स्त्रो प्रज्वलित आगमें धोकर शुद्ध किया गया 















है। इसका मूल्य वर्णनातीत है। इसे धारण | 
कौजिये। 


चाद्य 
करुणानिधान! आपके चरणोंको पखारनेके 
लिये सुवर्णमय पात्रमें रखा हुआ यह सुवासित 
शीतल जल स्वीकार कौजिये। 
अर्घ्य 


भक्तवत्सल! शङकु-पतरम रखे गये जल, 
पुष्प, दूर्वा तथा चन्दनसे युक्त यह पवित्र अर्घ्य 


आपकी सेवम प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कौजिये।| 
पुष्प 





आनन्दका संचार करनेवाला है। इसे स्वीकार 
'कौजिये। 


अनुलेपन 

श्रीकृष्ण! चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुंकुम 
और खससे तैयार किया गया यह उत्तम अनुलेपन 
सबको प्रिय है। इसे ग्रहण कौजिये। 


धूप 

भगवन्‌! नाना इसे मिश्रित यह सुगन्थयुकत 

सुखद धूप वृक्षविशेषका रस है। इसे स्वीकार 
कौजिये। 


दीप 
प्रभो! रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित तथा दिन- 
रात भलौभौति प्रकाशित होनेवाला यह दिव्य दीप 
अन्थकार-नाशका हेतु है। इसे ग्रहण कौजिये। 
नैवेद्य 


स्वात्माराम! ये नाना प्रकारके स्वादिष्ट, 
सुगन्थित और पवित्र भक्ष्य, भोज्य तथा चोष्य 
आदि द्रव्य आपकी सेबामें प्रस्तुत है। इहं 
अङ्गीकार कीजिये। 
यज्ञोपवीत 
देवदेवेश्वर! गायत्री-मन्त्से दी गयी ग्रन्थिसे 
युक्त तथा सुवर्णमय त्तुओंसे निर्मित यह चतुर 


| शिल्पीद्वारा रचित यज्ञोपवीत ग्रहण कीजिये। 


भूषण 
ऋ्दनन्दन! बहुमूल्य रत्रॉ्रार रचित दिव्य 
| भासे प्रकाशमान तथा समस्त अवयबोंको 
विभूषित काेवाला यह भूषण स्वीकार कौजिये । 
गन्ध 
दीनबन्धो! समस्त मङ्गल-करमे वर्णनीय 
तथा मङ्गलदायक यह प्रमुख गन्ध सेवामें समर्पित 
है। इसे स्वीकार कौजिये। 
| सनीय 
भगवन्‌! क्ला तथा बिल्वपत्रसे तैयार 
किया गया यह मनोहर विष्णु-तैल समस्त 
| लोकॉको अभीष्ट है। इसे ग्रहण कौजिये। 


ताम्बूल 
जाथ! जिसे सब चाहते हैं, बह कर्पूर 
आदिसे सुवासित ताम्बूल मैंने आपकी सेवायें 
अर्पित किया है। इसे अङ्गीकार कौजिये। 


मधुपर्क 

गोपौकान्त! उत्तम रत्रॉके सारतत्वसे निर्मित 
प्रमे रखा हुआ यह मधुर मधु बहुत ही मीठा 
और स्वादिष्ट है। इसके सेवनसे सबको परस्ता 
होती है। अतः कृपापूर्वक इसे ग्रहण कीजिये। 

जल 

मधुसूदन! यह परम पवित्र, सुवासित और 
[निर्मल गड्जा-जल पुनः आचमनके लिये अङ्गीकार 
कौजिये। 

इस प्रकार भकतपुरुष प्रसभतापूर्वक सोलह 
| उपचार अर्पित करके निश्राड्ित मने यत्रपूर्वक 
| फल और माला चढ़वे। 

धो! क्षत डोर नाना प्रकारके फूलॉसे गुँधा 
हुआ यह पुष्पहार समस्त आभूपणोम श्रेष्ठ है। 
इसे स्वोकार कोजिये। 

इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करके व्रती 
पुरूष सूल-मत्रसे पुष्पल दे और भकिभावसे 
दोनों हाथ जोड़कर भगवानूकी स्तुति करे। 









है श्रीकृष्ण! हे राधाकान्त! है करुणासागर! |नींद ले ले अथवा पुनः जल पी ले तो उसे उस 
है प्रभो! घोर एवं भयानक संसार-सागरसे मेरा ब्रतका आधा हो फल मिलता है; अतः विप्रवर! 
उद्धार कौजिये। प्रभो! सैकड़ों जन्मोंसे सांसारिक | यत्रपूर्वक एक हो बार हविष्यात्र ग्रहण करे। उस 
क्लेश भोगनेके कारण मैं उद्दिप्र हो उठा हूँ और | समय श्रोकृष्णके चरणोंका स्मरण करते हुए 
अपने कर्मपाशरूपी बेड़ियोंसे बँधा हूँ। आप इस | निम्नाद्धित मन्त्रको पढ़े। 
अन्धनसे मुझे छुड़ाइये। नाथ! आपके चरमं) विष्णुरूप अन्न! ब्वा प्राणियोंके प्राणके 
पडा हूँ। मुझ शरणागतकी ओर कृपापूर्वक | रूपें तुम्हारा निर्माण हुआ है; अतः तुम मुझे 
देखिये। भवपाशके भयसे डरे हुए मुझ शरणाफज्की | ब्रत और उपवासका फल दो। जो इस प्रकार 
रक्षा कीजिये। प्रभो! जो वस्तु भक्तिहीन, | भरतवर्षे भक्तिपूर्वक इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान 
क्रियाहीन, विधिहीन तथा वेदमन्कॉसे रहित हो | करता है, वह पहले और बादकी सात-सात 
और इस प्रकार जिसके समर्पणमें जुटि आ गयी | पौदियॉका तथा अपना भी अवश्य ही उद्धार 
हो; उसे आप स्वयं हौ पूर्ण कौजिये। हरे! वेदोक्त | करता है। करत मनुष्य निश्चय हौ माता, पिता, 
विधिको न जाननेके कारण अङ्गहीन हुए कर्ममे | भाई, सास, ससुर, पुत्री, दामाद तथा भृत्य-वर्गका 
आपके नामोच्चारणसे ही समस्त न्यूनताओकी |भी उद्धार कर देता है। ब्रह्मनू! इस तरह 
पूर्ति होती है। श्रकृष्णका चरित्र और व्रत कहा गया। यह सुख 

इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ग्राह्मणको | और मोक्ष प्रदान करनेवाला सारभूत साधन है। 
दक्षिणा दे और महोत्सवपूर्वक ती पुरुष रातमें | अब यै तुमसे श्रीकृष्णको दूसरी लीला कहता 
जागरण करे। यदि व्रत और उपवास करके कोई | हँ। (अध्याय २६) 

Se 


गोपकिशोरिथोंद्वारा गौरी-ब्रतका पालन, दुर्गा-स्तोत्र और उसकी महिमा, समासिके 
दिन गोपियोंको नग्न-स्रान करती जान श्रीकृष्णद्वारा उनके वस्त्र आदिका 
अपहरण, श्रीराधाकी प्रार्थनासे भगवानका सब वस्तुएँ लौटा देना, ग्रतका 
विधान, ध्यान, गौरी-ब्रतकी कथा, लक्ष्मीस्वरूपा वेदवतीका 
सीता इस ब्रतके प्रभावसे श्रीरामको पतिरूपमें पाना, 
सीताद्वारा की हुईं पार्वतीकी स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा 
ब्रतान्तमें दान, देवीका उन सबको दर्शन देकर राधाको 
स्वरूपकी स्मृति कराना, उन्हें अभीष्ट वर देना 
तथा श्रीकृष्णका राथा आदिको पुनः दर्शन- 
सम्बन्धी मनोवाञ्छित बर देना 











भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद!| गोपाड़नाएँ प्रेमके वशीभूत हो प्रतिदिन केवल 
सुतो। अब में पुनः श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन | एक बार हविष्या ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील 
कर्ता हूँ। यह वह लीला है, जिसमें गोपियोंके | हो पूरे महोनेभर भकिभावसे व्रत करती रहीं। वे 
चौरका अपहरण हुआ और उन्हें मनोवाज्छित | नहाकर यमुनाके तटपर पार्वतीकी बालुकामयी 
बर्दान दिया गया । हेमन्तके प्रथम मास--मार्गशीर्षमं मूर्ति बना उसमें देवीका आवाहन करके 








मन्‍्तोच्चारणपूर्वक नित्यप्रति पूजा किया करती 
थीं। मने गोपियाँ चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुंकम, 
जाना प्रकारके मनोहर पुष्प, भाति- भौतिके पुष्पहार, 
धूप, दीप, नवे, वस्त्र, अनेकानेक फल, मणि, 
मोती और मूँगे चढ़ाकर तथा अनेक प्रकारके बाजे 
बजाकर प्रतिदिन देवौकी पूजा समपन्न करती थीं। 
॥ 
सुबते ॥ 

“उत्म ब्रतका पालन करेवाली हे देवि! हे 
जगदम्ब तुम्हा जगतको सृष्टि, पालन और संहार 
केवाली हो; तुम हमें नदगोप-नद श्यामसुऱ्दरको 
हौ प्राणवाहभ पतिके रूपमें प्रदान करो।' 

इस मनसे देवेश्वरी दुर्गाकी मूर्ति बनाकर 
संकल्प करके मूलमत्रसे उनका पूजन करे! 
सामवेदोक्त मूलमन्त्र बीजमन््रसहित इस 
प्रकार है- 

ॐ श्रीदुर्गाे सर्वविष्ठविनाशिन्ये नम: ।-- 
इसी मन्त्रसे सब गोपकुमारियाँ भक्तिभाव और 
प्रसन्नताके साथ देवीको फूल, माला, नवध, धूप, 
दीप और वस्त्र चढ़ाती था। मूँगकौ मालासे 
भक्तिपूर्वक इस मन््रका एक सहस्र जप और 


स्तुति करके वे धरतीपर माथा टेककर देवीको | 


प्रणाम करती थौं। उस समय कहती कि ' समस्त 
मङ्गलॉका भी मङ्गल करनेवाली और सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाली शंकरप्रिये देवि शिवे! तुम्हे 
जमस्कार है। तुम मुझे मनोबाज्छित वस्तु 
दो।' यों कह नमस्कार करके दक्षिणा दे सारे 
नैवेद्य ब्राह्मणोंको अर्पित करके वे घरको चली 
जाती थीं। 

भगवान्‌ नारायणा कहते है--मुने! 
अब तुम देवीका बह स्तवराज सुनो, जिससे 
सब गोपकिशोरिया भक्तिपूर्वक पार्वतीजीका 
स्तवन करती थीं, जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको 
देनेवाली हैं। 

जब सास जगत्‌ घोर एकार्णवमें डूब गया 


था; चन्रमा और सूर्यको भी सता नहीं रह गयी 
चौ; कज्जलके समान जलराशिने समस्त चराचर 
विश्वको आत्मसात्‌ कर लिया था; उस पुरातन 
 कालमें जलशावी श्रीहरिने ब्रह्माजीको इस स्ो्रका 
उपदेश दिया। उपदेश देकर उन जगदीश्वरने 
योगनिद्राका आश्रय लिया। तदनन्तर उनके 
नाभिकमलमें विराजमान ब्रह्माजी जब मधु और 
कैटभसे पीड़ित हुए, तब उन्होंने इसी स्तोत्रसे 
मूलप्रकृति ईश्वरीका स्तवन किया। 
*३ जमो जय दुर्गावै' 

ब्रह्मा बोले-दुर्गे! शिवे! अभये! माये! 
नारायणि! सनातनि! जये! मुझे मङ्गल प्रदान 
'करो। सर्वमङ्गले तुम्हें मेरा नमस्कार है। दुर्गाका 
“दकार” दैत्यनाशरूपी अर्थका वाचक कहा गया 
है। 'उकार' विध्रनाशरूपी अर्थका बोधक है। 
[उसका यह अर्थ वेदसम्मत है। 'रेफ' रोगनाशक 
अर्थको प्रकट करता है। 'गकार' पापनाशक 
अर्थका वाचक है। और *आकार' भय तथा 
शुके नाशका प्रतिपादक कहा गया है। जिनके 
चिन स्मरण और कीर्ते ये दैत्य आदि निश्चय 
|हो नष्ट हो जाते हैं; वे भगवती दुर्गा श्रौहरिकी 
शक्ति कही गयी हैं। यह बात किसी औरने नहीं, 
साक्षात्‌ श्रोहरिने ही कही है। 'दुर्ग' शब्द 
| विपतिका वाचक है और 'आकार' नाशका। जो 
| अर्थात्‌ विपत्तिका नाश करनेवाली हैं; वे देवी 
ही सदा 'दुर्गा' कही गयी हैं। 'दुर्ग' शब्द दैत्यराज 
दुर्गमासुर्का वाचक है और *आकार' नाश 
अर्थका बोधक है। पूर्वकालमें देवीने उस 
दुर्गमासुरका नाश किया था; इसलिये विद्धानोने 
(उनका नाम 'दुर्गा' रखा। शिवा शब्दका 'शकार' 
कल्याण अर्थका, *इकार' उत्कृष्ट एवं समूह 
| अर्थका तथा “बाकार' दाता अर्थका वाचक है। 
बे देवो कल्याणसमूह तथा उत्कृष्ट वस्तुको 
देनेवाली है; इसलिये 'शिवा' कही गयी हैं। वे 
शिव अर्थात्‌ कल्याणकौ मूर्तिमती राशि हैं; 














इसलिये भी उन्हें 'शिवा' कहा गया है। *शिव' 
शब्द मोक्षका बोधक है तथा 'आकार' दाताका। 
वे देवी स्वयं हो मोक्ष देनेवाली हैं; इसलिये | 
*शिवा' कही गयी हैं। 'अभय' का अर्थ है 
भयनाश और “आकार' का अर्थ है दाता। वे 


तत्काल अभय-दान करती हैं; इसलिये * अभया' 


कहलाती हैं। 'मा' का अर्थ है राजलक्ष्मी और 
*या' का अर्थ है प्राप्ति करानेवाला। जो शौप्र 


ही राजलक्ष्मीकी प्राति कराती हैं; उन्हें 'माया' 


कहा गया है। 'मा' मोक्ष अर्थका और “या' प्राति 
अर्थका वाचक है। जो सदा मोक्षकी परासि करती 
हैं, उनका नाम "माया" है) चे देवी भगवान्‌ 
जारयणका आधा अङ्ग हैं। उन्होंके समान 
तेजस्विनी हैं और उनके शरीरके भीतर निवास 


कर्ती हैं; इसलिये उन्हें 'नारायणी' कहते हं 
*सनातन' शब्द नित्य और निर्मुणका वाचक है 


जो देवी सदा निर्गुणा और नित्या हैं; उन्हे 
*सनातनी' कहा गया है। “जय' शब्द कल्याणका 
वाचक है और ' आकार” दाताका। जो देवी सदा 


जयदेती हैं, उनका नाम "जया" है। ' सर्बमज्ञल' 
शब्द सम्पूर्ण ऐशर्यका बोधक है और ' आकार 


का अर्थ है देनेवाला। ये देवी सम्पूर्ण ऐश्व्वको 
देनेवाली हैं; इसलिये “सर्वमजला' कही गयी 
हैं। ये देवीके आठ नाम सारभूत हैं और यह 


स्तोत्र उन नामॉके अर्थसे युक्त है। 


भगवान्‌ नारायणने नाभिकमलपर बैठे हुए 
अह्याको इसका उपदेश दिया था। उपदेश देकर 


चे जगदीश्वर योगनिद्राका आश्रय ले सो गये 


तदनतर जब मधु और कैटभ नामक दैत्य 
ब्रह्मजीको मारके लिये उद्यत हुए तब ब्रह्माजीने 
इस स्तोत्रके द्वारा दुर्गाजीका स्तवन एवं नमन 
'किया। उनके ड्वारा सतुति को जानेपर साक्षात 
दुनि उन्हें 'सर्वरक्षण' नामक दिव्य श्रीकृष्ण- 


'कवचका उपदेश दिया। कवच देकर महामाया 


"| विधाताको दिव्य कबचकी प्रापि हुई। उस श्रेष्ठ 


कवचको पाकर निश्षय हो वे निर्भय हो गये। 
फिर ब्रह्माने महेश्वरको उस समय स्तोत्र और 
कबचका उपदेश दिया, जब कि त्िपुरासुरके साथ 
युद्ध करते समय रथसहित भगवान्‌ शंकर नीचे 
"| गिर गये थे। उस कवचके द्वारा आत्मरक्षा करके 
नोने निद्राकी स्तुति की। फिर योगनिद्राके 
अनुग्रह और स्तोत्रे प्रभावसे वहाँ शीघ्र ही 
'वृषभरूपधारी भगवान्‌ जनार्दन आये। उनके साथ 
| शहिस्वरूपा दुर्गा भी थीं। वे भगवान्‌ शंकरको 
विजय देनेके लिये आये थे। उन्होंने रथसहित 
शंकरको मस्तकपर बिठाकर अभय दान दिया 
और उन्हें आकाशमें बहुत ऊँचाईतक पहुँचा 
'दिया। फिर जयाने शिवको विजय दी। उस समय 
। ब्रह्मास्त्र हाथमे ले योगनिद्रासहित श्रीहरिका 
॥ स्मरण करते हुए भगवान्‌ शंकरने स्तोत्र और 
कवच पाकर त्रिपुरासुरका वध किया था। 
इसी सतो दुर्गाका स्तवन करके गपकुमारियत 
श्रौहरिको प्राणवज्लभके रूपमें प्राप्त कर लिया। 
/ | इस स्तो्रका ऐसा हौ प्रभाव है। गोपकन्याओंदवारा 
„| किया गया 'सरवमङ्गल' नामक स्तोत्र शौघ्र हौ 
समस्त विश्लॉका विनाश करनेवाला और मनोवाज्छित 
'बस्तुको देनेवाला है। शैव, वैष्णव अथवा शाक्त 
कोई भी क्यों न हो, जो मानव तीनों संध्याओंके 
| समय प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोत्रका पाठ 
| करता है, वह संकटसे मुक्त हो जाता है। सोरे 
| स्मरणमात्रसे मनुष्य तत्काल ही संकटमुक्त एवं 
। निर्भय हो जाता है। साथ ही सम्पूर्ण उत्तम ऐश्र्य 
[एवं मनोबाज्छित वस्तुको शभर प्राप्त कर लेता 
|है। पार्बतीकी कृपासे इहलोकमें श्रौहरिकी सुदृढ़ 
| क्ति और निरन्तर स्मृति पाता है एवं अन्तमें 
भगवान्‌के दास्यसुखको उपलब्ध करता है। 
इस स्तवराजके द्वारा बरजाङ्गनाओने एक 
ग | मासतक प्रतिदिन बड़ी भक्तिके साथ ईशवरीका 








अदृश्य हो गयीं। उस स्तोत्रके ही प्रभावसे | स्तवन एवं नमन किया। जब मास पूरा हुआ 
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तो ब्रतकी समातिके दिन वे गोपियाँ अपने 
वस्त्रक तटपर रखकर यमुनाजोमें स्रानके लिये 
उत्तरी। नारद! रत्रोके मोलपर मिलनेवाले नाना 
प्रकारके द्रव्य, लाल, पीले, सफेद और मित्रित 
रंगवाले मनोहर वस्त्र यमुनाजीके तटपर छा रहे 
थे) उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन 
सबके द्वारा यमुनाजीके उस तटकी बढ़ी शोधा 
हो रही थी। चन्दन, अगुरु और कस्तूरीकी वायुसे 
सारा तट-ग्रान्त सुरभित था। भाँति-भाँतिके ने, 
देश-कालके अनुसार प्राप्त होनेवाले फल, धूप, 
दीप, सिन्दूर और कुंकुम यमुनाके उस तटको 
सुशोभित कर रहे थे। जलमें उतरनेपर गोषियाँ 
कौतूहलवश क्रीडाके लिये उत्पुख हुईं। उनका 
मन श्रीकृष्णको समर्पित था। वे अपने नग्न शरीरसे 


जल-क्रौड़ामें आसक्त हो गयों। श्रीकृष्णने तटपर | 


रखे हुए भाति-भातिके इर्यो और यस्क देखा। 
देखकर चे गवाल-यालोके साथ वहाँ गये और 
सारे वस्त्र लेकर वहाँ रखी हुई खाद्य वस्तुऑंको 
सखाओंके साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर 
बढे हर्के साथ उनका गदर बांधा और कदम्बकी 
ऊँची डालपर चढ़कर गोविन्दने गोपिकाओंसे इस 
प्रकार कहा। 

औकृष्ण बोले--गोपियो! तुम सब-कौ- 
सब इस ब्रतकर्ममें असफल हो गयी । पहले मेरी 
बात सुनकर विधि-विधानका पालन करो। उसके | 
बाद इच्छानुसार जलक्रीडा करना। जो मास व्रत 
करनेके योग्य है; जिसमें मङ्गलकर्के अनुछानका | 
संकल्प किया गया है; उसी मासमें तुम लोग 
जलके भीतर घुसकर नंगी नहा रही हो; ऐसा 


क्यों किया? इस कर्मके द्वारा तुम अपने ब्रतको| 


अङ्गहीन करके उसमें हानि पहुँचा रही हो! 


तुम्हारे पहननेके वस्त्र, पुष्पहार तथा तके योग्य | 
वस्तु, जो यहाँ रखो गयी थीं, किसने चुरा 


लौ? जो स्त्री ब्रतकालमें नंगो स्नान करती है, 
उसके ऊपर स्वयं वरुणदेव रुष्ट हो जाते हैं। 


| जान पड़ता है, वरुणके अनुचर तुम्हारे वस्त्र उठा 
ले गये। अब तुम नंगी होकर घरको कैसे 
| जाओगो ? तुम्हारे इस बरतका क्या होगा? ब्रतके 
दाय जिस देवीकी आराधना कौ जा रही थी, 
चह कैसो है? तुम्हारी वस्तुओकी रक्षा क्यों नहँ 
कर रही है? 

औकृष्णकी यह बात सुनकर व्रजाज़नाओंको 
बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने देखा, यमुनाजीके तटपर 
न तो हमारे वस्त्र हैं और न वस्तु ही । वे जलमें 
जगौ खड़ी हो विषाद करने लगी । जोर-जोरसे 
रोने लगीं और बोली-*यहा रखे हुए हमारे वस्त्र 
कहाँ गये और पूजाकी वस्तुएँ भी कहाँ हैं? इस 
प्रकार विषाद करके वे सब गोपकन्याएँ दोनों हाथ 
जोड़ भक्ति और विनयके साथ हाथ जोड़कर वहाँ 
स्थामसुन्दरसे बोली" 

गोषिकाऑने कहा--गोवि्द। तुम्ही हम 
दासियॉके श्रेष्ट स्वामी हो; अतः हमारे पहनने 
योग्य वस्त्रॉको तुम अपनी हौ वस्तु समझो । उन्हे 
लेने या स्पर्श करलेका तुम्हें पूर अधिकार है; 
परतु ऋतके उपयोगमें आनेवाली जो दूसरी वस्तुएँ 
| हैं, ये इस समय आराध्य देवताकी सम्पत्ति हैं; 
| उन्हें दिये बिना उन बस्तुओंको ले लेना तुम्हारे 
लिये कदापि उचित नहीँ है। हमारी साड़ियाँ दे 
दो; उन्हें पहनकर हम ब्रतकी पूर्ति करेंगी। 
श्यामसुन्दर! इस समय उनके अतिरिक्त अन्य 
बस्तुओको हौ अपना आहार बनाओ। 

यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा--तुम लोग 
आकर अपने-अपने वस्त्र ले जाओ। 

यह सुनकर श्रीराधाके अङ्गम रोमाञ्च हो 
| आया। वे श्रोहरिके निकट वस्त्र लेनेके लिये 
नहीं गयों। उन्होंने जलमें योगासन लगाकर 
हरिके उन चरणकमलॉका चिन्तन किया, जो 
ब्रह्मा, शिव अनन्त (शेषनाग) तथा धर्मके भी 
बन्दनीय एवं मनोवाज्छित वस्तु देनेवाले हँ । उन 
चरणकमलॉका चिन्तन करते-करते उनके श्रमे 

















प्रेमके आँसू उमड़ आये और वे भावातिरेकसे 
उन गुणातीत प्राणेश्वरकी स्तुति करने लगीं। 
राधिका बोलीं--गोलोकनाथ! गोपीश्चर! 
मेरे स्वामिन्‌! प्राणवल्लभ! दौनबन्धो! दीनेश्वर! 
सर्वेश्वर! आपको नमस्कार है। गोपेश्वर! गोसमुदायके 
ईश्वर! यशोदानन्दवर्धन! नन्दनन्दन! सदानन्द! 
नित्यानन्द आपको नमस्कार है। इन्द्रके क्रोधको 
भङ्ग (व्यर्थ) करनेवाले गोविन्द! आपने ब्रह्माजीके 
दर्पका भी दलन किया है। कालियदमन! 
प्राणनाथ! श्रीकृष्ण! आपको नमस्कार है। शिव 
और अनन्तके भी ईश्वर! ब्रह्मा और ब्राह्मणोके 
ईश्वर! परात्पर! ब्रह्मस्वरूप! बरहम! ब्रह्मबोज! 
आपको नमस्कार है। चराचर जगकुपो वृक्षके 
बज! गुणातीत! गुणस्वरूप| गुणबीज! गुणाधार 
गुणेश्वर! आपको नमस्कार है! प्रभो! आप 
अणिमा आदि सिद्धियोंके स्वामी हैं। सिद्धिको 
भी सिद्धिरूप हैं। तपस्विन्‌| आप ही तप हैं 
और आप हौ तपस्याके बीज; आपको नमस्कार 


है। जो अनिर्वचनीय अथवा निर्वचनीय यस्तु है, | 
बह सब आपका हो स्वरू है। आप हौ उन | 


sre EES बीज हैं। सर्ववीजरूप प्रभो! आपको 
नमस्कार है। मैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गङ्गा 
और वेदमाता सावित्री-ये सब देवियाँ जिनके 


[डन आप परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है। जिनके 
|सेवकोके स्पर्श और निरन्तर ध्यानसे तीर्थ पवित्र 
होते हैं; उन भगवान्को मेरा नमस्कार है। 

यो कहकर सती देवी राधिका अपने 
जञेरको जलमें और मन-प्राणोंको श्रोकृष्णमें 
स्थापित करके दूँठे काठके समान अविचल- 
भावसे स्थित हो गयीं। शरधारा किये गये 
हरिके इस स्तोत्रका जो मनुषय तीनों संध्याओंके 
(समय पाठ करता है, वह श्रोहरिको भक्ति और 
दास्यभाव प्राप्त कर लेता है तथा उसे निश्चय 
हो श्रोराधाकी गति सुलभ होती है।* जो विपरिमें 
भकिभावसे इसका पाठ करता है, उसे शीघ्र ही 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और चिरकालका खोया 
हुआ नष्ट द्रव्य भी उपलब्ध हो जाता है। यदि 
| कुमारी कन्या भक्तिभावसे एक वर्षतक प्रतिदिन 
इस स्तोत्रको सुने तो निश्चय ही उसे श्रीकृष्णके 
समान कमनीय कान्तिवाला गुणवान्‌ पति प्रात 
होता है। 

जलमें स्थित हुई राधिकाने श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोंका ध्यान एवं स्तुति करके पश्चात्‌ 
जब आँखें खोलकर देखा तो उन्हें सारा जगत्‌ 
श्रीकृष्णमय दिखायी दिया। मुने! तदनन्तर उन्होंने 
|अमुनाठटको वस्त्रों और द्रव्योसे सम्पन्न देखा। 
देखकर राधाने इसे तत्रा अथवा स्वप्रका विकार 








चरणारविन्दोंकी अर्चनासे नित्य पूजनीया हुई हैं; 
* गोलोकनाथ मदोश प्राणवल्लभ 
गोपेश गोसमूहेश ` वशोदानन्दवर्धन 
 शतमन्योमंन्युभग् जरह्द्पविनाशक 

राझणेश परात्पर 

चराचरतरोबीज गुणातीत जुायक 

अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेः सिद्धिस्वरूपक 


च वस्तु निर्वचनीयकमू 
आहं सरस्वती सक्षमा ग्ग रुः 
स्पशते यस्य भृत्यानां ध्यतेन च 
इत्येबमुक्‍त्वा सा देवी. जले संन्यस्य विग्रहम्‌ 
राधाकृतं होरे: स्तोत्र ज़िसंध्य॑य: पठेः 


दिवानिशम्‌ । पवित्राणि च तौर्थानि तस्यै भगवते नमः 


चे 
तेत 
त 
ते 
ते 


+ हे दीनबन्धो दौनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तु 
+ जतदात्यज सदाननद नित्यानन्द नोऽस्तु 


। गुनबीज गुथाधार गुणेक्षर नमोऽ 
| तपस्तपस्विस्तपसा बौजरूप नमोऽस्तु 
। कह्यकूप तयोर्न सर्वचीज नमोऽस्तु 
॥ यस्य पादार्चनाभित्यं पूज्या तस्यै नमो नमः॥ 





॥ मनः पणां कषणे तसथौ स्थाणुसमा सती 
॥ हरिषकि च दास्यं च लघे्राधागति धवम्‌॥ 
(र७। १००-११०) 





“संम डहछवैवलंपुराण 








माना। जिस स्थानपर और जिस आधारमें जो 
द्रव्य पहले रखा गया था, वस्त्रॉंसहित वह सब 
व्य गोपकन्याओंको उसी रूपमे प्रात हुआ। फिर 
तो वे सब-कौ-सब देवियां जलसे निकलकर 
रत पूर्ण करके सनोवाज्छित वर पाकर अपने- 
अपने घरकों चली गयीं। 

जारदजीने पूछा--प्रभो! उस तका क्या 


यसे चौक पूरकर उसे सजा दे) । इसके बाद 
'बालूकी दशभुजा दुर्गामर्त बनावे । देवीके ललाटमें 
सूर लगावे और नीचेके अङ्गे चन्दन एवं 
कपूर अर्पित करे। तदनन्तर ध्यानपूर्वक देवीका 
आवाहन करे। उस समय हाथ जोड़कर निग्न्वित 
मनका पाठ करे। उसके बाद पूजा आरम्भ करनी 
चाहिये। 


विधान है? क्या नाम है और कया फल है है गौरि शंकराधांक्रि यथा त्वं शंकरप्रिया। 


उसमें कौन-कौन-सी वस्तुएँ और कितनी दक्षिणा 
देनी चाहिये। ब्रतके अन्तम कौन-सा मनोहर 
रहस्य प्रकट हुआ? महाभाग! इस नारायण- 
कथाको विस्तारपूर्वक कहिये। 
भगवान्‌ नागयण बोले--वत्स! उस ब्रतका 
सारा विधान मुझसे सुनो। उसका नाम गरीव्रत 
है। मार्गशीर्ष मासमें सबसे पहले स्त्रियोने इसे 
किया था। यह पुसुषोंको भी धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष देनेवाला तथा श्रीकृष्णकी भक्ति प्रदान 
करनेवाला है। भिन्न-भिन्न देशॉमें इसकी प्रसिद्धि 
है। यह ब्त पूर्वपरम्परा पालित होनेबाला माना 
गया है। पतिकी कामना रखनेवाली स्थ्ियॉको 
उनकी इच्छाके अनुसार फल देनेवाला है । इससे 
प्रियतम पति-निमित्तक फलकी प्राति होती है। 
कुमारी कन्याको चाहिये कि चह पहले दिन 
उपवास करके अपने बस्त्रको धो डाले और 
संयमपूर्वक रहे। फिर मार्गशोर्ष मासकी संक्रान्तिके 
दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक नदीके तटपर जाकर 
खान करके वह दो धुले हुए वस्त्र (साडी और 
चोली) धारण करे। तत्पश्चात्‌ कलशमें गणेश, 
सूर्य, आप्रि विष्णु, शिव और दुर्गा (पा्वती)--इन 
छः देवताओंका आवाहन करके नाना इर्यो 
उनका पूजन करे। इन सबका पञ्चोपचार पूजन 
करके बह ब्रत आरम्भ करे। कलशके सामने 
नीचे भूमिपर एक सुविस्तृत वेदी बनावे। वह 
बेदी चौकोर होनी चाहिये । चन्दन, अगु, कस्तुरी 
और कुंकुमसे उस बेदीका संस्कार करे (इन 


जा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्‌॥ 

“भगवान्‌ शंकरकी अर्थाजरिनी कल्याणमय 
गौरीदेवि! जैसे तुम शंकरजीको बहुत ही प्रिय 
हो, उसो प्रकार मुझे भी अपने प्रियतम पतिकी 
| परम दुर्लभा प्राणवाश्रभा बना दो।' 

इस मन्त्रको पढ़कर देवों जगदम्बाका ध्यान 
करे। उनका गूढ ध्यान सामवेदमें वर्णित है, जो 
सम्पूर्ण कामनाओको देनेवाला है। नारद! वह 
ध्यान मुनी्रॉके लिये भी दुर्लभ है, तथापि मैं 
तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अनुसार सिद्ध पुरुष 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका ध्यान करते हं 

ध्यान 

भगवती दुर्गा शिवा (कल्याणस्वरूपा), 
| शिवप्रिया, शैवी (शिसे प्रगाढ सम्बन्ध रखनेवाली) 
तथा शिवके वक्ष:स्थलपर विराजमान होनेवाली 
| है। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रशा 
| केली रहती है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनके 
नेत्र मनोहर हैं। वे नित्य नूतन यौवनसे सम्पन्न 
हैं और रत्मय आभूषण धारण करती हैं। उनकी 
भुजा रत्मय केयूर तथा कडूणॉसे और दोनों 
(चरण स्तिमित नपरे विभूषित हैं। रोके बने 
हुए दो कुष्डल उनके दोनों कपोलॉकी शोभा 
बढते हैं। उनकी वेणीमें मालतीकी माला लगी 
हुई है, जिसपर भ्रमर मैंड्राते रहते हैं। भालदेशमें 
कस्तूरीकी बेंदौके साथ सिन्दूरका सुन्दर तिलक 
शोभा पाता है। उनके दिव्य वस्त्र अप्निकी 
'ज्वालासे शुद्ध किये गये हैं। वे मस्तकपर रत्रमय 





> मकृष्णजन्यखण्ड + 





वस्र 








मुकुट धारण करती हैं। उनकी आकृति बड़ी 
मनोहर है। श्रेष्ठ मणियोंके साएततवसे जरित 
रत्रमयी माला उनके कण्ठ एवं वश्ःस्थलको 
उद्धासित किये रहती है। पारिजातके फूलॉको 
मालाएँ गलेसे लेकर घुटवॉतक लटकी रहती हैं। 
उनकी कटिका निम्रभाग अत्यन्त स्थूल और 
कठोर है। वे स्तनों और नूतन यौवनके भारसे 
कुछ-कुछ झुकौ-सी रहती हैं। उनकी झॉको | 
मनको मोह लेनेवाली है। ब्रह्मा आदि देवता 
'निर्तर उनकी स्तुति करते हैं। उनके श्रोअ्लॉकी 
प्रभा करोड़ों सूर्योको लज्जित करती है। नीचे- 
ऊपरके ओठ पके बिम्बफलके सदृश लाल है 
अज्नकान्ति सुन्दर चम्पके समान है। मोतीकी 
जलड़ियोंकों भी लजानेवाली दन्तावली उनके 
मुखकी शोभा बढ़ाती है। वे मोक्ष और 
मनोवान्छित कामनाओंको देनेवाली हैं। 
शरत्कालके पूर्ण चद्रको भी तिरस्कृत करनेवाली 
चदरमुखी देवी पर्वतीका मैं भजन करता हँ। 
इस प्रकार ध्यान करके मस्तकपर फूल 
रखकर बरत पुरुष प्रसश्नतापूर्वक हाथमे पुष्प ले 
पुनः भक्तिभावे ध्यान करके पूजन आरम्भ करें 
पूर्वोक्त मनसे ही प्रतिदिन पूर्वक षोडशोपचार 
चढावे) फिर ब्रती भक्ति और प्रसश्तताके साथ | 
पूर्वकथित स्तो ही देवीकी स्तुति करके उन्हे | 
प्रणाम करे प्रणामके पश्चात भकिभावसे मनको | 
एकाग्र करके गौरीव्रतकी कथा सुने। 
जारदजीने पूछा--भगवन्‌! आपने ब्रतके 
विधान, फल और गौरीके अदत स्तोत्रका वर्णन 
कर दिया। अब मै गौरी-ब्रतकी शुभ कथा सुनना 
चाहता हूँ। पहले किसने इस व्रतको किया था?' 
और किसने भूतलपर इसे प्रकाशित किया था? 
इन सब बातोंको आप विस्तारपूर्वक बताइये; | 
क्योंकि आप संदेहका निवारण केवले हैं। 
भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा--चरद! 
कुशध्वजकी पुत्री सती वेदवतीने महान्‌ तीर्थ 


पुष्करे पहले-पहल इस व्रतका अनुट्टान किया 
'था। तकी समाते दिन कोटि सूययोके समान 
प्रकाशमान भगवती जगदम्बाने उसे साक्षात्‌ दर्शन 
|दिया। देवीके साथ लाख योगिनिया भी थीं। 
जे परमेश्वरी सुवर्णनिर्भित रथपर बैठी थीं और 
उनके प्रसत्रमुखपर मुस्कराहट फैल रही थी। 
उन्होंने संयमशीला वेदवतीसे कहा। 

पार्वती खोलीं--वेदवती! तुम्हारा कल्याण 
हो। तुम इच्छानुसार वर मांगो । तुम्हारे इस ब्रतसे 
मैं संतुष्ट हूँ; अतः तुम्हें मनोबाज्छित वर दूँगी। 

जारद! पार्वतीको बात सुनकर साध्वी 
बेदवतीने उन प्रसन्नदया देवीको ओर देखा और 
दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके वह बोलीं। 

बेदवतीने कहा--देवि। मैंने नारायणको 
मनसे चाहा है; अतः वे हो मेरे प्राणवान्रभ पति 
हों-यह वर मुझे दीजिये। दूसरे किसी वरको 
लेनेकी मुझे इच्छा नहीं है। आप उनके चाणोमे 
सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिये। 

बेदवठीकौ बात सुनकर जगदम्या पार्वती 
हेस पड़ी और तुरंत रघसे उतरकर उस 
|हत्विश्भासे बोलीं। 

'चार्वतीने कहा--जगदम्ब! मैंने सब जान 
लिया। तुम साक्षात्‌ सती लक्ष्मी हो और 
'भारतवर्षको अपनी 'पदथूलिसे पवित्र करके 
लिये यहाँ आयी हो। साथ्वि! परमेश्वर! तुम्हारी 
चरणरजसे यह पृथ्वी तथा यहाँके सम्पूर्ण तीथ 
तत्काल पवित्र हो गये हैं। तपस्विनि! तुम्हारा 
ह ब्रत लोकशिक्षाके लिये है । तुम तपस्या करो। 
देवि! तुम साक्षात्‌ नारायणको वलभा हो और 
|जन्म-जन्‍्ममें उनकी प्रिया रहोगी। भविष्यमें 
भूतलका भार उतारनेके लिये तथा यहाँके 
दस्युभूत राक्ष्सोका नाश करलेके लिये पूर्ण 
परमात्मा विष्णु दशरथनन्दन श्रोरापके रूपमें 
बसुधापर पधाएेंगे। उनके दो भक्त जय और 
विजय ब्राह्मणॉके शापके कारण वैकुष्ठधामसे 
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जौचे गिर गये हैं। उनका उद्धार करनेके लिये 
जेताबुगमें अवोध्यापुरीके भीतर रिका आविर्भाव 
होगा। तुम भी शिशुरूप धारण करके मिथिलाको 
जाओ। वहाँ राजा जनक अयोनिजा कन्यके 
रूपें तुम्हें पाकर यत्रपूर्वक तुम्हारा लालन-पालन 
करेंगे। वहाँ तुम्हारा नाम सौता होगा। राम 
भी मिथिलामें जाकर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। 
तुम प्रत्येक कल्पमें नारायणको हो प्राणवल्नभा 
होओगी। 

यो कह पार्वती वेदवतीको इदयसे लगाकर 
अपने निवास- स्थानक लौट गयी । साध्वी वेदवती 
मिथिलामें जाकर मायासे हलद्वारा भूमिपर कौ 
गयी रेखा (हराई)-में सुखपूर्वक स्थित हो गयी 
उस समय राजा जनकने देखा, एक नग्न बालिका 
आँख बंद किये भूमिपर पड़ी है। उसकी 
अङ्गकानि तपाये हुए सुवर्णके समान उदी है 
ततथा बह तेजस्विनी बालिका रो रही है। उसे 
देखते ही राजाने उठाकर गोदमें चिपका लिवा! 
जब वे घरको लौटने लगे, उस समय वहाँ उनके 
परति आकाशवाणी हुई राजन्‌। यह अयोनिजा 
कन्या साक्षात्‌ लक्ष्मी है; इसे ग्रहण करो। स्वयं 
भगवान्‌ नारायण तुम्हारे दामाद होगे।' यह 
आकाशवाणी सुन कन्याको गोदमें लिये राजं 
जनक घरको गये और प्रस्नतापू्वक उन्होंने 
लालन-पालनके लिये उसे अपनी प्यारी रानीके 
हाथमें दे दिया। युवती होनेपर सती सौताने इस 
रके प्रभावसे त्रिलोकीनाथ विष्णुके अवताररूप 
दशरथनन्दन मको प्रियतम पतिक रूपमे पात 
कर लिया। महर्षि वसि्ठने इस व्रतको पृथ्वोपर 
प्रकाशित किया तथा श्रौराधाने इस प्रतका| 
अनुष्ठान करके श्रोकृष्णको प्राणवालभके स्पे 
प्राप्त किया। अन्यान्य गोपकुमारियोंने इस परके 


प्रभावसे उनको पाया। नारद! इस प्रकार मैंने षट, 


गौरी-त्रतकी कथा कही। जो कुमारी भारतवर्षे 
इस ब्रतका पालन करती है, उसे श्रीकृष्ण-तुल्य 


| पत्की प्रति होतो है, इसमें संशय नहीं है। 
| भगवान्‌ नारायण कहते हैं--इस प्रकार 
डन गोपकुमारियॉने एक मासतक व्रत किया। चे 
पूर्वो स्तोतरसे प्रतिदिन देवोको स्तुति करती थीं। 
समाप्िके दिन बत पूर्ण करके गोपियॉको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने काण्व-शाखामें वर्णित उस 
सोणा परमेश्वरी पार्वतीका स्तवन किया, 
जिसके द्वारा सतुति करके सत्यपरायणा सीताने 
शौघ्र हो कमल-नयन श्रीरामको प्रियतम पतिके 
रूपें प्राप्त किया था। वह स्तोत्र यह है। 
जानकी बोलीं-- सबकी शक्तिस्वरूपे! शिवे! 
आप सम्पूर्ण जगतूकी आधारभूता हैं। समस्त 
सडुगोंको निधि हैं तथा सदा भगवान्‌ शंकरके 
संयोग-सुखका अनुभव करनेवाली हैं; आपको 
नमस्कार है। आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिये। षटि, 
पालन और संहार आपका रूप है। आप सृष्टि 
पालन और संहाररूपिणी है। सृष्टि, पालन और 
| संहारके जो बीज हैं, उनकी भौ बोजरूपिणी हैं; 
आपको नमस्कार है। पतिके मर्मको जाननेवाली 
पतित्रतपराबणे गौरि! पतित्रते | पत्यनुराणिणि ! मुझे 
पति दीजिये; आपको नमस्कार है। आप समस्त 
मङ्गलोके लिये भी मङ्गलकारिणी हैं। सम्पूर्ण 
मङ्गलसे सम्पन्न हैं, सब प्रकारके मङ्गलोकी 
बीजरूपा हं; सर्वमङ्गले! आपको नमस्कार है। 
| आप सबको प्रिय हैं, सबकी बीजरूपिणी हैं, 
समस्त अशुभोका विनाश करनेवाली हैं, सबको 
| इती तथा सर्वजननी हैं; शंकरप्रिये! आपको 
नमसकार ह ।परमात्मस्वर्ये! नित्यरूपिणि! सनातनि। 
(आप साकार और निराकार भी हैं; स्वरूपे! आपको 
नमस्कार है। क्षुधा, तृष्णा, इच्छा, दया, श्रद्धा, निद्रा, 
कता, स्मृति और क्षमा-ये सब आपकी कलाएँ 
हैं; नारायणि! आपको नमस्कार है। लजा, मेधा, 
पुष्टि, शान्ति, सम्पत्ति और वृद्धि-ये सब भी 
आपकी हो कलाएँ हैं; सर्वरूपिणि! आपको 
नमस्कार है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों आपके हो स्वरूप 








हैं, आप उन्हें बीज और फल दोनों प्रदान करतो | साथ थीं। सिंहसे जुते हुए रथपर बैठी तथा रमय 
हैं, कोई भी आपका निर्वचन (निरूपण) नहीं कर | अलंकारोंसे विभूषित थीं। उनके दस भुजाएँ थीं। 
सकता है, महामाये! आपको नमस्कार है। शिवे! उन्होंने रब्रसारमय उपकरणोंसे युक्त सुवर्णनिर्भित 
आप शंकरसम्बन्धी सौभाग्यसे सम्पन्न हैं तथा | दिव्य रथसे उतरकर तुरंत ही श्रीराधाको हदयसे 
सबको सौभाग्य देनेवाली हैं। देवि! श्रोहरि हो मेरे | लगा लिया! देवी दुर्गाको देखकर अन्य गोपकुमारियेने 
प्राणवल्लभ और सौभाग्य हैं; उन्हें मुझे दोजिये। | भी प्रसत्रतापूर्वक प्रणाम किया। दुर्गाने उन्हे 
आपको नमस्कार है। जो स्तय बरकी समा्िके | आशीर्वाद देते हुए कहा-'तुम सबका मनोरथ 
दिन इस स्तोत्रसे शिवादेवीकी स्तुति करके बड़ी |सिद्ध होगा।' इस प्रकार गोपिकाओंको वर दे 
भक्तिसे उन्हें मस्तक झुकाती हैं; वे साक्षात्‌ | उनसे सादर सम्भाषण कर देवीने मुस्कराते 
श्रीहरिको पतिरूपमे प्राप्त करती है । इस लोके | कूद 
परात्पर परमेश्वरको पतिरूपमें पाकर कान्त-सुखका | $ 
उपभोग करके अन्तमें दिव्य विमानपर आरूढ़ हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप चली जाती हैं*। 
समातिके दिन गोपियोंसहित श्रोरधाने देवीकी 
वन्दना और स्तुति करके गौरीव्रतको पूर्ण किया। 
एक ब्राह्मणको प्रस्रतापूर्वक एक सहस्र गौएँ 
तथा सौ सुवर्णमुद्राएँ दक्षिणाके रूपमें देकर वे 
घर जानेको उद्यत हुईं। उन्होंने आदरपूर्वक एक 
हजार ब्राह्मणोंकों भोजन कराया, बाजे बजवाये 
और भिखमंगोंको धन बाट । इसी समय दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गा वहाँ आकाशसे प्रकट हुईं, जो ब्रह्मतेजसे [3 
प्रकाशित हो रही थीं। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द | 
हासयकी प्रभा फैल रही थी। ये सौ योगिनियोंके | {£ 














-जनन्पुशाच- 
शक्तिस्वरूपे सर्वेषां सर्वाधोरे गुणाश्ये । सदा शांकरयुक्ते च पतिं देहि नमोऽस्तु ते॥ 


सृषटिस्थित्यतारूपेण सृष्टिस्थत्पलकूपिणि । सूषटिस्थित्यतबीजाना बौजरूपे नमोऽस्तु ते॥ 
हे गौरि पतिमर्मशे  पतिक्रतपरायणे । पतिकते पतिरते पति देहि नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वपकहलपद्रल्ये सर्वमङगलसंुे।सर्वम्गलबौचे च नमस्ते सरवमङ्गले॥ 


सरवप्रये  सर्वबीजे सर्वागुभविनाशिनि । स्वरे सर्वजनके नमस्ते रांक्रिे॥ 
परमात्मस्वरूषे च नित्रुपे सनातनि । साकारे च निराकारे सर्बरूपे नमोऽस्तु ते॥ 
श्रृष्णच्छा दया ढा निहा तना स्मतः मा । एतास्तव कलाः सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
सजा मेधा 'दृष्िुष्टिसासिसम्यतिवृद्धवः । एतासतय कला: सर्वः स्वरूपे नमोस्तु ते ४ 
दह्ये च  तयोराजरतपे। सरवानिरवचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते॥ 
शिवे शंकर॒सीभाग्ययुक्ते सौभाग्यदाधिति । हरि कान्तं च सौभाग्य देहि देवि नमोऽस्त ते॥ 
स्लोग्रेणनेन याः स्तुत्या समासिदिवसे शिवाम्‌ । नमति परया भक्त्या ता लभति हरि पतिम्‌॥ 
इह कानतुख भुक्तवा पिं प्राप्य परत्परम्‌ । दिव्य स्पत्दतपास्झ याने कृष्णसंनिधिम्‌॥ 
(र७ ९७३-१८४) 


oe 








मुखारविन्दसे राधिकाको सम्बोधित करके कहा 
पार्वती बोलीं--राधे! तुम स्वे ्रोकृष्णको 
प्रणस भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्बिके! तुम्हात 
चह चरत लोकरिक्षाके लिये है। तुम मायासे 
मानवरूपमें प्रकट हुई हो। सुन्दरि! बया तुम 
गोलोकनाथ, गोलोक, रील, विरजाके तटपर, 
औरासमण्डल तथा दिव्य मनोहर वृन्दावनको 
कुछ याद करती हो? क्या तुम्हे | 
विद्वान्‌ तथा रतिचोर श्यामसुन्दरके उस चरित्रका 
किक्चित्‌ भी स्मरण होता है, जो नारियोंके 
चित्तो बरबस अपनी ओर खाँच लेता है? तुम 
कृषके अर्धाकृसे प्रकट हुई हो; अत: उन्हीके 
समान तेजस्विनौ हो। समस्त देवाज़नाएँ तुम्हारी 
अंशकलासे प्रकट हुई हैं; फिर तुम मानवी कैसे 


हो? तुम श्रोहरिके लिये प्राणस्वरूपा हो और|साथ 


स्वयं श्रीहरि तुम्हारे प्राण हैं। बेदमें तुम दोनॉका 
भेद नहीँ बताया गया है; फिर तुम मानवी कैसे 
हो? पूर्वकालमें ब्रह्माजी साठ हजार वर्षांतक तप | 
करके भी तुम्हारे चरणकमलॉका दर्शन न पा 
सके; फिर तुम मनुषी कैसे हो? तुम तो साक्षात 
देवी हो। श्रीकृष्णकी आज्ञासे गोपीका रूप धारण 
करके पृथ्वीपर पथारी हो; शान्ते! तुम मानवी 
स्त्री कैसे हो? मनुवंशमें उत्पन्न नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ 
तुम्हाती ही कृपासे गोलोकमें गये थे; फिर तुम 
मानुषी कैसे हो? तुम्हारे मन्त्र और कवचके| 
प्रभावसे ही भगश परशुरामजीने इस पृथ्वीको 
इक्षीस बार क्षत्रिय-तरेशोंसे शून्य कर दिया था। 
ऐसी दशामें तुम्हें मानवी स्त्री कैसे कहा जा 
सकता है? परशुरामजीने भगवान्‌ शंकरसे तुम्हारे 
मन्तको प्राप्त कर पुष्करतीर्थमें उसे सिद्ध किया 
और उसीके प्रभावे वे कार्तवीर्य अर्जुनका संहार 
कर सके; फिर तुम मानुषी कैसे हो? उन्होंने 
अभिमानपूर्वक महात्मा गणेशका एक दाँत तोड़ 
दिया वे केवल तुमसे ही भय मानते थे; फिर 
तुम मानवी स्त्री कैसे हो? जब मै क्रोधसे उले 


भस्म करको उत हुई, तब हे ईषि! मेरी 
'पसलताके लिये तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा 
क; फिर तुम मी कैसे हो? शरीकृष् प्रत्येक कल्पे 
तथा जन्म-जन्ममें तुम्हारे पति हैं। जगन्मात: ! 
| इसने लोकहितके लिये हौ यह ब्रत किया है। 
| अहो! औदामके शापसे और भूमिका भार उतारनेके 
लिये पृष्वीपर तुम्हारा निवास हुआ है; फिर तुम 
मानवी स्त्री कैसे हो? तुम जन्म, मृत्यु और 
|जराका नाश करनेवाली देवी हो। कलावतीकी 
अवोनिजा पुत्री एवं पुण्यमयी हो; फिर तुम्हे 
साधारण मानुषी कैसे माना जा सकता है? तीन 
मास व्यतीत होनेपर जब मनोहर मधुमास (चैत्र) 
| उपस्थित होगा, तब राश्रिके समय निर्जन, निर्मल 
[एवं सुन्दर रासमण्डलमें दृन्दावतके भवर श्रीहरिके 
समस्त गोपिकाओसहित तुम्हारी रासक्रीडा 
सानन्द सम्फा होगी। सती राधे! प्रत्येक कल्पमें 
भूतलपर श्रोहरिके साथ तुम्हारी रसमयी लीला 
होगी, यह विधाताने ही लिख दिया है। इसे कौन 
रोक सकता है? सुन्दरी! हप्रय! जैसे मै 
|महादेवजीकी सौभाग्यवती पत्नी हँ, उसी प्रकार 
तुम श्रीकृष्णकौ सौभाग्यशालिनी वाभा हो। जैसे 
दूधे धवलता, अप्रिमें दाहिका शक्ति, भूमिमें 
गन्ध और जलमें शीतलता है; उसी प्रकार 
कणे तुम्हारी स्थिति है। देवाडना, मानवकन्या, 
|गन्धर्वजातिकी स्त्री तथा राक्षसौ-इमेंसे कोई 
भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिती न तो हुई है 
और न होगी ही। मेरे वरसे ब्रह्मा आदिके भी 
|बन्दनौय, परात्पर एवं गुणातीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। पतिव्रते! ब्रह्म, शेषनाग 
तथा शिव भी जिनको आराधना करते हैं, जो 
ध्यानसे भी वशे होनेवाले नहीं हैं तथा जिन्हे 
आरधनाद्वाय रिझा लेना समस्त योगियोंके लिये 
भी अत्यन्त कठिन है; वे ही भगवान्‌ तुम्हारे 
अधीन रहेंगे। राधे! स्त्रौजातिमें तुम विशेष 
| सीभाग्वशालिती हो। तुमसे बढ़कर दूसरी कोई 











स्त्री नही है। तुम दौर्धकालतक यहाँ रहनेके 
गश्च श्रीकृष्णके साथ ही गोलोकमें चली जाओगी | 

मुने! ऐसा कहकर पार्वतीदेवी तत्काल वहीं 
अन्तहिंत हो गयीं। फिर गोपकुमारियोंके साथ 
श्रीराधिका भी घर जानेको उच्यत हुईं। इतनेमें 
हो श्रीकृष्ण राधिकाके सामने उपस्थित हो गये। 
राधाने किशोर-अवस्थावाले श्यामसुन्दर कृष्णको 
देखा। उनके श्रीअक्ॉपर पीताम्बर शोभा पा रहा 
था। वे नाना प्रकारके आभूषणोसे विभूषित थे। 
चुटनातक लटकती हुई मालती-माला एवं बनमाला 
उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख 
मन्द हास्यसे शोभायमान था। वे भक्तजनॉपर 
अनुप्रह करके लिये कातर जान पडते थे। उनके 
सम्पूर्ण अक्ल चन्दनसे चित थे। नेत्र शरद्‌ ऋुके 
प्रफुल कमलॉको लखत कर रहे थे। मुख शरद 
लुकी पूर्णिमाके चन्हमाकी भौति मनोहर था, 
मस्तकपर ठ रमय मुकुट अपनी उज्वल आभा 
बिखर रहा था। दौत पके हुए अनारके दाने- 
जैसे स्वच्छ दिखायी देते थे। आकृति बड़ी 
मनोहर थी। उन्होंने विनोदके लिये एक हयम 
मुरली और दूसरे हाथमें लौलाकमल ले रखा 
था। वे करोड़ों कन्दपॉकी लावण्प-लोलाके 
नोहर धाम थे। उन गुणातीत परमेश्वसकी ब्रह्म 
शेषनाग और शिव आदि निसतर स्तुति करते 
हैं। थे ग्रह्मस्वरूप तथा ब्राह्मणहितैची हैं। श्रुतियॉने 
उनके ब्रह्मरूपका निरूपण किया है। वे अव्यक्त 
और व्यक्त हैं। अविनाशी एवं सनातन ज्योति:- 
स्वरूप हं।मङ्गलकारी, मङ्गलके आधार, मङ्गलमय 
तथा मङ्गलदाता हैं। 

श्यामसुन्दरके उस अद्भुत रूपको देखकर 
राधाने वेगपूर्वक आगे बढ़कर उह प्रणाम किया! 
उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेमके वशीभूत हो 
वे सुध-बुध खो बैठीं। प्रियतमके मुखारविन्दको 
बाकी चितवनसे देखते-देखते उनके अधरॉपर 
मुस्कराहट दौड़ गयी और उन्होने लजावश 


अछलसे अपना मुख दैंक लिया। उनकी बारंबार 
[ऐसी अवस्था हुई! श्रीरधाको देखकर श्यामसुन्दरके 
मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। समस्त 
ओोषिकाओंके सामने खड़े हुए वे भगवान्‌ 
राधसे बोले। 

औकृष्णने कहा--प्राणाधिके राधिके ! तुम 
'मनोबाज्छित वर माँगो। हे गोपकिशोरियो! तुम 
| सब लोग भी अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगो। 

कृष्णको यह जात सुनकर श्रीरधिका तथा 
अन्य सब गोपकन्याओंने बढ़े हर्षक साथ उन 
भक्तवास्छाकल्पतर प्रभुसे वर माँगा। 

राधिका बोलीं--प्रभो। मेरा चितूपी 
चडरीक आपके चरणकमलोमें सदा रमता रहे। 
जैसे मधुप कमलमें स्थित हो उसके मकरन्दका 
| जान करता है; उसी प्रकार मेरा मनरूपी भ्रमर 
भी आपके चरणारविन्दमे स्थित हो भक्तिरसका 
निस्तर आस्वादन करता रहे | आप जन्म-जन्ममे 
मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरणकमलॉकी परम 
दुर्लभ भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते-जागते, 
(दिनरात आपके स्वरूप तथा गुणोके चिन्तनमें 
सतत निमग्र रहे। यही मेरी मनोवाज्छा है। 

गोपियां बोलीं-प्राणबन्धो! आप जन्म- 
न्मम हमारे प्राणनाथ हों और श्रीराधाकी ही 
आति हम सबको भी सदा अपने साथ रखें। 

गोपियोका यह वचन सुनकर प्रसन्रमुखवाले 
श्रौमान्‌ यशोदानन्दनने कहा-'तथास्तु' (ऐसा 
ही हो) । तत्पक्षात्‌ उन जगदीश श्रोराधिकाको 
प्रेमपूर्वक सहलदलोंसे युक्त क्रोडाकमल तथा 
| मालतीको मनोहर माला दी। साथ ही अन्य 
|  गोपियोंको भी उन गोपीवाल्रभने हैसकर प्रसादस्वरूप 
पुष्य तथा मालाएँ भेंट कॉ। तदनन्तर वे बड़े 
रेमे बोले। 

अ्रीकृष्णने कहा-ब्रजदेवियों! तीन मास 
| यतीत होनेपर वृन्दावनके सुरम्य रासमण्डलमें 
| बम सब लोग मेरे साथ रासक्रीडा करोगी। जैसा 
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मैं हूँ, वैसी ही तुम हो। हममें तुममें भेद नहीँ | बैठ गये। फिर सारी गोपियाँ भी बारंबार उन्हें 
है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये | निहारतो हुई बैठ गर्यी। उन सबके मुखपर 
आणस्वरूपा हो। प्यारी गोषियों! तुमलोगोंका यह ' प्रसा छा रहो थी; मनद मुस्कानकी प्रभा फैल 
ब्रत लोकरक्षाके लिये है, स्वार्थसिद्धिके लिये | रहो थी। वे प्रेमपूर्वक बाँकी चितवनसे देखती 
नहीं; क्योंकि तुमलोग गोलोकसे मेरे साथ आयी | हुई अपने नेत्र-चकोरेंदरा हरिके मुखचनरकौ 
हो और फिर मेरे साथ हो तुम्हे वहाँ चलना |सुधाका पान कर रही थीं। तत्‌ चे बरार 
है। (तुम मेरी नित्यसिद्धा ग्रेयसी हो । तुमने साधन | जय बोलकर शौघ्र हौ अपने-अपने घर गयी 
करके मुझे पाया है, ऐसी बात नही है |) अब | और श्रीकृष्ण भी ग्वाल-बालेकि साथ प्रस्रतापूर्वक 
शीघ्र अपने भर जाओ। मैं जन्म-जन्समे तुम्हारा अपने घरको लौंटे। इस प्रकार मैने करहरिका 
ही हूँ। तुम मेरे लिये प्राणोंसे भौ बढ़कर हो; | यह सए मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, गोपीचीर- 








इसमें संशय नहीं है। हरणको यह लौला सब लोगोंके लिये सुखदायिनी 
ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ यमुनाजीके किनारे | है। (अध्याय २७) 
Sse 
श्रीकृष्णके रास-विलासका वर्णन 


जारदजीने पूछा-- भगवन्‌! तीन मास व्यतीत | बहनेवाली शीतल, मन्द एवं सुगन्धित मलयवायुसे 
होनेपर उन गोपाज्नाओंका श्रोहरिके साथ किस | साग वनप्रानत सुवासित हो रहा था। भ्रमरॉके 
प्रकार मिलन हुआ? वृन्दावन कैसा है? र मधुर गुज्ञारवसे उसकी मनोहरता बढ़ गयी थी। 
कया स्वरूप है? श्रीकृष्ण तो एक थे और गोपयां | क्षमं नये-नये प्रव निकल आये थे और 
बहुत। ऐसी दशामें किस तरह वह क्रौड़ा सम्भव | कोकिलकी कुहू-कुहू-ध्वनिसे वह खन मुखरित 
हुई? मेरे मनमें इस नयी-नयी लीलाको सुननेके | हो रहा था। नी लाख रासगृहोसे संयुक्त वह 
लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाभाग! आपके | वृन्दावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चन्दन, 
जाम और यशका श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र |अगुरु, कस्तूरी और कुकुमकी सुगन्ध सब ओर 
है। कृपया आप उस रासक्रौड़ाका वर्णन कौजिये || फैल रहो थी। कर्पूरयुक्त ताम्बूल तथा भोग- 
अहो। श्रीहरिकी रासयात्रा, पुराणोंके सारकी भौ|ड्रव्य सजाकर रखे गये थे। कस्तूरी और 
सारभूता कथा है। इस भूतलपर उनके द्वारा कौ | चन्दनयु्त चम्पके फूलोंसे रचित नाना प्रकारकी 
गयी सारी लौलाएँ हौ सुननेमें अत्यन्त मनोहर | शब्याएँ उस स्थानकी शोधा बढ़ा रही थीं । रत्नमय 
जान पड़ती हैं। प्रदौषोका प्रकाश सब ओर फैला था। धूपकी 

सूतजी कहते हैं--शौनक ! नारदजीकी यह | सुगन्थसे वह वनप्रान्त महमह महक रहा था। 
जात सुनकर साक्षात्‌ नारायण ऋषि हँसे और | वही सब ओरसे गोलाकार रासमण्डल बनाया 
प्रसन्न मुखसे उन्होंने कथा सुनाना आरम्भ किया। गवा था, जो नाना प्रकारके फूलों और मालाऑसे 

औनारायण बोले--मुने! एक दिल श्रोकृष्ण | सुसब्जित था। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे 
चैज्मासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशो तिथिको चद्रोदय | वहाँकी भूमिका संस्कार किया गया था। रासमण्डलके 
होनेके पश्चात्‌ वृन्दावनमें गये। उस समय जूही, | चारों ओर फूलोंसे भरे उद्यान तथा क्रीड़ासरोवर 
मालती, कुन्द और माधवाके पुष्पोंका स्पर्श करके | थे। उन सरोकरोंमें हंस, कारण्डव तथा जलकुकुट 
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आदि पक्षो कलव कर रहे थे। वे जलक्रीड़ाके 
योग्य सुन्दर तथा सुरत-श्रमका निवारण करनेवाले 
थे। उनमें शुद्ध स्फटिकमणिके समान स्वच्छ तथा 
निर्मल जल भरा था। उस रासमण्डलमें दही, 
अक्षत और जल छिड़के गये थे। केलेके सुन्दर 
मभार वह चारों ओरसे सुशोभित था। सूतमें 
बंधे हुए आमके पह्लवॉके मनोहर बन्दनवारों तथा 
सूर, चन्दनयुक्त मज़ल-कलशोंसे उसको सजाया 
गया था। मङ्गलकलशोके साथ मालतीकी मालाएँ | 
और नारियलके फल भी थे। उस शोभासम्पन्न 
रासमण्डलको देखकर मधुसूदन हँसे। उन्होंने 
कौतूहलवश वहाँ विनोदको साधनभूत मुरलीको 
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बजाया। वह वंशीकी ध्वनि उनकी प्रेयसी 
गोपङगनाओके प्रेमको बढानेवाली थी। 
राधिकाने जब बंशीको मधुर ध्वनि सुनी 
तो तत्काल हो वे परमाकुल हो अपनी सुध- 
चुध खो बैठों। उनका शरीर ढूँठे काठको तरह 
स्थिर और चित्त ध्यानमें एकतान हो गया। 
क्षणभरमें चेत होनेपर पुनः मुरलीको ध्वनि उनके 
कानोंमें पड़ी। वे बैठी थी, फिर उठकर खड़ी 
हो गयों। अब उन्हें बार-बार उडे होने लगा, 
चे आवश्यक कर्म छोड़कर घरसे निकल पड़ों। 





वह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर देखकर 
| बंशोध्वनिका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ीं। 
।मन-हो-मन महात्मा श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका 
चिन्तन करती जाती थीं। वे अपने सहज तेज 
ता बरे साम भूषणोंकी काने वनप्रानत्को 
प्रकाशित कर रही थीं। राधिकाकी सुशीला आदि 
'जो अत्यन्त प्यारी तैंतीस सखियाँ थीं और समस्त 
|गोपियोंमें श्रेष्ठ समझी जाती थीं; वे भी श्रीकृष्णके 
दिवे हुए बरसे आकृष्ट-चित्त हो डरी हुई-सी 
रसे बाहर निकलों। कुलधर्मका त्याग करके 
निःशकू हो जनकी ओर चलीं। वे सब-की- 
सब प्रेमातिरेकसे मोहित थीं। फिर उन प्रधान 
गोपियोके पीछे-पौछे दूसरी गोपियाँ भी जो जैसे 
थीं, वैसे ही-लाखोंकी संख्यामें निकल पढ़ीं। 
वे सब चनमें एक स्थानपर इकड हुईं और कुछ 
देक प्रसलतापू्वक वहाँ खड़ी री । वहाँ कुछ 
गोप्या अपने हाथोँमें माला लिये आयी थीं। 
कुछ गोपाङ्गनएँ जसे मनोहर चन्दन हाथमें 
लेकर वहाँ पहुँची थौ। कई गोपियोंके हाथमे 
बेत चवर शोभा पा रहे थे। वे सब बड़े हर्षके 





साथ वहाँ आयी थीं। कुछ 
'ताम्बूल-पात्र तथा कान, वस्त्र लिये आवी थी। 





बढ 
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कुछ शो्रतापूर्वक उस स्थानपर आयो, जहा 
चन्दावली (राधा) सानन्द खड़ी थीं। ये सब 
एकत्र हो प्रसत्रतापूरवक मुस्कराती हुईं वहां 
राधिकाकी वेशभूषा सँचारकर बड़े हर्षके साथ 
आगे बढ़ीं। मार्ममें बारंबार वे हरि-नामका जप 
करती थीं। बृन्दावनमें पहुँचकर उन्होंने रमणीय 
रासमण्डल देखा, जहाँका दृश्य स्वर्गसे भी 
अधिक सुन्दर था। चद्रमाकी किरणें उस 


अनप्रान्को अनुरजित कर रही थों। अत्यन्त | 


निर्जन, विकसित कुसुमोंसे अलंकृत तथा फूलॉको 
छूकर प्रवाहित होनेवाली मलयबायुसे सुवासित 


ह रम्य रासमण्डल नारियेकि प्रेमभावको जगानेवाला | मुस्कराती 


और सुनियोके भी मनको मोह लेनेवाला था। 
उन सबको वहाँ कोकिलॉकी मधुर काकली 
सुनायी दी। भ्रमरोंका अत्यन्त सूक्ष्म मधुर गुझरव 
भी बढ़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमर 
्रमरियोंके साथ रह फूलॉका मकरन्द पान करके 
मतवाले हो गये थे। 

तदनन्तर शुभ चेलामें सम्पूर्ण सखियोंके साथ 


अकृष्णके चरणकमलॉका चिन्तन करके त्रीरधिकाने 


रासमण्डलम प्रवेश किया। राधाको अपने समीप 
देखकर श्रीकृष्ण वहाँ बड़े रसर हुए। व बढे पमे 
मुस्कराते हुए उनके निकट गये। उस समय रमसे 
आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सजियके बौचमें 
रत्मय अलंकारँसे होकर खड़ी थीं। 
उनके अङो दिव्य यस्क परिधान शोभा पा! 
रहे थे। वे मुस्काती हुई बोकी चितवनसे श्याममुन्दरकी 
ओर देखती हुई गजराजकी भाँति मन्द गतिसे चल 
रही थीं। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नयी 
अवस्था तथा रूपसे अत्यन्त मनोहर जान पड़ती 
शवे सुनियोके मनको भी मोह लेनेमें समर्थ 
उनकी अङ्कति सुन्दर चम्पके समान गौर थी । 
मुख शस्त्पूर्णिमाके चनाको लज्जित कर रहा था। 
चे सिरपर मालतीकी मालासे युक्त बेणोका भार 
बहन करती थीं। 





राधाने भी किशोर अवस्थासे युक्त 
'श्वामसुन्दरकी ओर दृष्टिपात किया। चे नूतन 
यौवनसे सम्फतर तथा रत्रमय आभरणो विभूषित 
थे। करोड़ों कामदेवॉकी लावण्यलीलाके मनोहर 
'धाम प्रतीत होते थे और बाँके नयनोंसे उनकी 
(ओर निहारती हुई उन प्राणाधिका राधिकाको देख 
रहे थे। उनके परम अद्भुत रूपकी कहाँ उपमा 
कहाँ थी। ये विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण 
किये सानन्द मुस्करा रहे थे। बाँके नेत्रोके कोणसे 
बार-बार प्रौतपको ओर देख-देखकर सती राधाने 
लजावश मुखको आँचलसे ढक लिया और ये 
हुई अपनी सुध-बुध खो बैठीं। 
प्रेसभावका उददीन होनेसे उनके सारे अङ्ग 
पुलकित हो उठे। तदनन्तर श्रीकृष्ण एवं राधिकाका 
परस्पर प्रेम-शृज्ञार हुआ। 

मुने! नौ लाख गोपियाँ और उतने ही गोप- 
'विग्रहधारी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण--ये अठारह लाख 
'गोपौ-कृष्ण रासमण्डलमें परस्पर मिले। नारद! 
हाँ कडूणो, किक्लिणियों, वलयों और श्रेष्ठ रह 
निर्मित परकी सम्मिलित झनकार कुछ कालतक 
निरन्तर होती रही। इस प्रकार स्थलमें रासक्रीडा 
करके वे सब प्रसन्रतापूर्वक जलमें उतरे और 
जहाँ जल-क्रौड़ा करते-करते थक गये। फिर 
हाँसे निकलकर नवीन वस्त्र धारण करके 
कौतूहलपूर्वक कर्पूरयुक्त ताम्बूल ग्रहण करके 
सबने रमय दर्षणमें अपना-अपना मुँह देखा। 
तदनन्तर श्रीकृष्ण राधिका तथा गोपियोके साथ 
जाता प्रकारको मधुर-मनोहर क्रौड़ाएँ करने लगे। 

'फिर पवित्र उद्यानके निर्जन प्रदेशमें सरोवरके 
रमणीय तटपर जहाँ बाहर चल््रमाका प्रकाश फैल 
रहा था, जहाँकी भूमि पुष्प और चन्दनसे चर्चित 
थी, अहाँ सब ओर अगुरु तथा चन्दनसे समू 
मलय-समीर््ारा सुगन्‍्ध फैलायी जा रही थी और 
'्रमरोंके गुझ्सवके साथ नर-कोकिलोंको मधुर 





| काकली कानों पड़ रही थी; योगियोंके परम गुरु 











श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने अनेक रूप धारण करके 
स्थल-प्रदेशमें मधुर लीला-विलास किये। इसके 
बाद राधाके साथ सनातन पूर्णबरह्मस्वरूप त्रोकृष्णने 
यमुनाजीके जलमें प्रवेश किया। श्रीकृष्णके जो 
अन्य मायामय स्वरूप थे, वे भी गोपियोंके साथ 
जलमें उत्रे। यमुनाजीमें परम रसमयौ रोडा 
करके पश्चात्‌ सबने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र 
पहने और माला आदि धारण कीं। 

तदनन्तर सब गोप-किशोरियों पुनः रासमण्डलमें 
गयीं। वहाँके उद्यानमें सब ओर तरह-तरहके 
फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधाने 
कौतुकपूर्वक गोपियोंको पुष्पचयनके लिये आज्ञा 
दी। कुछ गोपियोंको उन्होंने माला गूंथनेके कामम 
लगाया। किलो पानके बड़ सुसज्जित कलमें 
तथा किन्होंको चन्दन घिसनेमें लगा दिया। 
गोषियोंके दिये हुए पुष्पहार, चन्दन तथा पानको 
लेकर बाके रसे देखती हुई सुन्दरी राधाने मनद 
हास्यके साथ श्यामसुन्दरको प्रेमपूर्वक वे सब 
सस्तुऐ अर्पित कौं। फिर कुछ गोपियोंको 
श्रकृष्णकी लौलाओके गातमें और कुछको 
मृदङ्ग मुरज आदि बाजे बजानेमें उने लगाया। 
इस प्रकार रासमें लौला-विलास करके राधा 
निर्जन वनम हरिके साथ सर्वत्र मनोहर विहार 


करले लगीं। स्मणीय पुष्पोद्यान, सरोवरोंके तट, 
सुर्य गुफा, नदों और नदियोंके समीप, अत्यन्त 
निर्जन प्रदेश, पर्वतीय कन्द, नारियोके मनोवाज्छित 
स्थान, ततीस वन--वन, रमणीय श्रीवन, कदम्बवन, 
| दलसोवन, कुन्दवन, चम्पकवन, निम्बवन, मधुवन, 
|जम्बीरवन, नारिकेलवन, पूगवन, कदलोवन, 
| बदतेबन, बिल्ववन, नारंगवन, अश्वत्थवन, चंशवन, 
|दाडिमवन, मन्दारवन, तालवन, आप्रवन, केतकीवन, 
अशोकवन, खर्जूरवन, आम्रातकवन, जम्यूवन, 
|शालबन्‌, कटकीवन, पद्मवन, जातिवन, न्यग्रोधवन, 
श्रौखण्डवन और विलक्षण केसरवन-इन सभी 
स्थानॉमे तीस दिन-राततक कौतृहलपूर्वक श्रृज्ञार 
| किया, तथापि उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं 
| हुआ। अधिकाधिक इच्छा बढ़ती गयी, ठीक उसी 
| रह, जैसे घीकौ धारा पड़नेसे आग्नि प्रज्वलित 
| होती है। देवता, देविया और मुनि, जो रास- 
| दर्शनके लिये पथारे थे, अपने-अपने परको लौट 
|गवे। डन सबने रास-रसकौ धूरि-धूरि प्रशंसा 
| की और आक्ष्यचकित हो हर्षका अनुभव 
करते हुए थे वहाँसे विदा हुए। बहुत-सौ 
| देवाङगनाओने श्रीहरे साथ प्रेम-मिलनकी लालसा 
लेकर भारतवर्षके श्रेष्ठ नरेशोंके घर-घरमें 
'जन्म लिया। (अध्याय २८) 


gr 


श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका वन-विहार, वहाँ अष्टावक्र 
स्तुति तथा मुनिका शरीर त्यागकर भगवच्चरणोंमें 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद! तदनन्तर 
्रम-विहला गोपियोके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
विविध भाँतिसे रास-क्रडा को गोपियोँ उन्मता- 
सी हो गयी। तब श्रीकृष्ण राधिकाको लेकर 
वहाँसे अन्तर्थान हो गये तथा अनेक सुरम्य वनों, 
परवतो, सगोवरों एवं नदी-तटॉपर ले जाकर 
राधिकाको आनन्द प्रदान करते रहे। श्रोरधाके 
साथ भ्रमण करते हुए श्यामसुन्दरने अपने सामने 


'मुनिके द्वारा उनकी 
लीन होना 


| एक वट-वृक्ष देखा, जिसकी शाखाओंका अग्रभाग 
बहु ही ऊँचा था। उस वृक्षका विस्तार भी बहुत 
अधिक था। उसके नीचे एक योजनतकका भूभाग 
।छाबासे घिरा हुआ था। केतकीवन भी वहाँसे 
[निकट ही था। श्रोकृष्ण राधाके साथ वहीं बैठे 
थे शोतल-मन्द-सुगन्ध वायु उस स्थानको सुवासित 
कर रही थी। हर्षसे भरे हुए श्रीकृष्णने बहा 
 राधासे चिरकालतक पुरातन एवं विचित्र रहस्यको 











बतानेवाली कथाएँ कहाँ। इसी समय उन्होंने वहाँ 
आते हुए एक श्रेष्ठ मुनिको देखा, जिनके मुख 
और नेत्र प्रसरतासे खिले हुए थे। परमातमा 
हरिके जिस रूपका वे ध्यान करते थे, उसे 
हृदयम न देखकर उनका ध्यान टूट गया था। अब 
चे अपने सामने बाहर ही उस रूपका प्रत्यक्ष 
दर्शन करने लगे थे। उनका शरीर काला था। सारे 
अवयव टेदे-मेढे थे और वे नाटे तथा दिगम्बर 
थे। उनका नाम था-अष्टकक्र ये ब्रहतेजसे | 
प्रकाशित हो रहे ये। उनका मस्तक जटाओंसे भरा 
था और चे अपने मुँहसे आग उगल रहे थे, मानो 
मुखद्वारसे उनकी तपस्याजनित तेजोराशि हो प्रकट 
हो रही हो। अथवा वे ऐसे लगते थे, मानो उनके 
रूपम स्वयं ब्रह्मतेज हो मूर्तिमान्‌-सा हो गया हो। 
उनके नख और मूँछ-दाढ़ीके बाल बढ़े हुए थे। 
वे तेजस्वी और परम शान्त थे तथा भयभीत हो| 
भक्तिभावसे दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाये हुए | 
थे। उन्हें देख राधा हँसने लगीं; परंतु माधवने | 
उन्हे ऐसा केसे रोका और उन महात्मा 
मुनीर प्रभावका वर्णन किया। मुनिवर टारे 
गोविन्दको प्रणाम करके उनकी स्तुति कौ।' 
पूर्वकालमें महात्मा भगवान्‌ शंकरने उन्हें जिस 








स्तोत्रका उपदेश दिया था, उसीको उन्होंने सुनाया। 


अष्टावक्र बोले--प्रधो! आप तीनों गुणोंसे 

परे होकर भी समस्त गुणोंके आधार हैं। गुणोंके 
कारण और गुणस्वरूप हैं। गुणियोंके स्वामी तथा 
उनके आदिकारण है । गुणनिधे! आपको नमस्कार 
है। आप सिद्धिस्वरूप हैं। समस्त सिडियो आपकी 
अंशस्वरूपा हैं। आप सिद्धिके बीज और परात्पर 
ह) सिद्धि और सिद्धणणोंके अधीश्वर हैं तथा 
समस्त सिद्धोंके गुरु हैं; आपको नमस्कार है। 
वेदोंके बोजस्वरूप परमात्मन्‌! आप चदोके ज्ञात, 
बेदवान्‌ और वेदवेत्ताऑमे श्रेष्ठ हैं। बेद भी 
आपको पूर्णतः नहीं जान सके हैं। रूपेशवर! आप 
बदके भी स्वामी हैं; आपको नमस्कार है। आप 
रा, अनन्त, शिव, शेष, इन और धर्म आदिके 
अधिपति हैं। सर्वस्वरूप सर्ये्व आप शाव 
(महादेवजी)-के भी स्वामी हैं; सबके बीजरूप 
गोविन्द! आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति 
और प्राकृत पदार्थ है प्रा, प्रकृतिके स्वामी तथा 
परात्पर हैं। संसार-वृक्ष तथा उसके बौज और 
फलकूप हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन 
और संहारके बीजस्वरूप ब्रह्मा आदिके भी इंधर! 
आप ही सृष्टि, पालन और संहारके कारण हैं। 
|महाविराद्‌ (नारायण)-रूपी वृ्षके बीज राधावहभ! 
आपको नमस्कार है। अहो। आप जिसके बीज 
हैं, उस महाविराट्रूपी वक्षे तीन स्कन्ध (तने) 
रह, विष्णु और शिव! वेदादि शास्त्र उसकी 
शाखा-प्रशाखाएँ हैं और तपस्या पुष्प हैं। जिसका 
'फल संसार है, वह वृक्ष प्रकृतिका कार्य है। आप 
हो उसके भी आधार हैं, पर आपका आधार 


| | कोई नहीं है। सर्वाधार! आपको नमस्कार है। 


|तेज:स्वरूप ! निराकार! आपतक प्रत्यक्ष प्रमाणकी 





पहुँच नहीं है। सर्वरूप! प्रत्यक्षके अविषय! 


| स्वेच्छामय परमेश्वर! आपको नमस्कार है। 
जों कहकर युनि अ्टावक् श्रोकृष्णके 





चरणकमलॉमें पड़ गये और श्रोराधा तथा गोविन्द | विलीन हो गया। 

दोनोंके सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये।| जो प्रातःकाल उठकर अष्टावक्द्वारा किये 
उनका शरीर भगवानूके पाद-पद्योके समीप गिर गये स्तोत्रका पाठ करता है, वह परम निर्वाणलूप 
पडा और उससे प्रज्वलित अग्रि-शिखाके समान | मोक्षको परास कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। 
उनका तेज ऊपरको उठा। वह सात ताडके नारद! यह स्तोत्रराज मुमुशुजनोके लिये प्राणोंसे 
बराबर ऊँचा उठकर भगवानूके चारों तरफ | भौ बढ़कर है। हरिन पहले इसे बैकुण्ठधाममें 
भूमकर पुनः उनके चरणोंमें गिरा और वहीँ| भगवान्‌ शंकरको दिया था। (अध्याय २९) 

Be मकान 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र ( देवल )- के शवका संस्कार तथा 
उनके गूढ़ चरित्रका परिचय 

भारदजीने पूछा--ब्रह्मन्‌! (नारायणदेव म श्रोहरिके सामने प्रकट हो गया । उसमें श्रीकृष्णके 
उन महामुनिका कौन-सा अद्भुत रहस्य सुना समान हो रूप और वेशभूपावाले श्रेष्ठ पार्षद 
गया? मुनि अष्टवक्रके देह-त्यागके पश्चात विराजमान थे। थे उत्तम पार्षद तत्काल ही 
भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णने कया किया? | विमानसे उतर गये। उन सबके आकार श्रीकृष्णसे 

भगवान्‌ श्रीनारायण बोले-मुनिको मरा | मिलते-जुलते थे। उन्होंने राधिका और श्यामसुन्रको 
देखं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके शरीरका दाह-| प्रणाम करके सूक्ष्य-देहधारी मुनौश्वर अ्टावक्रको 
संस्कार करनेको उत हुए। महात्मा अशवक्रका भी मस्तक झुकाया और उन्हें उस विमानपर 
बह रक्त, मांस एवं ह्िबॉसे होन शरीर साठ बिठाकर वे उत्तम गोलोकधामको चले गये। 
हजार वर्षोतक निराहार रहा; अतः प्रज्वलित हुई | मुनीर अष्टवक्रके गोलोकथामको चले जानेपर 
जठराप्रिने उस शरीरके रत, मांस तथा हष्टियोको | वृन्दावनविनोदिनी साध्वी राधाने चकित हो 
दग्ध कर दिया था। मुनिका चित्त श्रोहरिके| जगदीशवर श्कषणसे पूछा। 
चरणारविनदॉके चिन्तनमें हौ लगा था; अत: उन्हें. राधिका बोली -नाध। ये मुनि कौन 
जाहा ज्ञान बिलकुल नहीं रह गया था। मधुसूदन | थे, जिनके समस्त अङ्ग ही टेवे-मेढे थे? ये 
कृष्णे चन्दन-काष्टकी चिता बनाकर उसमें बहुत हो नाटे थे। इनके शरीरका रंग काला था 
अग्निसम्बन्धी कार्य (संस्कार) किया और फिर | और ये देखनेमें अत्यन्त कुत्सित होनेपर भी बड़े 
शोक-लीला करते हुए अश्नपूर्ण त्से मुनिके तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित 
शवको उस चितापर स्थापित कर दिया। तदनतर | अगे समान तेज था, वह साक्षात्‌ आपके 
शके ऊपर भी काठ रखकर चितामें आग लगा  चरणारविन्दमे विलीन हो गया। वे कितने 
दी। मुनिका शरीर जलकर भसम हो गया! पुण्यात्या थे कि तत्काल विमानमें बैठकर 
आकाश देवता ु्ुभिया बजाने लगे और गोलोकधामको चले गये और उन स्वात्माराम 
तत्काल ही वहाँसे फूलॉकी वर्षा होने लगी । इसो | मुनिके लिये आपको भी रोना आ गया। प्रभो! 
बीच वहाँ रोके सारतत्वसे निर्मित, मनके समान आपने अश्लुपर्ण नेोंसे इनका सत्कार किया है; 
तत्र गतिसे चलनेवाला तथा वस्त्रे और पासे अत: मैंने जो कुछ पूछा है, वह सारा विवरण 
अलंकृत एक सुन्दर विमान गोलोकसे उतर और | शीघ्र ही विस्तारपूर्वक बताइये। 


























राधिकाका यह वचन सुन भगवान्‌ मधुसूदनने 
हसकर युगान्तरकी कथाको कहना आरम्भ किया। 

जोले--प्रिये! सुनो। मैं इस. 
विषयमे एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ, जिसके | 
सुनने और कहनेसे समस्त पापका नाश हो जाता 
है। प्रलयकालमें जब तीनों लोक एकार्णवके | 
जलसे मग्र थे, तब मेरे ही अंशभूत महाविष्णुके | 
नाभिकमलसे मेरी हौ कलाह्ारा जगतू-विधाता 
हाका प्रभाव हुआ। ब्रह्माजीके हदयसे पहले 
चार पुत्र उत्र हुए, जो सब-के-सब नारायणपरायण 
तथा ब्रहमतेजसे प्रकाशमान थे। वे ज्ञानहीन 
बालकॉकी भाँति सदा नग्न रहते हैं और पाँच 
वर्षकी ही अवस्थासे युक्त दिखायी देते हैं। उन्हे 


बाह्यज्ञान नहीं होता; परंतु ब्रह्मतत्त्वकी व्याख्यामें | 


जे बड़े निपुण हैं। सतक, सनन्दन, सनातन और 
भगवान्‌ सनत्कुमार-ये ही क्रमशः उन चारक 
जाम हैं। एक दिन ब्रह्माजीने उनसे कहा-'पुतरो! 
तुम जगतूकी सृष्टि करो।' परंतु उन्होंने पिताको 
आत नहीं मानी और मेरी प्रसल्नताके लिये वे 
तपस्या करनेको यने चले गये। उन पुरक चले 
जानेपर विधाताका मन उदास हो गया। यदि पुत्र 
आज्ञाका पालन न करे तो पिताको बड़ा दुःख 


होता है। उन्होंने ज्ञानद्वारा अपने विभिन्न अङ्गसे | 


कई पुत्र उत्पन्न किये, जो तपस्थाके धनी, बेद- 
चेदा्रॉके विद्वान्‌ तथा ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान थे। 
उनके नाम इस प्रकार हैं-अत़रि, पुलस्त्य, पुलह, 
मरीचि, भृगु, अङ्गिरा, क्रतु, बस, बोढ, 
कपिल! , आसुरि, किः, शंकु, शङ्क पशशिख 
और प्रचेता। उन तपोधनोने ब्रह्माजीकों आज़ासे 
दीर्घकालतक तप करके सृष्टा कार्य सम्पन्न 
किया। वे सभी सपत्रीक थे और संसारो सृष्टि 
करनेके लिये उन्मुख रहते थे। उन सभी 
तपोधनोके बहुत-से पुत्र और पौत्र हुए। मुनिवंशकी 


परम्पराका कोर्तन करनेवाली चह मनोहर एवं 
पुण्यस्वरूपा कथा बहुत बड़ी है; अत: उसे यहाँ 
समा किया जाता है। सुन्दरि राधिके! अब तुम 
बह कथा सुनो, जो प्रकत प्रसज्रके अनुकूल है। 
प्रचेता मुनिके पुत्र श्रीमान्‌ मुनिवर असित हुए। 
असिते पुत्रको कामनासे पत्रोसहित दोर्घकालतक 
तप किया; परंतु तब भी जब पुत्र नहाँ हुआ 
तो वे अत्यन्त विषादग्रस्त हो गये। उस समय 
आकाशवाणी हुई-'मुने! तुम भगवान्‌ शंकरके 
पास जाओ और उनके मुखसे मन्त्रका उपदेश 
ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मन्रकौ जो 
अधिष्ठात्री देवी हैं वे श्र हौ तुम्हे साक्षात्‌ दर्शन 
'देंगी। उन अभीष्ट देवौके बरसे निश्चय ही तुम्हे 
पुत्रकी प्राति होगौ।' यह बात सुनकर वे 
आहाणदेवता शंकरजौके समीप गये | जो योगियोंके 
| लिये भी आगम्य है, उस निरामय शिवलोकमें 
| पहुँचकर पत्रोसहित असित दोनों हाथ जोड़ 
भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर एक योगीकी भाँति 
योगियोंके गुरू महादेवजीकी स्तुति करने लगे। 

असित बोले--जगदुरो! आपको नमस्कार 
है। आप शिव हैं और शिव (कल्याण)-के दाता 
| है। योगीद्रोके भी योगीन्र तथा गुरुओके भी 
गुरु हैं; आपको प्रणाम है। मृत्युके लिये भी 
मृत्युरूप होकर जन्म-मृत्युमय संसारका खण्डन 
करनेवाले देवता! आपको नमस्कार है। मृत्युके 
| इछ! मृत्युके बीज! मृत्युजय! आपको मेरा 
प्रणाम है। कालगणना करनेवालोके लक्ष्यभूत 
कालरूप परमेश्वर! आप कालके भी काल, ईश्वर 
और कारण हैं तथा कालके लिये भी कालातीत 
हैं। कालकाल! आपको नमस्कार है। गुणातीत! 
गुणाधार! गुणबीज! गुणात्मक! गुणीश! और 
मुणियोकि आदिकारण! आप समस्त गुणवानोके 
गुरू है; आपको नमस्कार है । ब्रह्मस्वरूप! रहत! 








१-२ अन्य पुराणोके अनुसार कपिलजी कर्दमके तथा कवि भूगुके पुत्र ये। 








ब्रह्मचित्तनपरावण! आपको नमस्कार है। आप 
वेदॉके बीजरूप हैं। इसलिये ब्रह्मबीज कहलाते 
हैं; आपको मेरा प्रणाम है। 

इस प्रकार स्तुति करके शिवको प्रणाम 
केके पश्‌ मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े 
हो गये और दीनकी भाँति नेत्रॉसे आँसू बहाने 
लगे। उनके सम्पूर्ण शीर रमा हो आवा। 
जो असितद्वार किये गये महात्मा शंकरके इस 
स्तोत्रका प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता और 
एक वर्षतक नित्य हविष्य खाकर रहता है-उसे 
ज्ञानी, चिरज्ञीबी एवं वैष्णव पुत्रकी प्राप्ति होती. 
है। जो धनाभावसे दुःखी हो, वह धनाढय और 
जो मूर्ख हो, वह पण्ड हो जाता है । प्रहीन 
पुरुषको सुशीला एवं पतित्रता पत्नी प्रात होती 
है तथा बह इस लोकमें सुख भोगकर अने 
भगवान्‌ शिवके समीप जाता है। पूर्वकाले 
अह्याजीने यह उत्तम स्तोत्र प्रचेताको दिया था 
और प्रचेताने अपने पुत्र असितको। 

श्रीकृष्ण कहते हैं-मुनिका यह स्तोत्र 
सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर स्वयं ही अपने 
भक्त ब्राह्मणसे बोले। 

शंकरजीने कहा--सुनित्रष्! धैर्य धारण 
करो। मैं तुम्हारी इच्छाको जानता हूँ; अतः सत्य 
कहता हूँ। तुम्हें मेरे अंशसे मेरे हो समान पुत्र 
ग्राह होगा। इसके लिये मैं तुम्हें एक ऐसा मन्त्र 
दग, जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो सबके 
लिये परम दुर्लभ है। 

यो कहकर भगवान्‌ शिवने असितमुनिको 
अही घोडशाक्षर मन, स्तोत्र, पूजाविधि, पस 
अद्भुत ' संसार-विजय' नामक कवच तथा 
पुरक्षरणका उपदेश दिया। साथ ही यह भी कहा 
कि 'इस मनको इदेव तुम्हे वर देनेके लिये 
रकष दर्शन देंगी।' यों कहकर सुदेव चुप हो। 
गये और असितमुनि उन्हें नमस्कार करके चले 


|गये। उन्होंने सौ व्र्षोतक उस उत्कृष्ट मखका 
[चप किया। सती राधिके! तदनन्तर तुमने ही 
मुनिको प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्‍हें वर दिया--'वत्स! 
तुम्हे निश्चय हो महाज्ञानी पुत्रकी प्राप्ति 
|होगी।' यह वर देकर तुम पुनः गोलोकमें मेरे 
पास चली आयां। तदनन्तर यथासमय भगवान्‌ 
शिवके अंशसे असितके एक पुत्र हुआ, जो 
'कामदेवके समान सुन्दर था। उसका नाम हुआ 
देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए। उन्होंने राजा 
सुपउकी सुन्दरी कन्या रमालावतीको, जो 
सबका मन मोह लेनेवाली थी, विबाहकी विधिसे 
सान ग्रहण किया। दीर्घकालतक पत्रके साथ 
रहकर कालान्तरे मुनिवर देवल संसारसे विरक्त 
हो गये और सारा सुख छोड़कर धर्ममें तत्पर 
हो श्रोहरिके चिन्तन्मे लग गये। एक समय 
| सतियें वे विरक्त तपोधन शय्यासे उठे और 
कमनीय गन्धमादन पर्वतपर तपस्याके लिये चले 
जये। उनकी पत्नीकी जब निद्रा टूटी, तब यह 
सती अपने स्वामीको वहाँ न देख विरहाप्रिसे 
दग्ध हो शोकवश अत्यन्त विलाप करने लगी। 
चह उठकर कभी खड़ी होती और कभी पछाड़ 
| खाकर गिरती थी। रत्मालावती बारबार उच्चस्वरसे 
रोदन करने लगी। तपे हुए पारमे पडे हुए 
आन्यकी जो दशा होती है, बही दशा उस समय 
उसके मनकी थी। उस सुन्दरीने खाना-पीना 
छोड़कर प्राणोंका परित्याग कर दिया। उसके 
पुत्ने उसका दाह-संस्कार आदि पारलौकिक 
कृत्य किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं 
तेय थे। उन्होंने एक सहस्र दिव्य वर्षोतक 
गन्धमादनकी गुफामें तप किया। 

| एक दिन रमभाने उन परप सुन्दर, शानतस्वभाव 
[एवं कन्दर्पसदृश रूपवान्‌ मुनिको देख उनसे 
|मिलतकी प्रार्थना की। मुनिने उसकी याचना 
स्वीकार न करके कहा-* रम्थे! सुनो । मैं बेदोंका 





- स : 
सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी राके | यार करके शोकवश अपने प्राण त्याग दनको 
कुलधर्मके अनुकूल और सत्य है। जो मनुष्य |उद्चत हुए। उस समय मैने उन्हे दर्शन एवं वर 
अपनी नीको त्यागकर पराय स्त्रोके साथ |दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। 
सम्बन्ध स्थापित करता है, यह जते-जो मं प्रेमपूर्वक मेरे आश्वासन देनेपर वे शानत हुए। 
हुआ है। उसके यश, धन और आयुको हानि | उन महामुनिके आठों अङ्गको वक्र देख मैंने 
होती है। भूतलपर जिसके यशका विस्तार नहीं | तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम षक्र 
हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वोको रख दिया। मेरे कहनेसे उन्होंने मलयाचलकी 
उत्तम सम्पत्ति, राज्य और सुखसे क्या लेना है?| कन्दरामें आकर साठ हजार वर्षोतक बढ़ी भारी 
मैं निष्काम और वृद्ध हूँ। मुझसे तुम्हारा कया | तपस्या कौ । प्रिये! उस तपको समाप्ति होनेपर 
प्रयोजन सिद्ध होगा? माँ। तुम सुन्दरी हो; अतः मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला है । मैंने स्वयं 
किसी उत्तम वेशभूषावाले सुन्दर तरुण पुरुषको | उसे अपनेयें मिला लिया है। प्रलयकालमें सबके 
खोज करो!" ष्ट हो जानेपर भी मेरे भक्तका नाश नहीं होता। 

देवलजीको यह बात सुनते ही रम्भाको | इस मुनिने आहार बिलकुल छोड़ दिया था। अतः 
क्रोध आ गया। उसने पुन: अपनी वही बात | दौर्घकालकी तपस्या एवं जठयप्रिकी ज्वालासे 
दोहरायी। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर न देकर | इनके शरीरका भीतरी भाग जलकर भस्मरूप हो 
पूर्ववत्‌ ध्यानस्थ हो गये। यह देखा रसभन | गया था। प्रिये ये मुनि मेरे हो लिये मलयाचलकी 
रोषपूर्वक शाप देते हुए कहा-'कुटिलहदय |कन्दरा छोड़कर यहाँ आये थे। इन अष्टावक् 
आहण! तेरे सारे अवयव टेदे-मेदे हो जायें।| (देवल)-से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त न 
तेरा शरीर काजलके समान काला तथा रूप |तो हुआ है और न होगा। ब्रह्माजीके प्रपत्र 
यौवनसे शून्य हो जाय। आकार अत्यन्त विकृत | मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे; परंतु उस 
तथा तीनों लोकॉमें ननदित हो और तेरा पुरातन | पुंश्‍लीके शापसे उसी तरह हीन अवस्थाको पहुँच 
तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाय।' | गये, जैसे पूर्वकालमें ग्रह्माजी अपूजनीय हो गये 

यह शाप प्राह होनेपर जब मुनिवर देवलने | थे। महात्मा देवलका यह सारा गूढ रहस्य मैंने 
आँख खोलकर देखा तो सारा अङ्ग विकृत तथा | कह सुनाया, जो सुखद और पुण्यप्रद है। अब 
पूर्व प्पसे वर्जित दिखायी दिया। तब वे अग्निकुण्ड | तुम और क्या सुनना चाहती हो? (अध्याय ३०) 

ण... 














१- इस प्रसज़से यह सूचित होता है कि असितपुत्र देवल (भी) कुछ कालतक “अष्टबक्र” कहलावे। 
महाभारतके अनुसार 'अशवक्र* नमसे प्रसिद्ध एक दूसरे मुनि भी थे, जो अनस हो वहाड़ थे। उएलक- 
कन्या सुजाता उनकी माता थीं और महार्षि कहोड पिता। उन्होंने राजा जनकके दबाएं शास्री पण्डित 
अनीको पराजित किया था। श्वेतकेतु उनके मामा थे। महार्षि बदान्यक पुत्री सुप्रभाके साथ उनका विवाह 
हुआ था। समङ्गा नीप ज्ञान करनेसे इतके सब अद्भ सोधे हो गये थे। महाभारत वनपर्वके अध्याय १३२ 
से लेकर १३४ तक उनका प्रसङ्ग है अतुशासनपर्वके उत्सवे और इकौसवें अध्यायो भौ उनकी कथा 
आयी है। 









श्रह्माजीका मोहिनीके शापसे अपूज्य होना, इस शापके निवारणके लिये उनका 
चैकुण्ठधाममें जाना और वहाँ अन्यान्य ब्रह्माओंके दर्शनसे उनके 
अभिमानका दूर होना 
तदनन्तर श्रीराधिकाने पूछा--श्यामसुन्दर! | दयासिन्थु, दौनबन्धु भगवान्‌से अपने आगमनका 
अह्याजीको क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ था? रहस्य बताया। वह सारा रहस्य सुनकर भगवान्‌ 
'बोले--प्रिये! एक बार मोहिनीने विष्णु हसते हुए बोले। 
बह्माजीसे मिलनको प्रार्थना की । बहुत समयतक | श्रीनारायणने कहा--लोकनाथ! क्षणभर 
उसका इसके लिये प्रयास चलता रहा; परतु वहरो। इसी बीचमें कोई शौप्रगामी द्वारपाल 
ब्रह्माने उसके उस प्रस्तावको ठुकर दिवा और हरिके सामने आया और उन्हे प्रणाम करके 
एक दिन मुनि्यॉके सामने मोहिनीका उपहास | बोला-* भगवन्‌! दूसरे किसी ब्रहमाण्डके अधिपति 
किया! इससे मोहिनी कुपित हो उठो और शाप | दशमुख ब्रह्मा स्वयं पधाएकर ह्ारपर खड़े हैं। 





देती हुई बोली-'ब्रहान्‌! मैं आपको दासीके | 
समान हूँ, विनयशील हूँ और दैववश आपको 
शरणमे आयी हूँ तो भी आप घमंडमें आकर 
मेरी हँसी उड़ा रहे हैं; अतः सुदोर्ध कालके लिये 
आप अपूजनीय हो जायें। स्वयं भगवान्‌ हर 
शीघ्र ही आपके दर्पका दलन करेंगे। अन्य 
देवताऑकी प्रत्येक युगमें वार्षिक पूजा होगी; 
किंतु आपकी नहीं होगी। इस कल्पमे या 
कल्पने, इस देहमें अथवा दहन्तम फिर 
आपकी पूजा नहीं होगी। अबतक जो हो गयी, 
सो हो गयी।' 

यो कहकर मोहिनी शौध्र हो कामलोकमें 
गयी और पुनः सचेत होनेपर अपने कुकृत्यको | 
याद करके विलाप करने लगी। जगद्विधाता 
बह्मा मोहिनीका शाप सुनकर काप उठे। उनका 
मस्तक झुक गया। उस समय कल्याणकारी 
मुनियनेउन्हें एक उपाय बताया-' आप भगवान्‌ 
वैकुण्ठनाथकी शरणमे जाइये।' ऐसा कहकर वे 
ऋषि-मुनि अपने-अपने आश्रमॉंको चले गये। 
तषा ब्रह्माजी मेरे ही दूसरे स्वरूप परम शान्त 
कमलाकान्त श्यामवर्ण भगवान्‌ नारायणकी शरणे 
गये। वहाँ जा खिल्नवदन हो चार भुजाधारी | 
त्ओहसिको प्रणाम करके वे जगला ब्रह्मा उनके 
पास हो चैठे। उन्होंने विपसिसे उबासनेवाले 
[637] सं० ० चै० पुराण ॥9 








चे आपके महान्‌ भक्त हैं और आपका दर्शन 
केके लिये ही आये हैं।' ट्वारपालकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ नाययणने उक्त ब्रह्माको भीतर 
बुला लानेके लिये उसे अनुमति दे दौ। 
पालकी आस ब्रह्माने भीतर आकर भक्तिभावसे 
भगवानूकी स्तुति कौ। उन्होंने ऐसे-ऐसे अति 
|विचित्र स्तोत्र सुनाये, जो चतुर्मुख ब्रह्माने कभी 
हीं सुने थे। स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञा 
पाकर वे चतुर्मख ब्रह्मकों पीछे करके बैठे। 
तदकन्तर भगवान्‌ नारायणने अपने चार भुजाधारी 
द्वारपालॉसे कहा-'जो कोई भी आगन्तुक सजन 
हों, उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आओ॥ 
यून्दावनविनोदिनि! इसो समय वहाँ अत्यन्त 
|विनौतभावसे स्वयं शतमुख ब्रह्मका आगमन 
|हुआ। उन्होंने भी अत्यन्त सुन्दर दिव्य सत्र 
'गूदभावसे भगवानका स्तवन किया। उनके मुखसे 
[निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभीके लिये अभुतपूर्व 
(सर्वधा नवीन) थे। वे भी स्तुतिके पश्चात 
भगबानूकी आज्ञा पाकर पहलेके आये हुए दोनों 
ब्रह्माऑकि आगे बैठ गये। इसके बाद दूसरे किसी 
हमे अधिपति सहस्रमुख ब्रह्मा हरिके 
सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी भक्तिभावसे 
मस्तक झुकाकर किसीके द्वारा भी अबतक नहीं 
सुने गये उत्तम स्तोत्रोसे भगवान्‌की स्तुति की। 






- संज यण » 
तत्पक्षात्‌ वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे।| अपने स्थानको चले गये। चतुर्मुख ब्रह्माने 
उनसे श्रोहरिने समस्त ब्रह्माण्डोके ब्रह्माओंका | अपनेको अत्यन्त छोटा तथा अल्प राज्यका 
और उनके राज्यमें रहनेवाले देवताओका क्रमशः | अधिपति माना। लज्जासे उनका सिर झुक गया 
कुशल-समाचार पूछा। उन सब ब्रह्माओको | और वे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें पड़ गये। तब 
देखकर अपनेको विष्णु-तुल्य माननेवाले चतुर्मुख | भगवानूने उनसे पूछा--'ब्रहमन्‌! बोलो, इस समय 
अह्याका घमंड चूर-चूर हो गया। इसके बाद | तुमने स्वप्रको भाँति यह क्या देखा है।' उनका 
हिने विभिन्न ब्रह्माण्डे रहनेवाले अन्यान्य प्रश्न खुनकर ब्रह्मा बोले-*प्रभो! भूत, वर्तमान 
ब्रह्माओंके भी दर्शन कराये। उन्हें देखकर चतुर्मुख | और भविष्य-सारा जगत्‌ आपकी मायासे हौ 
ब्रह्मा मृतक-तुल्य हो गये। उस समय भगवानूने | उत्पन्न हुआ है।' यों कह चतुर्भुज ब्रह्मा वैकुण्ठकी 
कहा-- मुझ नारायणके शरीरमें जितने रोम हैं, सभामें लजाका अनुभव करते हुए चुप हो गये। 
उतने हौ ब्रह्माण्ड और उनके उतने हो ब्रह्मा |तब सर्वान्तर्यांमी भगवान्‌ श्रीहरिने उनके शाप- 
विद्यमान हैं।' यह सुनकर वे सभी आगऱ्तुक |निवारणका उपाय किया। 

ग्रहमा नारायणको प्रणाम करके शौध्र हौ अपने-| (अध्याय ३१-३३) 
क्ट 


गङ्गाकी उत्पत्ति तथा महिमा 

श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिये! इसी बीचमें | शिवको प्रणाम किया। तदनन्तर स्वर-वत् लिये 
भगवान्‌ शंकर वहाँ उपस्थित हुए। उनके मुखपर | भगवान्‌ शंकरने सुमधुर तालस्वरके साथ संगीत 
मुस्कराहट थी। वे सारे अङ्गम विभूति लगाये | आरम्भ किया। प्रिये! उसमें हम दोनोंके गुणों 
वृषभराज नन्दिकेश्वरकी पीठपर बैठे थे। व्याप्रचर्मका | तथा राससम्बन्धी सुन्दर पदका गान होने लगा। 
वस्त्र, सर्पमय यज्ञोपवीत, सिरपर सुनहरे रंगकी os ऱ्ऱ्य्ट णा 
जटाका भार, ललाटमें अर्थचन्द, हाथॉँमें त्रिशूल, 
पट्टिश तथा उत्तम खट्वाङ्ग धारण किये, श्रेष्ठ 
रजके सारतत्त्वसे निर्मित स्वर-यन्त्र लिये भगवान्‌ 
शिव शीघ्र ही वाहनसे उतरे और भक्तिभावे 
मस्तक झुका कमलाकान्तको प्रणाम करके उनके 
चामभागमें बैठे। फिर इन्द्र आदि समस्त देवता, 
मुनि, आदित्य, बसु, स्ट, मनु, सिद्ध और चारण 
वहाँ पधारे। उन सबने पुरुषोलमकी स्तुति की । 
उस समय उनके सारे अङ्ग पुलकित हो रहे थे। 
फिर समस्त देवताओंने सिर झुकाकर भगवान्‌ मनको मोह लेनेवाले सामयिक राग, कण्ठको 




















आहि स्वं, उनके वना और अङ्गे यु वह ध्वनि जो किसी विशिष्ट तालमें बैठायी 
हुई हो और जो मतोरक्षतके लिये गायी जाती हो। संगोत-सास्तरके भारतीय आचार्योने छ: राग माने हैं; परंतु इन 











एकतानता, एक मनोहर मान, गुरू-लघुके कमसे | हो गये। प्रक्षि! उस समय बैकुष्ठधामको 
पद-भेद-विराम, अतिदीर्ध गमक तथा मधुर | जलसे पूर्ण हुआ देख मुझे शङ्का हुई! तब वहाँ 
आनन्दके साथ उन्होने प्रेमपूर्वक स्वयं-निर्मित जाकर मैंने उन सब देवता आदिकी मूर्तियों 
ऐसा संगीत छेडा, जो संसारमें अत्यन्त दुर्लभ है।| (शरोरों)-का पूर्ववत्‌ निर्माण किया। उनके वैसे 
उस समय भगवान्‌ शिवके सम्पूर्ण आङ्गो रोमा | हो रूप, वैसे हो अस्त्र-शस्त्र तथा वैसे हो वाहन- 
हो आया था और वे नेत्रॉंसे बारंबार आँसू बहाते | भूषण बनाये। उनके स्वभाव, मन तथा विषय- 
थे। प्रिये! उस संगीतको सुननेमाज्से वहाँ बैठे हुए वासनाएँ भी पूर्ववत्‌ थीं। तदनन्तर उस जलराशिके 
मुनि तथा देवता मूर्छित एवं बेसुध हो द्रव लिये वैकुष्ठके चारों ओर स्थान बनाया; फिर 
(जल)-रूप हो गये। श्रौहरिके पार्पदॉकी तथा | उसको अधिष्ठात्री देवी (गङ्गा) अपने उस 
गरहाजीकी भी यही दशा हुई। भगवान्‌ नारायण, | वासस्थानमें आयीं। 

लक्ष्मी तथा गान करनेवाले स्वयं शिव भी द्रवरूप | समस्त देवताओंके शरसे उत्पन्न हुई वह 


णके नामोंके सम्बन्ध बहुत मतभेद है। भरत और हतुमतूके मतसे ये छ: राग इस प्रकार हैं-भैरव, कौशिक 
(मालकोस), हिंडोल, दीपक, श्री और मेथ! सोमेश्वर और जरे मतसे इन छः राणोंके नाम इस प्रकार हशी, 
संत, प्म, भैरव, मेघ और नटनाणयन। चारद-संहिताका मत है 

ये छः राग हैं। परतु आजकल प्राय: ब्रह्म और सोपेश्वरका 





अब 
El 
र्न! 
ड 
EE] 











दक्षास है कि जिस परकार श्रीकृष्णकी चंीके सात छेदॉमॅसे सात स्वर निकले हैं, 
उसी प्रकार श्रीकृष्णजीकी १६०८ गोपिकाओंके शानेसे १६०८ प्रकारके राग उत्पन्न हुए थे और उन्हे बचते- 
बचते अते कनल छ: राग और उनकी ३० या ३६ रितियों रह गयीं। कुछ लोगोंका यह थी मत है कि महादेवजीके 
पाँच मुखोंसे पाँच राग (श्री, वसंत, भैरव, पक्रण और मेघ) निकले हैं और पार्वतीके मुखसे छठा 'नटनाएयण' 
राण निकला है। 

१- संगीत-शास्रे अनुसार तालयेका विराम जो सम, वियम, अतीत और अनागत--च प्रकारका 
होता है। 

३- संगमं एक श्रुति या स्वरपरसे दूसरी शुति या स्वरपर जानेका एक प्रकार। इसके सात भेद है-कममित, 
सुल, लौन, भिन्न, स्थविर, आहत और आन्दोलित। पर साधारणतः लोग गाने स्वरे कैपानेकों हो गमक 
कहते हैं। तबलेकों गम्भीर आवाजको भौ गमक कहते हैं। (हद-जब्दसागरसे संकलित) 








दिव्य जलराशि ही देवनदी गङ्गकेनामसे प्रख्यात 
हुईं। वह मुमुक्षुओको मोक्ष और भक्तोंको हरि- 
भक्ति प्रदान करनेवाली है। उसका स्पर्श करके 


आयी हुई वायुके सम्पर्कसे भी पापियोंके करोड़ों | 


जन्मॉके नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। 
ग्णेश्वरि! देवनदीके साक्षात्‌ दर्शन तथा स्पर्शका 
कया फल होगा-यह मैं भी नहीं जानता; फिर 
उसके जले खन कसे प्रात होनेवाले पुण्यके 


विषयमें तो कहना ही क्या है? उसको महिमाका| 


सम्यक्‌ निरूपण असम्भव है | पृथ्वीपर 'पुष्कर' 
को सब तौथ्थोंसे उत्तम बताया गया है । वेदोने 
उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है; परंतु वह भी इस 
(गङ्गा)-की सोलहवों कलाके भी बराबर नहीं 
है। राजा भगीरथ इस देवनदौकों भूतलपर लाये 
थे, इसलिये यह “भागीरथी' नामसे प्रसिद्ध हुई। 
सुरधुनी अपने सोतके अंशसे पृथ्वीपर आयी थी; 
अतः 'गां गता” इस व्युत्पत्तिके अनुसार उसका 
"गङगा" नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके जलपर क्रोध 
होनेके कारण महात्मा जडुने इस नदीको अपने 
जातुओं (घुटनों)-द्वार ग्रहण कर लिया था। 
फिर उनकी कन्यारूपसे इसका प्रकटय हु 

अतः इसका दूसरा नाम *जाहबी' है। वसुके 
अवतार भीष्म इसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, इस 
कारण यह 'भीष्मसू' (भीष्मजननी) कहलाती 
है। गङ्ग मेरी आज्ञासे तीन धाराओं स्वर्ग, 
पृथ्वी तथा पातालमे गयी है; अतः "त्रिपथगा 


कही जाती है। इसकी प्रमुख धारा स्वर्णमें है। 


वहाँ इसे 'मन्दाकिनी' कहते है । स्वर्ग इसका 
पाट एक योजन चौड़ा है और यह दस हजार 
योजनकी दूरम प्रवाहित होती है। इसका जल | 
दूधके समान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें 
सदा ऊँची-ऊँची लहरें उठती रहती हैं। वैकुण्ठसे 
यह ब्रह्मलोकमें और वहाँसे स्वर्गमें आयी है। 
स्वर्गसे चलकर हिमालयके शिखरपर होती हुई 

















धाका नाम *अलकनन्दा" है। यह क्षार-समुदरमें 
जाकर मिली है। इसकी जलराशि शुद्ध स्फटिकके 
समान स्वच्छ तथा अत्यन्त वेगवती है। यह 
जपियोंके पापरूपी सूखे काठको जलानेके लिये 
अग्रिरूपिणीं है। इसोने राजा सगरके पु्रॉको 
|निर्वाणमोक्ष प्रदान किया है। यह वैकुष्ठधामतक 
जानेके लिये श्रेष्ट सोपान है। 

यदि मृत्युकालमें पहले पुण्यात्मा सत्पुरुपॉके 
चरणोंकों धोकर उस चरणोदकको मुभूर्प मनुष्यके 
मुखें दिया जाय तो उसे गङ्गाजल पीनेका पुण्य 
होता है। ऐसे पुण्यात्मा सत्पुरुष गङ्गरूपी 
सोपानपर आरूढ़ हो निरामयपद (वैकुण्ठधाम)- 


| को प्रात होते हैं। थे ब्रह्मलोकतकको लॉकर 


'बिमानपर बैठे हुए निर्बाध गतिसे ऊपरके लोक 
(वैकुण्ठ)-में चले जाते हैं। यदि दैववश 
पूर्वकर्मके प्रभावे पापी पुरुष गङ्गाम डूब जायें 


| को थे शरौरमें जितने रो हैं, उतने दिव्य वर्षतक 


भगवद्धाममें सानन्द निवास करते हैं। तदनन्तर 
उन्हे निश ही अपने पाप-पुण्यका फल भोगना 
पडता है। परंतु बह भोग स्वल्पकालमें हौ पूरा 
हो जाता है; तत्पक्षात्‌ भारतवर्षे पुण्यवानोके 


| रमे जन्य ले निल भक्ति पाकर वे भगवास्वरूप 


हो जाते है । जो शुद्धिके लिये यात्रा करके देवेश्वरी 
जङ्गमे नहानेके लिये जाता है, वह जितने पग 
चलता है, उतने वर्षांतक अवश्य ह वैकुण्ठधापमें 


| आनन्द भोगता है। यदि आनुपङ्गकरूपसे भी 


गङ्गाको पाकर कोई पापयुक्त मनुष्य उसमें स्न 
करता है तो बह उस समय सब पापोंसे मुक्त 
हो जाता है। यदि बह फिर पापमें लिप न हो 
[तो निष्पाप ही रहता है। कलियुगमें पाँच हजार 
'वर्षोतक भारतवर्षे गङ्गाको साक्षात्‌ स्थिति है। 
उसके विद्यमान होते हुए कलिका क्या प्रभाव 
रह सकता है? कलिमें दस हजार वर्षोतक मेरी 
प्रतिमाए तथा पुराण रहते हैं। उनके होते हुए 


यह प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वोपर उतरी है। इसको उस | वहाँ कलिका प्रभाव क्या हो सकता है? 


पड 
गङ्गाकौ जो धारा पाताललोकको जाती है, | रहती हैं। मेरी इस पत्रीका विनाश प्रलयकालमें 
उसका नाम भोगवती है। वह सदा दुश्ध-फेनके | भी नहों होता। उसका परम मनोहर दिव्य तट 
समान स्वच्छ तथा अत्यन्त वेगवतो है। अमूल्य | नाना रहोको खान है। इस प्रकार गङ्गके जन्मका 
रो तथा श्रेष्ठ मणियोको वह सदा खान बनी सा पुण्यदायक प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया। अब 
रहती है। सुस्थिर यौवनवाली नागकन्या उसके | ब्रह्माजोको मोहिनीके शापसे किस प्रकार छुटकारा 
तटपर सदा ही कड़ा करती है । स्वयं देवी गठ्ठा मिला, यह सुनो। 
चैकुष्ठको चारों ओरसे घेरकर सदा प्रवाहित होती (अध्याय ३४) 
i 


'गड्ढा-स्वानसे ब्रह्माजीको मिले हुए शापकी निवृत्ति, गोलोकमें ब्रह्माजीको भारतीकी 
प्राप्ति, भारतीसहित ब्रह्माका अपने लोकमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवके दर्पभङ्गकी 
कथा, यृकासुरसे उनकी रक्षा, श्रीराधिकाके पूछनेपर श्रीकृष्णके द्वारा 
शिवके तत्त्व-रहस्यका निरूपण 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हं प्रवे! तदन्त | गद्जाके जलमें खान किया और मुझे प्रणाम करके 
सबने गङ्गाको देखकर मेरी माया भानी। उस | वे शौर हौ गोलोकको चले गये। फिर समस्त 
समय नारायणने कृपापूर्वक ग्रह्माजीसे कहा। |देवता और मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने 

श्रीनारायण बोले--चतुर्मुख ! उठो, जाओ, | स्थानको लौट गये। वे बारंबार मेरे परम निर्मल 
तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें शाप लगा है; अत: |यशका गान कर रहे थे। ब्रह्माजीने गोलोकमें 
मेती आज्ञासे इस गङ्गाम खान करके पवित्र हो | जाकर मुखारविन्दे निर्गत, सम्पूर्ण विधाओंकी 
जाओ) पि तुम स्वयं पवित्र हो और ये समस्त | अधिदेवी सती भारतीको प्राप्त किया। यागी री 
तीर्थ तुम वैष्णवपतिका स्पर्श प्राप्त करना चाहते | भारतीको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन 
हैं, तथापि प्रकृतिकी अवहेलना करने (हँसी ज़िधुवनभोहिनो देवीको प्राप्त करके मुझे प्रणाम 
उड़ाने)- से तुम्हें शाप मिला है। अहंकार सभीके |करनेके अनन्तर वे लौट आये। ब्रह्मलोकके 
लिये पापॉका बीज और अमङ्गलकारौ होता है।| निवासियॉने उन भातीदवीको देखा। वे कौतूहलसे 
हुम शीघ्र मेरे परात्पर धाम गोलोकको जाओ। भरी हुई, परम सुन्दर, रमणीया तथा श्रेतवर्णा 
वहाँ प्रकृतिकी अंशरूपा मङ्गलदायिनी भारतीको थीं। उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल 
पाओगे। कल्याण-सृष्टिकी बौजरूपिणी प्रकृतिको रही थी। मुख शरद्‌ ऋतुके चद्रमाको लज्जित 
अपनाओ। अहो! तुमने एक कल्पतक तप किया | कर रहा था। नेत्र शरू ऋतुके प्रफुल कमलॉके 
है तो भी इस समय एक अप्सराके शापसे कोई | समान जान पढ़ते थे। दौतिमान्‌ ओइ और 
भी तुम्हारे मन्त्रको नहीँ ग्रहण करते हैं। अन्य | अधरपल्लज पके बिम्बफलकी प्रभाको छौने लेते 
देवताओंकी पूजामें भी तुम्हारी ही पूजा होगी; थे। मुक्तापंक्तिकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाली 
क्योंकि तुम्हीं जगतूके धारण-पोषण करनेवाले, | दन्तपंक्ियोंसे उनके मुखकी मनोहरता बढ़ गयी 
स्वात्माराम, सर्वरूपी तथा सळ ओर समस्त दों | थी। रत्ननिर्मित केयूर-कंगन हाथोंकी और रत्रॉके 
पूजा्वरूप हो। नूपुर चरणोंकी शोभा बढ़ाते थे। रत्रमय युगल 

उस समय मेरो आज्ञा मानकर जगदूरु ह| | कुण्डलोंसे कानॉके नीचेके भाग झलमला रहे थे। 
















दर “सित वपु « 
सरसारनिमित हारसे उनका वक्षःस्थल अत्यन्त | और उनके प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा 
प्रकाशमान दिखायी देता था। वे अगरु सधम |पाते हैं। हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश हैं। 
वस्त्र धारण करके नूतन यौवनसे सम्पन्न एवं कटिभागमें व्याप्रचर्ममय वस्त्र शोभा पाता है। 
अत्यन्त कमनीय दृष्टिगोचर होतो थो। उनके दो चे सवेत कमलके बीजकी मालासे स्वयं हौ 
हाथोंमें वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथोंमें अपने-आपका--अपने मन्ज्ॉका जप करते हैं 
व्याख्याकी मुद्रा देखो जाती थो। ब्रह्मलोकनिवासियोंने | उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी छटा छायी 
उनपर प्रिय वस्तुएँ निछावर करके परम मङ्गलमय | रहती है। वे परात्पर शिव मस्तकपर अर्धचन्द्रका 
उत्सव मनाया और ब्रह्मा तथा भारतौको वे सानन्द | मुकुट तथा सुनहरे रंगकी जटाओंका भार धारण 
पुरीके भीतर ले गये। करते हैं। उनका स्वरूप शान्त है। वे तौनों 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हप्र ब्रह | लोकोंके स्वामी तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
जिन-जिन लोगोंको अपनी शक्तिपर शर्व होता लिये कातर रहनेवाले हैं। अपने-आपको परमेश्वर 
है, उनके उस गर्व या अभिमानको जानकर मै | मानकर समस्त सम्पत्तियोंके दाता होकर कृषके 
ही उनपर शासन करता हँ--उतके घमंडको चूर समान सबको सारी मनोवाज्छित वस्तुएँ देते हैं। 
कर देता हूँ; क्योंकि मैं सबका आत्मा और | जो जिस वस्तुको इच्छा करता है, उसे वही 
परात्पर परमेश्वर हूँ; पहले ब्रह्मके गर्वको जो | वर देकर वे समस्त वरोंके स्वामी हो गये हैं। 
मैंने चूर्ण किया था, वह प्रसङ्ग तो तुमने सुन | इस प्रकार स्वात्माराम शिव अपनी ही लौलासे 
लिया। अब शंकर, पार्वती, इन्द्र, सूर्य, अग्नि, अभिमानकों अपनाकर गर्वयुक्त हो गये। 
वासा तथा धन्वन्तरिके अभिमान-भजनका प्रसङ्ग एक समयकी बात है। वृक नामक दैत्ये 
क्रमशः सुनाता हूँ, सुनो। प्रिये! छोटे-बड़े जो शिवके केदासीर्थमें एक वर्षतक दिन-रात कठोर 
भी लोग हैं, उनके इस तरहके गर्वको मैं अवश्य तपस्या की । कृपानिधान शिव प्रतिदिन कृपापूर्वक 
चूर्ण कर देता हूँ। स्वयं शिव मेरे अंश हैं, जगत्‌के अभष्ट बर देनेके लिये उसके पास जाते थे; 
संहारक हैं और मेरे समान ही तेज, ज्ञान तथा | परंतु बह असुर किसी दिन भी वर नही ग्रहण 
गुणसे परिपूर्ण ह । प्रिये! योगौलोग उनका ध्यान | करता था; वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान्‌ शंकर निरन्तर 
करते हैं। वे योगीद्रोंके गुस्के भी गुरू हैं तथा| उसके सामने उपस्थित रहने लगे। वे भक्ति- 
ज्ञानाननदस्वरूप हैं। उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। | पाशसे बँधकर वर देनेके लिये उद्चत हो क्षणभर 
साठ सहस युगोतक दिन-रात तपस्या करके मेरी भौ बहाँसे अन्यत्र न जा सके। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, 
कलासे पूर्ण भगवान्‌ शिव तप और तेजमें मेरे | समस्त सिद्धि, भोग, मोक्ष तथा श्रीहरिका पद-- 
समान हो गये। सनातन तेजकी राशि हो गये। यह सब कुछ भगवान्‌ शूलपाणि देना चाहते थे; 
उनमें करोड़ों सूययोके समान प्रकाश प्रकट हुआ। परंतु उस दैत्यने कुछ भौ ग्रहण नहीं किया। 
वे भक्तोंकी मनोवाज्छा पूर्ण करनेके लिये वह केवल उनके चरणकमलोंका ध्यान करता 
कल्पवृक्षरूप हो गये। योगीन्द्रणण दीर्घकालतक |रहा। जब ध्यान टूटा, तब उस दैत्यराजने अपने 
उनके तेजका ध्यान करते-करते उसके भीतर सामने साक्षात्‌ शिवको देखा, जो सम्पूर्ण सम्पदाओंके 
अत्यन्त सुन्दर स्वरूपका साक्षात्कार करने लगते दाता हैं। उनकी ही मायासे प्रेरित हो वृकने 
हैं। उनकी अड्डकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान भक्तिपूर्वक यह वर माँगा कि 'प्रभो! मैं जिसके 
उज्वल है। वे पाँच मुखोंसे सुशोभित होते हैं माथेपर हाथ रख दूँ, बह जलकर भस्म हो 

















जाय।' तब “बहुत अच्छा' कहकर जाते हुए. 
भगवान्‌ शिवके पीछे वह दैत्यराज दौड़ा। फिर 
तो मृत्युज्ञय शंकर मृत्युके भवसे त्रस्त होकर 
भागे। उनका डमरू गिर पड़ा। मनोहर व्याप्रचर्मको 
भी यही दशा हुई। वे दिगम्बर होकर दानवके 
भसे दसों दिशाओंमें भागने लगे। वे चाहते तो 
उसे मार डालते; परंतु भक्तवत्सल जो ठहरे। अतः 
भक्तपर कृपा करके उसे मारते नहीं थे। साधु 
पुरुष दुष्टके अनुसार बर्ताव कदापि नहीँ करते 
हैं। भगवान्‌ शिव उसे समझा भी न सके। उन्होंने 
कृपापूर्वक उसे अपना स्वरूप हो माना; क्योकि 
उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। शिव उसे अपनी 
मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे। उनका अहंकार 
गल गया। भद्दे! मुझे याद करते हुए उन्होंने मेरी 
हौ शरण ली। उस समय मुझे अपने आश्रमपर 
आते देख उन्हें कुछ धैर्य मिला। उनके कण्ठ, 
ओठ और तालु सूख गये थे और वे भयसे 
विह्वल हो 'हे हरे! रक्षा करो, रक्षा करो '--इसका 
जप कर रहे थे। तब मैंने उस दैत्यको अपने 
पास बिठाकर समझाया और सब समाचार पूछा। 
पूछनेपर उसने सब बातें क्रमशः बतायों। उस 
समय मेरी आज्ञासे वह असुर तुरंत मायाद्ारा 
ठग गया। (मैंने उसको यह कहकर मोहमें डाल 
दिया कि तुम अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा 
तो करो कि यह बात सत्य है या नहं!) उसने 
अपने मस्तकपर हाथ रखा और तत्काल जलकर 
भस्म हो गया। तब सिद्ध, सुरेन, मुनीन्द्र और 


मनु प्रसन्नतापूर्वक उत्तम भक्तिभावसे मेरी स्तुति चूर 


करे लगे और शिवजी लज्जित हो गये। उनका 
गर्व चूर्ण हो गया। फिर मैंने उन्हें समझाया और 
जे अपने स्थानको गये। 

इसी तरह गर्वमें भरे हुए ख भवानक असुर 
त्रिपुरका वध करनेके लिये गये। वे मन-ही- 
न यह समझकर कि “मैं तो समस्त लोकोंका 
संहारक हूँ, फिर मेरे सामने इस पतिंगेके समान 


दैल्यको क्या बिसात है?" युद्धेत्रमें गये। उस 
समय उन्होंने मेरे दिये हुए त्रिशूल तथा श्रेष्ठ 
कवचको साथ नहीं लिया था। उनका त्रिपुरे 
साथ एक वर्षतक दिन-रात युद्ध होता रहा; किंतु 
कोई भी किसीपर विजय नहीं पा सका। 
समराङ्गणमे दोनों समान सिद्ध हुए। प्रिये! 
पृथ्वोपर युद्ध करके दैत्यराज मायासे बहुत 
ऊँचाईपर पचास करोड़ योजन ऊपर उठ गया। 
साथ हौ विश्वनाथ शंकर भी उस दैत्यका वध 
'करनेके लिये तत्काल उपरको उठे । वहाँ निराधार 
स्यानपर एक मासतक युद्ध चलता रहा। भयानक 
संग्राम हुआ। अन्तमं शिवको उठाकर उस दैत्ये 
भूतलपर दे मारा। रथसहित स्के भरशायी हो 
जानेपर देवरषगण भयभीत हो मेरी स्तुति करने 
लगे और बार-बार बोले--'श्रोकृष्ण! रक्षा करो, 
रक्षा करो।' भयका कारण उपस्थित हुआ जान 
|शिवने विर्भवतापूर्वक मेरा हौ स्मरण किया। 
उन्होंने संकटकालमें मेरे ही दिये हुए स्तोत्रसे 
भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन किया। उस समय अपनी 
कलार शीघ्र ही यृषभरूप धारण करके मैंने 
सोते शंकरको सौंगोंसे उठाया और उन्हें अपना 
कवच तथा शत्र॒पर्दन शूल दिया। उसे पाकर 
उन्होने दानबोके उस अत्यन्त ऊँचे स्थान 
'ज़िपुरको, जो आकाशमें निराधार टिका हुआ था, 
मेरे दिये हुए शूलसे नष्ट कर दिया। इसके बाद 
'शिवने मुझ दर्पहन्ताका ही बारंबार लजापूर्वक 
स्तवन किया। दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर- 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। यह देख सब 
देवता और मुनि प्रस्नतापूर्वक शिवजीकी स्तुति 
करने लगे। तबसे भगवान्‌ शंकरे विके 
बोजस्वरूप दर्षको त्याग दिया। वे ज्ञानानदस्वरूपसे 
स्थित हो सब कर्माने निर्लिभावसे संलग्न रहने 
लगे। तदनतर मैं अपने प्रिय भक्त शंकरको 
'ृपरूपसे पौठपर वहत करने लगा; क्योंकि तीनं 
|लोकॉमें शिवसे बढ़कर प्रियतम मेरे लिये दूसरा 
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सित बहावैवर्तपुरण 











कोई नहीं है* ब्रह्म मेरे मनस्वरूप, महेश्वर मेरे | हौ तुल्य महान्‌ हैं। फिर वे अपने सारे अङ्गम 


ज्ञानरूप और मूलप्रकृति ईश्वरी भगवती दुर्गा मेरी 
बुदिरूपा है । निद्रा आदि जो-जो शक्या हैं, 
थे सब-कौ-सब प्रकृतिको कलाएं है । साक्षात्‌ 
सरस्वती मेरी वाणीकी अधिष्ठात्री देवी है! 
कल्याणके अधिदेवता गणेशजी मेरे हर्ष हैं। स्वयं 
धर्म परमार्थ है तथा अग्निदेव मेरे भक्त हैं; 
गोलोकके सम्पूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐके 
अधिदेवता है । तुम सदा मेरे प्राणोंकी अधित 
देवी एवं प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो।| 
गोपानाएँ तुम्हारी कलाएँ हैं; अतएव मुझे प्यारी 
हैं। गोलोकनिवासी समस्त गोप मेरे रोमकृपसे 
उत्पन्न हुए हैं सूर्य मेरे तेज और बायु मेरे 
प्राण हैं। वरुण जलके अधिदेवता तथा पृथ्वी 
मेरे मलसे प्रकट हुई है। मेरे शरीरका शून्यभाग 
ही महाकाश कहा गया है। कामकी उत्पत्ति मेरे 
मनसे हुई है। इद आदि सब देवता मेरी कलाके 
अंशांशसे प्रकट हुए हैं। सृष्टिक बोजरूप जो महत्‌ 
आदि तत्व हैं, उन सबका बोजरूप आश्रयहीन 
आत्मा मै स्वयं हौ हूँ। कर्मपोणका अधिकारी 
जीव मेरा प्रतिबिम्ब है। मैं साक्षी और निरीह 
हूँ। किसी कर्मका भोगी नहीं हूँ। मुझ स्वेच्छामय 
परमेश्वरका यह शरीर भक्तॉके ध्यानके लिये है। 
एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और 
मैं ही पुरुष हूँ। 

औगधिकाने पूछा--भगवन्‌! आप सब 
तत्त्वोके ज्ञाता, सबके बीज और सनातन पुरुष 
हैं। समस्त संदेहोंका निवारण करनेबाले प्रभो! 
मेरे अभोष्ट प्रश्नका समाधान कौजिये। भगवान 
शंकर सम्पूर्ण ज्ञानोके अधिदेवता, समस्त ततवे 
ज्ञाता, मृतयुय, कालके भी काल तथा आपके | 


विभूति क्यों लगाते हैं? पञ्चमुख और त्रिलोचन 
क्यों कहलाते हैं? दिगम्बर और जटाधारी क्‍यों 
है? सर्प-समुदायसे क्यं विभूषित होते हैं? वे 
देवे ब्रेट वाहन छोड़कर वृषभके हार क्‍यों 
असण करते हैं ? रतसारनिर्भित आभूषण क्यों नहीं 
धारण करते हैं ? अप्रिशुद्ध दिव्य वस्त्रको त्यागकर 
व्याप्रचर्म क्यों पहनते हैं? पारिजात छोड़कर 
धतूरके फूल क्यों धारण करते हैं? उन्हें मस्तकपर 
रत्रमय किरीट धारण करनेको इच्छा क्यों नहीँ 
होती? जटापर हो उनकी अधिक प्रीति क्यों है? 
दिव्यलोक छोड़कर उन प्रभुको श्मशानमें 
रहनेकी अभिलाषा क्यों होती है? चन्दन, अगर, 
कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्पोंको छोड़कर वे 
बिल्वपत्र तथा बिल्व-काष्ठके अनुलेपनकी स्पृहा 
क्यों रखते हैं? मैं यह सब जानना चाहती हूँ। 
प्रभो! आप विस्तारके साथ इसका वर्णन करें। 
नाथ! इसे सुननेके लिये मेरे मनमें कौतूहल बढ़ 
रहा है। इच्छा जाग उठी है। 

राधिकाको यह यात सुनकर मधुसूदनने 
हँसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और 
कथा कहता आरम्भ किया। 

कृष्ण बोले--प्रिये! पूर्णतम महेश्वरे 
साठ हजार युगोतक तप करते हुए मनके द्वारा 
सानन्द मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात्‌ वे तपस्यासे 
चिरत हो गये। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने 
सामने खड़ा देखा। अत्यन्त कमनीय अङ्ग, 
[किशोर अवस्था और परम उत्तम श्यामसुन्दर 
रूप-सब कुछ अनिर्वचनीय था। मेरे उस रूपको 





देखकर त्रिलोचनके लोचन तृत्त न हो सके। वे 


| एकटक नेज्ोंसे देखते रहे तथा भकिके उद्रेकसे 





ग लतोऽहे कृषरयेन वहामि वेन ते ज्ियम्‌। मम प्रियतमो जास्ति परलोकेषु शिवात्पर: ॥ 


१. गोपङ्गगसतय कला अतएव मम प्रिया: 


(३६। ५७) 
+ ममकूपजा गोपाः सर्वे गोलोकवासिन: 
(३६। ६२) 











्रम-विह्ल हो महाभक्त शिव रोने लगे। उन्होंने 
सोचा, सहस्रमुख शेषनाग तथा चतुर्मुख बरहम बड़े 
भाग्यवान्‌ हैं, जिन्होंने बहुसंख्यक नेत्रोसे भगवानके 
मनोहर रूपका दर्शन करके अनेक मुखोंसे उनको 
स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामीको पाकर दो ही 
त्रस इनके रूपको क्या देखूँ और एक ही मुखसे 
इनकी क्या स्तुति कहूँ? इस बातको उन्होंने चार 
बार दोहराया। तपस्वी शंकरके मन-हौ-मन इस 
प्रकार संकल्प करनेपर उनके चार मुख और 
प्रकट हो गये तथा पहलेके मुखको लेकर पञ्चम 
संख्याकी ही पूर्ति हो गयी। उनका एक-एक 
मुख तीन-तीन नेत्रॉसे सुशोभित होने लगा; 
इसलिये वे पञ्चमुख और त्रिलोचन नामसे प्रसिद्ध 
हुए। शिवकी स्तुतिकी अपेक्षा मेरे रूपके दर्शनम 
ही अधिक प्रेम है; इसलिये उनके तत्र ही अधिक 
प्रकट हुए। उन ब्रह्मस्वरूप शिवके चे तीन नेत्र 
सत्त्व, रज तथा तम नामक तोन गुणरूप हैं; 
इसका कारण सुनो। भगवान्‌ शिव सात्त्विक 
अंशवाली दृष्टिसे देखते हुए सात्विक जनॉकी, 
राजस दृष्टिसे राजसिक लोगॉंको तथा तामस 
दृष्टस तमोगुणी लोगोंको रक्षा करते हैं। संहारकर्ता 
हरके ललाटबर्ती तामस नेत्रसे पौछे चलकर 
संहारकालमें क्रोधपूर्वक संवर्तक अग्निका आविर्भाव 
होता है। वे अग्निदेव करोड़ों ताडेकि बराबर ऊँचे, 
करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान तथा विशाल 
जलपटोंसे युक्त हो अपनी जीभ लपलपाते हुए तीनों 
लोकोंको दग्ध कर देनेमें समर्थ हैं। 

भगवान्‌ शंकर सतीके दाह-संस्कारजनित 
अस्मको लेकर अपने अङ्गम मलते हैं। इसलिये 
*विधूतिधारी ' कहे जाते हैं। सतीके प्रति ग्रेमभावके 
कारण ही वे उनकी माला और भस्म 
धारण करते हैं। यद्यपि शिव स्वात्माराम हैं, 
तथापि उन्होंने पूरे एक सालतक सतीके शवको 
लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। 
सतीका एक-एक अङ्ग जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ- 


| कहाँ सिद्धफीठ हो गया, जो मनरी सिद्धि प्रदान 
| केवा है । राधिके तदनन्तर अवशिष्ट शको 
| छतोसे लगाकर वे मूच्छित हो सिदित गिर 
| पड़े। तब मैंने महेश्वरे पास जा उन्हे गोदमें 
ले सचेत किया और शोकको हर लेनेवाले परम 
| उत्तम दिव्य तत्वका उपदेश दिया। उस समय 
शिव संतुष्ट हो अपने लोकको पधारे और अपनी 
हौ दूसरी मूर्ति कालके द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया 
तीको परह कर लिया। वे योगस्थ होनेके कारण 
'दिगम्बर हैं। उन नित्य परमेश्वरमे इच्छाका सर्वथा 
अभाव है। उनके सिरपर जो जटाए है, ये 
तपस्था-कालकी हैं, जिन्हें वे आज भी विवेकपूर्वक 
धारण करते हैं। योगीको केशॉका संस्कार करने 
(बालॉको संवासे) तथा शरीरको वेशभूपासे 
विभूषित करनेकी इच्छा नह होती। उसका चन्दन 
और कौचडमें तथा मिटे ढेले और श्रेष्ठ 
पिरले भी समभाव होता है । गठड़से वेप 
रखनेवाले सर्प भगवान्‌ शंकरकी शरणमे गये। 
उन्हीं शरणागतोंको वे कृपापूर्वक अपने शरीरम 
धारण करते हैं। उनका वृषभरूप वाहन तो मैं 
स्वयं हूँ। दूसरा कोई भी उनका भार वहन करोमे 
समर्थ नहीँ है। पूर्वकालमें त्रिपुरके वधे समय 
मेरे कलांशसे उस वृषभकी उत्पत्ति हुई। पारिजात 
आदि पुष्प तथा चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ 
चे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं; इसलिये 
उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं होती। धवूर, 
बिल्वपत्र, बिल्व-काष्टका अनुलेपन, गन्धहीन 
पुष्प तथा व्यात्रचर्म योगियोंको अभीष्ट हैं। 
इसलिये उनमें उनकी सदा प्रौति रहती है । दिव्य 
लोकम, दिव्य शणयाम और जनसपुदायमें उनका 
न नही लगता है; इसलिये ये अत्यन्त एकान्त 
मानम रहकर दिन-रात मेरा ध्यान किया करते 
हैं। ब्रह्मासे लेकर कौटपरय प्रत्येक प्राणीको 
भगवान्‌ शिव समान समझते हैं। केवल मेरे इस 
अनिर्वचनोय रूपयें हौ उत्का मन निस्तर लगा 












रहता है। ब्रह्माजीका पतन हो जानेपर भौ | सृष्टि और संहार करलेमें समर्थ हैं। शंकरसे 
शूलपाणि शंकरका क्षय नहीँ होता। उनकी | बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है। जो अपने दिव्य 
आयुका प्रमाण मैं भी नहीं जानता, फिर श्रुति जाने भङ्ग लीलाव न्ट हुए मृत्यु और काल 
क्या जानेगी? मृत्युजय शिव ज्ञानस्वरूप हैं। वे| आदिकी पुनः सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; उन शंकरे 
मेरे तेजके समान शूल धारण करते हैं। मेरे बिना बढकर कोई ज्ञानी नहाँ है। थे मेरी भक्ति, 
कोई भी शंकरको जीत नहीँ सकता। शंकर मेरे दास्वभाव, मुक्ति, समस्त सम्पत्ति तथा सम्पूर्ण 
परम आत्मा हैं। शिव मेरे लिये प्राणोंसे भी सिद्धिको भी देनेमें समर्थ हैं; अतः शंकरसे 
बढ़कर हैं। उन त्रिलोचनमें मेरा मन सदा लगा | बढ़कर कोई दाता नही है। वे पाँच मुखोंसे दिन 
रहता है। भगवान्‌ भवसे बढ़कर मेरा प्रिय और | रात मेरे नाम और यशका गान करते हैं और 
कोई नहीं है। राधे! मं गोलोक और वैकुण्ठमें | निरन्तर मेरे स्वरूपका ध्यान करते रहते हैं; अतः 
नहीं रहता। तुम्हारे वक्षमें भी वास नहीँ करता।| शंकरसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है। मैं, सुदर्शनचक्र 
मैं तो सदाशिवके प्रेमपाशमें बँधकर उन्होंके तथा शिव--ये तीनों समान तेजस्वी हैं। सूष्टिकर्ता 
हदयमें निरन्तर निवास करता हूँ*। | बरहा भी योग और तेजमें हम लोगोंकौ समानता 

शंकर अपने पाँच मुखोंद्राग मीठी तानके | नहीं करते हैं। प्रिये! इस प्रकार मैंने शंकरके 
साथ सदा मेरी गाथाका स्वरसिद्ध गान किया | निर्मल यशका पूर्णत: वर्णन किया, तथापि उनका 
करते हैं। इसलिये मैं उनके समीप रहता हू वे | भी दर्प दलित हुआ। अब तुम और क्या सुनना 
योगद्वारा भभङ्गकी लौलामासे ब्रह्माण्ड-समुदायकी | चाहती हो ? (अध्याय ३५-३६) 

क्ट 


देवी सती और पार्वतीके गर्व-मोचनकी कथा, सतीका देहत्याग, पार्बतीका जन्म, 
गर्वबश उनके द्वारा आकाशवाणीकी अवहेलना, शंकरजीका आगमन, 
शैलराजद्वारा उनकी स्तुति तथा उस स्तुतिकी महिमा 

तदनन्तर शिव-निर्माल्यका प्रसङ्ग सुनाकर |किया और बड़ी भक्तिके साथ वे निरन्तर 
कृष्ने कहा--देवि! जगदुरु शंकरके दर्प- | स्वामीकी सेवायें लगी रहीं। दैवयोगसे.देवताओकी 
भङ्गा वृत्तान्त तो तुमने सुन लिया। अब मुझसे | सभामें दक्षक साथ शिवकी अकारण शत्रुता हो 
दुगकि दर्पविमोचनकी कथा सुनो। सम्पूर्ण देवताओके |गयी। दक्षने घर आकर एक यज्ञका आयोजन 
तेजसे प्रकट हो जगदम्बाने कामिनीका कमनीय | किया। उसमें उन्होंने समस्त देवताओको आमन्त्रित 
एवं मनोहर रूप धारण किया तथा दानवेद्रॉंका किया; किंतु क्रोधके कारण शंकरको नहीं 
बध करके देवकुलकी रक्षा कौ। इसके बाद |बुलाया। सब देवता अपनी पत्नियोंके साथ दक्षके 
देवीने दक्षपत्रीके उदरसे जन्म लिया। दक्षकन्या | घर आये; परंतु स्वाभिमानवश शंकर अपने 
सतीदेवीने पिनाकपाणि शिवको पतिरूपमें ग्रहण | गणोके सांथ वहाँ नहीं गये। उनके मनमें भी 


“शंकरः परमात्मा मे प्रेष्योऽपि परः शिव: | ज्र्यम्बके मन्मनः सत्र प्रियो मे भवात्पर: ॥ 
न संवसामि गोलोके वैकुण्ठे तब यक्षसि। सदाशिवस्य इदये निबद्धः . ग्रेमपाशतः॥ 
(२६ १०८, १९०) 























दशके प्रति बड़ा रोष था। सतोके मनें पिता. 
आदिके प्रति मोह था; इसलिये उन्होंने यत्रपूरवक | 
पतिदेवको उस यज्ञमें चलनेके लिये समझाया।| 
जब किसी तरह उन्हें वहाँ ले जनमे वे समर्थ 
न हो स्की, तब स्वयं चहल हो उठो और 
पतिकी आज्ञा प्राप्त किये बिना हो दर्पवश पिताके 
घर चली आया । पतिके शापसे वहाँ उनका दर्प- 
भङ्ग हुआ। पिताने उनसे बाततक नहीं कौ !' 
बाणीमात्रसे भी पुत्रीका सत्कार नहँ किया। इतना 
ही नहाँ, उन्हें वहाँ पतिको निन्दा भो सुननी 
पड़ी। उसे सुनकर स्वाभिमानवश सतीने अपने | 
शरीरको त्याग दिया। 

प्रिये! इस प्रकार सतीके दर्प-भ्ञका वृत्तान्त 
कहा गया। अब तुम उनके जन्मान्तर तथा दर्प- 
दलनकी कथा सुनो। सतीने शोध्र हो गिरिराज 
'हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे जन्म ग्रहण 
'किया। शिवने प्रेमवश सतीको चिताका भस्म और 
उनकी अस्थियाँ ग्रहण कॉ । अस्थियॉकी तो माला 
बनायी और भस्मसे अङ्गरगका काम लिया। वे 
प्रेमवश बार-बार सतीको याद करते और उनके 
'विरहमें इधर-उधर घूमते रहते थे। उधर मेनाने 
देवीको जन्म दिया। उनको आकृति बड़ी हो. 
मनोहर थी। विधाताकी सृष्टे गिरिराजनन्दिनौके 
लिये कहाँ कोई उपमा नहीं थी। गुणोंको तो 
बे जननी ही हैं; अतः सभी और सब प्रकारके | 
सदुणोको धारण करती हैं। समस्त देवपलिया | 
उनकी सोलहयों कलाके बराबर धी नहीं हैं। 
जैसे शुक्लपक्षे चन्हमाकी कला बढती है, उसी | 
तरह हिमालयके घरमें वे देवी दिनोदिन बढ़ने | 


धारण करना असम्भव है।' यह आकाशवाणी 
सुनकर यौवनके गवसे भरी हुई पार्वती हँसकर 
चुप हो रहीं। वह मन-ही-मन सोचने लगीं कि 
“जो मेरे दूसरे जन्मको अस्थि और भस्मको धारण 
करते हैं; वे इस जन्ममें मुझे सयानी हुई देख 
कैसे नहीं ग्रहण करेंगे। जो चतुर होकर भी मेरे 
शोकसे समूचे ब्रह्माण्डमें भटकते फिरे; वे हो. 
मुझ परम सुन्दरीको अपनी आँखोंसे देख लेनेपर 
क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? जिन कृपानिधानने मेरे 
'लिये दक्षवज्ञका विध्वंस कर डाला था; वे अपनी 
जन्म-जन्मकी प्री मुझ पार्वतीको क्यों नहीं ग्रहण 


| करेगे? पूर्वजन्मसे ही जो जिसकी पत्नी है और 


जिसका जो पति है, उन दोनोंमें यहाँ भेद कैसे 
हो सकता है? क्योंकि प्रारब्धको कोई पलट नहीं 
सकता!" 

अत्यन्त अभिमानके कारण अपनेको समस्त 
रूप और गुणोंका आधार मानकर साध्वी शिवाने 
ठप कहाँ किया। उन्होंने शिवको ईश्वर नहीं 
समझा “समस्त सुन्दरियॉमे मुझसे बढ़कर सुन्दरी 
दूसरी कोई नहीं है'-यह धारणा हदयं लेकर 
[शिवादेवी गर्वबश तपस्यामे नहीँ प्रवृत्त हुई। ये 
यहो सोचती थीं कि पुरुष अपनी स््रियोंके रूप, 
यौवन तथा वेशभूषाका ग्राहक है। शिव मेरा नाम 
सुनते ही बिना तपस्याके मुझे ग्रहण कर लॅग। 
सनमें यह विश्वास लेकर गिरिजा हिमवानूके घरमें 
रहती थीं और दिन-रात सखो-सहेलियोके बीच 
खेल-कूदमें मतवाली रहा करती थीं। इसी समय 
शौत्रतापूर्वक दूतने गिरिराजके भवनमें आकर 
दोनों हाथ जोड़ उनके सामने मधुर वाणीमें कहा। 





लगीं। जब उन्होंने युवावस्थामें प्रवेश किया, तब 


दूत बोला--शैलराज! उठिये, उठिये। 


उन जगदम्बाको सम्बोधित करके आकाशवाणीने | अक्षयवटके पास जाइये। वहां वृषभवाहन महादेवजी 
कहा--'शिवे! तुम कठोर तपस्याद्वार भगवान्‌ | अपने गणोंके साथ पधारे हैं। महाराज! आप 
(शिवको पति-रूपमें प्रात करो; क्योंकि तपस्याके | भक्तिभावसे मस्तक झुका उन्हें मधुपर्क आदि 
चिना ईश्वरको पाना अथवा उनके अंशसे गर्ध देकर डन इन्द्ियातीत देवेश्वरका पूजन कौजिये। 


FN 





> संक जहाववपुाण 








महादेवजी सिडिस्वरूप, सिद्धि स्वामी, योगि 
गुरुके भी गुरु, मृत्युञ्जय, कालके भी काल तथा 
सनातन ब्रह्मज्योति हैं। वे प्रभु परमात्यस्वरूप, 
सगुण तथा निर्णुण हैं। उन्होंने भक्तोके ध्यानके 
लिये निर्मल महेश्वरूप धारण किया है। 

दूतकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ प्रसरता- 
पूर्वक उठे और मधुपर्क आदि साथ ले भगवान 
शंकरके समीप गये। दूतको पूर्वोक्त बात सुनकर 
देवी शिवाके मुख और नेत्र प्रसन्तासे खिल उठे। 
उन्होंने अपने मनमें यही माना कि महे श्वर 
मेरे हौ लिये आये हैं। यही जानकर उन्होंने 
विविध दिव्य स्रं तथा दिव्य रत्नालंकारों 
एवं मालाओंके द्वारा अपने सम्पूर्ण अङ्गोको 
सुसज्जित किया। तत्पशवात्‌ अपने अनुपम रूपको 
देखकर पार्वतीने मन-ही-मन शंकरजीका ध्यान 
'किया। विशेषतः स्वामौके चरणकमलोका वे 
चिन्तन करने लगी । उस समय शिवको छोड़कर 
पिता, माता, बन्थु-बान्थव, साध्वी वर्ग तथा 
सहोदर भाई किसीकों भी उन्होंने अपने मनमें 
स्थान नहीं दिया। 

इधर गिरिराज हिमालयने वहाँ जाकर 
भगवान्‌ चन्हशेखरके दर्शन किये। वे गङ्गाौके 
रमणीय तटसे ऊपरको आ रहे थे। उनके मुखपर 
मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रहो थी। ये 
संस्कारयुक्त माला धारण किये मेरे नामका जप 
कर रहे थे। उनके सिरपर सुनहरी प्रभासे युक्त 
जटाराशि विराजमान थी। वे वृषभकी पीठपर 
बैठकर हाथमें त्रिशूल लिये सब प्रकारे 
आधूषणोंसे सुशोभित थे। सर्पका हो यज्ञोपवीत 
पहने सर्पमय आभूषणॉसे विभूषित थे। उनकी | 
अङ्गका शुद्ध स्फटिकके समान उज्बल थी, 
थे वस्त्रके स्थानमें व्याप्रचर्म धारण किये, 
हड्डियोंकी माला पहने तथा अङ्गो विभूति रमाये 
बड़ी शोभा पाते थे। दिगम्बर वेष, पांच मुख 


| और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। उनके 
श्रोअज्ञॉसे करोड़ों सूयोकि समान प्रकाश फैल 
रहा था। हिमवानने उनके चारों ओर एकादश 
स्ट्रॉको देखा, जो ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान थे। 
शिवके वामभागे महाकाल और दाहिने भागम 
नन्दिकेश्वर खडे थे। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, 
ब्रह्मराक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल, भयानक पराक्रमी 
भरव, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, सनातन, 
जैगीषव्य, कात्यायन, दुर्वासा और अष्टावक्र आदि 
| ऋषि--सब उनके सामने खड़े थे। हिमालयने 
|इन सबको मस्तक झुकाकर भगवान्‌ शिवको 
| प्रणाम किया और पृथ्वीपर माथा टेक दण्डकी 
| भोति पड़कर दोनों हाथ जोड़ लिये। इसके याद 
| बड़ी भक्ति-भावनासे शिवके चरणकमल पकड़कर 
|परवतराजने नमस्कार किया और नेज्रोंसे आसू 
'बहाते पुलकित-शरीर हो धर्मके दिये हुए स्तोत्रसे 
परमेश्वर शिवकी स्तुति आरम्भ कौ। 
हिमालय योले--भगवन्‌। आप ही सृष्टिकर्ता 
ह्मा हैं। आप ही जगत्पालक विष्णु हैं। आप 
ही सबका संहार करनेवाले अनन्त हैं और आप 
हौ कल्याणदाता शिव हैं। आप गुणातीत ईशर, 
सनातन ज्योतिःस्वरूप हैं। प्रकृति और उसके 
इडर हैं। प्राकृत पदार्थरूप होते हुए भी प्रकृतिसे 
परे हैं। भोके ध्यान करनेके लिये आप अनेक 
रूप धारण करते हैं। जिन रूपॉमें जिसको प्रीति 
है, उसके लिये आप वे ही रूप धारण करते 
हैं। आप ही सूष्टिके जन्मदाता सूर्य हैं। समस्त 
|हेजॉके आधार हैं। आप ही शीतल किरणोंसे 
सदा शस्योंका पालन करनेवाले सोम हैं। आप 
ही वायु, वरूण और सर्वदाहक आग्रि हैं। आप 
ही देवराज इद, काल, मृत्यु तथा यम हैं। 
मृत्युझय होनेके कारण मृत्युकी भी मृत्यु, कालके 
भी काल तथा यमके भी यम हैं। वेद, वेदकर्ता 
तथा बेद-वेदाड्रॉके पारड्भत विद्वान्‌ भी आप ही 








पदक 








है, आप हो विद्ठानॉंके जनक, विद्वान्‌ तथा 
विद्वानोके गुरु हँ । आप हो मन्त्र, जप, तप और 
उनके फलदाता हैं। आप ही वाकू और आप 
ही वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं। आप हो उसके 
ष्टा और गुरु हैं। अहो! सरस्वतीका बीज अद्भुत 
है। यहाँ कौन आपकी स्तुति कर सकता है? 

ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके 
चरणकमलॉको धारण करके खड़े रहे। भगवान्‌ 
शिव वृषभपर बैठे हुए शैलराजको प्रबोध देते 
रहे। जो मनुष्य तीनों संध्याऑके समय इस परम 
पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, वह भवसागरमें 
रहकर भी समस्त पापों तथा भयोंसे मुक्त हो 
जाता है। पुत्रहीन मनुष्य यदि एक मासतक इसका 


पाठ करे तो पुत्र पाता है। भार्याहीनको सुशीला 
| तथा परम मनोहारिणी भार्या प्राप्त होतो है। वह 
चिरकालसे खोयो हुई वस्तुको सहसा तथा 
अवश्य पा लेता है। राज्यप्रष्ट पुरुष भगवान्‌ 
'शंकर्के प्रसादसे पुनः राज्यको प्राप्त कर लेता 
है। कारागार, श्मशान और शत्र-संकटमें पड़नेपर 
| कथा अत्यन्त जलसे भरे गम्भीर जलाशयमें नाव 
दूट जानेपर, विष खा लेनेपर, महाभयंकर 
संग्रामके बौच फंस जानेपर तथा हिंसक जनुओंसे 
[शिर जानेपर इस स्तुतिका पाठ करके मनुष्य 
भगवान्‌ शंकरको कृपासे समस्त भयोंसे मुक्त हो 
जाता है। 

(अध्याय ३७-३८) 


Sm 


गिरिराज हिमवान्‌द्वारा गणॉसहित 
शिवाद्वारा शिवका 


शिवका सत्कार, मेनाको शिवके अलौकिक 

सौन्दर्यके दर्शन, पार्बतीद्वार शिवकी परिक्रमा, शिवका 

'घोडशोपचार-पूजन, शंकरद्वारा कामदेवका दहन 
'शिवकी प्राप्त 


का उन्हें आशीर्वाद, 





तथा पार्वतीको तपस्याद्वारा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिये! इस 
प्रकार स्तुति करके गिरिराज हिमवान्‌ नगरसे 
दूर निवास करनेवाले भगवान्‌ शंकरसे कुछ हौ 
दूरीपर उनकी आज्ञा ले स्वयं धी ठहर गवे। 
उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवानूको मधुपर्क आदि 
दिया और मुनियों तथा शिवके पार्षदोंका पूजन 
किया। उस समय मेना स्त्रियॉके साथ वहाँ 
आयी। उसने वटके नीचे आसन लगाये 
चनरोखर शिवको देखा। उनके प्रस्न मुखपर 
मन्द हस्यकी छटा छा रही थी। वे व्याप्रचर्म 
धारण किये मुनि-मण्डलीके मध्य भागमें ब्रह्मतेजसे 
प्रकाशित हो रहे थे, मानो आकाशमें तारकाओकि 
बीच द्विजराज चन्द्रमा शोभा पा रहे हों। करोड़ों 
कन्दपोंके समान उनका मनोहर रूप अत्यन्त 
आहाद प्रदान करनेवाला था। वे वृद्धावस्था 


छोड़कर नूतन यौवन धारण करते थे और 
अत्यन्त सुन्दर रमणीय रूप हो युवतियोंके चित्त 
चुर रहे थे। वे कामातुरा कामिनियोंकों कामदेवके 
समान जान पड़ते थे। सतियोंको औरस पुत्रके 
सान प्रतीत होते थे। वैष्णवॉको महाविष्णु तथा 
शैवॉको सदाशिवके रूपमे दृष्टिगोचर होते थे। 
शक्तिके उपासकोंको शक्तिस्वरूप, सूर्यभक्तॉको 
| सूर्वरूप, दुष्टोंको कालरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषोंको 
परिपालकके रूपमें दिखायी देते थे। कालको 
'कालके समान, मृत्युको मृत्यु एवं अत्यन्त 
भयानक जान पड़ते थे। स्त्रियोंके लिये उनका 
यर्म मनोहर वस्त्र बन गया। भस्म चन्दन 
हो गया। सर्प सुन्दर मालाऑके रूपमे परिणत 
| हो गये। कष्ठमें कालकूटकी प्रभा कस्तूरीके 
समान प्रतोत हुई। जटा सुन्दर सवारी हुई चूडा 
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जान पड़ी। चन्रमा भाल-देशमें चन्दन जान| 
पड़े। मस्तकपर गङ्गकी मनोहारिणो धारा परम 
सुन्दर मालती मालाके रूपमे परिणत हो गयी! 
अस्थियॉको माला रत्नमाला बन गयो। धतूर 
मनोहर चम्पाके रूपें बदल गया। पाँच मुखके 


(ुपहरिया)-कौ लालीको तिरस्कृत करनेवाले 
उनके ओछ और अधरसे मुखको मनोहरता बढ़ 
गयौ थी। श्वेत चन्द्रमा हो मानो वृषभराज नन्दी 
अन गये थे और भूत आदि नर्तकॉका काम 
करते थे। महे श्वरके स्वरूपे तत्काल 
बदल गया। शिवका ऐसा रूप 
संतुष्ट हुई। कितनी रमणियाँ 
रूप-सौन्दर्यको देखकर अत्यन्त मुग्ध हो गयौ 
और नाना प्रकारकी अभिलाषाएँ करने लगीं। 
अहो! पार्वती बड़ी पुण्यवती है। 
इसीका जन्म स्पृहणीय है; क्योकि ये शिव 
इसके स्वामी होनेवाले हैं 

इस प्रकारकी बातें कितनी ही स्त्रियां कर 
रही. थीं। शिवका दर्शन करके मेना सानन्‍द 
अपने भरको लौट गयीं। शिवका पूजन करके 
उनके चरणोमें मस्तक नवाकर शैलराज भी अपने 
भरको गये। गिरिराजने मेनाके साथ एकानाम 
सलाह करके पार्वतीको उसको म्गल-कामनासे 
शिवके समीप भेजा। पार्वतीका हृदय भगवान 
शंकरमें अनुरक्त था। सखियोके साथ मनोहर वेष 
धारण करके हर्षपूर्वक वे शिवके निकट गयी । 
हाँ प्रसन्नमुख और नेत्रबाले शान्तस्वरूप शिवका | 
दर्शन करके शिवाने सात बार परिक्रमा को और | 
मुस्कराकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान | 
शिवने आशीवांद देते हुए कहा-*सुन्दरि! 
तुम्हें अनन्य प्रेमी, गुणवान, अमर, झानिशिरोमणि 


और सुन्दर पति प्राप्त हो। शुभे! तुम्हारा 
| पतिविषयक सौभाग्य सतत बना रहे। साध्वि! 
हारा पुत्र नारायणके समान गुणवान होगा। 
| जगदम्बिके! तीनों लोको तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा 
होगी। तुम समस्त ब्रह्मण्डॉमे सबसे श्रेष्ठ होओ। 
स्वार! तुमने सात बार परिक्रमा काके भक्ति भावसे 
मुझे नमस्कार किया है। अतः मैं सात 
जन्मोंके लिये संतुष्ट हो गया। तुम उसका 
| फल पाओ। तीर्थ, प्रियतम पति, इष्टदेवता, 
।गुरुमन्त्र तथा औषधमें जिनको जैसी आस्था 
होती है, उन्हें बसी हो सिद्धि पर होती है।' 

दसा कहकर योगीश्वर शंकरते व्याप्रचर्मपर 
[योगासन लगाया और मुझ प्रारूप ज्योतिका 
तत्काल ध्यान आरम्भ कर दिया। तब देवी 
पार्वतीने उनके दोनों चरण पखारकर चरणामृत 
पान किया और अस्निशुद्ध वस्ते भकिपर्यक 
उतर चरणोका मार्जन किया। विश्वकद्र निमित 
| रमणीय रलसिंहासन उनकी सेवामें अर्पित किया। 
(र कांस्यपात्रे रखे हुए अपूर्व मेका भोग 
| लगाया। तत्पकषा्‌ उनके चरणो गज़ाजलसे युक्त 
| अर्ष दिया! इसके बाद मनोहर सुरन्थयुक्त चन्दन 
| कषा कस्तूरी और कुंकुम भी सेवामे प्रस्तुत किये | 
।दतन्तर हालाहल विषके चिहसे सुन्दर प्रतीत 
होनेवाले कण्ठमें मालतीकी माला पहनायी। 
भक्ति-भावसे पूजा की। शिवको प्रसन्नताके लिये 
उनपर पुष्योंकी वृष्टि कौ। सुवर्णपात्रमें अमृत 
और मधुर मधु दिया। सैकड़ों रमय दीप 
जलाये। सब ओर उत्तम धूपकी सुगन्ध फैलायी। 
'जिधुवन-दुर्लभ वस्त्र, सोनेके तारका यज्ञोपवीत 
तथा पौनेके लिये सुगन्धित एवं शीतल जल 
पार्बतीने अपने प्रियतमकी सेवामें प्रस्तुत 
'किये। फिर रतससरेन्‍््रनिमिंत अतिशय सुन्दर 
रमणीय भूषण, सुवर्णमढ़ी सींगवाली दुर्लभ 
कामधेनु, ख्नोपयोगी दव्य, तीर्थजल तथा 
मनोहर ताम्बूल भी क्रमशः अर्पित किये। इस 











प्रकार षोडशोपचार चढ़ाकर पार्वतीने बारंबार | पडती थी। आकाशमें ऊपर उठकर चकर काटती 
प्रणाम किया। यह उनका नित्यका नियम बन हुई वह आग पृथ्वोपर उतर आयो और चारों 
गया। वे प्रतिदिन भक्तिभावसे शिवको पूजा करके ओर चकर देकर कामदेवपर टूट पड़ी। भगवान्‌ 


'पिताके घर लौट जाया करती थीं। शंकरके कोपसे कामदेव एक ही क्षणे भस्म 

अप्सरऑके मुखसे इने यह सुना कि हो गये। यह देख सब देवता विषादमें डूब गये 
भगवान्‌ महेश्वर पार्वतीदेवीके प्रति अनुरक्त ह! और पार्वतीने भी सिर नौचा कर लिया । तदनन्तर 
यह समाचार सुनकर इनर हर्षसे नाचने सगे।|रति भगवान्‌ शिवके सामने बहुत विलाप करने 
उन्होंने बढ़ी उतावलीके साथ दूत भेजकर |लगी। भवसे कापते हुए समस्त देवताओंने 
'कामदेवको बुलवाया। इनकी आज्ञासे कामदेव | शिवका स्तवन किया। इसके बाद वे बार-बार 
अमरावतीपुरीमें गये। तब इने उन्हे शौघ्र हौ | रोते हुए रतिसे बोले-'माँ! पतिके शरीरका 
उस स्थानपर भेजा, जहाँ शिवा और शिव |थोड़ा-सा भस्म लेकर उसको रक्षा करो और 
विधान थे। पक्षबाण कामने अपने पाँचों भय छोड़ों। हम लोग उन्हें जीवित करायेंगे। तुम 
'बाणोको साथ ले उस स्थानको प्रस्थान किया, पुनः अपने प्रियतमको प्राप्त करोगी; परंतु जब 
जहाँ शक्तिसहित शिव विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ संकरका क्रोध दूर हो जायगा और उनकी 
पहुँचकर मदनने देखा, भगवान्‌ शिव शिवाके ्रसरताका समय होगा, तभी यह कार्य सम्भव 


साथ विद्यमान हैं। उनके मुख और नेत्र प्रसन्न 
दिखायी देते हैं। वे त्रिभुवनकान्त एवं शान्त हैं। 
उन्हे देखकर कामदेव बाणसहित धनुष हाथमें 
लिये आकाशमे खडा हो गया। उसने बड़े हके 
साथ अपने अमोध एवं अनिवार्य अस्त्रा 
शंकरपर प्रयोग किया; परंतु बह अमोघ अस्त्र 
भी परमातमा शंकरपर व्यर्थ हो गया। जैसे 
आकाश निर्लेप होता है, उसी तरह निर्लित 
परमात्मा शिवपर जब वह शस्त्र विफल हो गया, 
तब कामदेवको बड़ा भय हुआ। वह सामने खड़ा 
हो भगवान्‌ मृत्पुजयकी ओर देखता हुआ काँपने 
जलगा। भयसे विहल हुए कामने इद्र आदि. 
देवताऑका स्मरण किया। तब सब देवता वहाँ 


आये और शंकरके कोपसे डरकर काँपने लगे।| 


उन्होंने स्तोत्र पढ़कर देवाधिदेव शंकरका स्तवन 


किया। इतनेमें हौ शिवके ललाटवर्ती नेत्से| 


कोपाfन प्रकट हुई। देवतालोग स्तुति कर हो 
रहे थे कि शम्पुसे उत्पन हुई वह आग ऊँची- 
ऊँची लपे उठती हुई प्रज्वलित हो उठो। वह 
अलयकालिक अग्निको ज्वालाके समान जान 


| हो सकेगा।! 

रतिका विलाप देखकर पार्वती मूर्त हो 
गवा और उन अतोळिय गुणातीत चक्रोखरकी 
स्वृति करने लर्गी। तब भगवान्‌ शिव रोती हुई 
पार्वतीको वहाँ छोड़कर अपने स्थानको चले गये। 
फिर तो उसी क्षण पार्वतीका सारा अभिमान चूर 
हो गया। गिसिरिजनम्दिनीने अपने रूप और 
वनका गर्व त्याग दिया। अब उन्हे सखियोंको 
अपना मुँह दिखनेम भी लज्जाका अनुभव होने 
लगा। सब देवता रतिको आश्वासन दे सेवको 
दण्डवत्‌ प्रणाम केके पक्षात अपने स्थानको 
चले गये। उस समय उनका मन शोकसे उग्र 
हो रहा था। राधिके! कामपत्री रति रोषसे लाल 
ऑजोंाले सेवका भये स्तवन करके शोकसे 
| तो हुई अपने घरको चली गयी। परंतु पार्वती 
'ल्यावश पिताके घर नहीं गयी । वह संखियोके 
| मना करनेपर भी तपस्याके लिये वनमें चली 
गयी। तब शोकसे विल हुई सखियोंने भी 
'उन्हींका अनुगमन किया। माताओके रोकनेपर भी 
[बे सब-कौ-सब गड्ञातटवर्ती वरको ओर चली 











गर्यी। आगे चलकर पार्वतीने दौर्घकालतक | दर्पमोचनसे सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें कही 

तपस्या करके भगवान्‌ त्रिलोचनको पतिरूपमें प्रात गयी । पार्वतीका यह चरित्र गूढ है। बताओ, तुम 

किया। रतिने भी शंकरके बरसे यथासमय और क्या सुनना चाहती हो? 

कामदेवको प्राप्त किया। राधे | इस प्रकार पार्वतीके | (अध्याय ३९) 
टक्क 


पार्बतीकी तपस्या, उनके तपके प्रभावसे अग्निका शीतल होना, ब्राह्मण-बालकका 

रूप धारण करके आये हुए शिवके साथ उनकी बातचीत, पार्वतीका घरको 

लौटना और माता-पिता आदिके द्वारा उनका सत्कार, 
शंकरका आगमन, शैलराजको उनके विविध रूपोंके दर्शन, 
उनकी शिव-भक्तिसे देवताऑको चिन्ता, उनका 
'बृहस्पतिजीको शिव-निन्दाके लिये उकसाना तथा 
बृहस्पतिका देवताओंको शिव-निन्दाके 
दोष बताकर तपस्याके लिये जाना 

श्रीराधिका बोलीं--प्रभो। यह बहुत हो | निराहार रहकर भक्ति-भावसे तपस्या की । तदनन्तर 
विचित्र और अपूर्व चरित्र सुननेको मिला है, और भी कठोर तप आरभ किया। गरीप्म-अत्मे 
जो कानोमें अभूतके समान मधुर, सुन्दर, निगूढ | अपने चारों ओर आग प्रज्वलित करके वह दिन- 
एवं ज्ञानका कारण है। भगवन्‌! यह न तो अधिक | रात उसे जलाये रखती और उसके बीचमें बैठकर 
संक्षेपसे सुना गया है और न विस्तारसे ही । परंतु | निरन्तर मन्त्र जपती रहती थी। वर्षा-ऋतु आनेपर 
अब विस्तारसे हौ सुननेकी इच्छा है; अतः आप | श्मशानभूमिमें शिवा सदा योगासन लगाकर बैठती 
विस्तारपूर्वक इस विषयका वर्णन कौजिये।| और शिलाकी ओर देखती हुई जलकी धारासे 
पार्वतीने स्वयं कौन-कौन-सा कठोर तप किया | भौगती रहती थी। शौतकाल आनेपर वह सदा 
था? और किस-किस वरको पाकर किस तरह जलके भीतर प्रवेश कर जाती तथा शरत्‌की 
हेरको प्र्त किया तथा रतिने फिर किस प्रकार भयंकर बर्फवाली रातोंमे भौ निहार रहकर 
'कामदेवको जिलाया ? प्यारे कृष्ण! आप पार्वती] भक्तिपूर्वक तपस्या करती थी। 
और शिवके' विवाहका वर्णन कोजिये। इस प्रकार अनेक वर्षोतक कठोर तप करके 

अ्रीकृष्णने कहा--प्राणाधिके राधिके। | भी जब सती-साध्वी पर्वती शंकरको न पा सकी, 
प्राणवश्भे! सुनो। प्राणेश्वरि! तुम प्राणॉंकी अधिष्ठाजी | तब वह शोकसे संतत हो अग्निकुण्डका निर्माण 
देवो हो। प्राणाधारे! मनोहरे! जब रुद्रदेव |करके उसमें प्रवेश करनेको उद्यत हो गयी। 
वटवृक्षके नीचेसे चले गये, तब पार्वती माता- | तपस्यासे अत्यन्त कृशकाय हुई सती शैल-पुत्रीको 
'पिताके बार-बार रोकनेपर भी तपस्याके लिये अग्रिकुण्डमें प्रवेश करनेको उच्च देख कृपासिन्धु 
चली गयी। गज्जाके तटपर जा तीनों काल खान | शिव कृपा करके स्वयं उसके पास गये। अत्यन्त 
करके वह मेरे दिये हुए मन्जका प्रसत्नतापूर्वक नाटे कदके बालक ब्राह्मणका रूप धारण करके 
जप करने लगी। उस जगदम्बाने पूरे एक वर्षतक | अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए भगवान्‌ शिव 





'मन-हो-मन बढ़े हर्षका अनुभव कर रहे थे।। पार्वतीने कहा-ब्रह्मन्‌! न तो मैं वेदजननी 
उनके सिरपर जटा थी। उन्होंने दण्ड और छत्र | सावित्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न वाणीकी 
भी ले रखे थे। श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवोत, श्वेत | अधिष्ठात्री देवो सरस्वती हो हूँ। मेरा जन्म 
कमलके बीजोंकी माला एवं श्वेत तिलक धारण | भारतवर्षमें हुआ है। मैं इस समय गिरिराज 
किये वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। निर्जन स्थानमें | हिमवानूकी पुत्री हूँ। इससे पहले मेरा जन्म 
उस बालकको देखकर पार्वतीके हदयमें खेह| [एए 777 
उमड़ आया। उसके तेजसे अत्यन्त आच्छादित 
हो उन्होंने स्वयं तप छोड़ दिया और सामने खडे 
हुए शिशुसे पूछा-'तुम कौन हो?' शिवा बड़े 
आदरके साथ उसे इदयसे लगा लेना चाहती थी। 
शैलकुमारीका प्रश्‍न सुनकर परमेश्वर शिव हँसे 
और ईश्वरीके कानॉमें अमृत डैड़ेलते हुए-से मधुर 
वाणीमें बोले। 

शंकरने कहा--मैं इच्छानुसार विचरनेवाला 
ब्रह्मचारी एवं तपस्वी ब्राह्मण-बालक हू; परंतु | 
सुदर तुम कौन हो, जो परम कान्तिमती होकर 
भी इस दुर्गम वनमें तप कर रही हो? बताओ, | 
किसके कुलमें तुम्हार जन्म हुआ है? तुम| 
किसको कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है?) 
तुम तो तपस्याका फल देनेवाली हो; फिर स्वयं 
'किसलिये तपस्या करती हो? कमललोचने तुम 
तपस्याकी मूर्तिमती राशि हो। अवश्य हो तुम्हारा 








ब्ध 


प्रजापति दक्षके घरमे हुआ था। उस समय मैं 
| शंकर-पत्नी सतीके नामसे प्रसिद्ध थी। एक बार 
घिताने पतिकी निनदा की । इसलिये मैंने योगके 
यह तप लोकशिक्षाके लिये है। तुम मूलप्रकृति द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया। इस जनमे भी 
हवर, लक्ष्मी, सावित्री और सरस्वती-इन | पुण्ये प्रभावसे भगवान्‌ शंकर मुझे मिल गये थे; 





देवियॉमॅसे कौन हो? इसका अनुमान करम मै 
असमर्थ हूँ। कल्याणि! तुम जो भी हो, मुझपर 
सन्न हो जाओ; क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होनेपर 


परतु दु्भाग्ववश वे मुझे छोड़कर और कामदेवको 
भस्म करके चले गये। शंकरजीके चले जानेपर 
मैं मानसिक संताप और लज्जासे विवश हो 


परमेश्वर प्रसन्न होंगे। पतित्रता स्त्रीके संतुष्ट होनेपर | पिताके घरसे तपस्याके लिये निकल पड़ी। अब 
स्वयं नारायण संतुष्ट होते हैं और नारायणदेवके | मेरा मन इस गङ्गजीके तटपर ही लगता है। 
संतुष्ट होनेपर सदा तौनों लोक संतोषका अनुभव | दौर्चकालतक कठोर तप करके भी मैं अपने 
करते हैं; ठीक उसी तरह जैसे वृक्षकी जड़ साँच |प्राणवह्ठभको न पा सकी। इसलिये अग्निं प्रवेश 
देनेपर उसकी शाखाएँ स्वत: सिंच जाती हैं। करने जा रहो थी। किंतु तुम्हें देखकर क्षणभरके 

(शुकी यह बात सुनकर परमेश्वर शिवा लिये रुक गयी। अब तुम जाओ मैं प्रलयाग्रिकी 
हँसते लगी और कानोंमें अमृतको वर्षा करती | शिखाके समान प्रज्वलित अगिं प्रवेश करूँगी। 
हुई मनोहर वाणी बोली। | अद्मत! महादेवजीकी प्रातिका संकल्प मने 
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लेकर शरीरका त्याग करूंगी और जहाँ-जहाँ भो | 
जन्म लूँगी, परमेश्वर शिवको ही पतिके रूपमें प्राप्त 
करूगी। प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ शिव ही मेरे 
प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतम पति होंगे। सब स्त्रिया 
अपने प्रियतमको हो पानेके लिये मनोवाज्छित 
जन्म ग्रहण करती हैं। उन सबका वह जन्म आपने 
अभीष्ट पतिकी उपलब्धिके लिये हो होता है, 
ऐसा श्रुतिमें सुना गया है। पूर्व-जन्मका जो पति 
है, बही स्त्रियोंके प्रत्येक जन्ममें पति होता है। | 
जो स्त्री जिनकी पत्नी नियत है, वही उन्हे प्रत्येक 
जन्ममें प्राप्त होती है; अत: इस जन्ममें घोरतर 
तपके पश्चात्‌ भी पतिको न पाकर मै यहाँ इस 
शरीरको अग्निकुण्डमें होम दूँगो। मेरा यह 
कार्य पतिकी कामनाको लेकर होगा; इसलिये 
'परलोकमें मैं उन्हें अवश्य प्रात करूँगी। 

यो कहकर पार्वती वहाँ ब्राह्मणके बार-बार 
मना करनेपर भी उसके सामने ही अग्निकुष्डमें 
समा गयौ। परमेश्वरी राधे! पार्बतीके अप्रि-प्रवेश 
करते हौ उसकी तपस्याके प्रभावसे वह आग्रि | 
तत्काल चन्दनके समान शीतल हो गयी। 
वन्दावनविनोदिनि! एक क्षणतक 
रहकर जब शिवा ऊपर आने लगी, तब शिवने 
पुनः सहसा उससे पूछा। 

महादेवजी बोले--भद्रे! तुम्हारी तपस्या 
क्या है? (सफल है या असफल?) यह कुछ 
भी मेरी समझमें नहीं आया। जिस तपके प्रभावसे | 
अग्निने तुम्हारा शरीर नहीं जलाया, उसीसे तुम्हारी 
मनोवाज्छित कामना पूर्ण नहीं हुई; यह आरचर्यकी 
बात है। तुम कल्याणस्वरूप शिवको पति बनाना 
चाहती हो; परंतु वे तो निराकार हैं! निराकारको | 
पति बनाकर तुम्हारा कौन-सा मनोरथ सिद्ध | 
होगा? शुचिस्मिते! यदि संहारकर्ता हरको स्वामी 
बनानेकी इच्छा है तो यह भी ठौक नहीँ है; 
क्योंकि कौन ऐसी स्त्री है जो सर्वसंहारकारीको 





देवि! यदि उन्हें अपना स्वामी बनाकर तुम मोक्ष 
लेना चाहती हो तों इसके लिये तुम्हारी तपस्या 
व्यर्थ है; क्योंकि सबको मुकत प्रदान करनेवाली 
तो तुम स्वयं हो हो! 'शिव' का अर्थ है-मज़ल 
(कल्याण), मोक्ष और संहारकर्ता। इसके अतिरिक्त 
अन्य अर्थमें इस शब्दका प्रयोग नहीं देखा जाता। 
शिव शब्दका दूसरा कोई अर्थ बेदमें नहीँ निरूपित 
हुआ है। सुन्दरि! यदि तुम संहारकर्ता शिवको 
चाहती हो, तब तो सर्वलोकभयंकर रुद्रको अपने 
प्रति अतुरक्त पाओगी। न तो तुम्हारा मोक्ष होगा 
और न अपने अभीष्ट देवताकी सेवा ही उपलब्ध 
होगी। भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण अमोघ है, वह 
सदा सब प्रकारसे सम्पूर्ण मङ्गलोंका दाता है। 
अब तुम शौघ्र हौ अपने पिताके घर जाओ। वहाँ 
मेरे आशौर्वादसे और अपने तपके फलसे तुम्हे 
चरम दुर्लभ शिवके दर्शन प्राप्त होंगे। 

ऐसा कहकर ब्राह्मण वहीँ अन्तर्धान हो 
गया। दुर्गा “महादेव! महादेव!' का उच्चारण 
करती हुईं पिताके घरकी ओर चल दी। पार्वतीका 
आगमन सुनकर मेना और हिमालय दिव्य यानको 
आगे करके हर्षविद्ठल हो अगवानीके लिये चले। 
सारा नगर सजाया गया। मार्गोपर चन्दन, कस्तूरी 
आदिका छिड़काव हुआ। बाजे बजने लगे। 
शङ्खध्यानि गूँज उठी। सड़कॉपर सिन्दूर तथा 
चन्दनके जलसे कीच मच गयी। नगरमे प्रवेश 
करके दुर्गाने माता-पिताके दर्शन किये। वे दोनों 
अत्यन्त प्रसन्न हो दौड़ते हुए सामने आये। उनके 
न्मे हके आँसू भरे थे और अङ्ग-अङ्ग 
पुलकित हो रहा था। देवी शियाके मुखपर भी 
प्रसन्नता थी। उसने सखियोंसहित निकट जा 
माता-पिताको प्रणाम किया। तब उन दोनोंने 
आशीर्वाद देकर पुत्रीको इदयसे लगा लिया और 
*ओ मेरी बच्ची!' कहकर प्रेमसे बिल हो रोने 
लगे। उस समय दुर्गाको रथपर बिठाकर वे दोनों 





अपना कान्त (प्राणवल्लभ) बनानेकी इच्छा करेगी ?| 


अपने घर गये। स्त्रियोने निर्मज्छन किया और 
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'बराह्मणोंने आशीर्वाद दिया। पर्वतराजने ब्राह्मणों 
और बन्दीजनोंको धन दिया! उनसे वेद-पाठ और 
मङ्गल-पाठ करवाये। इस प्रकार वे दोनों अपनी 
पुत्रीके साथ सुखसे घरमें रहने लगे! शिवाके 
आ जाेसे उनके मनमें बड़ा हर्ष था। 

एक दिन हिमवान्‌ तप करनेके लिये 
गङ्गाजीके तटपर गये। मेना अपनी पुत्रीके साथ 
प्रसत्रतापूर्वक घरके ऑगनमें बैठो थीं। इसी 
समय एक नाचने-गानेवाला भिक्षुक सहसा 
मेनाके पास आया। उसके बावे हाथमें सोंगका 
बाजा और दायें हाथमें डमरू था। बहुत ही 
वृद्ध और जरासे अत्यन्त जर्जर हो चुका था। 
उसने सारे शरौरमें विभूति लगा रखो थी। पीठपर 
गुदड़ी लिये और लाल वस्त्र पहने वह भिक्षुक 
बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उसका कण्ठ बड़ा 
ही मधुर था। वह मनोहर नृत्य करते हुए मेरे 
गुणका गान करने लगा। कभी शग बजाता 
और कभी डमरू। उसके बाजेकी आवाज 
सुनकर बहुत-से नागरिक हपंविह्ठल हो वहाँ आ 
गये। द्शकोमें बालक, बालिका, वृद्ध, युवक, 
युवतिर्या तथा वृद्धा भी थीं। मधुर तान और 
स्वरसे युक्त उस सुन्दर गौतको सुनकर सहसा 
सब लोग मोहित एवं मूर्छित हो गये। दुर्गाको 
भी मूर्च्छा आ गयी। उसने अपने इदयमे भगवान्‌ 
शंकरको देखा। वे त्रिशूल, पट्टिश और व्याप्रचर्म 
धारण किये सम्पूर्ण अड्ॉमें विभूतिसे विभूषित 
थे। बड़ा ही रम्य रूप था। गलेमें अत्यन्त निर्मल 
अस्थियोंकी माला शोभा देती थी। प्रसन्नमुखपर 
मन्द हास्थकी छटा छा रही थी। उनकी 
आकृतिसे आन्तरिक उल्लास सूचित होता था। 
पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र 
शोभा पाते थे। हाथमें माला, कंघेपर तागोंका 
यज्ञोपवीत और मस्तकपर चन्द्राकार मुकुट--बड़ी 
सुन्दर झाकी थी। वे पार्वतीसे कह रहे थे कि 
चर माँगो। इदयस्थित हरको देखकर पार्वतीने 


[मन-ही-मन उन्हें प्रणाम किया और वर माँगा, 
आप हमारे पति हो जाइये।' 'एवमस्तु' कहकर 
| शिव अन्तर्धान हो जये। हृदयमें शिवको न 
| देखकर दुर्गाकी मूच्छ भङ्ग हुई। उसने आँख 
खोलकर देखा; सामने वही भिक्षुक गा रहा है। 

भुके नृत्य और संगीतसे संतुष्ट हो मेना 
| सेके घा बहुत-से र ले उसे देनेके लिये 
गर्वी; परंतु भुन पिक्षामें दुर्गाको हो माँगा; 
दूसरी कोई वस्तु नहीं लौ। वह कौतुकबश पुनः 
नतय करनेको उच्चत हुआ; परंतु मेना उसकी बात 
सुनकर कुपित हो उठी थीं। उन्हें आश्चर्य भी 
हुआ था। उन्होने भिश्षुकको बहुत डाटा तथा 
उसे घरसे बाहर निकाल देनेकी आज्ञा दौ। इसी 
बचें अपना तप पूरा करके हिमवान्‌ घरपर 
| आये। वहाँ उन्हे औगनमें खड़ा हुआ एक भिक्षु 
दिखायी दिया, जो बड़ा मनोहर था। उसके 
विषये मेनके मुखसे सब बातें सुनकर हिमवान्‌ 
हॅसे और सुष्ट भी हुए। उन्होंने अपने सेवकको 
आजा दौ-इस भिश्षुकको बाहर निकाल 
'दो।' परंतु बह कोई साधारण धिक्ुक नहीं था। 
_आकाशकी भोति उसका स्पर्श करना भी कठिन 
था। यह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था। 
उसे कोई बाहर न कर सका। उसके निकट 
| जानेकी भी किसौमें क्षमता नहीं थी। हिमवान्‌ने 
[एक ही कषणम देखा-उस भिशुकके सुन्दर चार 
भुजाऐ हैं; मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल 
| कथा शरीरपर चौताम्बर शोधा पाता है; श्याम- 
सुन्दर रुचिर वेष मनको मोहे लेता है; मुखपर 
मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही है । सम्पूर्ण अह 
चन्दनसे चर्चित हैं तथा वे श्रोहरि (रूपधारी 
।शिव) भक्तॉपर अनुग्रह करनेके लिये कातर 
| जात पढते हैं। 

हिमवान्‌ श्रोहरिके उपासक थे। उन्होंने 
|पूजाकालमें भगवान्‌ गदाधरको जो-जो फूल 
चढ़ाये थे, वे सब भिक्षुकके अजगं और 














मस्तकपर देखे। उनके द्वारा जो धूप-दौप दिवे | 
गये थे, अथवा जो मनोरम नैवेद्य निवेदित हुआ 
था, वह भी भिश्षुकके सामने प्रस्तुत दिखायी 
दिया! दूसरे ही क्षणमें वह भिक्षुक द्विपुज- 
रूपमे दृष्टिगोचर हुआ। अब उसके हायमें 
'विनोदकी साधनभूता मुरली थो। गोपवेष, 
'किशोर-अवस्था, श्यामसुन्दर वर्ण, मुस्कराता 
हुआ मुख, मस्तकपर मोरपंखका मुकुट, श्रीअज्रमें 
र्रमय आभूषण, चन्दनके अङ्गराग तथा गलेमें 
बनमाला-मानो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण दर्शन दे रहे 
हों। फिर क्षणभरमें वह उज्ण्यल-कान्ति चद़शेखर | 
शिवके रूपमें दिखायी दिया। उसके हावोमें 
त्रिशूल और पहर शोभा पा रहे थे। वसरी 
जगह सुन्दर बम्बर था। सम्पूर्ण अङग 
विभूति लगी थी। धवल वर्ण था। गलेमें| 
अस्थियॉकी माला थी, जो आभूषणका काम 
देती थी। कंधेपर सर्पमय यज्ञोपवीत तथा सिरपर 
तपाये हुए सुबर्णकी-सी कान्तियाली जटा थी।| 
हाथॉमे शृङ्ग और डमरू थे। सुप्रशस्त एवं 
मनोहर रूप चित्तको आकृष्ट कर लेता था। 
भगवान्‌ शिव श्वेत कमलोके बीजकी मालासे 
हरिनामका जप करते थे। उनके प्रसन्न मुखपर 
मन्दहासकी छटा छा रहो थी। वे भरॉपर 
अनुग्रहे लिये कातर दिखायी देते थे। अपने | 
तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उनके पाँच मुख 
और प्रत्येक मुखें तीन-तीन नेत्र थे। फिर दूसरे 
हो क्षणमें वह भिक्षुक “जगत्ल्टा' चतुर्मुख 
हाके रूपम दृष्टिगोचर हुआ। ब्रह्माजी स्फटिकी 
माला लेकर हरिनामका जप कर रहे थे। | 

'हिमवानूने देखा, क्षणभरमें वह त्रिगुणात्मक | 
सूर्वस्बरूप हो गया। अत्यन्त दुःसह प्रकाशसे युत 
सूर्यदेव ब्रह्तेजसे जाज्वल्यमात थे। फिर एक 
क्षणतक बह अत्यन्त तेजे प्र्वलित अग्रिके| 
रूपमें विद्यमान रहा । तत्त क्षणभर आहादजनक | 
चल््रमाके रूपमे शोभा पाता रहा। तदनन्तर एक. 











ही क्षणे तेज:स्वरूप, निराकार, निरजञन, निरलित, 
| निरीह परमात्मस्वरूपमें स्थित हो गया । इस प्रकार 
स्वेच्छामय नाना रूप धारण करनेवाले परमेश्वरका 
दर्शनकर शैलराजके न्मे आनन्दके आँसू छलक 
आये। उनका अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो गया। 
उन्होंने साशज्ञ दष्डवतू-प्रणाम किया और 
भक्तिभावसे परिक्रमा करके बारंबार मस्तक 
|झुकावा। फिर हर्षसे उछलकर हिमवानूने जब 
पुनः देखा तो वही भिक्षुक सामने था। वासतवमें 
बह भिक्षुक हो है-ऐसा उन्हें दिखायी दिया। 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे शैलराज उसके नाना 
रूप-धारण-सम्बन्धी सब बातोंको भूल गये। 
शुक उनसे भीख मागने लगा। उसके पास 
षका पात्र था। उसने रक्त वस्त्र धारण किया 
था। हाथों भङ्ग और विचित्र डमरूके बाजे 
थे। वह भिक्षामे केवल दुर्गाको ग्रहण करनेके 
लिये उत्सुक था, दूसरी किसौ वस्तुको नहीँ, 
परंतु विष्णु-मायासे मोहित हुए शैलराजने उसकी 
याचना स्वीकार नहीँ कौ। भिधुने भी और कुछ 
जहाँ लिया। वह वहाँ अन्तर्थान हो गया। प्रिये! 
उस समय मेना और गिरिराजको ज्ञान हुआ। वे 
जोले--'अहो! हमने विश्वनाथको दिनम स्वप्रकी 
भति देखा है। भगवान्‌ शिव हम दोनॉको बशित 
करके अपने स्थानको चले गये।' 

उन दोनों पति-पत्नोकी भगवान्‌ शिवे भक्ति 
बढ़ रही है-यह देख सब देवताऑको चिन्ता 
हो गयी। इन्द्र आदि देवता भरसे सुमेर्की रक्षाके 
लिये युक्ति करने लगे। ये आपसमें कहने 
लगे-“यदि हिमवान्‌ अनन्य भक्तिसे भतम 
भगवान्‌ शिवको कन्यादान करेंगे तो निश्चय ही 
निर्वाण-मोक्षको प्राप्त होंगे। अनन्त रत्नॉका 
आधार हिमालय यदि पृथ्वोको छोड़कर चला 
जायगा तो इसका “रत्रग्भा' नाम अवश्य ही 
मिथ्या हो जायगा। शूलपाणि शिवको अपनी 
कन्या दे स्थावरत्वका परित्याग और दिव्य रूप 








धारण करके वे विष्णुलोकको चले जावंगे। फिर 
तो अनायास ही उन्हें नारायणका सारूप्य प्राप्त 
हो जायगा। वे भगवानूके पार्षदधावको पाकर 
हरिदास हो जायंगे।' यह सब सोचकर देवताओंने 
आपसमें सलाह कौ और वे गुरू बृहस्पतिको 
हिमालयके घर भेजनेके लिये गये। उन सबने 
गुरुको प्रणाम करके निवेदन किया-'गुल्देव! 
आप हिमालयके यहाँ जाकर उनके समक्ष 
भगवान्‌ शिवकौ निन्दा कौजिये। यह तो निश्षव 
है कि दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी वरका 
रण नहीं करेगी | उस दशाम हमवान्‌ अनिच्छासे | 
ही अपनी पुत्री शिवको देंगे। ऐसा करने 
कन्यादानका फल कम हो जायगा। कालान्तरे 
गिरिराज भले ही सुक्त हो जाये; परंतु इस समय 
तो इन पृथ्वीपर रहना ही चाहिये। भगवन्‌! आप 
ही अनन्त रके आधारभूत हिमालयको भारतवर्षं 
रखिये। (इन्हे हासे जाने न दीजिये।) 
देवताओंका वचन सुनकर गुरु बृहस्पतिजीने 
दोनों हाथ कानॉमें लगा लिये और “नारायण!” 
“नारायण!' का स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना 
अस्वीकार कर दी। वेद-वेदानतके विद्वान बृहस्पति 
हरि और हरके महान्‌ भक्त थे। उन्होंने 
देवताओंको बारंबार फटकारकर कहा। 
बृहस्पति बोले--स्वार्थ-साधनमें तत्पर | 
रहनेवाले देवताओ! मेरी सच्ची बात सुनो । मेरा 
यह वचन नौतिका सारतत्व, वेदा प्रतिपादित 
तथा परिणाममें सुख देनेवाला है। जो पापी शिव 
और विष्णुके भक्तकी, भूदेवता रमणक, गुरु 
और पतित्रताकी, पति, भिक्षु. ब्रह्मचारी तथा 
सृष्टिके बौजभूत देवताऑकी निनदा करते हैं; वे 
चन्रमा और सूर्यके रहनेतक कालसूत्र नामक 
जरकमें पकाये जाते हैं। उन्हें कफ तथा मल-| 
मूत्रमे दिन-रात सोना पढ़ता है। उन्हे कोडे खाते 
हैं और चे कातर बाणीमें आरतनाद करते हैं। 
जो सृष्टिकर्ता जगदु ब्रह्मकी निनदा करते हैं; 





|जो सर्वश्रेष्ठ शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गीता, 
तुलसी, गङ्गा, वेद, बेदमाता सावित्री, ब्रत, 
तपस्या, पूजा, मन्त्र तथा मन्त्रदाता गुरुम दोष 
बताते हैं; चे अन्धकूप नामक नरकमें यातना 
भोगते हैं और वहाँ उन्हें ब्रह्मको आधी आयुतक 
रहना पड़ता है तथा बे सर्प-समूहोंसे भक्षित हो 
सदा चौखते-चिल्लते रहते हैं। जो दूसरे देवताओंके 
साथ तुलना करके भगवान्‌ हषोकेशकी निनदा 
करते है; विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाले पुराणम, 
जो श्रुविसे भी उत्कट है, दोष निकालते हैं; राधा 
तथा उनको कायव्यूहरूपा गोपियॉंकी और सदा 
'घूजित होनेवाले ब्राह्मणोंकी भी निन्दा करते हैं; 
बे देवता ही क्यों न हों, ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त 
|नरकके गड्ढेमें पकाये जाते हैं। उनके मुँह नीचे 
|लटकाये जाते हैं और उनकी जाँघें ऊपरकी ओर 
होती हैं। विकृताकार सर्पसमूह तथा सर्पकी-सी 
(आकृतिबाले कौट उनके सारे अङ्गम लिपटकर 
काटे रहते हैं और चे अत्यन्त कातर तथा 
भयभीत हो सदा आर्तनाद किया करते हैं। निश्चय 
ही वहाँ उन्हे क्षोभपूर्वक कफ एवं मल-मूत्र खाने 
डते हैं। रोपसे भरे हुए यमराजके किङ्कर उनके 
मुँहमे जलती हुई लुआठी डाल देते हैं। तीनों 
संध्याओंके समय उन्हें डॉट बताते हुए डंडॉसे 
पोटे हैं। डंडे प्रहारसे जब उन्हें प्यास लगती 
है, तब वे उतर यमदूतोंके भयसे मूत्र-पान करते 
हैं। जब दूसरा कल्प आरम्भ होता है और पहले- 
पहल सृष्टिका आयोजन किया जाता है, उस 
समय उन पापियोंके पापोंका निवारण होता 
है-ऐसा ब्रह्माजोका कथन है। निश्चय ही शिवकी 
निनदा करनेवाले देवता नरकमें पडेंगे। मेरे बच्चो! 
क्या तुमलोग मेरा यही उपकार करना चाहते 
हो? ब्रह्माजोको आज्ञासे दक्ष प्रजापतिने शूलपाणि 
शंकरको अपनी पुत्री दी। उसौके पुण्यसे शिवकी 
लिन्दा करनेपर भी उन्हें पाप नहीं लगा; अपितु 
परम ऐश्वर्वको प्राप्ति हुई। उन्होंने अनिच्छासे ही 
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भगवान्‌ शंकरको कन्यादान किया था। इसलिये | होनेके बाद अरुन्धतीको साथ ले सब सपर्षि 
उन्हे चौथाई पुण्यकी हो पराति हुई। अतएव दे | अवश्य ही गिरिराजके घर जाकर उन्हे समझायेंगे। 
सारूप्य मोक्षको न पाकर तुच्छ सृष्टिका हो र्ग शिवके सिवा दूसरे किसी वरका वरण नहीं 
अधिकार प्रात कर सके। देवताओ! तुमही करेगी। उस दशाम पोक आपसे वे अनिच्छापर्वक 
लोगॉमेंसे कोई हिमवानूके घर जाकर अपने मतके | शिवको अपनी कन्या देंगे। इस प्रकार मैंने अपना 
अनुसार कार्य करे और प्रयत्नपूर्वक शैलराजके | सारा विचार व्यक्त कर दिया। अब देवतालोग 
मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करे। अनिच्छासे कन्यादान | अपने-अपने घरको पधारें। 

करके गिरिराज हिमवान्‌ सुखपूर्वक भारतवर्षमे यों कहकर बृहस्पतिजी शीघ्र ही तपस्याके 
स्थित रहें। भक्तिपूर्वक शिवको पुत्री देकर तो | लिये आकाशणङ्गाके तटपर चले गये। 

जे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अद्धा उत्पन्| (अध्याय ४०) 

कट 


ब्रह्माजीकी आज्ञसे देवताओंका शिवजीसे शैलराजके घर जानेका अनुरोध करना, 
शिवका ब्राह्मण-बेषमें जाकर अपनी ही निन्दा करके शैलराजके मनमें अश्रद्धा 
उत्पन्न करना, मेनाका पुत्रीको साथ ले कोप-भवनमें प्रवेश और शिवको 
कन्या न देनेके लिये दृढ़ निश्चय, सपर्षियों और अरुन्‍्धतीका आगमन 
तथा शैलराज एवं मेनाको समझाना, वसिष्ठ और हिमबानूकी 
बातचीत, शिवकी महत्ता तथा देवताओंकी प्रबलताका 
प्रतिपादन, प्रसड्रबश राजा अनरण्य, उनकी पुत्री 
पद्या तथा पिप्पलाद मुनिकी कथा 
श्रीकृष्ण कहते हैं--तब देवतालोग आपसमे | नहीं है। इसलिये आप उनके घर जाइये। 
विचार करके ब्रह्माजीके निकट गये। वहाँ देवताओंकी यह बात सुनकर स्वयं ब्रह्माजी 
उन्होने उन लोकनाथ ब्रह्मासे अपना अभिप्राय |उनसे कानोंको अमृतके समान मधुर प्रतीत 
निवेदन किया। होनेवाला तथा नीतिका सारभूत उत्तम 
देवता योले--संसारकी सूष्टि करनेवाले | वचन बोले। 

पितामह! आपकी सृष्टिमें हिमालय सब रजका |. ब्रह्माजीने कहा--बच्चो! मैं शिवकी निन्दा 
आधार है। वह यदि मोक्षको प्राप्त हो जायगा | करनेमें समर्थ नहँ हूँ। यह अत्यन्त दुष्कर कार्य 
तो पृथ्वी सगर्भा कैसे कहलायेगी? शूलपाणि है। शिवकी निन्दा सम्पत्तिका नाश करनेवाली 
शंकरको भक्तिपूर्वक अपनी पुत्री देकर शैलराज | और विपत्तिका बीज है । तुमलोग भूतनाथ शिवको 
स्वयं नारायणका सारूप्य प्रास कर लेंगे-इसमें हो वहाँ भेजो। वे स्वयं अपनी निनदा करें। परायी 
संशय नहीं है। अतः आप शिवकी निनदा करके | निन्दा विनाशका और अपनी निन्दा यशका कारण 
गिरिशजके भनें अश्रा उत्पत्न कौजिये। प्रभो! होती है*। 

आपके सिवा दूसरा कोई यह कार्य करनेमें समर्थ | प्रिये! ब्रह्माजीका वचन सुनकर उन्हें प्रणाम 





* परनिन्दा विनाशाय स्वनिन्दा यशसे परम्‌। (४१ ७) 














करके देवतालोग शीघ्र ही कैलास पर्वतको गये 
और वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने 
लगे। स्तुति करके उन सबने करुणानिधान 
शंकरको अपना अभिप्राय बताया। उनकी बात 
सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसे और उन्हें आश्वासन 
दे स्वयं शैलराजके पास गये; फिर तो सब देवता 
शीघ्र ही अपने घर लौटकर आनन्दका अनुभव 
करने लगे। क्यों न हो, इशसिद्धि आनन्द 
देनेवाली और अभीष्ट वसतुकौ असिद्धि सदा! 
दुःख बढानेवाली होती है। 

उधर शैलराज अपनी सभामें बन्धुवर्ससे घिरे 
हुए प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। उनके साथ पार्वती 
भी थी। इसी बीच स्वयं भगवान्‌ शिव ब्राह्मणका 
रूप धारण करके सहसा वहाँ आ पहुँचे। उनके | 
मुख और नेत्रॉसे प्सता प्रकट हो रही थी। 
आहाणके हाथमें दण्ड और छत्र था। उनका वस्त्र 
लंबा था। उन्होंने ललाटमें उत्तम तिलक लगा 
रखा था। उनके एक हाथमें स्फटिकमणिकी माला 
थी और उन्होंने गलेमें भगवान्‌ शालप्रामकों धारण 
कर रखा था। उन्हें देखते हौ हिमवान्‌ अपने 
सेवकगणॉसहित उठकर खड़े हो गये। उन्होंने 
भूमिपर दण्डको भौति पढ़कर भक्तिभावसे उस 


अपूर्व अतिथिको प्रणाम किया। पार्वतीने भौ | 


'विप्ररूपधारी प्राणेश्वरको भक्तिपूर्वक मस्तक झुकावा। 
फिर ब्राह्मणने सबको प्रसननतापूर्वक आशोर्वाद 





| मिला, वह सब उलो प्रेमपूर्वक ग्रहण किया। 
'सैलराजने ब्राह्मणका कुशल-समाचार पूछते हुए 
कहा-- विप्रवर! आपका परिचय क्या है?' तब 
उन ढ्विजराजने गिरिराजको आदरपूर्वक सब कुछ 
बताया। 

राह्मण बोले--गिरिरज। मै घटक -वूतिका 
आश्रय लेकर भूमण्डलमें घूमता रहता हूँ। मेरी 
मनके समान तोत्र गति है। गुस्देवके वरदाने मैं 
सर्वत्र पहुंचनेमें समर्थ एवं सर्वस हँ। मुझे जात 
हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी-सरीखी दिव्य 
कन्याको शंकरके हाथमें देना चाहते हो, जिसके 
शील और कुलका कुछ भी पता नहीं है। शंकर 
तिय है-उनका कहाँ भी ठौर-ठिकाना नहीं 
है। ये असङ्ग-सदा अकेले रहनेवाले हैं। उनके 
न रूप है, न गुण। वे रुमशानमें बिचरनेवाले, सम्पूर्ण 
भोके अधिपति तथा योगी हैं। शरीरपर वस्त्रतक 
नहीं है। सदा दगम्बर-नंग-धइग रहते हैं। उनके 
शगैरमें सर्पोका वास है। अङ्गरगके स्थानें 
राख-भभूत हो उनके अंगको विभूषित करती 
(६) उतका स्वरूप हो व्यालग्राही (दो अथवा 
सर्पोको ग्रहण करनेवाला) है । वे कालका व्यापादन 
(नाश या अपव्यय) करनेवाले हँ । अज्ञात॑मृत्यु, रै 
अथवा अड, अनाथ* और अबनधु है । भव 
(संसारकी उत्पत्तिक कारण) अथवा अभव 
(जन्सरहित) है । वे सिरपर तपाये हुए सुवर्णकी- 


दिये। गिरिराजके दिये हुए आसनपर वे शौप्रतापूर्वक | सौ कान्तिवाली जटाओंका बोझ धारण करनेवाले 
बैठे और आतिथ्यमें मधुपर्क आदि जो कुछ भी (विरक्त) तथा निर्धन हैं। उनकी अवस्था कितनी कितनी 


१- जो वपके लिये योग्य कन्या और कन्याके लिये योग्य दरका पहा देकर उन दोॉमें सगाई था 
वैवाहिक सम्बन्ध पका कराते हैं, उन्हें 'घटक' कहते हैं। उनकी वृत्ति हौ घटक या घाटिका-वूत्ति है। 

२- निन्दापक्षये अपत्या अर्थ है, जिसकी मृत्युका किसीको ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ जन्मकुण्डली 
आदि न होनेसे जितकी आयुका पठा लगाता असम्भव है। कन्या उसको दौ जाती है, जिसके दोय 
'होनेका निश्चय कर लिया गया हो। स्वुतिपक्में-जिलहें मृत्युका कभी अनुभव नहीं हुआ अर्थात्‌ जो अमर 
एव मृत्य है। 

३- निन्दाप्षमे 'अजञ' पदच्छेद है और स्वुतिपकने '। 

४- निन्‍्दापक्षमें अनाथका अर्थ असहाय है और स्टुतिपक्षमे जो माधरहित है-स्वयं ही सबके नाथ हैं। 

५- अबन्धु-बन्युहोन, बेसहारा अथवा अद्वितीय 





कट 








है, इसका ज्ञान किसीको नही है। वे अत्यन्त वृद्ध 
हैं। विकारशून्य हैं। सबके आश्रय हैं अथवा सभी 
उनके आश्रय हैं। व्यर्थ घूमते रहते हैं। सपोका 
हार धारण किये भीख मागते हैं। (यही उनका 
परिचय है, जलें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे 
हो!) भगवान्‌ नारायण ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा कुलीन 
हैं। (अथवा समस्त कुलॉकी उत्पत्तिके स्थान 
हैं।) तुम उनके महत्त्वको समझो | पार्वतीका दान 
'करनेके निमित्त वे ही तुम्हारे लिये योग्य पात्र हैं। 
पार्वतीका विवाह शंकरसे हो रहा है, यह सुनते 
ही बड़े-बढ़े लोगॉके मुखपर उपहाससूचक 
मुस्कराहट दौड़ जायगी। एक तुम हो, जो लाखों 
पर्वतोके राजाधिराज हो और एक शिव हैं, जिनके 
एक भी भाई-बन्धु नहीँ है। तुम अपने बन्थु- 
आन्थवॉसे तथा धर्मपत्नी मेनासे भी शीर ही पूछो 
और इन सबकी सम्मति जाननेका प्रयत्न करो । 
भैया! और सबसे तो यत्रपूरवक पूछना, किंतु 
पार्बतीसे इस विषयमें न पूछना; क्योकि उसे 
शंकरके अनुरागका रोग लगा हुआ है। रोगीको 
दवा नहीं अच्छी लगतो। उसे सदा कुपध्य ही 
रुचिकर जान पड़ता है। 

वृन्दावनविनोदिनी राधे! यों कह शानत 
स्वभाववाले ब्राह्मणने शीघ्र ही खान और भोजन 
करके परनतापूर्वक अपने घरका रास्ता लिया। 
आहाणकी पूवोक्त बात सुतकर मेना शोकयुरू 
हो नश्रॉसे आँसू बहाने लगीं । उनका हृदय व्यथित 
हो उठा। वे हिमालयसे बोलीं। 

मनाने कहा--शैलराज! मेरी बात सुनिये, 
जो परिणाममें सुख देनेवाली है। आप इन श्रेष्ठ 


पर्वतोंसे पूछिये, इनकी क्या राय है। मैं तो अपनी | 


चेटौको शंकरके हाथमे नहीं दूँगो। देखिये, मैं 
सारे विषयोंको त्याग दूँगी, विष खा लूँगो और 
पार्वतीके गलेमें फाँसी लगाकर भयानक बनें 
चली जाऊँगी। 

इसा कह मेना रोषपूर्वक पार्बतीका हाथ 


पकड़कर कोपभवनमें चली गयीं। खाना-पीना 
छोड़कर रोने लगीं और भूमिपर ही सो गयीं। 
इसी समय भाइयोंसहित वसिष्ठ वहाँ आये। उन 
सबके साथ अर्थतो भौ थीं। शैलराजने उन 
(सब महर्षियोको प्रणाम करके बैठनेके लिये 
| सोनेका सिंहासन दिया और सोलह उपचार अर्पित 
| करके भक्तिभावसे उनका पूजन किया। ऋषिलोग 
| सभाके बोच उस सुखद सिंहासनपर बैठे और 
| अस्न्थतोदेवी तत्काल वहाँ चली ग्या, जहाँ मेना 
| और पार्वती थीं। जाकर उन्होंने देखा, मेना 
शोकसे अचेत हो पृथ्वीपर सो रही हैं। तब उन 
साध्यौ देवौने मधुर वाणीमें कहा। 

अरुन्धती बोलीं--पतिव्रते मेनके। उठो। 
ज अर्थी तुम्हारे घर आयी हँ। मुझे पितरॉकी 
मानसी कन्या तथा ब्रह्माजीकी पुत्रवधू समझो। 

अस्धतोका स्वर सुनकर मेना शीघ्र ही 
उठकर खड़ी हो गयीं। उन्होंने लक्ष्मीके समान 
तेजस्विनो देवी आरु्धतीके चरणोमें मस्तक 
रखकर उन्हे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। 

मेना बोलीं--अहो! हमारा जन्म बड़ा ही 
पुण्यमय है। हम लोगोंका यह कौन-सा पुण्य 
आज फलित हुआ है, जिससे ब्रह्माजीकी पुत्रवधू 
तथा बसिष्ठौकी धर्मपत्रीन मेरे घरें पदार्पण 
| किया है। देवि! मैं आपकी किङ्करी हूँ। यह 
घर आपका है। हमारे बड़े पुण्यसे आपका यहाँ 
शुभागमत हुआ है। 

सम्श्रमपूर्वक इतना ही कहकर मेनाने सती 
असन्थतीको खोनेको चौकीपर बिठाया और उनके 
चरण पखारकर उन्हें मिटा भोजन कराया। फिर 
स्वयं भी पुत्रीके साथ भोजन किया। तदनतर 
अस्न्थतीने मेनाको शिवके लिये नौतिकी बातें 
समझाया और प्रसब्नवश उनके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेवाले बचत भी कहे। इधर उन महर्षियोंने 
भी शैलराजकों उत्तम बाणीमें नौतिका सास्तत्त्व 
| समजावा और प्रसङ्गवश ऐसी बातें कहाँ, जो 
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शिव और पार्वतीके सम्बन्धको जोड़नेवालो थां।' 

ऋषि बोले--शैलराज! हमारी बात सुनो। 
यह तुम्हारे लिये शुभकारक है। तुम पार्वतीका 
विवाह शिवके साथ कर दो और उन लोकसंहारक 
महादेवके शुर बनो । देवेश्वर शिव तुमसे याचना 
नहीं करेंगे। तुम यत्रपूर्वक शौध्र हो उन्हे 
समझाओ--विवाहके लिये तैयार करो॥ तुम्हारी 
शंकाका निवारण करके लिये ब्रह्माजी स्वयं 
विवाह स्थिर करानेके निमित प्रयत्न करें। योगो 
श्रेष्ठ शंकर कभी विवाहके लिये इच्छुक नहीं हैं। 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे तुम्हारी पुरीको ग्रहण 
करेंगे। उसे ग्रहण करनेका दूसरा कारण यह है 
कि तुम्हारी कन्याकी तपस्याके अनते उन्होंने उसे 
अपनानेकी प्रतिज्ञा कर ली है। इन दो कारणोंसे 
ही योगिराज शिव विवाह करेंगे। 

ऋषियोंकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ हैसे 
और कुछ भयभीत हो अत्यन्त विनयपूर्वक बोले। 

हिमालयने कहा--मैं शिवके पास कोई 
राजोचित सामग्री नहीं देखता। न रहनेके लिये 
कोई घर है, न ऐश्वर्य। यहाँतक कि उनके कोई 
स्वजन-बान्धव भी नहीं हैं। जो अत्यन्त निर्लित 
योगी हो, उसके हाथ कन्या देना उचित नहा 
है। आप लोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं। अतः अपना 
सत्य एवं निश्चित मत प्रकट कौजिये। यदि पिता 
कामना, लोभ, भय अथवा मोहके वशीभूत हो 
सुयोग्य पात्रके हाथमें अपनी कन्या नहीं देता 
है तो सौ वर्षोतक नरकमें पड़ा रहता है;* अतः 
मैं स्वेच्छासे शूलपाणिको अपनी कन्या नहीँ दूँगा। 
ऋषियों! इस विषयमें जो उचित कार्य हो; वह 
आप कौजिये। 

हिमवानूकी बात सुनकर वेद-वेदाज्रॉके 
विद्वान्‌ बरहमपत्र वसिष्ठ वेदोक्त मत प्रकट करनेके प 
लिये उद्यत हुए। 


| चसिठजीने कहा--शैलराज! लोक और 
| दमे तन प्रकारके वचन कहे गये हैं। शस्त्र 
पुरूष अपनी निर्मल ज्ञानदृष्टिसे उन सभी बचनोंको 
जानता है। पहला वचन वह है, जो वर्तमान 
कालमें कानोंको सुन्दर लगे और जल्दी समझमें 
| आ जाय; किंतु पीछे असत्य और अहितकर सिद्ध 
हो। ऐसी बात केवल शत्रु कहता है। इससे 
कदापि हित नहीं होता। दूसरे प्रकारका वचन वह 
है, जो आरम्भमें सहसा दुःखजनक जान पडे; 
[परंतु परिणामे सुख देनेवाला हो। ऐसा वचन 
दयालु और धर्मशील पुरुष ही अपने भाई- 
बनचुओंको समझानेके लिये कहता है। तीसरी 
उत्कृष्ट श्रेणेका वचन वह है जो कानमे पड़ते ही 
अमृतके समान मधुर प्रतीत हो तथा सर्वदा 
सुखकी प्राति करनेवाला हो। उसमें सारतत्व 
सत्य होता है और उसमें सबका हित होता है। 
ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ तथा सभीको अभौष्ट होता है। 
गिरिराज! इस प्रकार नौतिशास्त्रमं तौन प्रकारके 
चोका निरूपण किया गया है। अब तुम्ही कहो 
इन तौनोमेंसे कौन-सा खचन तुमसे कहूँ? तुम्हे 
| कैसी बात सुननेकी इच्छा है? देवेश्वर शंकर 
| वास्तवमें बाहा धन-सम्पत्तिसे रहित है; क्योंकि 
| उनका मन एकमात्र तत्वज्ञानके सुम निमग्न 
रहता है। बाह्य धन-सम्पत्ति आपाततः रमणीय 
जान पढती है; परंतु वह बिजलीकी चमककी 
भोति शोर हो न हो जानेवाली है। नित्याननस्वरूप 
स्वात्माराम परमेश्वरको इस तरहकी सम्पतिके 
लिये क्या इच्छा होगी? गृहस्थ मनुष्य ऐसे 
| को अपनी पुत्री देता है, जो राज्य-वैभवसे 
| सम्पन्न हो। जिसके मनमे स्त्री द्वेष हो, ऐसे चरको 
कन्या देनेवाला पिता कन्याघाती होता है; परंत 
|कौन कह सकता है कि भगवान्‌ शंकर दुःखी 
हैं? क्योकि घनाध्यक्ष कुबेर भी उनके किर हैं। 








म्जातुर्पाव पाआय पिता कन्या ददाति चेत्‌ 


 कामायेभादवान्मोहाच्छतान्ट॑ नरके 
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जो भगवान भ्रभङ्गको लोलामात्रसे सूष्टिका | 
निर्माण एवं संहार करोमे समर्थ हैं; जो ईश 
प्रकृतिसे परे, निर्गुण, परमात्मा एवं सर्वेश्वर हैं; 
जो समस्त जन्तुओँसे निरि और उनमें लि 
भी हैं; जो अकेले ही समस्त सृष्टिके संहारकर्म 
तथा सृष्टिकर्ममें भी समर्थ हैं एवं सर्वरूप हैं; 
निराकार, साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं; 
जो ईश्वर स्वयं सृष्टिकार्यका सम्पादन करनेके 
लिये तीन रूप धारण करते हैं तथा सूष्टिक्ता 
“ब्रह्मा, पालनकर्ता “विष्णु” एवं संहारकर्ता 
*शिव'-नामसे प्रसिद्ध होते हैं; जो 'ब्रहम'-रूपसे 
अहालोकमें, 'विष्णु'-रूपसे ' क्षोरसागरमें तथा 
*शिव'-रूपसे कैलासमें वास करते हैं; वे परब्रह्म | 
परमेश्वर हो ' श्रीकृष्ण' कहे गये है । ब्रह्म आदि | 
सब रूप उन्हंकी विभूतियाँ है । कृष्णे दो 
रूप हैं-ट्विधुज और चतुर्भुज चतुर्भुज-रूपसे 
तो थे वैकुण्ठमें निवास करते हैं और स्वयं 
द्विधुज-रूपसे गोलोकमे विराजमान हैं। ब्रह्म, 
विष्णु और महेश्वर उन भगवान्‌ श्रोकृष्णके अंश 
हैं। कोई देवता उनकी कला है और कोई | 
कलांश। श्रीकृष्णने सूष्टिके लिये उनमख होकर | 
स्वयं अपनी प्रकृति (शक्तिस्वरूपा श्रौराधा)-को 
प्रकट किया और उनमें अपने तेजोमय वोर्यको 
स्थापना कौ। उस गर्भसे एक डिम्बका प्रादुर्भाव 
हुआ, जिसके भौतरसे महाविराद्‌ (नारायण) 
प्रकट हुए। उहको महाविष्णु जानना चाहिये । | 
चे श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। वे ही जब | 
एकार्णबके जलमें शयन करते थे, उस समय 
उनके नाभिकमलसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुआ। 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मके भाल-देशसे चन्हशेखर शंकर 
प्रकट हुए हैं। महाविष्णुके वामपार्ससे विष्णु 
(लघु विराट्‌)-का प्राकट्य हुआ। शैलराज! इस | 
प्रकार प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्म, विष्णु, 
और शिव आदि प्राकृतिक कहे गये हैं। 

श्रीकृष्णसे प्रकट हुई प्रकृतिने मुख्यतः चार 


प्रकारकी मूर्ति धारण की। इसके सिवा सृष्ट 
संचालनके लिये लीलापूर्वक अपने अंश और 
कलार उन्होंने और भी बहुतसे रूप धारण 
| किये। श्रीकृष्णके वामाुसे प्रकट हुई प्रकृतिदेवी 
स्वय तो रासेश्वरी राधाके रूपें प्रतिष्ठित हैं। वे 
हो स्ववं मुखसे प्रकट हो वाणी 
सरस्वती कहलायी, जो राण-रागिनियोंकी अधिष्ठाजी 
देवी हैं। श्रीकृष्णके वक्षःस्थलसे प्रकट हुई वे 
'सर्वसम्पत्स्वस्पिणी लक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हुई 
[तथा सम्पूर्ण देवताऑके तेजमें उन्होंने अपने- 
आपको ही शिवारूपसे अभिव्यक्त किया और 
समसत दानवॉका वध करके उन्होंने देवताओंको 
राज्यलक्ष्मी प्रदान कौ। तत्पश्षात्‌ कल्पान्त 
दक्षपतरोके गर्भसे जन्म ले थे ही सती नामसे 
प्रसिद्ध हुईं और शिवको पत्नी बनी । दे स्वयं 
ही सतीको शिवके हाथमे दिया; परंतु पताके 
से पतिकी निनदा सुनकर सतीने योगसे अपने 
|शरौरको त्याग दिया। पितरॉकी मानसौ कन्या 
मेनका तुम्हारी पत्नी हैं। उनके गर्भसे उन्हीं 
जगदभ्विका सतीने जन्म ग्रहण किया है। 
शैलराज! यह शिवा जन्म-जन्ममें और कल्प- 
कल्पे शिवकी पली रही हैं। यह पराशक्ति 
जगदम्बा जञानियोंकी बुद्धिरूपाहै। इसे पूर्वजन्मकी 
तोका स्मरण बना रहता है। यह सर्वत, 
| सिद्धिदाधिनो और सिद्धिरूपिणी है। इसकी अस्थि 
और चिताभस्मको भगवान्‌ शिव स्वयं भक्तिपूर्वक 
धारण करते हैं। कल्याणस्वरूप गिरिराज! तुम 
स्वेच्छासे अपनी कन्या शिवको दे दो, दे दो। 
नहो तो, वह स्वयं अपने प्राणवह्भके स्थानको 
(चली जायगी और तुम देखते रह जाओगे। 
पूर्बनन्ससे जो जिसकी पन्न है, दूसरे जन्ममे वह 
अपने उस प्रियतमको अवश्य पाती है। ग्रजापतिके 
इस नियमका कोई भी खण्डन नहीं कर सकता। 
भगवान्‌ शिव स्वात्माराम और तत्त्वज्ञ हैं; अतः 
'विवाहके लिये उत्सुक नहीं हैं। तारकासुरसे 














'पौडित हुए समस्त देवताओंने इसके लिये उनका 
स्तबन किया है। देवताओंकी पौड देखकर 
ब्जह्माजौके प्रार्थना केप कृपालु भगवान्‌ शिवने 
कृपापूर्वक उनके इस अनुरोधको स्वोकार किया 
है। विवाहकी प्रतिज्ञा करके योगीनद्र शिवने जब 
शिवाको असंख्य क्लेश उठाते देखा, तब तुम्हारी 
प्रकी तपस्याके स्थानमें वे स्वयं ब्राह्मणका रूप 
धारण करके आये और उसे आश्वासन तथा वर 
देकर पुनः अपने स्थानको लौट गये। 
'गिरिसिज! इस समाचारको सुनकर ही इन्र 
आदि सब देवता प्रसननतापूर्वक यहाँ आये थे। 
भगवान्‌ नारायण, ब्रह्म, धर्म, ऋषि-सुनि, गन्धर्व, 
यक्ष और राक्षस सब इस समय एक स्थानपर 
मिले और इस विषयपर सबने अच्छी तरह विचार 
'किया। उन्हं लोगोने हमें शौत्र यहाँ भेजा है। 
देवी अरुन्थती अपने कर्तव्यका पालन करके 
उण हो चुकी हैं। तुम्हें समझानेमें हमें सदा 
ही अधिक प्रसन्नता होती है; तुम्हारे सामने 
शिवाके विवाहका शुभ कार्य प्राप्त है, जो सब 
कालके सुख देनेवाला है। शैलेद्! यदि स्वेच्छापूर्वक 
शिवाका विवाह शिवके साथ नहीँ करोगे तो भी 
बह होकर ही रहेगा; क्योंकि भवितव्यता प्रबल 
होती है। ये महादेवजी र्रसारनिर्भित रथपर 
योगी श्रेष्ठ जञानियोंके गुर्के भी गुरू, आदि- 


मध्य और अन्तसे रहित, निर्विकार एवं अजन्मा | 


परब्रहस्वरूप श्रीकृष्णको बिठाकर यहाँ विवाहके 
लिये पधारेंगे। नारायणको साथ ले तपस्याके 
स्थानमें शिवने शिवाको वर दिया है। ईश्रकी 
दुर्लभ प्रतिज्ञा कभो विफल नहीं हो सकती। 
हमसे लेकर कौटपर्यन्त सारा जगत्‌ नश्वर और 
अस्थिर है; परंतु साधु पुरुषोंकी प्रतिज्ञा दलह 
और अमिट होती है। 

हिमालय! एक ही इने लीलापूर्वक समस्त 
पर्वते पंख काट डाले । पवनदेवने खेल-खेलमें 
हो मेरू पर्वतके एक शिखरको भंग कर दिवा! 


| अत: तुम्हीं बताओ पर्वतोमें कौन-से ऐसे हैं, 
जो देवताओसे युद्ध कर सकें। पवनस प्रेरित हो 
| समस्त पर्वत एक ही क्षणमें समुद्रोंक भीतर जा 
गिरॅगे। रले! यदि एकके लिये सारी सम्पत्तिका 
विनाश हो रहा हो तो उस एकको देकर शेष 
सबकी रक्षा कर लेनी चाहिये; परंतु यह नियम 
| शरणागतके लिये लागू नहीं है। शरणागतकी 
रक्षाके लिये तो अपने प्राणोंका परित्याग कर 
देना भी उचित है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि 
अन्य सब वस्तुओंकी तो बात ही क्या है? ऐसा 
नोतवेलाओंका मत है। महाराज अनरण्य ब्राह्मणको 
अपनी पुत्री देकर शापसे मुक्त हुए और अपनी 
| समस्त सम्पदाओको रक्षा कर सके। अनरण्य 
आहझणोके हितकारी थे; परंतु उन्हंके शापमें 
डूबकर अत्यन्त कातर हो गये थे। उस समय 
|जौतिशास्त्रके विड्ठानोने उन्हें शीघ्र हो कर्तव्यका 
बोध कराया और उसको पालन करके वे संकटसे 
मुक्त हुए। शैले! तुम भी शिवको अपनी पुत्री 
| देकर समस्त बन्‍्धुजनॉकी रक्षा करो और 
देवताओको भी अधीन बना लो। 

बसिष्टजीकी बात सुनकर पर्वतेश्वर हैस; 
[उन्होंने व्यथित हृदयसे राजा अनरण्यका वृत्तान्त 
[पा 

हिमालय बोले बहन्‌! राजाधिराज अनरण्य 
किस कुलमे उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस 
प्रकार अपनी पुत्री देकर समस्त सम्पदाओकी रक्षा 
कौ थो? 

बसिष्ठजीने कहा--शैलराज ! नपे अनरण्य 
मुंशी राजा थे। वे चिरंजीवी, ध्म, वैष्णव 
तथा जितेन्द्रिय थे। पहले मनुका नाम स्वयम्भुवं 
| है, जो ब्रह्माजोके पुत्र और अत्यन्त धर्मात्मा थे। 
| उन्होंने इकहत्तर चतुर्युगतक धर्मपूर्वक राज्य किया 
था। तदनन्तर वे शतरूपाके साथ वैकुष्ठधाममें 
| चले गये और श्रोहरिका दास्य एवं सामीष्य पाकर 
उनके दास हो गये। तत्पश्षात्‌ स्वारोचिष मनु हुए, 








- सिन बतु » 








पुरुष थे। उनका काल व्यतीत 
हो जानेपर उत्तम मनुका राज्य आया। उत्तमके 
भी चले जानेपर धर्मात्मा तामस मनुके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए। उनके बाद ज्ञानिशिरोमणि रैवतका | 
मन्वन्तर आया। तत्पश्वात्‌ छठे चाक्षुप मनु और 
सातवें श्रद्धदेव मनु उस पदके अधिकारी हुए 
हैं। आठवें मनुका नाम सार्वार्ण समझना चाहिये, | 
जो सूर्यके ज्येष्ठ तर हैं वे हो पूर्वजन्ममें भतलपर 
चैत्रबंशी राजा सुरथके नामस प्रसिद्ध थे। नवें 
मनुका नाम दक्षसावर्णि और दसवेंका ्रह्मसावर्णि 
है। ग्यारह श्रेष्ठ मनुको धर्मसावर्णि कहते हैं। 
तत्पक्षात्‌ रद्रसावर्णिका मन्‍्व्तर आता है! रूट्सावर्णि 
भगवान्‌ शिवके भक्त और जितेन्द्रिय थे। उनके 
बाद क्रमशः देवसावर्णि और इन्रसावर्णि तेरहवें 
तथा चौदहवें मन्वन्तरॉके अधिकारी हुए हैं। 
भैया! इस प्रकार मैंने तुम्हें चौदह मनुओंका 
परिचय दिया। इन सबके व्यतीत हो जानेपर 
अ्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है। अब तुम 
इद्रसावर्णिका सारा वृत्तान्त मुझसे सुनो। 
इन्रसावर्णि सब मनुओंमे श्रेष्ठ धर्मात्पा तथा 
गदाधारी भगवान्‌ विष्णुके अनन्य भक्त थे। उन्हॉने 
इकहत्तर युगोतक धर्मपूर्वक राज्य किया। इसके 
बाद ये अपने पुत्र सुरेद्रको राज्य देकर तपस्याके | 
लिये चनम चले गये। सुरेद्रका पुत्र महाबली | 
श्रीमान्‌ श्रीनिकेत हुआ। उसका पुत्र महायोगी | 
पुरीषतरु और उसका पुत्र अत्यन्त तेजस्वी | 
गोकामुख हुआ। गोकामुखके व्रा, वराके 
आलु, भुके पुण्डरीक, पुण्डरीकके जिहल, 
जिहलके शग, शङगीके भीम और भोमके पुत्र 
यशक्षन् हुए; जिन्होंने अपने यशसे चन्द्रमाको 
जीत लिया था। संतपुरुष तथा देवतालोग सदा ही 
उनकी निर्मल कॉर्तिका गान करते हँ | उनका पुत्र 
रण्य और वरेण्यका पुत्र पुरारण्य हुआ। पुरासण्यके 
धार्थिक पुत्रका नाम धरारण्य था! धरारण्यके पुत्र 








थे। प्रे मज्जलारण्यके कोई पुत्र नहीं था; अतः 
वे तपस्थाके लिये पुष्करमे गये। वहाँ दीर्घकालतक 
तप करके महेश्वरसे वर पाकर वे घर आये। वहाँ 
उन्हे अनरण्य नामक पुत्र रात हुआ, जो भगवान्‌ 
'विष्णुका भक्त और जितेखिय था। उस पुत्रको 
राज्य देकर मज्नलारण्य तपस्याके लिये वनमे चले 
गवे। शेठ अनरण्य सातों द्वीपे युक्त पृथ्वीका 
पालन करने लगे; उन्होंने भूगुजीको पुरोहित 
बनाकर सौ यज्ञॉका अनुष्ठान किया; परंतु इदपदको 
नश्वर और अत्यन्त तुच्छ मानकर उन्‍होंने उसे ग्रहण 
जहाँ किया। उन शुद्धबुद्धिवाले नरेशने अपने 
अच्वलित तेजसे इन, बलि तथा समस्त दानवेन्रोंको 
लौलापूर्वक जीत लिया। 

हिमालय! उन महाराजके सौ पुत्र और एक 
सुन्दरी कन्या हुई, जो लक्ष्मीके समान लावण्यमयी 
थी। उसका नाम पद्या रखा गया था। यह पताके 
भरें रहकर धौरे-धीरे युवावस्थापे प्रविष्ट हुई। 
तब महाराजने यरकौ खोजके लिये दूत भेजा। 
एक दिन अपने आश्रमको जानेके लिये उत्सुक 
हए पिप्पलाद मुनिने तपस्याके निर्जन स्थानमें एक 
गन्धर्वको देखा, जो स्यसे चिरा था। उसका 
चित शृङ्गरससके सममे डूबा हुआ था। कामसे 
अत्यन्त मतयाले हुए उस गन्धर्वको दिन-रातका 
भान कहां होता था। उसे देखकर मुनिवर 
फिष्पलादके मनमें कामभावका उदय हुआ। 
उनका चित्त तपस्यासे विचलित हो गया और 
वे पत्नी-प्रापिका उपाव सोचने लगे। एक दिन 
'पुषपभद्ठा नदीमें लाके लिये जाते हुए मुनीश्वर 
पिष्पलादने युवती पद्माको देखा, जो पप्रा 
(लक्ष्मी)-के समान मनोरम जान पढ़ती थो। 
मुनिने आसपास खड़े हुए लोगोंसे पूछा-'यह 
कन्या कौन है?' लोगोने बताया-'ये महाराज 
अनरण्यको पुत्री हैं।' सुनिने खान करके अपने 
देव रधावलभका पूजन किया और कामनापूर्वक 





मङ्गलारण्य हुए, जो ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और तपस्ती 


भिक्षा माँगनेके लिये वे अनरण्यकी सभामें गये। 











मुनिको आया देख राजाने शीघ्र ही उनके चरणों 
णाम किया और भयसे व्याकुल हो मधुपर्क 
आदि देकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा को। 
वह सब कुछ ग्रहण करके मुनिने कामनापूर्वक 
राजकन्याको माँगा। उनकी याचना सुनकर राजा 
चुप हो गये। उनसे कुछ भी उत्तर देते कहीं 
बना। सुनिने फिर याचना कौ। नरेश्वर! अपनी 
कन्या मुझे दीजिये; अन्यथा मैं एक ही क्षणमें 
सबको भस्म कर डालूँगा। सुनके तेजसे राजाके 
समस्त सेवक आच्छन्न हो गये। मुनिको वृद्ध 
और जरा-जीर्ण हुआ देख भृत्यगणोंसहित राजा 
रोने लगे। सब रानियाँ भी रोदन करने लगों। 
इस समय क्या करना चाहिये, इसका निर्णय 
करनेकी शक्ति किसीमें नहीं रह गयी। कन्याकी 
माता महारानी शोकसे व्याकुल हो मूर्ख्छित हो 
गर्यी। तब नीतिशास्त्रे जाता राजपण्डितने राजा, 
रानी, राजकुमारों और कन्याको उत्तम नौतिका 
उपदेश देते हुए कहा-- वर! आज या दूसरे 
दिल आप अपनी कन्या किसी-त-किसीको देंगे 
हौ। इस ग्रहणको छोड्कर और किसको आप 


कन्या देना उचित समझते हैं ? मैं तो तीनों लोकोमें| 





कत्यादानका 
उत्तम पात्र नहीं देखता हूँ। आप मुनिको अपनी 
पुत्री देकर समस्त सम्पदाओंकी रक्षा कीजिये; 
| अन्यथा राजकन्याके कारण सारी सम्पत्ति नष्ट हो 
| जायगी। शरणागतके सिवा दूसरे किसौ भी एक 
मुष्का त्याग करके सर्वस्वकी रक्षा की जा 
सकती है।' 

पण्डितजीको बात सुनकर राजाने बारंबार 
लापे पक्षात राजकन्याको वस्वाभूषणोंसे अलंकृत 
करके मुनौन्‍्के हाथमें दे दिया। प्राणवात्रभाको 
पाकर मुनि प्रसन्रतापूर्वक अपने आश्रमको लौट 
गथे। रजा भौ शोकके कारण सबका त्याग करके 
तपस्याके लिये चले गये। पति और पुत्रके 
शोकसे सुन्दरी महारानौने अपने प्राणोंको त्याग 
दिया। राजाके बिना उनके पुत्र, पौत्र और 
भृत्पगण शोकसे अचेत हो गये। राजा अनरण्य 
गोलोकनाथ राधावाल्रभका चिन्तन और सेवन 
करते हुए तप करके गोलोकधामको चले गये। 
उनका ज्येष्ठ पुत्र कर्मान्‌ राजा हुआ। वह 
भूतलपर समस्त प्रजाका पुत्रकी भौत पालन करने 
'लगा। (अध्याय ४१) 





i >> 


अनरण्यकी पुत्री पद्याकी धर्मद्वारा 


परीक्षा, सती पद्माका उनको शाप 


देना तथा उस शापसे उनकी रक्षाकी भी व्यवस्था करना, यसिष्ठजीका 


हिमवानूको संक्षेपसे सतीके 


देह-त्यागका प्रसङ्ग सुनाना 


बसिष्ठजी कहते हैं-- गिरिराज! जैसे लक्ष्मी |नृपाथम! दूर चला जा, दूर चला जा। यदि तू. 
जारायणकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनरण्यकी | मेरी ओर कामदृष्टिसे देखेगा तो तत्काल भस्म हो 
कन्या पद्मा मन, वाणी और क्रियाद्वारा भक्तिभावे | जायगा। जिनका शरीर तपस्यासे परम पवित्र हो 
'पिप्पलादमुनिकी सेवा करने लगी। एक दिन वह | गया है; उन मुनिश्रेष्ठ पिपलादको छोड़कर क्या 
सती राजकुमारी खान करनेके लिये गड्बाजीके मैं तेरे-असे स्त्रीके गुलाम तथा रति-लम्पटकी सेवा 
तटपर गयी। मार्ममें राजाका वेष धारण किये हुए | स्वीकार कही? मैं तेरे लिये माताके समान हूँ 
साक्षात्‌ धमन उसके मनके भावोंको जाननेके लिये | तो भी तू भोग्या सत्रका भाव लेकर मुझसे बात 
पवित्र भावनासे ही कामी पुरुषको भौति कुछ बातें | कर रहा है। इसलिये मैं शाप देतो हूँ कि 
कहाँ। उन्हें सुनकर पद्ा बोली-'ओ पापिष्ठ कालक्रमसे तेरा क्षय हो जायगा।' 








सतीका शाप सुवकर देवेश्वर धर्म कॉपने | एव निर्मुण हैं; उन भगवान्‌ ्रोकृष्णको नमस्कार 
लगे और राजाका रूप छोड़ अपनी मूर्ति धारण है और जो सर्वरूप, सर्वबोजस्वरूप, सबके 





करके उससे बोले। 

अर्मने कहा--मातः! आप मुझे धर्मजञॉके 
गुरुका भी गुरु धर्म समझिये। पतित्रते! मैं सदा 
परायी स्त्रीक प्रति माताका ही भाव रखता हूँ। 
मैं आपके आन्तरिक भावको समझनेके लिये ही 
आया था। यद्यपि आप-जैसी सतियोंका मन कैसा 
होता है, यह मैं जानता था; तथापि दैवसे प्रेरित 
होकर परीक्षा करनेके लिये चला आया। साध्वि! 
आपने जो पेरा दमन किया है, वह नौतिके विस 
नहीं है; स्वधा उचित ही है; क्योंकि कुमार्गपर 
चलनेवालॉके लिये दण्डका विधान साक्षात्‌ 
परमेश्वर श्रीकृष्णने ही किया है। जो धर्मको भी 
स्वधर्मका ज्ञान कराने और कालक भी कलना 
(गणना) तथा सरकी भौ सूष्टि करलेमें समर्थ 
हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो 
समयपर संहर्ताका भी संहार करनेकी शक्ति रखते 
हैं और अनायास हो सष्टाकी भी सृष्टि कर सकते 
हैं, उन भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार है। जो 
शुको भी मित्र बना सकते हैं, कलहको भौ 





अन्तरात्मा तथा समस्त जीवॉके लिये बन्युस्वरूप 
हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । 

बॉ कहकर जगदुरु धर्म पराके सामने खड़े 
हो गये। शैलराज! धर्मका परिचय पाकर वह 
साध्वी सहसा बोल उठी। 

'घद्माने कहा-- भगवन्‌ ! क्या आप ही सबके 
समस्त कोके साक्षी, सबके भीतर रहनेवाले, 
स्वात्मा, सर्वज्ञ तथा सर्वतत्ववेतता धर्म हैं? फिर 
मेरे मनको जाननेके लिये मुझ दासौकी विडम्बना 
क्यो करते हैं? धर्मदेव! आपके प्रति मे जो कुछ 
किया है, वह मेरा अपराध है। प्रभो! मैंने स्त्री- 
स्वभाववश आपको न जाननेके कारण क्रोधपूर्वक 
शाप दे दिया है। उस शापकी क्या व्यवस्था होगी; 
सही इस समय मेरा चिन्ताका विषय है। आकाश, 
सम्पूर्ण दिशाएँ और वायु भी यदि नष्ट हो जाये तो 
भी पतित्रताका शाप कभी नष्ट नहीं हो सकता*। 
मेरे शापसे यदि आप नष्ट हो जाते हैं तो सम्पूर्ण 
सृष्टिका हौ नाश हो जायगा। यह सोचकर मैं 

हो रही हूँ; तथापि आपसे कहती 


उत्तम प्रेममें परिणत कर सकते हैं तथा सृष्टि और हँ! देवेश्वर! जैसे पूर्णिमाको चन पूर्ण होते है, 
विनाशको भी क्षमता रखते हैं; उन भगवान्‌ | उसी प्रकार सत्ययुगमें आप चारों चरणोसे परिपूर्ण 
कृष्णको नमस्कार है। जो सबको शाप, सुख, |रहंगे। उस युगम सर्वत्र और सर्वदा दिन-रात 
चर. सम्पत्ति और विपत्ति भी देम समर्थ | आप विराजमान होंगे। किंतु भगवन्‌! त्रेतायुग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। निने | आनेपर आपके एक चरणका नाश हो जायगा। 
प्रकृतिको प्रकट किया है, महाविष्णु तथा ब्रह्म, प्रभो! वमद पैर क्षीण होगे और कलियुगमें 
विष्णु एवं महेश्वर आदिको उत्फा किया है; उत | आपका तौसरा पैर भी नष्ट हो जायगा। कलिके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । निहो दूधको | अन्तमें आपका चौथा चरण भी छिप जायगा। 
अत, जलको शीतल और अग्निको दाहिका | फिर सत्ययुग आनेपर आप चारों चरणोंसे परिपूर्ण 
शकते सम्पन्न बनाया है; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको | हो जागे सत्ययुगमें आप सर्वव्यापी होंगे और 
TR य न लात है। जो अत्यन्त तेजःप प्रकट होते उससे भिन्न यगो भी कहाँ-कहीं पूर्ण॑ूपमें 
हैं, जिनकी मूर्ति तेजोमयी है तथा जो गोसे श्रेष्ठ विद्यमान रहे प्रभो! जहाँ आपका स्थान या 


*आकाशोःसी दिशः स्वा यादि तशयन्ति वायव: । तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन॥ 
(४२। ३०) 














आधार होगा, उसे बताती हूँ, सुनिये। 

सम्पूर्ण वैष्णव, याति, बह्मचारो, पतित्रता | 
सतर, ज्ञानी पुरुष, वानप्रस्थ, भध (संन्यासी), 
धर्मशील राजा, साधु-संत, श्रेष्ठ वैश्यजाति तथा 
सत्पुरुषोंके संसर्गमें रहनेवाले द्विज, सेवक, 
शूद्ठ-इन सबमें आप सदा पूर्णरूपसे विराजमान 
रहेंगे। युग-युगमे जहाँ भी पुण्यात्मा पुरुष होंगे, 
बे आपके आधार रहेंगे। पीपल, बट, बिल्व, 
तुलसी, चन्दन-इन वृक्षॉपर; दीक्षा, परीक्षा 
शपथ, गोशाला और गोपद भूमिये; विवाहे, 
फूलॉमे, देववृक्षोंम, देवालयॉमें, तथो तथा साधु 
पुरुषोंके गृहोंमें आपका सदा निवास होगा। वेद- 
वेदाब्लकि श्रवणकालमें, जलमें, सभाऑे, कृषके | 
जाम और गुणे कर्तन, श्रवण तथा गानके 
स्थानम; रत, पूजा, तप, न्याय, यज्ञ एवं साक्षोके | 
स्थाने; गोशालाओँमें तथा 'गौऑनें विद्यमान | 
रहकर आप अपनेको पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित देखेंगे। 
धर्म! उन स्थानॉमें आप क्षीण नहीं होंगे। इनसे 
भिन्न स्थानॉमे आपकी कृशता देखी जायगी। जो | 
स्थान आपके लिये अगम्य हैं; उनका वर्णन 
सुनिये। सम्पूर्ण व्यभिचारिणियोंमें, नरघाती ममुष्योके 
रेमे, नरहत्या करनेवाले नीच पुरुषमे, मूर्ख 
और द्म, देवता, गुरु, ब्राह्मण, इशदेव तथा | 
पालनीय मनुष्योंके धनका अपहरण करनेवालॉमें; 
दे, धूता और चोरोंमें, रति-स्थानोंमें; जूआ, 
मदिरपान और कलहके सथाने; शालग्राम, 
साधु, तीर्थ और पुराणोंसे रहित स्थलॉमें; 
डाकुऑके स्रेहमे, बाद-विवादमें, ताड्की छायामें, 
गर्बीले मनुष्योंमें, तलवारसे जीविका चलानेवाले 
तथा स्याहीसे जीवन-निर्वाह करनेवाले, देवालयॉमें 
पूजाकी वृत्तिसे जीनेवाले तथा ग्राम-पुरोहितोंमे; 
बैल जोतनेवालों, सुनारों और जीव-हिंसासे 
जीविका चलानेवालोमें; भर्तृनिन्दित नारियों तथा 








विक्रय करनेवालोमें; मित्रद्रोही, कृतप्र, सत्यनाशक 
तथा विश्वासघातियोंमें; शरणागतकी रक्षासे दूर 
रहनेवालों तथा शरणमे आये हुए लोगोंका नाश 
|करनेवालॉमें; सदा झूठ बोलनेवाले, सीमाका 
अपहरण कलेवाले, काम, क्रोध और लोभवरा 
झु गवाहो देनेवाले, पुण्यकर्महीन तथा पुण्यकर्मके 
विरोधी मुष्येमे आप नहीं रहेंगे। प्रभो) इन 
निन्दनीय स्थानोमें रहनेका आपको अधिकार नहीं 
होगा। ऐसी व्यवस्था होनेसे मेरी बात भी सच्ची 
हो जायगी। तात! अब मैं पतिसेवाके लिये 
जाऊँगी। आप भी अपने घरको पधारिये। 

ऐसी बातें कहनेवाली पद्याके वचन सुनकर 
बहुत श्रीमान्‌ धर्मका मुखारविन्द प्रसप्रतासे खिल 
डठा। वे उस पतित्रतासे अत्यन्त विनयपूर्वक बोले। 

भरने कहा--मेरी रक्षा करनेवाली देवि! 
दुम धन्य हो। पतिपरायणा हो। तुम्हारा सदा ही 
कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देता हूँ; ग्रहण करो। 
जे तुम्हारे पति युवावस्थासे सम्पन्न तथा 
रतिकर्म समर्थ हों। साध्वि! च रूपवान्‌ और 
गुणवान्‌ हों। उनका यौवन सदा हौ स्थिर रहे। 
त्से! तुम भी उत्तम ऐसे युक्त एवं स्थिरयीवता 
हो जाओ। तुम्हारे पति मार्कण्डेयके बाद दूसरे 
चिरंजीवी पुरुष हों। वे कुबेरसे भी धनी और 
इनसे भी बढ़कर ऐश्रय॑वान्‌ हों। शिवके समान 
विष्णुभक तथा कपिलके बाद उन्होंकी श्रेणीके 
सिद्ध हों। तुम जीवनभर पतिके सौभाग्यसे सम्पन्न 
जती रहो। साध्वि! तुम्हारे घर कुबेरके भवनसे 
भी अधिक सुन्दर हों। तुम अपने पतिसे भी 
अधिक गुणवान्‌ और चिरंजीवी दस पुत्रॉंकी माता 
बनोगी; इसमें संशय नहीँ है। 

जैलराज! यों कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े 
हो गये। पद्मा उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके 









नाशके वशमें रहनेवाले पुरम; दीक्षा, संध्या 
तथा विष्णुभक्तिसे हन डिजोंमे; अपनी पुत्री तथा 


अपने घरको चली गयी । धर्म भी उसे आशीर्वाद 
दे अपने धामको गये और प्रत्येक सभामें 





* सित जहावैव्तपुणण « 








पतित्रताकी प्रशंसा करने लगे। पद्या अपने तरुण | 
पतिके साथ सदा एकान्तमें मिलन-सुखका अनुभव 


करने लगी। पीछे उसके दस श्रेष्ठ पुत्र हुए जो | 


उसके पतिसे भी अधिक गुणवान्‌ थे। गिरिराज! 
इस प्रकार मैने सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। 
अनरण्यने अपनी पुत्री देकर समस्त सम्पत्तिको 


रक्षा कर ली। तुम भी सबके ईश्वर भगवान्‌ 


(शिवको अपनी कन्या देकर अपने समस्त बन्धुओं 
तथा सम्पूर्ण सम्पत्तिकी रक्षा करो । शैलराज! एक 
सप्ताह बीतनेपर अत्यन्त दुर्लभ शुभ क्षणमें, जब 
च्मा लग्नेश होकर लप्में अपने पुत्र बुधके साथ 
विराजमान होंगे; रोहिणीका संयोग पाकर प्रसन्॒ताका 
अनुभव करते होंगे; चन्द्र और तारा सर्वथा शुद्ध 
होंगे; माष मासका सोमबार होगा; लग्न सब 
प्रकारक दोसे रहित, समस्त शुभग्रहॉकी दृष्टिसे 
लक्षित और असत्‌ ग्रहॉसे शून्य होगा; उत्तम 
संतानग्रद, पतिसौभाग्यदायक, वैधव्यनिवारक, जन्म- 
जामे सुख प्रदान करनेवाला तथा प्रेमका कभी 
विच्छेद न होने देनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठतम योग 
उपस्थित होगा; उस समय तुम अपनी पुत्री 
मूलप्रकृति ईशर जगदप्बाो जगत्पिता महादेवजीके 
हाथमे देकर कृतकृत्य हो जाओ। 

गिरिराज! कल्पान्तरकी बात है; वह मूलप्रकृति | 
ईश्वरी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे दक्षकन्या सतीके 
रूपमे आविर्भूत हुई। दक्षने उस देवीको विधि- 
विधानके साथ शूलपाणि शिवके हाथमें दे दिया। 
तदनत्तर मेरे पताके यजञमे, जहाँ समस्त देवताओंकी 
सभा जुड़ी हुई थी, दक्षका उन शूलपाणि महादेवजीके 
साथ सहसा महान्‌ कलह हो गया। उस कलहसे 
स्ट हो जिनेत्रधारी शिव ब्रह्माजीको नमस्कार करके 
चले गये। दक्षके मनमें भी रोष था; अतः वे भी 
अपने गर्णोके साथ उसी क्षण अपने घरको चल 
दिये, घर जाकर दक्षने रोषपूर्वक ही यज्ञो सामग्री 


[एकत्र की और उसके हारा महान्‌ यज्ञका आयोजन 
किया। उस यज्ञ उन्होंने षवश शूलपाणि शंकरको 
भाग नहीँ दिया। यह देख सतोके मनमें पिताके 
प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आँखें लाल हो गयों। 
उसने व्यथित-हदयसे पिताको बहुत फटकारा और 
'यज्ञस्थानसे उठकर वह माताके पास गयी। उस 
'परात्पा देवीको तौनों कालॉंका ज्ञान था; अतः 
| उसने भविष्यमें घटित होनेवाली घटनाका वहाँ 
| वर्णन किया। यज्ञका विध्वंस, पिता दक्षका पराभव, 
 यजञस्थानसे देवताओं, मुनयो, ऋत्विजो तथा पर्वतका 
पलायन, शंकरके सैनिकॉकी विजय, अपनी मृत्यु, 
पके विरहसे आतुर-चित्त होकर शोकवश पतिका 
पर्यटन, उनके नेत्रॉके जलसे सरोवरका निर्माण, 
भगवान्‌ जनार्दनके समझानेसे उनका धैर्य धारण 
करना, दूसरे शरसे पुनः शिवकी प्रपि, उनके 
(साथ विहार तथा अन्य सब भावी वृत्तान्त यताकर 
ती माता और बहनोंके मना करनेपर भी दुःखी 
हो धरसे चली गयी। वह सिद्धयोगिनी थी। अतः 
योगवलसे सबकी दृष्टिसे ओझल हो गयी ङ्गाजीके 
| दटपर जाकर रंकरके ध्यान और पूजनके पश्चात्‌ 
| उनके चरणाराविन्दौंका चिन्तन करती हुई सुन्दरी 
| सतीने शरीरको त्याग दिया और गन्धमादन पर्वतकी 
| गुका्मे बिद्यमान उस दिव्य विग्रहमें प्रवेश किया, 
जिसके हाण उसने पूर्वकालमें दैत्योंके समस्त 
कुलका संहार किया था। बह घटना देख सब देवता 
अत्यन्त विस्मित हो हाहाकार कर उठे। शंकरके 
| सैनिक दक्ष-यज्ञका विनाश तथा सबका पराभव 
| करके शोकसे व्याकुल हो लौट गये और शीप ही 
सारा वृत्तान्त अपने स्वामीसे कह सुनाया। वह 
समाचार सुनकर समस्त सट्गणोंसे घिरे हुए संहारकारी 
महेश्वर गङ्गाजीके उस तटपर गये, जहाँ देवी 
सका शरीर पड़ा था। 





(अध्याय डर) 
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वका सतीके शवको लेकर शोकवश' 
समझाना और प्रकृतिकी स्तुतिके 
संतुष्ट हुई प्रकृतिरूपिणी सतीका 
नारायण कहते हैं--नारद! तदनन्तर 
महादेवजीने गज्ञाजीके तटपर सोयी हुई दुर्गास्वरूपा 
सतीकी मनोहर मूर्ति देखो, जिसके मुखारविन्दकी 
कान्ति अभी मलिन नहीं हुई थी। वह शरीरपर 
श्वेत वस्त्र धारण किये और हाथमे अक्षमाला 
लिये दिव्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी! उसके 
अज्जॉसे तपाये हुए सुवर्णकी-सी कमनीय कान्ति 
कैल रही थी। सतीके उस प्राणहीन शरोरको 
देखकर भगवान्‌ शिव विरहकौ आगसे जलने 
लगे वे मूर्तिमान्‌ तत्वराशि होनेपर भी सतीके 
वियोगमें कभी मूर्छित, कभी चेतन होते हुए 
भौति-भौतिसे विलाप करने लगे। तदनन्तर उनके 
स्वर्णप्रतिम भृत देहको वक्षपर धारण करके 
समट्वीप, लोकालोक पर्वत तथा सिन्धुम भ्रमण 
करते हुए भारतमें शतक्ञ-गिरिके पास जम्बूद्रीपमें 
निर्जन प्रदेशस्थ अक्षयवटके नीचे नदीतीरपर 
पहुँचे। सहासे महायोगी शंकर विरहाकुलचित 
होकर पूरे एक वर्षतक पृथ्वीपर परिभ्रमण करते 
रहे। सती देवीके उस मृत देहके अङ्ग-पत्ङ्ग 
जिस-जिस स्थानपर गिरे, वे स्थान कामनाप्रद 
सिद्धपीठ हो गये। तदनन्तर शंकरने सतीके 
अवशिष्ट अङ्गका संस्कार किया। अस्थियोंकी 
माला गूँथकर उसे अपना कम्ठभूषण बना लिया 
और प्रतिदिन सतीका शरौर-भस्म अपने शरीरपर 
लगाने लगे। इसके बाद बे निश्वेध-से होकर एक 
चटमूलमें पड़ गये। तब लक्ष्मीपूजित भगवान्‌ 
नारायण अपने पार्षदों, देवताओं और ऋषि- 
सुतियोके साथ वहाँ धारकर शंकरको गोदमें 
लेकर उन्हें समझाने लगे। 
श्रीभगवानूने कहा स्वात्माराम शिव! मेरी 
बात सुनो और उसपर ध्यान दो। वह हितकारक, 
[637 सं ब० वै पुराण 20 








समस्त लोकोमें भ्रमण, भगवान्‌ विष्णुका 
लिये कहना, शिवद्वाा की हुई स्तुतिसे 
शिवको दर्शन एवं सान्त्वना देना 
| अध्यात्मज्ञानका सार, दुःख-शोकका नाश केवाली 
तथा सम्पूर्ण अध्यात्मज्ञानका विद्यमान बीज है। 
।बद्यपि तुम स्वयं ज्ञानकी निधि, विधि, सर्वज्ञ 
तथा स्रष्टाऑंके भी स्रष्टा हो, तथापि मैं तुम्हें 
| ज्ञानका उपदेश दे रहा हूँ। प्राण-संकटके समय 
विद्धान्‌ पुरूष विद्वानकों भी समझा सकता है। 
लोकमें यह व्यवहार है कि सब लोग सबको 
परस्पर समझाते-बुझाते हैं। शम्भो! महे श्वर! 
दुर्दिनमें दु:ख, शोक और भयकी प्राप्ति होती है । 
| जब दुर्दिन बीत जाता और सुदिन आ जाता है, 
तब उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस समय 
तो हर्ष और ऐश्वयंविषयक दर्पकी ही निरन्तर 
वृद्धि होती है; परंतु विद्वान्‌ पुरुष इन सबको 
| स्वप्रकी भौति मिथ्या समझते हैं। महादेव! तुम 
| ज्ञानको उत्पत्तिके कारण तथा सनातन हो। ज्ञान 
पराहत करो--अपने स्वरूपका स्मरण करो। तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम सचेत होओ-होशयें आओ। 
निक्ष ही तुम्हें सतीकी प्राति होगी। जैसे 
| शीतलता जलको, दाहिका शक्ति अग्निको, तेज 
सूर्यको तथा गन्ध पृथ्वीको कभी नहीं छोड़ती 
है; उसी तरह सती तुम्हें छोड़कर अलग नहीँ 
रह सकती है। 
| _ सनातन ज्ञानानन्दस्वरूप ज्ञाननिधे शंकर! मैं 
| जो कहता हूँ, उसे सुनो। तुम परात्पर परमेश्वर 
| हो, परंतु शोकवश अपने-आपको भूल गये हो। 
प्रत्येक जगतूमें तथा जन्म-जन्ममें सुदिन और 
डुर्दिनका चक्र निए्तर चला करता है। बे सुदिन 
| और दुर्दिन हो समस्त प्राकृत प्राणियॉके लिये 
सुख-दुःखको प्राप्तिक मुख्य कारण होते हैं 
सुखसे हर्ष, दर्प, शौर्य, प्रमाद, राग, ऐश्वर्यकी 
| अभिलाषा और विद्वेष निरन्तर प्रकट होते रहते 
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हैं। दुःख, शोक और उद्वेग्से सदा भयकी प्राति 
होती है। महेश्वर! यदि इनके बीज नष्ट हो जायें 
तो ये सब स्वत: नष्ट हो जाते हैं। चल मन 
हौ पुण्य और पापका बीज है। शम्भो! सम्पूर्ण 
इन्द्रियॉसहित मन मेरा अंश है। सबका जनक 
जो अहंकार है, उसके अधिष्ठाता चेतन तुम हो 
और ये ब्रह्मा बुद्धिक अधिष्ठाता है! प्र 
परमात्मा एक हैं। गुण-भेदसे हो सदा उसके 
भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। वह ब्रह्मतत्व एक 
होनेपर भौ अनेक प्रकारका है। शिव! वह सगुण 


भी है और निर्गुण भी। जो मावारूप उपाधिका | 


आश्रय लेता है, बह सगुण और जो मायातीत 
है, बह निर्गुण कहलाता है। भगवान्‌ स्वेच्छामय 
हैं। चे अपनी इच्छे ही विविध रूपो प्रकट 


होते हैं। उनकी इच्छाशक्तिका ही नाम प्रकृति | 


है। वह नित्यस्वरूपा और सदा सबको जननी 
है। कुछ लोग ज्योतिःस्वरूप सनातन ब्रह्मको एक 
ही बताते हैं तथा कुछ दूसरे विद्वान्‌ उसे प्रकृतिसे 
युक्त होनेके कारण द्विविध कहते हैं। जो एक 
अताते हैं, उनका मत सुनो। ब्रह्म माया तथा 
जीवातमा दोनोंसे परे है। उस ब्रह्मसे ही वे दोनों 
(माया और जीबात्पा) प्रकट होते हैं; अत: ब्रह्म 
हो सबका कारण है। वह परब्रह्म एक होकर 
भी स्वेच्छासे दो हो जाता है। उसकी इच्छाशकि 
हौ प्रकृति है, जो सदा सम्पूर्ण शक्तियॉकी जननी 
होती है। उससे संयुक्त होनेके कारण वे परमात्मा 
*सगुण' कहे जाते हैं। वे हौ सबके आधार, 
सनातन, सेध, सर्वसाक्षी तथा सर्वत्र फलदाता 
होते हैं। शम्भो! शरीर भी दो प्रकारका होता 
है--एक नित्य और दूसरा प्राकृत। नित्य शरीरका 
विनाश नहीं होता; परंतु प्राकृत शरीर सदा नश्वर 
होता है। भगवन्‌! हम दोनोंके शरीर नित्य हैं। 
हमारे अंशभूत जो अन्य जौब हैं, उनके शरीर 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण 


पराकृत कहलाते हैं। प्राकृत शरीर सदा ही 
विनाशशोल हैं। रुद्र आदि तुम्हारे अंश हैं और 
विष्णुरूपधारी मेरे अंश। मेरे भी दो रू 
ह-द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज मैं हूँ और 
'वैकुष्ठधाममें लक्ष्मो तथा पार्षदोके साथ रहता 
हूं। दिपुजरूपसे मै श्रौकृष्ण कहलाता हूँ और 
गोलोकमें गोपियों तथा राधाके साथ निवास 
करता हूँ। 

जो ब्रह्मको द्विविध बताते हैं, उनके मतमें 
दो प्रधान तत्त्व है-नित्य पुरुष तथा नित्या प्रकृति 
ईश्वरी। शिव! ये दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते 
'हैं। वे हो सबके माता-पिता हैं। वे दोनों अपनी 
इच्छाके अनुसार कभी साकार और कभी निराकार 
होते है । दोनों हो सर्वस्वरूप हैं। जैसे पुरुषकी 
नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृतिको भी है। 
शम्भो! यदि तुम सतोको पाना चाहते हो तो 
प्रकृतिका स्तवन करो । तुमने पूर्वकालमें दुर्वासाको 
प्रसश्रतापूर्वक जिस स्तोत्रका उपदेश दिया था, 
वह दिव्य है और उसका कण्वशाखामें वर्णन 
किया गया है। तुम उसोके द्वारा जगदम्याकी 
आराधना करो। शिव! मेरे आशीर्वादसे तुम्हारे 
शोकका नाश हो । तुम्हे कल्याणकी प्राप्ति हो और 
तुम्हारे लिये विप्लवका कारण बना हुआ पहीके 
योगका यह रोग दूर हो जाय। 

गिरिराज! ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु चुप हो गये। तदनन्तर महे श्वरने प्रकृतिके 
स्तवनका कार्य आरम्भ किया। उन्होने खान करके 
कृष्ण और ब्रह्माको भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ 
नमस्कार किया। उस समय उनका अङ्ग-अङ्ग 
पुलकित हो उठा था। 

महेश्वर बोले--' ॐ नम: प्रकृत्यै" 

ॐ (सच्वदाननदमयौ) प्रकृतिदेवीको 
नमस्कार है। 

जाहि! तुम बरहमस्वरूपिणौ हो। सनातनि! 











परमात्मस्वरूपे! परमानन्दरूपिणि! तुम मुझपर |यशस्वियोंसे पूजित और यशकी निधि हो; मेरे 
प्रसन्न हो जाओ। भद्दे! तुम भद्र अर्थात्‌ कल्याण | ऊपर कृषा करो। देवि! तुम समस्त जगत्‌ एवं 


प्रदान करनेवाली हो । दुर्गे! तुम दुर्गम संकटका | रोको आधारभूता बसुन्धरा हो, चर और 
निवारण तथा दुर्गतका नाश करनेवाली हो! अचरस्वरूपा हो; मुझपर शीघ्र हो प्रसन्न होओ। 
भवसागरसे पार उतारनेके लिये नूतन एवं सुदृढ़ सिद्धयोगिनि! तुम योगस्वरूपा, योगियोंकी स्वामिनी, 
जौकास्वरूपिणी देवि! मुझपर कृपा करे । सर्वस्वरूपे! योगको देनेवाली, योगको कारणभूता, योगकी 
सर्वर! सर्वबीजस्वरूपिणि! सरवधा! स्वाविदे! अधर देवी और देवियोंकी ईश्वरी हो; मेरे 
विजयप्रद! मुझपर प्रसन्न होओ । सर्वगे! तुम ऊपर कृपा करो। सिद्धेश्वर! तुम सम्पूर्ण सिद्धिस्वरूपा, 
सर्वमङ्गलरूपा, सभी मङ्गलोको देनेबाली तथा | समस्त सिद्धियोंको देनेवाली तथा सभी सिद्धियोका 


सम्पूर्ण मज़लॉकी आधारभूता हो; मेरे ऊपर कृपा 
करो। भक्तवत्सले तुम निद्रा, त, क्षमा, श्रद्धा 
दृष्टि प्ट, लज्जा, मेथा और बुद्धिरूपा हो; मुज्षपर 
प्रस्न होओ। वेदमात:! तुम वेदस्वरूप, वेदोंका' 
कारण, वेदोंका ज्ञान देनेवाली और सम्पूर्ण 
चेदा़-स्वरूपिणी हो; मेरे ऊपर कृपा करो। 
जगदम्बिके! तुम दया, जया, महामाया, क्षमाशील, 
शान्त, सबका अन्त करनेवाली तथा क्षुधा- 
'पिपासारूपिणी हो; मुझपर प्रसन्न होओ। विष्णुमाये! 
तुम जाययणकी गोदमें सकष, बरहम 
स्थलमें सरस्वती और मेरी गोदमें महामाया हो; 
मेरे ऊपर कृपा करो। दीनबत्सले! तुम कला, 
दिशा, दिन तथा रात्रिस्वरूपा एवं कर्मोंके परिणाप 
(फल)-को देनेबाली हो; मुझ प्रसन्न होओ। 
राधिके! तुम सभी शक्तियोँका कारण, श्रीकृष्णके | 
हृदयमन्दिरमे निवास करनेवाली, श्रौकृष्णकी | 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिया तथा श्रीकृष्णसे पूजित 
हो। मेरे ऊपर कृपा करो। देवि! तुम यश:स्वरूपा, 
सभी यशकी कारणभूता, यश देनेवाली, सम्पूर्ण 


देवीस्वरूपा और अखिल नारीरूपकी सूष्टि | 


कसेवाली हो। शुभे! तुम अपनी कलाके 






कारण हो; मुझ प्रसन्न होओ। महे अरि! विभिन 
'मतोकि अनुसार जो समस्त शास्त्रॉंका व्याख्यान 
है, उसका तात्पर्य तुम्ही हो। ज्ञास्वरूपे परमेश्वरि! 
मैने जो कुछ अनुचित कहा हो, वह सब तुम 
क्षमा करो। कुछ विद्वान्‌ प्रकृतिकी प्रधानता 
अतलाते हैं और कुछ पुरुषकी। कुछ विन्‌ इन 
दो प्रकारके मतम व्याख्याभेदको ही कारण मानते 
हैं। पहले प्रलयकालमें एकार्णवके जलमें शयन 
करनेवाले महाविष्णुके नाभिदेशसे प्रकट हुए 
कमलपर, उसासे उत्पन्न हुए जो ब्रह्माजी बैठे 
थे, उन्हे महादैत्व मधु और कैटभ खेल-खेलमें 
हौ मारेको उदयत हो गये। तब ब्रह्माजी अपनी 
'रक्षाके लिये तुम्हारी स्तुति करने लगे। उन्हे स्तुति 
कर्ते देख तुमने उन दोनों महादैत्यॉके विनाशके 
[लिये जलशायी महाविष्णुको जगा दिया। तय 
नारयणने तुम शक्तिकौ सहायतासे उन दोनों 
महादैत्यॉको मार डाला। ये भगवान्‌ तुम्हारा 
सहयोग पाकर ही सब कुछ करनेमे समर्थ हैं। 
तुम्हारे बिना शक्तिहीन होनेके कारण ये कुछ 
भी नहीँ कर सकते। सुरेश्वार! पूर्वकालमें त्रिपुरसे 
संग्राम करते समय जब मैं आकाशसे नीचे गिर 
पड़ा, तब तुमने हो विष्णुके साथ आकर मेरी 





अंशमात्रसे सम्पूर्ण कामिनियोका रूप धारण 


केवाली, सर्वसम्पल्वरूपा तथा समस्त सम्पत्तिको रक्षा को थी। ईश्वर! इस समय मैं विरहाप्रिसे 
देनेबाली हो; मुझपर प्रसन्न होओ। देवि! तुम | जल रहा हूँ; तुम मेरी रक्षा करो। परमेश्वरि! अपने 
'परमाननदस्वरूपा, सम्पूर्ण सम्पततियोंका कारण, दनक पुण्यसे मुझे क्रत दास बना लो। 


५९ 
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यह कहकर शम्भु मौन हो गये | तब उन्होंने 
(आकाशे विराजमान उस देवी प्रकृतिको प्रसनता- 
पूर्वक देखा, जो र्सारनिर्मित रथपर बैठी थो । 
उनके सौ भुजाएँ थीं। उनकी अङगकात्ति तपाये 
हुए स्वर्णके समान देदीप्यमान थी। वे रत्ममय 
आभूषणोंसे विभूषित थीं और उनके प्रसन्न- 
मुखपर मन्द हासको छटा छा रही थी। उन 
जगन्माता सतीको देखकर विरहासक्त शंकरे 
पुनः शौघ्र हौ उनकी स्तुति की और रोते हुए 
अपने विरहजनित दुःखको निवेदन किया। 
तदनन्तर उन्होंने सतीकी आस्थियोसे बनी हुई 
अपनी माला उन्हें दिखायी और उनके शरौरजनित 
ह 











NR 
समको, जो शिवे अपने अङ्गका भूषण बना 
रखा था; उसकी ओर भी उनकी दृष्टि आकर्षित 


की। फिर अनेक प्रकारसे मनुहार करके उन्होंने | 


|सुल्दरी सतीको संतुष्ट किया। उस समय नारायण, 
ज, धर्म, शेषनाग, देवता और ऋषियोंने भी 
हे ईश्वर! शिवको रक्षा करो' ऐसा कहकर उन 
देबोका स्तवन किया। उन सबके स्तवनसे 
चे देवो तत्काल प्रसन्न हो गयीं तथा 
| शिवकी उन प्राणवाश्राने प्रश्र शम्भुसे कृपापूर्वक 
|कहा। 

प्रकृति बोलीं--महादेव! आप धैर्य धारण 
करें। प्रभो! आप मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर 
प्रिव हैं। योगोश्वर! आप हो आत्या तथा जन्म- 
जन्मे मेरे स्वामी हैं। महेश्वर! मैं पर्वतराज 
[हिमालयको भार्या मेनकाके गर्भसे जन्म लेकर 
(आपको पत्री बगृंगी; अतः आप इस विरह- 
ज्वरको त्याग दीजिये। 

चों कह तथा शिवको आश्वासन दे वे 
| अनर्ान हो गयों और देवता भी उन्हें साल्‍्थना 
देकर चले गये। उस समय लजासे भगवान्‌ 
(शिवका मस्तक झुका हुआ था। उनका चित्त 
हर्षसे उत्फुल्ल हो रहा था। चे कैलास पर्वतपर 
चले गये और शीघ्र हो विरहज्चरको त्यागकर 
अपने गणोके साथ प्रसश्नतासे नाचने लगे। 

जो मनुष्य शिवद्वारा किये गये इस प्रकृतिके 
स्तोत्रका पाठ करता है, उसका प्रत्येक जनमे 
अपनी पसे कभी वियोग नहीं होता | इहलोकमें 
|सुख भोगकर वह शिवलोकमें चला जाता है तथा 
| धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों पुरुषा्ोको प्राप्त 
कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ४३) 





क डी 








पार्वतीके विवाहकी तैयारी, हिमवानूके द्वारपर दूलह शिवके साथ बारातमें विष्णु 
आदि देवताओंका आगमन, हिमालयद्वारा उनका सत्कार, वरको देखनेके 
लिये स्त्रियोंका आगमन, वरके अलौकिक रूप-सौन्दर्यको देख मेनाका 
प्रसन्न होना, स्त्रियोंद्वारा दुर्गाके सौभाग्यकी सराहना, दुर्गाका रूप, 
दम्पतिका एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा दहेजके 
साथ शिवके हाथमें कन्याका दान तथा शिवका स्तवन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--वसिष्ठजोके | किये जायैं।' तत्पश्चात्‌ विनतानन्द्न गरुड़की 
पूर्वोक्त वचनको सुनकर सेवकगणों तथा पत्नीसहित |पीठसे तत्काल ही उतरकर चार-भुजाधारी 
हिमालयको बड़ा विस्मय हुआ; किंतु स्वयं | भगवान्‌ नारायण अपने पर्षदोसहित सिंहासतपर 
पर्वतौ मन-ही-मन हँस रहो थो। अस्न्तीने बैठे। रमय आभूषणोंसे विभूषित चतुर्भुज पार्षद 
भी उन मेनादेवीको, जो शोकसे कातर हो खाना- | रहमयो मुम बधे हुए श्वेत चामरोंद्रार उनकी 
पीना छोड़कर रो रही थां; समझाया। तब उन्होंने सेवा कर रहे थे। उस समाजमें श्रेष्ठतम ऋषि 
प्रसरतापूर्वक शोकका त्याग कर दिया तथा और बड़े-बड़े देवता उनके गुण गा रहे थे। 
अर्धतीको उत्तम भोजन कराकर स्वयं भी | भगवानका प्रसन्नमुख मन्द मुस्कानसे सुशोभित 
भोजन किया। इसके बाद वे प्रसश्-चित्तसे समस्त | था और वे भक्तोंपर अतुग्रह करनेके लिये कातर 
मङ्गलकायोका सम्पादन करने लगगी। प्रिये! जान पड़ते थे। उनके पास हौ देवताओंके साथ 
तदनन्तर बसिष्ठजोकी आज्ञासे हिमालयने वैवाहिक | ब्रह्माजी भी बैठे। ऋषि और मुनि भी मङ्गलमय 
सामग्री एकत्रित की और बड़ी उतावलीके साथ | स्थानपर विराजमान हुए। इसी समय भगवान्‌ 
विभिन्न स्थानॉमें निमन्त्रणपत्र भेजवाया। तत्पक्षात्‌ शिव रथसे उतरकर रत्रमय सिंहासनपर बैठे | 
उन्होंने शिवके पास मङ्गलपत्रिका पठवायी।|बैठकर उन्हॉने पर्वतराज हिमालयकी ओर 
इसके बाद शैलराजने विवाहके लिये भोज्यपदार्थ, | देखा। तत्पक्षात्‌ भगवान्‌ शिवको देखनेके लिये 
मिष्टा, दिव्य वस्त्र तथा स्वर्ण-रत्न आदिका  वस्त्राभूषणोसे विभूषित हो शैलेन्द्र-नगरकी 
अपार संग्रह किया। पार्वतीको खान करवाकर स्त्रिया आयाँ। उनमें बालिका, युवतियाँ और 
स्त्राभूषणोंसे अलंकृत किया गया। उसके न्रे वृद्धा भी थाँ। ऋषियों, देवों, नागो, गन््वो, 
काजल और पैरॉमें महाबर लगाया गया। इधर पर्वतं और राजाओंको भी मनोहर कन्या वहाँ 
देवेश्वरगण विविध वाहनॉपर सवार हो रत्रमय आ पहुँचीं। मेनाने कुमारी कन्याओंके साथ दूलह 
रथपर आरूढ़ हुए भगवान्‌ शंकरको साथ लिये | शंकरका दर्शन किया। उनके श्रीअद्ञोंकी कान्त 
हिमालय-भवनके समीप पहुँचे। वहाँ भोति- | मनोहर चम्पाके समान गौर थी। वे एक मुख 
भौतिसे सबका स्वागत-सत्कार किया गया। तथा तीन नेसे सुशोभित थे। उनके प्रसन्न- 
देवेश्वरंको सामने देख हिमालयने उन्हें प्रणाम मुखपर मनद सुस्कानकी छटा छा रही थी। बे 
किया और सेवकॉको आज्ञा दी कि 'इन |रतरमय आभूषणोंसे विभूषित थे। उनके अङ्ग 
सम्माननीय अतिथियोके लिये सिंहासन प्रस्दुट चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुन्दर कुंकुमसे 
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अलंकृत थे। उन्होंने 


मालतीको माला धारण कर 


बाजे बजानेवालॉने भाँति-भाँतिको कलाएँ 


रखी थी। उनका मस्तक श्रेष्ठ स्नमय मुकुटसे दिखाते हुए वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर और मधुर 


प्रकाशमान था। अप्रिशोधित, अनुपम, अत्यन्त 
सकष, सुन्दर, विचित्र और बहुमूल्य दो वस्ते 


उनकी बड़ी शोभा हो रही थो। उन्होंने हाथमें 


स्मय दर्पण ले रखा था। अञजनसे अजित होनेके 
कारण उनके नेत्रॉकी शोभा बढ़ गयी थो । पूर्ण 


प्रभासे आच्छादित होनेके कारण वे अत्यन्त | 


मनोहर दिखायी देते थे। उनको अवस्था अत्यन्त 
तरुण (नवीन) थी। बे भूषणभूषित रमणीय अङ्ोसे 


बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान्‌ 
जागयणकी आज्ञसे परम सुन्दर अनुपम रूप धारण 


कर रखा था। भगवान्‌ शंकर योगस्वरूप, योगेश्वर, 
योगद गुख्के भी गुरू, स्वत, गुणातीत तथा 
सनातन ग्रहाज्योति हैं। वे गुणोकि भेदसे अनन्त 
भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं, तथापि रूपरहित 
हैं। भवसागरमें डूबे हुए प्राणियोका उद्धार 
करनेवाले हैं तथा जगतूकी सृष्टि, पालन एवं 
संहारे कारण हैं। वे सर्वाधार, सर्वबीज, 
सवेश्वर, सर्वजीवन तथा सबके साक्षी हैं। उनमें 


किसी प्रकारकी इच्छा या चेष्टा नहीं है। वे 
'परमानन्दस्वरूप, अविनाशी, आदि, अन्त और 


मध्यसे रहित, सबके आदिकारण तथा सर्वरूप 
हैं। ऐसे दिव्य जामाताको देखकर आनन्दमग्र हुई 


माने शोकको त्याग दिया। “सती धन्य है, धन्य 
है'-कहकर वहाँ आयो हुई युवतियोने पार्वतीके 
सौभाग्यकौ भूरि-भूरि प्रशंसा को। कुछ कन्या | 
कहने लगीं-' अहो! दुर्गा बड़ी भाग्यशालिनी 
है।' कुछ कामिनियाँ कामभावसे युक्त हो मौन 





वाद्य बजाये। इसी समय हिमवानूके अन्त:पुरकी 
परिचारिका दुर्गाको बाहर ले आयो । वह रत्रमय 
| सिंहासनपर बैठी थी। उसके सामने रलमयौ वेदौ 
शोभा पा रहो थी। उसके मुख-मण्डलका कस्तूरी 
तथा सिमध सिन्दूरके बिन्दुओसे शूङ्गार किया गया 
था। चार चन्दनसे चर्चित चन््रसदूश आभावाले 
| आनम्र भालदेशसे उसको बड़ी शोभा हो रही 
'थो। श्रेष्ठ रत्रॉके सारसे निर्मित हार उसके 
वक्ष:स्थलकी शोभा बढ़ा रहा था। वह त्रिलोचन 
शवकौ ओर कनखियोंसे देख रहो थी। उनके 
(सिवा और कहाँ उसकी दृष्टि नहीं जाती थी। 
उसके मुखपर अत्यन्त मन्द मुस्कानकी आभा 
(खरौ हुई थी । बह कराक्षपूर्वक देखनेके कारण 
बडी मनोहर जान पड़ती थी। उसकी भुजाएँ और 
हाथ र्ननिर्मित केयू, कडे तथा कंगनसे विभूषित 
थे। उसके कटिप्रदेशमें रजकी बनी हुई करधनी 
शोभा दे रही थो। झनकारते हुए मञ्जीर चरणोंका 
सौन्दर्य बढ़ाते थे। वह बहुमूल्य, तुलनारहित, 
विचित्र एवं कौमतो दो वस्त्रॉसे सुशोभित थी। 
उसके सुन्दर कपोल श्रेष्ठ रजमय कुण्डलॉसे 
| जगमगा रहे थे। दन्तपक्रि मणिके सारभागकी 
प्रभाको छीने लेती थी। वह एक हाथमें रत्रमय 
दर्पण लिये हुए थी और दूसरेमें क्रीडाकमल 
लेकर घुमा रही थी। उसके अङ्ग चन्दन, अगु, 
कस्तूरी और कुंकुमसे चर्चित थे। ऐसी अलौकिक 
रूपवाली जगत्को आदिकारणभूता जगदम्बाको 
सब लोगो प्रसन्नताके साथ देखा। हर्से युक्त 





एवं स्तन्य रह गया और कितनो हो बोल | भगवान्‌ त्रिलोचनने भी नके कोनेसे पार्वतीकी 
उठौं-'अरे सखी! हमने अपने जीवनमे ऐसा | ओर देखा! देखकर वे आनन्द-विभोर हो उठे 
बर कभी नहीं देखा था।' उसकी सम्पूर्ण आकृति सतीसे सर्वथा मिलती- 


> ऑकृष्णजन्मखण्ड + 





जुलती थी। उसे देखकर भगवान्‌ शंकरने विरह- | मुझपर प्रसन्न हों; गुणवान श्रेष्ठ महाभाग शंकर! 
ज्वस्का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपना मन आप गुणोंके सागर होते हुए भी गुणातीत हैं; 
दुर्गाको अर्पित कर दिया और स्वयं सब कुछ |गुणोंसे यु, गुणोंके स्वामी और गुणोके आदि 
भूल गये। उनके सारे अङ्ग पुलकित हो गये | कारण हैं; मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। प्रभो! आप 
तथा रमे आतके आंसू छलक आये। |योगके आश्रय, योगप योगके ज्ञाता, योगके 
इसी समय हर्षसे भरे हुए हिमवानूने कारण, योगचर तथा योणियोके आदिकारण और 
पुरोहितके साथ जाकर वस्त्र, चन्दन और | गुरू हैं; आप मेरे ऊपर कृपा करें। भव! आपमें 
आभूषणो्ारा उनका बसके रूपमे वरण किया। |ही सब प्राणियोंका लय होता है, इसलिये आप 
अत्तिभावसे पाद्य आदि उपचार आर्पित किये तथा 'प्रलय' है । प्रलवके एकमात्र आदि तथा उसके 
दिव्य गन्धवाली मनोहर मालाओसे दूलहको | कारण हैं। फिर प्रलयके अनते सृष्टिके बीजरूप 
अलंकृत किया। तत्त्‌ यथासम्भव शो्र | ह और उस सृष्टिका पूर्णतः परिपालन करनेवाले 
बेदमन्लॉके उच्चारणपूर्वक उनके हाथमें अपनी हैं; मुझपर प्रसश्न होवें। भयंकर संहार-कालमें 
कन्याका दान कर दिया। राधिके! तदनन्तर |सृष्टिका संहार करनेवाले आप ही हैं। आपके 
हर्षसे भरे हुए हिमालयने उदारतापूर्वक दहेजमें वेगको रेकना किसोके लिये भी अत्यन्त कठिन 
उन्हें अनेक प्रकारके रन, सुन्दर रजके बने है। आशाधनाह्रात आपको रिझा लेना भी सहज नहीं 
हुए मनोहर पात्र, एक लाख गौ, रजजटित झूल | है तथापि आप भको श्र ही प्रसन्न हो जाते 
और अंकुशसे युक्त एक सहर गजराज, सजे- हैं; प्रभो! आप मुझपर कृपा करें। आप 
सजाये तीन लाख घोडे, श्रेष्ठ र्से अलंकृत |कालस्वरूप, कालके स्वामी, कालानुसार फल 
लाखों अनुरक्त दासिया, पार्बतीके लिये छोटे देनेवाले, कालके एकमात्र आदिकारण तथा 
भाईके समान प्रिय एक सौ ब्राह्मण बढ़ और | कालके नाशक एवं पोषक हैं; मुझपर प्रसन्न हों। 
ओठ रलोके सारतत्वसे निर्मित सौ रमणीय रथ | आप कल्याणकी मूर्ति, कल्याणदाता तथा कल्याणके 
दिये। पूवक बस्तुऑके साथ शैलराजदार यूवक | बीज और आश्रय हैं। आप ही कल्याणमय तथा 
दी हुई पार्वतीको भगवान्‌ शंकरले प्रसन्न-मनसे कल्याणस्वरूप प्राण हैं; सबके परम आश्रय 
*स्वस्ति' कहकर ग्रहण किया। हिमालयने कन्यादान | शिव! मुझपर कृपा करें। 
करके भगवान्‌ शंकरको परिहार नामक स्तुति. इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गये, 
की। उन्होंने दोनों हाथ जोडू माध्यन्दिन-शाखामें|उस समय समस्त देवताओं और मुनियोने 
वर्णित स्तोत्रको पढ़ते हुए उनका स्तवन किया। | गिरिणजके सौभाग्यकी सराहना की | राधिके! जो 
हिमालय बोले--सर्वेश्वर शिव! आप दक्ष- | मनुष्य सावधान-चित होकर हिमालयद्वारा किये 
जका विध्वंस करनेवाले तथा शरणागतोंको | गये स्तोज्रका पाठ करता है, उसके लिये शिव 
नरकके सपुद्रसे उबालेवाले हैं, सबके आत्मस्वरूप | निश्चय हो मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करते हैं। 
हैं और आपका श्रीविग्रह परमानन्दमय है; आप (अध्याय ४४) 
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शिब-पार्बतीके विवाहका होम, स्त्रियॉका नव-दम्पतिको कौतुकागारमें 
ले जाना, देवाङ्गनाओका उनके साथ हास-विनोद, शिवके द्वारा कामदेवको 
जीवन-दान,बर-वधू और बारातकी बिदाई, शिवधाममें पति-पत्रीकी 
एकान्त वार्ता, कैलासमें अतिथियोंका सत्कार और ब्रिदाई, 
सास-ससुरके सल के बुलानेपर शिव-पा्वतीका वहाँ जाना तथा 
पादास शिवका श्वशुर-गृहमें निवास 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हप्र! तदनतर 
महादेवजीने वैदिक विधिसे अग्निको स्थापना 


करके पार्वतीको अपने वामभागमें बिठाकर वहाँ | 


यज्ञ (वैवाहिक होम) किया। वृन्दावन-विनोदिनि! 
उस यज्ञे विधिपूर्वक सम्पन्न हो जानेपर भगवान्‌ 
शिवने ब्राह्मणको दक्षिणाके रपम सौ सुवणं दिये। 
तत्पक्षात्‌ भिरिताजके नगरकी स्रियो प्रदीप लाकर 
माङ्गलिक कृत्यका सम्पादन किया। फिर वे नेव 
दम्पतिको भरम ले गयी । उन सबते प्रेमपूर्वक 
जयध्यति तथा शुभ निर्मज्छन आदि करके मन्द 
मुस्कराहटके साथ कटाक्षपूर्वक शिवकौ ओर 
देखा। उस समय उनके अङ्गे माड हो आया 
था। यास-भवनमें प्रवेश करके कामिनियॉने 
देखा-शंकर अत्यन्त सुन्दर रूप और वेशभूषासे 
सुशोभित हैं। उनका प्रत्येक अङ्ग रत्निर्मित 
आधूषणोंसे विभूषित है। चन्दन, अगुरु, कसतरी 
तथा कुंकुमसे अलंकृत है। उनके प्रसन्मुखपर 
मनद मुस्‍्कानकी प्रभा फैल रहो है। वे कटाक्षपूवक 
देखते और मनको हर लेते हैं। उनकी वेश-भूषा 
अपूर्व एवं सू है। वे सिन्दूर-विन्दुओंसे विभूषित 
हैं। उनकी गौर-कान्ति मनोहर चप्पाको आभाको 
तिरस्कृत कर रही है। वे सर्वाडसुन्दर नूतन 
वनसे सम्पन्न तथा मुनौद्रोंके भौ चितको मोह 
लेनेबाले हैं। वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, 
गङ्ग, रति, अदिति, शचो, लोपामुद्रा, असती, 
अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणो, वसुधादेवी, 
शतरूपा तथा संज्ञा-ये सोलह दवङ्नाएँ भी 
उपस्थित थीं। इनके सिवा और भी बहुत-सी 


मनोहर रूपवालो देवकन्याएँ, नागकन्याएँ तथा 
'मुनिकन्याऐ वहाँ आयो थॉं। उस समय जो 
दवाङ्गाए गिरिराजके भवनमे विराजमान थीं, उन 
सबकी संख्या बतानेमें कौन समर्थ है? 

उनके दिये हुए र्रमय सिंहासनपर दूलह 
शिव प्रसत्तापूर्वक बैठे। उस समय उन सोलह 
दिव्य देवियोने सुधाके समान मधुर वाणीम 
भगवान शंकरको बधाई दी। उनके साथ विनोदभरी 
बातें कों और पार्वतीको सुख पहुँचानेके लिये 
विनम्र अनुरोध किया। इसी समय भगवान्‌ शंकरे 
रतिपर कृपा कौ। रतिने गाँठें बँधी हुई 
कामदेवके शरीरकी भस्मराशि उनके सामने रख 
दी और शिवने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे देखकर 
समके उस देरसे पुनः कामदेवको प्रकट कर 
शिया तत्पश्चात्‌ योगियॉके परम गुरु निर्विकार 
भगवान्‌ शंकरने उन परिहासपशयणा देवियोसे 
कहा-' आप सब-कौ-सब साध्वी तथा जगन्माताएँ 
हैं, फिर मुझ पुत्रके प्रति यह चपलता बयो?" 
(शिवको यह बात सुनकर बे देवियाँ सम्भरमपूर्वक 
।चित्रलिखो-सो खड़ी रह गयीं। इसके बाद 
शंकरजीने भोजन किया। फिर उन्होंने मनोहर 
 रजसिंहासनपर वियजमान हो उस दिव्य निवासगृहकी 
अनुपम शोभा एवं चित्रकारी देखो। यह सब 
देखकर उन्हें आश्चर्य और परम संतोष हुआ। 
तको उन्होंने उसी दिव्य भवनमें विश्राम किया। 
परणवालभे! जब प्रातःकाल हुआ, तब नाना 
प्रकारके वादोंकी मधुर ध्वनि होने लगी। फिर 
को सब देवता वेगपूर्वक उठे और वेशभूपासे 





सजित हो अपने-अपने बाहनोपर सवार होकर | हैं; अत: मायाका आश्रय ले बारंबार जोर-जोरसे 
कैलासकी यात्राके लिये उद्यत हो गये। उस समय | रोने लमा पा्वतीके रोनेसे हो वहाँ सब स्तय 
नारायणको आज्ञससे धर्म उस वासभवनमें गये और | रोने लगीं। पियं तथा सेवकगणोसहित सम्पूर्ण 
योगीश्वर शंकरसे समयोचित वचन बोले। | देवता और मुनि भी रो पड़े। फिर चे मानसशायो 

धर्मने कहा--प्रमधेश्व!! आपका कल्याण देवता शीर हो कैलासपर्वतको चल दिये तथा 
हो। उठिये, उठिये और श्रीहरिका स्मरण करते | दो हो घड़ीमें शिवके निवासस्थानपर सानन्द जा 
हए महेन्द्र-योगमें पार्वतीके साथ यात्रा कौजिये। पहुँचे। यह देखकर वहाँके मङ्गल-कृतयका 

'बृन्दावन-विनोदिनि! धर्मको बात सुनकर | सम्पादन करनेके लिये देवताओं और मुनियोकी 
शंकरने पार्वतोके साथ माहेद्व-योगमें याजा पत्रियाँ भौ दीप लिये शौप्रतापूर्वक सहर्ष वहाँ 
आरम्भ की। पार्वतोके साथ देवेश्वर शंकरके यात्रा आ गयीं! वायु, कुबेर और शुक्रकी स्त्रिया, 
करते समय मेना उच्चस्वरसे रो पढ़ और उन | बृहस्पतिकी पल्ली तारा, दुर्वासाकी स्त्री, अगि 
कृपानिधानसे बोलीं। आया अनसूया, चन्द्रमाकी पतिया, देवकन्या, 

'मेनाने कहा--कृपानिधे! कृपा करके मेरी | नागकन्या तथा सहसरं मुनिकन्याऐ वहाँ उपस्थित 
अच्चीका पालन कौजियेगा। आप आशुतोष है । | हुईं। वहाँ जिन असंख्य कामिनियोंका समूह आया 
इसके सहसरं दोषॉको क्षमा कौजियेगा। मेरी बेटी | था, उन सबकी गणना करनेमें कौन समर्थ है? 
जन्म-जन्ममें आपके चरणकमलॉमें अनन्यभक्ि |उन सबने मिलकर नवदम्पतिका उनके निवास- 
रखती आयी है। सोते-जागते हर समय इसे अपने | मन्दिर प्रवेश कराया तथा उन महेश्वरको रमणीय 
स्वामी महादेवे सिवा दूसरे किसीकी याद नहँ | रक्रमय सिंहासनपर बिठाया। वहाँ भगवान्‌ शिवने 
आती है। आपके प्रति भक्तिकी बातें सुनते ही | सतोको उनका पहलेवाला घर दिखाया और 
इसका आङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठता है और | प्रसशनतापूर्वक पूछा-'प्िये। क्या तुम्हें अपने इस 
जेश्रॉसे आनन्दके आँसू बहने लगते हैं। मृत्युजय! घरकी याद आती है? यहाँसे तुम अपने पिताके 
आपकी निनदा कानमे पड़नेपर यह ऐसी मौन निवास-स्थानकों गयी थीं। अन्तर इतना ही है 
हो जाती है, मानो मर गयी हो। कि इस समय तुम गिरिराजकुमारी हो और उस 

मेना यह कह हौ रहो थी कि हिमवान्‌ |समय यहाँ दक्षकन्याके रूपमे निवास करती थीं। 
तत्काल वहाँ आ पहुँचे और अपनी बच्चौको | तुम्हे पूर्वजन्मकी बातोका सदा स्मरण रहता है: 
छातीसे लगा फूट-फूटकर रोने लगे-'वत्से!|इसौलिये पिछली बातोंकी याद दिला रहा हूँ 
'हिमालयको-मेरे इस घरको सूना करके तू कहाँ | यदि तुम्हें उन बातोंका स्मरण है तो कहो।' 
चली जा रही है? तेरे गुणोंको याद करके मेरा भगवान्‌ शंकरकी बात सुनकर पार्वती 
हृदय अवश्य ही विदीर्ण हो जायगा।' यों कहकर |ुस्करायो और बोलीं-'प्राणनाथ! मुझे सब 
शैलराजने अपनी शिवा शिवको सौंप दी और तोका स्मरण है; किंतु इस समय आप चुप 
पुत्र तथा बन्धु-बान्टबोंसहित वे बारंबार उच्चस्वस्से | रहें (डन यती बोकी चर्च न करें)।' तत्पक्षात्‌ 
रोदन करने लगे। उस समय कृपानिधान साक्षात्‌ शिवने सामग्री एकत्र करके नारायण आदि 
भगवान्‌ नायणने उन सबको कुपापर्वक अध्यात्मज्ञान  देवताओंको नाना प्रकारके मनोहर पदार्थ भोजन 
देकर धीरज बँधाया। पार्वतोने भक्तिभावसे भाता | कराये। भोजनके पश्चात्‌ भौति-भौँतिके रब्रसे 
पिता और गुरुको प्रणाम किया। वे महामायारूपिणी अलंकृत हो अपनी स्त्रियों और सेवकगणोसहित 











व्र 
सब देवता भगवान्‌ चद्धशेखरको प्रणाम करके |रथसे उतरकर बड़े हर्षके साथ माता-पिता तथा 
विदा हुए। भगवान्‌ नारायण और ब्रह्को | ुुनोको प्रणाम किया। उस समय वे आनन्दके 
शंकरजीने स्वयं हौ प्रणाम किया। वे दोनों उन्हे समे गोते लगा रही थी । हर्ष-विह्डल मेना और 
हदवसे लगाकर आशीर्वाद दे अपने-अपने |मोदमग्र हिमालयने पार्वतीको इदयसे लगा लिया। 
स्थानको चले गये। [उन्‍हें ऐसा लगा, मानो गये हुए प्राण वापस आ 
इसके बाद हिमवान्‌ और मेताने मैनाकको | गये हों। पुत्रीको घरं रखकर गिरिराजने उसके 
बुलाया और कहा-*बेटा! तुम्हारा कल्याण हो।| लिये रत्रसिंहासन दिया और शूलपाणि शिव तथा 
तुम शिव और पार्वतीको शीघ्र यहाँ बुला | उनके पार्षदगणोंको मधुपर्क आदि दे सहर्ष उनका 
लाओ।' उनकी बात सुनकर मैनाक शीघ्र ही | सत्कार किया। पार्थदोंसहित भगवान्‌ चन्दशेखर 
(शिवधाममें गया और पार्वती एवं परमेश्वरको अपने ससुरके घरमे रहने लगे। वहाँ प्रतिदिन 
लिवाकर आ गया। पार्वतीका आगमन सुनकर । पत्नीसहित उनकी सोलह उपचारोंसे पूजा होने 
बालक-बालिका, वृद्धा तथा युवती स्त्रिया भी उन्हें | लगी। राधे! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्‌ शंकरके 
देखनेके लिये दौड़ी आया पर्वतगण भी सानन्द | मज्ञल-परिणयकी कथा कह सुनायी, जो हर्ष 
भागे आये। मेना अपने पुत्रों और बहूके साथ | बढानेवाली तथा शोकका नाश करनेवाली है। अब 
मुस्कराती हुई दौड़ों। हिमालय भी प्रस्तापूर्वक और क्या सुनना चाहती हो? 
पुरीको अगवानौके लिये दौड़े आये। देवी पार्वतीने (अध्याय ४५-४६) 
Seen 


इनके आगन भका प्रसङ्ग-प्रकृति और गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको शाप, 
गौतम मुनिके इन््रके शरीरमें सहस्र योनियोंका प्राकट्य, अहल्याका उद्धार, 
विश्वरूप और वृत्रके बधसे इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण, इन्द्रका मानसरोवरमें 
छिपना, बृहस्पतिका उनके पास जाना, इन्द्रद्वारा कसः लतया 
भस्म होना, इन्द्रका विश्वकमाँद्वारा नगरका ण कराना, द्विज- 
बालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमश मुनिके द्वारा इनका 
मान-भंजन, राज्य छोडूनेको उद्यत हुए विरक्त इनका 
बृहस्पतिजीके समझानेसे पुन: राज्यपर ही प्रतिष्ठित रहना 
राधिकाने पूछा--जगदगुये! मैने शूलपाणि | मधुर है। प्राचीन कालकी बात है। इद्र सौ 
शिवके यश तथा दैववश उनके दर्प-भज्ञकी बात | यज्ञोंका अनुष्ठान करके समस्त देवताओंके स्वामी 
सुनी। पार्वतौके गर्वभंजनका और शिन-पार्वतीके | तथा महान्‌ ऐश्वरसे सम्पन्न हो गये। तपस्याके 
विवाहका भी वर्णन सुना। अब इन्द्रके तथा अन्य | फलसे प्रतिदिन उनके ऐश्वर्यकी वृद्धि होने लगी। 
लोगॉके भी अभिमानके चूर्ण होनेके प्रसदरॉको बृहस्पतिजीने उन्हें सिद्ध-मन्त्रकी दीक्षा दी। 
क्रमश सुनना चाहती हूँ; कृपया विस्तारपूर्वक हें) उन्होंने पुष्करमें सौ वर्षोतक उस महामन्त्रका जप 
श्रीकृष्ण बोले--सुन्दरि! इन्रके दर्प- | 'किया। जपसे बह मन्त्र सिद्ध हो गया और इनका 
भङ्गकी बात तीनों लोकॉमें प्रसिद्ध है। वह प्रसङ्ग | मनोरथ पूरा हुआ। मनुष्य सम्पत्तिसे मोहित हुआ 
सुन्दर, अनुपम तथा कानोंके लिये अमृतके समान ब्रह्मस्वरूपा प्रकृतिका आदर नहीं करता; अतः 








> ऑकृष्णजमखण्ड « 
प्रकृतिने इको शाप दे दिया। इसोलिये उन्हें |इन्ने भयधीत होकर मुनिके चरण पकड़ लिये। 
अपने गुरुको ओरसे भी अत्यन्त क्रोधपूर्वक शाप | तब गौतमजीने कुपित होकर उनसे कहा। 

मिला। एक दिन इन्द्र अपनी सभामें बैठे थे।| गौतम बोले-इन्द! तुझे धिकार है। तू 
प्रकृतिके शापसे उनकी बुद्धि मारी गयो थी; अत: |देवताओंमें श्रेष्ठ समझा जाता है। कश्यपजीका 
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चे गुरुको आते देखकर भी न तो उठे और न 
सन्ता उन्हे प्रणाम हो किया। यह देख 
बृहस्पतिजी क्रोधसे युक्त हो उस सभामें कहाँ 
बैठे, उलटे पाव घर लौट आये। वहाँ भौ वे 
ताके निकट नहीं ठहर, तपस्थाके लिये बनमें 
चले गये। उन्होने मन-हो-मन दुःखी होकर 
कहा--'इनरकी सम्पत्ति चलो जाय।' तदनतर 


सको सुबुद्धि प्राप्त हुई और वे बोले-'मेरे 


स्वामी यहाँसे कहाँ चले गये।' 

यों कहकर वे चेगपू्वक सिंहासनसे उठे और 
तारके पास गये। वहाँ उन्होंने भक्तिभावसे मस्तक 
झुका दोनों हाथ जोड़कर माता ताराको प्रणाम 
किया और सारी बातें बताया | फिर वे उच्चस्वस्से 
बार रोहन करने लगे। पुत्रको रोते देख माता 
तारा भी बहुत रोयी और बोलौं-'बेटा! तू घर 
जा। इस समय तुझे गुरुदेवके दर्शन नहीँ होंगे। 
जब दुर्टिनका अन्त होगा, तभी तुझे गुरुजी मिलेंगे 
और उनकी कृपासे पुनः कमीको प्रपि होगी । 
मूढ! तेरा अनतःकरण दूषित है; अतः अब अपने 
कर्मोका फल भोग। दुर्दितमें अपने गुरुपर 
दोषारोपण करता है और अच्छे दिलोंमें अपने- 
आपको ही संतुष्ट करनेमें लगा रहता है। (गुस्की 
परवा नहीं करता।) इन्द्र! सुदिन और दुर्दिन हो 
सुख और दुःखके कारण हैं।' 

यो कहकर पतित्रता तारादेवी चुप हो गयी! 
तदनन्तर इद वहाँसे लौट आये और एक दिन 
अनदाकिनीके तटपर खनके लिये गये। बहा 
उन्होंने स्नान करती हुई गौतमपत्री अहल्याको 
देखा। इन्द्रकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने 
गौतमका रूप धारण करके अहल्याका शील भङ्ग 
कर दिया। इसी बीच गौतमजो भी वहाँ आ गये। 


पुत्र है; ज्ञानी है और जगत्स ब्रह्माजीका प्रपौत्र 
है तो भो तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गयी? जिसके 
जाना साक्षात्‌ प्रजापति दक्ष हैं और माता पतिता 
आदिति देवी हैं, उसका इतना पतन आशर्पकी 
जात है! तू वेदोंका ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी 
कहलाता है; किंतु कर्मसे योनि-लम्पट है; अतः 
हेरे शरोरमें एक सहल योनिया प्रकट हो जायें। 
पूरे एक वर्षतक तुझे सदा योनिकी हौ दुर्ग्य 
| होती रहेगी। तत्पक्षात्‌ सूर्यकौ आराधना 
'करनेपर तेरे शरीरको योगियाँ न्क रूपमे 
परिणत हो जायगी । मेरे शाप और गुस्के क्रोधसे 
इस समय तू राजलक्ष्मसे भ्रष्ट हो जा। ओ मूढ! 
तेरे गुरु बड़े तेजस्वी और मेरे अत्यन्त प्रेमी बन्धु 
हैं। हम दोनों बन्धुऑँपें फूट न पड़ जाय; इस 
असे तेरे गरका हौ खयाल करके गे इस समय 
हेरे प्राण नहीं लिये हैं। 

तदनन्तर पैरॉमें पड़ी हुई अहल्याको लक्ष्य 
करके मुनिवर गौतमने कहा-'प्रिये! अब तू 
नमे जा अपने शरीरको पत्थर बनाकर चिरकाल- 
तक उसो अवस्थामें रह। इस बातको मैं अच्छी 
तरह जानता हूँ कि तेरे मनमें कोई कामना नहीं 
थी। इद्रे स्वयं आसक्त होकर तेरे साथ छल 
किया है।' 

स्वामीकी ऐसी आज्ञा होनेपर अहल्या बहुत 
डर गयी और "हा नाथ! हा नाथ!' पुकारती तथा 
रोही हुई बनमें चली गयी। साठ हजार वर्षोतक 
कर्मफलका भोग करनेके बाद मुनिप्रिया अहल्या 
श्ओरामचन्दजोके चरणोंका स्पर्श पाकर तत्काल 
| शध हो गयो। फिर वह अत्यन्त सुन्दर रूप धारण 
करके गौतमजोके पास गयो। मुनिने सुन्दरी 
| अहल्याको पाकर प्रसत्रताका अनुभव किया। 












सुन्दरि राधिके! अब इनका उत्तम वृत्तान्त | 
सुनो, जो पुण्यका बीज तथा पापका नाशक है। 
जै विस्तारपूर्वक उसका वर्णन करता हूँ। गुस्के 
कोप और प्रकृतिकी अवहेलना ननधी इनको | 
विवेक-शक्ति नष्ट हो गयी थी; अतः उनसे एक 
दिन ब्रह्महत्याका पाप बन गया। गुरुको तो वे 
छोड़ हो चुके थे; दैवने भी उन्हें अपना गरस 
बनाया। दैत्योंका आक्रमण हुआ और वे उनसे 
पीड़ित एवं भयभीत हो जगदुर ब्रह्माजीकी | 
शरणमें गये। ब्रह्मजौकी आज्ञासे उन्होने वि्वर्पको 
अपना पुरोहित बनाया। दैवसे उनकी बुद्धि मारी 
गयी थी; इसलिये इने विश्वूपपर पूरा-पूरा 
विश्वास कर लिया। विश्वरूपको माता दैत्यवंशको 
कन्या थी; अतः उनके मनमें हैल्योके प्रति भी 
पक्षपात था। बुड्‌ इन्र उनके इस मनोभावको 
ताइ गये; अतः उन्होंने अनायास ही तीखे बाण 
मारकर पुरोहित विश्वरूपका सिर काट लिया। 
विशरूपके पिता त्वष्टाने जब यह बात सुनी तो 
चे तत्क्षण रोपके यशीभूत हो गये और इन्र 
विवर्द्धस्व' (इन्द्रके शत्रु! तुम बढो) ऐसा कहकर 
चज्ञका अनुष्ठान करने लगे, उस यज्ञके कुण्डसे 
वृत्र नामक महान्‌ असुर प्रकट हुआ, जिसने 
अनायास ही समस्त देवताओंको क्रोधपूर्वक 
कुचल डाला। तब दैत्यमर्दन इन्रने महामुनि 
दथीचिकौ हड्टियोँसे अत्यन्त भयंकर वज्नका 
निर्माण करके देवकण्टक वृत्रासुरका वध कर 
डाला। फिर तो इन्द्रपर ब्रह्महत्याने धावा बोल 
दिया। वे अचेत-से हो रहे थे। ब्रह्महत्या यदी 
स्का वेष धारण करके आयी थी। वह लाल 


[खो बैठे थे। उसका स्वभाव निर्दय था और वह 
हाथमें तलवार लेकर बड़े वेगसे दौड़ रही थी। 
उस घोर ब्रह्महत्याको देखकर गुरुके चरणोंका 
स्मरण करते हुए वे कमलके नालके सूक्ष्म सूत्रके 
सहारे मानसरोवरमें प्रविष्ट हो गये। ब्रह्महत्या 
हाके शापके कारण वहाँ पहुँचनेमें असमर्थ 
थो; अतः सरोवरके तटके निकट बरगदको एक 
शाखापर जा बैठो। उन दिनों राजा नहुष इन्द्रको 
जगह त्रिभुबनके स्वामी बनाये गये। नहुष बलिष्ठ 
थे और देवता दुर्बल। अत: इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित 
हुए नहुषने देवताओंसे यह माँग कौ कि इत्हाणी 
शची मुझ इन्द्रकौ सेवाके लिये उपस्थित हों। यह 
समाचार सुनकर शचौको बड़ा भय हुआ। ये 
तारदेवीकौ शरणे गयों। ताराने अपने पतिको 
बहुत फटकारा और शिष्य-पत्नीकी रक्षा की। तब 
शचौको आश्वासन दे गुरु बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक 
मानसरेवरको गये और वहाँ कातर एबं अचेत 
हुए देवेन्रको सम्बोधित करके योले। 

'बृहस्पतिने कहा--येटा। उठो, उठो। मेरे 
रहते हुए तुम्हें क्या भय हो सकता है? मैं तुम्हारा 
स्वामी एवं गुरु हूँ। मेरे स्वरसे हौ मुझे पहचानो 
और भय छोड़ो। 

जूहस्पतिके स्वरको पहचानकर सम्पूर्ण 
सिद्धियोंके स्वामी इद्रे सूक्ष्म रूपको त्याग 
अपना रूप धारण कर लिया और तत्काल उठकर 
बेगपूर्वक उन सूर्यतुल्य तेजस्वी गुरुको देखा और 
प्रसश्रतापूर्वक उन्हे प्रणाम किया। गुरुजी उस 
समय प्रसन्न थे और क्रोधका परित्याग कर चुके 
थे। पैरॉमें पड़कर भयविह्ल हो रोते हुए इन्द्रको 





कपडे पहन रखो थी। उसके शरीरको ऊँचाई सात 
ताडोके बराबर थी तथा कण्ठ, ओठ और तालु 
सूखे हुए थे। उसके दौत हरिसके समान लंबे थे।| 
उसने इन्द्रको बहुत डरा दिया। वे जब दौड़ते थे 
तो उनके पौछ-पीछे वह भी दौड़ती थी। 
ब्रह्महत्या बलिष्ठ थी और इन्द्र अपनी चेतनातक 


खाँचकर उन्होंने प्रेमपूर्वक छातीसे लगा लिया 
और स्वयं भी प्रेमाकुल होकर रो पडे! 
'बृहस्पतिजोको संतुष्ट तथा रोते देख देवेश्वर इनका 
| अङग-अङ्ग पुलकित हो उठा। भक्तिभावसे उनका 
| मस्तक झुक गया और चे हाथ जोड़कर उनकी 
सतुति कले लगे 











इन्द्र बोले--भगवन्‌! मेरे अपराधको क्षमा 
कौजिये। कृपानिधान! कृपा कोजिये। अच्छे 
स्वामी अपने सेवकके अपराधको इदयमे स्थान 
नहीं देते। अपनी पत्नी, अपने शिष्य, अपने भृत्य 
तथा अपने पतक दुर्बल या सबल कौन मनुष्य 
दण्ड देनेमे असमर्थ होता है? तीन करोड़ 
देवताओंमें मैं ही एक देवाधम और मूढ हूँ। 
सुरे! आपकी कृपासे हौ मैं उच्च पदपर 
प्रतिष्ठित हूँ। आपने हो दया करके मुझे आगे 
बढ़ाया है। आप सारे जगतका संहार करलेको 
शक्ति रखते हैं। आपके सामने मेरी क्‍या बिसात 
है? मैं वैसा ही हूँ, जैसा बावलीका कौट! आप| 
साक्षात्‌ विधाताके पौत्र हैं; अत: स्वयं दूसरी सृष्टि 
रचनम समर्थ हैं। 

इनके मुखसे यह स्तन सुनकर गुरु 
बृहस्पति बहुत संतृष्ट हुए। उनके मुख और नेत्र 
ग्रसश्नतासे खिल उठे और बे प्रेपपूर्वक बोले। 

यूहस्पतिने कहा--महाभाग! धैर्य धारण 
करो और पहलेसे भी चौगुना महान्‌ ऐश्वर्य पाकर 
सुस्थिर लक्ष्मीका लाभ लो। यत्स पुल्दर! मेरे 
प्रसादसे तुम्हारे शत्रु मारे गये। अब तुम 
अपरावतीमें जाकर राज्य करो और पतित्रता 
शचीसे मिलो। 

यो कहकर ज्यों ही शिष्यसहित गुरू वहाँसे 
चलनेको उच्यत हुए, त्यो हौ उन्होंने अत्यन्त 
(सह एवं भयंकर ब्रहहत्याको सामने खड़ी 
देखा। उसपर दृष्टि पड़ते ही इन्र अत्यन्त भयभीत 
हो गुरुको शरणमे गये। बृहस्पतिको भी बढ़ा 
भय हुआ। उन्होंने मन-हो-मन मधुसूदनका 
स्मरण किया। इसी बौचमें आकाशवाणी हुई, 
जिसमें अक्षर तो थोड़े थे, परंतु अर्थ बहुत।| 
'चृहस्पतिजीने वह आकाशवाणी सुनी-'संसारविजय 
नामक जो राधिकाकवच है, बह समस्त अशुभोका 
नाश करनेवाला है। इस समय उसोका उपदेश 
देकर तुम शिष्यकी रक्षा करो।' तब शिष्यवत्सल 





 बृहस्पतिने शिष्यको उस कवचका उपदेश दिया 
और अनायास हो हुड्डारमाञसे ब्रह्महत्याको भस्म 
| कर डाला। तदनन्तर शिष्यको साथ लेकर 
'बृहस्पतिजो अमरावतीपुरीमें गये। इन्रने गुरुकी 
आज्ञसे उस पुरीको दशा देखी। शने उस 
नगरीको तोड-फोड डाला था। 

पतिका आगमन सुनकर शचीके मनमें बड़ा 
हर्ष हुआ। उसने भक्तिभावसे गुरुदेवको प्रणाम 
करके प्राणवल्लभके चरणोंमें भी मस्तक झुकावा। 
प्रिये! इतका शुभागमन सुनकर सब देवता, ऋषि 
और मुनि वहाँ आये। उनका चित्त हर्षसे गद 
हो रहा था। इन्धने अमरावतीका निर्माण करनेके 
लिये एक श्रेष्ठ देवशिल्पौको नियुक्त किया। 
देवशिल्पीने पूरे सौ वर्षोतक अमराबतीकी रचना 
| कौ। नाना विचित्र रसे सम्पन तथा श्रेष्ठ 
मणिरकंद्ारा निर्षित उस मनोहर पुरीकौ कहाँ 
उपमा नहीं थी। फिर भी उससे देवराज इन्र 
संतुष्ट नही हुए। विश्वकर्माको आज्ञा नहीं मिली। 
इसलिये वे घर जा तो नहीं सके; परंतु उनका 
| चिञ अत्यन्त उद्व हो उठा। वे ब्रह्माजीकी 
| शरणमें गये । ब्रह्माजीने उनके अभिप्रायको जानकर 
| कहा-'कल तुम्हारे प्रतिरोधक कर्मका क्षय हो 
जानेपर हौ तुम्हे छुटकारा मिलेगा ।' ब्रह्माजीकी 
बात सुनकर विश्वकर्मा शौघ्र ही अमरावती लौट 
आये और ब्रह्माजो वैकुण्ठधाममें गये। वहाँ 
उन्होने अपने माता-पिता श्रीहरिको प्रणाम करके 
| उनसे सारी बातें कहाँ। तब श्रोहरिले ब्रह्माजौको 
धैर्य देकर आपने घरको लौटाया और स्वयं 
ब्राह्मणका रूप धारण करके वे अमरावतीपुरीमें 
आये! ब्राह्मणको अवस्था बहुत छोटी थी। शरीर 
भी अधिक नाय था। उन्होंने दण्ड और छत्र 
धारण कर रखे थे। शरीरपर श्वेत वस्त्र और 
ललाटमें उज्वल तिलकसे वे बड़े मनोहर जान 
घडते थे। मुस्कराते समय उनकी श्वेत दन्तावली 
चमक उठती थी। अवस्थामें छोटे होनेपर भी 















बताइये।' इन्द्रका यह प्रश्न 
थे ही, स्वयं विधाताके भी विधाता तथा सम्पूर्ण  सुनकर ब्राह्मणकुमार हँसे और अमृतके समान 
सम्पत्तियोंके दाता थे। इनके द्वारपर खड़े हो वे |मधुर एवं श्रवणसुखद वचन बोले। 
ड्ारपालसे बोले--'द्वारक्षक! तुम इनसे जाकर |  ब्राह्मणने कहा--तात! मैं तुम्हारे पिता 
कहो कि द्वापर एक ब्राह्मण खड़े हैं, जो आपसे | प्रजापति कश्पको जानता हूँ। उनके पिता 
शीघ्र मिलनेके लिये आये हैं।' द्वारपालने उनकी | तपोनिधि मरौचिमुनिसे भी परिचित हूँ। मरीचिके 
बात सुनकर इनको सूचना दी और इन्र शीत्र पिला देवधर ब्रह्माजोको भी, जो भगवान्‌ विष्णुके 
आकर उन ब्राह्मणकुमारसे मिले। हॅसते हुए |नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं, जानता हूँ और उनके 
बालक और बालिकाओंके समूह उन्हे घेरकर रक्षक सल्वगुणशाली महाविष्णुका भी परिचय 
खड़े थे। वे बड़े उत्साहसे मुस्करा रहे थे और रखता हूँ। मुझे उस एकार्णव प्रलयका भी ज्ञान 
उनका स्वरूप अत्यन्त तेजस्यो जान पड़ता था। है, जो सम्पूर्ण प्राणियोंसे शून्य एवं भयानक 
इतने उन शिशुरूपधारो हरिको भक्तिभावसे दिखायी देता है। इन्द्र! निश्षय ही सृष्टि कई 
प्रणाम किया और भक्तवत्सल करहि प्रेमपूर्वक 'प्रकारको है। कल्प भी अनेक हैं तथा ब्रह्मण्ड 
उन्हे आशीर्वाद दिया। इरे मधुपर्क आदि देकर भी कितने हो प्रकारके हैं। उन ब्रह्मण्डॉमे 
उनकी पूजा को और ब्राह्मणवालकसे पूछा-| अनेकानेक ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा इन्र भी 
“किये, किसलिये आपका शुभागमन हुआ है?' बहुतेरे हैं। उत सबकी गणना कौन कर सकता 
इनका वचन सुनकर ब्राह्मणबालकने जो है? सुरेधर! भूतलके धूलिकणोंकी गणना कर 
सृहस्पतिके गुरुके भी गुरु थे, मेघके समान | ली जाय तो भी इन्द्रोंकी गणना नहीं हो सकती 
गम्भीर वाणीम कहा। है; ऐसा विद्वानोंका मत है। इ्रको आयु और 
आहाण बोले--देवेद्र! मैने सुना है कि | अधिकार इकहत्तर चतुर्युणतक है। अदवस 
तुम बडे विचित्र और अद्भुत नगरका निर्माण | इन्ॉका पतन हो जानेपर विधाताका एक दिन- 
करा रहे हो; अतः इस नगरको देखने तथा इसके | रात पूरा होता है।इस तरह एक सौ आठ वर्षोतक 
'बिषयमें मनोवाज्छित बातें पूछनेके लिये मैं यहाँ ब्रह्मजीको सम्पूर्ण आयु है। जहाँ विधाताकी भी 
आया हू । कितने वर्षोतक इसका निर्माण कराते | संख्या नहीं है, वहाँ देको गणना कया हो 
रहनेके लिये तुमने संकल्प किया है? अथवा| सकती है? जहाँ ब्रह्माण्डोकी हो संख्या ज्ञात नहीं 
विश्वकर्मा कितने वर्षोंमें इसका निर्माणकार्य पूर्ण | होतो; वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी कहाँ 
कर देंगे? ऐसा निर्माण तो किसी भी इरे नहीँ गिनली है? महाविष्णुके रोमकूपजनित निर्मल 
किया था। ऐसे सुन्दर नगरके निर्माणमें दूसरा |जलमें ब्रह्माण्डको स्थिति उसो तरह है, जैसे 
कोई विश्वकर्मा भी समर्थ नही है। सासारिक नदी-नद आदिके जलमें कृत्रिम नौका 
ब्राह्मणबालककी यह बात सुनकर देवराज | हुआ करती है। इस प्रकार महाविष्णुके शरीरमें 
इन्द्र हँसने लगे। वे सम्पत्तिके मदसे अत्यन्त | जितने रोएँ हैं, उतने ब्रह्माण्ड हैं; अतएव ब्रह्माण्ड 
'मतवाले हो रहे थे; अतः उन्होंने उस द्विजकुमारसे असंख्य कहे गये हैं। एक-एक ब्ह्माण्डमे 
! आपने कितने इस्द्रोंका समूह तुम्हारे-जैसे कितने ही देवता निवास करते हं 
प्रकारके इसी बोचमें पुरुषोत्तम श्रोहरिने वहाँ चींटोंके 
आये हैं? समूहो देखा, जो सौ धनुषकी दूरीतक फैला 






विश्वकर्मा आपके देखने या सुननेमें 


> औकृष्णजमखण्ड « 





हुआ था। बारी-बारीसे उन सबकी ओर देखकर | मृगचर्म, मस्तकपर जटा, ललाटमें उज्वल 
चे ब्राह्ममबालकका रूप धरकर पथारे हुए तिलक, वक्षःस्थलर्म रोमचक्र तथा सिरपर चटाई 
भगवान्‌ उच्चस्वरसे हेसने लगे। किंतु कुछ बोले धारण किये हुए थे। उनका सारा रोममण्डल 
नहीं। मौन रह गये। उनका हृदय समुहे समान विद्यमान था; केवल बीचमें कुछ रोम ठखाड़े 
गम्भीर था। ब्राह्मण-वदुककी गाथा सुनकर और | गये थे। वे मुनि ब्राह्मणबालक तथा इन्द्रके बीचमें 
उनका अट्टहास देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ।| आकर ढूँठे काठकी भौति खड़े हो गये | महेन 
तदनन्तर उनके विनयपूर्वक पूछनेपर ब्राह्मणरूपधारी | ब्राह्मणको देखकर सहर्ष प्रणाम किया और 
जनार्दनने भाषण देना आरम्भ किया। मधुपर्क देकर भक्तिभावसे उनकी पूजा कौ। 
ब्राह्मण योले-_इन्द्र। मैंने क्रमशः एक- | इसके बाद उन्होंने ब्राहमणसे कुशल-मञ्जल पूछा 
एक करके चौंटॉंके समुदायको सृष्टि को है। वे | और सादर एवं सानन्द आतिथ्य करके उन्हें संतुष्ट 
सब चाटे अपने कर्मसे देवलोकमें इनके पदपर |किया। तत्पक्ष ब्राह्मणबालकने उनके साथ 
प्रतिष्ठित हो चुके थे; परंतु इस समय वे सब | बातचीत कौ और विनयपूर्वक अपना सारा 
अपने कर्मानुसार क्रमश: भिन्न-भिन्न जौवयोनियोंमें | मनोभाव प्रकट किया। 
जन्म लेते हुए चाटॉकौ जातिमें उत्पन्न हुए हैं| . बालकने कहा--विप्रवर! आप कहाँसे 
कर्मसे ही जीव निरामय वैकुष्ठ्याममें जाते हैं, आये हैं? और आपका नाम क्या है? यहाँ आनेका 
कर्मसे ब्रह्मलोकमें और कर्मसे हो शिवलोकमें उद्देश्य क्या है? तथा आप कहाँके रहनेवाले हैं? 
पहुँचते हैं। अपने कर्मसे ही वे स्वर्गमे तथा | आपने मस्तकपर चटाई किसलिये धारण कर रखी 
स्वर्गतुल्य स्थान पातालमें भी प्रवेश करते हैं।| है? मुने! आपके वक्ष:स्थलमें रोमचक्र कैसा है? 
कर्मसे हौ अपने लिये दुःखके एकमात्र कारण यह बहुत बढ़ा हुआ है; किंतु बौचमेंसे कुछ 
घोर नरकमें गिरते हैं। कर्मसूत्रसे हो विधाता रोम क्यों उखाड़ लिये गये हैं? ब्रह्मन्‌! यदि 
जीवधारियोंको फल देते हैं। कर्म स्वभावसाध्य आपकी मुझपर कृपा हो तो सब विस्तारपूर्वक 
है और स्वभाव अभ्यासजन्य। देवेन्द्र! चराचर |कहिये। इन सब अद्भुत बातोंको सुननेके लिये 
प्राणियोंसहित समस्त संसार स्वके समान मिथ्या मेरे मनमें उत्कण्ठा है। 
है। यहाँ कालयोगसे सबकी मौत सदा सिरपर | ब्राह्मणबालककौ यह बात सुनकर वे 
सवार रहती है। जीवधारियोके शुभ और अशुभ | महामुनि इत्दके सामने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा 
सब कुछ पानीके बुलबुलेके समान हैं। इत्र! वृत्तान्त बताने लगे। 
विद्वान्‌ पुरुष इसमें सदा विचरता है; परंतु कहीं | मुनि बोले--ब्हमन्‌। आयु बहुत थोड़ी 
भी आसक्त नहीँ होता। होनेके कारण मैंने कहीँ भी रहनेके लिये घर 
यों कहकर ब्राहमणदेवता वहाँ मुस्कराते हुए |नहाँ बनाया है; विवाह भी नहीं किया है और 
बैठे रहे। उनकी बात सुनकर देवेश्वर नरको बड़ा | जीविकाका साधन भी नहीँ जुटाया है। आजकल 
विस्मय हुआ। वे अपने-आपको अब अधिक 'भिक्षासे हौ जीवन-निर्वाह करता हूँ। मेरा नाम 
महत्त्व नहीं दे रहे थे। इसी बोच एक मुनीर | लोमश है। आप-जैसे ब्राह्मणका दर्शन ही यहाँ 
वहाँ शौघ्रतापूर्वक आये जो ज्ञान और अवस्था | मेरे आगमनका प्रयोजन है। मेरे सिरपर जो चटाई 
दोनोंमें बड़े थे। उनका शरोर अत्यन्त वृद्ध था। है, वह वर्षा और धूपका निवारण करनेके लिये 
चे महान्‌ योगी जान पड़ते थे। बे कटिमें कृष्ण- | है। मेरे वक्षःस्थलमें जो रोमचक्र है, उसका भी 
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कारण सुनिये, जो सांसारिक जीवॉकों भय अन्न हो गये। इन स्वप्रको भाँति यह घटना 
देनेवाला और उत्तम विवेकको उत्पन करनेवाला | देखकर बहे विस्मित हुए! अब उन परमेश्वरके 
है। मेरे वक्षःस्थलका यह रोममण्डल ही मेरी | मनमे सम्पत्तिके लिये तृष्णा नहीं रह गयी! उन्होंने 
आयुको संख्याका प्रमाण है। ब्रह्न! जब एक | विश्वकर्माको बुलाकर उनसे मोठी-मौठी बातें कौ 
इनका पतन हो जाता है, तब मेरे इस रोमचक्रका | तथा रबर देकर पूजन केके पश्चात्‌ उन्हें घर 
एक रोम उखाड़ दिया जाता है। इसी कारणसे| जानेकी आज्ञा दी। फिर सब कुछ अपने पुत्रको 
बीचके बहुत-से रोएँ उखाड़ दिये गये हैं; तथापि सौंपकर वे भगवानूकी शरणमे जानेको उदयत हो 
अभी बहुत-से विद्यमान है। रक दूसरा परार्ड गये! उनका विवेक जाग उठा था; अत: ये शची 
पूर्ण होनेपर मेरी मृत्यु बावी गयी हे । विद्रव! | तथा राजलक्षमोको त्यागकर प्ररब्य-्षयको कामना 
असंख्य विधाता मर चुके हैं और मर। फिर करने लगे। अपने प्राणवाह्नधको विवेक एवं 
इस छोटी-सी आयुके लिये स्तर, पुत्र और घरको | राये युक्त हुआ देख शचीका हदय व्यथित हो 
कया आवश्यकता है? ब्रह्माजीका पतन हो जानेपर| उठा वे शोके व्याकुल एवं भयभीत हो गुरुकी 
भगवान्‌ श्रीहरिकी एक पलक गिरतो है; अतः | शरणमें गयों। वहाँ सब कुछ निवेदन करके 
म निस्तर हके चरणारविनदोंका दर्शन करता | बृहस्पतिजीको बुलाकर इनको नौतिके सार- 
रहता हूँ। रहरिका दास्यभाव दुर्लभ है। भिका | तत्वका उपदेश कराया। गुर बृहस्पतिने दाष्पत्य- 
गौरव मुकतिसे भी बढ़कर है। सारा ऐर सवे प्रेमसे युक्त शास््रविशेषकी रचना करके स्वयं 
समान मिथ्या और भगवानूकी भक्तिमें व्यवधा प्रेमपर्वक उन्हें पढ़ाया। बृहस्पतिजीने उस शास्त्र 
डालनेवाला है। यह उत्तम ज्ञान मेरे गुरू भगवान्‌ | विशेषका भाव इनको भलीधौति समझा दिया। 
शंकर दिया है; अतः मैं भक्िके बिना सालोक | वृदावनविनोदिनि! तब इत पूर्ववत्‌ राज्य करने 
आदि चार प्रकारकी मुकियॉको भी नही ग्रहण | लगे। सुरेश्वरे! इस प्रकार मैंने इरे अभिमान- 
कला चाहता हूँ। अङ्गका सारा प्रसङ्ग कह सुनाया। पिता नन्दके 

ऐसे कहकर वे मुनि भगवान्‌ शंकरके समीप | मे जो इनके दर्षका दलन हुआ था, उसे तो 
चले गये और बालकरूपधारी श्रीहरि भी वहीँ | तुमने अपनी आँखों देखा ही था। (अध्याय ४७) 

के मही 
सूर्य और अग्निके दर्प-भङ्गकी कथा 

राधिका थोलीं-भगवन्‌! आपने इनके |हो गये थे। उनकी प्रभासे राज नह होने पाती 
दर्ष-भ्नका प्रसड् मुझसे कहा। अब सदेवके | थो। (रके समय भौ दिनका-सा प्रकाश छाया 
गर्वगजनकी बात यथार्थरूपसे सुनना चाहती हूँ।| रहता धा) यह देख सूर्यदेव स्ट हो गये और 

भगवान्‌ श्रेकृष्णने कहा--सुत्दरि! सूर्य | उन्होंने अपने शूलसे अवहेलनापूर्वक उन दोनों 
एक हौ बार उदय लेकर फिर अस्त हो गये, दैलवॉको मारा। सूर्ये शूलसे आहत हो वे दोनों 
परंतु मालौ और सुमाली नामक दो दैत्यराज | दैत्य सूच्छित होकर पृथ्वोपर गिर पडे | भक्तॉका 
सूर्यास्त हो जानेके बाद भी वसा हो प्रकाश बनाये [विनाश हुआ जान भक्तवत्सल शंकर आये और 
रखनेके लिये उद्यत हुए। भगवान्‌ शंकरे वस्से | उ्होंने अपने महान्‌ जादा उन दोनोंको जीवन- 
महान ऐश्वर्य धाकर चे दोनों दैत्य मदसे उन्मत्त दान दिवा। तब वे दोनों दैत्य भगवान्‌ शिवको 
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भक्तिपूवक प्रणाम करके अपने घरको चले गये।| हो जाता है। राजद्वारपर, स्मशान-भूमिमें और 
इधर महादेवजी रोषसे आगबबूला हो उठे और | महासागरमें जहाज टूट जानेपर इस स्तोत्रके 
सूर्यको मालेके लिये दौड़े। संहारकर्ता हर मेरा |स्मरणमाजसे मनुष्य संकटमुक्त हो जाता है; इसमें 
विनाश करनेके लिये चले आ रहे हैं, यह देख संशय नहीं है! 
सूर्वदेव भयसे भागते हुए तत्काल ब्रह्माजोकी| श्रीकृष्ण कहते हैं--तदनन्तर सूर्यदेव 
शरणमें गये। तब महादेवजीने रोपसे शूल उठाकर 'ब्रह्माजीको प्रणाम करके प्रसन्न हुए और उनकी 
ब्रह्माजीके भवनपर धावा'किया। भगवान्‌ शिव | आज्ञासे अभिमान छोड़ प्रेमपूर्वक विनयपूर्ण बर्ताव 
कालके भी काल और विधाताके भी विधाता | करने लगे। अब आग्रिके मानभज्ञनका उपाख्यान 
हैं। उन परमेश्वर हरको र्ट हुआ देख लोकनाथ |सुनो। यह उततम प्रसङ्ग पुराणम गोपनीय है और 
ब्रह्मा चारों मुखोंसे वेदोर स्तोत्र पढ़ते हुए उनकी | कानोमें अमृतके समान मधुर प्रतीत होता है। 
सतुति करने लगे! एक समयको बात है। अग्रिदेव सौ ताड़ोंके 
म्ह्माजी बोले--दक्ष-यज्ञ-विनाशक शिव! बराबर ऊँची और भयंकर लपटें उठाकर तीनो 
सूर्यदेव मेरी शरणमे आये हैं; अत: आप इनपर | लोकको भस्म कर डालनेके लिये उच्च हो गये। 
कृपा कौजिये। जगदगुरो! सृष्टिके आरम्भमें आपने | महर्षि भगु उन्हें शाप दिया था; इसलिये वे 
हो सूर्यको सृष्टि को है। महाभाग आशुतोष! क्षोभ और क्रोधे भरे थे। अपनेको तेजस्वी और 
भक्तवत्सल! प्रसन्न होइये। कृपासिन्धो! कृपापूर्वक | दूसरोंको तुच्छ मानकर वे त्रिलोकौको भस्म करना 
दिन और रातकी रक्षा कौजिये। ब्रहमस्वरूप चाहते थे। इसी बीचमें मायासे शिशुरूपधारी 
भगवन्‌! आप जगतूकी सृष्टि, पालन और संहारक | जनार्दन भगवान्‌ विष्णु लीलापूर्वक वहाँ आ पहुँचे 
कारण हैं। क्या स्वयं हौ सूर्यका निर्माण करके और सामने खड़े हो अग्निक उस दाहिका 
स्वयं ही इनका संहार करना चाहते हैं? आप| शक्तिको उन्होंने हर लिया। तत्पश्चात्‌ मन्द-मन्द 
स्वयं ही ब्रह्म, शेषनाग, धर्म, सूर्य और अग्नि मुस्कराते हुए भक्तिसे मस्तक झुका ये 
हैं। परात्र परमेश्वर! चन्द्र और इत आदि देवता |विनयपूर्वक बोले। 
आपसे भयभीत रहते हैं। ऋषि और मुनि आपको | शिशुने कहा--भगवन्‌! आप क्यों रु हँ ? 
ही आराधना करके तपस्थाके धनी हुए हैं। आप इसका कारण मुझे बताइये व्यर्थ हौ आप तौनों 
ही तप हैं, आप ही तपस्याके फल हैं और | लोकोंको भस्म करनेके लिये उदयत हुए हैं? 
आप ही तपस्थाओंके फलदाता हं भृगुजोने आपको शाप दिया है; अतः आप उनका 
ऐसा कहकर ब्रह्मा सूर्यको ले आये और | हो दमन कौजिये। एकके अपराधसे तीनों 
भक्ति तथा प्रतिके साथ दीनवत्सल शंकरको उन्हें |लोकॉंको भस्म कर डालना आपके लिये'कदापि 
सौंप दिया। भगवान्‌ शिवका मुख प्रसत्रतासे खिल | उचित नहीं है। ब्रह्माजीने इस विश्वकी सृष्टि की 
उठा। उन जगत्‌-विधाताने सूर्यको आशोबांद | है, साक्षात्‌ श्रीहरि इसके पालक हैं और भगवान्‌ 
देकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया और बड़े षके | स्र संहारक। ऐसा ही क्रम है। जगदीश शंकरके 
साथ अपने धामको प्रस्थान किया। | रहते हुए आप स्वयं जगतको भस्म केके लिये 
जो मनुष्य संकटकालमें ब्रह्माजीढ़ारा किये क्यों उच्चत हुए हैं? पहले जगतूका पालन 
गये इस स्तो्रका पाठ करता है, वह भयभीत |करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको जौतिये। उसके बाद 
हो तो भयसे और बँधा हो तो बन्धनसे मुक्त |इसका शीत्रतापूरवक संहार कोजिये। 












ऐसा कहकर ब्राह्मणबालकने सामने पड़े 
हुए सरकंडेके एक पत्तेको, जो बहुत हो सूखा 
हुआ था, हाथमें उठा लिया और उसे जलानेके 
लिये अग्निको दिया। सूखा ईंधन देख अग्निदेव 








भयानकरूपसे जीभ लपलपाने लगे। उन्होने | 


अपनी लपटोंमें ब्राह्मणबालकको उसी तरह 
|लपेट लिया, जैसे मेघोंकों घटासे चन्रमा छिप 
जाता है; परंतु उस समय न तो बह सूखा 
पत्ता जला और न उस शिशुका एक बाल भी 
| बाँका हुआ। यह देख अग्निदेव उस बालकके 
सामने लज्जासे ठिठक गये। अग्निदेवका दर्प 
भङ्ग करके वह शिशु वहाँ अन्तधांन हो गया 
तथा अग्निदेव अपनी मूर्तिको समेटकर डरे 
|हुकौ भाति अपने स्थानको चले गये। 

इसी तरह राजा अम्बरौषके यहाँ महर्षि 
दुर्बासाके दर्षका दलन हुआ था। (वह कथा 
पहले आ चुकी है |) 

राधिका बोलीं--जगदुरो! अब धन्वन्तरिके 
| दर्षभङ्गकी कथा सुनाइये। 

श्रीनारायण कहते हैं--तारद! राधिकाका 
यह वचन सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँसे और 
उन्होंने उस श्रवणसुख प्राचीन कथाको सुनाना 
आरम्भ किया। 

(अध्याय ४८-५०) 


gn 


धन्वन्तरिके दर्प-भङ्गकी कथा, 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- भगवान्‌ धरि 
स्वयं महान्‌ पुरुष हैं और साक्षात्‌ नारायणके 
अंशस्वरूप हैं। पूर्वकालमें जब समुद्रका मन्यन 
हो रहा था, उस समय महासागरसे उनका 
ब्रादुर्भाव हुआ। चे सम्पूर्ण येदम निष्णात तथा 
मन्त्र-तन्त्रविशारद हैं, विनतानन्दन गरुड़के शिष्य 
और भगवान्‌ शंकरके उपशिष्य हैं। एक दिन 
वे सहसों शिष्योंसे घिरे हुए कैलास पर्व॑तपर 
आये! मार्गमे उन्हें भयानक तक्षक दिखायी दिवा, 
जो जीभ लपलपा रहा था। भयानक विषसे भरा 
हुआ वह पर्वताकार नाग लाखों नागोसे घिरा 
हुआ था और धन्वन्तरिको क्रोधपूर्वक काट 
खानेके लिये आगे बढ़ रहा था। यह देख 


उनके द्वारा मनसादेबीका स्तवन 


धन्वन्तरिका शिष्य दष्भी हसने लगा। उसे 
भयानक तक्षकको मन्त्रे जृम्भित करके विषहीन 
बना दिया और उसके मस्तकमें विद्यमान बहुमूल्य 
|भणिरत्रको हर लिया। इतना हो नही, उसने 
तक्षकको हायसे घुमाकर दूर फेंक दिया। तक्षक 
उस मर्म मृतककी भौति निष्ट पड़ गया। यह 
देख उसके गणोने वासुकिके पास जाकर सब 
समाचार निवेदन किया। उसे सुनकर आसुकि 
अत्यन्त रोधसे जल उठे। उन्होंने भयानक 
| विषवाले असंख्य सोको वहाँ भेजा। समस्त 
सेनापतियोंमें पाँच मुख्य थे-द्रोण, कालिय, 
कर्कोटक, पुण्डरीक और थनजञ्ञय। ये सब नाग 
| उस स्थानपर आये, जहाँ धन्वन्तरि विराजमान 
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थे। उन असंख्य नागोको देखकर धन्वन्तरिके 
शिष्योंको बड़ा भय हुआ। वे सब शिष्य नागोके 
'नि:्ास-वायुसे मृतक-तुल्य हो गये और निदेष्ट 
तथा ज्ञानशून्य हो पृथ्वीपर पड़ गये। भगवान 
धनवते गुरुका स्मरण करते हुए मन्वका पाठ 
और अमृतकी वर्षा करके सब शिष्यो जीवित | 
कर दिया। उनमें चेतना उत्पन्न करके जगदुरू 
भन्ति मन्द्र भयानक विषवाले सर्पसमूहको 
जृष्भित कर दिया। फिर तो वे सब-के-सब ऐसे 
निष्ट हुए, मानो मर गये हों। उन नागगणॉमे 
कोई ऐसा भी नहाँ रह गया, जो नागराजको 
समाचार दे सके; परंतु नागराज वासुकि सर्वज्ञ 
हैं, उन्हॉने सोके उन समस्त संकटको जान 
लिया और अपनी ज्ञानरूपिणों बहिन जगड़ौरी 
मनसा (या जरतकारु)-को बुलाया। 

वासुकिने उससे कहा--मनसे ! तुम जाओ 
और अत्यन्त संकटसे नागोंको रक्षा करो। 
महाभागे। ऐसा करलेपर तुम्हारी तीनो लोकों 

होगी। 

वासुकिकी यात सुनकर यह नागकन्या हैस 

पड़ी और विनीत भावसे खड़ी हो अमृतके समान 
मधुर वचन बोली। 

मनसाने कहा--नागराज! मेरी बात सुनिये। 
मैं चुद्धके लिये जाऊँगी। शुभ और अशुभ (जीत 
और हार) तो दैवके हाथमें है; परंतु मै यथोचित 
कर्तव्यका पालन करूँगी। समराज्ञणमें लौलापू्वक 
उस शतरुका संहार कर डालूँगी। जिसे मैं मार दी, 
उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मेरे बड़े भाई 
और गुरु भगवान्‌ शेषने मुझे जगदीश्वर नारायणका | 
परम अद्भुत सिद्ध मत्र प्रदान किया है। मैं अपने 
कण्ठमें 'ब्रैलोक्य-मड़ल' नामक उत्तम कवच 
धारण करती हूँ; अतः संसारको भस्म करके पुनः 
उसकी सृष्टि कलमें समर्थ हूँ। न्रा म 
भगवान्‌ शंकरको शिष्या हूँ। पूर्वकालमें भगवान्‌ 
शिवने कृपापूर्वक मुझे महान्‌ ज्ञान दिया था। 


ऐसा कहकर हरि, शिव तथा शेषनागको 
प्रणाम करके मनमें हर्ष और उत्साह लिये मनसा 
अन्य नागोंको वहाँ छोड अकेली हो रोषपूर्वक 
डस स्थानको गयो। उस समय मनसादेवीको 
आँखें रोषसे लाल हो रही थीं। वह उस स्थानपर 
आयी, जहाँ प्रसनमुख और नेत्रवाले धन्वन्तरिदेव 
विराजमान थे। सुन्दरी मनसाने दृष्टिमाजसे हो 
सम्पूर्ण सर्पोोको जीवित कर दिया और अपनी 
विषपूर्ण दृष्टि डालकर शरे शिष्योंको चेष्टशून्य 
बना दिया। भगवान्‌ धन्वन्तरि मन्त्र-शस्त्रके 
ज्ञानें निपुण थे। उन्होने मनमाण शिष्योंको 
ठानेका यनन किया, परंतु वे सफल न हो सके। 
तब मनसादेवोने धन्वन्तरिकी ओर देख हँसकर 
अहंकारभरी बात कहीं। 

मनसा बोली--सिद्धपुर्ष! बताओ तो 
सहो, कया तुम मन्त्रका अर्थ, मन््िल्प, मतभेद 
और महान्‌ ओपधका ज्ञान रखते हो? गरुड़के 
शिष्य हो न? मैं और गरुड दोनों भगवान्‌ शंकरके 


यो कहकर जगदम्बा मनसा सरोवरसे कमल 
ले आयौ और उसे मन्त्रे अभिमन्त्रित करके 
क्रोधपूर्वक धन्वन्तरिकी ओर चलाया। प्रज्वलित 
अप्निशिखाके समान जलते हुए उस कमल- 
पुष्पको आते देख धन्यत्तरिने निः ्वासमात्रसे 
उसको भस्म कर दिया। तत्पक्षात्‌ मने 
अभिमत्त एक मुट्ठी धूल लेकर उसके द्वार 
| उन्होंने उस भस्मको भी निष्फल कर दिया। फिर 
चे अबहेलनापूर्वक हसने लगे। तब मनसादेवीने 
ष्पकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाली 
शक्ति हाथमे ले लौ और उसे मत्से आवेष्टित 
करके शतरुकी ओर चला दिया। उस जाज्वल्थमान 
शक्तिको आते देख धन्वन्तरिने भगवान्‌ विष्णुके 
|दिये हुए शूलसे अनायास हो उसके डुकड़े-टुकड़े 
| कर डाले। शक्तिको भी व्यर्थ हुई देख देवी मनसा 
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रोषसे जल उठी। अब उसने कभी व्यर्थ न 
जानेवाले दुःसह एवं भयंकर नागपाशको हाथमे 
लिया, जो एक लाख नागोंसे युक्त, सिदधमनत्रसे 
अभिमन्त्रित तथा काल और अन्तकके समान 
तेजस्वी था। उसने क्रोधपूर्वक उस नागपाशको 
चलाया। नागपाशको देखकर धन्वन्तरि प्रसन्नतासे 
मुस्करा उठे; उन्होंने तत्काल गरुडुका स्मरण 
किया और पक्षिराज गरुड वहाँ आ पहुंचे! 
नागासत्रको आया देख दौ्घकालके भूखे हुए 
हरिवाहन गरुड़ने चॉचसे मार-मारकर सब | 
नागोंकों अपना आहार बना लिया। प्रिये! | 
नागास्त्रको निष्फल हुआ देख मनसाके नेत्र रोपसे 
लाल हो उठे। उसने एक मुठ्ठी भस्म उठाया, 
जिसे पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवन दिया था। मत्से 
पवित्र किये गये उस मुट्टीभर भस्मकों चलाया 
गया देख गरने शिष्य धन्यन्तरिको पीछे करके 
अपने पंखकी हवासे वह सारा भस्म बिखेर दिया। 
यह देख देवी मनसाको बहा क्रोध हुआ। उसने 
'पन्यनरिका बध करनेके लिये स्वयं अमोष शूल 
हाथमें लिया। उस शूलको भी भगवान्‌ शिवने 
ही दिया था। उससे सैकड़ों सूयोकि समान प्रभा 
फैल रही थी। बह अमोघ शूल तीनों लोकोमें 
प्रलयाध्रिके समान प्रकाशित होता था। इसी समय 
झा और शिव धन्वनतरिक रक्षा तथा गर्डुके 
सम्मानके लिये उस समराद्रणमें आये। भगवान्‌ | 
शम्भु तथा जगदीश्वर ब्रह्माको उपस्थित देख 
मनसाने भक्तिभावसे उन दोनोंको नमस्कार किया। 
उस समय भी बह निःशङ्क-भावसे शूल धारण | 
किये रहो। धन्वन्तरि तथा गरुड्ने भी उन दोनों 
देवेश्वरोको मस्तक झुकाया और बड़ी भक्तिसे 


विदान्‌ महाभाग धन्वने! मनसादेवीके साथ 
तुम्हारा युद्ध हो, यह मुझे चित नहीं जान पड़ता। 
इसके साथ तुम्हारी कोई समता हो नहाँ है। 
(यह देवेशी मनसा शिवके दिये हुए अमोघ 
'शूलखे तीनों लोकोंको जलाकर भस्म करनेकी 
शि रखती है। कौथुम-शाखाम वर्णित ध्यानके 
अनुसार मनसादेवोका भक्तिभावसे ध्यान करके 
[एकाग्रचित हो षोडशोपचार अर्पित करते हुए 
इसको पूजा करों। फिर आस्तीकमुनिद्वारा किये 
गवे स्तोतरसे तुम्हें इसको स्तुति करनी चाहिये। 
से संतुष्ट हो मनसादेव तुम्हे वर प्रदान करेगी। 

हाजीको यह बात सुनकर शिवजीने भी 
उसका अनुमोदन किया। फिर गरड प्रेमसे 
प्रयत्नपूर्वक उन्हें समझाया। इन सबकी बात 
सुकर खनसे शुद्ध हो वस्त्र और आधूषण धारण 
करके धत्वन्तरि ब्रह्माजौको पुरोहित बना मनसाकी 
पूजा करनेको उच्च हुए। 

धन्वन्तरे बोले--जगद्रौरी मनसे! यहाँ 
आओ और मेरी पूजा ग्रहण करो। कश्यपतन्दिनि! 
पहलेसे ही तीनों लोकम तुम्हारी पूजा होती 
आयो है। देवि! तुम विष्णुस्वरूपा हो। तुमने 
सम्पूर्ण जगतुको जौत लिया है; इसलिये 
रणभूमिमें अस्त्र-प्रयोग नहीं किया है। 

ऐसा कहकर संयत हो भक्तिसे मस्तक झुका 
हाथमे श्वेत पुष्प ले वे ध्यान करनेको उदयत हुए। 

ध्यान 

मनसादेवीकी अङ्Vकान्ति मनोहर चम्पाके 
समान गौर है। उनके सभी अङ्ग मनको मोह 
लेनेबाले हे । प्रसश्रमुखपर मन्द हासको छटा छा 
रही है। महीन वस्त्र उनके श्रोअद्लॉकी शोभा 





उनकी स्तुति की। उन दोनोंने भो इन दोनोंको 
आशीर्वाद दिया। तत्पक्षात्‌ लोकहितकी कामनासे | 
'मनसादेबीकी पूजाका प्रचार करे लिये ब्रह्मन | 
धन्वन्तरिसे मधुर एवं हितकर वचन कहा। 
ब्ह्माजी बोले--सम्पूर्ण शास्त्रॉके विशिष्ट 


बढ़ाते हैं। परम सुन्दर केशॉंकी वेणो अद्भुत 
शोभासे सम्पन्न है। वे रत्रमय आभूषणोंसे विभूषित 
हैं। सबको अभय देनेवाली वे देवो भक्तोपर 
अतुप्रहके लिये कातर देखी जाती हैं। सम्पूर्ण 
चिद्यो देवलो, शानतस्वरूपा, सर्वविद्यािशारदा, 








जागेन्द्रवाहना और नागों स्वामिनो हैं; उन परा | नमस्कार है। तपस्यारूपा देवोको नमस्कार है। 
देवी मनसाका मैं भजन करता हूँ!  फलदाविनी मनसादेवोको नमस्कार है। साध्वी, 
प्रिये! इस प्रकार ध्यानकर पुष्प दे नाना | सुशोला एवं शान्तस्वरूपा देवीको बारंबार 
डव्योंसे युक्त षोडशोपचार चढ़ाकर धन्वन्तरिने | नमस्कार है। 
उनका पूजन किया। ततश्‌ पुलकित-शरीर हो ऐसा कहकर धन्वने भक्तिभावसे यत्पूर्वक 
भक्तिसे मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उस स्तुतिसे संतुष्ट हुई देवी 
त्नपूर्वक मनसादेवोकी स्तुति कौ। मनसा धन्वन्तरिको वर देकर शौघ्र ही अपने 
धन्वन्तरि बोले--सिद्धिस्वरूपा मनसादेवीको | घरको चली शयी । ब्रह्मा, रुद्र और गरुड़ भी 
नमस्कार है। उन सिद्धिदायिनी देवीको बारंबार | अपने-अपने धामको चले गये । भगवान्‌ धन्वनतरे 
मेरा प्रणाम है । वरदायिनी कश्यपकन्याको नमस्कार, | भो अपने भवनको पधारे। फणोसे सुशोभित 
नमस्कार और पुनः नमस्कार। कल्याणकारिणी | नागगण प्रसश्नतापूर्वक पातालको चले गये। प्रिये! 
शंकर-कन्याको बारबार नमस्कार। तुम नागॉपर | इस प्रकार मैने सम्पूर्ण स्तवराज तुमसे कहा है। 
सवार होनेवाली नागेश्वरी हो। तुम्हें नमस्कार, | आस्तीकने विधिपूर्वक माताकी भक्ति कौ। इससे 
नमस्कार, नमस्कार । तुम आस्तीकको माता और | बह जगट्रीरी अपने पुत्र मुनिवर आस्तीकपर 
जगजननी हो; तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगतको बहुत संतुष्ट हुई। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस 
कारणभूता जरत्कास्को नमस्कार है। जरत्कार मुनिको | परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है; उसके 
पलको नमस्कार है। नागभगिनौको नमस्कार है | वंशजॉको नागोसे भय नहीं होता, इसमें संशय 
योगिनोको बारंबार नमस्कार है। चिरकालतक | नही है। 
तपस्या कलेवाली सुखदायिनी मनसादेवीको बारबार (अध्याय ५१) 
क्ट 


श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेसे श्रीराधा और गोपियोका दुःखसे रोदन, चन्दनवनमें 
श्रीकृष्णका उन्हें दर्शन देना, गोपियोंके प्रणय-कोपजनित दद्रार, श्रीकृष्णका 
उनके साथ विहार, श्रीराधा नामके प्रथम उच्चारणका कारण, श्रीकृष्णद्वारा 
श्रीराधाका शूङ्गार, गोपियोंद्वार उनकी सेवा और श्रीकृष्णके 
मधुरागमनसे लेकर परमधाम-गमनतककी लीलाओंका संक्षिप्त परिचय 
औकृष्णने कहा--प्रिये! मैंने छोटे-बहे | अत: तुम्ही मुझे ले चलो।' राधाकी यह बात सुन 
सभी लोगॉके दर्ष-भज्नकौ कहानी कही और मधुसूदन हँसकर योले-'तब मुझपर ही सवार 
तुमने सुनौ। इसमें संदेह नही कि उन सबका हो जाओ।' ऐसा कह वे तत्काल अदृश्य हो गये। 
अभिमान भङ्ग किया ही गया था। अब उठो और | राधा मनकी गतिसे चलनेवाली थीं। वे क्षणभर 
बृन्दावनमें चलो। सुन्दरि! अब मैं विरहसे पीड़ित वहाँ रोती रहों; फिर इधर-उधर श्यामसुन्दरको 
हुई गोपिकाओंको शीघ्र देखना चाहता हूँ। | ढूँढती हुईं वृन्दावनमें जा पहुँचों। शोकसे कातर 
नारायण कहते हैं--नारद ! श्यामसुन्दरकी | हुई राधाने रोते-रोते चन्दनवनमें प्रवेश किया। 
यह बात सुनकर मानिनी रसिकेश्वरी राधाने उनसे | वहाँ उन्होंने शोकाकुल गोषियोंकों देखा, जो 
कहा--' प्राणे! मैं चलनेमें असमर्थ हो गयो हूँ; भवसे विल थीं। उनके मुँह लाल हो गये थे। 








आँखें इधर-उधर घूरतो थीं। वे सम्पूर्ण वने | बोलो-*ये पुरुष हैं; इनपर कधी विश्वास नहीं 
अमण करती और "हा नाथ! हा नाथ!” पुकारत किया ज्य सकता।' अन्य बोल उठी-'इन चित्तचोरकी 
हुई बिना खाये-पौये रह रहो थॉ। उनके मनमें | यत्रपूवक देखभाल करो।' कोई-कोई कुपित होकर 
बड़ा रोष था। प्रेमविच्छेदसे कातर राधिकाने उन कहने लगी-*ये निर हैं, नरघाती है ।' कोई 
सबको देखकर उनसे मलयवनमें भ्रमण आदिका | बोली-'अब फिर इनसे बात न करो।' 

अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया। फिर जे उन| तदनन्तर जो-जो रमणीय और निर्जन वन 
सबके साथ रोदन करने लगों। विरहे आतुर हो , थे, उन सबमें गोपियाँ शरोकृष्णके साथ कौतूहलपूर्षक 
*हा नाथ! हा नाथ!” का उच्चारण करके बारंबार |घूमतो र॒हीं। इस तरह उन परमेश्वरको बीचमें 
विलाप करती हुई सब गोपिरया कुपित हो अपने करके थे सब गोपियाँ दूसरे वनमें गया, जहाँ 
'शरीरका त्याग कर देनेको उद्यत हो गयों। इसो | सुरम्य रासमण्डल विद्यमान था। रासमण्डलमें 
समय वहाँ चन्दनवनमें पधारकर श्रोकृष्णने राधा जाकर रसिकशेखर श्रीकृष्ण स्वर्णसिहासनपर 
तथा गोपियॉको दर्शन दिये। प्राणेश्षरको आया विराजमान हुए। जैसे रातके समय आकाशमें 
देख गोपाम्नाऑ सहित राधा आनस मुकं | ताराग्णोके साथ च्मा शोधा पाते हैं; उसी 
और पुलकित-शरीर हो उनकी ओर दौड़ों। पास | प्रकार चे गोपियोंके साथ सुशोभित हो रहे थे। 
जाकर वे सब गोपाङ्गना प्रेमसे विल हो रोने | जनार्दनने अपनी अनेक मूर्तियाँ प्रकट करके 
लगीं। फिर उन सबने श्रीकृष्णसे वि्हजनित गोपियोंके साथ पुनः रासक्रीडा की। 

अपने सारे दुःखको निबेदन किया। दित-रात|  नारदजीने पूछा--भक्तजनोके प्रियतम 
खान और खाना-पौना छोड़कर बन-वनमें निरत्तर | नागथण! विद्वान्‌ पुरुष पहले 'राधा' शब्दका 
भटकते रहना तथा असमे शरीरको त्याग देनेका उच्चारण करके पोळे 'कृष्ण' का नाम लेते हैं, 
विचार करना आदि सब बातें बताकर उन सबने | इसका कया कारण है? यह मुझ भक्तको बताइये। 
क्षणभर उन्हें बहुत फटकारा। फिर ये एक| श्रीनारायण जोले--नारद! इसके तीन 
क्षणतक प्रसन्नतासे उनके गुण गाती रहीं। इसके कारण हैं; बताता हूँ, सुनो! प्रकृति जगतूकी माता 
बाद कुछ देर उन्हें आभूषण पहनाती तथा चन्दन हैं. और पुरुष जगतूके पिता। त्रिभुवनजननी 
लगाती रहीं। कोई-कोई गोपियाँ बोलॉ--'अरी | प्रकृतिका गौरव पिठृस्वरूप पुरुषकी अपेक्षा 
सखि! देखो, श्यामसुन्दर हमारे प्राणोके चोर हैं। सौगुना अधिक है। ब्रते 'राधाकृष्ण', 'गौरीशंकर' 
इनको निस्तर रखवाली करो। ये कहीं जाने न इत्यादि शब्द ही सुना गया है। 'कृष्ण-राधा' 
पावे।' यह सुनकर दूसरी बोल उठी-*नहीं “शंकर-मौरी” इत्यादिक प्रयोग कभी लोकमें भी 
सखी! अब ये फिर ऐसा अपराध कभो नहा | नहा सुना गया है। “हे रोहिणीचन्द्र! प्रसन्न होइये 
करेंगे कोई कहने लगी-'अरो सखियो! इन्हें और इस अर्ध्यको ग्रहण कौजिये। संज्ञासहित 
घ्र ही चारों ओरसे घेरकर बौचमें कर लो।' सूरबदेव! मेरे दिये हुए इस अध्यंको स्वीकार 
दूसरी बोली-* नहा, नहीं सखो! इन्हें प्रमफाकसे | कोजिये। कमलाकान्त! प्रसन्न होइये और मेरी 
बाँधकर हृदय-मन्दिर्में कंद कर लो।' कोई | पूजा ग्रहण कोजिये।' इत्यादि मत्र सामवेदकी 

















कौधुमीशाखामे देखे गये हैं। मुनिश्े्ठ नारद! र 
शब्दके उच्चारणमात्रसे ही माधव टप हो जाते 
हैं और 'धा' शब्दका उच्चारण होनेपर तो अवश्य 
ही भक्तके पीछे वेगपूर्वक दौड़ पड़ते हैं। जो 
पहले पुरुषवाची शब्दका उच्चारण करके पोळे 
अकृतिका उच्चारण करता है, वह वेदकी मर्यादाका 
उल्हन करनेके कारण मातृहत्याके पापका भागी 
होता है। तीनं लोकॉमें पुण्यदावक करत 


होनेके कारण भारतवर्ष धन्य है। उसमें भी| 


अराधाचरणारविनदौंकी रेणुसे पवित्र हुआ वृन्दावन 
अतिशय धन्य है। राधाके चरणकमलॉको पवित्र 
धूल प्राह्न करके लिये ब्रह्माजीने साठ हजार 
बर्षोतक तपस्या की थी। 

जारदजीने पूछा--पूर्णमासी औत जानेपर 


जगदीश्वर श्रीकृष्णने क्या किया? उस समय| 
उनकी कौन-सी रहस्यलीला हुई? यह बतानेको| 


कृपा करें। 

श्रीनारायणने कहा--यसमण्डलमें रासलीला 
सम्पन्न करके स्वयं रासे श्यामसुन्दर रासेश्वरी 
राधाके साथ यमुनातटपर गये, बहा खान एवं 
निर्मल जलका पान करके उन्होंने कालिन्दीके 
स्वच्छ सलिलसं ोपङगनाओके साथ जलक्रीडा 
की। तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधिकाजीके साथ 
भाण्डीर वनमें चले गये । इधर प्रेमबिला गोपियाँ 
अपने-अपने घरोंको लौट गयीं। उस समय 
श्यामसुन्दर श्रौराधाके साथ मालतीकानन, 


आासन्तीकानन, चन्दनकानन तथा चम्पककानन | 


आदि मनोहर बनोमें डा करते रहे। फिर 
पावनम रातको शयन किया । प्रात:काल उन्होंने 
देखा, प्रियाजी फूलॉकी शब्यापर सो रहो हैं। 
शरत्कालिक चदरमाको शोभाको तिरस्कृत करनेवाले 
उनके सुन्दर मुखपर पसौनेकी बूँदें दिखायी दे 


रही हैं। सिन्दूर लुस हो गया है, कजल मिट गया 
है. अधरोंकी लाली भी लुगा हो गयी है और 
कपोलोंको पत्र-रचना मिट गयी है। उनकी वेणी 
खुल गवी है, नेत्रकमल बंद हैं और रब्रक बने 
हुए दो बहुमूल्य कुण्डलॉसे उनके मुखमण्डलकी 
अपूर्व शोभा हो रही है। दत्तपंक्तिसे सुशोभित 
मुख मानो गजमुक्तासे अलंकृत एवं उदी है। 
'प्रियाजीको इस अवस्थे देख भक्तवत्सल माधवने 
अग्निशुद्ध महीन वस्त्रसे उनके सुखको बड़े प्रेम 
और भक्तिभावे पॉछा। फिर केशोको सँवारकर 
उनकी चोटी बाँध दी। उस चोटीमें माधवी और 
| मालतोके फूलॉकी माला लगा दी, जिससे उसकी 
शोभा बहुत बढ़ गयी। वह चोटी र्क्त रेशमी 
| डोसे बंधी थो। उसकी आकृति सुन्दर, वक्र, 
मनोहर और अत्यन्त गोल थी। कुन्दके फूलॉसे 
भी उसका श्रृज्ञार किया गया था। वेणी बॉँधनेके 
पक्षात श्यामसुन्दरन प्रियाजीके भाल-देशमें सिन्दूएका 
तिलक लगाया। उसके नीचे उज्वल चन्दनका 
शक्र किया। फिर कस्तूरीकी बेंदीसे उनके 
| ललाटक शोभा बढ़ावी। तत्पक्षात्‌ दोनों कपोलॉपर 
| चित्र-विचित्र पत्र-रचता की । नेत्रकमलॉमें भक्तिभावसे 
काजल लगाया, जिससे उनका सौन्दर्य खिल 
उठा। फिर बड़े अतुरागसे राधाके अधरोंपें लाली 
जलगाबी। कानमे दो अत्यन्त निर्मल आभूषण 
'फहनाये। गलेमें बहुमूल्य रजोका हार पहनाया, जो 
उनके वक्षःस्थलको उद्धासित कर रहा था। वह 
हार मणियॉकी लड़ियोंसे प्रकाशित हो रहा था। 
तदनन्तर बहुमूल्य, दिव्य, अग्निशुद्ध तथा सब 
प्रकारके रलोसे अलंकृत वस्त्र पहनाया, जो 
कस्ूतो और कुंकुमसे अभिषिक्त था। दोनों 
चरणोंमें रलनिमित मञ्जीर पहनाये और पैरोंकी 
अंगुलियों एवं नखोंमें भक्तिभावसे महावर लगाया। 











जो तीनों लोकोंके स्त्युसपोंदरा सब्य हैं; उन | भगवान्‌ स्वामसुन्दर कौतूहलपूर्वक गोपियोके 
श्यामसुन्दरने अपनी सेव्यरूपा प्राणव्भाकी सेवा | साथ वहांसे प्रस्थित हुए वतस! इस प्रकार मैंने 
कौ। तदनन्तर सेवकोचित भक्तिसे श्वेत चवर | श्रोहहिकों रासक्रौड़ाका वर्णन किया। वे भगवान्‌ 
डुलाया। यह कैसी अद्भुत बात है। इसके बाद | श्रीकृष्ण स्वेच्छामय रूपधारी, परिपूर्णतम परमात्मा, 
समस्त भावके जानकार श्रेष्ठ योधकलाके ज्ञाता | निर्गुण, सवत प्रकृतिसे भी परे, सर्वसमर्थ और 
एवं बिलास-शास्त्रके मर्मज्ञ श्रोहरिने अपनी ब्रह्म, विष्णु एवं शिव आदिके भी परमेश्वर हैं। 
णवालभाको जगाया और अपने वक्ष:स्थलमें | इस प्रकार श्रीकृष्णजन्मका रहस्य, मनको प्रिय 
उनके लिये स्थान दिया। लगनेवालो उनको बाललीला तथा किशोर- 
इस प्रकार श्रीराधाको जगाकर श्रीकृष्णे लौलाका भो वर्णन किया गया। अब तुम और 
उन्हें भौति-भौतिके पुष्पमाला, आभूषण तथा क्‍या सुनना चाहते हो? 
'कौस्तुभमणि आदिके ढ्वारा सुसज्जित किया। जारदजीने पूछा--मुनिश्रे्! इसके बाद 
रत्पात्रमें भोजन और जल प्रस्तुत किये। इसी | कौन-सी रहस्य-लीला हुई? भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
समय चरण-चिहोको पहचानती हुई श्रोराधाकी | किस प्रकार नन्दभवनसे मधुरको गये ? हरिके 
सुप्रतिष्ठित सहचरी सुशीला आदि छत्तीस गोपियों वियोगसे पौडित हुए नन्दने कैसे अपने प्राण 
अन्यान्य बहुसंख्यक गोपाज़नाओंके साथ वहाँ आ धारण किये? जिनका चित्त सदा श्रीकृष्णके 
पहुँच किक हाथमें चनदन था और किन्होंके चितम हौ लगा रहता था, वे गोाङ्गनाएँ और 
हाथमें कस्तूरी। कोई चँवर लिये आयो थो और | यशोदाजों भी कैसे जीवन धारण कर सकी? जो 
कोई माला। कोई सिन्दूर, कोई कंधी, कोई आँखॉंकौ पलक गिरनेतकका भी वियोग होनेपर 
आलता (महावर) और कोई वस्त्र लिये हुए जोबित नहीं रह सकती थीं; वे ही देवी श्रौराधा 
थी। कोई अपने हाथमें दर्पण, कोई पुपर, अपने प्राणे्वरके बिना किस तरह प्राणोंको रख 
कोई क्रौड़ाकमल, कोई फूलोके गजरे, कोई सकी ? जो-जो गोप शयन, भोजन तथा अन्यान्य 
अधुपात्र, कोई आभूषण, कोई करताल, कोई सुखोंके उपभोग-कालमें सदा श्रीकृष्णके साथ 
मृदंग, कोई स्वर-यन्न और कोई वीणा लिये रहे; वे अपने वैसे प्रेमी वान्थवको त्रजमें रहते 
आयी थीं। जो छत्तीस राग-रागिनियाँ गोपौका हुए कैसे भूल सके? श्रोकृष्णने मधुरामें जाकर 
रूप धारण करके गोलोकसे राधाके साथ कौन-कौन-सी लीलाएँ कीं? परमधाम-गमनपर्यत 
भारतवर्षमें आयी थीं, वे सब वहाँ उपस्थित हुईं। उन्होंने जो कुछ किया हो, उसे आप बतानेकी 
कई गोपिया वहाँ आकर नाचने और गाते लग | कृपा करें। 
तथा कोई श्वेत चैंवर डुलाकर राधाकी सेवा करणे |  श्रीनारायणने कहा--महाभुने! कंसने धनुपयज्ञ 
लगी महामुने! कुछ गोपय प्रसत्नतापूर्वक देवों नामक यका आयोजन किया था। उसमें उस 
राधाके पैर दबाने लगों। एकते उन्हें चबानेके राजाका निमन्त्रण पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गये 
लिये पानका बीड़ा दिया। इस प्रकार पवित्र थे। राजा कंसने श्रीकृष्णको बुलानेके लिये 
बृन्दावनमें श्रीराधाके वक्ष:स्थलमें विराजमान | भगवद्धक्त अकूरको उनके पास भेजा था। 

















कंसको आज्ञा पाकर नन्‍्दभवनमें 
गवे और श्रीकृष्णको उनके साियॉसहित साथ 
ले मथुरामें लौट आये। सुने! मथुरा जाकर 
अ्रीकृष्णने राजा कंसको मार डाला। एक धोबीको, 
चाणूर और मुष्टिक नमक मालको तथा कुबलयापोड़ 
नामक हाथीको वे पहले ही कालके गालमें भेज 
चुके थे। कंस-वधके अनन्तर बान्थव शरोकृष्णने 
माता-पिता तथा भाई-बन्थुओंका उद्धार किया। 
हरिन कृपापूर्वक एक मालीको भी मोक्ष प्रदान 
'किया। फिर गोषियोपर दया आनेसे उद्धवको 
जमे भेजकर उन्हींके द्वारा उन्हें समझाया- 
चुझाया और धीरज बँभाया। तदनन्तर उपनयन- 
संस्कारके पक्षात्‌ भगवान्‌ अवन्तीनगर (उजैन)- 
में गये और वहाँ गुरु सान्‍दौषनि मुनिसे विद्या 
अहण कौ। उसके बाद जरासंधको जीतकर 
यवनराजका वध किया और विधिपूर्वक उग्रसेनको 
राजाके पदपर बिठाया। समुद्रके निकट जा वहाँ 
्ारकापुरीका निर्माण कराया और राजाओके 
समूहको जीतकर ये रुक्मिणी देवीको हर लाये। 
फिर कालिन्दी, लक्ष्मणा, शव्या, सतया, सती 
जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा जा्रजितीके साथ 
विवाह किया। तत्पक्वात्‌ भयानक संग्रामे द्वार 
यतिषु नरेश नरकका वध करके उन्होने 
सोलह हजार राजकुमारियोंका उद्धार किया और 
उन्हे पत्नीरूपमें अपनाकर उनके साथ विहार 
'किया। इन्रदेवको लीलापूर्वक परास्त करके 
पारिजातका अपहरण किया और भगवान्‌ शंकरको 
जीतकर बाणासुरके हाथ काट दिये तथा अपने 


पौत्र अनिस््धको छुड़ाया और फिर द्वारकामें 
आकर अपने-आपको अपनी प्रत्येक रानीके 
|महलमें उपस्थित दिखाया। वसुदेवजीके यज्ञमें 
'गोरथयातराके प्रसड्रसे आयी हुई अपने प्राणोंकी 
अधिातरो देवो श्रौराधाके दर्शन किये। फिर वे 
उनके साथ पुण्यमय वृन्दावनमें गये। भारतके उस 
'पुण्यक्षत्रमें उन जगदीश श्रीराधाके साथ पुनः 
चौदह वर्षांतक राखमण्डलमें रास किया। उन्होंने 
न्द-भवनमे पूरे ग्यारह वर्षकी अवस्थातक 
[निवास किया था। फिर मधुरा और ह्वारकामें उन 
भगवान्‌के पूरे सौ वर्ष व्यतीत हुए। उन दिनों 
महापराक्रमी श्रीहरिने वहाँ रहकर भूतलका भार 
| उतारा था। मुने! इस तरह वे एक सौ पचीस 
वर्षोतक भूतलपर रहकर गोलोकमें गये। वहाँ 
उन्होंने मैया यशोदा और नन्दबाबाको तथा 
बुद्धिमान्‌ वृषभानु एवं राधा-माता कलावतीको 
सामीप्य-मुक्ति प्रदान कौ । श्रीकृष्ण और गोपियोके 
| साथ राधाने कौतूहलवश प्रत्येक युगमें वेदवर्णित 
धर्मका सेतु बाँधा। महामुने। इस प्रकार मैने 
| चेमं त्रोकृष्णका सारा रम्य चरित्र कह सुनाया 
|जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। ब्रह्मासे लेकर कौटपर्यन्त सारा जगत्‌ नश्वर ही 
है; आतः तुम परमानन्दमय नन्दनन्दनका सानन्द 
भजन करो। वे स्वेच्छामय पर्रम परमात्मा 
| परमेश्वर, अविनाशी, अव्यक्त, भक्तोंपर कृपा केके 
लिये हो शरीर धारण करलेवाले, सत्य, नित्य, 
स्वत, सर्वेश्वर प्रकृतिसे परे, निर्गुण, निरीह, 
'निणकार और निरजञन हैं। (अध्याय ५२-५४) 
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श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन 


औनारायण कहते हैं-नारद! वे ही | धारण करते हैं। ये श्रीकृष्णके ही अंश हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्मा परम पुरुष हैं। वे |उन्होंके भवसे समस्त ब्रह्मण्डॉकों धारण करते 
द्य होते हुए भी अत्यन्त साध्य हैं अर्थात्‌ हैं और उका नित ध्यान किया करते हैं। 
आराधनाके बलसे उन्हें रिझा पाना अत्यन्त कठिन | कृपानिधान विष्णु (लघु विराट) भी श्रीकृष्णके 
है तो भी वे भक्तपर कृपा करके स्वयं ही उसके | ही भयसे संसारका पालन करते हैं। उन्हींका 
अथीन हो जाते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके भय मानकर कालाग्नि रु्रस्वरूप काल प्रजाका 
आराध्य और सुखदायक हैं। अपने भ्तोके लिये सहार करता है तथा छह गुणों और ऐसे 
तो वे अत्यन्त सुलभ हैं। भक्त हो उन्हें युक्त विरागी एवं विरक्त यृत्युज्ञय महादेव 
आगार बशमें कर सकता है। चे अपने उन्होंके भयसे अतुरागपूर्वक उनका निस्तर 
भक्तको सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते |ध्यान करते रहते हैं उनके भयसे आग जलती 
है; किंतु अभकतके लिये उनका दर्शन पाना सर्वधा और सूर्य तपते हैं। उनका हौ भय मानकर 
अस्व है। उनके लौलाचरिकरॉका रहस्य समझ इन वर्षा करते और मृत्यु समस्त प्राणियॉपर 
पाना अत्यन्त कठिन है। केवल उन चिका धावा बोलती है । उन्होंके भयसे यम एवं धर्म 
अपने हदयमे चिन्तन करना चाहिये। संसारके पापियोंको दण्ड देते हँ । उनका ही भय मानकर 
सब लोग श्रीकृष्णकी दुरन्त मायासे बद्ध एवं पृथ्वी चराचर लोकॉकों धारण करती और 
मोहित हैं। उके भवस यह वायु निरता बहती प्रकृति सृष्टिकालमें महत्त्व आदिको जन्म देती 
रहती है, कच्छप बिना आधारके हो स्थिर रहता है। बेटा! डन भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिप्राय 
है। और यही कच्छप उन्हॉके भयसे सदा अनन्त क्या है? इसे जानना बहुत कठिन है। कौन 
(शेषनाग)-को अपनी पौठपर धारण किये रहता | ऐसा पुरुष है, जो उसे जाननेका दावा कर 
है तथा शेषनाग अपने मस्तकपर अखिल विका | सके वत्स! ब्रह्म, विष्णु और महेश भी जिनके 
भार उठाये रहते हैं। शेषनागके सहस सिर हैं प्रभावको हीं जानते हैं; उहीँ भगवानूकी 
उनके सिरके एक दशमे सात समुह, सात ह, लोलाका रहस्व मुझ-जैसा मन्दु कैसे जान 
पर्वत और काननोंसे युक्त पृथ्वी विन है। सकता है? 

सात पाताल, भूर्भुवः स्वः आदि विभिन्न सात| वे नन्दनन्दन यृन्दावनको छोड़कर मथुरा 
स्व, जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, विश्व कहे | क्यों चले गये? उन्होंने गोपियों तथा प्राणाधिका 
गये हैं। इस विश्वको 'त्रिभुवन' कहते हैं। इसीको | प्रिया राधाको क्यों त्याग दिया? माता यशोदा 
कृत्रिम: जगत्‌ कहा गया है। विधाता प्रत्येक | और नन्दको तथा अन्यान्य बान्धव आदिको क्यों 
कलप श्रीकृष्णके भयसे ही इस कृत्रिम जगतूकी | छोड़ा? इस बातको उनके सिवा दूसरा कौन जान 
सृष्टि करते है।इस तरहके असंख्य विश्व हैं, सकता है? वे हो दर्प देते हैं और वे हो उस 
जिन्हें महाविराट्‌ (महाविष्णु) अपने रोम-कूषोमे | दर्पका दलन करते हैं। सबको सदा सब कुछ 


१-अनिल्य। 




















देनेवाले श्रीकृष्ण ही हैं। सबके दर्षका नाश करके | करनेमें असमर्थ हैं। महाविराद्‌ नारायण भी उन 
उन्होंने उन सबपर कृपा ही को। वे हो जगतको | परमेश्वरको स्तुति नहों कर सके। प्रकृति उन 
सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं। वे रू्के परमात्माके सामने कॉप उठती है। सरस्वती उन 
भी खट हँ । भगवान्‌ शंकर अपने पाँच मुखो | परमेशवरका स्तवन करम जडवत्‌ हो जाती है। 
भी उनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं। चार नारद! सम्पूर्ण वेद भी उनको महिमाको नहीँ 
मुखोंबाले जगत्‌-विधाता ब्रह्माजो भी उनका जानते। बर्‌! इस प्रकार निर्गुण परमात्मा 
स्तवन नहीं कर सकते। शेषनाग सहस मुखोंसे कृष्णे प्रभावका वर्णन किया गया। अब और 
भी उनकी स्तुति करनेको शक्ति नहीं रखते। क्या सुनना चाहते हो? 

साक्षात्‌ विश्वव्यापी जनादन विष्णु भी उनकी स्तुति | (अध्याय ५५) 

कट 





इन्द्रके दर्ष-भड्जकी कथा, नहुषकी शचीपर कुदृष्टि, शचीका धर्मकी बातें 
बताकर नहुषको समझाना और उसके न माननेपर बृहस्पतिजीकी 
शरणमें जाकर उनका स्तवन करना 

सूतजी कहते हैं-दननतर नारदजीके | है। नारद! धमंदेव हो उस पापीका नाश कर 
'पूछनेपर श्रोनारायणने संक्षेपसे कुछ लोगोंके दर्ष- देते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या 
अङ्गको घटनाएँ सुनायी। फिर इरे दर्प-भक्षका | अपराधीको क्रोधपूर्वक शाप दे देता है, उसके 
वृत्तात बताते हुए बोले। उस शापसे अपराधीका अवश्य विनाश होता है; 

अ्रीनारायणने कहा--नारद! इस प्रकार परंतु उस धर्मात्मा पुरुषका धर्म भी उसी मात्रामें 
सबके दर्प-भङगका प्रसङ्ग कहा गया। अब इदरके | षण हो जाता है। इन्द्रे जो गुरुका अपमानरूप 
दर्ष-भक्ञनकी घटना विस्तारपूर्वक सुनो। एक | अधर्म किया था, उसके कारण वे ब्रहाहत्याके 
समय इन्द्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पतिको आते | भागी हुए। ब्रह्महत्यासे डरे हुए इन्द्र अपना राज्य 
देखकर भी सभामें द्वश अपने श्रेष्ठ रतमय | छोड़कर एक पवित्र सरोवरको चले गये और 
सिंहासनसे नहीं उठे। इसे गुरुने अपना अपमान, उस सरोवरे कमल-नालमें निवास करने लगे। 
समझा और वे अत्यन्त सुष्ट हो वहाँसे लौट गये। भारतवर्षमें भगवान्‌ विष्णुका बह सरोवर पुण्यमय 
यद्यपि. उनके मनमें इरे प्रति द्रेषभावका उदय तीर्थ और तपस्वीजनोके तपका श्रेष्ट स्थान है। 
हुआ था, तथापि धर्मात्मा गुरुने खेहवश कृपा दँ ब्रहमहत्या नहं जा सकती। उसीको पुराणवेत्ता 
करके उन्हें शाप नहीं दिया; परंतु शाप न| पुरुष “पुष्कर' तीर्थ कहते हैं। इन्द्रको राज्यप्रष्ट 
मिलनेपर भी इन्द्रका घमंड चूर हो गया। यदि | हुआ देख धर्मात्मा हरिभक्त नरेश नहुपने उनके 
दूसरा कोई धर्म अथवा प्रेमका विचार करके | राज्यपर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। एक दिन 
किसीके भारी अपराध करलेपर भौ शाप न दे | सनोहर अङ्गालो सुन्दर शची, जिनके कोई 
तो भी उसका वह अपराध अवश्य फल देता संतान नही थी, पतिवियोगके कारण व्यधित- 


१-४७य अध्यायमें धी यह प्रसङ्ग आया है। वहाँ ५६वें स्तोकमें कहा गया है कि इने मानसरोवरणे 
प्रवेश किया था-'विवेश मानससर:!' यहाँ पुष्करकीर्थमे इतका प्रवेश कहा गया है। यदि वहाँके 'मानस- 
सर.” का अर्थ केवल सरोवरात हो तो दोनों स्थानके वर्जनम एकता आ सकती है। 
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दयसे आकाशण्गाके तटपर जा रहो थीं। उस 
समय नूतन यौवनसे सम्पन्न तथा रमय अलंकार 
विभूषित उन सुन्दर दाँतवाली, परम कोमलाङ्गी 
महासती शचीपर नहुपकी दृष्टि पड़ी। उन्हे देखते 
ही नहुपके मनमें दूषित वृत्ति जाग उठी। उसने 
'शचीके समक्ष विनयपूर्वक अपनी कुत्सित वासनाकी 
प्तक लिये प्रस्ताव रखा। 

इसपर शचीने कहा--बेटा! मेरी बात 
सुनो। महाराज! तुम प्रजाके भयका भञ्जन 
करनेवाले हो। राजा समस्त प्रजाका पालक पिता 
होता है और वह सबको भयसे रक्षा कर्ता है। 


इन दिनों महेन्द्र राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो गये हैं | 


और तुम स्वर्गमे रजके पदपर प्रतिष्ठित हुए हो। 
जो राजा होता है, वह निश्चय हौ प्रजाजनोंका 
पालक पिता है। गुरुपनी, राजपत्री, देवी, 
पुन्र॒थधू, माताकी बहिन (मौसी), पिताकी बहिन 
(बुआ), शिष्यपत्नी, भृत्यपत्रो, मामी, पिताकी 
पत्नी (माता और विमाता), भाईको पन, सास, 
बहिन, बेटी, गर्भमें धारण करलेवाली (जन्मदात्री) 
तथा इशदेवी-ये पुरुषकी सोलह माताएँ है*।| 
तुम मनुष्य हो और मैं देवताको पत्नी हूँ; अतः 
तुम्हारी वेदसम्मत माता हुई। बेटा! यदि मौके 
साथ रमण करना चाहते हो तो माता अदितिके 
पास जाओ। वत्स | सब पापियोंके उद्धारका उपाय 
है; परंतु मातृगामियोंके लिये कोई उपाय नहीं 
है। बे ब्रह्माजीकी आयुप्यन्त कुम्भीपाक नरकमें 
पकाये जाते हैं। तत्पश्चात्‌ सात कल्पॉतक कीड़े 
होते हैं। फिर सात जन्मोतक कोढ़ी और म्लेच्छ 
होते हैं। उनका कदापि उद्धार नही होता; ऐसा 
ब्रह्माजीका कथन है। आङ्गिरस स्मृति कहती है 
कि वेदोंमें उनके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीँ है । 


| निश्चय हो संसारी जोकि लिये स्वर्गकी सम्पत्तिका 
भोग ही सुख है; परंत मुमुकषुओंके लिये मोक्ष, 
| तपस्वीजनोके लिये तप, ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्मणत्व, 
| सुनियोके लिये मौन, वैदिकॉके लिये वेदाभ्यास, 
कवियोंके लिये.काव्य-वर्णन तथा वैष्णवोके लिये 
भगवान्‌ विष्णुका दास्य ही परम सुख है। वे 
|विष्यु-भक्तिके रसास्वादनको हौ परम सुख मानते 
हैं। वैष्णवजन तो विष्णु-भक्तिकों छोड़कर 
मुक्तिको भौ लेनेको इच्छा नहीं करते। राजेन्र! 
तुम चक्रवर्ती राजाओंकि प्रकाशमान कुलमें उत्पन्न 
हुए हो। अनेक जन्मोंके पुण्यसे तुमने भारतवर्षमें 
जन्म पाया है। चन्दवंशी नरेशूपी कमलॉके 
विकासके लिये तुम ग्रीप्मकालकी दोपहरके 
ेजस्वी सूर्यको भाँति प्रकट हुए हो। समस्त 
आश्रमॉमें स्वधर्मका पालन ही उत्तम यशका 
| कारण होता है। स्वधर्महीन मूढ मानव नरकमें 
निरे हैं। 

तोनों संध्याऑके समय श्रीहरिकी पूजा 
| आह्मणका अपना धर्म है। भगवच्चरणोदकका पान 
तथा भगवानूके शैवेधका भक्षण उनके लिये 
अमृतसे भी बढ़कर है। नरवर! जो अन्न और 
जल भगवानको समित नहीं किया गया, वह 
मल-पूत्रके समान है। यदि ब्राह्मण उसे खाते 
हैं तो वे सब-के-सब सूअर होते हैं। ब्राह्मण 
आजीवन भगवान्‌के नैवेद्यका भोजन करें; परंतु 
एकादशीको भोजन न करं । पूर्णतः उपवास करें। 
इसी तरह कृष्ण-जन्माष्टमी, शिवरात्रि तथा 
रामनवमी आदि पुण्य वासरॉको भी उन्हें निश्चय 
हौ यूवक उपवास करना चाहिये । ब्रह्माजीने 
जो ब्राह्मणोंका स्वधर्म बताया है; बह कहा गया। 

नरेश्वर! पतित्रताओका व्रत पतिसेवा है। 








*यो राजा स सिला पाता प्रजानायेव निक्षितम्‌॥ 


गुरुषत्री राजपत्री देवपत्री तथा वू 
'पितूपनी भ्रातूपनो अश भगतो सुता 


। पिछ्रो: स्वसा शिष्यपत्रो भृत्पपह्ञ च मातुली॥ 
। गर्षबाजशदैवी च पुंसः षोडश गातरः॥ 
(4 ५४-५६) 











तप है। पर-पुरुष 
पतित्रताओके लिये पुत्रतुल्थ है; यहो नारियोंका 
धर्म है। राजालोग जैसे प्रजाका औरस पु 
भाँति पालन करते हैं, उसी प्रकार वे प्रजावर्गकी 
स्मियॉको भी माताके समान देखते हैं। विष्णुकी 
प्रसश्नताके लिये यज्ञ करते और देवताओं एवं 
बाणी सेवामें लगे रहते हैं। दु्शेंका निवारण 
और सत्युरुषोंका पालन करते हैं। पूर्वकालमें 
अह्माजीने क््रियोंका यही धर्म बताया था। 
वाणिज्य और धर्मसंग्रह यह वैश्योंका अपना धर्म 
है। ब्राह्मणॉंकी सेवा शूहोका परम धर्म निहित 
किया गया है। राजन्‌! सब कुछ भगवान 
अहरिको समर्पण कर देता संन्यासियोंका धर्म | 
है। संन्यासी एकमात्र गेरआ वस्त्र, दण्ड और 
मिट्टौका कमण्डलु धारण करता है | सर्वत्र समान 
दृष्टि रखता और सदा श्रीनारायणका स्मरण करता 
है। नित्य भ्रमण करता है। किसौके घरमें नहीँ 
टिकता और लोभवश किसौको विद्या और 
मतत्रका उपदेश नहीं देता। संन्यासी अपने लिव | 
आश्रम नहीं बनाता। दूसरी किसी वासनाको मनें 
स्थान नहीँ देता; दूसरे किसीका साथ नहीं करता 
और आसक्ति एवं मोहसे दूर रहता है। वह 
लोभवश स्वादिष्ट भोजन नहीं करता, स्त्रीका मुख 
नहीं देखता तथा ब्रतमें अटल रहकर किसी 
गृहस्थ पुरुषसे मनचाही भोज्य वस्तुके लिये 
याचना भी नहीं करता। हजन यही संन्यासियोंका 
धर्म बताया है। बेटा! यह तुम्हें धर्मको बात | 
बतायौ है। अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थानको 
जाओ। ऐसा कहकर मार्गमे मिली हुई इन्दाणी 
चुप हो रहो और राजा नहुष गर्दन टेढ़ी करके 
उनसे बोला। 

नहुपने कहा--देवि! तुमने जो कुछ कहा 
है, वह सब उलटी बात है। यथार्थ वैदिक धर्म 
कया है? यह मैं बताता हूँ, सुनो। सुरसुन्दरि! 
इसमें संदेह नहीं कि सबको अपने कमका फल 


गना पड़ता है; परंतु स्वर्ग, पाताल तथा दूसरे 
किसी डरोषमें जो कर्म किये जाते हैं, उनका फल 
हों भोगना पडता पुण्य क्षेत्र भारतमें शुभाशुभ 
कर्म करके कर्मी मनुष्य उस कर्मके बनधनमें 
बँधकर परलोकमें उसके फलको भोगता है। 
'हिमालवसे लेकर दक्षिण समुद्रतकका पवित्र देश 
“भारत” कहा गया है। वह सब स्थानोमे श्रेष्ठ 
तथा मुनियोको तपोभूमि है। वहाँ जन्म लेकर 
जोब भगवान्‌ विष्णुकी मायासे वक्षित हो सदा 
विषय-सेवन करता है और श्रीहरिकी सेवाको 
भुला देता है। जो भारतवर्षमें महान्‌ पुण्य करता 
है, वह पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गको जाता है। वहाँ 
स्वर्गीय कन्याओंको अपनाकर चिरकालतक उनके 
साथ आनन्द भोगता है। मनुष्य मानव-शरीरका 
त्याग करके स्वर्गमें आता है; किंतु सुन्दरि! मैं 
अपने रारीरके साथ यहाँ आया हूँ। देखो, मेरा 
कैसा पुण्य है? अनेक जन्मोके पुण्यसे यै अभीष्ट 
स्वर्गमें आया हूँ। तदनन्तर न जाने किस पुण्यसे 
तुमसे मेरा साक्षात्कार हुआ है। यह कर्मक स्थान 
जहाँ, अपने कोके भोगका स्थान है । यों कहकर 
कामासक्त नहुषने फिर बहुत-सौ युक्तिक द्वारा 
चुनः अपने उसौ पापपूर्ण प्रस्तावको दुहराया। 

तब शाची जोलीं--हाय! इस विवेकशूत्य, 
कर्याक्तव्यको न जाननेवाले, मूढ, कामातुर 
पुरुषको कितनी बातें आज मुझे सुननी पड़ेंगी! 
कामने जिनके चित्तको चुर लिया है, वे 
'बिवेकशून्य काममत्त कामी तथा मधुमत्त एवं 
सुरामत्त मनुष्य अपनी भौतको भी नहीँ गिनते। 
ओ मतवाले नरेश! आज मुझे छोड़ दे। मैं तेरे 
लिये माताके समान और रजस्वला हूँ। आज 
मेरी लुका प्रथम दिन है। पहले दिन रजस्वला 
स्त्रो चाण्डालीके समान मानी जाती है। दूसरे 
हिन म्लेच्छा और तोसरे दिन धोविनके समान 
होती है। चौथे दिन वह अपने पतिके लिये शुद्ध 
होतो है; परंतु देवकार्य और पितृकार्यके लिये 





दह 








बह उस दिन भी शुद्ध नहीं मानी जाती। दूसरेके 
लिये वह उस दिन असत्‌ शूरे समान होतो 
है। जो पहले दिन अपनी रजस्वला पत्नोके साथ 
समागम करता है, वह ब्हमहत्यके चौथे अंशका 
भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष 
देवकर्म तथा पितृकर्ममें सम्मिलित होने योग्य 


नहीं रह जाता। वह लोगोंमें अथम, निन्दित और | 


अपयशका भागी समझा जाता है। जो दूसरे दिन 
रजस्वला स्त्रीके साथ कामभावसे समागम करता 
है, उसे अवश्य ही गो-हत्याका पाप लगता है। 
बह आजीवन देवता, पितर और ब्राह्मणको पूजाके 
लिये अपना अधिकार खो बैठता है, मनुष्यतासे 
गिर जाता है तथा कलड्लित हो जाता है। जो 
तीसरे दिन रजस्वला पत्नोके साथ समागम करता 
है, वह मूद भ्रण-हत्याका भागी होता है; इसमें 
संशय नहीं है। पहले बताये हुए लोगॉको भाँति 
वह भी पतित होकर सम्पूर्ण कर्मोका अनधिकारी 
हो जाता है। चौथे दिन रजस्वला असत्‌ शा 
कही जाती है; अतः विदान्‌ पुरुष उस दिन भी 
उसके पास न जाय। मूह! मैं तेरी माता हूँ 
यदि तू माताको भी बलपूर्वक ग्रहण करना चाहता 
है तो आज छोड़ दे। ऋतुकाल बीत जानेपर 
जैसी तेरी मर्जी हो, करना। 

इतनेपर भी नहुष नहीँ माना और 





 परमानन्दमय, परमात्मा एवं ईश्वर हैं। निर्गुण, 
'निरीह, स्वत प्रकृतिसे परे, स्वेच्छामय परब्रह्म 
हैं तथा भोपर अनुग्रह केके लिये ही शरीर 
धारण करते हैं। उनके चिन्तनमें लगे और न्रे 
(आनन्दके आँसू बहाते हुए गुरुदेवको शचीने 
'घरतोपर माथा टेककर प्रणाम किया। उस समय 
भक्तिके समुद्रे मग्न हुई शची रोती और आँखोंसे 
आँसू बहाती थो। साथ हो वह शोक-सागरमे 
भौ डूब रहो थी। भयभीत शची व्यथित-हदयसे 
अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु कृपानिधान बृहस्पतिकी स्तुति 
करने लगी। 

शची बोली--महाभाग! मैं भयभीत हो 
आपकी शरणमे आवी हूँ। आप ईश्वर हैं और 
मैं शोकसागरमें डूबी हुई आपकी दासी हूँ। आप 
मेरे रक्षा कीजिये, रक्षा कौजिये। गुरु असमर्थ 
हो या समर्थ, बलवान हो या निर्बल, वह अपने 
शिष्या, पत्नी तथा पुत्रॉपर सदा शासन करपे 
समर्थ है। प्रभो! आपने अपने शिष्यको उसके 
न्यसे दूर कर दिया। बहुत दिन हुए, अब तो 
उसके दोषकी शान्ति हो गयी होगी। अतः कृपा 
'कौजिये। कृषानिधे! मैं अनाथ हूँ। मेरे लिये सब 
दिखाएँ सूनी हो गयी हैं। अमरावतीपुरी भी सूनी 

तथा मेश निवासस्थान भी सब प्रकारकी 
सम्पत्तियोंसे शृत्य है। मेरी इस अवस्थापर 





बोला-' देवरमणी सदा ही शुद्ध होती है। तुम, दृष्टिपात कौजिये और मुझे संकटसे बचाइये। मुझे 
अपने घर चलो। मैं अभी आता हूँ"-यॉ कहकर एक डाकू अपना ग्रास बनाना चाहता है। आप 
राजा नहुष प्रसन्नतापूर्वक रक्रथय रथपर आसद मेरी रक्षा कौजिये। अपने किर देवराजको यहाँ 
हो नन्दनवनमें शचौके भवनकी ओर गया; परंतु ले आइये। चरणोंकी धूल देकर उन्हें शुभाशौरबांदसे 
शच आपने घरमे नहीं लौटी। वह सीधे गुरु अनुगृहीत कौजिये। 

वृहस्पतिके घर चली गयी। वहाँ जाकर उसने. समस्त गुल्‍्ऑमें जन्मदाता पिता रेष्ठ गुर 
देखा गुरुदेव कुशासनपर विराजमान हैं। तारादेवी माने गये हैं। पताकी अपेक्षा माता सौगनी अधिक 
उनके चरणारविन्दोकी सेवा कर रही हैं। वे पूजनीया, वन्दनीया तथा वरिष्ठ है; परंतु जो 
ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान हैं और हाथमें अपमाता | विषाद, मन्त्रदाता, ज्ञानदाता और हरिभक्ति 
लिये अपने अभीष देव श्रीकृष्णके नामका निस्तर 'प्रदान करलेवाले गुरू हैं, वे मातासे भी सौगुने 
जप कर रहे हैं। वे श्रीकृष्ण सबसे उत्कृ, पूजनीय, वन्दनीय और सेव्य हैं। जिन्होंने 








अज्ञानरूपी तिमिर (रतीथी)-गेगसे अन्ये हुए 
मुष्कौ दृष्टिको ज्ञानाझनको शलाकासे खोल 
दिया है; उन श्रीगुरुदेवको नमस्कार है। जन्मदाता, 
अन्नदाता, माता, पिता, अन्य गुरू जीवको घोर 
संसारसागरसे पार कलमे समर्थ कहाँ हैं। गुरु 
विष्णु हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु महेश्वरदेव हैं, गुर 
धर्म हैं, गुरु शेषनाग हैं और गुर सर्वात्म निगुण 
श्रीकृष्ण हैं; गुरु सम्पूर्ण तीर्थ, आश्रम तथा 
देवालय हैं। गुरु सम्पूर्ण देवस्वरूप तथा साक्षात 
हरि हैं। इश्देवके सुष्ट हो जानेपर गुस्देव अपने 
शिष्यकी रक्षा कर सकते हैं; किंतु गुस्के स्ट 
हो जानेपर इष्टदेव उसकी रक्षा नहीं कर सकते। 
जिसपर सम्पूर्ण ग्रह, देवता और ब्राह्मण सुष्ट हो 
जाते हैं, उसोपर गुरेव रुट होते हैं; क्योंकि 
गुरु ही देवता हैं। आत्मा (शरीर), पुत्र, धन 
और पत्नी भी गुरुसे बढ़कर प्रिय नहीँ हैं। धर्म, 
तप, सत्य और पुण्य भी गुरसे अधिक प्रिय 
नहीँ हैं। गुर्से बढ़कर शासक और बन्धु दूसरा 
कोई नहीं है। शिष्योंके लिये सदा गुरु हौ शासक, 
राजा और देवता हैं। अन्नदाता जबतक अन्न देनेमें 
समर्थ है, तभौतक वह शासक होता है; परंतु 
गुरु जन्म-जन्मपें शिष्योंके शासक होते हैं। मन्द, 
विद्या, गुरु और देवता-ये पतिको भाँति 
पूर्वजन्पके अनुसार हौ प्रत होते हैं। प्रत्येक 


जन्मे गुरुका सम्बन्ध होनेसे उनका स्थान सबसे | 


ऊपर है। पितारूप गुरु जिस जन्ममें जन्म देते 
हैं, उसी जमे बन्दनोय होते हैं। माता तथा 
अन्य गुरुओंकी भी यही स्थिति है; परंतु ज्ञानदाता 
गुरू प्रत्येक जन्ममें ब्दनीय हैं। ब्रह्मन्‌! आप 
'ब्राह्मणोंमें वरिष्ठ, तपस्वो जनोंमें गरिष्ठ तथा समस्त 
धर्मात्माओमें उत्तम धर्मिष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता 
हैं। मुत! अब आप मुझपर और सुप संतुष्ट 
हों। आपके संतुष्ट होनेपर ही ग्रह और देवता 
सदा संतुष्ट रहते हैं। 

ब्रह्मन्‌! ऐसा कहकर शची फिर उच्चस्वरसे 
| रोने लगी। उसका रोना देखकर तारादेवी भी 
फूट-फूटकर रोने लगीं। तारा अपने पतिके 
चरणोंपर गिर पड़ीं और बार-बार यह कहकर 
रोने लगीं कि आप इनद्रके अपराधको क्षमा करें। 
तब बृहस्पतिजी संतुष्ट हो तारासे बोले। 

गुरुने कहा-तारे! उठो। शचौका सब 
कुछ मङ्गलमय होगा, मेरे आशीर्वादसे यह अपने 
पति महेन्द्रको शोप्र हौ प्राप्त कर लेगी। 

ऐसा कहकर बृहस्पतिजी चुप हो गये। तारा 
पुः उनके चरणॉमे गिरी और बार-बार रोयीं। 
फिर ताराते शचीको पकड़कर अपने हृदयसे लगा 
| लिया और उसे जाना प्रकारके आध्यात्पिक- 
ज्ञानसम्बन्धी उत्तम बचन सुनाकर समझाया एवं 
करज बँधाया। 





(अध्याय ५६-५९) 
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बृहस्पतिका शचीको आश्वासन एवं आशीवाद देना, नहुषका समर्धयोंको वाहन 
बनाना और दुर्वासाके शापसे अजगर होना, वृहस्पतिका इन्हको बुलाकर पुनः 


सिंहासनपर बिठाना तथा गौतमसे 


औनारायण कहते हैं--नारद! शचौद्वारा 


इन्द्र और अहल्याको शापकी प्रापि 


| _ बृहस्पतिने कहा--बेटी! सारा भय छोड़ 


किये गये स्तोत्रको सुनकर बृहस्पति बहुत संतुष्ट दो। मेरे रहते तुम्हें भय किस बातका है? शोभने। 
हुए और शान्तभावसे इतपत्री शचौके प्रति मधुर | मेरे लिये जैसे कचको पत्नी (पुत्रवधू) रक्षणीय 
चाणीमें बोले। है, उसी प्रकार तुम भी हो। जो स्थान पुत्रा 


६८ सित 











है, वही शिष्यका भो है। तर्पण, पिण्डदान, पालन 
और परितोषण-इन सभी कर्मोके लिये पुत्र और 
शिष्यमें कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पताके | 
मरनेपर उसके लिये अग्निदाता होता है, अवश्य 
उसी तरह शिष्य गुरुके लिये अग्नप्रदाता कहा 
'गया है। यह बात कण्वशाखामें ब्रह्माजीने कही 
है। पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा बालक, अनाथ 
एवं कुटुम्यीजन--ये पुरुषमाजसे नित्य पोषण | 
चानेके योग्य हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है*।| 
जो इनका पोषण नहाँ करता उसके शरीरके भस्म | 
होनेतक उसे सूतक (अशौच)-का भागी होना | 
पडता है। बह जीते-जी देवयज्ञ तथा पिठ्यजषमें 
कर्म करनेका अधिकारी नहीं रहता है-ऐसा 
महेश्वरका कथन है। जो माता, पिता और गुरुके 
प्रति मानव-बुद्धि रखता है, उसको सर्वत्र अयर 
पात होता है और उसे पग-पगपर विरका ही 
सामना करता पड़ता है। जो सम्पत्तिसे मतवाला 
होकर अपने गुरुका अपमान करता है, उसका 
शौघ्र ही सर्वनाश हो जाता है; यह सुनिश्चित 
बात है। अपनी सभां मुझे देखकर इन्र आसनसे 
नहीं उठे थे, उसौका फल इस समय भोग रहे 
है। गुके अपमानका शौभ्र हौ जो कड फल 
प्राप्त हुआ, उसे तुम अफ आँखों देख लो। 
अब मैं इन्द्रको शापसे छुड़ाऊँगा और निक्षव ही 
कुरी रक्षा करूँगा। जो शासन और संरक्षण 
दोनों हौ कर सकता हो, वहो गुरु कहलाता 
है। जो हदयसे शुद्ध है अर्थात्‌ जिसके हदें 
कलुषित भाव नहीं पैदा हुआ है, उस नारीका 
सतीत्व नष्ट नहीं होता। परंतु जिसके मने 
विकल्प है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है।| 
तित्रते! तुम्हारा दुर्गाजीके समान प्रभाव बढ़ेगा। 





तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश लक्ष्मीजीके समान होंगे। 
सौभाग्य और पतिविषयक प्रेम राधिकाके 
समान होगा। स्वामीके प्रति गौरव, मान, प्रीति 
तथा प्रथानताका भाव भौ तुममें श्रीराधाके ही 
सदृश होगा। रोहिणीके समान तुममें पतिकी 
अपेक्षा-बुद्धि होगी। तुम भारतीके समान 
घूजनोया तथा सावित्रीके तुल्य सदा शुद्धा एवं 
उपमारहित होओगी। 

जृहस्पतिजी ऐसा कह हो रहे थे कि नहुपके 
दूतने वहाँ आकर शचौसे नन्दनवनमें चलनेके 
लिये कहा। यह सुनते ही बृहस्पतिजीका सारा 
(शरीर क्रोधसे काँपने लगा और उनकी आँखें 
लाल हो गयीं। वे उस दूतसे बोले। 

गुरुने कहा--दूत! तू जाकर नहुषसे कह 
दे कि 'महाराज! यदि तुम शचीका उपभोग करना 
चाहते हो तो एक ऐसी सवारीपर चढ़कर रातमें 
आना, जिसका आजसे पहले किसीने उपयोग 
न किया हो। सस्र्षियोंके कंधोंपर अपनी सुन्दर 
विका (पालकी) रख उत्तम वेशभूषासे सज- 
जकर उसीपर आलू हो तुम्हें यहाँतक यात्रा 
करी चाहिये।' 

बृहस्पतिजीकी बात सुतकर दूतने नहुषके 
पास जा उनका संदेश कह सुनाया। सुनकर नहुष 
हेस पडा और अपने सेवकसे घोला-'जाओ, 
जाओ, जल्दी जाओ और सर्शर्ियोंको यहाँ बुला 
लाओ। उन सबके साथ मिलकर कोई उपाय 
कहूँगा। तुम अभी जाओ।' 

राजाका आदेश पाकर दूत सहर्षियोंके समीप 
गया और नहुषने जो कुछ कहा था, वह सब 
उसने उन सबसे कह सुनाया। दूतकी बात सुनकर 
सरि प्रसश्नतापूर्वक नहुषके पास गये। उन 





^ ता माता. गुरुभाया शिशुखातायान्यवा: 


। एते पुसा वित्वपोष्या इत्याह कमलोद्धवः ॥ 
(९७५ 





द्ध 








सबको आया देख राजाने प्रणाम किया और | 
आदरपूर्वक कहा। 

नहुष बोला--आप लोग ब्रह्माजोके पुत्र हैं 
ब्ह्मतेजसे प्रकाशित होते हैं और सदा ब्रह्माजीके | 
समान ही भक्तवत्सल हैं। निरन्तर भगवान्‌ 
जारायणकी उपासनामें लगे रहते हैं। शुद्ध सत्त्व 
ही आपका स्वरूप है। आप मोह और मात्सर्यसे 
रहित हैं। दर्प और अहंकार आपको छू नहीं 
सके हैं। आप सब लोग सदा भगवान्‌ नारायणके 
समान तेजस्वी और यशस्वी हैं। गुण, कृपा, प्रेम 
और वरदान सभी दृष्टियोंसे निश्चय हो आप 
श्रौहरिके तुल्यः हैं। 

ऐसा कहकर राजा उनके चरणॉमे प्रणाम 
और स्तुति करने लगा। राजाको कातर हुआ देख 
चे परम हितैषी ऋषि उससे बोले। 

'ऋषियोंने कहा--बेटा! तुम्हारे मनमे जो 
इच्छा हो, उसके अनुसार वर मांगो; हम सब 
कुछ देगेमें समर्थ हैं। हमारे लिये कुछ भी 
असाध्य नहीं है। इन्हपद, मनुका पद, दीक 
सात पका प्रभुत्व, चिरकालतक बना रहनेवाला 
अतिशय सुख, सम्पूर्ण सिद्धिया, परम दुर्लभ 
समस्त ऐश्वर्य तथा जो तपस्या भो नहीं मिल 
सकती, वह हरिभक्ति अथवा मुक्ति भी हम तुम्हें 
दे सकते हँ । वत्स! बोलो, इस समय तुम्हें किस 
बस्तुकी इच्छा है? वह सब तुम्हें देकर हो हम! 
तपस्याके लिये जायंगे। जो क्षण श्रीकृष्णकी 
आराधनाके बिना व्यतीत होता है, वह लाख 
चुगोंके समान है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-भजनके विना 
यदि एक क्षण भी व्यर्थ बीता तो समझना चाहिये 
कि हमारे एक लाख युग व्यर्थ बीत गये! जो 
दिन श्रौहरिके ध्यान और सेवनसे शून्य रह गया. 








बहो सबसे बड़ा दुर्दिन है! जो मनुष्य श्रीहरिकी 
सेवा छोड़कर किसी दूसरे विषयको पानेकी इच्छा 
रखता है, वह मनोवाज्छित अमृतको त्यागकर 
अपने हो विनाशके लिये मानो विष खाता है"। 
गह, शिव, धर्म, विष्णु, महाविष्णु (महानारायण), 
गणेश, सूर्य, शेष और सनकादि मुनि-ये दिन 
रत प्रसननतापूर्वक जिनके चरणकमलॉका चिन्तन 
करते रहते हैं, उन जन्म, मृत्यु और जरारूप 
ज्याधिको हर लेनेवाले श्रीकृष्णमें हम लोग सदा 
| अनुरख रहते हैं। 

सरर्धियोंकी यह बात सुनकर राजेश्वर नहुष 
लज्जित हो गया। उसका सिर झुक गया, तथापि 
मायासे मोहितचित्त होनेके कारण वह बोला। 

जहुबने कहा-महर्षियों! आप लोग 
भक्तवत्सल हैं और सब कुछ देनेकी शक्ति रखते 
है।इस समय मैं शचीको पाना चाहता हूँ; अतः 
घ्र हौ मुझे शचोका दान दोजिये। महासती 
शची ऐसे पतिको पाना चाहती है, जिसके वाहन 
सरहर्षि हों। यही मेरा वर है। आप लोग शीघ्र 
हो मेरे अभीष्ट कार्यको सम्पन्न करें। 

नारद! नहुषकी बात सुनकर सब मुनि 
कौतूहलवश एक-दूसरेको देखते हुए जोर-जोरसे 
हेने लगे। राजाको भगवान्‌ विष्णुकी मायासे 
वेष्टित एवं मोहित मानकर उन दौनवत्सल 
सपर्यन कृपपर्वक राजाका वाहन बनेकी 
प्रतिज्ञा कर ली! उसकी शिविका मुक्ता और 
माणिकयसे सुशोभित थी। ऋषियोंने उसे कंधेपर 
उठा लिया और राजा नहुष सुन्दर वेष एवं रमय 
(आभूषणोसे विभूषित हो उस शिविकासे चला। 
| उस बाहनद्ारा अभीषट स्थानपर पहुँचनेमें अधिक 
'बिलम्ब होता देख राजा सपर्षियोंको डॉटने- 








च्च क्षण कृष्णार विना 
यो हि विषयात्य॑ च वाज्छति 
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चना 


। तहि दुरित  य्तदध्याससेवनवर्जितम्‌॥ 
। विषमसि .. प्रणाशाय.. विहायामृतमीष्सितम्‌॥ 
(६० ३२-३३) 














'फटकाले लगा। शिविकाके उस मार्मपर सबसे 
आगे चलते थे दुर्वासा। उन्हें राजाको फटकारपर 
रोध आ गया और वे शाप देते हुए बोले-'मूदरचितत 
महागज! तुम महान्‌ अजगर होकर नौचे गिर 
पड़ो। धर्मपुत्र युधि्िरके दर्शन होनेसे तुम 
अजगरकौ योनिसे छूट जाओगे। ततष्‌ रमय 
मानसे वैकुण्ठमें जाकर भगवान्‌ विष्णुका सेवन 
करोगे। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीँ 
होता। तुमने श्रोहरिकों आराधना कौ है; 
अतः शापसे छूटनेपर तुम्हें उसका फल अवश्य 
मिलेगा।' 

महापुने! यों कहकर वे सब श्रेष्ठ मुनि हँसते 
हुए चले गये और राजा उनके शापसे सर्प होकर 
गिर पड़ा। वह समाचार सुनकर शची गुस्देबको 
नमस्कार करके अमणवतीमें चली गयी और 
बृहस्पतिजी शौघ्र उस स्थानपर गये, जहाँ इद 
कमल-नालमें निवास करते थे। सरोबरके निकट 
जाकर कृपानिधान गुरुने अत्यन्त प्रसत्नवदत हो 
कृपापूर्वक देवराजको पुकारा। 

बृहस्पति बोले--वत्स! आओ। मेरे रहते 
तुम्हें कया भय हो सकता है? भय छोड़ो और! 
यहाँ आओ. मैं तुम्हारा गुरू बृहस्पति हूँ। 


| अपने गुल्का स्वर सुनकर महेळूका मन 


अपने हो रूपसे उनके निकट आये। उन्होंने 
भक्िभावसे गुरुके चरणोमें दण्डकी भाँति पड़कर 
'सिरसे उन्हें प्रणाम किया और रोने लगे। उस 
समय महाभयभीत एवं रोते हुए इन््रकों गुरुने 
सानन्द हदसे लगा लिया । फिर उसे प्रायश्षित्तके 
लिये सोमयाग करवाकर उन्हें रमणीय रत्रमय 
| सिंहासनपर बिठाया और पहलेसे चौगुना उत्तम 
श्व प्रदान किया। तदनन्तर सब देवता आकर 
उनकी सेवा करने लगे। शचीने पुनः अपने पति 
देवज इनो प्रात कर लिया और निवासमन्दिरमें 
'फूलॉकी सेजपर वह उनके साथ आनन्दपूर्वक 
सुखका अनुभव करने लगी। वत्स! इस प्रकार 
मन शरे दर्षके भज्ञन तथा शचीके सतीत्वकी 
रक्षाका प्रसङ्ग कह सुनाया। अब और क्या सुनना 
चाहते हो? 

तदनतर नारदके पूछनेपर श्रीनागयणने इदर्ष- 
| भङ्गके ही प्रसङ्गमं गौतमके ह्वारा इद्रकों शाप 
ह्न होनेकी बात बतायी। साथ ही यह भी कहा 
कि अहल्या पतिके शापसे पाषाण-शिला हो 
'गयौ। गौतमने शाप देकर अहल्यासे कहा-'जाओ, 
जाओ। तुम विशाल बनमें पाषाणरूपिणी हो 
जाओ) श्रीरामचन्द्रजोके चरणोंकी अंगुलिका स्पर्श 
पाकर तत्काल पवित्र हो जाओगी। उसी पुण्यसे 
फिर मुझे पाओगी और मेरे पास चली आओगी। 
परे! इस समय तो विशाल वनमें ही 
जाओ।' ऐसा कहकर चे मुनि तपस्याके लिये 
चले गये। 








(अध्याय ६०-६१) 
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अहल्याके उद्धार एवं श्रीराम-चरित्रका संक्षेपसे वर्णन 


जारदजीने पूछा--ब्रहमन्‌! दशरथनन्दन भगवान्‌ 
रामने किस युगमें और किस प्रकार गौतमपत्नी 
अहल्याको शापसे मुक्त किया? महाभाग! आप 
रामावतारकी मनोहर एवं सुखदायिनो कथा 
संक्षेपसे कहिये; मेरे मनमें उसे सुननेके लिये 
उत्कण्ठा हो रही है। 

श्रीनारायणने कहा--नारद! त्रेतायुगमें 
ज्रह्माजीकी प्रार्थनासे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने 
दशरथसे उनकी पत्नी कौसल्याके गर्धसे सानन्द 
जन्म ग्रहण किया। कैकेवीसे भरत हुए, जो रामके 
समान ही गुणवान्‌ थे और सुमित्राके गर्भसे 
लक्ष्मण तथा शश्ुप्रका जन्म हुआ। वे दोनों ही 





गये लक्ष्मणसहित श्रीराम सीताको प्राप्त कलेके 
देशयसे रमणीया मिथिलापुरीमें गये। उसी मागमे 
'पाषाणमयी स्त्रीको देखकर जगदीश श्रीरामने 
विश्वामित्रसे उसके शिला होनेका कारण पूछा। 
श्रीरामका प्रश्न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि 
विश्वामित्रने वहाँ सारा रहस्य उन्हें बताया। उनके 
मुँहसे अहल्याके शिला होनेका कारण सुनकर 
अखिल भुवन-पावन श्रीरामने अपने चरणको 


|एक अंगुलिसे उस शिलाका स्पर्श किया। उनका 
[स्पर्श पाते हो अहल्या पद्मगन्धा सुदर नीके 


रूपमे परिणत हो गयी और श्रौरामको आशीर्वाद 
देकर वह पतिके घरमें चली गयी। पलको पाकर 
गौतमने भी श्रोरामचन्द्रजीको शुभाशीर्वाद प्रदान 
'किया। तदनन्तर ओरामने मिथिलामें जाकर 
[शिवका धनुष तोड़ा और सीताका पाणिग्रहण 
'किया। सोतासे विवाह करके राजेन मने 
परशुरामजौका दर्प चूर्ण किया और क्रौड़ा-कौतुक 
एवं मज्नलाचारपूर्वक रमणीय अवोध्यापुरीको 
प्रस्थान किया। राजा दशरथने आदरपूर्वक सात 
तोथोका जल मॅगवाया और तत्काल हो मुनीश्रोंको 
बुलाकर अपने पुत्र श्रीरमको राजा बनानेकी 
इच्छा की। श्रीराम सम्पूर्ण मङ्गलाचारसे सम्पन्न 
हो जब अधिवास-कर् पूर्ण कर चुके, तब 
भरतकी माता कैकेयी इंर्ष्याजनित शोकसे विड़ल 
हो गयी। उसने राजा दशरथसे दो वर मागे, जिरें 
देके लिये वे पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे। उसने 
एक बरसे रामका वनवास माँगा और दूसरेके 
| द्वार धरतका राज्याभिषेक । महाराज दशरथ प्रेमसे 
मोहित होनेके कारण बर देना नहीं चाहते थे। 
यह देख श्रेष्ठ ुद्धिवाले श्रोराम धर्म और सत्यके 
भङ्ग होनेके भयसे महाराजसे बोले। 
औरामने कहा--तात! सत्यसे बढ़कर कोई 
धर्म नही है और झूठसे बड़ा कोई पातक नहीं 
है। गङ्गाके समान दूस तीर्थ नहीं है; श्रीकेशवसे 
बढ़कर कोई देवता नहीं है; धर्मसे श्रेष्ठ बन्थु 
हीं है और धर्मसे बढ़कर धन नहीं है। धर्मसे 
अधिक प्रिय और उत्तम कौन है? अतः आप 
य्नपूर्वक अपने धर्मको रक्षा कौजिये । स्वधर्मकी 
[रक्षा कलेपर सदा और सर्वत्र मङ्गल होता है। 








क. 






यश, प्रति न एदि] तयीत हुई! अन्तमे लब्मणने तध धारवाले 
होती है*। में चौदह, वर्णोतक गृह-सुखका | अर्धचन्राकार बाणसे उसको नाक काट ली। 
परित्याग करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके उसका भाई खर-दूषण बड़ा बलवान्‌ था। उसने 
सत्यको रक्षके लिये चनमे वास कहूँगा। जो आकर युद्ध किया और लक्ष्मणके अस्रे 
इच्छा या अनिच्छासे सत्य परतिज्ञा करके उसका | सेनासहित मारा जाकर यमलोकको चला गया। 
पालन नहीं करता, वह अशौचका भागी होता | चौदह हजार राक्षसो तथा खर-दूषणको मारा गया 
है और वह अशौच उसके शरैरके भस्म होनेतक | देख शूर्पणखाने रावणको फटकारा और सारा 











बना रहता है। जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते 
हैं, तबतक वह कुम्भीपाक नरके यातना भोगता 
है। तदनन्तर मानव-योनिमें उत्पन्न हो बह सात 
जनमोतक गूँगा और कोढ़ी होता है। 

ऐसा कहकर श्रीराम वल्कल और जटा 
धारण करके सीता और लक्ष्मणके साथ विशाल 
में चले गये। मुने! इधर महाराज दशरथने 
ुतशोकसे अपने शरीरको त्याग दिया! श्रोरमचद्रजी 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये वन-वनमें मण 
करने लगे। कालानारमें उस विशाल एवं घोर 
समं घूमती हुई रावणकी बहिन शूर्पणखा उधर 
आ निकलौ। उसने बड़े कौतूहलसे श्रीशमको 
देखा। उन्हे देखते ही वह कुलटा राक्षसी काम- 
बेदनासे पीडित हो गयी। उसके सारे अङ्गे 
रोमा हो आया और बह मूर्च्छित हो गयी । 
फिर वह श्रौरामके पास गयी। शूर्पणखा सदा 
बने रहनेवाले यौवनसे युक्त, अत्नत प्रौद और 
कामोन्यत्त थी। वह मनमें कामभाव ले श्रौरामसे 
मुस्कराती हुई बोली। 

शुर्पणखाने कहा--हे राम! हे घनश्याम! 
हे रूपधाम! हे गुणसागर! मेरा हदय आपमें 
अनुरक हो गया है। आप एकान्त स्थानें मुझे 
स्वीकार कौजिये। 

तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे शूर्पणखाकी 


समाचार बताकर बह तत्काल पुष्करतीर्थमें चली 
गयौ वहाँ दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्माजीसे 
| वर रात किया। उस निराहार-तपस्विनी राक्षसोको 
दर्श देकर सर्वज्ञ कृपासिनधु बरह्माजीने उसके 
| मनको बात जान लो और इस प्रकार कहा। 
|. ह्मी बोले--वरानने! रम दुर्लभ हैं। 
[उन्हें तुम परा नहीँ कर सकी हो। इसलिये 
दह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह 
| लतत ओठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी प्राप्त 
| केम तुम्हे सफलता नहीँ मिली है; अतः 
|उधरसे निराश होकर तुम तपस्थामें लगी हो। 
तुम्हारी इस तपस्याका फल तुम्हें दूसरे जन्मे 
|मिलेगा। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके 
भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान्‌ 
श्रौकृष्णको तुम पतिरूपमें परापत करोगी। 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी सानन्द अपने 
|धायको चले गये और शू्पणखाने अपने 
| शरीरको अग्निमें विसर्जित कर दिया। बही दूसरे 
जन्मे कुब्जा हुई। शूर्पणखाके उकसानेसे 
मायावी राक्षसराज रावण क्रोधसे काँपने लगा। 
| उसने मायाद्वारा सीताको हर लिया। सीताको 
| आश्रमं न देख श्रीराम मू्छित हो गये। तब 
उनके भाई लक्ष्मणने आध्यात्मिक ज्ञानकी चर्चा 
__ वद शरीर तथा ल्क [करके उन्हे सचेत किया! सुने! ता वे 








* त हि सत्यात्‌ परे धमो जातात पातकं परम्‌ 
जास्ति धरात्‌ परो ब्धुनास्ति धात्‌ पर धनम्‌ 
स्वधर्मे रिते तात. शात्‌ सर्वत्र मत्रलमू 


! न हि जङ्गासमं तोथं न देवः केशवात्‌ परः ॥ 

१ प्रमाद प्रिय: परः को वा स्वधर्म रक्ष यत्रत: ॥ 

+ यस्यं सुप्रतिषठ्ठा च प्रताप: पूजन परम्‌ ॥ 
(६२। २९-२३) 











यश, प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदरको प्राप्ति | बातचीत हुई। अन्तमें लक्ष्मणने तीक्ष्ण धारवाले 
होती है*। मैं चाद अ्थोतक गृह-सुखका अर्थचन्द्राकार बाणसे उसको नाक काट लौ। 
परित्याग करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके | उसका भाई खर-दूषण बड़ा बलवान्‌ था। उसने 
सत्यको रक्षके लिये वनमें वास करूँगा। जो आकर युद्ध किया और लक्ष्मणके अस्त्रसे 
इच्छा या अनिच्छासे सत्य प्रतिज्ञा करके उसका | सेनासहित मारा जाकर यमलोकको चला गया। 
पालन नहीं करता, वह अशौचका भागी होता | चौदह हजार राक्षसों तथा खर-दूषणको मारा गया 
है और वह अशौच उसके शगेरके भस्म होनेतक | देख शूर्पणखाने रावणको फटकारा और सार 
बना रहता है। जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते | समाचार बताकर वह तत्काल पुष्करतीर्थमें चली 
हैं, तबतक वह कुम्भीपाक नरकमें यातना भोगता | गयो वहाँ दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्माजीसे 
है। तदनन्तर मानब-योनिमें उत्फ हो वह सात | वर प्राप्त किया। उस निराहार-तपस्विनी राक्षसीको 
जन्मोंतक गूँगा और कोढो होता है। दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपासिन्थु ब्रह्माजीने उसके 
ऐसा कहकर श्रीराम वल्कल और जटा | मनकी बात जान ली और इस प्रकार कहा। 
धारण करके सोता और लक्ष्मणके साथ विशाल |. ग्रह्माजी बोले-वरानने! श्रीराम दुर्लभ हैं। 
अनम चले गये। मुने! इधर महाराज दशरथने | उन्हे तुम पराह नहीँ कर सकी हो। इसोलिये 
'पुत्रशोकसे अपने शरीरको त्याग दिया। श्रोरमचद्रजी यह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये वन-वनमें भ्रमण | जत्य श्रेष्ठ धर्माप्पा लक्ष्मणको भौ प्रात 
करले लगे। कालान्तरमें उस विशाल एवं घोर | कमं तुम्हें सफलता नहीं मिली है; अतः 
वनम घूमती हुई रावणको बहिन शूर्पणखा उधर | उधरसे निराश होकर तुम तपस्यामें लगी हो। 
आ निकली। उसने बड़े कौतूहलसे श्रौरामको तुम्हारी इस तपस्याका फल तुम्हें दूसरे जन्ममें 
देखा। उन्हे देखते ही वह कुलटा राक्षसी काम- | मिलेगा। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके 
चेदनासे पीड़ित हो गयी। उसके सारे अङ्गम | भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान्‌ 
रोमाझ हो आया और वह मूर्च्छित हो गयी।| श्रीकृष्णों तुम पतिरूपमें प्राप्त करोगी। 
फिर चह श्रीरामके पास गयी। शूर्पणखा सदा| ऐसा कहकर ब्रह्माजी सानन्द अपने 
अने रहनेवाले यौवनसे युक्त, अत्यन्त प्रौद और | धामको चले गये और शुर्पणखाने अपने 
प मस थी। बह मनमें कामभाव ले श्रीरामसे | शरौरको अग्रि विसित कर दिया। वही दूसरे 
मुस्कराती हुई बोली । जन्मे कुब्जा हुई। शूर्पणखाके उकसानेसे 
शूपणखाने कहा--हे राम! हे घनश्याम! | मायावी राक्षसराज रावण क्रोधसे काँपने लगा। 
है रूपधाम! हे गुणसागर! मेश हृदय आपमें | उसने मायाद्वार सीताको हर लिया। सौताको 
अनुरक्त हो गया है। आप एकान्त स्थानम मुझे | आश्रममें न देख श्रीराम मूस्छित हो गये। तब 
स्वीकार कौजिये। उनके भाई लक्ष्मणने आध्यात्मिक ज्ञानकी चर्चा 
तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे शू्पणखाकी | करके उन्हें सचेत किया। मुने! तत्पश्षात्‌ वे 


* न हि सत्यात्‌ परो धमो नातृतात पातक परम्‌ । न हि गक्ञासथं लोर न देवः केशवात्‌ पर: ॥ 
नास्ति धर्मात्‌ पो अन्धास्त धात परं धतम्‌ । धर्मात प्रिय: परः को या स्वधर्मं रक्ष यत्रतः ॥ 
स्वधे रक्षिते तात शष्‌ सर्वत्र मङ्गलम्‌ । यशस्यं सुद्रतिष्ठा च प्रतापः पूजन परम्‌॥ 

(६२। २९-२३) 




















यश प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदस्की पालि 
होती है*। मैं चौदह वर्षोतक गृह-सुखका 
परित्याग करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके 
सत्यकी रक्षाके लिये वनमें वास करूँगा। जो 
इच्छा या अनिच्छासे सत्य प्रतिज्ञा करके उसका 
पालन नहीं करता, वह अशौचका भागी होता 
है और वह अशीच उसके शगैरके भस्म होनेतक 
बना रहता है। जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते 
हैं, तयक वह कुम्भीपाक नरकमें यातना भोगता 
है। तदनन्तर मानव-योनिमें उत्पन्न हो वह सात 
जन्मोंतक गूँगा और कोडी होता है। 

ऐसा कहकर श्रीराम वल्कल और जटा 
धारण करके सौता और लक्ष्मणके साथ विशाल 
बनमें चले गये। मुने! इधर महाराज दशरथने 
पुत्रशोकसे अपने शको त्याग दिया। मचन्रज 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये बन-बनमें भ्रमण 
करने लगे। कालान्तरमें उस विशाल एवं घोर 
जनम घूमती हुई रावणको बहिन शूर्पणखा उधर 
आ निकली। उसने बड़े कौतूहलसे श्रौरामको 
देखा। उन्हे देखते ही वह कुलटा राक्षसी काम- 
चेदनासे पीड़ित हो गयी। उसके सारे अङ्गे 
रौमाझ हो आया और वह मूर्छित हो गयी। 
आ पक बह श्रौरामके पास गयी। शूर्पणखा सदा 
बने रहनेवाले यौवनसे युक्त, अत्यन्त प्रौढ और 
कामोन्मत्त थी। वह मनमें कामभाव ले श्रोरामसे 
मुस्कराती हुई बोली। 

शू्पणखाने कहा-हे राम! हे घनश्याम! 
है रूपधाम! है गुणसागर! मेरा हृदय आपं 
अनुरक्त हो गया है। आप एकान्त स्थामं मुझे 
स्वीकार कौजिये। 

"तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे शूर्पणखाकी 


| बातचीत हुईं। अन्तमें लक्ष्मणने तीकषण धारवाले 
अर्थचन्द्राकार बाणसे उसकी नाक काट ली। 
उसका भाई खर-दूषण बड़ा बलवान्‌ था। उसने 
आकर युद्ध किया और लक्ष्मणके असस 
सेनासहित मारा जाकर यमलोकको चला गया। 
चौदह हजार राक्षसों तथा खर-दूषणको मारा गया 
देख शूर्पणखाने रावणको फटकारा और सारा 
समाचार बताकर वह तत्काल पुष्करतीर्थमें चली 
गयो। वहाँ दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्माजोसे 
| वर प्राह्न किया। उस निराहार-तपस्विनी राक्षसीको 
दर्शन देकर स्वज कृपासिन्धु ब्रह्माजीने उसके 
मनको बात जान ली और इस प्रकार कहा। 
बह्माजी बोले--वरानने! श्रीराम दुर्लभ हैं। 
उन्हे तुम प्र नहीँ कर सकी हो। इसोलिये 
यह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह 
त्रयम षठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी प्राप्त 
करोम तुह सफलता नहीं मिली है; अतः 
उर्से निराश होकर तुम तपस्यामें लगी हो। 
म्हारी इस तपस्याका फल तुम्ह दूसरे जनमे 
'मिलेगा। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके 
भो इं तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान्‌ 
कृष्णको तुम पतिरूपमें प्राप्त करोगी। 
ऐसा कहकर ब्रह्मज सानन्द अपने 
धामको चले गये और शु्पणखाने अपने 
शरीरको अग्निमें विसर्जित कर दिया। बही दूसरे 
ममे कुब्जा हुई! शूर्पणखाके उकसानेसे 
मायावी राक्षसराज रावण क्रोधसे काँपने लगा। 
उसने मायाद्वारा सोताको हर लिया। सीताको 
आश्रमम न देख श्रीराम मूच्छित हो गये। तब 
उनके भाई लक्ष्मणने आध्यात्मिक ज्ञानकी चर्चा 
करके उन्हे सचेत किया। मुने! ततचा वे 








* ज हि सत्यात्‌ परो धर्मो जातृतत्‌ पातकं परम्‌ 
जास्ति धमात्‌ परो बन्‍्धुतास्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ 
स्वधर्मे रक्ते तात शत्‌ सर्वत्र मङ्गलम्‌ 


। ज हि गङ्गासमं त्थं न देवः केशवात्‌ परः॥ 

। धर्माद्‌ प्रिय: परः को वा स्वधर्म रक्ष यत्रतः:॥ 

। बहस सुत्रति्ठा च प्रतापः पूजन परम्‌॥ 
(६२। २९-२१) 











जानकीकी खोजके लिये दिन-रात शोकार्त हो 
गहन वन, पर्वत, कन्द, नद, नदी और मुनियोके 
आश्रमॉमे घूमने लगे। सुदीर्ध कालतक अन्वेषण 
करोपर भी जब उन्हें जानकोका पता न चला, 
तब भगवान्‌ श्रीरामने स्वयं हो जाकर वानरराज 
सुग्रीवके साथ मित्रता की और बालीको बाणोंसे 
मारकर उनका राज्य सुग्रौवको दे दिया। यह 
सब उन्होंने अपने मित्रके प्रति को गयी 
प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये किया था। 
चानरराजने सीताका पता लगानेके लिये समसत 
दिशाओंमें दूत भेजे और लक्ष्मससहित राम 
सुप्रीवके यहाँ रहने लगे। रामने हनुमानुजीको 
प्रेमपूर्वक इदयसे लगाकर उन्हें अपनी परम दुर्लभ 
पदधूलि प्रदान की और सौताके लिये पहचानके | 
रूपमे श्रेष्ट एवं सुन्दर रक्रमयों मुद्रिका उनके | 
हाथमें देकर अपना शुभ संदेश भी प्रदान किया, 
जो सौताकौ जौवन-रक्षाका कारण बना। यह सब 
करके पश्चात्‌ उन्होंने हनुमान्‌जौको उत्तम 
दक्षिण दिशामें भेजा। हनुमानूजी रद्रकौ कलासे 
प्रकट हुए थे वे श्रौरामका संदेश ले सौताकी 
खोजके लिये लंकाकों गये। वहाँ उन्होंने 
अशोकवाटिकामें सौताजीको देखा, जो शोकसे 
अत्यन्त कृश दिखायो देती थीं। अमावास्याको 
अत्यत्त क्षीण हुई चन्रकलाके समान वे 
उपवासके कारण बहुत ही दुबली-पतली हो 
गयी थीं और निरन्तर भक्तिपूर्वक 'राम-राम' 
का जप कर रही थौ। उनके सिएके बाल 
जटाओंका बोझ बन गये थे। अङ्कान्त तपावे 
हए सुवर्णकी भाँति दमक रही थो। वे दिव- 
रात राके चरणकमलॉका ध्यान किया करती 
था शुद्ध भूमिपर सोती थीं। शुद्ध आचार-विचार 
तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली पतिव्रता 
थौं। उनमें महालक्ष्मॉके दिह विद्यमान थे। वे 
अपने तेजसे प्रकाशमान था। सम्पूर्ण तोथॉको 
पुण्य प्रदान करनेवाली थीं। उनमें दृषटिमात्रसे 


समस्त भुवनोको पवित्र करनेकी क्षमता थी। 
उस समय रोती हुई माता जानकौको देखकर 
| पवननन्दन हनुमानूने प्रसन्नतापूर्वक उनके हाथमें 
(बह रत्नमवी मुद्रिका दे दौ। धर्मात्मा वायुपुत्र 
सौठाकी दशा देखकर उनके चरणकमलोको 
पकड़कर रोने लगे। उन्होंने श्रीरामका वह 
| संदेश सुनाया, जो सोताजीके जीवनकी रक्षा 
| करनेवाला था। 

हनुमानजी बोले--मात:! समुद्रके उस पार 
आराम और लक्ष्मण इस राक्षसपुरीपर चढ़ाई 
करनेके लिये तैयार खड़े हँ । बलवान्‌ वानरराज 
सुग्रीव औरामके मित्र हो गये हैं। मने 
| बालीका वध करके अपने मित्र सुप्रीबको निष्कण्टक 
राज्य दिया है। साथ ही उन्हें उनको पत्नी भी प्राप्त 
करा दौ है, जिसे पहले वालीने हर लिया था। 
सुग्रौबने भी धर्मतः तुम्हारे उद्धारक प्रतिज्ञा की 
|है। उनके समस्त वानर तुम्हें खोजनेके लिये सब 
ओर गये हैं। मुझसे तुम्हारा मङ्गलमय समाचार पा 
| कमलनयन श्रीराम गहरे सागरपर सेतु बॉथकर 
| र यहाँ आ पहुंचेंगे और पापी रावणको उसके 
| पुत्र तथा बान्थवॉसहित मारकर अविलम्ब तुम्हारा 
उद्धार करेंगे। आज तुम्हारे प्रसादसे इस रत्रमयी 
।ल॑काको मैं बेखटके जलाकर भस्म कर दूँगा। तुम 
मुस्कराती हुई मेरे इस पराक्रमको देखो। सुत्रे! 
वै लंकाको वानरीके बच्चेकी भौति समझता हूँ। 
समुदको मूत्रके समान और भूतलको परईको 
भोति देखता हूँ। सेनासहित रावण मेरी दृष्टम 
चौंटियॉंके समृह-जैसा है। मैं आधे मुहूर्तम 
अनायास ही उसका संहार कर सकता हूँ; परंतु 
| इस समय त्रौरामकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये उसे 
नहो मारूगा। महाभागे! तुप स्वस्थ एवं निश्चित 
| हो जाओ। मेरी स्वामिनि! भयको त्याग दो। 

बानरकी यात सुनकर सीता बारबार फूट- 
फूटकर रोने लगीं। रामकी उन पतिव्रता पत्नीने 
भवभीत-सौ होकर पूछा। 









सीता बोलौं-वत्स! क्या मेरे दारुण | प्रत्युत्तर दे हनुमानने खेल-खेलमें ही लंकाको 
'शोकसागरसे पीड़ित श्रीराम अभी जीवित हैं? मेरे जलाकर भस्म कर दिया। तदनन्तर वामुप 
प्राणनाथ कौसल्यानन्दन सकुशल हैं? जानकीके| कपिवर हनुमन्‌ पुनः जनकनन्दिनीको धीरज दे 
जीवनबन्धु इस समय शोकसे कृशकाय होकर | वेगपूर्वक बिना किसी परिश्रमके उस स्थानपर जा 
कैसे हो गये हैं? मेरे प्राणोसे भी बढ़कर प्रियतम पहुँचे, जहाँ कमलनयन श्रीरामचन विराजमान 
कैसे आहार करते हैं? ये क्या खाते हैं? क्या थे। वहाँ उन्होंने माता मिथिलेशकुमारोका सारा 
सचमुच समुद्रके उस पार स्वयं सोतापति विद्यमान | वृत्तान्त कह सुनाया। सोताका मङ्गलमय समाचार 








है? मेरे प्रभु शोकसे नष्ट न होकर कया सचमुच 
लंकापर चढ़ाईके लिये तैयार खड़े हैं? जो 
स्वामीके लिये सदा दुःखरूप ही रही है, उसी 
मुझ पापनी सौताको क्या वे स्मरण करते है? मेरे 
स्वामीने मेरे लिये कितना दुःख सहन किया है?| 
जो पहले मिलनमें व्यवधान मानकर अपने कण्ठे 
हार नहीं धारण करते थे, वे हो श्रम आज इतने 
दूर हैं। इस समय हम दोनॉके जौचमें सौ योजन 
विशाल समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। क्या मैं 
कभी धर्म-कर्ममें सल, ध, नितान्त शान्त 
करुणासागर प्रियतम भगवान्‌ रामको देखूँगी? 
क्या पुन: प्रधुके चरणकमलॉकी सेवा कर सङग? 
जो मूढ़ नारी पति-सेवासे वश्चित है, उसका 
जीवन व्यर्थ है। जो मेरे धर्मपुत्र हैं और मेरे बिना 
'शोकसागरमें मग्न हँ, मेरा अपहरण होनेसे जिनके 
अभिमानको गहरा आघात पहुँचा है, जो वोम 


रे, धर्मात्मा और देवताके समान हैं; वे मेरे | 
स्वामीके छोटे भाई देवर लक्ष्मण कया सचमुच | 


जीवित हैं? क्‍या यह सच है कि वे सदा मेरे 


उदके लिये संनद्ध रहते हैं? क्या सचमुच 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय, धर्मात्मा, पुण्यात्मा तथा | 


धन्यातिधन्य वत्स लक्ष्मणको मै पुनः द्ग? 
सने! सौताका यह वचन सुन उन्हें शुभ 


सुनकर श्रौरामचन्द्जी रो पड़े। लक्ष्मण और 
सुप्रोब भी फूट-फूटकर रोने लगे। नारद! उस 
समय महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न समस्त वानर 
भी रोदन करने लगे। देवे | तदनन्तर सममे सेतु 
बॉधकर छोटे भाई और वानर-सेनासहित रपुकुलनन्दन 
रामन श्र ही युद्धके लिये तैयार हो लंकापर 
चढ़ाई कर दी । ब्रह्मन्‌! वहाँ युद्ध करके श्रीरामने 
अन्धु-बान्थबॉसहित रावणको मार डाला और शुभ 
वेलामें सीताका दहसे उद्धार किया। फिर सत्यपतायणा 
| सौताको पुष्पक विमानपर बिठाकर वे क्रीड़ाकौतुक 
| एवं मङ्गलाचारके साथ शौप्रतापूर्वक अयोध्याको 
। ओर प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ रामने 
सौताको हदये लगा क्रौड़ा कौ | फिर सीता और 
रामने तत्काल विरह-ज्वालाको त्याग दिया। 
भूमण्डलपर श्रीराम सातों द्वौपोंके स्वामी हुए। 
| उनके शासनकालमें सारी पृथ्वी आधि-व्याधिसे 
रहित हो गयो । श्रीरामके दो धर्मात्म पुत्र हुए-कुश 
और लब। उन दोनोंके पुत्रों और पौज़ोंसे सूर्यवंशी 
क्षज्रियोंका विस्तार हुआ। वत्स नारद! इस प्रकार 
मने तुमसे मङ्गलमय श्रीरामचरित्रका वर्णन किया 
है। यह सुख देनेवाला, मोक्ष प्रदान करनेवाला, 
सारतत्व तथा भवसागरसे पार होनेके लिये 
| जहाज है। (अध्याय ६२) 





मक १ काकी 

















कंसके द्वारा रातमें देखे हुए 


डूक वर्णन और उससे अनिष्ठकी आङ पुरोहित 
सत्यकका अरिष्ट-शान्तिके लिये धनुर्यज्ञका. 
ह बताओ और और उन्हं रजसे बुलानेके 


बताना, कंसका नन्दनन्दनको 
वसुदेवजीको प्रेरित करना, 


अस्वीकार करनेपर अक्रूरको वहाँ जानेकी आज्ञा 
देना, ऋषिगण तथा राजाओंका आगमन 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद! इधर 
मधुरम राजा कंस बुरे सपने देख विशेष चिल्तामे 
चढ़कर अत्यन्त भवभीत हो उप्र हो उठा। 
उसकी खाने-पौनेको रुचि जाती रहो। उसके 
मनमें किसी प्रकारकी उत्सुकता नहीं रह गयो। 
बह अत्यन्त दुःखो हो पुत्र, मित्र, बन्धु-बान्धव 
तथा पुरोहितको सभामें बुलाकर उनसे इस 
प्रकार बोला। 

कंसने कहा--मैंने आधी रातके समय जो 
चुरा सपना देखा है, वह बड़ा भयदायक है; इस 
सभामें बैठे हुए समस्त विद्वान, बन्‍्धु-बान्यव और. 
पुरोहित उसे सुनें। मेरे नगरमें एक अत्यन्त वृद्धा 
और काले शरीरवाली स्त्री नाच कर रही है। वह 
लाल फूलॉकी माला पहने, लाल चन्दन लगाये 
तथा लाल वस्त्र धारण किये स्वभावत: अट्टहास 








कर रही है। उसके एक हाथमें तोखों तलवार 
है और दूसरेमें भयानक खप्पर। वह जीभ 





लप्लपाती हुई बड़ी भयंकर दिखायी देती है। 
इसी तरह एक दूसरी काली स्त्री है, जो काले 
कपड़े पहने हुई है। देखनेमें महाशूद्दी विधवा जान 
पड़ती है। उसके केश खुले हैं और नाक कटी 
हुई है। वह मेरा आलिङ्गन करना चाहती है। 
उसने मलिन वस्त्रखष्ड, रूखे केश तथा चूर्ण 
तिलक धारण कर रखे हैं। पुरोहित सत्यकजी | 
मने देखा है कि मेरे कपाल और छातीपर ताड़के 
पके हुए काले रंगके छित्र-भिन्न फल बड़ी भारी 
आवाजके साथ गिर रहे हैं। एक मैला-कुचैला 
विकृत आकार तथा रूखे केशवाला म्लेच्छ मुझे 
आभूषण बनानेके निमित्त टूटी-फूटी कौड़ियाँ दे 
रहा है। एक पति-पुत्रवाली दिव्य सतौ स्त्रीने 
अत्यन्त रोषसे भरकर बारबार अभिशाप दे भरे 
हुए घडेको फोड़ डाला है। यह भी देखा कि 
महान्‌ रोषसे भरा हुआ एक ब्राह्मण अत्यन्त शाप 
दे मुझे अपनी पहनी हुई माला, जो कुम्हलाई 
नही थौ और रक्त चन्दनसे चर्चित थी, दे रहा 
है। यह भी देखनेमें आया कि मेरे नगरमे एक- 
एक क्षण अङ्गार, भस्म तथा रक्तकी वर्षा हो रही 
है। मुझे दिखायी दिया कि वानर, कौए, कुरे, 
आलू, सूअर और गदहे विकट आकारमे भयानक 
शब्द कर रहे हैं। सूखे काष्ठोंकी राशि जमा है, 
जिसकी कालिमा मिटी नहीं है। अरुणोदयकी 
बेलामें मुझे बंदर और कटे हुए नख दृष्टिगोचर 
हुए। मेरे महलसे एक सती स्त्री निकली, जो 
पीताम्बर धारण किये, श्वेत चन्दनका अङ्गराग 
लगाये, मालतीकी माला धारण किये रत्रमय 


„सल वाण « 
आभूपणोसे विभूषित थो। उसके हाथमे क्रडा-| नारद! यों कहकर राजा कंस सभामें चुप 
कमल शोभा पा रहा था और भालदेश सिनदूर-|हो गया। वह स्वप्न सुनकर सब भाई-बन्धु सिर 
बिन्दुसे सुशोभित था। वह स्ट हो मुझे शाप देकर | नोचा किये लंबी सॉस खाँचने लगे। अपने 
चली गयी। मुझे अपने नगरमे कुछ ऐसे पुरुष | यजमान कंसके शत्र होनेवाले विनाशको जानकर 
प्रवेश करते दिखायो दिये, जिनके हाथोंमें फंदा | पुरोहित सत्यक तत्काल अचेत-से हो गये। 
था। उनके केश खुले हुए थे। वे अत्यन्त रूखे | राजभवनको स्त्रिया तथा कंसके माता-पिता 
और भयंकर जान पड़ते थे। घर-घरमे एक नंगी | शोकसे रोने लगे। सबको यह विश्वास हो गया 
स्त्री मन्द मुसकानके साथ नाचती दिखायी देती कि अब शोभ्र हो कंसका विनाशकाल स्वयं 
है, जिसके केश खुले हैं और आकार बड़ा विकट | उपस्थित होनेवाला है। 

है। एक नंगी विधवा महाशूद्री, जिसकी नाक. श्रीनारायण कहते हैं-मुने! बुद्धिमान्‌ 
कटी हुई है और जो अत्यन्त भयंकर है, मेरे | पुरोहित सत्यक शुक्राचार्यके शिष्य धे। उन्होंने 
अङ्गम तेल लगा रही है। अतिशय प्रातःकालमे (सब बातोपर विचार करके कंसके लिये हितकी 
मैंने कुछ ऐसी विचित्र स्त्र देख, जो बुझे हुए | बात बतायो। 

अङ्गार (कोयले) लिये हुए थीं। उनके शरीरपर| सत्यक बोले--महाभाग! भय छोड़ो। मेरे 
कोई वस्त्र नह था तथा वे सम्पूर्ण अङ्गम भस्म रहते तुम्हें भय किस बातका है? महेश्वरका यज्ञ 
लगाये हुए मुस्करा रही थीं। सपनेमें मुझे वृत्य- करे, जो समस्त अस्शिंका विनाश करनेवाला 
गीतसे मनोहर लगनेवाला विवाहोत्सव दिखायी | है। इस महेश्वर-यागका नाम है-- धतुर्य, जिसमें 
दिया। कुछ ऐसे पुरुष भी दृष्टिगोचर हुए, जिनके |बहुत-सा अन्न खर्च होता है और बहुत दक्षिणा 
कपड़े और केश भी लाल थे। एक नंगा पुरुष बाँटो जाती है। वह यज्ञ दुस्वप्रॉंका विनाश 
दौखा, जो देखनेमें भयंकर था, जो कभी रक्त- तथा शत्रुभयका निवारण करनेवाला है। उस 
चमन करता, कभी नाचता, कभी दौड़ता और यज्ञसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और उत्कट 
कभी सो जाता था। उसके मुखपर सदा मुस्करहट | आधिभौतिक-इन तीन तरहके उत्पातोंका खण्डन 
दिखायी देती थी। बन्धुओ! एक हो समय | होता है। साथ ही वह ऐश्र्यकी वृद्धि करनेवाला 
आकाशमें चन्रमा और सूर्य दोनोके मण्डलपर | है। यज्ञ समात्त होनेपर समस्त सम्पदाओंके दाता 
सर्वग्रास ग्रहण लगा दृष्टिगोचर हुआ है। पुरोहितजी! भगवान्‌ शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देते और ऐसा वर 
मैंने स्वप्रमें उल्कापात, धूमकेतु, भूकम्प, राष्ट्र प्रदान करते हैं, जिससे जरा और मृत्युका निवारण 
विप्लय, झंझावात और महान्‌ उत्पात देखा है।| हो जाता है। पूर्वकालमें महाबली बाण, नन्दी, 
चायुके 'वेगसे वृक्ष झोके खा रहे थे। उनको । परशुराम तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ पहने इस यज्ञका 
डालियाँ दूट-टूटकर गिर रही थीं। पर्वत भी | अनुष्ठान किया था। पहले भगवान्‌ शिवने इस 
भूमिपर ढहे दिखायी देते थे। घर-घरमें ऊँचे यज्ञसे संतुष्ट होकर यह दिव्य धनुष नन्दीश्वरको 
कदका एक नंगा पुरुष नाच रहा था, जिसका दिया था। धर्मात्मा नन्‍्दौश्वरने बाणासुरको दिया। 
सिर कटा हुआ था। उस भयानक पुरुषके हाथमें फिर यज्ञ करके महासिद्ध हुए बाणासुरने 
नरमुण्डोंकी माला दिखायी देती थी। सारे आश्रम  पुष्करतौर्थमें यह धनुष परशुरामजीको अर्पित कर 
जलकर अङ्गारके भस्मसे भर गये थे और सब दिया। कृपानिधान परशुरामजीने कृपापू्वक अब 
लोग चारों ओर हाहाकार करते दिखायी देटे थे। तुमको यह धनुष दे दिया है। नेचर! यह धनुष 














बड़ा ही कठोर (मजबूत) है। इसकी लंबाई एक | है। बह इच्छानुसार अपने बलको बढ़ा लेता है। 
सहस्र हाथको है। खींचनेपर यह दस हाथतक | उसने गोवर्द्ध पर्वतको एक हाथपर ही धारण कर 
फैलता है। इसका भगवान्‌ शंकरकी इच्छासे लिया था और शूरवीर महेन्द्रको भी पराजित कर 
निर्माण हुआ है। पशुपतिका यह पाशुपत धनुष | दिवा था। उसने ब्रह्माजोको समस्त चराचर जगत्‌का 
जुते हुए रथके द्वार भी कठिनाईसे हो डोया |ब्रह्मरूपमें दर्शन कराया था तथा बालकों और 
जाता है। भगवान्‌ नारायणदेवको छोड़कर अन्य | बछड़ोंके कृत्रिम समुदायको रचना कर ली थी। 
सब लोग कभी इसे तोड़ नहाँ सकते। भगवान्‌ सत्पकजो! उस बलवान्‌ बालकका वध केके 
शंकरके इस कल्याणकारी यम तुम शोध्र ही |लिये हो कोई सलाह दोजिये। निक्ष्य ही इस 
इस धतुषकों पूजा करो और शुभ कर्ममें | भूतलपर, स्वर्ग और पातालमें एवं तीनों लोकॉमें 
भेजनेयोग्य निमन्त्रण सबके पास भेज दो। नरेश्वर! | उसके सिवा दूसरा कोई मेरा शत्रु नहीँ है । सर्वत्र 
इस यजं यदि धनुष टूट जायगा तो यजमानका जो श्रेष्ठ राजा हैं, वे मेरे प्रति बान्धवभाव रखते 
नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष टूटनेपर हे । ब्रह्माजी और भगवान्‌ शंकर तो तपस्वी हैं। 
निश्चय ही यज्ञ भी भ्र हो जाता है। जब यज्ञ- उन्हें तपस्यासे हो छुट्टी नहं है। रह गये सनातन 
कर्म सम्पन्न ही नहीं होगा तो उसका फल कौन | भगवान्‌ विष्णु; परंतु वे भी सबके आत्मा हैं और 
देगा? महामते! इस धनुषके मूलभागमें ब्रह्मा, सबपर समान दृष्टि रखते हैं। यदि नन्दपुत्रको मार 
मध्यभागमें स्वयं नारायण और अप्रभागपें उग्र डाल ठो तनो लोकॉमें मेरा सम्मान बढ़ जायगा। 
प्रतापशाली महादेवजी प्रतिष्ठित हैं। इस धनुषमें मैं सार्वभौम सम्राट एवं सातो द्वौपोंका महाराज हो 
तीन विकार हैं था यह त्रे रोण अटित | जाऊँगा। स्वम जो इत ह, वे भी दैत्योमे परास्त 
है। प्रीष्म-आतुके मध्याहकालिक प्रचण्ड मार्तण्डकी | होनेके कारण दुर्बल ही रहते हैं; अतः उनका वध 
प्रभाको यह धनुष अपनी दिव्य दौतिसे दबा देता करके मै महेन्द्र हो जागा । इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित 
है। राजन्‌। महाबली अनन्त, सूर्य तथा कार्तिकेय | होकर मैं सूर्यको, राजयक्ष्मासे ग्रस्त हुए अपने हौ 
भी इस धनुषको झुकानेमें समर्थ नहीं हैं; फिर पूर्वपुरुष चन्द्रमाको तथा वायु, कुबेर और यमको 
दूसरेकी तो बात ही कया है? पूर्वकालमें त्रिपुरारि भी निश्चय हौ जीत लूँगा; अतः आप शौत्र ही 
शिवने इसोके हारा त्रिपुरासुरका वध किया था। नन्द-ब्रजमें जाइये और ननद, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
तुम इस महोत्सवके लिये बिना किसी भयके | तथा उसके बलवान्‌ भाई बलरामको भी अभी 
स्वेच्छापूर्वक माङ्गलिक कार्य आरम्भ करो। | बुला लाइये। 

सत्यककी यह बात सुनकर चन्द्रवृंशकी | कंसको बात सुनकर सत्यकने हितकर, 
वृद्धि करनेवाले कंसने सभी कार्योंमें सदा सत्य, नौतिका सारभूत, उत्तम एवं समयोचित 
यजपानका हित चाहनेवाले पुरोहितजीसे कहा। वचन कहा। 

कंस बोला--पुरोहितजी! वसुदेवके घरमें.. सत्यक बोले--महाभाग! तुम नन्द- 
मेरा वध करनेवाला एक कुलनाशक पुत्र उत्पन्न ब्रजके अभोष्ट स्थानमें अक्रूर, उद्धव अथवा 
हुआ है, जो नन्दके भवनमें नन्दनन्दन होकर |वसुदेवजोको भेजो। 
स्वच्छन्दतापूर्वक पालित-पोषित हो रहा है। उस. सत्यको बात सुनकर उसी सभामें 
बलवान्‌ बालकने मेरे बुद्धिमान सन्त्रयों, शूरवोर स्वर्णसिंहासनपर बैठे हुए वसुदेवजीसे उसने कहा। 
बान्धवो तथा पवित्र बहिन पूतनाको मार डाला! राजेन कंस बोला--मेरे प्रिय बसु 














बसुदेवजी। आप नौतिशास्त्रके तत्त्वज्ञ और उपाय | 
दँ निकालनेमें चतुर हैं; अत: नन्द-ब्रजमें अपने 
पुत्रके घर आप ही जाइये। वृषभानु, नन्दरय, 
बलराम, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा समस्त गोकुल- 
वासियोंको यज्ञमें यहाँ शीतर बुला लाइये। मेरे दूत 
समस्त राजाओं तथा मुनियोको इसको सूचना 
देनेके लिये चिट्ठी लेकर चारों दिशाओंमें जायं। 

हान्‌! राजाको बात सुनकर वसुदेवजीके 
ओठ, तालु और कण्ठ सूख गये; वे व्यधित- 
हृदयसे बोले। 

बसुदेवजीने कहा-साजेन्द्र! इस कार्यके 
लिये इस समय नन्द-ब्रजमें मेरा जाना उचित 
नहीं होगा। मुझ वसुदेवके पुत्र अथवा नन्दनन्दनको 


इस यज्ञका समाचार मैं दूँ और अपने साथ | 


बुलाकर लार्कै-यह किसी दृष्टिसे उचित नहीं 
कहा जा सकता। यदि तुम्हारे यज्ञ-महोत्सवर्मे 
जन्दपुत्र॒का आगमन हुआ तो अवश्य ही तुम्हारे 
साथ उसका विरोध होगा; अत: मैं उस बालकको 
खुलाकर यहाँ युद्ध करवाऊँ-यह मेरी दृष्टि 


श्रेयस्कर नहीं है। इसमें उस बालककी और | 


तुम्हारी भी हानि हो सकती है। यदि वह बालक 


मारा गया तो सब लोग यही कहेंगे कि पिताने ण्य 


ही साथ ले जाकर कृष्णको मरवा दिया और 








करके अपने पुत्र महाराज कंसको तत्काल रोक 
(दिया। रोषसे भरे हुए वसुदेव अपने आसनसे 
उठकर घरको चले गये। तब राजा कंसने 
अङ्कको नन्द-ब्रजमें जानेके लिये कहा और 
शौ्र हो प्रत्येक दिशामें दूत भेजे। कंसका 
मन्त्रण पाकर समस्त मुनि और नरेश आवश्यक 
सामानोके साथ वहाँ आये। समस्त दिक्पाल, 
देवता, तपस्वी ब्राह्मण, सनकादि मुनि, पुलस्त्य, 
भृगु परचेता, जाबालि और मार्कण्डेय आदि 
बहुत-से महान्‌ ऋषिगण अपने शिष्योसहित 
पधारे। हम दोनों भाई (नर और नारायण) भी 

Mss mnt, 


यदि तुम्हें कुछ हो गया, तब लोग कहने लगे | वहां पहुँचे थे। राजाऑमें जरासंध, दन्तवक्र, 
कि वसुदेवने अपने पुत्रके द्वार राजाकों हौ मौतके | द्रविड-नरेश दाम्भिक, शिशुपाल, भीष्मक, भगदत, 
घाट उतार दिया। दोमेंसे एककी तत्काल मृत्यु मुदल, धृतराष्ट्र, धूमकेश, धूमकेतु, शंबर, शल्य, 
होगी; यह निश्चित है। इसके सिवा और भौ | सत्राजित, शंकु तथा अन्यान्य महाबली नरेश आये 
बहुत-से शूरवीर धराशायी होंगे; क्योंकि युद्ध थे। इनके सिवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महाबली 
कभी निरापद नहीं होता। अश्वत्यामा, भूरिश्रवा, शाल्व, कैकेय तथा कौशल 
मुने! वसुदेवजोकी यह यात सुनकर राजेन (भौ पथारे थे। महाराज कंसने सबके साथ 
कंसके नेत्र रोपसे लाल हो गये। वह तलवार | यथोचित सम्भाषण किया और पुरोहित सत्यकने 
लेकर उन्हें मार डालनेके लिये आगे बढ़ा। यह | यज्ञके दिन शुभ कृत्यका सम्पादन किया। 
देख अत्यन्त बलवान्‌ उग्रसेनने *हाय! हाय!" (अध्याय ६३-६४) 





भगबद्दर्शनकी सम्भावनासे अक्रूरके हषास एवं प्रेमावेशका वर्णन 

श्रीनारायण कहते हैं-नारद! कंसको | भी जिनके प्रभावको सदा नहीं समझ पाते हैं, 
बात सुनकर धर्मात्माओँमें श्रेष्ठ शान्तस्वरूप | जिनकी स्तुति करम देवी सरस्वती भी भयभीत 
अक्रूरके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई; वे शान्तस्वभाव | एवं जडवत्‌ हो जाती हैं, जिनकी सेवाके लिये 
उद्धवसे बोले। महालक्ष्मी भी दासौ नियुक्त की गयी हैं तथा 

अकूरने कहा--उद्धव! आजको रातका | जिनके चरणकमलॉसे उन सत्वरूपिणों गङ्गाका 
बड़ा सुन्दर प्रभात हुआ। आज मेरे लिये शुभ प्रादुर्भाव हुआ है, जो तीनों लोकोंसे उत्कृष्ट, 
दिन प्राप्त हुआ है। निश्चय ही देवता, ब्राह्मण | जन्म-पृत्यु एवं जरारूप व्याधिको हर लेनेवाली 
और गुरु मुझपर संतुष्ट हैं। करोड़ों जन्मॉके पुण्य | और दर्शन एवं स्पर्शमात्रसे मनुष्योंके समस्त 
आज स्वयं मुझे फल देनेको उपस्थित हैं। मेरा पातकोंको नष्ट कर देवली हैं, |, 
जो-जो शुभाशुभ कर्म था, वह सब मेरे लिये मूलप्रकृति ईश्वरी दुर्गतिनाशिनी देवी दुर्गा भी 
सुखद हो गया। कर्मसे बंधे हुए मुझ अक्ूरका जिनके चरणकमलॉका ध्यान करती हैं, जिन 
बन्न आज कर्मने ही काट दिया। मैं संसाररूपी स्थूलसे भी स्थूलतर महाविष्णुके रोभकूपॉमे 
कारागारसे मुक्त होकर श्रीहरिके धामकों जा रहा | असंख्य विचित्र ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं, वे भी जिन 
हूँ। विद्वान्‌ कंसने आज रोषवश मुझे मित्रार्थ | सर्वेश्वरे सोलहवें अंशरूप हैं, उन माया- 
बना दिया। इस नरदेवका क्रोध मेरे लिये बरदात- 'मानवरूपधारी श्रीकृष्णको देखनेके लिये पै ब्रजमें 
तुल्य हो गया। इस समय व्रजराजको लानेके | जाता हूँ। बन्धु उद्धव! ये नन्दनन्दन सर्वरूप, 
लिये मैं ब्रजमें जाऊँगा और वहाँ भोग तथा मोक्ष सबके अन्तरात्मा, सर्वज्ञ, प्रकृतिसे परे, 
प्रदान करलेबाले परमपूज्य परमात्मा श्रीकृष्णके 'ब्रह्म्योति:स्वरूप, भक्तजनॉपर अनुग्रहके लिये 
दर्शन कहूँगा। नूतन जलधरके समान श्यामकान्ति, दिव्य विग्रह धारण करनेवाले, निर्गुण, निरीह, 
नौलकमलके सदृश नेत्र तथा करिप्रदेशमें पौताम्बर | निरानन्द, सानन्द, निराश्रय एवं परम परमानन्दस्वरूप 
धारण करनेवाले चे भगवान्‌ या तो ब्रजकौ धूलिसे | हैं। उन्हीं स्वेच्छामय, सबसे परे विराजमान, 
धूसरित होंगे या चन्दनसे चर्चित होंगे अथवा | सबके सनातन बीजरूप बालमुकुन्दका योगीजन 
उनके अङ्गम नवनीत लगा होगा और बे मुस्करा | नित्य-निरन्तर अहर्निश ध्यान करते रहते हैं। 
रहे होंगे। इस झाँकीमें मैं उनके दर्शन करूँगा। पहले पाद्यकल्पमें कमलजन्मा ब्रह्माजीने 
विनोदके लिये मुरली बजाते अथवा इधर-उधर | कमलपर बैठकर एक सहस मन्वन्तर श्रीकृष्ण- 
झुंड-कौ-शुंड गौएँ चरते हुए या कहीं बैठे, | दर्शने लिये तपस्या कौ थी। उन दिनों सर्वथा 
चलते-फिस्ते अथवा सोते हुए उन मनोहर |उपवासके कारण उनका पेट पीठमें सट गया 
नन्दनन्दनको मैं देखूँगा; यह पूर्णत: निश्चित है। था। सहर मन्वन्तर पूर्ण होनेपर उन्हे. आदेश 
शुभ बेलामें आज भगवानका भलीभौति दर्शन मिला कि "फिर तपस्या करो, तब मुझे 
करके जो सुख मिलेगा, उसके सामने राजाका देखोगे।' उन्हें एक बार यह शब्दमात्र सुनायी 
आदेश कया महत्त्व रखता है? ब्रह्मा, विष्णु और|दिया। इतनी बड़ी तपस्या करनेपर भी वे 
शिव आदि जिनके चरणकमलॉका निरन्तर ध्यान | भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन न पा सके। तब उन्होंने 
करते हैं तथा अनन्तविग्रह भगवान्‌ अनन्त भी पुनः उतने हौ समयतक तपस्या करके श्रीहरिका 
जिनका अन्त नहीं जानते हैं, देवता और संत | दर्शन और वरदान पाया। उद्धव! ऐसे परमेश्वरको 














= सित यपु ५ 








मैं आज अपनी आँखोंसे देखूँगा। पूर्वकालमें 
भगवान्‌ शंकर्ने ब्रह्माजोकी आयुपर्व्त तप 
किया! तब ज्योतिमण्डलके बोच गोलोके 
परमात्मा शरौकृष्णके उन्हें दर्शन हुए! वे कृषण 
सर्वतत्व-स्वरूप और सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न 
हैं। वे सबके अपने तथा सर्वश्रेष्ठ परत्व हैं। 
भगवान्‌ शिवने उनके चरणारविन्दोंकों परम। 
निर्मल भक्ति पायी। उद्धव! जिन भक्तवत्सलने 
अपने भक्त शिवको अपने समान ही बना दिया, 
ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वरके आज मै दर्शन 
'कहूँगा। जितने समयमें सहस इद्रॉंका पतन हो 
जाता है, उतने कालतक निराहार रहकर कृशोदर 
हुए भगवान्‌ अनन्तने उन परमात्माकी प्रसपरताके 
लिये भक्तिभावसे तपस्या की। तब उन्होंने उन 
अनन्त देवको अपने समान ज्ञान प्रदान किया। 
उद्धव! उन्हीं पर्वे आज मैं दर्शन कूँगा। 
उद्धवजी! अवस इद्धोका पतन हो जानेपर 
ब्रह्माजीका एक दिन-रात होता है। इसी क्रमसे 
तोस दिनोंका मास और बारह मासॉका वर्ष 
मानकर सौ वर्ष पूर्ण होनेपर ब्रह्माजोकी आयु 





| एक निमेषमें हो जाता है, उन परमात्माको आज 
जम प्रत्यक्ष देखूँगा। भाई उद्धव! जैसे भूतलके 
थूलि-कणोकी गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
'ब्रह्माओं तथा ब्रह्माण्डॉकी गणना भी असम्भव 
है। उन अखिल ब्रह्माण्डोके आधार हैं महाविराद, 
जो श्रौकृष्णके घोडशांशमात् हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
बह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, मुनि, मनु, 
सिद्ध तथा मानव आदि चराचर प्राणौ वास करते 
|है। अ्माष्डेके आधारभूत वे महाविराट्‌ भी, 
जिनका सोलहवाँ अंश हैं और जिनकी लीलामात्रसे 
| आविर्भूत एवं तिरोभूत होते हैं; ऐसे सर्वशासक 
परमेश्वरके आज मैं दर्शन करूँगा। 

ऐसा कहकर अक्ररजी प्रेमावेशसे मूर्छित 
हो गये! उनका अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठा और 
थे नेज्रोंसे आँसू बहाते हुए भगवच्चरणारविन्दोंका 
ध्यान करने लगे। उनका हृदय भक्तिसे भर गया। 
जे परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलका स्मरण 
करते हुए भावनासे ही उनकी परिक्रमा करने 
लगे। उद्धवने अक्ूरको हदयसे लगा लिया और 
आरंबार उनकी प्रशंसा कौ । तत्पक्ष अक्ूरजी भी 
शीघ्र हौ अपने घरको चले गये। (अध्याय ६५) 


पूरी होती है। अहो! ऐसे ब्रह्माका पतन जिनके 
fos वकक 


श्रीराधाका श्रीकृष्णको अपने दु:स्वप्न सुनाना और उनके बिना अपनी दयनीय 
स्थितिका चित्रण करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना और 
आध्यात्मिक योगका श्रवण कराना 


श्रीनारायण कहते है--उसो दिन राधाने 
सात्रिमें बड़े बुरे सपने देखे। उन्होंने उठकर 
श्रीकृष्णसे कहा। 

राधिका बोलीं--प्रभो! मैं स्तसिंहासपर 


| काटने लगी। घड़ियालॉसे भर उस समुरं बड़ी 

| बड़ी लहरोंके बेगसे टकराकर मैं व्याकुल हो गयी 
और बारंबार तुम्हे पुकारने लगी-*'हे नाथ! मेरी 
रक्षा करो, रक्षा करो।' तुम्हें न देखकर मैं महान्‌ 





र्रमय छत्र धारण किये बैठी थी। उसी समय | भयमें 'घड़ गयी और देवतासे प्रार्थना करने लगी। 
रोपसे भरे हुए एक ब्राह्मणने आकर मेरा वह छत्र | कृषण! समु डूबी हुई मैंने देखा, चद्रमण्डलके 
ले लिया और मुझ अबलाको ही महाघोर कज्जलाकार सैकड़ों टुकड़े हो गये हैं और वह आकाशसे 
दुस्तर गम्भीर सागरमें फेंक दिया। मैं शोकसे भूतलपर गिर रहा है। दूसरे ही क्षण मुझे दिखायी 
पीड़ित हो वहाँ जलके प्रवाहमें बारंबार चकर | दिया कि सूर्यमण्डल भी आकाशसे पृथ्वीपर गिर 
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पड़ा और उसके चार टुकड़े हो गये। फिर एक 
हो समयमें आकाशके भीतर चन्द्रमा और सके 
मण्डलको मैने पूर्णतः राहुसे ग्रस्त और अत्यन्त 
काला देखा। एक हो क्षणके बाद देखती हूँ कि 
एक तेजस्वी ब्राह्मणने रोषपूर्वक आकर मेरी | 
गोदमें रखे हुए अमृत-कलशको फोड़ डाला। 
क्षणभर बाद यह दिखायी दिया कि वह महास 
ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुषकों पकड़कर लिये जा 
रहा है प्रभो! पेरे हाथसे क्रौड़ा-कमल-दण्ड 
सहसा गिर पड़ा और उसके टुकड़े-टुकड़े हो 
गये। उत्तम रोंके सारभागसे बना हुआ दर्पण भी 
सहसा हाथसे गिरकर दूक-टूक हो गया। जो 
पहले निर्मल था, बह पीछे काला दिखायी देने 
लगा था। मेरा रतसारनिर्मित हार और कमल 
छिन्न-भिन्न हो वक्ष:स्थलसे खिसककर पृथ्वोपर 
गिर पड़ा। कमल अत्यन्त मलिन पड़ गया था।| 
मेरी अट्टालिकामें जो पुतलिया बनी हैं, वे सब- 
की-सब क्षण-क्षणमें नाचती, हसती, ताल ठोकती, 
गाती और रोती दिखायी दॉ। आकाशमें काले 
रंगका एक विशाल चक्र बारंबार घूमता दिखायी 
दिया, जो बड़ा भयंकर था। वह कभी नौचेको 
गिरता और फिर कपरको उठ जाता था! मेरे 
प्राणॉंका अधिष्ठाता देवता पुरुषरूपमें भीतरसे 


भगवान्‌ श्रोकृष्णने राधाको उठाकर सान्वना दी 
और उनके प्रति अपना महान्‌ खेह प्रकट किया। 

तत्र राधा बोलीं-श्यामसुन्दर! जब मैं 
आपके साथ रहती हूँ, तब हर्षसे खिल उठती हूँ. 
और आपके बिना मलिन हो मृतक-तुल्य हो 
जाती हूँ। आपके साथ रहनेपर मै उसी प्रकार 
चमक उठती हूँ, जसे प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर 
विशिष्ट ओषधियाँ तथा रजनीमें दौपशिखा। आपके 
चिना में दिन-दिन उसी तरह क्षीण होने लगती 
हैं, जैसे कृष्णपक्षमें चन्द्रमाकौ कला। आपके 
क्षमे विराजमान होनेपर मेरी दीस पूर्ण चन्रमाकी 
प्रभाके समान प्रकाशित होती है और जंय आप 
मुझे त्यागकर अन्यत्र चले जाते हैं, तब मैं तत्काल 
'ऐसी हो जाती हूँ, मानो मर गयी। मै अमावास्ये 
चन्द्रकी कलाके समान विलौन-सौ हो जाती 
हैँ। घौको आहुति पाकर जैसे अप्निशिखा प्रचालित 
हो उठती है, उसी प्रकार आपका साथ पाकर मैं 
दौहिसे दमक उठती हँ औ आपके विना शिशिर- 
हमें कमलिनीकी भौति बुझ-सौ जाती हूँ। जब 
| मेर पाससे तुम चले जाते हो, तब मैं चिन्तारूपी 
ज्वर या जरासे ग्रस्त हो जाती हूँ। जैसे सूर्य और 
चब्दमाके अस्त होनेपर सारो भूमि अन्धकारसे 
आच्छत्न हो जातो है, उसी तरह जब तुम दृष्टिसे 





बाहर निकला और मुझसे बोला-'राधे! बिदा | ओझल होते हो, तब मैं शोक और दुःखम डूब 
होकर अब मैं यहाँसे जा रहा हूँ।' काले वस्त्र जाती हूँ। तुम्हों सबके आत्मा हो; विशेषतः मेरे 
पहने हुए एक कालो प्रतिमा दिखायी दी, जो मेरा प्राणनाथ हो। जैसे जीवात्माके त्याग देनेपर शरीर 
आलिङ्गन और चुम्बन करने लगी । प्राणवल्लभ मुर्दा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना 
यह विपरीत लक्षण देखकर मेरे दायें अङ्ग फड़क मरी-सी हो जाती हूँ। तुम मेरे पाचों प्राण हो। 
रहे हैं और प्राण आन्दोलित हो रहे हैं। वे शोकसे तुम्हारे बिता मैं मृतक हूँ, ठीक उसी तरह जैसे 
रोते और क्षीण होते हैं। मेरा चित उद्गर ह उठा नेज्रगोलक आँखकी पुत्लीके बिना अंधे होते हैं। 
है। नाथ! तुम वेदवेतताऑमे श्रेष्ठ हो। बताओ, जैसे चित्रे यु स्थानको शोभा बढ़ जाती है, 
यह सब क्या है? क्या है? उसी तरह तुम्हारे साथ मेरी शोभा अधिक हो 

यों कहकर राधिकादेबी शोकसे बिल और जाती है और जब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो 
भयभीत हो श्रीकृष्णके चरणकमलॉमें गिर पड़ीं। तब मैं लिनकोसे आच्छादित और झाड-बुहार या 
उनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे। सजावटसे रहित भूमिकी भोति शोभाहीन हो जाती 
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तुम्हारे साथ मैं चित्रवुरू मिट्टीकी ' 
ग्रतिमाकी भोति सुशोभित होती हूँ और तुम्हारे 
बिना जलसे धोयी हुई मिट्टोकी मूर्तिको तरह 
कुरूप दिखायी देती हूँ। तुम रसर हो। तुमसे 
ही गोपङ्गनाऑकी शोभा होती है, जैसे सोनेको 
माला श्वेत मणिका संयोग पाकर अधिक सुशोभित 
होने लगती है। ब्रजराज! तुम्हारे साथ राजाओकी | 
श्रेणियाँ उसी तरह शोभा पाती हैं, जैसे आकाशे 
चद्रमाके साथ तारावलियाँ। नन्दनन्दन! जैसे 
शाखा, फल और तनोसे वृक्षावलिया सुशोभित 
होती हैं, उसी प्रकार तुमसे नन्द और यशोदाकी 
शोभा है। गोकुलेश्वर! जैसे समस्त लोकॉकी 
श्रेणियाँ रजे सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार 
समस्त गोकुलवासियोंकी शोभा तुम्हारे साथ रहनेसे 
ही है। रासेश्वर! जैसे स्वर्गमे देवराज इसे ही 
अमरावतीपुरी शोभित होतो है, उसी प्रकार 
रासमण्डलको भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्रास 
होती है। जैसे बलवान्‌ सिंह अन्यान्य वनोंकी 
शोभा, स्वामी और सहारा है, उसी प्रकार तुम्ही 
कृददावनके वृक्षॉकी शोभा, संरक्षक और आश्रयदाता 
हो। जैसे गाय अपने बछड़ेको न पाकर व्याकुल 
हो डकराने लगती है, उसी प्रकार माता यशोदा 
तुम्हारे बिना शोकसागरमें नमग हो जाती हैं। जैसे 
तपे हुए पत्रमे धान्यराशि जल जाती है, उसी 
प्रकार तुम्हारे बिना नन्दजीका हृदय दग्ध होने 
लगता है और प्राण आन्दोलित हो उठते हैं। 
यों कहकर अत्यन्त प्रेमके कारण राधा 
हरिके चरणॉमे गिर पडी हरिले पुनः 
अध्यात्म-ज्ञानकी बातें कहकर उन्हें समझाया- 
जुझाया। नारद! आध्यात्मिक महायोग उसी तरह 
मोहके उच्छेदका कारण कहा गया है, जसे तीखी 
धारबाला कुठार वृक्षोके काठनेमें हेतु होता है। 
'नारदने कहा-वेदवेत्ताऑमे श्रेष्ठ भगवन्‌! 
लाकॉके शोकका उच्छेद करनेवाले आध्यात्मिक 
महायोगका वर्णन कोजिये। मेरे मनमें उसे 


। सुननेके लिये उत्कण्ठा है। 

|... औनारायणने कहा--आध्यात्मिक महायोग 
 बोगियोंकी भी समझें नही आता। उसके अनेक 
अकार हैं। उन सबको सम्यक्‌-रूपसे स्वयं श्रीहरि 
ही जानते हैं। रमणीय क्रौड़ासरोवरके तटपर 
कृपानिधान श्रीकृष्णने शोकाकुल राधिकाको जो 
आध्यात्मिक योग सुनाया था, उसीका वर्णन 
करता हूँ, सुनो। 

| श्रीकृष्ण बोले-ग्रिये! तुम्हे तो पूर्वजन्मकी 
| बोका स्मरण है। अपने-आपको याद करो । क्यों 
भूली जा रही हो? गोलोकका सारा वृत्तान्त और 
सुदामाका शाप क्या तुम्हे याद नहीं है? महाभागे! 
उसन शापके कारण कुछ दिनॉतक मुझसे तुम्हारा 
चियोग रहेगा। शापको अवधि समास होनेपर फिर 
हम दोनोंका मिलन होगा। फिर मैं गोलोकवासी 
| गोषों और गोपाङ्गनाओकि साथ अपने परमधाम 
। गोलोकको चलूँगा। इस समय मैं तुमसे कुछ 
आध्यात्मिक ज्ञानकी बातें कहता हूँ, सुनो। यह 
| सारभूत ज्ञान शोकका नाशक, आतन्दवर्धक तथा 
| बनको सुख देनेवाला है। मैं सबका अन्तरतमा 
और समस्त कमॉसे निर्लिस हूँ। सबमें सर्वत्र 
[विद्यमान रहकर भी कभी किसीके दृष्टिपथमें नहीं 
आता हूँ। जैसे वायु सर्वत्र सभी वस्तुऑमें 
'विचरतो है, किंतु किसोसे लिए नहीं होती; उसी 
प्रकार मैं समस्त कर्माका साक्षी हूँ। उन कमसे 
[लिए नहीँ होता हू । सर्वत्र समस्त जीवधारियोंमें 
जो जीवात्मा हैं, वे सब मेरे ही प्रतिविम्ब हैं। 
जीवात्मा सदा समस्त कर्मोंका कर्ता और उनके 
शुभाशुभ फलोंका भोक्ता है। जैसे जलके घड़ोँमें 
चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलका पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रतिविम्ब दिखायी देता है, किंतु उन घड़ोंके फूट 
| जानेपर वे सारे प्रतिबिम्ब चन्द्रमा और सूर्यमें हो 
विलीन हो जाते हैं; उसी प्रकार अन्त:करणरूपी 
उपाधिके मिट जानेपर समस्त चित्‌ प्रतिबिम्ब-जीव 
| मुझमें हो अन्तर्हित हो जाते हँ । प्रिये ! समयानुसार 
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समस्त जोवधारियको मृत्यु हो जानेपर जीव 
मुझसे हो संयुक्त होता है। हम दोनों सदा समस्त 
जन्तुऑमे विद्यमान हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ आधेय है 
और मैं इसका आधार हूँ। आधारके बिना आधेय 
उसी तरह नहीं रह सकता, जैसे कारणके बिना 
कार्य। सुन्दरि! संसारके समस्त द्रष्य नश्वर है। 
कहाँ किन्ही पदार्थोका आविर्भाव अधिक होता 
है और कहीं कम। कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ 
कला हैं, कुछ कलाकी कलाके भी अंश हैं और 
कुछ उस अंशके भी अंशांश हैं। मेरी अंशस्वरूपा 
प्रकृति सृकष्सरूपिणों है। उसको पाँच मूर्तय | 
है-सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम (राधा) और 
बेदजननी सावित्री | जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं, 
जे सब प्राकृतिक हैं। मैं सबका आत्मा हूँ. और 
भक्तोंके ध्यानके लिये नित्य देह धारण करके 
स्थित हूँ। राधे! जो-जो प्राकृतिक देहधारी हैं, वे 
प्राकृत प्रलयमें नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं 
ही था और सबके अनते भी मैं हो रहूँगा। जैसा 
मैं हू, वैसी ही तुम भी हो। जैसे दूध और उसको 
थबलतामें कभी भेद हाँ होता, उसी प्रकार 
निश्षय ही हम दोनॉमे भेद नहँ है। प्रारम्भिक 
ष्टि मैं ही बह महान्‌ विराट हू, जिसको 
रोमाबलियोमें असंख्य ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं। वह 
महाविराद्‌ मेरा अंश है और तुम अपने अंशे 
उसकी पत्नी हो। बादको सृष्टम मैं ही वह खुट 
विराद्‌ हूँ, जिसके नाभिकमलसे इस विश्व- 
ब्ह्माण्डका ग्राकट्य हुआ है। विष्णुके रोमकूपमें 
मेश आंशिक निवास है। तुम्ही अपने अंशे उस 
'विष्णुकी सुन्दरी स्त्री हो। उसके प्रत्येक विश्व 
ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि देवता विद्यमान हैं। 
चे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा अन्य बह्माण्डोके 
ब्रह्मा आदि देवता भी मेरी ही कलाएँ है । देवि! 
समस्त चराचर प्राणी मेरी कलाकी अंशांशकलासे 
प्रकट हुए हैं। तुम वैकुण्ठमें महालक्ष्मी हो और 
मं वहाँ चतुर्भुज नरायण हूँ। वैकुण्ठ भी उसी 


तरह विश्वब्रह्मण्डसे बाहर है, जैसे गोलोक। 
'सत्यलोकमे तुम्ही सरस्वती तथा ब्रह्य सिरी 
हो। शिवलोकमें जो मूलप्रकृति ईश्वरी शिवा हैं, 
चे भी तुमसे भिन्न नहा ह, चे दुर्गम संकटका नाश 
करके कारण सर्वदुर्गतिनाशिनी 'दुर्गा' कहलाती 
है) वे हो दक्षकन्या सतो हैं और चे हो हैं 
शिरिराजकुमाती पार्वती । कैलासमें सौभाग्वशालिनी 
| पर्वती शिवके वक्ष:स्थलपर विराजमान होती हैं। 
तुम्ही अपने अंशसे सिन्धुकन्या होकर क्षौरसागरमें 
अविष्णुके वक्षःस्थलपर विराजमान होती हो। 
सृष्टिकालमें मैं ही अपने अंशसे ब्रह्म, विष्णु और 
शिवरूप धारण करता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा, 
धात्री एवं सावित्री आदि पृथक्‌-पृथक्‌ रूप धारण 
करती हो। गोलोकके रासमण्डलमें तुम स्वयं ही 
सदा रासेश्वरीके पदपर प्रतिष्ठित हो। रमणीय 
कृल्दावनमें वृन्दा तथा विरजा-तटपर विरजाके 
रूपें तुम्ही शोभा पाती हो। वही तुम इस समय 
'सुदामाके शापसे पुण्यभूमि भारतवर्षमें आयी हो। 
| सुदर! भारतवर्ष और वृन्दावनको पवित्र करना 
ही तुम्हारे शुभागमनका उद्देश्य है। समस्त लोकॉमें 
जो सम्पूर्ण स्त्रि हैं, ये तुम्हारी हौ कलांश- 
कलासे प्रकट हुई हैं। जो स्त्री है, वह तुम हो; 
जो पुरुष है, वह मैं हूँ। मं हौ अपनी कलासे 
अग्निरूपमें प्रकट हुआ हूँ और तुम अप्निकी 
दाहिका शक्ति एवं प्रियपतरी स्वाहा हो। तुम्हारे 
साथ रहनेपर हो मैं जलानेमें समर्थ हू, तुम्हारे 
बिना नहीँ। मैं दोतिमानोमे सूर्य हूँ और तुम्ही 
अपनी कलासे संज्ञा होकर प्रभाका विस्तार करती 
हो। तुम्हारे सहयोगसे हो मैं प्रकाशित होता हँ! 
तुम्हारे बिना मैं दौहिमान्‌ नहीं हो सकता। में 
कलासे चन्रमा हूँ और तुम शोभा तथा रोहिणी 
हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं मनोहर बना हूँ; 
तुम्हे न होनेपर तो मुझमें कोई सौन्दर्य नहीं है। 
जै हो अपनी कलासे इत्र हुआ हूँ और तुम्हीं 
स्वर्णको मूर्ठिमतो लक्ष्यो शची हो। तुम्हारे साथ 











होनेसे हो मैं देवताओंका राजा इन्दर हूँ; तुम्हारे | बना हूँ; तुम्हारे न होनेसे तो मै सर्वथा लक्ष्मोहीन 
बिना तो मैं श्रोहीन हो जाऊँगा। मैं ही अपनी | हो हूँ। मैं कलासे शेषनाग हुआ हूँ और तुम अपने 
कलासे धर्म हूँ और तुम धर्मको पत्नी मूर्ति हो।| अंशसे वसुधा हो। सुन्दरि! शस्य तथा रहोंकी 
यदि धर्म-क्रियारूपिणो तुम साथ न दो तो मैं आधारभूता तुमको मैं अपने मस्तकपर धारण 
अमंकृत्यके सम्पादनमें असमर्थ हो जाऊँ। म॑ ही | करता हँ । तुम कान्ति, शान्ति, मूर्तिमती, सद्रिभूति, 
कलासे यज्ञरूप हूँ और तुम अपने अंशसे दक्षिणा तुष्ट, पुष्टि, क्षपा, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, परा, दया, 
हो। तुम्हारे साथ हो मैं यज्ञकलका दाता हूँ; तुम | द्रा, शुदा, तर, मूच्छां, संनति और क्रिया हो। 
ज हो तो मैं फल देनेमे कदापि समर्थ न होऊँ। मूर्ति और भक्ति तुम्हारी ही स्वरूपभूता हैं। तुम्ही 
मैं हौ अपनी कलासे पिठूलोक हूँ और तुम अपने |देहथारियोंकी देह हो; सदा मेरी आधारभूता हो 
अंशसे सती स्वधा हो। तुम्हारे सहयोगसे ही गै और मै तुम्हारा आत्मा हूँ। इस प्रकार हम दोनों 
कव्य ( आ्रा्ध)-दानमें समर्थ होता हूँ; तुम न हो| एक-दूसरेके शरीर और आत्मा ह | जैसी तुम, 
तो मैं उसमें कदापि समर्थ न हो सकूँगा। मैं पुरुष | वैसा मैं; दोनों सम-प्रकृति-पुरुषरूप हैं। देवि! 
हूँ और तुम प्रकृति हो; तुम्हारे बिता मैं सृष्ट हं | मेस एकके बिना भी सूष्टि नहीँ हो सकती। 
कर सकता। ठीक वैसे हो, जैसे कुम्हार मिट्टोके.. शरद! इस प्रकार परमप्रसर परमात्मा 
बिना घड़ा नहीं बना सकता। तुम सम्पत्तिसूपिणों | कृष्णे प्राणाधिका प्रिया श्रोराधाकों इदयसे 
हो और मैं तुम्हारे साथ उस सम्पत्तिका ईश्वर हूँ।| लगाकर बहुत समझाया-बुझाया। फिर बे पुष्प- 
लक्ष्मौस्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही म लक्ष्मीवान | शब्यापर सो गये। (अध्याय ६६-६७) 
रकन. Si 


श्रीकृष्णको व्रजमें जाते देख राधाका विलाप एवं मूर्च्छा, श्रीहरिका उन्हें 
समझाना, श्रीराधाके सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंका आना और 
स्तुति करके श्रीकृष्णको मथुरा जानेके लिये प्रेरित करना, 
जाना, श्रीराधाका उठना और प्रियतमके लिये विलाप करके 
मूर्च्छित होना, श्रीकृष्णका लौटकर आना, रत्रमालाका 
श्रीकृष्णको राधाकी अवस्था बताना, श्रीकृष्णका राधाके 
लिये स्वप्रमें मिलनेका बरदान देकर ब्रजमें जाना 


नारायणा कहते हैं--नारद! पुरातन | अथवा तुम रासकी अधिष्ठात्री देवी हो; इसलिये 
परमेश्वर श्‍वामसु्दर श्रीकृष्णने पुष्पश्यासे उठकर | क्षणभर इस रासमण्डलमे ही रासरसका आस्वादन 
न्रा निमग्न हुई अपनी प्राणोपमा प्रियतमा | करो । जैसे गरम-गरम सर्वत्र ग्रामदेवता रहते हैं, 
श्रीराधाको तत्काल ही जगाया। वस्त्रके अञ्जलसे | उसी तरह रासेश्वरीको रासमें सदा रहना चाहिये। 
उनके मुँहको पॉछ निर्मल करके मधुसूदनने मधुर | अथवा सुन्दरि! 
एवं शान्त वाणीमें उनसे कहा। | क्षणभरके लिये चन्दनवन 

कृष्ण बोले--पवित्र मुस्कानवाली सेर! | आओ, या यहं रहो; मैं कुछ क्षणके लिये भरको 
जस्मिन! क्षणभर रासमण्डलमें ही ठहरो | जागा, वहाँ मुझे एक विशेष कार्य करना है; 
अथवा बृन्दावनमें घूमो या गें ही चली जाओ! अत: प्राणवल्लभे! थोड़ी देरके लिये प्रसननतापूर्वक 






+ अकृष्णसखण्ड * बळ 
मुझको छुट दे दो। तुम मेरे प्राणॉंकी अधिष्ठात्री | ध्यान करते हैं; वे परमात्मा तुम हो । तुमने मायासे 
देवी हो। तुममें हो मेरे प्राण बसते है । प्रिये! प्राणी | गोपवेष धारण कर रखा है। मैं इया नारी तुम्हे 
अपने प्राणोंको छोड़कर कहाँ ठहर सकता है? कैसे जान सकती हूँ? देव! मने तुम्हें पति 
तुममें हौ सदा मेश मन लगा रहता है, तुमसे समझकर अथवा अभिमानके कारण तुम्हारे प्रति 
बढ़कर प्यारी मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है। जो दुरनीतिपूर्ण बर्ताव तथा सहस्रो अपराध किये 
केवल तुम्हीं मुझे शंकरसे अधिक प्रिय हो। यह हैं; उन्हें क्षमा कर दो। मेरा गर्व चूर्ण हो गया 
सत्य है शंकर मेरे प्राण हैं; परंतु सतो राधे! तुम | और मेरे सारे मनसूबे दूर चले गये। अपने 
तो प्राणोंसे भी बढ़कर हो। सौभाग्यको आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। 
यों कहकर भगवान्‌ वहाँसे जानेको उद्यत नाथ! इसके सिवा, तुमसे और क्या कह सकती 
हुए। वे सर्वस और सब कुछ सिद्ध करनेवाले हूँ? गे मुखस तुम्हारे विषयमें सुनकर, जानकर 
हैं। सबके आत्मा, पालक और उपकारक हैं। भी मैं तुम्हारी मायासे मोहित हो गयो | इस समय 
उन्होने अक्ूरका आगमन जानकर ब्रजमें जानेका प्रेमातिरिक अथवा भक्तिपाशसे बँधकर मैं तुमसे 
विचार किया! श्रीकृष्णका मन बँट गया है; वे | कुछ कह नहीं सकती। प्रणव प्रभो! तुम्हारे 
अन्यत्र जानेको उत्सुक हैं; यह देख राधिका देव बिना मुझे एक-एक क्षण सौ युगोके समान जान 
व्यधित-हदयसे बोलीं। | पड़ता है; फिर सौ वर्षोतक मैं किस तरह जीबन 
राधिकाने कहा-हे नाथ! हे रमणश! | धारण कर सकूगी ? 
प्रिय लगनेवाले मेरे समस्त सम्बन्थियॉमे तमहो, मुने! ऐसा कहकर राधिका भूमिपर गिर 
श्रेष्ठ हो। प्राणनाथ! मैं देखती हँ, इस समय पडी और सहसा मूर्च्छित हो चेतना खो बैठों। 
तुम्हारा मन बटा हुआ है। तुम्हारे चले जानेपर उन्हे मूच्छित देख कृषानिधान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक 
मेरा प्रेम और सौभाग्य सब कुछ लुट जायगा। सचेत किया और हृदयसे लगा लिया। फिर 
मुझे शोकके गहरे समुद्रम डालकर तुम कहाँ चले शोकहारी योगादा उन्हे अनेक प्रकारसे समझाया 
जा रहे हो? मैं विरहसे व्याकुल हूँ, दीन हूँ और तथापि शुचिस्मिता श्रीराधा शोकको त्याग न 
तुम्हारी हो शरणमें आयी हूँ। अब मै फिर घरको | सकाँ। सामान्य वस्तुका बिछोह भौ मनुष्योंके 
नहीं लौट; दूसरे वनमें चलो जाऊंगी और लिये शोकप्रद हो जाता है, फिर जहाँ देह और 
'दिन-रात ' कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण!' का गान करती आत्माका बिछोह होता हो, वहाँ सुख कैसे हो 
रहूँगी। अथवा किसी वनमें भी नहाँ जाऊंगी, सकता है? उस दिन ब्रजराज श्यामसुन्दर ब्रम 
प्रेमके समुद्रमें प्रवेश करूँगो और ममे केवल नहीं लौट सके। श्रोराधाके साध क्रोडा-सरोवरके 
तुम्हारी कामना लेकर शरीरको त्याग दूँगी। जैसे तटपर गये। वहाँ उनके साथ भगवानूने पुनः 
आकाश, आत्मा, चन्द्रमा और सूर्य सदा साथ रास-क्रोड़ा कौ। तदनन्तर आनन्दमग्रा राधिकाजी 
रहते हैं; उसी तरह तुम मेरे आँचलमें बंधकर सदा सो गयी । 
पास ही रहते और साथ-साथ घूमते हो; किंतु इसो समय लोकपितामह ब्रह्माजी शिव, शेष 
दीनवत्सल! इस समय तुम मुझे निराश करके जा आदि देवताओं तथा मुनौनद्रोंक साथ वहाँ आये। 
रहे हो! मुझ दीन एवं शरणागत अबलाको त्याग | आकर उन्होंने धरतीपर माधा टेक प्रणाम किया 
देता तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा, और हाथ जोड़ वे उन परिपूर्णतम परमेक 
विष्णु तथा शिव आदि देवता जिनके चरणकमलॉका सामवेदोक्त स्तोत्रसे स्तवन करने लगे। 








- सकि 














ब्रह्माजी खोले-जगदीधर! आपकी जय | 
हो, जय हो। आपके चरणोंकी सभी वन्दना करते 
हैं। आप निर्गुण, निराकार और स्वेच्छामय हैं। 
सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही दिव्य 
विग्रह धारण करते हैं और वह श्रीविग्रह नित्य 
है। मायासे गोपवेष धारण करनेवाले मायापते! 
आपकी वेश-भूषा तथा शोल-स्वभाव सभी सुन्दर 
एवं मनोहर हैं। आप शान्त तथा सबके प्राणवल्लभ 
हैं। स्वभावतः इच्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहसे 
सम्पन्न हैं। नितान्त ज्ञानानन्दस्वरूप, परात्परतर, 
प्रकृतिसे पर, सबके अन्तरतमा, निल, साकषिस्वरूप, 
व्यक्ताव्यक्रूप, निरञ्जन, भूतलका भार उतारनेवाले, 
करुणासागर, शोक-संतापनाशन, जरा-मृत्यु और 
भय आदिको हर लेनेवाले, शरणागतरक्षक, 
भक्तॉपर दया करनेके लिये व्याकुल रहने- 
चाले, भक्तवत्सल, भक्तोके संचित धन तथा 
सच्चिदातन्‍दस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है 
सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करनेवाले 
प्रभुको सादर नमस्कार है। 

इस तरह बारंबार कहते हुए ब्रह्माजी 
्रेमावेशसे मूर्छित ही गये। जो हादरा किये 
गये इस स्तोत्रको एकाग्रचित्त होकर सुनता है, 
उसके सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोकी सिद्धि होती है; 
इसमें संशय नहीं है। 

इस प्रकार स्तुति और बारबार प्रणाम करके 
जगद्विधाता ब्रह्मी सचेत हो धौरे-धौरे उठे 
और पुनः भक्तिभावसे बोले। 

ब्रह्माजीने कहा--देवदेवेश्वर! उठिये। 
'परमानन्दकारण! सानन्द, नित्यानन्दमय नन्दनन्दन! 
आपको नमस्कार है । नाथ! नन्दभवनमें पधारिये 
और वृन्दावनको छोड़िये। सौ वर्षोके लिये जो 
सुदामका शाप प्राप्त हुआ है, उसको स्मरण 
कौजिये। भक्तके शापको सफल बनानेके लिये 
प्रियाजीको उतने समयके लिये त्याग दौजिये।' 
फिर इन्हें पाकर आप गोलोकमें पधारियेगा। देव! 





आप पिताके घर जाकर वहाँ आये हुए अक्रूरजीसे 
|मिलिये। वे आपके पितृव्य (चाचा), माननीय 
अतिथि तथा धन्यवादके योग्य सर्वसमर्थ वैष्णव 
हैं। धगवन्‌! अब उनके साथ मधुपुरीकी यात्रा 
|कौजिये। हरे! वहाँ शिवके धनुषको तोड़िये और 
|श्॒गणोंको हतोत्साह कौजिये--मार भगाइयें। 
दुरात्मा कंसका बध कौजिये और पिता-माताको 
|सान्वना दीजिये। द्वारकापुरीका निर्माण कौजिये, 
भूललका भार उतारिये, भगवान्‌ शंकरकौ 
| बाराणसौपुरीको दग्ध कौजिये और इन्द्रे भवनपर 
भी धावा बोलिये। युद्धमें शिवजीको जुम्भास्तसे 
|जृष्भित करके बाणासुरकी भुजाओंकों काटिये। 
नाथ! इससे पहले आपको रुक्मिणीका हरण, 
नरकासुरका वध तथा सोलह हजार राजकुमारियोंका 
पाणिग्रहण करता है। ब्रजेश्वर! अब इन प्राणतुल्या 
'प्रियतमाको छोडिये और ख्रजमें चलिये। उठिये, 
उठि, आपका कल्याण हो। जबतक राधाकी 
जद कहाँ दूटती है; तभीतक चल दौजिये। 
इतना कहकर ब्रह्मज इन्द्र आदि देवताओंके 
साथ ब्रह्मलोकको चले गये। साथ ही शेषनाग 
तथा शंकरजी भी अपने स्थानको पधारे। 
देवताओनि श्रीकृष्णके ऊपर प्रेम और भक्तिसे 
पुष्प और चनदनक वर्षा को। फिर आकाशवाणी 
हुई-'प्रभो! कंस वधके योग्य है; अतः उसका 
बध कौजिये; अपने माता-पिताको बन्थनसे 
छुड़ायये और पृथ्वीके भारका निवारण 
|कौजिये।' नारद! इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर 
भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवती राधाको 
[छोड़कर धीरे-धीरे वहाँसे उठे। बारंबार पीछेकी 
ओर देखते हुए श्रोहरि कुछ दूरतक गये; फिर 
चन्दनवनमें वासस्थानके पास ही थोड़ी देरके 
[लिये ठहर गये। उधर राधा निद्रा त्यागकर अपनी 
शब्यासे उठ बैठीं और शान्त, कानत, प्राणवह्ठभ 
अहरिको वहाँ न देख विलाप करती हुई 
बोलौ--'हा नाथ! हा रमणब्रेठ! हा परेश्च! हा 





प्राणवाल्नभ! हे प्राणचोर प्रियतम! तुम कहाँ गये ?'| हो गयौँ और उन्होंने विरह-ज्वरको त्याग दिया। 
फिर एक क्षणतक अन्वेषण करती हुई वे उस समय राधाकी चतुर सखी रत्रमालाने जो 
'मालतीबनमें घूमती फिरीं। कभी क्षणभरके लिये सबके द्वारा सम्मानित थी, श्रीकृष्णसे नीतिका 





बैठ जाती, कभी उठ जातों और कभा भूतलपर 
सो जाती थीं। कुछ क्षणोतक अत्यन्त उच्चस्वरसे 
बारंबार रोदन और विलाप करती रहाँ। 'हे नाथ! 
आओ-आओ ' ऐसा बारंबार कहकर वे संतापसे 
मूच्छित हो गयों। विरहानलसे संत हो घास- 
फूससे ढके हुए भूतलपर इस तरह गिरी, मानो 
प्राणान्त हो गया हो। 

ब्रह्मन्‌! उस समय वहाँ अगणित गोपियाँ 
आ पहुँचीं। किन्होंके हाथोंमें चंचर थे और कोई 
चन्दका अनुलेपन लिये आयी थीं। उन सबके 


बीच जो प्रियाली (प्यारी सखी) थी, उसने | 
श्रीराधाको अपनी छातीसे लगा लिया। बह | 
प्रियाजीको मरणासन्न-सी देख प्रेमसे विह्वल हो | 


रोने लगी। उसने पडके ऊपर सजल कमलदल 
बिछाकर उसपर श्रीराधाको सुलाया । वे चेशहौन 
और मृतक-सौ जान पढ़ती थीं। गोपियाँ सुन्दर 
श्वेत चवर डुलाती हुई उनकी सेवामें लग गयीं। 
उनके अङ्गम चन्दनका लेप किया। उस 
अवस्थामें सती राधाके वस्त्र गीले हो गये घे 
इतमेमें हो श्रीकृष्ण वहाँ लौट आये और अपनी 
उन प्राणवश्लभाको पूर्वोक्त अवस्थामें देखा। नारद! 
जब वे पास आने लगे तो बलबतो गोपिते 


सारभूत परम उत्तम मधुर वचन कहा। 

रत्नमाला बोली-- श्रीकृष्ण! सुनो। मै ऐसी 
बात बताती हूँ, जो परिणाममें सुख देनेवाली, 
हितकारक, सत्य, नौतिका सारभूत तथा पति- 
पबे प्रीति बढानेवाली है। बह नोतिसम्मत, वेदों 
और पुराणोंद्रार अनुमोदित, लोक-व्यवहारमें 
प्रशंसनीय तथा उत्तम यशकी प्राप्ति करानेबाली 
| है। नारिवॉको जैसे माता प्यारी होती है, उसी 
| वरह बनुन भाई प्रिय होता है। भाईसे प्रिय 
पुत्र और घुसे प्रिय पति होता है। साध्वी 
स्त्रियोके लिये सत्पुरुषोंद्ररा समादृत स्वामी सौ 
पुसे भौ अधिक प्रिय होता है। रसिका और 
तु स्त्रियॉके लिये पतिसे बढ़कर प्यारा दूसरा 
कोई नही है। इस मिथ्या संसारमें पति-पत्ीकी 
परस्पर प्रौति, समता तथा प्रेम-सौभाग्य परम 
अभीष्ट है। जिस-जिस घरमें पति-पत्नी एक- 
दृसरके प्रति समभाव नहँ रखते, वहीं दाका 
वास है। यहाँ उन दोनोंका जीवन निष्फल है*। 
सत्क लिये स्वामीसे मतभेद या फूट होना महान्‌ 
डुःखकी बात है । वैसा जीवन शोक और संतापका 
बौज तथा मरणसे भौ अधिक कष्टदायक है। 
सोते और जागते समय भी स्त्रियोके प्राण पतिमें 





उन्हें रोक दिया और उन्हें इस तरह पकड़कर हो बसते है । पति हो इहलोक और परलोकमें 
ले आयी, जैसे राजभय आदिसे प्रेरित हो किसो स्त्रीका गुरु है। नाथ! ज्यों हो आप यहाँसे गये 
दण्डनीय अपराधीको बांधकर लाया गया हो। त्यों हौ राधाको मूच्छां आ गयी। ये सहसा घाससे 
निकट आकर कृपानिधान श्रीकृष्णने राधाकों ढकी हुई भूमिपर गिर पडी उस समय मैने 
गोदमें बिठा लिया, उन्हें सचेत किया और | इनके मुंहपर उत्तम शीतल जलका छौटा दिया, 
प्रबोधक वचनोंद्रार समझाया। होशमें आकर देवो |तब इनको साँस चलने लगी और कुछ-कुछ 
राधाने जब प्राणवालरभको देखा, तब चे सुस्थिर चेतना आयी। मेरी सखी क्षण-क्षणमें पुकार उठती 


द्पत्यो: समता तास्त यत्र यत्र हि म्र । अलकष्योस्तत्र तत्रैव विफलं जीवनं तयो: ॥ 
(6९ ६४) 








संक्षिप्त हवैदतंपुराण 











नाथ! है कृष्ण!” फिर दूसरे ही क्षण 
संतप्त हो रोने लगती और तत्काल मूर्च्छित हो 
जाती थीं। राधिकाका शरोर विरहाग्रिसे संत हो 
तपायी हुई लोहेकी छड़ीके समान अग्नितुल्य हो 
गया था; इसे छूआ नहीं जाता था। राधाके लिये | 
सोने और जागनेमें, दिन और रातमें, घर और 
नमे, जल, थल और आकाशमें तथा चन्द्रोदय 
और सूवॉदयमें कोई भेद नहीं रह गया है। इनकी 
आकृति मृतकतुल्य एवं जडवत्‌ हो गयी है। ये 
एक ही स्थानपर रहकर सदा सम्पूर्ण जगत्‌को 
विष्णुमय देखती है: चिकने पडूपर कमलॉके 
सजल पत्र बिछाकर जो श्या तैयार को गयी 
था; उसपर ये आपके लिये विरहातुर होकर सोयी 
थीं। प्यारी सखिया निल्तर श्वेत चैंवर डुलाकर 
सेवा करने लगीं। इनके अङ्गोपर चन्दनमिश्नित 
जल छिड़का गया। इनके सारे वस्त्र गौले हो 
गये, तथापि राधाके अङ्क स्पर्श होनेमात्से 
बहांका सारा पडू सूख गया। शिग्ध कमलदल 
तत्क्षण जलकर भस्म हो गये। चन्दन सूख गया। 
राधाका चम्पाके समान कान्तिमान्‌ सुनहरा वर्ण 
केशके रंगकी भौति काला पड़ गया। सिन्द्रके 
सुन्दर बिन्दु तत्काल श्याम हो गये। वेशभूषा, 
विलास, लीला एवं क्रौड़ा छूट गयी। कमलाकान्त | 
कृष्ण! यदि आप शौत्र लौटकर नहीं आयेंगे तो 
आपके वियोगमें मेरो सखो निक्षय हो अपने 
प्राणोंका परित्याग कर देगो। अत: नौतिविशारद 
श्रीकृष्ण! आप मन-ही-मन विचारकर जो उचित 
हो बह करें, जिससे आपके प्रति अनुस्क 
अबलाकी हत्या न हो। 


सुखद वचन बोले। 

्रीभगवानूने कहा--ग्रिये रते! यद्यपि मै 
इडर हँ और मिलनमें बाधा डालनेवाले शापका 
खण्डन कर सकता हूँ, तथापि ऐसा करता मेरे 
लिये उचित नहीं है। मैं नियतिके नियमको बदला 
हाँ करता हूँ। समस्त ब्रह्माण्ड पैंने जो मर्यादा 
स्थापित कौ है, उसीका सहारा लेकर देवता, 
मुनि और मनुष्य कर्म करते हैं (फिर उसको 
चे ही कैसे तोड दूँ)। सुन्दर! सुदामके शापसे 
हम दोनों दम्पतिको परस्पर जो कुछ समयके 
लिये वियोग प्राप्त होनेवाला है, वह यद्यपि हमें 
अभीष्ट नही है, तथापि होकर ही रहेगा। 
सुमध्यमे! मैं राधाको वर देता हूँ। उस वरके 
अजुसार जाग्रद-अवस्थामे हो इन्हें मुझसे वियोगका 
अनुभव होगा; परंतु स्वप्रमें राधाको निरन्तर मेश 
आलिङ्गन प्राप्त होता रहेगा। मैंने प्रियाजीको 
अध्यात्मकी बुद्धि प्रदान की है। उससे इनका 
शोक मिट जायगा। रज्रमाले! तुम्हारा कल्याण 
हो। तुम राधाको समझाओ। अब मैं नन्दभवनको 
जा रहा हूँ। 

चारद! यो कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
नन्दभवनक ओर चल दिये और सखिया राधाको 
समझाने लगीं। घर जाकर श्यामसुन्दरने माता- 
'पिताको प्रणाम किया। माताने उन्हे गोदमें बिठा 
लिया और तुरंतका तैयार किया हुआ माखन 
'खिलाया। फिर शीतल जल पीकर उन्होंने माताका 
हिया हुआ पान खाया और वहाँ माके समीप 
ठे रहे। समस्त गोपसमूह श्वेत चवर डुलाकर 





रलमालाकी यह बात सुनकर माधव हँस 
पड़े और हितकर, सत्य, नीतिसार एवं परिणाममें 


उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने भी श्यामसुन्दरको 


प्रसतनतापूर्वक हार, चन्दन और ताम्बूल दिये। 
(अध्याय ६८-६९) 


es 





अकूरजीके शुभ स्वप्न तथा मङ्गलसूचक 


दशर 


शकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल और 


'बृन्दावनका दर्शन करते हुए नन्दभवनमें जाना, नन्दद्वारा उनका स्वागत-सत्कार, 
उन्हें श्रीकृष्णके विविध रूपोमें दर्शन, उनके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति 
तथा श्रीकृष्णको मथुरा चलनेकी सलाह देना, गोपियोंद्वारा 
अकूरका विरोध और उनके रथका भञ्जन, श्रीकृष्णका उन्हें 
समझाना और आकाशसे दिव्य रथका आगमन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद! कंससे 
ब्रजमें जानेकी आज्ञा पाकर अक्लूरजी अपने घर 
गये और उत्तम मिशान्न खाकर शव्यापर सोये। 
उन्होंने सुवासित जल पीकर कपूर मिला हुआ 
पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा ली। तदनन्तर 
रातके पिछले पहरमें जब कि बाजे आदिको 
ध्वनि नहीं होती थी; उन्होंने एक सुन्दर सपना 
देखा। ऐसा सपना, जिसकी पुराणों और रुयो 
प्रशंसा की गयौ है। अक्वरजी नौरोग थे। उनको 
शिखा बध हुई थी। उन्होंने दो वस्त्र धारण कर 
रखे घे! बे सुन्दर शब्यापर सोये थे। उनके मनमें 
उत्तम खेह उमड़ रहा था और वे चिन्ता तथा 
शोकसे रहित थे। 

मुने। उन्होंने स्वप्रमें पहले एक ब्राह्मण- 
बालकको देखा, जिसकी किशोर अवस्था और 
अङ्गकानि श्याम थी। वह दो भुजाऑसे विभूषित 
था। उसके हाथोंमें मुरली थी। वह पौत वस्त्र 
धारण करके वनमालासे सुशोभित था। उसके 
सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। मालतीको माला 
उसकी शोभा बढ़ाती थी। बह भूषणके योग्य 
और उत्तम मणिस्त्रनिर्मित आभूषणोंसे विभूषित 
था। उसके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा 
दे रहा था। मुखपर मनद मुस्कानको प्रभा फैल 
रही थी और नेत्र कमलॉकी शोभाको लज्जित 
कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पति और पुत्रॉसे 
युक्त, पीताम्बरधारिणों तथा रमय आधूषणोंसे 
विभूषित एक सुन्दरी सतीको देखा, जिसके एक 
हाथमे जलता दीपक था और दूसरे श्वेत धान्य 


(उसका मुख शस्द्‌ ऋतुके चन्राको तिरस्कृत कर 
रहा था। वह सुन्दरी सती मुस्कराती हुई वर 
'देनेको उच्यत थी। इसके बाद उन्हें शुभाशीर्वाद 
देते हुए एक ब्राह्मण, श्वेत कमल, राजहंस, अश्व 
था सरोवरके दर्शन हुए। उन्होंने फल और 
'फूलॉसे लदे हुए आम, नीम, नारियल, विशाल 
| आक और केलेके वृक्षका सुन्दर एवं मनोहर 
| भी देखा। उन्हे यह भी दिखायी दिया कि 
| सफेद सौंप मुझे काट रहा है और मै पर्वतपर 
खड़ा हूँ। उन्होंने कभी अपनेको वृक्षपर, कभी 
हायीपर, कभी नावपर और कभी घोड़ेकी पीठपर 
बैठे देखा। कभी देखा कि मैं वौणा बजा रहा 
| ह और खोर खा रहा हूँ। कमलके पतोपर परसा 
हुआ प्रिय अन्न दही, दूधके साथ ले रहा हूँ। 
| कभी देखा कि मेरे अङ्गम कौडे और विष्ठा 
| जग गये हैं और मैं रोता-रोता मोहित हो रहा 
|हैं। कभी उन्हें अपने हाथोंमें श्वेत धान्य और 
चेत पुष्प दिखायी दिया तथा कभी उन्होंने अपने- 
| आपको चन्दनसे चर्चित देखा। कभी अपने- 
| आपको अट्टालिकापर और कभी समुद्रमें देखा। 
| रमे रक्त लगा है; अङ्ग-अङ्ग छित्र-भिन्न एवं 
क्षत-विक्षत हो रहा है और उसमें मेद तथा पीब 
| लिपटे हुए हैं--यह बात देखनेमें आयी। तदनन्तर 
(चांदी, सोना, उज्वल मणिएन, मुक्ता, माणिक्य, 
भरे हुए कलशका जल, बछडासहित गौ, सांड, 
'मोर, तोता, सारस, हंस, चील, खंजरीट, ताम्बूल, 
पुष्पमाला, प्रज्वलित अग्नि, देवपूजा, पार्वतीकी 
| प्रतिमा, श्रीकृष्णकी प्रतिमा, शिवलिङ्ग, ब्राह्मण- 





दब > सनरन ५ 
बालिका, सामान्य बालिका, फली और पकी हुई | ैं। रेशमी सूतमे गुँथे हुए आपरपह्लॉकी सुन्दर 
खेती, देवस्थान, सिंह, बाघ, गुरु और देवताके बन्दनवारें भो इस रस्य प्रदेशकी श्रीवृद्धि कर 
दर्शन हुए। रहो हैं। सारा शोभनोय रासमण्डल सब ओरसे 
ऐसा स्वप्न देख प्रातःकाल उठकर उन्होने | पद्यरागमणिद्वारा निर्मित है तथा तीन करोड़ रत्रमय 
इच्छानुसार आहिक कृत्यका सम्पादन किया! मन्दिर एवं लाखों रमणीय कुञज-कुटीर उसकी 
इसके बाद उद्धवसे स्वप्का सारा वृत्तान्त कहा |शोभा बढ़ाते 
और उनकी आज्ञा ले गुरू एवं देवताको पूजा | रासमण्डल तथा वृन्दावनकी शोभा देखकर 
करके मन-ही-मन श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए | जब अङ्कूर कुछ दूर आगे गये तो उन्हें अपने 
बहास यात्रा कौ। नारद! रास्तेमें भी उन्हें ऐसे समक्ष नन्द्रायजीका परम उत्तम सुरम्य ब्रज 
ही मङ्गलयग्य, शुभदायक, मनोवाज्छित फल |दिखायी दिया, जो विष्णुके निवास-स्थान- 
देनेवाल, रमणीय तथा मङ्गलसूचक शकुन अपने | बैकुष्ठधामके समान सुशोभित था। उसमें रॉकी 
सामने दृष्टिगोचर हुए। आयीं तरफ उन्ह सु, | सौढ़ियाँ लगी थीं। रतरोके बने हुए खम्भोंसे वह 
सियारिल, भय भढ, नेवल, नौलकण्ठ, दिव्याधूपणेंसे [बड़ा दौतिमान्‌ दिखायी देता था। भौति-भौतिके 
विभूषित पति-पुत्रवती साध्वी स्त्री, श्वेत पुष्प, | विचित्र चित्र उसका सौन्दर्य बढ़ा रहे थे! श्रेष्ठ 
श्‍वेत माला, श्वेत धान्य तथा खडरीटके शुभ दर्शन | रोके मण्डलाकार घेरेसे वह घिरा हुआ था। 
हुए। दाहिनी ओर उन्होंने जलती आग, ब्राह्मण, |विश्वकर्ाद्ा रचित वह नन्दभवन मणियोंके 
वृषभ, हाथी, बछड़ेसहित गाय, श्वेत आ, | सारभागसे खचित (जड़ा हुआ) था। दरवाजेपर 
राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, पताका, दही, खीर, | जो मार्ग दिखायी दिया, उसके द्वार अक्रन 
मणि, सुवर्ण, चांदी, मुक्ता, माणिक्य, तुरंतका | राजद्ारके भीतर प्रवेश किया। वह द्वार पताकाओं 
कटा हुआ मास, चन्दन, मधु, घी, कृष्णसार मृग, | तथा रत्रॉकी झालरोंसे सजा था। मुक्ता और 
'फल, लावा, सरसों, दर्पण, विचित्र विमान, सुन्दर | माणिक्यसे विभूषित था। रलो दर्पण उसकी 
दौतिमती प्रतिमा, श्वेत कमल, कमलवन, शङ्क शोभा बढ़ा रहे थे तथा रक्रोंसे जटित होनेके 
चौल, चकोर, बिलाव, पर्वत, बादल, मोर, तोता | कारण उस ट्वारकी विचित्र शोधा होती थी। वहाँ 
और सारसके दर्शन किये तथा शङ्क, कोयल एवं | रत्रमयी वीथियोंकी रचना कौ गयी थी तथा 
बाद्यॉकी मज़लमयी ध्यनि सुनी। श्रौकृष्ण-| मद्ल-कलशॉसे सुसज्जित वह द्वार मङ्गलमय 
महिमाके विचित्र गान, हरिकीर्तन और जय- |दिखायी देता था। 
जयकारके शब्द भी उनके कानोंमें पडे! | अर्का आगमन सुनकर नन्दजी बड़े प्रसन्न 
ऐसे शुभ-शकुन देख-सुनकर अळूरका हुए और बलराम तथा श्रीकृष्णको साथ ले उनकी 
हदय हर्से खिल उठा । उन्होंने हरा स्मरण | अगवानीके लिये गये। नन्दजीके साथ वृषभानु 
करके पुण्यमय वृन्दावने प्रवेश किया। सामने आदि गोप भी थे। नर्तकी, भरा हुआ घड, 
देखा-रमणीय रासमण्डल शोभा पाता है, जो गजराज तथा श्वेत धान्यको आगे करके काली 
मनको अभौष्ट है । चन्दन, अगुरु, कसत, पुष्प गौ, मधुपर्क, पाद्य तथा रमय आसन आदि साथ 
तथा चन्दनका स्पर्श करके बहनेवाली वायु उस ले ननदी विनीत एवं शान्तभावसे मुस्कराते हुए 
स्थानको सुवासित कर रही है। केलेके खम्भे आगे बढे! वे गोपगणों तथा बालकॉसहित 
तथा मङ्गल-कलश रासमण्डलकी शोभा बढ़ा रहे आनन्दम हो रहे चे! महाभाग अङूरको देख 














नन्दजीने तत्काल ही उन्हें हदयसे लगा लिया।| 
सब गोपोंने मस्तक झुकाकर अक्लूरको प्रणाम 
किया और आशीवाद लिये। मुने! उन सबका 
परसपर संयोग बड़ा ही गुणवान्‌ हुआ। अकूरने 
बारी-बारीसे श्रीकृष्ण और बलरामको गोदमें उठा 
लिया तथा उनके गाल चूमे। उस समय उनका 
सारा अङ्ग पुलकित था। नेत्रॉंसे अश्रुधारा झर 
रही थी। हदवमें आहाद उमड़ा आ रहा था। 
आकर कृतार्थ हो गये। उनका मनोरथ सिद्ध हो 
'गया। उन्होंने दो भुजाओँसे सुशोभित श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णकी ओर एक क्षणतक देखा, जो पीताम्बर 
धारण किये मालतौकी मालासे विभूषित थे। 
उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। उन्होंने 
हाथमें बंशी ले रखी थी। ब्रह्मा, शिव और शेष 
आदि देवता तथा सनकादि मुनौन्द्र जिनकी स्तुति 
करते हैं और गोप-कन्याएँ जिनकी ओर सदा 
'निहारती रहती हैं; उन परिपूर्णतम परमात्मा 
श्रीकृष्णको अक्रूरने एक क्षणतक आपनी गोदमें 
देखा। वे मुस्करा रहे थे। तत्पक्षात्‌ उन्हॉने चतुर्भुज 
विष्णुके रूपमें उतको सामने खड़े देखा। लक्ष्मी 
और सरस्वती-ये दो देवियाँ उनके अगल- 
बगलमें खड़ी थीं। वे बनमालासे विभूषित थे। 
सुतन्द, नन्द और कुमुद आदि पार्पद उनकी 
सेवामें उपस्थित थे। सिके समुदाय भक्तिभावसे 
जम्न हो उन परात्पर प्रभुकी सेवा कर रहे थे। 

फिर, दूसरे ही क्षण अक्ूरने श्रीकृष्णको 
महादेवजीके रूपमें देखा। उनके पाँच मुख और 
प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। अज्ञकान्ति शुद्ध 
स्फटिक-मणिके समान उज्वल थी। नागराजे 
आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। दिशाएँ हौ. 
उनके लिये बस्त्रका काम देती थीं। योगियोंमें 
श्रेष्ठ वे प्रहा शिव अपने अङ्गम भस्म समाये, 
'सिरपर जटा धारण किये और हाथमें जप-माला 
लिये ध्यानम स्थित थे। 

तदनन्तर एक ही क्षणमें श्रोकृष्ण उन्हें 


'ध्यानपरावण एवं मनीषिदयंमे श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्माके 
पमे दृष्टिगोचर हुए। फिर कभी धर्म, कभी शेष, 
कभी सूर्य, कधी सनातन ज्योतिःस्वरूप और 
कभी कोटि-कोटि कन्दर्पनिन्दक, परम शोभासम्पन्न 
| एवं कामिनियोंके लिये कमनीय प्रमास्पदके रूपमे 
(दिखायी दिये। इस रूपें नन्दनन्दनका दर्शन 
करके अक्लूरने उन्हें छातीसे लगा लिया। नारद! 
ननदजीके दिये हुए रमणीय रब्रसिहासनपर पुरुषोत्तम 
कृष्णको बिठाकर भक्तिभावसे उनकी परिक्रमा 
करके पुलकित-शरीर हो अङ्कने पृथ्वीपर माथा 
देक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति प्रारम्भ कौ। 

जोले--जो सबके कारण, 
'परमात्पस्वरूप तथा सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं, उन 
कृष्णको बारबार नमस्कार है। सर्वेश्वर! आप 
प्रकृतिसे परे, परात्पर, निर्गुण, निरीह, निराकार, 
साकार सर्वदेवस्वरूप, सर्वदेवेश्वर, सम्पूर्ण देवताओंकि 
भी अधिदेवता तथा विश्वके आदिकारण हैं; 
आपको नमस्कार है। असंख्य ब्रहमा्डॉमें आप 
ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव-रूपमें निवास करते 
हहैं। आप ही सबके आदिकारण हैं। विश्वेश्वर और 
विश्व दोनों आपके हौ स्वरूप हैं; आपको 
नमस्कार है। गोाङ्गनाओके प्राणवा्भ! आपको 
नमस्कार है। गणेश और ईश्वर आपके ही रूप 
हैं। आपको नमस्कार है। आप देवगणोके स्वामी 
तथा श्रीराधाके प्राणवल्लभ हैं; आपको बारंबार 
नमस्कार है। आप हौ राधारमण तथा राधाका 
रूप धारण करते हैं। राधाके आराध्य देवता तथा 
राधिकाके प्राणाधिक प्रियतम भी आप ही हैं; 
आपको नमस्कार है। राधाके वशमें रहनेवाले, 
राधाके अधिदेवता और राधाके प्रियतम! आपको 
नमस्कार है। आप राधाके प्राणोके अधिष्ठाता 
देवता हैं तथा सम्पूर्ण विश्व आपका ही रूप है; 
(आपको नमस्कार है। बेदॉने जिनकी स्तुति की 
है, वे परमात्मा तथा येद विद्वान भी आप ही 





हं। वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण आप 
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बेदी कहे गये हैं; आपको नमस्कार हे । बदके 
अधिष्ठाता देवता और बज भी आप ही हैं; 
आपको नमस्कार है। जिनके रोमकूपोंमें असंख्य 
ब्रह्माण्ड नित्य निवास करते हैं, उन महाविष्णुके 
ईश्वर आप विश्वेशवको बारंबार नमस्कार है। आप 
स्वयं हौ प्रकृतिरूप और प्राकृत पदार्थ हैं। 
प्रकृतिके ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप हौ 
हैं। आपको बारंबार नमस्कार है*। 

इस प्रकार स्तुति करके अकूरजी नन्‍दरायजीके 
सभाभवनमें मूच्छित हो गये और सहसा भूमिपर 
गिर पड़े। उसी अवस्थामें पुनः उन्होंने अपने 
हदयमें और बाहर भौ सब ओर उन श्यामसुन्दर 
रवेर परमात्माको देखा। वे ही विशे व्याहत 
थे और वे हो विश्वरूप प्रकट हुए थे। नारद! 


अक्नस्ीको मूच्छित हुआ देख नदीने आवक | 


उठाया और रमणीय रत्नसिंहासनपर बिठा दिया। 
ततष्‌ उन्होंने अक्वरसे सारा वृत्तान्त पूछा और 
रबर कुशसप्रश्न करते हुए उन्हे मिशान्न भोजन 
कराया । अङ कॅसका सारा यत्ता कह सुनाया 
और यह भौ कहा कि अपने माता-पिताको 
बन्धने छुड़ानेके लिये बलराम और श्रीकृष्णको 
वहाँ अवश्य चलना चाहिये। 

जो अङ्कारा किये गये इस स्तोत्रका 
एकाग्रचित्त होकर पाठ करता है, वह पुत्हीन 
हो तो पुत्र पाता है और भारयाहौन हो तो उसे 


| पिय भार्याकी उपलब्धि होती है। निर्धनको धन, 
भूमिहोनको उर्वर भूमि, संतानहीनको संतान और 
प्रतिझठारहितको प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होतो है और जो 
यशस्वी नहीं है, वह भी अनायास ही महान्‌ 
यश प्राप्त कर लेता है। 

तदनन्तर अङ्कूरजी रातके समय अत्यन्त 
प्रसश्नचितत हो रमणीय चम्पाकी शब्यापर श्रीकृष्णको 
छातीसे लगाकर सोये । प्रात:काल सहसा उठकर 
परम उत्तम आहिक कृत्यका सम्पादन करके 
उन्होने जगदौश्वर श्रीकृष्ण तथा बलरामको अपने 
| रपर बिठाया। पाँच प्रकारके गव्य (दूध, दही, 
माखन, घौ और छाँछ) तथा नाना प्रकारके परम 
दुर्लभ व्य रखवाये। वृषभानु, नन्द, सुनन्द तथा 
|चन््रभानु गोपको भी साथ ले लिया। उस समय 
ब्रजराज नन्द गोपने आनन्दमप्र हो नाना प्रकारके 
बाद्-मूदञ्ज, मुरज (ढोल), पटह, पणव, ढक्का 
दुभि, आनक, सजा, संनहनी, कांस्य-पह 
(होह), मर्दल और मण्डवी आदि बजवाये। 
|बाजोंकी ध्वनि और बलराम तथा श्रीकृष्णके 
| जानेका समाचार सुन श्रीकृष्णको रथपर बैठे देख 
गोपियाँ प्रणय-कोपसे पीड़ित हो उनके पास आ 
पहुंचो। ब्रहम्‌ श्रीकृष्णके मना करनेपर भी 
श्रराधाकी प्रेरणासे उन गोपकिशोरियोंने परके 
आघातसे राजा कंसके उस रथको अनायास हौ 
तोडू डाला। उसपर बैठे हुए सब गोप हाहाकार 














= तम: कारणङ्पाय परमात्मस्वरूपे । सर्वेशामपि विश्वानामीरताय जमो नमः॥ 
पराय प्कृतरीश अ परत्फवराय च । तिगुणाय निरीहाय नौरूपाय_ स्वरूपिणे॥ 
य च । सर्वदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूषिणे॥ 
असंख्येषु च विश्वेष॒. म्रहमविष्युशिवत्पक: । स्वरूपायादिबोजाय 'तदौशविश्वरूपिणे॥ 
नगो गोपाजजनेशायं गणेरोरकूिन । तय: सुरगणेशायराधेशाय नमो नम: ॥ 
राधारपनरूपाय राधारूधराय च । राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय 
राषासाध्याय प्रयाय ते नमः॥ 
ेटसस्‍तुतात्पचेदजरूपिणे बिन देदाचिाृदवाय वेदबीजाय ते नमः॥ 
स्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यः । महद्िष्णोरीक्षराय विशाय नमो चप: १ 
स्ययं प्रकृतिर्पाय प्राकृताय नमो नमः । प्रकृतोश्वररूपाय प्रधान्य च॥ 


(७०। ५६-६५) 






करने लगे और बलवती गोपियो रथ भूतलपर आया, जो मने प्रेरित होकर 
गोदमें लेकर चली गयीं। किसी गोपने क्रोधपूर्वक चलता था। वह विचित्र वस्स सुशोभित था। 
कूर अक्रूरको बहुत फटकार। कुछ गोपियाँ | श्रीहरिने अपने सामने खडे हुए उस रथको देखा। 
अङकरको वस्स बाँधकर वहाँसे चल दॉ। बेचारे (उसमें श्रेष्ठ मणिएन जड़े हुए थे। बह रथ 
अक्कूरको बड़ा कष्ट प्रात हुआ। यह देख माधव |विश्वकर्माद्ार बनाया गया था। उसे देखकर 
राधाके निकट गये और पुन: उन्हें समझाने लगे। | जगदोश्वर श्रीकृष्ण माताके घरमे आये। वहाँ 
उन्होंने आध्यात्मिक योगार विनय और आदरके | भाईसहित भगवान्‌ माधव, जिनके चरणोंकी वन्दना, 
साथ अक्रूर्को भी समझाया और श्रोराथाको | मुनोर, देवे, ब्रह्म, शिव और शेष आदि करते 
आश्वासन दिया। इसी समय आकाशसे एक दिव्य | है, खा-पीकर सुखसे सोये। (अध्याय ७०) 
re 


शुभ लग्नमें यात्रासम्बन्धी मङ्गलकृत्य करके श्रीकृष्णका मथुरापुरीको प्रस्थान, 
पुरीकी शोभाका वर्णन, कुड्जापर कृपा, मालीको वरदान, धोबीका उद्धार, 
कुड्जाका गोलोकगमंन, कंसका दुःस्वप्न, रङ्गभूमिमें कंसका पधारना, 
भनुर्भङ्ग, हाथीका वध, कंसका उद्धार, उग्रसेनको राज्यदान, 
माता-पिताके बन्धन काटना, यसुदेवजीद्वारा नन्द 
आदिका सत्कार और ब्राह्मणोंको दान 

नारायण कहते हं--नारद! जब वायुसे | पावसे युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने 
सुवासित, चन्दननिर्धित और फूलॉंसे बिछी हुई | भागम प्रज्वलित आग्रि तथा ब्राह्मणदेवता उपस्थित 
शब्यापर राधिकाजी सो गयीं तथा गोपिकाएँ भी हुए। सामने पति-पुत्रवती सती साध्वी स्त्री, 
गाढ निद्रामें निमग्न हो गयीं, तब रातमें तौसरे प्रज्यलित दौपक और दर्पण प्रस्तुत किये गये। 
पहरके बौत जानेपर शुभ बेलामें शुभ नक्षत्रसे |पुरोहितजौने सुध दूर्वाकाण्ड, श्वेत पुष्प तथा 
चन्द्रमाका संयोग होनेपर अमृतयोगसे युक्त लग्न शुभसूचक श्वेत धान्य श्यामसुन्दरके हाथमे दिये। 
आया। लप्रके स्वामी शुभ ग्रहॉमेसे कोई एक उन सबको लेकर उन्होंने मस्तकपर रख लिया। 
अथवा बुध थे। उस लग्रपर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी। | तत्पक्षाद्‌ श्रोहरिने घौ, मधु, चाँदी, सोना और 
पापप्रहोंके संयोगसे जो दुर्योग या दोष आदि प्रसत | दहोके दर्शन किये। ललाटमें चन्दनका लेप करके 
होते हैं, उनका उस लग्रमें सर्वथा अभाव था। ऐसे | लेमे पुष्पमाला धारण कौ । गुरुजनों तथा ब्राहमणके 
समयमे श्रीहरिने स्वयं उठकर माता यशोदाको | चरणों भक्तिभावसे मस्तक झुकाया और शद्धुध्वनि, 
जगाया, मङ्गल-कृत्य करवाया और बन्धुजनॉको | वेदपाठ, संगीत, मङ्गलाष्टक एवं ब्राह्मणके मनोहर 
आश्वासन दिया। जो विश्व-ब्रह्मण्डके स्वतन्त्र कर्ता | आशीर्वाद बड़े आदरके साथ सुने। सर्वत्र मजल 
और स्वतन्त्र पालक हैं, उन्हीं भगवानने राधिकाजीके प्रदान करनेवाले अपने हौ मङ्गलमय स्वरूपका 
भयसे भीत-से होकर बाजा बजानेकी मनाही कर | ध्यान करके उन्होंने परम सुन्दर दाहिने पैरको आगे 
दी। बे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके | बढ़ाया। नासिकाके वामभागसे वायुको भीतर 
चन्दन आदिसे लपे हुए शुद्ध स्थानम बैठे। उनके भरकर भगवानूने मध्यमा अंगुलिसे वामस्श्रको 
वामभागे चन्दन आदिसे सुसज्जित तथा फल और | दबाया और नाकके दाहिने छिद्रसे उस वायुको 




















बाहर निकाल दिया। तत्यश्षात्‌ नन्दनन्दन नन्दके 
जड़ प्राज्रणमें सानन्द आये। ले परमानन्दमव, 
नित्यानन्दस्वरूप तथा सनातन हैं। नित्य-अनित्य | 
सब उन्हीके रूप ह । वे नित्यबीजस्वरूप, नित्यवित्रह, 
नित्याझभूत, नित्येश तथा नित्यकृत्यविशार्द है । 
उनके रूप, यौवन, वेश-भूषा तथा किशोर- 
अवस्था-सभी नित्य नूतन है । उनके सम्भाषण, 
प्रेम-प्राि, सौभाग्य, सुधा-रससे सराबोर मोठे 
बचन, भोजन तथा पद भी नित्य नवीन हैं। इस 
अत्यन्त रमणीय प्राज्रणमें खड़े-खड़े मायायुक 
मायेश्वर अत्यन्त हम डूब गये। तत्पक्षात्‌ वे 
बहासे जानेको उदय हुए। केलेके सुन्दर खम्भ 
और रेशमी डरे गंध हुए आम्र-पह्लवॉको 
बब्दनवारोसे उस आँगनको सजाया गया था। 
विश्वके उसकी फर्श प्रग मणि जड़ दौ 
थी। कस्तुरी, केसर और चन्दनसे उसका संस्कार 
किया गया था। अक्रूर तथा बान्थवजनोंसहित 
श्रीकृष्ण स्वयं वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे । यशोदाने 
बाया ओरसे और आनन्दयुर कदे दाहिनी ओरसे 
आकर अपने लालाको हदयसे लगा लिया। बन्धु- 
ास्थबॉने उनसे प्रेमभरी बातें कौ तथा मैया और 
बाबाने लालाका मुँह चूमा। 

मुने! तदनन्तर श्रीकृष्ण गुरुजनोको नमस्कार 
करके आँगनसे बाहर निकले और स्वगीय रथपर 
आस्दू हो सुन्दर मधुरापुरीकी ओर चल दिये। 
मधुरा अपनी शोभासे इनको अमरावतीपुरीको 
परास्त करके अत्यन्त मनोहर दिखायी देती थी। 
श्रौकृष्णने अक्रूर तथा सखाओंके साथ उस 
रमणीय नगरीमें प्रवेश किया। श्रेष्ठ रत्रोंसे खचित 
और विश्वकर्माढरा रचित मधुप सुन्दर बहुमूल्य 
रत्रनिर्मित कलशोंसे सुशोभित थी। सैकड़ों सुन्दर, 
र और अभीष्ट राजमागोंसे बह नगरी घिरी हुई 
थी। थे राजमार्ग चन्दरकान्त मणियोके सारभागसे 
जटित होनेके कारण चन्द्रमाके समान ही 
प्रकाशित होते थे। वहाँ विचित्र मणियोके 


सासतत्वसे शत-शत बीधियोंका निर्माण किया 
गया था पुण्य वस्तुओंके संचयसे सम्पन्न श्रेष्ठ 
व्यवसायी अपनी दूकानोंसे उन राजमा्गोकी शोभा 
बढ़ाते थे। पुरके चारों ओर सहसरं सरोवर शोभा 
दे रहे थे, जो शुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्वल 
तथा पश्वरागमणियोंकी दौहिसे देदीप्यमान थे। 
रमय अलंकारों एवं आधूषणोंसे विभूषित पचिनी 
| जातिको श्रेष्ठ सुन्दरियोंसे बह नगरी शोभायमान 
|दो। चे सब सुन्दरि सुस्थिर यौवनसे युक्त थीं 
और श्रोकृष्ण-दर्शनकी लालसासे मुँह ऊपर 
उठाये अपलक न्रे राजमार्गको ओर देख रही 
थां। उनके हाथोंमें अक्षतपुक थे असंख्य 
निर्मित रथ पुरीकी शोभा बढ़ाते थे। अनेक 
प्रकारके विचित्र भूषणोंसे उन रथोंको विभूषित 
[एवं चित्रित किया गया था। बहुत-से पोन, 
जो भौति-भौतिके पुष्पोंसे भरे थे और जिनमें 
रमर रसासवादन करते थे, मधुरापुरीकी श्रेयोवृद्धि 
कर रहे थे। माधुर्य मधुसे युक्त, मधुलोधी तथा 
| मधुमत मधुकर मधुकरियोकि समूहे संयुक्त हो 
|उन उदयानमे आनन्दका अनुभव कर रहे थे। 
|नगरके चारों ओर अनेक प्रकारे दुर्ग थे, जिनके 
कारण शुका वहाँ पहुंचा अत्यन्त कठिन 
था। रक्षाशास्त्र-विशारद रक्षकसे वह पुरी सदा 
[सुरक्षित थी। वशा श्रेष्ठ एवं विचित्र रे 
रचित अगणित अट्टालिकाओंसे संयुक्त मधुरानगरी 
बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। 

इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा देख आगे 
बढ़ते हुए कमलनयन श्रीकृष्णने मार्गमें कुब्जाको 
देखा, जो अत्यन्त जराजोर्ण एवं वृद्धा-सी थी। 
डके सहारे चलती थो। अत्यन्त झुकी हुई थी 
और झुरिंय लटक रही थीं। उसकी आकृति 
रूख और विकृत थो। वह कस्तूरी और केसर 
मिला हुआ चन्दनका अनुलेपन लिये आ रही थी, 
| जिसके स्पर्शमात्रसे शरीर सुगन्धित, सुस्िग्थ तथा 
अत्यन्त मनोहर हो जाता था। उस वृद्धाने शान्त, 











ऐशर्ययुक्त, श्रीसम्यतन, श्रीनिवास, श्रोबीज एवं | गोलाकार दिखायी देती थी। उसने ललाटमें 
निकेतन श्यामसुन्दर श्रीवल्लभको मन्द मुस्कानके सिन्दूरकी बेदी लगा रखी थी, जो अनारके 
साथ देखा। देखते हो उसके दोनों हाथ जुड़ गये। फूलको भाँति लाल थी। उस बेंदोके ऊपर 
वह भक्तिसे विनौत हो गयी और सहसा चरणों कस्तूरी और चन्दनके भी बिन्दु थे। उस 
सिर रखकर उसने प्रणाम किया। साथ ही उनके सुन्दरोने अपने हाथमें रबमय दर्पण ले रखा था। 
श्याम मनोहर अङ्गम चन्दन लगाया। श्रीकृष्णके | निवास हरि उसे आश्वासन देकर आगे बढ़ 
जो सखा थे, उनके अङ्गॉमें भौ चन्दनका गये। वह कृतार्थ हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर 
गवी, मानो लक्ष्मी अपने धामको जा रही हो। 
उसने अपने घरको देखा। वह लक्ष्मीके निवास- 
Et मन्दिरकौ भौति मनोहर हो गया था। उसमें 
रत्नमयो शय्या बिछो थी तथा उस भवनका 
||| लर्ण शरेष्ठ रजके सारतत्वसे हुआ था। रह्रोंकी 
दोपमालाएँ अपनी प्रभासे उस गृहको उद्धासित 
कर रहो थॉ। उस भवनमें सब ओर रत्रमय 
दर्पण लगे थे, जो उसकी भव्यताको बढ़ा रहे 
थे। सिन्दूर, वस्त्र, ताम्बूल, श्वेत चैबर और 
भाला लिये दास-दासियोके समुदाय उस दिव्य 
| भवनको घेरकर खड़े थे।मुे। सुन्दरी कुब्जा 
मन, वाणी और शरौरसे श्रीहरिके चरणोके हौ 
चिन्तन और समाराधनमें लगी थौ। वह निरन्तर 
अनुलेपन किया। फिर चन्दनका सुवर्णमय पात्र यही सोचती रहती थौ कि कब श्रीहरिका 
हाथमे लिये श्रेष्ठ दासीने बारंबार परिक्रमा करके |शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनोहर 
श्रीकृष्णको प्रणाम किया । श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ते मुखचन्द्रे दर्शन पाऊँगी। उसे सारा जगत्‌ सदा 
ही वह सहसा अनुपम शोभासे सम्पन्न तथा रूप | श्रीकृष्णमय दिखायी देता था। करोड़ों कन्दपॉकी 
और यौवनसे लक्ष्मीके समान रमणीय हो गयी। | लावण्य-लौलासे सुशोभित श्यामसुन्दर पलभरके 
आगमे तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्णप्रतियाके समान | लिये भी उसे भूलते नहीं थे। 
दौक्षिपती हो उठी। सुन्दर वस्त्र और रबरोके/ कुब्जाको बिदा करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णने 
आभूषण उसके अन्लॉकी शोभा बढ़ाने लगे। वह | एक मनोहर मालीको देखा, जो मालाओंका समूह 
बारह वर्षको अवस्थावाली कुमारी कन्याके समान लिये राजभवनक ओर जा रहा था। उसने भी 
धन्या और मनोहारिणी प्रतीत होने लगी । बहुमूल्य | श्रोकान्तको देख पृथ्वीपर माथा टेककर उन्हें 
रोदा निर्मित श्रेष्ठतम हारसे उसका वक्षःस्थल | प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएँ परमात्मा 
उमा हो उद्या बह गनको भौत मद | कण्णो ऑपित कर सी ण उसे तपल 
गतिसे चलने लगी । रबरॉके मज्ञोर उसके चरणोंको | दुर्लभ दास्यभावका वरदान दे मालाएँ पहनकर उस 
शोधा बढ़ाने लगे। सिरपर केशोंको बध हुई वेणी | सुन्दर राजमार्गपर आगे बढ़ गये। तदनन्तर उन्‍हें 
मालतीको मालासे आवेष्टित थी, जो सुन्दर और | एक थोबो दिखायो दिया, जो वस्त्रॉका गुर लिये 
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जा रहा था। वह बड़ा बलवान्‌ और अहंकारी था 
तथा यौवनके मदसे उन्मत्त हो सदा उद्द्डतापूर्ण 
बर्ताव किया करता था । महामुने! कृष्णन उससे 
'विनयपूर्वक वस्त्र माँगा । उसने वस्त तो उन्हे दिया 
नहीँ, उलटे कठोर बातें सुनायां। 
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धोबी बोला--ओ मूढ! तू गोप-जनोका 
लाडूला है। यह वस्त्र गायके चरवाहोंके योग्य 
जहाँ है; अत्यन्त दुर्लभ और राजाऑके ही 
उपयोगमें आने योग्य है। 

धोबीकी यह बात सुनकर मधुसूदन हँसे। 
बलदेव, अक्रूर और गोपगण भी हँसने लगे! 
श्रीकृष्णने एक ही तमाचेमें उस धोबीका काम 
तमाम करके कपड़ोंका यह गुर ले लिया और 
सखाऑसहित उन्होंने अपनी रुचिके अनुसार 
वस्त्र धारण किये। वह रजकराज ( धोबियोंका 
सरदार) दिव्य देह धारण करके श्रोकृष्ण-पार्षदोंस 
चेष्टित र्मम विमानद्वारा गोलोकको चला गया। 
उसका बह दिव्य शरीर अक्षय यौवनसे यु, जरा 
और मृत्युका निवारक, वेठ पीताम्बरे सुशोभित, 


मनद मुस्कानसे विलसित, शयामकानतिसे कमनीय | 


और मनोहर था। गोलोकमें पहुँचकर वह भी 
चहाँके परपदे एक पार्षद हो गया। वहाँ अपने 


मनको वशमें रखकर वह नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णके 
शुधागमतका चिन्तन करता रहा। इधर मधुरम 
सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये। तब श्रीकृष्णकी 
आज्ञा लेकर अक्रूर अपने घरको गये और 
श्रीकृष्ण भी नन्द एवं बलदेव आदिके साथ 
आकन्दपूर्वक किस वैष्णवके घर गये, जो कपड़ा 
'बुननेका व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व 
भगवान्‌को समर्पित कर रखा था। उस भके 
निवासको प्रणाम करके उनका पूजन किया 
और भगवानूने उसको अपना वह दास्यभाव प्रदान 
| किया जो ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी दुर्लभ 
| है। वहां उत्तम मिष्ठात्र भोजन करके सब लोग 
| लंगपर सो गये। तदनन्तर श्रीकृष्ण कुब्जाके घर 
पथारे। उसने स्वागत किया। भगवानने उसको 
 बताया-'प्रिये! शरीरामावतारके समय तुमे मेरे 
लिये तप किया था; अत: अब मुझसे मिलकर 


| जरा-मृत्युरहित और अत्यन्त दुर्लभ मेरे परमधाम 


गोलोकको जाओ।' इसी समय गोलोकसे एक 
रतरनिर्धित रथ यहाँ आया और कुममा दिव्य देह 
धारण करके उसके द्वार गोलोकको चली गयी। 
मुने! बह वहाँ चद्रमुखी गोपी हो गयी और 
[कितनी ही गोषियाँ उसको परिचारिका हुई। 
भगवान नन्दनन्दत भी क्षणभर कुब्जके यहाँ 
ठहरकर पुनः अपने निवास-मन्दिरमे लौट आये, 
जहाँ नन्दजी सानन्द विराजमान थे। उधर भयविहल 
कंसने रातको नोंद आ जानेपर दुःखद दु:स्वप्न 
देखा, जो उसकी मृत्युका सूचक था। उसने देखा, 
सूरज आकाशसे गिरकर पृथ्वौपर पड़ा है और 
[उसके चार खण्ड हो गये हैं। मुने! इसी तरह 
न्दमण्डल भो आकाशसे भूमिपर गिरकर दस 
खण्डॉमें विभक्त दिखायी दिया। उसने कुछ ऐसे 
पुरूष देखे, जिनकी आकृति विकृत थी। वे 
हाथों रस्सी लिये नंग-धडंग दिखायी देते थे। 
| एक विधवा शुद्ध दृष्टिगोचर हुई, जो नंगी थी और 

















जिसकी नाक कटी हुई थी। वह हँसती थी। उसने 
चूनेका तिलक लगा रखा था और उसके सफेद 
और काले केश ऊपरकी ओर उठे थे। वह एक 
हाथमें तलवार और दूसरेमें खप्पर लिये हुए थो। 
उसको जीभ लपलपा रही थी और उसके गलेमें 
मुण्डमाला पड़ी थी। उसके सिवा कंसने गदहा, 
भस, बैल, सूअर, भालू, कौआ, गौध, कडू, 
बानर, सफेद कुत्ता, घड़ियाल, सियार, भस्मपुऊ, 
ह्विका ढेर, ताड़का फल, केश, कपास, बुके 
अङ्गार (कोयले), उल्का, चितापर चढ़ा हुआ 
मुदा, कुम्हार और तेलीके चक्र, टेदी-मेढी ' 
कौड़ी, मरघट, अधजला काठ, सूखा काठ, कुश, 
तृण, चलता हुआ पडू, मुर्देका चिह्लाता हुआ 
मस्तक, आगसे जला हुआ स्थान, भस्म-युकत 
सूखा तालाब, जली मछली, लोहा, दावानलसे 
जलकर बुझे हुए वन, गलित कोदे युक्त नंगा 
शुर, शिखा खोले और अत्यन्त रोषसे भरकर शाप 
देते हुए ब्राह्मण एवं गुर, अधिक कुपित हुए 
संन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे। ऐसा 
दुःस्वप्न देख कंसकी नांद खुल गयी और उसने 
माता, पिता, भाई तथा पत्नोसे बह सब कह 
सुनाया । पत्नी प्रेमसे विह्वल होकर रोने लगी। 
कंसने रक्भूमिमें दर्शकॉके बैठनेके लिये 
मझ बनवाये और सभाके द्वारपर हाथीको खड़ा 
कर दिया। हाथीके साथ हो पहलवान और 
जुझारू सेना भी स्थापित कर दौ। तत्त्‌ 
धनुरयजका मङ्गल-कृत्य आरम्भ किया। सभा 
नवायी । पुण्यदायक स्वस्तिवाचन एवं मङ्घलपाठ 
कराया तथा योगयुक्त पुरोहितको यत्रपूर्वक 
आवश्यक कार्यके अनुष्ठानमें नियुक्त किया। राजा 
कंस हाथमे विलक्षण तलवार ले रमणीय मझुपर 





जा बैठा। महयुद्धेक लिये उस कलामें निपुण (९ 


योद्धाको नियुक्त किया। आमन््रत श्रेष्ठ राजाओं, 
राह्मण, मुनीश्वरो, सुहृदवर्गके लोगों, धर्मात्मा 


नारद! इसी समय बलरामके साथ भगवान्‌ 
कृषण रज्ञभूमिमें आये और महादेवजीके 
धलुषको लीलापूर्वक बौचसे हो तोड़ डाला। धनुष 
दूटनेकी भयंकर आवाजसे सारी मधुरापुरी बहरो- 
सी हो गयो। कंसको बड़ा दुःख हुआ और 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हर्षसे खिल उठे। वर्ती 
मह्लसहित हाथीका वध करके वे सभामें उपस्थित 
'हुए। वोगौजनोन उन्हे साक्षात्‌ परमात्मदेव परमेश्वरके 
रूपमे देखा। वे अपने हृदयकमलमें जिस 
स्वरूपका ध्यान करते थे, बही उन्हें बाहर 
दृष्टिगोचर हुआ। राजाओंी दृषटिमें वे सर्वशासक 
दण्डधारी राजेन्द्र थे। माता-पिताने उनको 
स्तनपान करनेवाले दुधमुँहे बालकके रूपमे 
देखा। कामितियोंकी दृष्टिमे वे करोड़ों कन्द्पॉकी 
लावण्ब-लौला धारण करनेवाले रसिकशेखर थे। 
सने कालपुरुष समझा और उसके भाईयोने 
शजु। मा्रेने अपनी मृत्युका स्थान माना और 
यादयो उनको प्राणोके समान प्रिय देखा। 

औकृष्णने सभामें बैठे हुए मुनियो, ब्राह्मणों 
तथा माता, पिता एवं गुरुजनॉंको नमस्कार किया। 
(किर वे हवम सुदर्शनचक्र लिये राजमझके निकट 
'गये। मुने! उन्होंने कंसको भक्तके रूपमें देखा। 
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भक्तोंके तो वे जोवनबन्थु हो हैं। कृपानिधान 
श्रीकृष्णने कृपापूर्वक कंसको मझसे खाँच लिया 
और लीलासे ही उसको मार डाला। उस समय 
राजा कंसको सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्णमय दिखायो 
दे रहा था। मृत्युके पक्षात्‌ उसके निकट हके 
हारोंसे विभूषित रत्रमय विमान आ पहुँचा और 
वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धिशाली हो उस 
'विमानसे विष्णुधाममें जा पहुँचा। मुने! कंसका 
उत्कृष्ट तेज श्रीकृष्णके चरणारविन्दे प्रविष्ट हो 
गया। उसका औध्वदैहिक संस्कार एवं सत्कार 
करके श्रौहरिने ब्राह्मणॉंकों धनका दान किया। 
इसके बाद राज्य एवं राजाका छत्र बुद्धिमान 
सेनको सौंप दिया। चन्हवंशो उग्रसेन पुनः 
यादवोके 'राजेन' हो गये। 

कंसकी माता, प्रिया, पिता, बऱ्धु-यान्थव, 
मातृवर्गकौ स्त्रिया, बहिन तथा भाइयोंकी स्त्रियां 
भी विलाप करने लगी । वे बोला जेन! उठो, 
राजसिंहासनपर बैठकर हमें दर्शन दो। 
लेकर कौटपर्यत्त चराचर प्राणियॉका आधारभूत 
जो असंख्य विश्व हैं, उन सबकी जो स्वयं हो 
लीलापूर्वक सूष्टि करते है; ब्रह्म, शिव, शेष, धरम, 
सूर्य तथा गणेश आदि देवता, मुनीनवर्ग और 


देवेद्रगण जिनका दिन-रात ध्यान करते हैं; वेद | 


और सरस्वती भयभीत हो जिनका स्तवन करती 
है; प्रकृतिदेवी भी हर्षसे उल्लसित हो जिनके गुण 
गाती है; जो प्रकृतिसे पे प्राकृत्वरूप, स्वेच्छामय, 
निरीह, निर्गुण, निरजञन, परतपरत ब्रह्म, परमात्मा, 
ईश्वर, नित्यज्योतिःस्वरूप, भक्तोंपर अनुग्रहके लिये 
हो दिव्य देह धारण करनेवाले, नित्यानन्दमय, 
नित्यरूप तथा नित्य अविनाशी शरीर धारण 
करनेवाले हैं; वे ही मायापति भगवान्‌ गोविन्द 
भूतलका भार उतारनेके लिये मायासे गोपबालकके | 
चेषमें अवतरण हुए हैं। वे सर्वे प्रभु जिसे मारते 


हैं, उसको रक्षा कौन पुरुष कर सकता है? इसी 
प्रकार बे सर्वात्मा श्रीहरि जिसको रक्षा कर्ते हो 
उसे मारेवाला भौ. कोई नहीं है*।' 

महामुने! ऐसा कहकर सब लोग चुप हो 
गये परिवारके लोगॉने ब्राह्मणॉको भोजन कराया 
और उन्हें सब प्रकारका धन दिया। सर्वात्मा 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पिताके निकट गये और 
उनकी बेड़ी-हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और 
ता दोगोंको बन्थनसे मुक्त किया। तत्यक्षात्‌ उन 
(देवेश्वर दष्डकी भौत पृथ्वीपर पढ़कर माता- 
| सिताको सा प्रणाम किया और भक्तिसे मस्तक 
| झुकाकर उनकी स्तुति की। 

भगवान्‌ बोले--जो पुरुष पिता और 
माताका तथा विद्यादाता एवं मन्दता गुस्का 
[पोषण नहीँ करता, वह जीवनभर पापसे शुद्ध 
नहीँ होता। समस्त पूजनौयॉमें पिता वन्दनीय 
हन्‌ गुरु है। परंतु माता गर्भमें धारण एवं पोषण 


हमसे | करती है; इसलिये पितासे भी सौगुनी श्रेष्ठ है। 


माता पृथ्वीके समान क्षमाशीला और सबका 
समानरूपसे हित चाहनेवाली है; अतः भूतलपर 
सबके लिये मातासे बढ़कर बन्धु दूसरा कोई 
अहो है। साथ ही यह भी सच है कि विद्यादाता 
और मन्जदाता गुरू मातासे भी बहुत बढ-चढुकर 
आदर्के योग्य हैं वेदके अनुसार गुरुसे बढ़कर 
|बन्दबौय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। 
मुन! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और बलरामने 
माताको प्रणाम किया। फिर माता-पिताने भी उन 
दोनोंको आदरपूर्वक गोदमें बिठा लिया और उन्हे 
| उत्तम मिन भोजन कसया। नद और ग्वालबालोंको 
औ बडे आदरसे खिलाया। बच्चोंका मजल-कृत्य 
| कराया और उसके उपलक्ष्यमें भी बहुत-से 
| बाहो जिमाया। उस समय बसुन प्स्व 





| ब्राह्मणॉंकों बहुत धन दिया। (अध्याय ७१-७२) 
pos i 





रज य हलत च सकत सकचा तस्य कः पुमान्‌। स यं र्षि सातप तस्य हन्ता न कोऽपि च॥ 


(७२१ १०५) 








श्रीकृष्णका नन्दको अपना स्वरूप और प्रभाव बताना; गोलोक, रासमण्डल और 
राधा-सदनका वर्णन; श्रीराधाके महत्त्वका प्रतिपादन तथा उनके साथ अपने 
नित्य सम्बन्धका कथन और दिव्य 


औनारायण कहते हैं--नारद! तदनन्तर | 


शोकसे आतुर और पुत्रवियोगसे कातर हो फूट- 
फूटकर रोते हुए चेष्टशून्य पिता नन्दको श्रीकृष्ण 





और बलरामने आध्यात्पिक आदि दिव्य योगार 
सानन्द समझना आरम्भ किया। 

भगवान्‌ बोले--वाबा! प्रसन्तापूर्वक 
मेरी बात सुनो। शोक छोडो और हर्षको हदें 
स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ, इसे ग्रहण करो। 
यह वही ज्ञान है, जिसे पूर्वकालमें मैंने पुष्करमें 
जहा, शेष, गणेश, महेश (शिव), दिनेश (सूर्य), 
मुनीश और योगीशको प्रदान किया था। यहाँ 
कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन 
किसकी माता है? यह पुत्र आदिका सम्बन्ध किस 
कारणसे है? जीव अपने पूर्वकृत कर्मसे प्रेरित 
हो इस संसारमें आते और परलोकमें जाते हैं। 
कके अनुसार हो उनका विभिन्न स्थानम जन्म! 
होता है। कोई जोव अपने शुभकर्मस प्रेरित हो। 


योगीनद्रके कुलमे जन्म लेता है और कोई राज- 
राजियोंके पेटसे उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मणी, 
कषत्रिया, वैश्या अथवा शूहाओके गर्भसे जन्म 
ग्रहण करता है; किसी-किसीकी उत्पत्ति पशु, 
पक्षो आदि तिर्यक्‌ योनियोमें होती है। सब लोग 
मेरी हो मायासे विषयोंमें आनन्द लेते हैं और 
'देहल्यागकालमें विषाद करते हैं। बान्यवोके साथ 
बिछोह होनेपर भी लोगॉको बढ़ा कष्ट होता है। 
संतान, भूमि और धन आदिका विच्छेद मरणसे 
| भी अधिक कष्टदायक प्रतीत होता है । मढ़ मनुष्य 
| हौ सदा इस तरहके शोके ग्रस्त होता है; विद्वान्‌ 
पुरुष नहाँ। जो मेरा भक्त है, मेरे भजनमें लगा 
है, मेर यजन करता है, इन्ट्ियॉंको वशमें रखता 
है, मेरे मनतरका उपासक है और निरन्तर मेरी 
सेवामें संलग्न रहता है; वह परम पवित्र माना 
जया है। मेरे भयसे ही यह वायु चलती है, 
(सूर्य और चना प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इन 
भिन्न-भिन्न समयॉमें वर्षा करते हैं, आग जलाती 
है और मृत्यु सब जीबॉमें विचरती है। मेरा भय 
मानकर हौ वृक्ष समयानुसार पुष्प और फल 
धारण करता है। वायु बिना किसी आधारके 
चलती है। वायुके आधारपर कच्छप, कच्छपके 
आधारपर शेष और शेषके आधारपर पर्वत टिके 
हुए हैं। पंछिबद्ध विद्यमान सात पाताल पर्वतोके 
सहारे स्थित हैं। पातालॉसे जल सुस्थिर है और 
जलके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी सात 
स्वको आधारभूमि है। ज्योतिशक्र अथवा 
नक्षत्रमण्डल ग्रहॉके आधारपर स्थित हैं; परंतु 
वैकुण्ठ बिना किसी आधारके ही प्रतिष्ठित है। 
| बह समस्त ब्रह्माण्डोसे परे तथा श्रेष्ठ है। उससे 
भौ परे गोलोकथाम है। वह वैकुण्ठधामसे पचास 





च "यण. 
करोड़ योजन ऊपर बिना आधारके हो स्थित प्रदीपॉसे प्रकाशित राधामन्दिर रत्रोकी बनी हुई 
है। उसका निर्माण दिव्य चिन्मय लोके सारतत्वसे | सीढ़ियोंसे अत्यन्त सुन्दर जान पड़ता है । बहुमूल्य 
हुआ है। उसके सात दरवाजे हैं। सात सार हैं। रोके पात्र और शब्याओंको श्रेणियाँ उस 
बह सात खाइयॉसे घिरा हुआ है। उसके चारं | भवनको शोभा बदातो हैं। तीन खाइयों, तीन 
ओर लाखों परकोटे हैं। वहाँ विरजा नदो बहती | दरम डरे और सोलह कक्षाओंसे युक्त राधाभवनके 
है। वह लोक मनोहर रत्नमय पर्वत शाङ्ग प्रत्येक वापर और भीतर नियुक्त हुई सोलह लाख 
आवेष्टित है। शतभूज्र॒का एक-एक उज्चल  गोपिया इधर-उधर घूमती रहती हैं। उन सबके 
शिखर दस-दस हजार योजन लंबा-चौड़ा है। शरीरपर अप्निशुद्ध दिव्य वस्त्र शोधा पाते हं 
वह पर्वत करोड़ों योजन ऊँचा है। उसकी लंबाई वे रमय अलंकारोंसे अलंकृत हैं। उनकी 
उससे सौगुनी है और चौड़ाई एक लाख योजन | अङ्गकानि तपाये हुए सुवर्णके समान उद्धासित 
है। उसी धाममें बहुमूल्य दिव्य गोरा निर्मित होतो है। वे शत-शत चद्रमाओकौ मनोरम 
चत्रमण्डलके समान गोलाकार रासमण्डल है; आधासे सम्पन्न हैं। राधिकाके किंकर भी ऐसे 
जिसका विस्तार दस हजार योजन है। वह फूलोंसे हो और इतने हो हैं। इन सबसे भरा हुआ उस 
लदे हुए पारिजात-बनसे, एक सहसत कल्पवृ्षॉसे भवनका अन्तःपुर बड़ा सुन्दर लगता है। उस 
और सैकड़ों पुष्पो्यानॉसे घिरा हुआ है। ये | भवनका आँगन बहुमूल्य रलो निर्मित है। वह 
पुष्पोद्यान नाना प्रकारके पुष्पसम्बन्धो वृक्षॉसे युक्त राधाधवन अत्यन्त मनोहर, अमूल्य रत्रमय खम्भोके 
होनेके कारण फूलॉसे भरे रहते हैं; अतएव | समुदाये सुशोभित, फल-पल्लवसंयुक्त, रत्रनिर्षित 
अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं। उस रासमण्डलमें | मज़ल-कलशॉसे अलंकृत और समयी वेदिकाओंसे 
तीन करोड़ रत्रनिर्धित भवन हैं, जिनको रक्षाम विभूषित है। सुन्दर एवं बहुमूल्य रमय दर्पण 
कई लाख गोपियाँ नियुक्त हैं। वहाँ मय प्रदीप उसको शोभा बढ़ाते हैं। अमूल्य रहस निर्मित 
प्रकाश देते हैं। प्रत्येक भवनमें रक्ननिर्मित शब्या वह सुन्दर सदन सब भवनोंमें श्रेष्ठ है। 

बिछी हुई है। नाना प्रकारकी भोगसाथग्रो संचित | बह श्रशधारनी रमय सिंहासनपर विराजमान 
है। रासमण्डलके सब ओर मधुकी सैकड़ों होती हैं। लाखों गोपियाँ उनको सवाम रहती हैं। 
आलिया हैं। वहाँ अपूतकी भी बावतियो है चे करोडो पूर्ण च्रमऑँकी शोभसे समम हैं 
और इच्छानुसार भोगके सभी साधन उपलब्ध है । श्वेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है। ये 
गोलोकमें कितने गृह हैं, यह कौन बता सकता | बहुमूल्य रोटर निर्मित आभूषणोंसे विभूषित हैं। 
है? वहाँ केवल राधाका जो सुन्दर, रमणीय एवं अमूल्य रत्रजटित वस्त्र पहने, बायें हाथमें रत्रमय 
उत्तम निवास-मन्दिर है, वह बहुमूल्य र्रनिर्भित | दर्पण तथा दाहिनेमें सुन्दर रत्नमय कमल धारण 
तीन करोड़ भव्य भवनोंसे शोभित है। जिनको | करती हैं। उनके ललाटमें अनारके फूलकी भाँति 
कीमत नहीं आँकी जा सकती, ऐसे रबा | लाल और अत्यन्त मनोहर सिन्दूर शोभित होता 
निर्मित चमकीले खम्भोंकी पंक्तियाँ उस राधाभवनको |है। उसके साथ ही कस्तूरी और चन्दनके सुन्दर 
प्रकाशित करती हैं। वह भवन नाना प्रकारके बिन्दु भौ भालदेशका सौन्दर्य बढ़ाते हैं। वे सिरपर 
विचित्र चित्रो चित्रित है। अनेक श्वेत चामर | ालोका चूडा धारण करती हैं, जो मालतीको 
उनकी शोभा बढ़ाते हैं। माणिक्य और मोतियोंसे मालासे अलंकृत होता है। ऐसी राधा गोलोकमें 
जटित, होरेके हारोंसे अलंकृत तथा रत्रमय गोपियोंद्टार सेवित होती हैं। उनकी सेवामें 

















रहनेवाली गोषियाँ भो उन्हींके समान हैं। वे |इन्द्रयोमें सन हूँ। सीघ्रगामियोँमें समीर (वायु) 
हाथमें श्वेत चवर लिये रहती हैं और बहुमूल्य है दण्ड प्रदान करनेबालॉमे पै यम हूँ। कालगणना 
रद्रा निर्मित आभूषणोंसे विभूषित होती हैं। करनेबालॉमें काल हूँ। अक्रमे अकार हूँ। 
समस्त देवियोंमे श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे प्राणोंकी सामोमें साम हूँ, चौदह इनॉमे इत हूँ। धनियोंमे 
अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सुदामके शापसे इस समय | कुबेर हूँ। दिक्पालॉमें ईशान हूँ। व्यापक तततवम 
भूतलपर वृषभानुनन्दिनीके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं। आकाश हूँ। जीवॉमें सबका अन्तरत्मा हूँ 
मेरे साध उनका अब सौ वर्षोतक वियोग रहेगा। आक्रमोने ्रह्मतत्वज़ संन्यास आश्रम हूँ। धनं मे 
सता! इसी सी वरना अ मै भूततका र बू रब स चो सर 
भार उताहगा। तदनन्तर निश्चय हो श्रौराधा, तुम, हैं। मणयो कौस्तुभ हूँ। पूज्य प्रतिमाओंमें 
माता यशोदा, गोप, गोपोगण, वृषभानुजी, उनकी | शालग्राम तथा पमे तुलसीदल हूँ। फूलॉमें 
पो कलावती तथा अन्य बात्थवजनोके साथ में पारित, तच पै कुमार यग्म 
'गोलोकको चलूँगा। बाबा! यही बात तुम प्रसततापूर्वक गणेश, सेनापतियोंमें सकनद, धनध लक्ष्मण, 
मैया यशोदासे भी कह देना। महाभाग! शोक | राजेद्रॉमें राम, नबो चन्रमा, मासम मार्गशीर्ष, 
छोड़ो और ब्रजवासियोंके साथ रजको लौट | ऋतुओंमें वसनत, दिनम रविवार, तिथियोंमें एकादशी, 
जाओ। मैं सबका आत्मा और साक्षी हूँ। सम्पूर्ण |सहनशोलोमें पृथ्वी, बान्धवे माता, भक्ष्य वस्तुऑमे 
जीबधारियोके भीतर रहकर भी उनसे निलित हूँ।| अमृत, गौसे प्रकट होनेवाले खाद्यपदारथॉमे भी, 
जौव मेरा प्रतिविष्य है; यही सर्वसम्मत सिद्धान्त ब्म कल्पवृक्ष, कामधेनुओंमें सुरभि, नदियोंमें 
है। प्रकृति मेरा हो विकार है अर्थात्‌ यह प्रकृति पापनाशिनी गङ्ग, पण्डितॉमें पाण्डित्यपूर्ण वाणी, 
औी मैं हो हूँ। जैसे दूधमें धवलता होती है। दूध नमं प्रणय, विद्याओमें उनका बीजरूप तथा 
और धवलतामें कभी भेद नहीं होता। जैसे जलमें | खेतसे पैदा होनेबाली बस्तुऑमे धान्य हूँ। फलबान्‌ 
शीतलता, अग्निम दाहिका शक्ति, आकाशमें शब्द, | वृ्षोमें पीपल, गुस्ओमे नदत गुर, प्रजापतियोमे 
भूमिम गनध, चन््रमामें शोभा, सूर्म प्रभा और | कश्यप, पक्षिय गरुड, नाणोमें अनत (शेषनाग), 
जीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके साथ मुझको | नरोमे नरेश, ब्यम भगु, देवर्षियोमें नारद, 
अभिन्न समझो। तुम राधाको साधारण गोपी और | राज्ियोमें जनक, महर्षियोंमें शुक, गन्धवॉमे 
मुझे अपना पुत्र न जानो। मैं सबका उत्पादक | चित्ररथ, सिद्धोंमें कपिलमुनि, बुद्धिमानोंमें बृहस्पति, 
परमेश्वर हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति है*!  |कवियॉमें शुक्राचार्य, ग्रहोंमें शनि, शिल्सियॉमें 
चाजा। मेरी सुखदायिनी विभूतिका वर्णन विश्वकर्मा, मृगोमे मगत, वृषभोमें शिववाहन 
सुनो, जिसे पहले मैंने अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीको | ननो, गजराजोंमें ऐरवत, छन्दोम गायत्री, सम्पूर्ण 
बताया था। मैं देवताओं श्रीकृष्ण हूँ। गोलोके | शास्त्रें वेद, जलचरोमें उनका राजा बरुण, 
स्वयं ही ड्विभुजल्पसे निवास करता हूँ और |अप्सराओंमें उर्वशी, समुद्रोंमे जलनिधि, पर्वतम 
चैकुण्ठमें चतुर्भुज विष्णुरूपसे। शिवलोके मैं हौ | सुमेर, रवान्‌ रौलॉमें हिमालय, प्रकृतयो देवी 
शिव हँ ब्रहमलोकमें ब्रह्मा हूँ। तेजस्वियोंमें सूर्य पार्वती तथा देवियॉमें लक्ष्मी हूँ। 
हूँ। पितरम अग्नि हूँ। दव-पदार्थामें जल हू द नियमे शतरूपा, अपनी प्रियतमाओंमें 


यथा जीवस्तथात्पा च तथे राधया सह। त्यज तवं गोषिकाबुर्स्ध राधायां मयि पुत्रताम्‌॥ 
अह सर्वस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्षी (७३॥ ५०६ ) 
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राधिका तथा साध्वी सत्रियं निशय ही वेदमाता 
सावित्री हूँ। दैत्यो प्रहा, बलिम बलि, 
ज्ञानियोमे भगवान्‌ नारायण ऋषि, वानरे हनुमान, 
पाण्डवम अर्जुन, नागकन्याऑमें मनसा, वसुओंमे 
दोण, बादलोंमें ड्रोण, जम्बृद्रीपके नौ खण्डो | 
भारतवर्ष, कामो कामदेव, कामुकी स्त्रियों 
रम्भा और लोकॉमें गोलोक हूँ, जो समस्त 
लोकॉमे उत्तम और सबसे परे है। मातृकाओंमें 
शान्ति, सुन्दरियोंमें रत, साक्षियोमें धर्म, दिनके 
क्षणम संध्या, देवताऑमे इनद, क्षोमं विभोषण, 


सोम कालाग, रवम 'संहारपैरव, शङ्खे | 


उद्धव, पशुजीबोमे गौ, बनोंमें चन्दन, पवित्रोमें 
र्थ और निःशंकॉमें वैष्णव हूँ; वैष्णवसे बढ़कर 
दूसरा कोई प्राणी नहीं है। विशेषतः वह जो 
मेरे मन्त्रको उपासना करता है, सर्वश्रेष्ठ ह। मैं 
कषम अंकुर तथा सम्पूर्ण वस्तुओँमें उनका 
आकार हूँ। समस्त भूतोंमें मेरा निवास है, मुझमें 
सादा जगत्‌ फैला हुआ है। जैसे वृक्षमें फल 
और फलोमें वृक्षका अंकुर है, उसी प्रकार मैं 
सबका कारणरूप हूँ; मेरा कारण दूसरा नहीं है। 
मैं सबका ईश्वर हूँ; मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं 
है। मैं कारणका भी कारण हूँ। मनीषी पुरुष 





पाझजन्य, अङ्गम मस्तक, पुराणों भागवत, मुझे हो सबके समस्त बीजोंका परम कारण बताते 


इतिहासॉमें महाभारत, पाञचरतरमें कापिल, मनुऑमें | 


स्त्रायम्ुब, मुनियोमं व्यासदेव, पितृपत्रियोमें स्वधा, 
अग्रिप्रियाओमे स्वाहा, यज्ञम राजसूय, यज्ञपत्रियो्मे 
दक्षिणा, अस्त्र-शस्कज्ञॉमें जमदप्रिनन्‍दन महात्मा 
परशुराम, पौराणिकॉमें सूत, नौतिज्ञॉमें अङ्गिर, 
बलॉमें दैववल, ओषधियोें 
दूर्वा, तृणे कुश, धर्मकमोरमे सत्य, खेहपाओमें 
पुत्र, शतुओमे व्याधि, व्याधियोंमें ज्वर, मेरी 
भक्तियोंमें दास्य-भक्ति, वरॉमें चर, आश्रमॉमें 
गृहस्थ, विवेकियोंमे संन्यासी, शसं सुदर्शन | 
और शुभाशीर्वादोमें कुशल हूँ 
ऐेशयॉमे महाज्ञान, सुखम वैराग्य, प्रसन्नता 
प्रदान करनेवालॉमें मधुर वचन, दानोंमे आत्मदान, 
संचयो धर्मकर्मका संचय, क्मॉ्मे मेरा पूजन, 
कठोर कमम तप, फलॉमे मोक्ष, अष्ट सिडियो 
प्राकाम्य, पुरियॉमे काशी, नगरमे काझी, दशे 
वैष्णबॉका देश और समस्त स्थूल आधारोंमे मै 
ही महान्‌ विराट्‌ हूँ। जगते जो अत्यन्त सूक्ष्म 
पदार्थ ह; उनमें मै परमाणु ह । वैद्योमे अश्विनीकुमार, 


भेषजो रसायन, मनां धनवत, विनाशकारी | 


गुणें विषाद, रागॉमें मेघ-मलार,' रागिनियोंमे 
कामोद, मेरे पार्षदोमें श्रीदामा, मेरे बन्धुं 


हैं। मेरो मायासे मोहित हुए पापौजन मुझे नहीं 
जान पाते हैं। मैं सब जन्तुओंका आत्या हूँ; परंतु 
दबु और दुर्भाग्यसे वञ्चित पापग्रस्त जीव मुझ 
अपने आत्पाका भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं 
हूँ, उसी शरौरमें सब शाकियो और भूख-प्यास 
आदि हैं; मेरे निकलते ही सब उसी त(ह निकल 
जाते हैं, जैसे राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक! 
्रजराज नन्दजी! मेरे बाबा! इस ज्ञानको हदयमें 
धारण करके ब्रजको जाओ और राधा तथा यशोदा 
याको इसका उपदेश दो। 

इस ज्ञानको भलीभौति समझकर नन्दजी 
अपने अनुगामी ब्रजवासियोके साथ व्रजकों लौट 
ये । वहाँ जाकर उन्होंने उन दोनों नारीशिोमणियोसे 
[डस ज्ञानकी चर्चा की। नारद! बह महाज्ञान पाकर 
सब लोगोंने अपना शोक त्याग दिया। श्रीकृष्ण 
यद्यपि निर्लिं्त हैं, तथापि मायाके स्वामी हैं; 
| इसलिये मायासे अनुरक्त जान पड़ते हैं। यशोदाजीने 
पुनः तन्दरायजौकों माधवके पास भेजा। उनकी 





प्रेरणासे फिर आकर नन्दजीने ज्रह्माजीके द्वार किये 
गवे सामवेदो तोते परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दन 
साधवकी सतुति की। तत्पक्षात्‌ व पत्रके सामने खड़े 
हो बार-बार रोदन करने लगे। (अध्याय ७३) 


Po >> 





श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज़ानोपदेश, लोकनीति, लोकमर्यादा तथा लौकिक 
सदाचारसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध विधि-निषेधोंका वर्णन, 
कुसङ्ग और कुलटाकी निन्दा, सती और भक्तकी प्रशंसा, 
शिवलिड्ठ-पूजन एवं शिवकी महत्ता 

श्रीनारायण कहते हैं--नारद! भगवान्‌ | ज्ञान प्रदान किया। 
कृष्ण परमानन्दमय परिपूर्णतम प्रभु हैं। भोपर) शरभगवान्‌ बोले--तात! मैं तुम्हें वह परम 
अनुग्रहके लिये व्याकुल रहनेवाले परम परमात्मा | अदधत ज्ञान प्रदान करता हूँ, जो वेदोमें अत्यन्त 
हैं। पृथ्वोका भार उतारनेके लिये अबतोर्ण हुए | गोपनीय और पुराणोंमें अत्यन्त दुर्लभ है, कुलटा 
जे भगवान्‌ निर्गुण, प्रकृतिसे परे तथा परात्पर स्व्रियाँ मोक्ष-मार्गके द्वारको ढकनेके लिये अर्गलाएँ 
हैं। ब्रह्म, शिव और शेष भी उनके चरणोंको हैं, भ्रम और मायाको सुन्दर भूमिया हैं; उनपर 
बन्दना करते हैं। नन्दजीकी स्तुति सुनकर ये कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। व्रजराज! 
जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। ननद बाबा विरहज्वरसे | असाध्यो स्त्रियाँ हरिभक्तिके विरुद्ध होती हैं। वे 
'कातर हो गोकुलसे उनके पास आये थे।|नाशको बौजरूपा हैं। उनपर विश्वास करना 
श्रोभगवानूने उनसे इस प्रकार कहा--'बाबा। | कदापि उचित नहीँ है | प्रतिदिन प्रात:काल उठकर 
शोक और भ्रमको छोड़ो तथा ब्रजको लौट जाओ। | रातमें पहने हुए कपड़ोंको त्याग दे और हदय- 
'चहाँ जाकर सबको आनन्दित करो। मैं जो परम | कमलमें इष्टदेवका तथा ब्रह्मरन्श्रमें परम गुरुका 
सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो। यह ज्ञान चिन्तन करे। मन-ही-मन उनका चिन्तन करके 
शोकग्रन्थिका उच्छेद करनेवाला है। आत:कालिक कृत्य पूर्ण करनेके पश्‌ बुद्धिमान्‌ 

यो कह पशभूतोका वर्णन करते हुए पुरूष निश्चय हो निर्मल जलमें स्रान करे। कर्मका 
हरिन नन्द बाबाको उत्तम ज्ञानका उपदेश दिया | उच्छेद करनेवाला भक्त कोई कामना या संकल्प 
और अन्तमें कहा--'तात! मेरे भक्तोका कहीँ | नहीँ करता। वह ज्ञान करके भगवानका स्मरण 
अमङ्गल नहीँ होता। मेरा सुदर्शनचक्र प्रतिदिन | करता और संध्या करके घरको लौट जाता है। 
उनकी सब ओरसे रक्षा करता है। मेरी यह बात | दरवाजेपर दोनों पैर धोकर बह घरमे प्रवेश करे 
यशोदा मैयासे, गोपियोंसे और गोपगणोंसे कहो।| और धुले हुए दो वस्त्र (धोती-चाएर) धारण 
उन सबके साथ शोकको त्याग दो। अच्छा अब | करके मोक्षके कारणभूत मुझ परमात्माका ही 
घरको जाओ।' यों कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण | पूजन करे। शालग्राम, मणि, यनत, प्रतिमा, जल, 
चादबॉकी सभामें चुप हो गये। तब आनन्दमग्र ब्राह्मण, गौ तथा गुरुमें सामान्यरूपे मेरी स्थिति 
नन्दने पुनः उनसे पूछा। मानकर इनमें कही भी मेरी पूजा करती चाहिये। 

नन्द बोले--परमानन्दस्वरूप गोविन्द! मैं कलशमें, अष्टदल कमलमें तथा चन्दननिर्मित 
मूढ हूँ और तुम वेदोंके उत्पादक हो। मुझे ऐसा | पात्रमें भी मेरी पूजा कौ जा सकती है | सर्वत्र 
लौकिक ज्ञान बताओ, जिससे तुम्हारे चरणोंको  पूजनके समय आवाहन करे; परंतु शालग्राम- 
प्राप्त कर सकूँ। 'शिलामें और जलमें पूजा करनी हो तो आवाहन 

जन्दजीकी यह बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान्‌ न करे। मन्त्रके अनुरूप ध्यानका श्लोक पढ़कर 
श्रीकृष्णने उन्हें श्रुतिदु्लभ आहिक-कृत्यसम्बन्धी | मेश ध्यान करके पश्चात्‌ ब्रती पुरुष घोडशोपचारकी 




















अर्पित करे और भक्तिभावसे 
मूलमनतवाण पूजा करे। मेरे साथ हो प्रथम 
आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, बसुदामा, बोरभानु 
और शूरभातु-इन पाँच गोपोंका पूजन करे! 
ततत सुनन्द, ननद, कुमुद और सुदर्शन-इन 
पार्षदोंका; लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गङ्गा 
और पृथ्वी-इन देवियोंका; गुरु, तुलसी, शिव, 
कार्तिकेय और विनायकका तथा नवग्रहों और 
दस दिक्यालॉका सब दिशाओं विद्वान्‌ पुरुष 
पूजन करे। सबसे पहले विश्न-निवारणके लिये 
गणेश, सूर्य, आप्रि, विष्णु, शिव और पार्बती-इन 
छः देवताऑका पूजन करना चाहिये ये वेदोक्त 
देवता कर्मबन्थनको काटनेवाले और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं। विप्रे नाशके लिये गणेशका, 
रोगनिवारणके लिये सूर्यका, अभोष्टकी प्रहि तथा 
अत्तःकरणकी शुद्धिके लिये अग्रिका, मोक्षे 
निमित विष्णुका, ज्ञानदानके लिये शिवका तथा 
बुद्धि और मुक्तके लिये विद्वान्‌ पुरुष पार्वतीका 
पूजन करे। तीत बार पुष्पाअलि देकर उत-उत 
देवताओके स्तोत्र और कवचका पाठ करे। 
गुरुका वन्दन और पूजन करनेके पश्चात 
देवताको प्रणाम करे। नित्यकर्म करके देवपूजनके 
पश्चात्‌ सुखपूर्वक यथाप्राप्त कार्य करनेका विधान 
है। यह नित्यकर्म वेदवर्णित है। इसका अनुष्ठान 
करनेवाले पुरुषकी आत्मशुद्धि होती है। 
बुद्धिमन्‌ पुरुष मल-मूत्र, गुणा, स्त्रियोंके 
अङ्ग, कटाक्ष और हास्य आदि न देखे; क्योंकि 





| और भगवानका स्मरण करके सात बार नारदजीका 
| नाम जपे। अस्तके समय सूर्य और चन्रमाकों न 
देखे; क्योंकि उस समय उन्हे देखनेसे रोगोंकी 
[उत्पत्ति होती है। कृष्णपक्षमें खण्डित चन्रमाके 
|उदबकालमें उसे न न देखे; अन्यथा रोग होता है। 
सभे सूर्य और चरमाका प्रतिविम्ब देखनेसे 
मनुष्यको शोककी प्राप्ति होती है। पराया मैथुन 
'देखनेसे भाईका वियोग होता है; इसलिये उसे न 
'देखे। पापीके साथ एक जगह सोना, बैठना, 
भोजन करना और घूमना-फिरता निषिद्ध है; 
क्योंकि वह सब नाशका लक्षण है। किसीके साथ 
बात करने, शरीरको छूने, सोने, बैठने और भोजन 
करसे उन दोनोंके पाप एक-दूसरेमें अवश्य 
'संचरित होते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे तेलका 
न्दु पानौमें पड़नेसे फैल जाता है। हिंसक 
जनके समीप न जाय; क्योंकि उसके पास जाना 
दुःखका कारण होता ह। दुष्टे साथ मेल-जोल 
न बढाव; क्योंकि वह शोकपर होता है। मामं, 
गौ तथा विशेषतः वैष्णवॉकी हिंसा न करे; 
उनकी हिंसा सर्वनाशका कारण बन जाती है। 
देवता, देवपूजक, आहण और वैष्णवोंके धनका 
अपहरण न करे; क्योंकि वह धन सर्वनाशका 
कारण होता है। जो अपने या दूसरे द्वारा दी 
हुई ब्राह्ममतृत्तिका अपहरण करता है; बह साठ 
हजार वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है। रमणको 
देनेके लिये जो दक्षिणा संकल्प की जाती है, वह 
यदि तत्काल न दे दी जाय तो एक रात बीतनेपर 





ये सब विनाशके बीज हैं। उनका रूप सदा ही | दूनी, एक मास बीतनेपर सौगुनी और दो मास 
विपत्तिका कारण है। दिनमें अपनी स्त्रीके साथ| बौतनेपर वह सहसूुनो हो जाती है। एक वर्ष 
भी समागम न करे; क्योंकि दिनमें स्त्रो-सहवास बीत जाय तो दाता नरकमें पढ़ता है। यदि दाता 
करनेसे रोगॉकी उत्पत्ति होती है; नेत्रो और |न दे और मूर्ख गृहीता न माग तो दोनों नरकमें 
कानोमें पीड़ा होती है। जन आकाशमें एक हौ पड़ते हैं। दाता रोगी होता है। ब्राह्मणोंकी हिंसा 
तारा उगा हो, उस समय उधर नहीं देखना करनेसे अबश्य ही बंशकी हानि होती है। हिंसक 
चाहिये; अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है। यदि मनुष्य धन और लक्ष्मोको खोकर भिखमंगा हो 
उस एक तारको देख ले तो देवताओंका दर्शन जाता है। देवता और ब्राह्मणको देखकर जो 





मस्तक नहीं झुकाता, चह शोकका भागी होता है। | हो जाता है। जो उपवासमें समर्थ होकर भी 
जो गुरुके प्रति भक्तिभाव नहीं रखता, उसे ररव | शिवरात्रि तथा श्रोरामनवमीके दिन भोजन करता 
जरकका कष्ट भोगना पड़ता है। है; वह महारौरव नरके पड़ता है। अमावास्या, 
जो दुचारिण मूढा स्त्री साक्षात्‌ श्ोहरिस्वरूप | पूर्णिमा, चतुर्दश और अष्टमीको स्त्री, तैल तथा 
अपने पतिको ओर नहीं देखती, उलटे उसे डॉट | मांसका सेवन करनेसे मनुष्य चाण्डाल-योनिमें 
बताती है; वह निश्चय ही कुम्भीपाके जाती है।| जन्म लेता है। रविवारको कॉस्यपा्रमें भोजन न 
वाणीद्वारा डॉट बतानेके कारण वह कोएको |करे। उस दिन मसूएको दाल, अदरख और लाल 
योनिमे जन्म लेती है। हिंसा करनेसे सुअर होतो | रंगका शाक भी न खाय। ब्रजेश्वर! जो ब्राह्मण 
है। क्रोध करसे सर्पिणी और दर्प दिखानेसे | रजस्वला और वेश्याके हाथका तथा मदिरामिश्रित 
गर्दभी होती है। कुवाक्य बोलनेसे कुकुरो और अन्न खा लेता है; वह निश्चय ही मलभोजी जनु 
विष देनेसे असी होती है। पतिता स्त्री निक्षय| होता है। बह उस दिन जो सत्कर्म करता है, 
ही पतिके साथ वैकुण्ठधाममें जाती है। जो मूढ | उसका फल उसे नहीं मिलता। बह सदा अपवित्र 
शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य, ब्राह्मण, वैष्णव तथा| रहता है। उसका अशौच उसके मरनेके बाद ही 
विष्णुकी निन्दा करता है; वह महातैरव नामक | समास होता है। जिस स्त्रीने अपने जीवनमें चार 
नरकमें गिरता है। पिता, माता, पुत्र, सती पत्नी, पुसुषोके साथ समागम कर लिया; ठसे वेश्या 
गुरु, अनाथा स्त्री, बहिन और पुत्रीकी निनदा समझना चाहिये। बह देवताओं और पितरेक 
करके मनुष्य नरकगामी होता है। जो क्षत्रिय, लिये भोजन बनानेकी अधिकारिणी नही है। 
वैश्य और श्र राहाणे प्ति भक्तिभावसे रहित. जो प्रातःकाल और सायंकालकी संध्योपासना 
हैं और भगव्धकिसे भी दूर हैं; बे निक्षय ही | तहो करता, उसका समस्त हिजोचित करमासे 
जरकमें पकाये जाते हैं। यही दशा पतिभकिसे शूको भौत बहिष्कार कर देना चाहिये । संध्याहीन 
शृत्य नराधमा स्त्रियोंको होती है। दविज नित्य अपवित्र तथा समस्त कर्मोंके लिये 
जो ब्राह्मण शालग्रामका चरणामृत पीते और | अयोग्य होता है। बह दिवमें जो सत्कर्म करता 
भगवान्‌ विष्णुका प्रसाद खाते हैं ये तीको भौ | है; उसका फल उसे नहीं मिलता। राममन््रसे होन 
पवित्र कर देते हैं। अपनी सौ पीढ़ियॉको तारे | ह्मण नरकमें पड़ता है। नदौ बीचम, गडे, 
और पृथ्वोको भो उबास्ते हैं। जो भगवान्‌ | वृक्षकी जड़में, पानोके निकट, देवताके समीप 
विष्णुका प्रसाद ग्रहण करता और मछली-मांस | और खेतीसे भरी हुई भूमिपर समझदार मनुष्य 
नहीं खाता है; वह निश्षय ही पग-पगपर | मलत्याग न करे। बाँवीसे निकली हुई, चूहेकी 
अश्रमेध-यज्ञका फल पाता है। जो एकादशी और | खोदी हुई, पानीके भौतरसे निकाली हुई, शौचसे 
कृष्णजन्पाष्टमीका ग्रत करते हैं, ये सौ जन्मोंके | बची हुई और घरके लौपनेसे पा हुई मिट्टौको 
किये हुए पापस मुक्त हो जाते हैं; इसमें संशय | शौचके काममें न ले। जिस मिट्टोमें चींटी आदि 
नहीं है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था ' प्राणी हों, उसे भी शौचके काममें न ले। ब्रजेश! 
और वृद्धावस्थामें भी जो-जो पाप बन गये हैं, वे हल चलानेसे उड़ हुई, पौधोंके थालेसे निकाली 
सब भस्म हो जाते हैं। रोगी, अत्यन्त वृद्ध और | हुई, जिस खेतमें खेती लहलहा रही हो उसकी 
बालकके लिये उपवासका नियम नहीं है। भक्त मिट्टी, वृक्षको जड़से खोदकर ली हुई मिट्टी तथा 
ब्राह्मणको द्विगुण भोजनका दान करके दाता शुद्ध तदोके पेटेसे निकाली हुई मृत्तिका-इन सबको 














शौचके काममें त्याग देना चाहिये। कुम्हड़ा काटने | पूजित प्रियतम शिवकी निन्दा करते हैं, वे सौ 
या फोडनेवाली स्त्री और दीपक बुझानेवाले पुरुष ब्रह्माऑको आयुपर्यन्‍्त नरकको यातना भोगते हैं। 
कई जन्मांत रोगो होते हैं और जन्प-जन्में समस्त प्रियजनोंमे ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय हैं। 
दरिद्र रहते हैं। दीपक, शिवलिङ्ग, शालग्राम, ब्राह्मणसे अधिक शंकर प्रिय हैं। मेरे लिये शंकरसे 
मणि, देवप्रतिम, यज्ञोपवीत, सोना और शडूख--इन | बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहों है। “महादेव, 
सबको भूमिपर न रखे। दिनमें और दोनों महादेव, महादेव'--इस प्रकार बोलनेवाले पुरुषके 
संध्याओंके समय जो नाद लेता या स्त्रो-सहवास | पोछ-पोछे मैं नामश्रवणके लोभसे फिरता रहता 
करता है, वह कई जन्मोंतक रोगी और दरिंद्र हूँ। शिव नाम सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होतो है। 
होता है। मिट्टी, राख, गोबर--इसके पिण्डसे या | मेरा मन भक्तके पास रहता है। प्राण राधामय हैं, 
बालूमे भी शिवलिङ्गका निर्माण करके एक बार | आत्या शंकर हैं। शंकर मुझे प्राणोंसे भी अधिक 
उसकी पूजा कर लेनेवाला पुरुष सौ कल्पोंतक प्रिय हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करनेबाली 
स्वर्गमे निवास करता है। सहस्त्र शिवलिक्रॉके | आघा नारायणी शक्ति है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि 
'पूजनसे मनुष्यको मनोवाज्छित फलको प्राप्ति होतो | करता हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते 
है और जिसने एक लाख शिवलिज्जॉंकी पूजा कर हैं, जिसका आश्रय लेनेसे जगत्‌ विजयी होता है, 
ली है, यह निश्चय हो शिवत्वको प्रात होता है। जिससे सृष्टि चलती है और जिसके बिना 
जो ब्राह्मण शिवलिक्रकी पूजा करता है, वह |संसारका अस्तित्व ही नहाँ रह सकता; वह 
जीवन्मुक्त होता है और जो शिवपूजासे रहित है, शक्ति मैने शिवको अर्पित को है।* 

चह ब्राह्मण तरकगामी होता है। जो मनुष्य म्रा (अध्याय ७४-७५) 

a काकाला 





जिनके दर्शनसे पुण्यलाभ और जिनके अनुष्ठानसे पुनर्जन्मका निवारण होता है, उन 
वस्तुओं और सत्कर्मोंका वर्णन तथा विविध दानोंके पुण्यफलका कथन 
अनन्दने कहा--सर्येश्वर! जिनके दर्शनसे | मोर, नौलकण्ठ, शडूखपक्षी, बछड़ेसहित गाय, 
पुण्य और जिल्हे देखनेसे पाप होता है, उन  पौपलवृक्ष, पति-पुत्रवाली नारी, तीर्थयात्री मनुष्य, 
सबका परिचय दो। यह सुननेके लिये मेरे मनमें प्रदीप, सुबर्ण, मणि, मोती, होरा, माणिक्य, 
बड़ा कौतूहल है। तुलसी, श्वेत पुष्प, फल, श्वेत धान्य, घी, दही, 
भगवान्‌ योले--तात! उत्तम ब्राह्मण, मधु, भरा हुआ घडा, लावा, दर्पण, 
तीर्थ, वैष्णव, देवप्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री 'पुष्पींकी माला, गोरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, 
संन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गौ, अग्नि, गुरु, गजराज, |फूलॉसे भरो हुई वाटिका, शुक्लपक्षके चरमा, 
सिंह, खेत अश, शुक, कोकिल, खडे, हंस, | अमृत, चन, कसा, कम, पताका, अव 











* महादेव महादेव महादेवेतिवादिनः। पक्षाद यामि च संत्रस्तो नामश्रवणलोभत: ॥ 
मनो मे भकतमूलं च प्राणा राधात्मिका श्रुवम्‌। आत्मा से संकरस्थान शिव: प्राणाधिकश्च मे॥ 
आद्या नारायणी शक्ति: सूष्टिस्थि्यनतकारिणों | करोषि च यया सृष्टि यया ब्रह्मादिदेवता: ॥ 
खया जयति विश्वच यया सृष्टि: प्रजायते । यया विना जगप्नास्ति मया दत्ता शिवाय च॥ 

(७६ ८६-९२) 





> औकृष्णजत्पखष्ड * 
देववृक्ष, देवालय, देवसम्बन्धी जलाशय, देवताके | तोर्थमें उपवास, स्र, पूजन एवं विग्रहका दर्शन 
आश्रित भक्त, देवघट, सुगन्धित बायु, शङ्ख, | कर ले; बदरिकाश्रमे सिद्धि प्रास करके बेरका 
दुन्दुभि, सीपी, मूँगा, रजत, स्फटिक मणि, कुशकी | फल खाय और मेरी प्रतिमाका दर्शन करे; पवित्र 
जड़, गङ्गाजकौ मिट्टी, कुशा, तांबा, पुराणका | वृन्दावनमें झूलते हुए मुझ गोविन्दका दर्शन एवं 
पुस्तक, शुद्ध और बीजमऱ्त्रसहित विष्णुका यन्त्र, पूजन करे; भाद्पदमासमें मञ्चपर आसीन हुए मुझ 
चिकनी दूब, अक्षत, रबर, तपस्वी, सिद्धमन्त्र मधुसूदनका जो भक्त दर्शन, पूजन एवं नमस्कार कर 
समुद, कृष्णसार मृग, यज, महान्‌ उत्सव, गोम | |कलियुगें यदि मनुष्य रथवात्राके समय भक्तिभावसे 
गोबर, गोदुग्ध, गोधूलि, गोशाला, गोखुर, पको | रथारूढ़ जगन्नाथका दर्शन, पूजन एवं प्रणाम करे; 
हुई खेतीसे भरा खेत, सुन्दर पथि, श्यामा, |उत्तरायणकी संक्रान्तिको प्रयगमे खान कर ले 
सुन्दर वेष, वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोसे विभूषित और वहाँ मुझ येणोमाधवका पूजन एवं नमन 
सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गन्थ, दूर्वा, अक्षत करे; कार्तिककी पूर्णिमाको उपवासपूर्वक मेरी 
और तण्डुल, सिद्धा एवं उत्तम अन्न-इन सबके | शुभ प्रतिमाका दर्शन एबं पूजन कर ले; चद्रभागाके 
दर्शने पुण्यलाभ होता है। निकट माघको अमावास्या एवं पूर्णिमाको राधासहित 

कार्तिककौ पूर्णिमाको राधिकाजीकी शुभ | मुझ श्रीकृष्णका दर्शन और वन्दन कर ले तथा 
प्रतिमाका पूजन, दर्शन और वन्दन करके मनुष्य | सेतुबन्धतोर्थमें आषाढको पूर्णिमाके दिन यदि 
जन्सके यन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार | कोई उपवासपूर्वक राेश्वरके दर्शन एवं पूजनका 
आश्चिनमासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको हिंगुलामें सौभाग्य प्रात कर ले तो वह अपने पुन॑न्मका 
औदुर्गाजीकी प्रतिमाका तथा शिवरात्रिको |खण्डन कर लेता है। रामेश्वरमें राते समय 
काशौमें विश्वनाथजीका दर्शन, उपवास और पूजन | गन्धर्व और किन्नर मनोहर गान करते हैं। 
केसे पुनर्जन्मके कष्टका निवारण हो जाता है। साक्षात्‌ माधव रामेश्वरको प्रणाम करनेके लिये 
यदि भक्त पुरुष जनटमीके दिन मुझ विनदुमाधवका वहाँ आते हैं। बहा साक्षात्‌ रूपसे निवास 











दर्शन, वन्दन और पूजन कर ले; पौषमासके 
शुक्लपक्षकी रात्रिमें जहाँ कहाँ भी पद्याकी प्रतिमाका 
दर्शन प्राप्त कर ले; काशीमें एकादशौको उपवास 
करके हादशीको प्रातःकाल ख्रानकर अन्पूर्णाजीका 
दर्शन कर ले; चैत्रमासकी चतुर्दशीको पुण्यदायक 
कामरूप देशमें भ्रदकाली देवीका दर्शन और 
चन्दन कर ले; अयोध्यामें श्रोसमनवमीके दिन मुझ 

पूजन, वन्दन और दर्शन कर ले तथा 
गयाके विष्णुपदतीर्थमें जो पिण्ड-दान एवं विष्णुका 
पूजन कर ले तो वह पुरुष अपने पुनर्जन्मके 
कष्टका निवारण कर लेता है। साथ हो गयातोर्थके 
आसे वह पितरोंका भी उद्धार करवा है। यदि 





यागम मुण्डन करके और नैमिषारण्यमें उपवास | 
करके मनुष्य दान करे: पुष्कर अथवा बदरिकाश्रम- ! 


करनेवाले सर्वेश्वर चन्द्रशखरका दर्शन करके 
मनुष्य जौवन्पुक्त हो जाता है और अन्मे 
हरिके धामको जाता है। जो उत्तरायणमें 
कोणार्कंतीर्थके भौतर दीननाथ भगवान्‌ सूर्यका 
दर्शन एवं उपवासपूर्वक पूजन करता है; वह 
पुनर्जन्मके कष्टको नष्ट कर देता है। कृषिगोषठ, 
सुबसन, कलविडठ, युगन्धर, विस्थन्दक, राजकोष्ठ, 
नन्दक तथा पुष्पभट्रकतीर्थमे पार्वतीकी प्रतिमा 
तथा कार्तिकेय, गणेश, न्दो एवं शंकरका दर्शन 
करके मनुष्य अपने जन्मको सफल बना लेता है। 
वहां उपवासपूर्वक पार्वती और शिवका दर्शन, 
पूजन तथा स्तवन करके जो दही खाकर पारणा 
करता है; उसका जन्म सफल हो जाता है। 
त्रिकूटपर, सणिभद्रतोर्थमें तथा पश्चिम समुद्रके 





> संक्षि जहुर + 


au 


समीप जो उपबासपूर्वक मेरा दर्शन करके दही | चौगुना माना गया है | श्वेत घोडेके दानका पुण्य 
खाता है; वह मोक्षका भागी होता है। जो मेरी | गजदानसे आधा बताया गया है और अन्य 
तथा पार्वतीकी प्रतिमाऑमें जीव-चैतन्यका न्यास ' घोडोके दानका फल शरत घोड़ेके दानकौ अपेक्षा 
करके उनका पूजन करता है, जो शिव और | आधा कहा गया है। कालो गौके दानका फल 
दुरगके तथा विशेषत: मेरे लिये मन्दिरका निर्माण | गजदानके हो तुल्य है। ेुदानका फल भी वैसा 
करता और उन मन्दिरोंमें शिव आदिको प्रतिमाको ही है। सामान्य गोदानका फल उससे आधा कहा 
स्थापित करता है; वह अपने जन्मको सफल बना | गया है। बछड़ा व्याई हुई गौके दानसे भूमिदानका 
लेता है। जो पुणो, संक सेतु खात (कखे आदि) | फल प्रात होता है। ब्राह्मणों भोजन कराया जाय 
और सरोबरका निर्माण तथा बरामको स्थान एवं | वो उससे सम्पूर्ण दानोंका फल प्राप्त हो जाता है। 
वृत्ति देकर उसकी स्थापना करता है; उसका जनम | अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और 
सफल हो जाता है। न होगा। उसमें पात्रकी परीक्षा आवश्यक नहीं 

पिताजी! ब्राह्मणकों स्थापना करनेसे जो | है-अज्नदान पानेके सभी अधिकारी हैं। अन्नदानके 
फल होता है; उसे बेद, पुराण, संत, मुनि और | लिये कहाँ किसी कालका भी नियम नहीं 
देवता भ नहीं जानते | धरतीपर जो धूलिके कण | है-भूखेको सदा हो अन्न दिया जा सकता है। 
हैं, वे गिन जा सकते हैं; षाको बूँद भी गिनी अन्रदानसे दाताको सतत पुण्यफलकी प्राप्ति होती 








जा सकती हैं; परंतु ब्राह्मणको वृत्ति और स्थान 
देकर बसा दनम ज पुण्यफल होता है; उसकी 
गणना विधाता भी नहीं कर सकते। ब्राह्मणको 
जीविका देकर मनुष्य जोबन्सुक्त हो जाता है, 
सुस्थिर सम्पत्ति पाता है और परलोकमें चारों 
प्रकारकी मुक्तियॉका भागी होता है। वह मेरी 
दास्य-भक्तिको पा लेता और वैकुष्ठमें चिरकालतक 
आनन्द भोगता है। मुझ परमात्माकी तरह उसका 
भी कभी वहाँसे पतन नहीं होता। जो उत्तम, 
अनाथ, दरिइ और पूर्णतः पण्डित ब्राह्मणको 
सुपात्र देख उसका विवाह कर देता है; उसे 
निश्चय हो मोक्षकी प्राप्ति होती है। छत्र, चरणपादुका, 
शालग्राम तथा कन्याके दानका फल पृथ्वीदानके 
समान माना गया है। हाथीका दान करनेपर उसके 
रोएँके बराबर वर्षोतक स्वर्गकी प्राप्ति होती है; यह 
शास्त्रमें प्रसिद्ध है। गजराजके दानका फल इससे 


है और उसे लेनेवाले पात्र (व्यक्ति)-को भी 
अरतिग्रहका दोष नहीँ लगता। भूतलपर अन्नदान 
धन्य है, जो बैकुष्ठको प्रापिका हेतु होता है*। 
जो दर एवं कुटम्बी ब्राह्मणको वस्त्र देता है, 
उसे शुभ फलको प्रपि होती है। लोहेके दौपमे 
सोनेकी बत्ती रखकर जो परमात्मा श्रीहरिके लिये 
'घृतसहित उस दीपका दान करता है; वह मेरे 
धाममें जाता है । फूलकी माला, फल, श्या, गृह 
और अन्नके दानसे शुभ फलकी प्रति होती है। 
इन सभी दानॉंसे दौर्घकालतकके लिये श्रेष्ठ लोक 
आप होते हैं। यदि इन दानोंका निष्काम भावसे 
| अदान हो तो इनसे भगवत्माप्ति भी हो सकती 
है। वरजराज! तुम व्रजभूमिमें जाकर प्रत्येक जमे 
आहयणोंको भोजन कराओ। यह मैंने तुम्हे पुण्यवर्धक 
| दानका परिचय दिया है। नीच पुरुषोंके प्रति 
| इसका वर्णन नहीं करना चाहिये। (अध्याय ७६) 





डअन्नदानात्पर दाते न भूतं ते. भविष्यति 
अन्नदाने शुर्भ पुण्यं दातुः पात्रं त्वघातको 


॥ नाज पाजपरीक्षा स्वात्र कालनियमः क्कचित्‌॥ 
| अल्लां च धन्य स्वामी बैकुण्ठहेतुकम॥ 
(७६१ ६४-६६) 





ऑकृष्णजन्पखण्ड 


सुस्बप्न-दर्शनके फलका विचार 

ननदजीने पूछा-प्भो! किस स्वप्रसे कौन- | स्वप्रको बात कह देनेपर मनुष्यको विपति, दुर्गति, 
सा पुण्य होता है और किससे मोक्ष एवं सुखको | रोग, भय, कलह, धनहानि एवं चोर-भयका 
सूचना मिलती है? कौन-कौन-सा स्वप्न शुभ| सामना करना पड़ता है। 
बताया गया है? जेर! स्वप्रमे गौ, हाथी, अश्व, महल, 

श्रीभगवान्‌ खोले--तात! बेदोंमें सामवेद | पर्वत और वृकषोपर चढ्ना, भोजन करना तथा 
समस्त कर्मोंके लिये श्रेष्ठ बताया गया है। इसो | येना धनप्रद कहा गया है। हाथमे वीणा लेकर 
प्रकार कण्वशाखाके मनोहर पुण्यकाण्डमें भी इस | गौत गाना खेतोसे भरो हुई भूमिकी प्रातिका 
विषयका वर्णन है। जो दु:स्वप्न है और जो सदा | सूचक होता है। यदि स्वप्रमे शरीर अस्त्र-शस्त्रसे 
पुण्यफल देनेवाला सुसवपन है, वह सब जैसा | विद्ध हो जाय, उसमें घाव हों, कोडे हो जायें, 














पूर्वोक्त कण्वशाखामें बताया गया है; उसका वर्णन 
करता हूँ, सुनो। यह स्वप्राध्याय अधिक पुण्य- 
'फल देनेवाला है। अतः इसका वर्णन करता हूँ! 
इसका श्रवण करनेसे मनुष्यको गङ्गासरानके 


विष्ठा अथवा खूनसे शरीर लिप्त हो जाय तो यह 
धनको प्राहिका सूचक है। स्वप्रमें आग्या स्तरीके 
साथ समागम भार्या्रात्िकी सूचना देनेवाला है। 
जो स्वप मूसे भोग जाता, वीर्यपात करता, 


फलका प्राप्ति होती है। रातके पहले पहरमें देखा | नरकमें प्रवेश करता, नगर या लाल समु पुसता 


गया स्वप्न एक वर्षमे फल देता है। दूसरे पहरका | 


स्वप्न आठ महीनोंमें, तीसरे पहरका स्वप्न तीन 


अथवा अमृत पान करता है; वह जगनेपर शुभ 
समाचार पाता है और उसे प्रचुर धनराशिका लाभ 


महौनोंमें और चौथे पहरका स्वप्न एक पक्षमे होता है। स्वप्रमें हाथी, राजा, सुवर्ण, वृषभ, धन, 
अपना फल प्रकट करता है। अरुणोदयकी बेलामें | दौपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और 


देखा गया स्वप्न दस दिनमें फलद होता है। 
आतःकालका स्वप्न यदि तुरंत नौंद टूट जाय तो 


रथका दर्शन करके मनुष्य कुम्ब, कीर्ति और 
विपुल सम्पत्तिका भागी होता है। भरे हुए घडे, 


तत्काल फल देनेवाला होता है। दिनको मनमें ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मन्दिर, श्वेत धान्य, 


जो कुछ देखा और समझा गया है, बह सब | 


अवश्य सपनेमें लक्षित होता है। तात! चिन्ता 


नट एवं नर्तकौको स्वरे देखनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति 
होतो है। गोदुग्ध और घौके दर्शनका भी यही 


या रोगसे युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है, बह | फल है। सपनेमें कमलके पत्तेप खीर, दही, 
सब निःसंदेह निष्फल होता है। जो जडतुल्य | दूध, थी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्टा 


है, मल-मूत्रके वेगसे पीड़ित है, भयसे व्याकुल 


खानेवाला मनुष्य भविष्यमें अवश्य ही राजा होता 


है. नग्न है और बाल खोले हुए है, उसे अपने |है। छत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे खड्गकी 


देखे हुए स्वप्रका कोई फल नहीं मिलता। निद्रालु | 
मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुनः नौंद लेने लग | 


जाता है अथवा मूढ़तावश रातमें ही किसी दूसरेसे 
कह देता है; तब उसे उस स्वका फल नहीं 


मिलता। किसी नीच पुरुषसे, शत्रुसे, मुर्ख | 





प्रि धान्य-लाभकी सूचना देती है। खेल-खेलमें 
हो पानोके ऊपर तैरनेवाला मनुष्य प्रधान होता 
है। फलबान्‌ वृक्षका दर्शन और सर्पका दंशन 
घन-प्राप्तिका सूचक है। स्वप्रमे सूर्य और 
'चन्द्रमाके दर्शनसे रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी 


मनुष्यसे, स्त्रीसे अथवा रातमें ही किसो दूसरेसे | और क्रौक्ञोको देखनेसे भार्याका लाभ होता है। 








स्वप्रमें जिसके पैरोमें बेड़ो पड़ गयी, उसे प्रतिष्ठा हो मुस्करते हुए स्वप्रमें जिसको कोई फल दें, 


और पुत्रको प्राप्ति होतो है। जो सपनेमें नदोके उसे पुत्र होता है। पिताजी ! ब्राह्मण स्वप्रमें जिसे 
किनारे नये अथवा फटे-पुराने कमलके पत्तेपर शुभाशा देते हैं, उसे अवश्य ऐश पास हता 
दही मिला हुआ अन्न और खौर खाता है; बह है। सपनम सत ब्राह्मण जिसके चर आ जाय; 
भविष्यमें राजा होता है। जलौका (जॉक), बिच्छू उसके यहाँ नारायण, शिव और ब्रह्माका प्रवेश 
और साँप यदि स्वप्रमें दिखी दें तो धन, पुत्र, होता है; उसे सम्पत्ति, महान्‌ सुयश, पग-पगपर 
विजय एवं प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होतो है। सोंग और सुख, सम्मान और गौरवकी प्राप्ति होती है। यदि 
बड़ी-बड़ी दाढवाले पशुओं, सूअरों और बानरोंसे | स्वप्रमें अकस्मात्‌ गौ मिल जाय तो भूमि और 
यदि स्वप्र पौडा प्र्त हो तो मनुष्य निय ही | पतिता स्तर प्रास होती है। स्वपर जिस पुरुषको 
राजा होता और प्रचुर धन-राशि प्राप्त कर लेता हाथी सूँड्से उठाकर अपने माथेपर बिठा ले; 
है। जो सवम मत्स, मांस, मोतो, शङ्ख, चन्दन, | उसे निश्चय हौ राज्य-लाभ होगा। स्वप्रमें संतुष्ट 


होरा, शराब, खून, सुवण, विष्ठा तथा फले-फूले 
बेल और आमको देखता है; उसे धन मिलता 
है। प्रतिमा और शिवलिङगके दर्शनसे विजय और 
नकी प्रपि होती है। प्रज्वलित आग्रिको देखकर 
मनुष्य धन, बुद्धि और लक्ष्मी पाता है। ऑवला 
और कमल धनप्रातिका सूचक है। देवता, विज, 
गौ, पितर और साम्प्रदायिक चिहधारी पुरुष 
सरमे परस्पर जिस वस्तुको देते हैं; उसका फल 
भी थैसा ही होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके 
श्वेत पुष्पोकी माला और श्वेत अनुलेपनसे 
सुजित सुत्दरियाँ स्वप्में जिस पुरुषका आलिङ्गन 
करती हैं, उसे सुख और सम्पतिको प्रपि होती 
है। जो पुरुष सवगम पीत बस्तर, पोले पृष्पोंकी 
माला और पौले रैंगका अनुलेपन धारण करनेवाली 
स्त्रीका आलिङ्गन करता है; उसे कल्याणको प्राप्ति 
होती है। स्वप्रमें भस्म, रूई और हडको छोड़कर 
शेष सभी शेत वस्तु प्रशंसित हैं और कृष्णा 
गौ, हाथी, घोड़े, ब्राह्मण तथा देवताको छोड़कर | 
शेष सधी काली वस्तु अत्यन्त निन्दित हैं। 

रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित दिव्य 
आह्ाणजातीय स्त्री मुस्कराती हुई जिसके घरमे 
आती है; उसे निश्चय हो प्रिय पदार्थकी पराति 
होती है । स्वपे ब्राह्मण देवताका स्वरूप है और 
राणी देवकन्याका। ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट 


ब्राह्मण जिसे हृददसे लगाये और फूल हाथमे 
दे; वह निक्षय ही सम्पत्तिशाली, विजयी, यशस्वी 
और सुखी होता है। साथ ही उसे तीर्थज्ञानका 
पुष्य प्राप्त होता है। 

| _ स्वप्रमें तीर्थ, अट्टालिका और रत्रमय गृहका 
[दर्शन हो तो उससे भी पूर्वोक्त फलकी ही प्रापि 
|होती है। स्वरम यदि कोई भरा हुआ कलश 
दे तो पुत्र और सम्पत्तिका लाभ होता है। हाथमें 
कुडव या आढक लेकर सवगम कोई वाङ्गना 
जिसके घर आती है; उसे निश्चय ही लक्ष्मीकी 
| प्रालि होती है। जिसके भर पत्रीके साथ ब्राह्मण 
आता है; उसके यहाँ पर्वतीसहित शिव अधवा 
लक्ष्मोके साथ नारायणका शुभागमन होता है। 
राहण और ब्राहाणी स्वंप्रमें जिसे धान्य, 
पुष्पाज़लि, मोतौका हार, पुष्पमाला और चन्दन 
देते हैं तथा जिसे स्वप्रभे गोरोचन, पताका, हल्दी, 
ईख और सिद्धानका लाभ होता है; उसे सब 
ओरसे लक्ष्मीकी रपि होती है। ब्राह्मण और 
ब्राह्मणी स्वप्नाबस्थामें जिसके मस्तकपर छत्र 
| लगाते अथवा श्वेत धान्य बिखेरते हैं या अमृत, 
दहो और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा 
जो स्वरं श्वेत माला और चन्दनसे अलंकृत 
हो स्थपर बैठकर दही या खोर खाता है; वह 
निश्चय हौ राजा होता है। स्वप्रमें स्मय 











आभूषणोंसे विभूषित आठ वर्षको कुमारी कन्या | कन्या देता है; वह सदा धनाढ्य राजा होता है। 
जिसपर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्यात्माको स्वप्रमें सरोबर, समुद्र, नदी, नद, श्वेत सर्प और 
पुस्तक देती है; बह विश्वविख्यात कबौश्वर एवं | त पर्वतका दरशन करसे लक्ष्मीको परासि हती 
'पण्डितराज होता है। जिसे स्वप्रमें माताको भाँति | है। जो स्वप्रमें अपनेको मरा हुआ देखता है, 
बह पदाती है; वह सरस्वती-पुत्र होता है और वह चिरंजोबी होता है। रोगी देखनेपर नौरोग 
अपने समयका सबसे बड़ा पण्डित माना जाता | होता है और सुखी देखनेपर निश्चय ही दुःखी 
है। यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण किसीको पिताको भाँति | होता है। दिव्य नारी जिससे स्वप्रमें कहती है 
य्रपू्वक पदाचे या प्रसब्रतापूवक पुस्तक दे तो | कि आप मेरे स्वामी हैं और वह उस स्वप्रको 
बह भी उसीके समान विद्वान्‌ होता है। जो स्वप्रमें | देखकर तत्काल जाग उठता है तो अवश्य राजा 
मार्गपर या जहाँ कहाँ भी पड़ी हुई पुस्तक पाता | होता है। स्वप्रमें कालिकाका दर्शन करके और 
है; वह भूतलपर विख्यात एवं यशस्वी पण्डित स्फटिकको माला, इन्द्र-धनुष एवं वग्रको पाकर 
होता है। जिसे ब्राह्मण-ब्राह्मणी स्वरे महामन्त्र मनुष्य अवश्य हो प्रतिष्ठाका भागी होता है। 
दें; बह पुरुष विद्वन, धनवान्‌ और गुणवान्‌ होता सवप्रं ब्राह्मण जिससे कहे कि तुम मेरे दास 
है। ब्राह्मण स्वप्नमें जिसे मन्त्र अथवा शिलामयी हो जाओ, वह मेरी दास्यभक्ति पाकर वैष्णव 
प्रतिमा देता है; उसे मन्त्रसिद्धि प्रात्त होती है। हो जाता है। स्वप्रावस्थामे ब्राह्मण शिव और 
यदि ब्राह्मण स्वप्रमें ब्राह्मणसमूहका दर्शन एवं विष्णुका स्वरूप है। ब्राह्मणों लक्ष्मी एवं पार्वतीका 
चन्दन करके आशीर्वाद पाता है तो वह | प्रतीक है तथा श्रेतवर्णा स्त्री वेदमाता सावित्री, 
राजाधिराज अथवा महान्‌ कवि एवं पण्डित होता | गङ्गा एवं सरस्वतीका रूप है। ग्वालिनका वेष 
है। स्वप ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत | धारण केवाली बालिका मेरी राधिका है और 
धान्ययुक्त भूमि देता है; यह राजा होता है। ब्राह्मण | बालक बाल-गोपालका स्वरूप है। स्वप्रविज्ञानके 
जिसे स्वप्रमें रथपर बिठाकर नाना प्रकारके स्वर्ग | जाननेवाले विद्वानोंने इस रहस्यको प्रकाशित किया 
दिखाता है; बह चिरंजीवी होता है तथा उसकी | है। पिताजी! यह मैंने पुण्यदायक उत्तम स्वप्लॉका 


आयु एवं सम्पत्तिकी निश्चय हौ वृद्धि होती है। रण किया है। अब आप और क्या सुनना 

















संपनेमें संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मणको अपनी | चाहते हैं? (अध्याय ७७) 
a >> 
श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, बाईस प्रकारकी सिद्धि, 
सिद्धमन्त्र तथा अदर्शनीय वस्तुओंका वर्णन 


जन्दजी योले--जगन्ाय कृष्ण! यने | ेद्‌-शासत्रकी बातें सुनना चाहते हैं; क्योंकि तुम 
अच्छे स्वप्रॉंका वर्णन सुना। यह वेदोंका सारभाग | वेदोंक जनक हो और वैदिक सत्पु, ब्रह्म 
तथा लौकिक-बैदिक नीतिका सारतत्व है। यत्स! आदि देवताओं, मुनियो तथा तौनों लोकॉंके भी 
अब मैं उत स्वप्नॉंको सुनना चाहता हूँ, जिन्हें जन्मदाता हो। यत्स! अपने वियोगसे तुमने मेरे 
देखनेसे पाप होता है। अथवा जिस कर्मके | हदवमें दाह उत्पन्न कर दिया है; किंतु इस समय 
करलेसे पाप होता है, उसका वर्णन करो। वेदका | तुम्हारे मुखारविन्दसे जो प्रमाणभूत वचनामृत 
अनुसरण करनेवाले संतह मनुष्य तुम्हारे मुखसे | सुननेको मिला है, उससे मेरा तन, मन अभिषिक्त 
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हो उठा है। तुम्हारा जो चरणकमल सम्पूर्ण 
मनोबाज्छित फलोंको देनेवाला है तथा ब्रह्मा आदि. 
देवता स्वप्रमें भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते 
हैं; बही आज मेरो आँखोंके सामने है। आजके | 
जाद मुझ पातकीको तुम्हारे चरणारविन्दोंका दर्शन 
कहाँ मिलेगा? मेरा यह मलमूत्रधारी शरोर अपने 
कर्मबन्थनसे बंधा हुआ है। बेटा! अब ऐसा दिन 
कय प्राप्त होगा, जब कि ब्रह्मा आदि देवताऑके 
भी स्वामी तुमसे बातचीत करनेका शुभ अवसर 
मुझ-जैसे पापको सुलभ होगा? महेश्वर! कृपानाथ | 
मुझपर कृपा करो। मैने अपना बेटा समझकर 
तुम्हारे साथ जो दुर्गीतिपूर्ण व्यवहार किया है; 
पेरे उस अपराधको क्षमा कर दो। ब्रह्मा, शिव, 
शेषनाग और मुनि भी तुम्हारे चरणारविन्दोंका 
चिन्तन करते हैं। सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी 
सतति करोमे जडवत्‌ हो जाती हैं; फिर मेरी 
कया बिसात है? 

यो. कहकर नन्दजी दुःख और शोकसे 
व्याकुल हो गये। पुत्रवियोगसे विह्लल हो रोते- 
रोते उन्हें मूर्छा आ गयी। यह देख जगत्पति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण संत्रस्त हो उन्हें यतपूरवक 
समझने-बुझाने लगे। उन्होने नन्दको परम उत्तम 
आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। 

श्रीभगवानूने कहा-- पिताजी! लोकमें जितने 
जन्मदाता पिता हैं, उन सबं तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान 
है। सर्वश्रेष्ठ ब्रजेश्वर! होशमें आओ और उत्तम 
कल्याणमय ज्ञान सुगो। यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक जान | 
ज्ञानियोंके लिये भो परम दुर्लभ है। वेद-शास्त्रमें 


रजको पधारो। यह समस्त चराचर जगत्‌ जलके 
बुलबुलेको भोति नश्वर है; प्रात:कालिक स्वप्रकी 
भोति मिथ्या और मोहका ही कारण है। पाञ्चभौतिक 
'शरौर एवं संसारके निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं 
अनित्य है। मायासे हो मनुष्य इसे सत्य मान रहा 
है। वह समस्त कर्मोंमे काम, क्रोध, लोभ और 
मोहसे वेष्टित है और मायासे सदा मोहित, 
ज्ञानहीन एवं दुर्बल है। निद्रा, तल, थुधा, 
पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लजा, शान्ति, भृति, 
पुष्टि और तुष्टि आदिसे भी बह आवृत है। जैसे 
वृक्ष काक आदि पक्षियोंका आश्रय है; उसी प्रकार 
मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मासहित 
सम्पूर्ण देवता शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं। मैं 
सवेश्वर हो पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन 
हैं, सनातनी प्रकृति बुद्ध हैं, प्राण विष्णु हैं तथा 
चेतना और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। 
शरीरें मेरे रहनेसे हो सबको स्थिति है। मेरे चले 
जानेपर वे भी सब-के-सब चले जाते हैं। हम 
सबके त्याग देनेपर शरीर तत्काल गिर जाता है; 
इसमें संशय नहीँ है। उसके पाँचों भूत उसी क्षण 
समष्टिगत पाँच भतम विलीन हो जाते हैं। नाम 
केवल संकेतरूप है। बह निष्फल और मोहका 
| कारण है। तात! अज्ञानियोंको हौ शरीरके लिये 
| शोक होता है; ज्ञानियोंको किश्लिन्मात्र भी दुःख 
नही होता। निद्रा आदि जो शक्तियाँ हैं; वे सब 
प्रकृतिको कलाएँ हैं। काम, क्रोध लोभ और 
मोहके साथ जो पाँचवाँ अहंकार है; वे सब 
अधर्मके अंश हैं। सत्त्व आदि तीन गुण क्रमशः 








भौ गोपनीय कहा गया है। केवल तुम्हॉंको इसका विष्णु, ब्रह्मा तथा सरके अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव 
उपदेश दे रहा हूँ। तात! एकाग्रचितत हो प्रसत्रतापू्वक ज्ञानस्वरूप हैं और मैं निर्गुण आत्मा हूँ। जब 
इस ज्ञानको सुनो और इसका मनन करो। इसके प्रकृतिमें प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता 
अध्याससे जन्म, मृत्यु और जरारूपी रोगसे हूँ। विष्णु, ब्रह्म तथा रु आदि सगुण विषय हैं। 
छुटकारा मिल जाता है। महाराज ब्रजराज! मेरे अंशभूत धर्म, शेषनाग, सूर्य और चमा 
सुस्थिर होओ और इस ज्ञानको पाकर शोक- | आदि विषयी कहे गये हैं। इसी प्रकार समस्त 
'मोहसे रहित एवं परमानन्दे निमग्र हो अपने | मुनि, मतु तथा देवता आदि मेरे कलांशरूप हैं 








ऑकृष्णजत्यखण्ड 
मैं समस्त शरम व्याप्त हूँ; तथापि उनके द्वारा | मुक्तिको पराति होती है। वहाँ व्रतके बिना भी 
सम्पादित होनेवाले सम्पूर्ण कमासे निन हूँ।| मन्ज-जप करलेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; 
मेरा भक्त जीवन्पुक्त होता है तथा वह जन, मृत्यु | इसमें संशय नहीं है। व्रजनाथ! व्रजको जाओ 
और जराका निवारण करनेवाला है। भक्त सम्पूर्ण और उसे पवित्र करो। 
सिद्धोंका स्वामी, श्रोमान्‌, कॉर्तिमान्‌, बिर, | तात! जिनके दर्शनसे पाप होता है; उन्हे 
कवि, बाईस प्रकारका सिद्ध और समस्त कमॉका | बताता हूँ, सुनो । दु:स्वप्न केवल पापका बीज और 
निराकरण करनेवाला है। उस सिद्ध भक्तको मैं |विज्नका कारण होता है। गौ और ब्राह्मणको हत्या 
स्वयं प्राप्त होता हूँ; क्योंकि वह मेरे सिवा दूसरी करनेवाले कृत, कुटिल, देवपूर्तिनाशक, माता- 
किसी वस्तुको इच्छा ही नहीं करता। ताके हत्यारे, पापी, विश्वासघाती, झूठी गवाही 
तात! सिद्धियोंका साधन करनेवाला सिद्ध देनेवाले, अतिथिके साथ छल करनेवाले, ग्राम- 
उन सिद्धियोंके हो भेदसे बाईस प्रकारका होता. पुरोहित, देवता तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण 
है। मेरे मुखसे उसका परिचय सुनो और सिद्धमत््र करनेवाले, पौपलका पेड़ काटनेबाले, दुष्ट, शिव 
ग्रहण करो। अणिमा, लघिमा, प्रसि, प्राकाम्य, और विष्णुको निन्दा करनेवाले, दौक्षारहित, 
महिमा, ईंशित्ब, वशित्व, कामावसायिता, दूरश्रवण, आचारहोन, संध्यारहित द्विज, देवताके चढावेपर 
'परकायप्रवेश, मनोयायित्व, सर्वजत्व, अभौष्टसिद्धि, गुजारा करनेवाले और बैल जोतनेवाले ग्रहणको 
अम्रिस्तम्भ, जलस्तम्भ, चिरजीवित्व, वायुस्तम्भ, देखनेसे पाप लगता है। पति-पुत्रसे रहित, कटी 
श्षत्पिपासानिद्रास्तम्भन (भूख-प्यास तथा नौंदका | अकवालौ, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाली, 
स्तम्भन), वाकूमिद्धि, इच्छानुसार मृत प्राणीको | पतिभक्तिहीता, विष्णुभक्तिशून्या तथा व्यभिचारिणौ 
बुला लेना, सृष्टिकरण और प्राणोंका आकर्षण--ये स्त्रीके दर्शनसे भी पाप होता है। सदा क्रोधी, 
आईस प्रकारको सिद्धय हैं। दधन्त इस प्रकार | जारज, चोर, मिथ्यावादी, शरणागतको यातना 
है--' ॐ सर्वेश्वेरधराय सर्वविप्रविनाशिने मधुसूदनाय | देनेवाले, मांस चुरानेबाले, शूद्रजातीय स्त्रीसे 
स्वाहा'। यह मन्त्र अत्यन्त गूढ है और सबको | सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मण, ब्राह्मणीगामी शूद्र, 
मनोबाज्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षके समान |सूदखोर द्विज और आगमया स्त्रीके साथ समागम 
है। सामवेदमें इसका वर्णन है। यह सिद्धोंकी करनेवाले दुष्ट नराधमको भी देखनेसे पाप लगता 
सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। इस मन्त्रे | है। माता, सौतेलो माँ, सास, बहिन, गुपत, 
जपसे योगी, मुनीर और देवता सिद्ध होते हैं। पुत्रवधू, भाईको स्त्री, मौसी, बूआ, भांजेकी स्त्री, 
सत्पुरुषोंको एक लाख जप करसे हो यह मन्त्र मामी, परायो नवोढा, चाची, रजस्वला, पितामही 
सिद्ध हो जाता है । यदि नारायणकेत्रमें हविष्यात्रभोजो और नानी--ये सामवेदमें गम्या बतायी गयी हैं। 
होकर इसका जप किया जाय तो शोत्र सिद्धि प्रा सत्पुर्षोंको इन सबकी रक्षा करती चाहिये। 
होती है। तात! तुम काशीके मणिकर्णिकातोर्थमें कामभावसे इनका दर्शन और स्पर्श करनेपर 
जाकर इसका जप करो। मै तुम्हें नारायणक्षेत्र मनुष्य व्रह्महत्याका भागी होता है; अतः 
बतलाता हूँ, सुनो। गङ्गाके जलप्रवाहसे चार यदि इनको ओर दृष्टि चली जाय 
हाथतककी भूमिको ' नारायणक्षेतर' कहा है। उसके | दर्शन करके श्रोहरिका स्मरण करे। जो कामनापूर्वक 
नारायण ही स्वामी हैं; दूसरा कोई कदापि नहीं इनपर कुदृष्टि डालते हैं, वे निन्दनीय होते हैं 
है। वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर उसे ज्ञान एवं जेर! इसलिये शापसे डरे हुए साधु पुरुष 

















इनकी ओर कुदृष्टि नहीं डालते। विवन पुरुष |चाहिये। ऐसा करनेसे वह तत्काल शुद्ध हो 
ग्रहणके समय सूर्य और चन्द्रमाको नहीं देखते।| भूतलपर निष्कलङ्क बना रहता है। जलको पवित्र 
प्रथम, अहम, सस, द्वादश, नवम और दशम करनेका मनर इस प्रकार है- 

स्थानमे सूर्य हों तो सूर्यका तथा जन्म-नक्त्रमे | सिंहः प्रसेनमबधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हत: । 

और अष्टम एवं चतुर्थ स्थानमें चन्द्रमा हों तो| सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तक: ॥ 
चब्हरमाका दर्शन नहीं करना चाहिये। भापदमासके | “सुन्दर सलोने कुमार! इस मणिके लिये 
शुक्ल और कृष्णपक्षको चतुर्थोको उदित हुए सिंहने प्रसेनको मारा है और जाम्बवानने उस 


उसका | सिंहका संहार किया है; अतः तुम रोओ मत। 
दर्शन नहीं करना चाहिये। मनीष पुरुषोंने ऐसे अब इस स्यमन्तकमणिपर तुम्हार ही 
चन्द्रमाका परित्याग किया है। तात! यदि कोई | अधिकार है।' 
उस दिन जान-बूझकर चद्रमाकों देखता है तो| इस मन्त्रसे पवित्र किया हुआ उत्तम जल 
बह उसे अत्यन्त दुष्कर कलङ्क देता है। यदि कोई अवश्य पीना चाहिये। तात! ये सारी बातें तुम्हे 
मनुष्य अनिच्छासे उक्त चतुर्थीके चन्द्रमाको देख बतायो गयों। अब तुमसे और क्या कहूँ? 
ले तो उसे मनसे पवित्र किया हुआ जल पोना | (अध्याय ७८) 
i 9 काडली 
दुःस्वप्न, उनके फल तथा उनकी शान्तिके उपायका वर्णन 

तदनन्तर सूर्यग्रहण-चन्दग्रहणादिके विषयमें | उसके भरसे चलौ जाती हैं। जंगली पुष्प, लाल 
कहकर ननद बाबाके पूछनेपर भगवान्‌ कहने लगे। फूल, भलीभौति पुष्पोंसे लदा पलाश, कपास 

भगवान्‌ बोले--नन्दजी! जो स्वप्रमें और सफेद स्तरको देखकर मनुष्य दुःखका 
हर्षातिरेकसे अदहास करता है अथवा यदि भागी होता है। काला वस्त्र धारण केवाली 
विवाह और मनो3नुकूल नाच-गान देखता है तो | काले रंगको विधवा स्त्रीको हैसती और गाती हुई 
उसके लिये विपसि निश्चित है। स्वप्रमें जिसके देखकर मनुष्य मृत्युको प्रास हो जाता है। जिसे 
दात तोडे जाते हैं और वह उन्हे गिरते हुए देखता | स्वरे देवगण नाचते, गाते, हँसते, ताल ठोंकते 
है तो उसके धनको हानि होती है और उसे |और दौड़ते हुए दौख पड़ते हैं; उसका शरीर 
शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो तेलसे खान | मृत्युका शिकार हो जायगा। जो स्वप्रमें काले 
करके गदहे, ऊँट और भैंसेपर सवार हो दक्षिण 'पुष्पोंकी माला और कृष्णाङ्गरागसे सुशोभित एवं 
दिशाकी ओर जाता है; नि:संदेह उसकी मतय हो | काला वस्त्र धारण करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन 
जाती है। यदि सवरं कानमें लगे हुए अड्हुल. | करता है; उसकी मृत्यु हो जायगी। जो स्वप्रमें 
अशोक और करवीरके पुष्पको तथा तेल और |मृगका मरा हुआ छौना, मनुष्यका मस्तक और 
नमकको देखता है तो उसे विपत्तिका सामना हृष्टियॉंकी माला पाता है; उसके लिये विपत्ति 
करना पड़ता है। नंगी, काली, तक-कटी, शूद्- निश्चित है। जो ऐसे रथपर, जिसमें गदहे और ऊंट 
विधवा तथा जटा और ताड़के फलको देखकर | जुते हुए हों, अकेले सवार होता है और उसपर 
मनुष्य शोकको प्राप्त होता है। स्वपर कुपित हुए बैठकर फिर जागता है तो निःसंदेह वह मौतका 
ब्राह्मण तथा क्रुद्ध हुई ब्राह्मणीको देखनेवाले ग्रास बन जाता है! जो अपनेको हवि, दूध, मधु, 
मनुष्यपर निश्चय ही विपत्ति आती है और लक्ष्मी मठ्ठा और गुडसे सराबोर देखता है; वह निश्चय ही 


चन्द्रमाको नष्टचन्द्र कहा गया है; 
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पीड़ित होता है। जो स्वप्रमें लाल पुष्पॉंकी माला | हुई काले रंगको भयानक म्लेच्छनारी जिसका 
एवं लाल अड्भरागसे युक्त तथा लाल वस्त्र धारण | स्वप्रमें आलिङ्गन करती है; उसका मर जाना 
करोवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता है; वह | निशि है। स्वप्रमें जिनके दाँत टूट जाय और 
रोगग्रस्त हो जाता है, यह निश्चित है। गिरे हुए | बाल गिर रहे हों तो उसके धनको हानि होती है 
जख और केश, बुझा हुआ अंगार और भस्मपूर्ण | अथवा वह शारीरिक पोड़ासे दुःखो होता है। 
चिताको देखकर मनुष्य अवश्य हो मृत्युका |स्वप्में जिसके ऊपर साँगधारी अथवा दंष्टावाले 
शिकार बन जाता है । श्मशान, काष्ट, सूखा घास- | जीब तथा बालक और मनुष्य टूटे पड़ते हो; उसे 
फूस, लोहा, काली स्याही और कुछ-कुछ काले | राजाकी ओरसे भय प्रास होता है। गिरता हुआ 
रंगबाले घोड़ेको देखनेसे अवश्यमेव दुःखको | कटा वृक्ष, शिलावृष्टि, भूसी, छर, लाल अङ्गार 
प्रापि होती है। पादुका, ललाटको हट्टी, लाल | और राखकी वर्षा देखनेसे प्रपि होती है। 
पुष्पोंकी भयावनी माला, उड़द, मसूर और मूँग | गिरते हुए ग्रह अथवा पर्वत, भयानक धूमकेतु 
देखनेसे तुरंत शरीरमें घाव या फोड़ा हो जाता है।| अथवा टूटे हुए कंधेवाले 'मनुष्यको देखकर 
स्के सेना, गिरगिट, कौआ, भालू, यानर,| स्ट दुःखका भागी होता है । जो स्वप्रमें रथ, 
नोलगाय, पीय और शरीरके मलका देखा जाना | घर, पर्वत, यृक्ष, गौ, हाथो और घोड़ा आकाशे 
केवल व्याधिका कारण होता है। स्वप्रमे फूटा | भूवलपर गिरता देखता है; उसके लिये विपत्ति 
र्त, घाव, शहर, गलत्कु्टी, रोगी, लाल चस, | निडित है। जो भस्म और अङ्गा गहे, 
जटाधारी, सूअर, भैस, गदहा, महाघोर अन्धकार, क्षारकुष्डोमें तथा धूलिकी राशिपर ऊँचाईसे गिरते 
मरा हुआ भयंकर जीव और योनि-चिह देखकर हैं; निस्संदेह उनको मृत्यु होती है। जिसके 
मनुष्य निश्चय ही विपतिमें फैंस जाता है। कुवेषधारी मस्तकपरसे कोई दष्ट बलपूर्वक छत्र खाच लेता 
मलेच्छ और पाश हो जिसका शस्त्र है, ऐसे है; उसके पिता, गुरु अथवा राजाका नाश हो 
पाशधारी भयंकर यमदूतको देखकर मनुष्य मृत्युको | जाता है। जिसके घरसे भयभीत हुई गौ बछड़ेसहित 
प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, छोटी कन्या | चली जाती है; उस पापीकी लक्ष्मी और पृथ्वी भी 
और बालक-पुत्र क्रोधवश विलाप करते हों तो नष्ट हो जाती है। म्लेच्छ यमदूत जिसे पाशसे 
उन्हें देखकर दुःखको प्रत होतो है। काला फूल, | बॉधकर ले जाते हैं; उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे 
काले फूलॉको माला, शस्त्रधारी सेना और | ज्योतिषी ब्राह्मण, ब्राहमणी तथा गुरु सुष्ट होकर 
बिकृत आकारवाली म्लेच्छवर्णकी सत्रको देखनेसे | शाप देते हैं; उसे निक्षय हो विपति भोगनी पड़ती 
निस्संदेह मृत्यु गले लग जाती है। बाजा, नाच, | है। जिसके शरीरपर शजुदल, कौए, मुगें और रीछ 
गान, गवैया, लाल वस्त्र, बजाया जाता हुआ | आकर टूट पड़ते हैं; उसकी अवश्य मृत्यु हो 
मृदङ्ग-इहें देखकर अवश्यमेव दुःख मिलता है। | जातो है और स्वप्रमे जिसके ऊपर भैंसे, भालू, 
प्राणरहित (पुर्देश-को देखकर निश्चय हो मृत्यु ऊट, सूअर और गदहे कुद्ध होकर धावा करते हैं; 
होती है और जो मत्स्य आदिको धारण करता है, | बह निश्षय हो रोगी हो जाता है। 

उसके भाईका मरण ध्रुव है। घायल अथवा बिना। जो लाल चन्दनकी लकड़ीको घीमें डुबोकर 
सिस्का धड अथवा मुण्डित सिस्वाले एवं शीत्रतापूर्वक | एक सहस्त्र गायत्री-मन्त्रद्ारा अग्निमें हवन करता 
नाचते हुए बेडौल प्राणोको देखकर मनुष्य मौतका | है; उसका दुःस्वप्रजनित दोष शान्त हो जाता है। 
भागी हो जाता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी | जो भक्तिपूर्वक इन मधुसूदनका एक हजार जप 











दक 
निष्पाप हो जाता है और उसका | शुभदावक हो जाता है। 'ॐ हीं औं क्ली 
दुःस्वप्न भी सुखदायक हो जाता है । जो विद्वान्‌ दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा '--यह सप्तदशाक्षर- 
पवित्र हो पूर्वकी ओर मुख करके अच्युत, केशव, मत्त लोगोंके लिये कल्पवृक्षके समान है । इसका 
विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण--इन पवित्रतापूर्वक दस बार जप करलेसे दु:स्वप्न 
आठ शुभ नामोंका दस बार जप करता है, उसका | सुखदायक हो जाता हैं। एक करोड़ जप करनेसे 
पाप नष्ट हो जाता है तथा दु:स्वप्न भी शुभकारक | ष्यं मन्त्र सिद्ध हो जाता है और सिद्धमत्रवाला 
हो जाता है। जो भक्त भक्तिपूर्वक विष्णु, नारायण, | मनुष्य अपनो सारी अभीष्ट सिद्धियोंको पा लेता 
कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हरि, नरहरि, राम, है। जो मनुष्य ' ॐ नमो मृत्युझ्याय स्वाहा'--इस 
गोविन्द, दधिवामन-इन दस माङ्गलिक नामोंको मत्रका एक लाख जप करता है, वह स्वप्रमे 
जपता है; वह सौ बार जप करके नौरोग हो जाता मरणको देखकर भी सौ वर्षकी आयुवाला हो 
है। जो एक लाख जप करता है; वह निक्षय हौ ' जाता है पृ्ोत्तमुख होकर किसी विद्वानसे ही 
बन्धने मुक्त हो जाता है। दस लाख जप करके | अपने स्वप्रको कहना चाहिये; किंतु जो शराबी, 
महावन्थ्या प्रो जन्म देती है। शुद्ध एवं तिपा, नीच, देवता और ब्राह्मणकी निनदा 
हविष्यका भोजन करके जपनेवाला दर्ड इनके करनेवाला, मूर्ख और (स्वपे शुभाशुभ फलका) 
जपसे धनी हो जाता है। एक करोड़ जप करके | अनभिज्ञ हो; उसके सामने स्वप्रको नहीँ प्रकट 
मनुष्य जौलन्पुक्त हो जाता है। नारायणकषेत्रमे करना चाहिये। पौपलका वृक्ष, ज्योतिषी, ब्राह्मण, 
शुद्धतापू्वक जप करनेवाले मतुष्यको सारी सिद्धियाँ तृन, देवस्थान, आर्यपुरुष, वैष्णव और मित्रके 
सुलभ हो जाती हैं*। जो जलमें खान करके ' | सामने दिलमें देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित कला 
जपः' के साथ शिव, दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय, चाहिये। इस प्रकार मैंने आपसे इस पवित्र प्रसन्नका 
दिध, धर्म, गङ्गा, तुलसी, राधा, लक्ष्मी, वर्णन कर दिया; यह पापनाशक, धनकी वृद्धि 
सरस्वती-इन' मङ्गल-नामॉका जप करता है; करनेबाला, यशोवर्धक और आयु बढ़ानेबाला है। 
उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुःस्वप्न भो | अब और क्या सना चाहते हैं? (अध्याय ७९-८२) 
Be 

















वं केशवं विष्णुं हरि सत्यं जनारदनम्‌। हँस नारायणं चैव होतत्रापाके शुभम्‌॥ 
पूर्वमुख: गो दशकृत्वछ यो जेत्‌ । निष्यापो5पि भवेत सोपि दुःस्वगर: शुभवान्‌ भवेत्‌॥ 
जागयण कृष्णं माधनं मधुसूदनम्‌ । हरि नरहरि शमं गोविन्दं दधिवामनम्‌। 
भकतया चेमानि भद्राणि दरा नामानि थो जपेत्‌ । शतकृत्वो भाियु्ो जपा नौरोगतां ब्रजेत्‌॥ 
लक्षपा हि जपेद्‌ यो हि यन्यामुचयते श्रुवम्‌। जप्या च दशलक्षं च महाका प्रसूयते॥ 
डो दरो धनवान्‌ भवेत्‌ । शतलक्षं च जाल्या च जीवनयुक्तो भवेज्ा:॥ 





जुडो नारायणधे सर्वसिद्धि लभ 8 (८२। ४४-४९) 

॥ ॐ जमः शिवं दुर्गा गणपतिं कार्तिकेयं दिते । थर्म गङगा च तुलसी राधां लक्ष्मी सरस्थतीम्‌॥ 
जामान्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌ । वाम्छितं च लेत सोडपि दुःस्वप्र: शुभवान्‌ भवेत्‌! 
ॐ हीं श्री कला पर्व दुर्गतिनाशिन्यै महायायायै स्वाहा । कल्पवृक्षो हि लोकानां म्रः सतदशाक्षर: 

शुचिक्ष दशधा जप्या दुसर सुखवान्‌ भवेत्‌॥ (८२। ५०-५२) 
ॐ नमो मृत्युजयायेति स्वाहान्तं लक्षा जेत्‌ द्दा च मरणं स्परे शतायुष भ्रः 
(दरा ५४) 





> औकृष्णजन्यखण्ड * 





ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियोंके 
धर्मका वर्णन 

जन्दजीने पूछा--बेटा! तुम्हारा कल्याण | चारणा मन्जतन्ज प्रदान करनेवाला गुर श्रेष्ठ है। 
हो। अब तुम वेदों तथा ब्रह्मा आदिको उत्पत्तिका गुरु परत्यक्षपमें ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ नारायण हैं। 
सारा कारण वर्णन करो; क्योंकि तुम्हारे सिवा गुरु हौ ब्रह्मा, गुरु हो विष्णु और गुरु हौ स्वयं 
मैं और किससे पूछूँ? साथ ही ब्राह्मणों तथा शिव हैं। सभी देवता गुरें सदा हर्षपूर्वक निवास 
i, शोका कार्य करनेवालॉके | करते हैं। जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट 
जो धर्म हैं तथा संन्यासियों, यतियों, ब्रह्मचारियों, हो जाते है, वे श्रीहरि भी गुरुके प्रसन्न होनेपर 
वैष्णव-परह्मणो, सतप विधवाओं एवं पतिता | प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु यदि शिष्यॉपर पुरे 
नारियों, गृहस्थं, गृहस्थपत्रियो, विशेषतया शिष्य समान खेह नहीँ करते तो उन्हें ब्रह्मत्याका पाप 
और माता-पिताके प्रति पुत्रों एवं कन्याओके जो लगता है और आशीवाद न देनेसे उन्हें भी वह 
धर्म हैं; उन सबको बतलानेकी कृपा करो प्रो! | फल भोगना पड़ता है। 
स्त्रियॉंकी कितनी जातियाँ होती हैं? भक्तोके| जो विप्र सदा अपने धर्ममें तत्पर, ब्रहम 
कितने भेद हैं? ब्रह्माण्ड कितने प्रकारका है? तथा सदा विष्णुकी सेवा करनेवाला है; बही 
वदन (बोली या मुख) किस प्रकारका होता | पवित्र है। उसके अतिरिक्त अन्य विप्र सदा 
है? नित्य क्या है और कृत्रिम क्या है? क्रमशः| अपवित्र रहता है। जो ब्राह्मण होकर बैलॉको 
यह सब बतलाओ। |जोतता है, शूहोंकी रसोई बनाता है, देवमूर्तियॉपर 

्रीभगवानूने कहा--नन्दजी ! ब्राह्मण सदा | चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह करता है, संध्या 
संध्याबन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता हैं | नहा करता, डत्साहहोन है, दिनमें नौंद लेता है, 
और नित्य मेरे प्रसादको खाता है। बह मुझे | शरे श्रद्धाको खाता है, शूक मुदॉका दाह 
निवेदन किये बिता कभी भी नहीं खाता; क्योंकि | करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण शूहके समान माने 
जो विष्णुको अर्पित नहीं किया गया है, बह | जाते हैं। जो विधिपूर्वक शालग्राम महायन्त्रकी 
अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान माना जाता | पूजा करके उनके अर्पित किये हुए नैवेद्यको 
है। अत: विष्णुके प्रसादको खानेवाला ब्राहमण | खाता है तथा उनके चरणोदकको पीता है; वह 
जीवन्मुक्त हो जाता है। नित्य तपस्थामें संलग्र सम्पूर्ण पपे मु हो जाता है। उसे विष्णुलोककी 
रहनेवाला, पवित्र, शमपरायण, शास्त्रज्, ब्रतों और प्राप्ति होतो है; क्योंकि श्रोहरिका चरणोदक पीकर 
तीरथोंका सेवी, नाना प्रकारके अध्यापन-कार्यसे मनुष्य तौर्थख्रायी हो जाता है। जो शालग्राम- 
संयुक्त धर्मात्पा ब्राह्मण विष्णु-मत्रसे दोक्षित शिलाके जलसे अपनेको अभिषिक्त करता है; 
होकर गुरुको सेवा करता है; तत्पश्चात उनकी उसने सम्पूर्ण तोम खान कर लिया और समस्त 
आज्ञा लेकर संग्रहवान्‌ (गृहस्थ) बनता है। उसे यज्ञ दीक्षा ग्रहण कर ली। त्जेश्वर! शालग्राम- 
गुरुको नित्य-पूजनकी दक्षिणा देनी चाहिये तथा शिलाका जल गङ्गाजलसे दसगुना बढ़कर है। 
निःसंदेह नित्य गुरुजनॉंका पालन-पोषण करना जो ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है; वह 
चाहिये; क्योंकि समस्त वन्दनीयोंमें पिता ही | जीवन्मुक्त एवं देवताओंके समान हो जाता है। 
महान्‌ गुरु माना जाता है, परंतु पितासे सौगुनी जो ब्राह्मणोंका नित्यकर्म, विष्णुके निवेदित 
माता, मातासे सौगुना अभीष्टदेब और अभीष्टदेवसे नैवेधका भोजन, उनकी यबपूर्वक पूजा, उनके 














* संक्षिस ब्रह्मवैवर्तपुराण + 
चरणोदकका सेवन, नित्य त्रिकाल संध्या और | भलीभौति संस्कृत करके तब भोजन तैयार करता 
भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता है, मेरे जन्मके दिन | है, फिर लिपे-पुते स्वच्छ स्थानपर भक्तिपूर्वक 
तथा एकादशीको भोजन नहीं करता; हे तात! | मुझे निवेदित करके तत्पश्चात्‌ आदरपूर्वक ब्राह्मणको 
जो त्रतपरयण होकर शिवरात्रि तथा श्रीरामनवमीके | देकर तब स्वयं भोजन करता है। जो ब्राह्मणको 
दिन आहार नहीं करता; वह ब्राह्मण जोवन | अर्पण न करके स्वयं खा जाता है; वह शराबीके 
है भूतलपर जितने तोर्थ हैं, वे सभी उस विप्रके | समान माना जाता है । चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके 
चरणोंमें नतमस्तक होते हैं; अत: उस ब्राह्मणका | समय आथवा जननाशौच या मरणाशौचमें अपवित्र 
चरणोदक पीकर मनुष्य तॉर्थज्रायी हो जाता है। | मनुष्यसे स्पर्श हो जानेपर भोजन-पात्र भ्य 
जबतक उस ब्राह्मणके चरणोदकसे पृथ्वी भीगी | तथा अलका तुरंत परित्याग कर देना चाहिये। 
रहती है, तबतक उसके पितर कमलपत्रके पात्रमें | फिर धुलो हुई धोती और गमछा धारण करके 
जल पाते हैं। विष्णुके प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण | पैर धोकर शुद्ध स्थानपर भोजन करना चाहिये। 
पृथ्वीको, तीथॉको और मनुष्यको पवित्र कर देता |द्विजातियोंको चाहिये कि सूर्यके रहते अर्थात्‌ 
है तथा स्वयं जीवनपुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण | दिनम दो बार भोजन न करें; क्योंकि बैसा करनेसे 
विष्णुमत्रका उपासक है; वही वैष्णव है। उस | वह कर्म निष्फल हो जाता है और भोक्ता 
वैष्णव ब्राह्मणकी बुद्धि उत्कृष्ट होती है; अत: | नरकगामी होता है। हविष्यान्नका भोजन करनेवाले 
उससे बढ़कर पुरुष दूसरा हीं है। जो किसी संयमौकों उचित है कि वह श्राद्धके दिन यात्रा, 
कषेत्रम जाकर पुरक्षरणपूर्वक नारायणका जप करता युद्ध, नदो-तट, दुबारा भोजन और मैथुनका 
है; बह अनायास ही अपने-आपका तथा अपनी | परित्याग कर दे। जो विष्णुभक्त एवं बुद्धिमान्‌ 
एक हजार पौढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जिसके हो, उसी ब्राह्मणको पात्रका दान देना चाहिये; 
संकल्प तो बाहर होते हैं, परंतु क्रियाएँ विष्णुपदमें किंतु जो शूका पति, शुद्रका पुरोहित, संध्याहौन, 
होती हैं; बह एकनिष्ठ वैष्णव अपने एक लाख दृष्ट, बैलॉको जोतनेवाला, शुक्र बेचनेवाला और 
पूर्वपुर्षोंका उद्धार कर देता है। देव-प्रतिमापर चढे हुए द्रव्यसे जीविका चलानेबाला 

(भगवान्‌ कहते हैं--) ब्राह्मण और हो; उसे यत्न करके कभी भी नहीं देना चाहिये। 
देवता मेरे प्राण हैं, परंतु भक्त प्राणोंसे भी बढ़कर इन लोगोंको पात्र प्रदान करनेसे ब्राह्मण नरकगामी 
प्रिय है। समस्त लोकोंमें जितने प्रिय पात्र हैं, होता है। उस दिन पात्रका उपभोग करके मैथुन 
उनमें भक्तसे अधिक प्यारा मेरे लिये दूसरा कोई | करनेसे नरककी प्राप्ति होती है। तात! कन्या 
नहीं है। इसलिये विष्णु-भक्तिसे रहित होकर बेचनेवाला सबसे बढ़कर पापौ होता है। जो मूल्य 
विष्णु-मन््रकी दीक्षा नहँ ग्रहण करनी चाहिये। लेकर कन्यादान करता है, वह महारौरव नामक 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न पुरुषको चाहिये कि वह |नरकमें जाता है, फिर कन्याके शरीरमें जितने 
उदासीन एवं दुराचारी गुरुसे मन्वको दीक्षा न । रो होते हैं, उतने वर्षोतक पितरोसहित वह, 
ग्रहण करे। यदि देववश उसका पुत्र और पुरोहित भी कुम्भीपाक नरकमें 
चह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। ब्राह्मणोंका | कष्ट भोगते हैं। इसलिये बुद्धिमानुको चाहिये कि 
भोजन सदा मांसरहित हविष्या है; क्योंकि योग्य चरको हौ कन्या प्रदान करें। जेर! जो 
मासका परित्याग कर देसे ब्राह्मण तेजमें सके | पुराणो तथा चारों वेदों्वार वर्णित है, वह राणो 
तुल्य हो जाता है। पूजक ब्राह्मण पहले स्थानको | तथा वैष्णबोंका धर्म यने कह दिया। 




















(अब ध्रिये धर्म बतलाता ह) झक्रियॉको | योनिमें, सात जन्मोंतक सर्प-योनिमें और सात 
सदा यत्रपू्वक ब्राह्मणोंका पूजन, नारावणको जन्मॉंतक जल-जन्तुओंकी योनिम उत्पन्न होता 
अर्चा, राज्योका पालन, यें निर्भीकता, ब्राह्मणॉंको | है। फिर वह असंख्य जनमोतक विष्ठाका कीड़ा 
नित्य दान, शरणागतकौ रक्षा, प्रजाओं और | तथा सात जनमोतक कुलटा स्त्रियॉकी योनिका 
दुःखियका प्रवत्‌ पालन, शस्तरास्त्रको निपुणता, कौट होता है। पुनः वह पापी सात जन्मॉंतक 
रुणमें पराक्रम, तपस्या और धर्मकार्य करना | गौऑके घावका कोडा होता है । इस प्रकार उसे 
चाहिये | जो सदसद्विवेकबाली बुड्धिसे युक्त तथा | अनेक योनिम भ्रमण करते ही बीतता है; परंतु 
'नौति-शास्त्रका ज्ञाता हो, उसका सदा पालन | मनुष्यको योनि नहीं मिलती । 
करना चाहिये और सुपस भरी हुई सभामें| अब संन्यासियोंका जो धर्म है, वह मेरे 
उसे नित्य नियुक्त करना चाहिये। प्रतापी एवं |मुखसे श्रवण करो। मनुष्य दण्ड-ग्रहणमात्रसे 
यशस्वी क्षत्रिय हाथो, घोड़े, रथ और पैदल |नारायणस्वरूप हो जाता है। जो संन्यासी मेरा 
सैनिकॉसे युक्त चतुरङ्गिणी सेनाका नित्य य्नपूर्वक | ध्यान करता है; वह अपने पूर्वकमॉको जलाकर 
पालन करता है। युद्धके लिये बुलाये जानेपर |वर्तमान-जन्मके कमोका उच्छेद कर डालता है 
बह युद्ध-दानसे विमुख नहों होता; क्योंकि जो और अनते उसे मेरे लोककी प्रापि होती है। 
क्षत्रिय युद्धम प्राण-विसर्जन करता है, उसे |व्रजराज! जैसे वैष्णवके चरणस्पर्शसे तौर्थ 
यशस्कर स्वर्गको प्राति होती है*। | तत्काल पवित्र हो जाते हैं; वैसे ही संन्यासीके 

ैश्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों पादस्पर्शसे पृथ्वी तुरंत पवन हो जाती है। मनुष्य 
और देवताओंका पूजन, दान, तपस्या और ब्रतका संन्यासीका स्पर्श करनेसे पापरहित हो जाता है। 
पालन है। नित्य ब्राह्मणॉकी पूजा करना शूका संन्यासीको भोजन कराकर अश्रमेधयज्ञका फल 
धर्म कहा गया है। ब्राह्मणको कष्ट देनेवाला तथा | तथा अकस्मात्‌ संन्यासौको देखकर उसे नमस्कार 
उसके धनपर अधिकार कर लेनेवाला शूट्ट करके राजसूय-यज्ञका फल पाता है। संन्यासी, 
चाण्डालताको प्राप्त हो जाता है। विप्रके धनका याति और ब्रह्मचारी-इन सबके दर्शन-स्पर्शका 
अपहरण करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मोतक गोध, फल एक-सा होता है। 
सौ जन्मोंतक सूअर और फिर सौ जन्मोतक |  संन्यासीको चाहिये कि वह भूखसे व्याकुल 
हिंसक पशुओंकौ योनिमें जन्म लेता है। जो शुद्र| होनेपर सायंकाल गृहस्थोके घर जाय और यहा 
आहाणी तथा अपनी माताके साथ व्यभिचार करता गृहस्थ उसे सद अथवा कद जो कुछ भी 
है; वह पापी जबतक सौ ब्रह्मा नहीँ बोत जाते, दे; उसका परित्याग न करे। न तो मिशन्नकी 
तबतक कुम्भीपाकमें कष्ट भोगता है। वहाँ वह (याचना करे, न क्रोध करे और न धन ग्रहण 
खौलते हुए तैलमें डुबाया जाता है, रात-दित | करे। एक वस्त्र धारण करे, इच्छारहित हो जाय, 
उसे साँप काटते रहते हैं; इस प्रकार यम-यातनासे |जाड़ा-गरमीमें एक-सा रहे और लोभ-मोहका 
दुःखो होकर वह चीत्कार करता रहता है।|परित्याग कर दे। इस प्रकार वहाँ एक रात 
तत्पक्षात्‌ वह पापी सात जन्मोंतक चाण्डाल- | ठहरकर प्रातःकाल दूसरे स्थानको चला जाय। 





£ हस्त्यधरथपादात॑ सेनाङ्गं च षम्‌ पालयेद्‌ यदतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान। 
रणे तिमतितैच दाने ज विमुखो भवेत्‌ । रणे यो वा त्यजेत्‌ प्राणास्तस्य स्वरो यशस्कर 
(८३॥ ७९-७२) 





वळ 
जो संन्यासी सवारीपर चढता है, गृहस्थका धन | शूङ्गार नही करना चाहिये । जटारूपमें परिवर्तित 
ग्रहण करता है और घर बनाकर स्वयं गृहस्थ हुईं केश-वेणोको तोर्थमें गये बिना कटाना नहीं 
हो जाता है; वह अपने रमणोय धर्मसे पतित | चाहिये और न शरीरमें तेल लगाना चाहिये। वह 
हो जाता है। जो संन्यासी खेती और व्यापार दर्पण, पर-पुरुषका मुख, यात्रा, नृत्य, महोत्सव, 
करके कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट चाच-गान और सुन्दर वेषधारी रूपवान्‌ पुरुषको 
हो जाता है और वह आपने धर्मसे गिर जाता | नही देखती। उसे सामवेदमे निरूपण किये गये 
है। यदि वह स्वधर्मी अपना शुभ अथवा अशुभ | सत्पुरुषोंका धर्म श्रवण करना चाहिये। 
कर्म करता है तो धर्म-बहिष्कृत अथवा उपहासका |. अब मैं आपसे परमोत्कृ्ट पामार्थका वर्णन 
पात्र होता है। करता हूँ, सुनो। सदा अध्यापन, अध्ययन, 
जो ब्राह्मणी विधवा हो जाय-उसे सदा |शिष्योंका परिपालन, गुरुजनोंकी सेवा, नित्य 
कामनारहित, दिनके अन्तमे एक बार भोजन | देवता और ब्राह्मणका पूजन, सिद्धान्तशस्त्रमे 
करनेवाली और सदा हविष्यान्रपरायण होना | निपुणताका उत्पादन, अपने-आपमें संतोष, सर्वथा 
चाहिये। उसे दिव्य माङ्गलिक वस्त्र नहीँ धारण शुद्ध व्याख्यान, निस्तर ग्रन्थका अभ्यास, व्यवस्थाके 
करना चाहिये; बल्कि सुगन्धित द्रव्य, सुवासित | सुधारके लिये वेदसम्मत विचार, स्वयं शास्त्रानुसार 
तेल, माला, चन्दन और चूड़ी-सिन्‍्दूर-आभूषणका | आचरण, देवकार्य और नित्यकमॉमें निपुणता, 
त्याग करके मलिन वस्त्र पहनना चाहिये। नित्य | वेदानुसार अभीष्ट आचार-व्यवहार, वेदोक्त पदार्थोका 
जारायणका स्मरण तथा नित्य नारायणकी सेवा भोजन और पवित्र आचरण करना चाहिये। 
करनी चाहिये। वह अनन्यभक्तिपूर्वक नारायणके |... ्रजेश्वर! अब पतित्रताओका जो धर्म है, 
जामॉका कीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार | उसे श्रवण करो। पतित्रताको चाहिये कि नित्य 
'पर-पुरुषको पुत्रके समान देखती है। श्रजेश्वर! |पतिके प्रति उत्सुकता रखकर उनका चरणोदक 
बह त तो मिष्ठात्रका भोजन करती है और न |पान करे; सदा भक्तिभावपूर्वक उनकी आज्ञा 
भोग-विलासकी वस्तुओंका संग्रह करती है | उसे | लेकर भोजन करे। प्रयत्रपूर्वक ब्रत, तपस्या और 
पवित्र रहकर एकादश, कृष्ण-जत्माह्मी, त्रीर्मनवमी, | देवार्चनका परित्याग करके चरण-सेवा, स्तुति 
शिवरात्रि, भाद्रपद-मासके कृष्णपश्षकी चतुर्दशी, और सब प्रकारसे पतिको संतुष्टि करे। सतीको 
जरक-चतुर्दशी तथा चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके | पतिकी आज्ञाके बिना वैरभावसे कोई कर्म नहीं 
समय भोजन नहीं करना चाहिये। वह भ्रष्ट करना चाहिये। सती अपने पतिको सदा नारायणसे 
पदार्थोंका परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम बढ़कर समझती है। व्रजनाथ! उत्तम व्रतपरायणा 
पदा्थोको खाती है। श्रुतयो सुना गया है कि | सती पर-पुरुषके मुख, सुन्दर-वेषधारी सौन्दर्यशाली 
विधवा स्त्री, याति, बरह्मचारी और संन्यासियोके पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, नाचनेवाले, गवैया 
लिये पान मदिराके समान है। इन सभी लोगोंको | और पर-पुरुषकों क्रीड़ाको ओर कभी दृष्टि नहीं 
रक्तवर्णका शाक, मसूर, जँभौरी नीबू, पान और | डालती। जो आहार पतियोंको प्रिय होता है, वही 
गोल लौकीका परित्याग कर देना चाहिये। विधवा | सदा पतिब्रवाओंको भी मान्य होता है। पतित्रता 
जारी पलङ्गपर सोनेसे पतिको (स्वरसे) नीचे | क्षणभर भी पिसे वयु नहीं होती। वह पतिसे 
गिरा देती है और सबारीपर चढ़कर वह स्वयं | उत्तर-प्रत्यत्त नहों करती। ताडना मिलनेपर भी 
नरकगामिनी होती है। उसे बाल और शरीरका उसका स्वभाव शुद्ध ही बना रहता है; वह 
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क्रोधके वशौभूत नहीं होतो । पतित्रताको चाहिये 
कि पतिके भूखे होनेपर उसे भोजन करये; 
भोजनके लिये उत्तम-उत्तम पदार्थ और पौनेके 
लिये शुद्ध जल दे; नौंदसे माते हुए पतिको न 
जगावे और उसे काम केके लिये आज्ञा न. 


दे। सतीको पतिके साथ पुत्रोंसे भी सौगुना अधिक | 


प्रेम करना चाहिये; क्योंकि कुलाङ्गनाके लिये 
पति ही बन्धु, आश्रय, भरण-पोषण करनेवाला 
और देवता है। वह सुन्दरो अमृतके समान 
शुभकारक अपने पतिको देखकर बड़े यतसे 
भक्तिभावपूर्वक मुस्कराते हुए उसकी ओर निहारती 
है। सती नारी अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देती है। पतिब्रताओंके पति समस्त पापोंसे 
मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि सतियोके पातित्रत्यके 
तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता है। इस 
प्रकार बे कर्मरहित होकर अपनी पतित्रता परके 
साथ श्रीहरिके भवनमें आनन्द प्राप्त करते हैं। 

ब्रजेश! पृथ्वोपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी 
सतीके चरणों निवास करते हैं। सम्पूर्ण देवताओं 
और पुनियोका तेज सतियो वर्तमान रहता है। 
तपस्थियॉंकी सारी तपस्या तथा ब्रतोपवाससे 
ब्रतियोंकों एवं दान देनेसे दाताऑको जो फल 
प होता है; वह सारा-का-सारा सदा पतित्रताओपें 


विद्यामान रहता है। स्वयं नारायण, शम्भु, लोकोके | 


विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी सदा 
पतित्रताओँसे डरते रहते हैं। सतियोंकी चरण- 


पतिव्रता जन्म लेती है। पतित्रताके पैदा होनेसे 
उसकी माता पावन हो जाती है तथा पिता 
जोवन्पुक्त हो जाते हैं। 

सती स्त्री प्रातःकाल उठकर रात्रिमें पहने 
हुए वस्त्रको छोड़कर पतिको नमस्कार करके 
हर्षपूर्वक स्तवन करती है। तत्पश्चात्‌ गृहकार्य 
सम्पन्न करके नहाकर धुली हुई साड़ी और 
कंचुकी धारण करती है। फिर श्वेत पुष्प लेकर 
भक्तिपूर्वक पतिका पूजन करती है । पवित्र निर्मल 
जलसे खान कराकर उसे धौत-वस्त्र देकर वह 
हर्षपूर्वक पतिका पादप्रक्षालन करती है। फिर 
आसनपर बिठाकर, ललाटमें चन्दनका तिलक 
लगाकर, सर्वाङ्गमें (इत्र आदिका) अनुले 
करके गलेमें माला पहनाकर मन्तरोच्चारणपूर्वक 
अमृतोपम भोग-पदा्थोदारा भक्तिभावसहित 
भलीभोति पूजन और स्तवन करके हर्षक साथ 
पतिके चरणोंमें नमस्कार करती है। ' नमः 
कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्याहा'-इसौ 
अन्त्रसे पुष्प, चन्दन, पाद्य, अर्ध्य, धूप, दीप, 
वस्त्र, उत्तम नैवेद्य, शुद्ध सुगन्धित जल और 
सुवासित ताम्बूल समर्पित करके स्तोत्र-पाठ 
करना चाहिये। जो-जो कर्म किया जाय, सभीमें 
इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। 

ॐ चद्रशेखरस्वरूप प्रियतम पतिको नमस्कार 
|है। आप शान्त, उदार और सम्पूर्ण देवताऑके 
आश्रय हैं; आपको प्रणाम है। सतीके प्राणाधार 





भूलिके स्पर्शसे पृथ्वी तत्काल ही पावन हो | एवं ब्रह्मस्वरूप आपको अभिवादन है। आप 
जाती है। पतित्रताको नमस्कार करके मनुष्य |मस्कारके योग्य, पूजनीय, हृदयके आधार, प 
पापसे छूट जाता है। पतिव्रता आपने तेजसे |प्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतली, ज्ञानाधार 
क्षणभरमें ही ्रिलोकीको भस्मसात्‌ कर डालनेमें और पत्रियोके लिये परमानन्दस्वरूप हैं; आपको 
समर्थ है; क्योंकि वह सदा महान्‌ पुण्यसे समका | नमस्कार है । पति हो ब्रह्मा, पति हो विष्णु, पति 
रहती है। सतियोंके पति और पुत्र साधु एवं हो महेश्वर और पति हो निर्गुणाधार ब्रह्मरूप हैं; 
निःशङ्क हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें देवताओं तथा | आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवन्‌! मुझसे 
चमराजसे भी कुछ भय नहीं रह जाता। सौ | जानमें अथवा अनजानमें जो कुछ दोष घटित 
जातक पुण्य संग्रह करनेवाले पुण्ववानोंके घरमे | हुआ है; उसे क्षमा कर दोजिये। पत्न्यो! आप 


स सहु 
तो दयाके सागर हैं; अतः मुझ दासोका अपराध |स्तोजको सुनतो है; उसके सभी मनोरथ पूर्ण 
क्षमा कर दें। ब्रजेश्वर! पूर्वकालमें सृष्टिके ्रारम्भमें हो जाते हैं। पुत्रहौनको पुत्र प्राप्त हो जाता है, 
लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी और ग्ने इस महान्‌ निर्थनको थन मिल जाता है, रोगी रोगसे मुक्त 
पुण्यमय स्तोत्रका पाठ किया था। पूर्वकालमें हो जाता है और यधा हुआ बन्धनसे छूट जाता 
सावित्रीने भी नित्यशः इस सतो हाक है। ब्रजेश! पतित्रता इसके दा स्तवन करके 
स्तवन किया था। कैलासपर पार्वतीने भक्तिपूर्वक तोर्थल्लानका फल तथा सम्पूर्ण तपस्याओं और 
शंकरके लिये इस स्तोत्रका पाठ किया धा! व्रतॉंका फल पातो है*। इस प्रकार स्तुति- 
प्राचौनकालमें मुनिषज्षियों तथादेवाङकनाओ भी नमस्कार करके पतिको आज्ञासे वह भोजन 
इसके द्वारा स्तुति कौ थी । अतः सभी पतित्रकऑके | करती है। त्रजराज! इस प्रकार मैंने पतित्रताके 
लिये यह स्तोत्र शुभदायक है। जो पतित्रता धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृहस्थोंका धर्म 
अथबा अन्य पुरुष या नारी इस महान्‌ पुण्यदायक सुनिये। (अध्याय ८३) 
Pode SO 


गृहस्थ, गृहस्थ-पत्नी, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोंके 
त्रिविध भेद, ब्रह्माण्ड-रचनाके वर्णन-प्रसङ्कमें राधाकी उत्पत्तिका कथन 

भगवान्‌ कहते है--नन्दजो! गृहस्थ | अतिथि सायंकाल प्रयत्नपूर्वक गृहस्थके घर आता 
पुरुष सदा ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता | है और वहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद 
है तथा चारों वणोके धर्मानुसार अपने वर्ण-धमंके | देनेके पश्चात्‌ उस गृहस्थके घरसे थिदा होता है। 
पालनमें तत्पर रहता है। इसौलिये देवता आदि | आतिथिका पूजन न करनसे गृहस्थ पापका भागी 
सभी प्राणौ गृहस्थांकी आशा करते हैं। गृहस्थ | होता है और उसे श्रिलोकीमें उत्पन्न सारे पाप 
अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र बना | भोगने पडते हैं; इसमें तनिक भी संशय नहीं 
रहता है। (पिण्डदान आदि) कर्मके अवसरपर | है। अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौट 
पितर और अतिथि-पूजनके समय सारे देवता | जाता है, उसके घरका उसके पितर, देवता और 
उसी प्रकार गृहस्थके पास आते हैं, जैसे गएँ अग्रिया भौ परित्याग कर देती हैं तथा वह अतिथि 
चानौसे भरे हुए हौजके पास जाती हैं। भूखा उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर 





















* ॐ नगः कान्ताय भत्रे च शिरक्षदस्वकूपिणे। नम: जाताय दान्ताय सर्बदेवाश्रयाय च॥ 
जमो  ब्मस्वरूपाय सतो्रपणय च । नमस्याय च पृज्याय हदाथाराय ते नमः॥ 
पडप्ाणाधदेवाय  चकपस्तारकाय च । हानाधाराय पना परमानन्दरूपिणे 
पतिर्यो पतििुः ` पतिरव महेश्वर । तिश्च  नि्गुणाधारो ब्ह्ूपो नमोऽस्तु ते॥ 
स्य भगवन्‌ दोष ज्ञानाहानकृतं च यत्‌ | पकत्यो दयासिन्धो दासौदौं कषमस्व मे॥ 
इद स्तोत्रं महपुष्यं षी प्रया कृतम्‌ । सापत्या च धरया गङ्गया च पुरा ब्रज॥ 
साविद्या च कृत पुरव ब्रहमणे चापि त्रः पर्वत्या च कृतं भक्त्या कैलासे शाकाय च 
मुनोत च सुराणा च फत्रीभिक्ष कृत पुर सवासा स्तोत्रमेतच्छुधाबहम्‌ ॥ 
इद स्तोत्र महापुण्यं या शृणोति ` पतिर ¦ नरोउन्यो वापि नारी या लभते सर्ववाज्छितमू॥ 
अपुरो लभते पुत्र निर्षनो लभते धम्‌ । रोगी च मुच्यते गाद्‌ बध मुच्येत बन्धनात्‌॥ 
पतिता च स्तुत्वा च॒ तोर्थज्रानफल लमेत! फर्ल च सर्वतपसां रानां च ज्जे 

(८३॥ १३६-१४६) 











चला जाता है। इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न धर्मज्ञ | उसमें वे सारी पतिव्रताएँ और भी पावन मानी 
गृहस्थ पहले देवता आदि सबकी सेवा करके जाती हं ष्टके आदिमे ब्रह्माने एक ही प्रकारसे 
फिर आश्रितवर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात्‌! सारो जातियोंको रचना को थी। वे सभी उत्तम 
स्वयं भोजन करता है। जिसके घरमे माता नहीं बुद्धिवालो पवित्र नारि प्रकृतिके अंशसे उत्पन्न 
है और पत्नी पुंशली है, उसे वनवासी हो जाना | हुई थीं। जब केदार-कन्याके* शापसे वह धर्म 
चाहिये; क्योंकि उसके लिये वह गृह बनसे भी नष्ट हो गया, तब ब्रह्माने कुपित होकर पुन: स्त्री 
बढ़कर दुःखदायक है | वह दुश सदा पतिसे द्वेष | जातिका निर्माण किया और उसे तीन भागम 
करती है और उसे विष-तुल्य समझती है । वह |विभक कर दिया। उनमें पहली उततम, दूसरी 
उसे भोजन तो देती नही; उलटे सदा डॉट- | मध्यमा और तौसरी अधमा कही जाती है। 
'फटकार सुनाती रहती है। धर्मसम्पन्ना उत्तमा स्त्री पतिकी भक्त होती है । 

ब्रजेश! अब गृहस्थ-पक्तियॉंका जो सदाचार | वह प्राणपर आ बीतनेपर भी अपकीर्ति पैदा 
तिमे वर्शित है, उसे श्रवण करो। गृहिणी नारी | करनेवाले जार पुरुषको नहीँ स्वीकार करती । जो 
पतिपरायणा तथा देव-ब्राह्मणकी पूजा करनेवाली | गुरुवार यत्रपूवक रक्षित होनेके कारण 
होती है। उस शुद्धाचारिणीको चाहिये कि |भयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने 
प्रातःकाल उठकर देवता और पतिको नमस्कार (पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह क्रमा तारी 
करके आँगनमें गोबर और जलसे लौपकर | मध्यमा कही जाती है। नदजी। ऐसी नारियोंका 
मक़ल-कार्य सम्पन्न करे। फिर गृह-कार्य करके | सतीत्व जहाँ स्थानाभाव है, समय नहीं मिलता 
ज्ञान करे और घरमे आकर देवता, ब्राह्मण और | है और प्रार्थना करनेवाला जार पुरुष नहँ है; 
पतिको नमस्कार करके गृहदेवताकी पूजा करे।| वहाँ स्थिर रह सकता है। अत्यन्त नोच कुसमें 
इस प्रकार सती नारी घरके सारे कावे निवृत्त उत्फ् हुई अधमा स्त्री परम दु, अधर्षपतायणा, 
होकर पतिको भोजन कराती है और अतिथि-सेआा दृष्ट स्वभावबाली, कटुबादिनी और झगड़ालू होती 
करके पश्चात्‌ स्वयं सुखपूर्वक भोजन करती है || है। वह सदा उपपतिकी सेवा करती है और 

पुत्रॉको चाहिये कि वे पिताको खान कराकर | अपने पतिकी नित्य भर्त्सना करती रहती है, उसे 
उनकी पूजा करें। यों हो शिष्यॉंको गुरुका पूजन दुःख देती है और विष-तुल्य समझती है। उसका 
करना चाहिये। पुत्र और शिष्यको सेवकको भोति पति भले हो भूतलपर रूपवान, धर्मात्मा, 
उनके आज्ञानुसार सारा कार्य करता उचित है। प्रशंसनोय और महापुरुष हो; परंतु बह उपाय 
पिता और गुरुमें कभी मनुष्य-बुद्धि नहीं करनी करके उपपतिद्वारा उसे मरवा डालती है। उसकी 
चाहिये। पिता, माता, गुरु, भार्या, शिष्य, स्वयं प्रीति बिजलीकी चमक और जलपर खिंची हुई 
अपना निर्वाह करनेमें असमर्थ पुत्र, अनाथ बहिन, रेखाके समान क्षणभङ्गुर होती है। बह सदा 
कन्या और गुरू-पत्नीका नित्य भरण-पोषण करना | अधर्ममें तत्पर रहकर निश्चित रूपसे कपटपूण 
कर्तव्य है। तात! इस प्रकार मैंने सबके उत्तम | वचन ही बोलती है। उसका मन न तो व्रत, 
धर्मका वर्णन कर दिया। तपस्या, धर्म और गृहकार्यमें हौ लगता है और 

अजेश! स्त्री-जाति तो वस्तुतः शुद्ध है।|न गुरू तथा देवताओंकी ओर हौ झुकता है। 














* केदार-कन्याका उपाख्यान इसो खाण्डमें अन्यत्र देखना चाहिये। 


“सिस 
नन्दजी! इस प्रकार तीन भेदोंबाली स्त्रीजातिको | उसे स्वपरमें भी यमराज अथवा यमदूतका दर्शन 
कथा मैंने कह दी, अब विभिक्न प्रकारके भरका नहीँ होता। मध्यम कोटिका भक्त अपनी सौ 
लक्षण सुनिये। फीड़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियोंका 
तृणकी शय्याका प्रेमी भक्त सांसारिक | उद्धारक होता है। तात! इस प्रकार मैंने आपके 
सुखोंके कारणोंका त्याग करके अपने मनको मेरे | आज्ञानुसार तीन प्रकारके भक्तोंका वर्णन कर 
जाम और गुणके कॉर्तनमें लगाता है। वह मेरे |दिया। अब सावधानतया ब्रह्माण्डकी रचनाका 
चरणकमलका ध्यान करता है और भक्तिभावसहित | आख्यान श्रवण कोजिये। 
उसका पूजन करता है। देवगण उस निष्काम | नजो! भक्तलोग यत्र करनेपर ब्रह्माण्ड- 
भक्ती अहैतुकी पूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे |रचनाका प्रयोजन जान लेते हैं। मुनयो, देवताओं 
भक्त अणिमा आदि सारी अभीष्ट सिद्धियोंकों तथा | और संतोंको बड़े दुःखसे कुछ-कुछ ज्ञात होता 
सुखके कारणभूत बहत, अमरत्व अथवा देवत्वको है। पूर्णरूपसे विश्वका ज्ञान तो अनत्तस्वरूप 
कामना नहीं करते। उन्हें हरिकी दासताके विना | मुझको, ब्रह्मा और महेश्वरको है। हमारे अतिरिक्त 
सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य और सायुज्य आदि | धर्म, सनत्कुमार, नर-नारायण ऋषि, कपिल, 
चारों मुक्तियॉकी अभिलापा नही रहती और न गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद, वेदमाता 
वे निर्वाण-मुक्ति तथा अभौष्सित अमृत-पानकी सावित्री, स्वयं सर्वज्ञा राधिका-ये लोग भी 
ही स्पृहा करते हैं। उन्हें मेरी अतुलनीय निश्चल विश्व-रचनाका अभिप्राय जानते हैं, इनके अतिरिक्त 
भक्तिकी ही लालसा रहती है। रजे! उत श्रेष्ठ और किसौको पता नहीँ है। उत्कृष्ट बुद्धिसम्पन्न 
सिद्धम स्त्री-पुरुषका भेद नहीं रहता और / सभी विद्वान्‌ इसके वैषम्यार्थको पूर्णरूपसे जाननेमें 
ज समस्त जौबॉमें भिन्नता रहती है। बे दिम्बर असमर्थ हैं। जैसे आकाश और आत्मा नित्य हैं; 
होकर भूख-प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ, मोह उसी प्रकार दसों दिशाएँ नित्य हँ । जैसे प्रकृति 
आदि शल्रुऑंका त्याग करके रात-दिन मेरे नित्य है, वैसे ही विश्वगोलक नित्य है। जैसे 
धयानम निमग्र रहते हैं। नन्दजी ! यह मेरे सर्वश्रेष्ठ गोलोक नित्य है, उसी तरह बैकुण्ठ भी नित्य 
भक्तके लक्षण हैं। अब मध्यम आदि भक्तोंका है। एक समयकी वात है। जब मैं गोलोके 
लक्षण श्रवण करो। पूर्वजन्मोके शुभ कर्मके रास-क्रोड़ा कर रहा था, उसी समय मेरे बामाकुसे 
प्रभावसे पवित्र हुआ गृहस्थ कर्मॉमे आसक्त न | एक घोडशवर्षोया नारी प्रकट हुई। वह अत्यन्त 
होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक कर्म ही कर्ता सुन्दरी बाला रमणिय सर्वश्रेष्ठ थी। उसके 
है; बह यत्रपूरवक कोई दूसरा कर्म नहीं करता: शरीरका रंग श्वेत चम्पकके समान गौर था। 
क्योंकि उसे किसी कर्मकी कामना हौ नहो | उसकी कान्ति शरत्कालीन चन्द्रमाको लित कर 
रहती। वह मन, बाणी और कर्मसे सदा ऐसा | रही थो। बह रत्नाभरणोंसे भूषित थी और उसके 
चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है, | अङ्गपर अग्रिमे तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी शोभा 
चह सब श्रीकृष्णका है, मैं कर्मका कर्ता नहँ पा रहो थो। उसके सभी अङ्ग मनोहर और 
हँ। ऐसा भक्त मध्यम श्रेणीका होता है। जो उससे | कोमल थे तथा उसका प्रसत्रमुख मन्द-मन्द 
भी नीची कोटिका है; वह श्रुतिमें प्राकृतिक  मुस्कानसे सुशोभित था। उसके चरणोंका अधोभाग 
अर्थात्‌ अधम कहा गया है। उत्तम कोटिका भक्त | सुन्दर महावरसे उद्धासित हो रहा था। वह सुन्दर 
अपने हजारों पूर्वपुरुषोंका उद्धार कर देता है। नेत्रोंबालो सौन्दर्यशालिनी बाला गजेन्द्रकी-सी 











* औकृष्णजल्मखण्ड * ६७५ 





चाल चल रही थी। उस कामिनीने रासक्रौड़ाके | वेगपूर्वक नौचे विश्व-गोलकमें गिरी, उससे सार 
अवसापर प्रकट होकर मुझे आगेसे पकड़ लिया। बह्मप्डपोलक जलसे भर गया। ब्रजेश्व।! पहले- 
इसी कारण पुरातत्त्ववेत्ताओंने उसका ' राधा' नाम पहल सब कुछ जलमग्न था; उस समय सृष्ट 
रखा और उसकी पूजा की। उसको प्रकृति परम | नही हुई थी। तब शृङ्ारके समाप्त होनेपर मैने 
प्रसन्न थो; इसलिये वह ईश्वरी 'प्रकृति' कहलावो। / राधामें वोर्वका आधान किया। तत्पक्ष श्रीराधिकाने 
समस्त कार्यामें समर्थ होनेके कारण बह “शक्ति” गर्भ धारण करके दौघंकालके बाद एक परम 
जामसे कही जाती है। वह सबको आधारस्वरूपा, अद्भुत डिम्ब प्रसव किया। उसे देखकर देवीको 
सर्वरूपा और सब तरहसे मक्रूलके योग्य है; क्रोध आ गया; तब उन्होंने उसे पैरसे नौचे विश्व- 
सम्पूर्ण मड़लोंके दानमें दक्ष होनेके कारण बह गोलकमें ढकेल दिया। तात! चह जलमें गिर 
' स्मङ्गला' है। वह वैकुण्ठमें *महालक्ष्मो' और पड़ा और सबका आधारस्वरूप “महान्‌ विराट' 
मूर्तिभेदसे 'सरस्वती' है। वेदोंको उत्पन्न करनेके हो गया। तब अपनी संतानको जलमें पड़ा हुआ 
कारण वह *वेदमाता' नासे प्रसिद्ध है। वह, देखकर मैने राधाको शाप दे दिया। विभो! मेरे 
“सावित्री” और तीनों लोकॉका धारण-पोषण शापके कारण राधा संतानहीन हो गयी । ब्रजेश्वर! 
करनेवाली 'गायत्री' भी है। पूर्वकालमें उसने इसलिये जिस डिभ्बसे कलाका आश्रय लेकर 
दुर्गका संहार किया था; इसी कारण वह 'दुर्गा' वह महान्‌ विराट्‌ पैदा हुआ था, उसीसे दुर्गा 
जामसे विख्यात है। यह सती प्राचीनकालमें लक्ष्मे, सरस्वती तथा अन्यान्य जो देवियाँ और 
समस्त देवताओंके तेजसे आविर्भूत हुई थी, स्त्रिया हैं; वे सभी क्रमशः कला, कलांश और 
इसीसे यह 'आद्याप्रकृति' कहलाती है। यह | कलांशके अंशसे उत्पन्न हुई हैं। 

समस्त असुरोंका मर्दन करनेवाली, सम्पूर्ण आनन्दकी | व्रजेश! उस महान्‌ विराटने मेरे द्वारा दिये 
दाता, आनन्दस्वरूपा, दुःख और दरिद्वताका |गये अंगुषठामृतका पान किया और फिर स्वकर्मानुसार 
विनाश करनेवाली, शतुओंको भय प्रदान करनेवाली | स्थावर-रूप होकर बह जलमें शयन करने लगा। 
और भक्तोके भयकी विनाशिका है । वही “सतो' | योगबलसे जल हो उसकी शम्या और उपाधान 
रूपसे दक्षकी कन्या हुई और पुनः हिमालयसे |था तथा उसके रोमकूप सदा जलसे भरे रहते 
उत्पन्न होकर “पार्वती' कहलाती है । वह सबको | थे। पुन: उनमें *ुद्ट विराट' शयन करने लगा। 
आधारस्वरूपा है। पृथ्वी उसकी एक कला है। उस क्षुद्र विराट्की नाभिसे सहस्रदल कमल 
तुलसी और गङ्गा उसीकी कलासे उत्पन्न हुई उत्पन्न हुआ। उस कमलपर सुरे ब्रह्माने जन्म 
हैं। यहाँतक कि सम्पूर्ण स्त्रियोंका आविर्भाव | लिया; इसी कारण बे कमलोद्भव कहे जाते हैं। 
उसकी कलासे ही हुआ है। तात! जिस शक्तिसे | वहाँ आविर्भूत होकर वे ब्रह्मा चिन्ताग्रस्त हो यों 
सम्पन्न होकर मै बारंबार सृष्टि-रचना करता हूँ, सोचने लगे--“यह देह किससे उत्पन्न हुई है तथा 
उसे रासके मध्य स्थित देखकर मैंने उसके साथ मेरे माता-पिता और भाई-बन्थु कहाँ हैं?' इसी 
क्रौड़ा को। उस समय रासमण्डलमें उन दोनोंके चिन्तामें बे तीन लाख दिव्य बर्षोतक उस 
शरौरसे जो पसौनेको बूदें भूतलपर गिरी, उनसे कमलके भीतर चक्कर काटते रहे। तत्त पाँच 
एक मनोहर सरोवर उत्पन्न हो गया, जो राधाके लाख दिव्य वर्षांतक उन्होंने तपस्याद्वारा मेरा 
नामके सदृश था (अर्थात्‌ उसका नाम राधासरोवर स्मरण किया, तब मैंने उन्हें मन्त्र प्रदान किया, 
हुआ)। उस सरोवरसे जो पसोनेकी धारा जिसका वे पवित्रतापूर्वक इन्द्रयोंको काबूमें करके 








नियतरूपसे सात लाख दिव्य वर्षीतक उस | 
कमलके अंदर जप करते रहे। इसके बाद मुझसे | 
बर पाकर उन सृष्टिकर्ताने सृष्टिको रचना को।| 
मेरी मायाके बलसे ब्रह्माने प्रत्येक ब्रह्माण्डमे 
ह, विष्णु, शिव, दिक्पाल, द्वादश आदित्य, | 
एकादश सुद्र, नौ ग्रह, आठ वसु, तीन करोड़ | 
देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूट, यक्ष, गन्धव, | 
किन्नर, भूत-प्रेत आदि राक्षस एवं चराचर 
जगत्‌की रचना कौ। उन्होंने प्रत्येक विश्वमे 
क्रमशः सात स्वर्ग, सात सागरोंसे संयुक्त 
स्वर्णभूमिवाली सप्ट्रीपवती पृथ्वी, अन्धकारमय 
स्थान, सात पाताल तथा इनसे युक्त ब्रह्माण्डका 
निर्माण किया। प्रत्येक विश्वे चन्म, सूर्य, 
पुण्यक्षे्र भारत और इन गङ्गा आदि तीक सृष्ट 
कौ) ब्रजेश्वर! महाबिष्णुके शरीरम जिने रोमकूप 
हैं, क्रमशः उतने ही असंख्य विश्व हैं। उन 
विशोके ऊर्ध्वभागमें बैकुण्ठ है, जो निरात्रय है 
तथा मेरी इच्छसे जिसका निर्माण हुआ है। बेद 
भी उसका वर्णन करके पार नहीं पा सकते। 
निश्चय ही कुयोगियों तथा भकिहीनोके लिये 
उसका दर्शन दुर्लभ है। इससे ऊपर गोलोक है। 
बह परम विचित्र आश्रयस्थान वायुके आधारपर 
टिका हुआ है। मेरी इच्छासे उस अत्यन्त रमणीय 
अधिनाशी लोकका निर्माण हुआ है । वह शतभृङग 
पर्वत, पुण्यमय वृन्दावन, रमणीय रासमण्डल तथा | 
विरजा नदीसे युक्त है। विरजा अमूल्य रसमहो, 
हीरा, माणिक्य तथा कौस्तुभ आदि असंख्यों 
मणियोसे युक्त होनेके कारण बड़ी मनोहर है। 
उस गोलोके प्रत्येक महल अमूल्य सरके बने 
हुए हैं। उसमें ऐसा मनोहर परकोटा है, जिसे 
विश्वकर्माने भी नहीं देखा है। वे महल गोपियों, 
गोपगणों तथा कामधेनुओसे परिवेष्टित हैं। वहाँ 
रास-मण्डल असंख्यों कल्पवृक्षों, पारिजातक 
तरुओं, सरोबरों तथा पुष्पोद्यानॉसे समावृत है। वह 
गोपो, मन्दि, र्री, पुष्प-शब्याओं, कस्तूरी- 


'कुड्डुमयुक सुगन्थित चन्दनके गन्धं, क्रीडोपयुक्त 
भोगपदार्थों, सुवासित जल और पान-बीड़ाओं, 
रमणीय सुगन्थियुक्त धूपों, पुष्पमालाओं और 
रन्जित दर्पणोंसे भरा-पूरा है। अमूल्य रज्नाधरणों 
तथा अग्नि-शुद्ध वत्से अलंकृत राधाकी दासियाँ 
सदा उसकी रक्षा करती रहती हैं। नवयौवनसम्फत्न 
तथा अनुपम सौन्दर्यशाली गजेद्नोंको सेना क्रमशः 
उसे घेरे हुए है। ब्रजराज! वह रमणीय तथा 
चद्रमण्डलके समान गोल है। उस विस्तृत 
मण्डलको रचना बहुमूल्य रदास हुई है। वह 
कमी कडुमबुरू सुर एव सुगन्थित चन्दनसे 
समर्चित है। वह फल-पाल्लवयुक्त मङ्गल-कलशों, 
दही और खोलो, पत्तों, कोमल दूर, फलो, 
असंख्यों केलके मनोहर खम्भ तथा रेशमी सूरे 
बंधे हुए कोमल चन्दन-पल्लबॉकौ वन्दनवारोंसे 
आच्छादित है और चन्दनयुक्त पुष्पपालाओं एवं 
आधूषणोंसे विभूषित है। वहाँ बहुमूल्य रत्रोका 
बना हुआ शतकूङ्ग पर्वत मनको खाचे लेता है। 
बह अत्यन्त सुन्दर है। बेद भी उसका वर्णन नहीं 
कर सकते। वह हॉरेके हारसे युक्त होनेके कारण 
रमणीय है तथा मनोहर परकोटेकी तरह उस 
गोलोकको चारों ओरसे घेरे हुए है। 

वहाँ चन्दनके वक्षस युक्त रमणीय वृन्दावन 
है, जो कल्पवृक्षं, सुन्दर मन्दार-पुष्यो, कामधेनुओं, 
शोभाशाली मनोहर पुष्पबाटिकाओ, रमणीय 
क्रौड़ा-सरोवरों और परम सुन्दर क्रीड़ाभवनोंसे 
सुशोभित है। उसके एकान्तमें रास-क्रौड़ाके 
योग्य अत्यन्त सुन्दर स्थान है, जो चारों ओरसे 
गोलाकार है। रक्षकरूपमें नियुक्त हुई असंख्यों 
सुन्दरी गोपिकाएँ उसको रक्षा करती हैं। वहाँ 
कोकिल कूजते रहते हैं तथा भौरोंका गुंजार होता 
रहता है। उसीके एकान्त स्थलमें एक रमणीय 
अक्षयवट है, जिसको लंबाई-चौड़ाई विशाल है। 
सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला वह अक्षयवट 
गोपियोके लिये कल्पवृक्ष है। वहाँ राधाकी दासियाँ 








क्रीडा करती रहती हैं। विरजाके तटप्रानके | ब्रह्मादि देवता, सिदे, मुनीन और सिद्धगण 
जलका स्पर्श करके बहती हुई शीतल, मन्द, | गुण. बल, बुद्धि, ज्ञानयोग और विद्याद्वारा उसकी 
सुगन्ध वायु उसे पवित्र करती रहती है। उस पूजा करते हैं। तात! यह मेरी प्रिया मेरे ही समान 
अक्षयबटके नीचे वृन्दावनमें बिनोद करनेवाली | है; अत: सब तरहसे वन्दनीया है। नन्दजी! इस 
मेरे प्राणॉंकी अधिदेवता वह राधा असंख्यों दासोगणेके प्रकार मैने यथोचित एवं परिमित रूपसे ब्रह्माण्डोंका 
साथ क्रौडा करती है। बही राधा इस समय वर्णन कर दिया। अब पुन; आपकी और क्या 
वृषभानुकी कन्या होकर प्रकट हुई है। ब्रजेश! सुननेकी इच्छा है? (अध्याय ८४) 
डन आमही 


चारों वर्णोके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा कर्मविपाकका वर्णन 


नन्दजीने कहा--महाभाग! अब चारों | नहीं करना चाहिये। पौनेका जल, खौर, चूर्ण, 
बर्णोके भक्ष्याभक्ष्यका तथा समस्त प्राणियोंके घौ, नमक, स्वस्तिकके आकारकी मिठाई, गुड़, 
कर्मविपाकका वर्णन कौजिये। दुध, मठ्ठा तथा मधु--ये एक हाथसे दूसरे हाथपर 

भगवान्‌ जोले--तात! मैं चारों वर्णोके ग्रहण करनेसे तत्काल हौ अभक्ष्य हो जाते हैं। 
वेदोक्त भक्ष्याभश्यका यधोचितरूपसे वर्णन करता श्रुतिको सम्मतिसे चादीके पात्रमें रखा हुआ कपूर 
हूँ, उसे सावधान होकर श्रवण करो। मनुका अभक्ष्य हो जाता है। यदि परोसनेवाला व्यक्ति 
कथन है कि लोहेके बर्तनमें जलपान, उसमें | भोजन करनेबालेको छू दे तो बह अन्न अभक्ष्य 
रखा हुआ गौका दूध-दही-घी, पकाया हुआ अन्न | हो जाता है--यह सभीको सम्मत है। ब्राह्मणॉंको 
भ्रहादिक (भुना हुआ पदार्थ), मधु, गुड़,  भैसका दूध, दही, घो, स्वस्तिक और माखन नहीं 
नारियलका जल, फल, मूल आदि सभी पदार्थ | खाना चाहिये। रविवारको अदरक सभीके लिये 
अभक्ष्य हो जाते हैं। जला हुआ अन्न तथा गरमाया | अभकषय है । ब्राह्मणोंके लिये बासी अन्न, जल और 
हुआ बदरीफल या खट्टी काँजीको भी अभक्ष्य दूध निषिद्ध है। असंस्कृत नमक और तेल अभक्ष्य 
कहा गया है। काँसेके बर्तनमें नारियलका जल है; परंतु अग्निद्वारा संस्कृत पवित्र व्यञ्जन सभीके 
और ताप्रपात्रमे स्थित मधु तथा घृतके अतिरिक्त खाने योग्य है। एक हाथसे धारण किया हुआ, 
सभी गव्य पदार्थ (दूध-दहौ आदि) मदिरा-तुल्य  गैदला, कृमियुक्त और अपवित्र जल अपेय होता 
हो जाते हैं। ताम्रपात्रमें दूध पीना, जूठा रखना, है-यह सर्वसम्मत है। श्रीहरिको निवेदित किये 
चौका भोजन करना और नमकसहित दूध खाना | चिता कोई भी पदार्थ ब्राह्मणों, यतियों, त्रह्मचारियों, 
तुरंत ही अभक्ष्यके समान पापकारक हो जाता विशेष करके वैष्णवॉको नहीं खाना चाहिये। 
है) मधु मिला हुआ घी, तेल और गुड़ अभकषय तात! जिस-किसी वस्तुमें अथवा मधु, दूध, दही, 
है तथा शास्त्रके मतानुसार गुडूमिश्रित अदरक भी (घी और गुड़में यदि चीटियाँ पड़ गयी हों तो 
अभक्ष्य है। विद्वन्‌ पुरुषको चाहिये कि पौनेसे उसे कभी नहीँ खाना चाहिये। ऐसा श्रुतिमें सुना 
अवशिष्ट जल, माघमासमें मूल और शय्यापर | गया है। पका हुआ शुद्ध फल, जिसे पक्षीने काट 
बैठकर जप आदिका सदा परित्याग कर दे। उत्तम दिया हो अथवा उसमें कोडे पड़ गये हों तथा 
चुड्धिसम्पन्न पुरुषको दिनमें दो बार तथा दोनों वेरा उच्छिष्ट किया हुआ पदार्थ सभीके लिये 
संध्याऑमे और रात्रिके पिछले पहरमें भोजन | अभक्ष्य होता है। घो अथवा तेलमें पकाया हुआ 
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मिशन्न तथा पीठक, यदि उसे शू बनाकर तैयार 
किया हो तो वह चूके हो खाने योग्य होता 
है, ब्राह्मणॉके लिये नहीं। जो अपवित्र हैं, उत 
सबके अन्न-जलका परित्याग कर देना चाहिये ! 


स्वर्ग, दुष्कर्म करनेसे नरक तथा कुत्सित कर्म 
कसे व्याधि और नीच योनिमें जन्म प्राप्त होता 
है, तत्पश्वात्‌ बह पवित्र होता है। 

जो इच्छानुसार छोटे-बड़े पाप करनेवाला 


अशौचान्तके दूसरे दिन सब शुद्ध हो जाता है, | तथा गोहत्यारा. है, बह गौके शरीरमें जितने रोएँ 


इसमें संशय नहीँ है। ब्रजेश्वर! इस प्रकार मैंने 
अपनी जानकारीके अनुसार भक्ष्याभक्षयका वर्णन 
कर दिया। 

पिताजी! तके मतानुसार कर्मोका विपाक 
बड़ा दुष्कर होता है। इस विषयमें क्रमशः चारों 


बेदॉमें चार प्रकारके मत बतलाये गये हैं; उनका | 


सारभूत रहस्य मैं कह रहा हूँ, सुनिये। चाहे 
अरबों कल्प बीत जाये तो भौ भोग किये बिना 
कर्मका क्षय नहँ होता; अतः अपने ढ्वारा किया 
हुआ शुभ-अशुभ कर्म अवश्य हौ भोगना पड़ता 
है*। तथो और देवताओके सहयोगसे सनुष्योंको 
भी कुछ सहायता हो जाती है; परंतु तात! 
मुझसे विमुख है, उसे निश्चय ही उसके द्वारा 
किये गये प्रायश्चित्त उसी प्रकार पवित्र नहीँ कर 
सकते, जैसे नदियाँ मदिराके घड़ेको पावन नहों 
कर सकतीं। न तो उत्तम कर्मे दुष्कर्मका नाश 
होता है और न दुष्कर्म करनेसे सुकर्म ह नष्ट 
होता है। यहाँतक कि यज्ञ, तप, ब्रत, उपवास, 
तीर्थक्षान, दान, जप, नियम, पृथ्वीको परिक्रमा, 
पुराण-श्रवण, पुण्योपदेश, गुरु और देवताको 
पूजा, स्वधर्माचरण, अतिथि-सत्कार, ब्राह्मणोंका 
पूजन एवं विशेषतया उन्हें भोजन करानेसे भी 
दुष्कर्मका विनाश नहीं होता। ब्राह्मणको जो दिया 





जाता है, वह पूर्णरूपसे प्राप्त होता है; क्योंकि | 
आहण क्षत्रप है और वह दान बोजके समान | 


होते हैं उतने वर्षोतक दन्दशुक नामक नरके 
निवास करता है। वहाँ वह सर्पके डसनेके कारण 
'विषको ज्वालासे तृषित एवं पीड़ित होता है तथा 
आहार न मिलनेसे उसका पेट सट जाता है। 
तत्पश्चात्‌ उस कुण्डसे निकलकर गौके शरीरमें 
जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक बह गौकी 
'योनिमें उत्पन्न होता है। तदनन्तर एक लाख 
वर्षतक वह कोद़ी और चाण्डाल होता है, इसके 
बाद मनुष्य होता है। उस समय वह कर्मानुसार 
'कुछरोगयुक्त ब्राह्मण होता है। तब एक लाख 
'आह्मणोंको भोजन कराकर वह नौरोग तथा पवित्र 
हो जाता है। गो-हत्या करनेवाला निश्चय ही उतने 
वर्षोतक गौ होता है, जितने उस गौके शरोरमें 
रोष होते हैं। ब्रह्मघाती उनसे भी चौगुने वर्षोतक 
'वि्ठाका कोड़ा होता है, तदनन्तर उससे चौगुने 
वर्षोतक म्लेच्छ होता है। तत्पक्षात्‌ उनसे चौगुने 
वर्षोतक अंधा होकर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता 
है। वहाँ चार लाख विप्रॉको भोजन करानेसे बह 
उस महान्‌ पातकसे मुक्त होकर पवित्र नेत्रयुक्त 
और यशस्वो हो जाता है। चारों वें जो सरकी 
हत्या करनेवाला है, उसे वेदम महापातकी कहा 
गया है। वह उस सत्क शरौरमें जितने रोएँ 
होते हैं उतने वर्षोतक कालसूत्र नरकमे वास 
करता है। वहाँ उसे कौड़े काटते रहते हैं, आहार 





नहीं मिलता और नरक-यातना भोगनी पड़ती 


है। तात! मनुष्य एक कर्मद स्वको प्राप्त कर | है। तदनन्तर यह पापी उतने हौ वोत जामे 


लेता है; परतु मोक्ष कर्मसे नहाँ मिलवा। वह | 


तो मेरी सेवासे सुलभ होता है। पुण्यकर्म करनेसे 


जनम लेता है। वहाँ वह कर्मानुसार पापपरायण 
तथा राजयक्ष्मासे ग्रस्त रहता है। फिर सौ वर्षोतक 





(जापक सयते कर्ष कल्पसे 


। अवश्यमेव भोकूव्यं कृतं कर्म शुधाशुधम्‌॥ 
(८५१ ३६) 






एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे शुद्ध होकर | गवाही देनेवाले, कृतनर, अतिकृत 
वह विद्वान्‌ एवं तप:परायण विप्र होता है। उस | मित्रघातो और ब्राह्मणोंका धन हरण करनेवाला-ये 
जमे वह भी कुछ बचे-खुचे पापोंको भोगता महापापी कहलाते हैं इन्हें हजारों वर्षोतक 
है तथा सोना दान करनेसे शुद्ध हो जाता है। कुम्भीपाकमें रहना पड़ता है। वहाँ ये रात-दिन 
भ्रूणहत्या करनेवाला महापापी शुनीमुख नामक |खौलते हुए तेलसे संत किये जाते है, उन्हें 
जरकमें जाता है। वहाँ वह सौ वर्षोतक सूक्ष्म व्याधियाँ घेरे रहतो हैं और सर्पाकार जन्तु काटता 
स्ता पीड़ित किया जाता है। फिर उसे निश्चय रहता है। तदनन्तर चह पापी हजार करोड़ 
हौ सौ वर्षोतक घोडेकी योगिमें जन्म लेता पडता | जन्यतक गोध, सौ जन्मोंतक सूअर और सौ 
है। इसके बाद वह पापी अपने कर्मके फलस्वरूप  जन्यांतक हिंसक पशु होनेके बाद रोगग्रस्त शूद 
दादके रोगसे युक्त वैश्य होता है और पचास होता है। उस जन्मे बह मन्दाप्रि तथा ज्वरसे 
वपोतक वह कष्ट भोगकर पुनः स्वर्णदानसे शुद्ध | पीड़ित रहता है तथा सौ पल सोना दान करके 
होता है। इसके बाद अपने कुलमें उत्पन्न होनेपर अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। चारों वणम जो 
भी बह तौरोग होता है और फिर पवित्र ब्राह्मण मनुष्य वस्त्र चुरानेवाला, गव्य (दूध-दही-घी)- 
होकर जन्म लेता है। युद्धके बिना क्षत्रियको | की चोरी करनेवाला, चांदी और मुक्ताका अपहरण 
माराला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय तसशूल नरकमें करनेवाला तथा श्रे धनको लूट लेनेवाला होता 
जाता है। वहाँ उसे एक हजार वर्तक ताये | है; वह सौ वर्षातक मृत्रकुण्डका भोग करके पुनः 
हुए लहे काढ़ेको भाँति पकाया जाता है और |हजार योतक बुलेकी योनिम उत्पन्न होता 
बह आर्तनाद करता है। तदनन्तर वह सौ वर्षोतक | है-यह धुव है। व्रजराज! तदनन्तर वह सौ 
मदमत्त गजराज होता है। इसके बाद सौ वर्षोतक | वर्षोतक शुद्रजातिमें जन्म लेता है। वहाँ वह पापी 
रक्तदोषयुक्त शूद्र होता है। वहाँ वह हाथी दान | कुछरोगसे युक्त होता है और उसके घावसे मवाद 
केसे रोगमुक्त होकर फिर ब्राहमणके घरमें जन्म | निकलती रहती है। तत्पक्ष थोड़ा-बहुत कोढ़से 
लेता है। वैश्य और शुद्रकी हत्या करनेवाला वैश्य | युक्त होकर ब्राह्मण होता है और छः पल सोना 
तथा वैश्यकी हिंसा करनेवाला शूद्र-ये निक्षण| दान करतेसे पवित्र होकर रोगमुक्त हो जाता है। 
ही समान पापके भागी होते हैं। इन्हें सौ ब्षोतक | जो खजाना लूटनेबाला, फल चुरानेवाला तथा 
कृमिकुण्ड नामक नरके वास करता पडता है।|खेल-हो-खेलमें धनका अपहरण करनेवाला है, 
वहाँ कौड़ोंके काटनेसे सह महान्‌ दुःखी होता | वह भूतलपर यक्ष होता है। फिर सौ वर्षोतक 
है। इसके बाद वह कृमिरोगसे युक्त होकर सौ | नीलकण्ठ पक्षी होता है। तत्पक्षात्‌ भारतभूमिपर 


ज्षोतक किरात होता है। ब्रजेश्वर! तदनन्तर वह 
पचास वर्षोतक मन्दाय, दुर्बल, कृशोदर, 
गरीब ब्राह्मण होता है। फिर तीर्थम घोडेका दान 
करसे उसकी मुक्ति हो जाती है। 

तात! चारं बणोंमें किसी भी वर्णका मनुष्य 
जो पोपलका वृक्ष काटता है, वह व्रहाहत्वाके 
चौथाई पापका भागो होता है और उसे निश्चय 
हो असिपत्र नामक नरके जाना पड़ता है। झूटो 


काले रंगबाला शूदर होता है। फिर जन्म- 
जन्यान्तरके बाद अधिक अक्लोंबाला ब्राह्मण होता 
है। वहां ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे पुनः ब्राह्मण 
होकर मुळ हो जाता है । पके हुए पदार्धोको चोरी 
करनेवाला निश्च ही पशुयोनिमें उत्पन्न होता है। 
जहाँ वह सात अन्मॉतक जिसका अण्डकोश 
गन्थयुक्त होता है तथा जिसे कस्तूरी नामस पुकारा 
जाता है; वह कस्तूरी-मृग होकर पुनः एक 


ke  संक्षल कणा « 
जन्मतक गन्थक होता है। फिर गलितकुष्ठवाला | तथा बह कुलटा रौरबकी यातना 
शूह होता है। तत्पश्चात अवशिष्ट रोगसे युक्त दुर्बल जन्मोंतक क्रमशः विधवा, वन्ध्या, अस्पृश्या, 
आयण होता है, वहाँ वह छः पल सोना दान जातिहोना और नकटी होती है। लाल पदार्थको 
करलेसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है। धान्यको चोरो चोरों करनेवाला रक्तदोषसे युक्त होता. 
करवला सात जनयक दुःखी और कृपण होता | मनुष्य यवन, हिंसक, लंगडा, दीक्षाहौन बड्खर, 
है। वह सौ वर्षोतक विष्ठाके कुण्डमें यातना कुदृष्टि डालनेवाला काना, अहंकारी कर्णहीन, 
भोगकर उस भयसे मुक्त होता है। स्वर्णका बेदकौ निन्दा करनेवाला बहरा, बात काटनेवाला 
अपहरण करनेवाला मानव कोड़ी और पतित होता गग, हिंसक केशहोन, मिथ्यावादी दादौरहित, दृष्ट 
हे तथा स्व्ण-दान ग्रहण करनेबाला विष्टाके | वचन बोलनेवाला दनतहीन, सत्यको छिपानेवाला 
कुण्डमें जाता है। वहाँ सौ वर्षोतक रात-दिन विष्ठा जिड्ाहोन, दुष्ट अंगुलिरहित तथा ग्रन्थकी चोरी 
खानेके बाद व्याध होता है, फिर रक्तविका्ुू करनेवाला मूर्ख एवं रोगी होता है। घोड़ेका दान 
श्र होता है। उस जन्ममें पापका उपभोग करके लेनेवाला तथा घोड़ा चुरानेवाला लालामूत्र नामक 
चह पुनः अवशिष्ट रोगयुक्त ब्राह्मण होता है और |नरकम जाता है। वहाँ सौ वर्षोतक रहकर फिर 
स्वर्ण-दान करलेसे मुक्त हो जाता है। थोडकी योगियें उत्पन्न होता है। हाथीका दान 
आग्या स्त्रीके साथ गमन करनेवाला पापी | लेनेवाला तथा हाथी-चोर एक हजार वर्षोतक 
असंख्यों वर्षोतक पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर | विके कुष्डमें रहकर फिर हाथी होता है। 
कुम्भीषाकर्में जाता है। इसके बाद हजार वर्षोतक | तत्पक्षात्‌ शुके घर जन्म लेता है। छागका 
बह कुलटा स््रियोकी योनिका कोडा और लाख  प्रतिग्रही और चोर मनुष्य सौ वर्षोंतक पूयकुण्डमें 
वर्षौतक सिष्ठाका कौट होता है। उससे पशुयोगिमें | वास करके फिर चण्डाल होता है । तत्पक्षात्‌ एक 
और पशुयोगिसे क्षुद्र जन्तुऑँमें जन्म लेता है।| वर्षतक छागकी योनिमें पैदा होता है। वहाँ शते 
तपात्‌ म्लेच्छ और फिर नीच शूद्र होता है।| शत्रा काटे जानेसे मुक्त होकर ब्राह्मण होता 
इसके बाद बह व्याधिग्रस्त ब्राह्मण होता है और | है। जो दान की हुई वस्तुका अपहरण करता है 
पुनः ब्राह्मण होकर क्रमश: तीर्थम भ्रमण केसे तथा वाग्दान करके पुनः उस बातकों पलट देता 
शुद्ध हो जाता है; परंतु पापके कारण उसका | है; वह म्लेच्छयोनिमें जन्म लेता है और वहा कष्ट 
बंश नहीं चलता। फिर एक लाख ब्राह्मणोंकों भोगकर नरकमें जाता है। 
भोजन कराकर बह पवित्र हो जाता है और पुत्र ||. ब्रजेश! जो (दूसरेको न देकर) अकेले ही 
प्राप्त कर लेता है। क्रोधी मनुष्य सात जन्मॉतक | मिठाइयौ गप कर जाता है, वह निश्चय हौ 
गदहा होता है और जो मानव झगडालू होता | कालसूत्र नरकमें जाता है। यहाँ सौ वर्षोतक 
है, “उसे सात जन्मोंतक कीआ होना पड़ता है।| यातना भोगकर फिर हजार वर्षोकी आयुवाला 
लोहेकी चोरी करनेवाला संतानहीन, मधी चुरनेवाला | प्रेत होता है। इसके बाद वह एक जन्मतक 
कोकिल, अज्ञनका चोर शुक और मिठाई चुरानेबाला | मक्खों, एक जन्मे चाटी, एक जन्ममें भ्रमर, 
कोड़ा होता है। तात! ब्राह्मण और गुरसे द्व एक जन्मे मधुमकखी, एक जन्ममें ब, एक 
करनेवाला सिरका कोट--जू होता है। पुंडली |जन्ममें डॉस, एक जन्मे मच्छर, एक जन्मे 
स्त्रोका भोग करके पुरुष रैव नरकमें जाता है |दुर्गधयुक्त कौट और एक जन्मे खटमल होनेके 
और फिर सौ वर्षोतक निर्थक कोट होता है | बाद दुब्बृद्धि एवं रोगग्रस्त शूह होता है। फिर 



























उससे मुक्त होकर ब्राह्मण हो जाता है। तेलको | ब्रजेश्वर! जो मिट्टी, भस्म और गोबरके 
चोरी करनेवाला तेली तोन जन्मोंतक सिरका | पिष्डोंसे अथवा बालुकासे शिवलिङ्गका निर्माण 
कौट-जू होता है। जो दश केत्रकी सोमा-मेड़को करके एक बार भी उसका पूजन करता है, वह 
नष्ट करनेवाला, भूमिचोर, हिंसक तथा दान को कल्पर्यन्त स्वर्गमे निवास करता है। तत्पश्चा 
हुई भूमिको वापस ले लेनेवाला है, वह अवश्यमेव वह भूमिका स्वामी एवं महाविद्वान्‌ ब्राह्मण होता 
'कालसूत्र नरकमें जाता है। वहाँ भूख-प्यसस है। सौ लिङ्गका पूजन कलनेसे मनुष्य भारतवर्षमे 
पीड़ित होकर साठ हजार वर्षोतक कष्ट भोगता राजा होता है। एक हजार लिङगपजनसे उसे 
है। तत्पश्चात्‌ विष्ठाका कीड़ा होकर उत्पन्न होता | निश्चित फलको प्राप्ति होती है। बह चिरकालतक 
है। इसके बाद एक जम्ममें असत्‌ शुद्र होता| सवगम निवास करके अतम भारतभूमिपर राजे 
है और उसके बाद शुद्ध हो जाता है। इसलिये । होता है। दस हजार लिह्ठ-पूजनसे राजाधिराज 
विद्वानों चाहिये कि वह यह सब जानकर | और एक लाख लिङ्ग-पूजनसे चक्रवर्ती सम्राट 
यतरपू्षक इनसे सावधान रहे। लाल वस्त्रको हो जाता है। अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजन केसे 
चुरनेवाला एक जमे लाल रका कोडा होता | उसका अतिरिक फल मिलता है। त्थान, दान, 
है। फिर एक जन्मे श्र होता है; इसके बाद  ्रहमभोज, नातयणाचन आदि कर्मसे वह ब्राह्मणवंशमे 
शुद्ध होकर ब्राह्मण हो जाता है। जो ब्राह्मण तौनों पैदा होता है, फिर अतिरिक्त तपस्याके प्रभावसे 
कालको संध्याऑसे होन है तथा जो मुय | वह ब्राह्मण विद्वान तथा जितेन््रिय वैष्णव हो 
आतःकाल, संध्या-समय और हितम सोता है, | जाता है। फिर अनेक जनमे पुण्यफलसे वह 
ज्ञोपबोतको चोरी करता है, अशुद्ध संध्या करता | भारतभूमिपर जन्म लेता है। उसके चरण-स्पर्शसे 
है और वेद-वेदाञ्का निन्दक है; उसके लिये हो वसुन्धरा तत्काल पवित्र हो जाती है। ऐसे 
स्वक मार्ग निरद्ध हो जाता है अर्थात्‌ वह जमु वैष्णव 'तौ्थाको तीय प्रदान करते 
नरकगामो होता है और हीन जन्मोंतक पतित हैं और अपने हजारों पूर्वजॉको पावन बना देते 
होता है। जो श्र होकर ब्रह्मणोके साथ व्यभिचार हैं। ऐसा ति सुना गया है। जो अत्यन्त कूर, 
करता है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाता है। दुराचारो तथा देव-ब्राह्मणका द्वेषी होता है; यह 
चहाँ क झेलता हुआ तीन लाख वर्षोतक यातना | हजार योतक जहरोला सप होता है। ब्रजनाथ! 
भोगता है। वह रात-दिन भयंकर खौलते हुए | जो नारी कुलटा स्त्रियॉके लम्पटोंकी दूती होती 
तेलमें जलता रहता है। तत्पश्चात्‌ बह पापी कुलटा | है; बह सौ वर्षोतक कालसूत्र नरकमें रहकर फिर 
नारियोंको योनिका कोड़ा होता है। वहाँ साठ छिपकलो होती है। एक अन्तक छिपकली 
हजार वर्षोतक उस योनिका मल हौ उसका | होनेके बाद तीन जन्मोतक हरिण, एक जन्ममें 
आहार होता है। फिर क्रमशः एक लाख जन्मोतक | पैसा, एक जे भालू, एक जमे गैंडा और 
बह चाण्डाल होता है। फिर एक जन्ममें घाबयुक्त तीन जन्मोंतक सियारकी योनिमें उत्पन्न होती है। 
कोडवाला शर होता है। इसके बाद शुद्ध होकर जो दूसरेके तड़ागका तथा भलोभाति बोयी हुई 
व्याधियुक्त ब्राह्मण होता है; फिर तीथोंमें भ्रमण | दूसरेको खेतीका दान करता है, वह मगरकी 
करनेसे शुद्ध हो जाता है। जो मानव देवताको जातिमें उत्पन्न होकर तीन जन्मोंतक कछुआ होता 
उचित पूजा न करके उन्हे अपचि गै समर्प | है। एकादशो-म्रतको न रखनेवाला ब्राह्मण पतित 
करता है, वह असत्‌ शुद्र होता है! (हो जाता है। फिर अपने आहारसे दूना भोजन 





> सि बपुरा 
दान करके वह उस पापसे मुक्त होता है। जो | जीविका चलानेवाला) और भयंकर देवद्रोही होता 
अधम मानव मेरे जन्मदिन-भाद्रपदमासकी | है; उसे पूजाका फल नहीं मिलता। 
कृणण्टमीको भोजन करता है, उसे निःसंदेह, बजेर! (हाथसे) दीपको बुझानेवाला सात 
त्रिलोकौमें होनेवाले सभी पापको भोगना पड्त | जतक जुगुनू होता है | जो इषटदेवको निबेदन 
है। इस प्रकार सभी नरकॉका भोग करनेके | किये बिना ही खाता है तथा मछलीका अत्यन्त 
पश्चात्‌ वह चाण्डाल होता है। इसी तरह |लोभी है; वह महरंगा पक्षी होता है तथा सात 
शिवरात्रि और श्ोरामनवमीके दिन भी समझना | जन्मंतक विलावकी योनिमें जन्म धारण करता 
चाहिये। जो शक्तिहीन होनेके कारण उपवास |है। योरा चुरानेवाला कबूतर, माला हरण 
करोमे असमर्थ हो, उसे हविष्या्रका भोजन | करनेवाला आकाशचारी पक्षी, धान्यकी चोरी 
करना चाहिये और मेरा पुण्य महोत्सव सम्फत्र|करनेवाला गौरैया और मांसचोर हाथी होता है। 
करके ब्राह्मणॉकों भी भोजन कराना चाहिये । विद्वानॉंके कवितवपर प्रहार करनेवाला सात 
इससे वह पापमुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। |जन्मतक मेढक होता है। जो झूठे ही अपनेको 
इसके लिये यत्रपूर्षक मेरे तामॉका संकीठन करना | विवान्‌ कहकर गाँवको पुरोहिती करता है; वह 
चाहिये। जो देव-मूर्तियोंकी चोरी करता है, यह सात जत्योंतक नेवला, एक जन्ममें कोढी और 
सात जन्मॉतक अंधा, दर, रोगग्रस्त, बहरा और | तीन जन्मॉतक गिरगिट होता है। फिर एक जन्ममें 
कुबड़ा होता है। जो नराधम ब्राह्मण और देव- बँ. होनेके बाद वृक्षकी चाटी होता है। तत्पक्षात्‌ 
प्रतिमाको देखकर उन्हें नमस्कार नहीं करता; वह क्रमश: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होता 
जबतक जीता है तबतक अपवित्र यवन होता है। चारों व्णोंमे कन्या बेचनेवाला मानव तामिल 
है। जो ब्राह्मणको आया हुआ देखकर उठकर |नरकमें जाता है और वहाँ तबतक निवास करता 
स्वागत नहीं करता; वह निश्चितरूपसे महापापी | है, जबतक सूर्य-चन्दराकी स्थिति रहती है। 
होता है। जो शिवका द्वेषी तथा देव-प्रतिमापर | इसके बाद वह मांस बेचनेवाला व्याध होता है। 
चढे हुए द्रव्यसे जीविका-निर्वाह करनेवाला है,  तत्पक्षात्‌ पूर्वजन्ममें जो जैसा होता है, उसीके 
चह सात जन्मतक मुर्गा होता है। जो अज्ञानी अनुसार उसे व्याधि आ घेरती है। मेरे नामको 
पितरों और देवताओके वेदोक्त पूजनका विनाश | बेचनेवाले ब्राह्मणकौ मुक्ति नहीं होती--यह धुळ 
करता है, बह पापी रौरव नरकमें जाता है। है। मृत्युलोकमें जिसके स्मरणमें मेरा नाम 
वहाँ एक हजार वर्षतक यातना भोगनेके पश्चात्‌ आता हो नहों; बह अज्ञानी एक जन्ममें गौकी 
तीन जन्मोंतक तीर्थकाक होता है। फिर तौन । योनिमें उत्पन्न होता है। इसके बाद बकरा, फिर 
जन्मॉतक किसी तीर्थमें सियारकी योनिम उत्पन मेढा और सात जन्मोंतक भसा होता है। जो 
होकर मुर्देकी लाश खाता है। ख्रजेश्वर! वही | मानव महान्‌ घड्यन्त्र, कुटिल और धर्महीन होता 
पापी तीन जन्मॉंतक तोथॉमें शवको रक्षा तथा | है; वह एक जन्मे तेली होकर फिर कुम्हार 
कर्मानुसार मुदॉंकी कफनखसोटी करता है। जो होता है। जो झूठा कलंक लगानेवाला और 
मूर्ख नित्य दम्भपूर्वक देवताकी पूजा करके | देवता एवं ब्राह्मणका निन्दक होता है, वह एक 
भक्तिपूर्वक गुरका पूजन नहीं करता और न उन्हें | जन्ममें सोनार होकर सात जन्मोतक धोबो होता 
अन्न प्रदान करता है; वह पापी देवताके शापसे |है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शटर कुत्सित 
खी, देवल (देवप्रतिमापर चढ़े हुए दरव्यसे | आचरणवाले तथा पवित्रतासे रहित होते हैं, उन्हे 
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दस हजार वर्षोतक म्लच्छयोनिमे जन्म लेना | पुष्कर, परिये काशी, जियें शंकर, शस्त्रम 
पडता है। जो पुरुष कामभावसे स्त्रियॉकी कटि, । वेद, वृक्षोमें पीपल, तपस्याओंमे मेरी पूजा तथा 
स्तन और मुखको ओर निहारता है, वह दूसरे व्रतॉमे उपवास सर्वश्रेष्ठ है; उसी तरह समस्त 
जन्पमें दृष्टिहीन और नपुंसक होता है। जो | जातियोंमे ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। समस्त पुण्य, 
ब्राह्मण ज्ञानहीन होते हुए आभिचारिक कर्म | तोर्थ और व्रत ब्राह्मणके चरणो निवास करते 
करनेवाला तथा हिंसक होता है; वह इस प्रकार |हैं। ब्राह्मणको चरणरज शुद्ध तथा पाप और 
दस हजार योतक अन्थतामिस्र नरकमें वास |रोगका विनाश करनेवाली होती है। उनका 
करता है। तत्पश्वात्‌ कर्मके भोगके अनुसार | शुभाशीर्वाद सारे कल्याणोंका कारण होता है। 
बह ब्राह्मण शूद्र होता है। जो शास्त्रज्ञ ज्योतिषी | तात! इस प्रकार मैंने अपनी जानकारी तथा 
लोभवश झूठ बोलता है; वह सात जन्मोंतक | शास्तरज्ञाके अनुसार आपसे कर्मविपाकका 
बानरॉका सरदार होता है-यह धुव है । तत्पक्ष | वर्णन कर दिया। अब जो अवशिष्ट है, उसे श्रवण 
बह धर्महीन पापी अनेक जन्मोंकी तपस्याके | करो। इस कर्मनिपाककों सुनकर उस याचकको 
फलस्वरूप भारतवर्षमें उत्तम सुम्पन परम | सोना, चांदी, वस्त्र और पान देना चाहिये । 
धर्मात्मा ब्राह्मण होता है। अपने धर्में तत्पर । मनुष्यको चाहिये कि मेरी प्रसन्नताके लिये उस 
रहनेवाला ब्राह्मण अग्निसे भी बढ़कर पवित्र ब्राह्मणको तुरंत सौ स्वर्णमुराए, बहुत-सौ गाये, 
और अत्यन्त तेजस्वी होता है, उससे देवगण | चांदी, वस्त्र और ताम्बूल दक्षिणारूपमें समर्पित 
सदा डरते रहते हैं। जैसे नदियोमें गज्ञा, तीर्थम | करे। (अध्याय ८५) 
terre 


केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन 


जन्दजीने पूछा-प्रभो! आपने स्त्रियॉके | लिये वे प्रतिदिन राजदरबारमें सुन्दर रूप- 
असकूसे केदार-कन्याका प्रस्ताव करके कर्मविपाकका रंगवाली, सोधी, नौजवान गायं, जिनके सींगोंमें 
वर्णन किया। अब विस्तारपूर्वक केदार-कन्याका सोना मढ़ा गया था, ब्राह्मणोंको दान करते थे। 
चरित्र बतलाइये। वह केदार-कन्या कौन थी? प्रात:कालसे लेकर सायंकालतक ब्राह्मणॉंको भोजन 
भूपाल केदार कौन थे? किसके बंशमें उनका कराते थे; दुःखियों और भिक्षुकोंको यथोचित धन 
जन्म हुआ था? यह विवरणसहित मुझे बतलानेकी देते थे और स्वयं राजा विष्णु-भक्तिपरायण हो 
कृपा कौजिये। | इन्द्रियॉको काबूमें करके फल-मूलका आहार 

श्रभगबानूने कहा--नन्दजी ! सृष्टिके आदिमे करते हुए सब कुछ मुझे समर्पित करके रात- 
जाके पुत्र स्वायम्भुव मनु हुए। उनकी सत्रका | दिन मेरा जप करते थे। तदनन्तर लक्ष्मी अपनी 
जाम शतरूपा था, जो स्त्रियोमें धन्या और | कलासे कामितियोंमें श्रेष्ठ कमलनयन कन्यके 
'माननीया थी। उन दोनोंके प्रियत्रत और उत्तानपाद | रूपें उनके यज्ञकुण्डसे प्रकट हुईं। उनके 
जामके दो पुत्र हुए। उत्तानपादके पुत्र महायशस्वो | शरीरपर अग्रिमे तपाकर शुद्ध किया हुआ 
ध्रुव हुए। धुवके पुत्र नददसावर्णि और नन्दसावर्णिके | वस्त्र था और वे र्त्रॉके आधूषणोंसे विभूषित 
पुत्र केदार हुए। स्वयं श्रोमान्‌ केदार विष्णु-भक्त | थीं। उन्होंने राजासे यों कहा-'महाराज! मैं 
तथा सातों डोपॉके अधिपति थे। उनकी रक्षके | आपकी कन्या हूँ।' तब राजाने भक्तिपूर्वक उसकी 
[637] सं० ख्र० बै पुराण 23 











६८४ 
भलीभाँति पूजा की और उसे अपनो परको | स्वयं परात्पर महालक्ष्मी राधा हैं। वे परमत्रहा- 
समर्पित करके वे चुपचाप खड़े हो गये। तदनन्वर स्वरूपिणो राधा उन श्यामसुन्दरकी, जो परम 
बह कन्या हर्षपूर्वक विनती करके और माता-| आत्मबलसे सम्पन्न, ऐश्ववंशाली, शमपरायण और 
'पिताकी आज्ञा ले तपस्या करनेके लिये यमुना परम सौन्दर्यशाली हैं, जिनका सुन्दर शरीर करोडो 
तटपर स्थित रमणीय पुण्यवनको चली गयी। बह |कामदेबॉके सौन्दर्यकी निनदा करनेवाला, अमूल्य 
वृन्दाका तपोवन था; इसलिये उसे 'वृन्दावन' र्राधरणोंसे विभूषित, सत्यस्वरूप और अविनाशी 
कहते हैं। वहाँ तपस्या करके उसने वरोमें श्रेष्ठ है तथा जो रमणीय पोताम्बर धारण करनेवाले 
मुझको वररूपसे वरण किया। तब ब्रह्माने उसे और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं; सदा सेवा 
बरदान दिया कि “कुछ कालके पकषत तू कृष्णको | करती रहत हैं। वे श्रीकृष्ण द्विभुज और चतुर्भुज- 
प्राप्त करेगी'। फिर ख्रह्माजोने उसको परीक्षाके रूपसे दो रूपॉमे विभक्त हैं। वे स्वयं चतुर्भुज- 
लिये धर्मको एक परम सुन्दर तरुण रूपसे वैकुष्ठमें और द्विभुज-रूपसे गोलोकमें 
रूपमें उसके पास भेजा। बास करते हैं। पचास हजार युग बीतनेके बाद 

वहाँ जाकर धर्मने कहा-मनोहरे! तुम |इन्रका पतन होता है, ऐसे चौदह इन्रॉका 
किसकी कन्या हो? तुम्हारा कया नाम है? यहाँ शासनकाल लोकोंके विधाता ब्रह्मका एक दिन 
एकात्तमे तुम कया कर रहो हो? यह मुझे|होता है, उतनी हौ बड़ी उनकी रात्रि होती है। 
बतलाओ। सुन्दरि! तुम क्या चाहतो हो और | ऐसे तीस दिनका एक मास और बारह मासका 
'किसलिये यह तपस्या कर रहो हो? तुम्हारा| एक वर्ष होता है। ऐसे सौ वर्षतक ब्रह्माकी आयु 
कल्याण हो। तुम्हारे मतमें जो अभिलाषा हो, | समझती चाहिये। उन ब्रह्ाको आयुसमाप्ति 
वह वरदान माँगो। जिनका एक निमेष होता है, सनक आदि महर्षि 

वृद्धा बोली-विप्रवर! मैं केदारताजकों जिनको जीवनपर्यन्त सेवा करते रहते हैं, परंतु 
कन्या हूँ, मेरा नाम वृन्दा है। मैं इस वृन्दावने | करोड़ों-करोड़ों कल्यॉमें भी जो विधु साध्य नहीं 
आस करती हुई एकान्तमें तपस्या कर रही हूँ होते। सह्रमुखधारी शेषनाग अस्बों-खर्बों कल्पोंतक 
और श्रौहरिको अपना पति बनानेकी चित्तां हू! जिनकी भक्तिपूर्वक रात-दिन सेवा तथा नाम- 
अतः ब्राह्मण! यदि तुम्हारेमे ऐसा वरदान दनको | जप करते रहते हैं; परंतु वे परात्पर, दुराराध्य, 
शक्ति हो तो मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो; हितकारी भगवान्‌ साध्य नहीँ होते। जो ब्रह्मा 
अन्यथा यदि तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते | वेदोंके उत्पादक, विधाता, फलदाता और सम्पूर्ण 
जाओ। तुम्हें यह सब पूछनेसे क्या लाभ? | सम्पत्तियोंके दाता हैं; बे प्रत्येक जन्ममें उन 

धर्मने कहा-वृन्दे! जो इच्छारहित, तर्कणा ब्रह्मस्वरूप अविनाशी सनातनदेवका सदा अपने 
करके अयोग्य, ऐश्वर्यशाली, निर्गुण, निराकार |चारों मुखोंद्रार स्तवन करते रहते हैं; परंतु 
और भक्तातुग्रहमूर्ति हैं; उन परमात्माको पति | द्र अनिर्वचनीय, कालके काल तथा अन्तकके 
बनानेके लिये लक्ष्मी और सरस्वतीके अतिरिक्त अन्तक उन भगवानको सिद्ध नहीँ कर पाते। 
दूसरी कौन स्त्री समर्थ हो सकती है? वैकुण्टशायी|  वृन्दे! जो अपनी कलासे स्ट्रूप धारण 
चतुर्भुज भगवान्‌की ये ही दो भार्या हैं। गोलोकमें करके जगतका संहार करते है, पाँचों मुखोंसे 
भी जो द्विभुज, वंशी वजानेवाले, किशोर गोप- उन्हा सतति करते हैं, जिनसे बढ़कर भगवानूको 
वेषधारी, परिपूर्णतम कृष्ण हैं; उनको पत्नी | दूसरा कोई प्रिय नहो है; उनके द्वा जब भगवान्‌ 
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साध्य नहीं होते, तब दूसरेकी क्या बात है? परे हैं, अपना पति बताना चाहती हो, परंतु बे 
कृद! जो सर्वशक्तिस्वरूपा, दुर्गतिनाशिनी, परमत्रह्म-| गोलोकमें केवल राधिका्वारा साध्य हँ; दूसरा 
स्वरूपिणी, ईर, मूलप्रकृति, नारावणी, विष्णुमाया, | कोई कभी भी उन्हे सिद्ध ही कर सकता। इतना 
वैष्णवी और सनातनो हैं, जिनको माये | कहकर छत्यवेषधारी धरमन उसको परीक्षाके लिये 
अपणशौल जगत्‌ सदा चक्कर काटा रहता है, |प्रचुर भोगसुखका प्रलोभन दिया और अपनेको 
थे दुर्गा भी जिन देवको भक्तिपूर्वक रात-दिन | हो पतिरूपमें स्वोकार करनेका अनुरोध किया। 
स्तुति करती रहती है । गजानन गणेश और छ: | फिर धर्म उसकी ओर बढ़े। ब्रजेश! उनका विचार 
मुखबाले स्वामीकार्तिक भी भक्तिसहित यथाशक्ति | केबल उसके सतीत्वको जानना था। उनकी यह 
जिनका स्तवन करते हैं। जिनको सर्वप्रथम पूजा चेष्टा देखकर उस राजकन्याके मुख और नेत्र 
होती है, जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी और | क्रोधसे वक्र हो गये। तब वह हितकारक, सत्य, 
ज्ञनियोके गुरे गुरु हैं, जिन गणेशसे बढ़कर योगप, यशस्कर एवं धमार्थ वचन चोली। 
सिध, देवे, योगी और जानिके गुरुओम |. नाने कहा--महाभाग! थै धारण 
कोई वान्‌ नही है, जो गणोके स्वामी और |कौजिये। आप तो जातियों श्रेष्ठ आमण हैं। 
देवताओके अधिपति हैं; जे भगवान्‌ गणेश | ्ाह्मणोंका स्वभाव तपोमूलक, सत्यपरक, वद्र 
जिनका ध्यान करते हैं। परमे सरस्वती और धराली होता है। परायो सिके प्रति 
जिनका स्तवन करनेमें असमर्थ हैं। लक्ष्मी रात- | आकर्षित होना तो अधर्भियोंका स्वभाव है। 
हित जिनके चरणकमलकी सेवा करतो हैं। विप्रवर! अधर्मसे ही दुष्टको अमङ्गलका दर्शन 
जिनके कटाक्षे सारा जगत्‌ परिपूर्णम एवं होता है। ततप बह शर विजय-लाभ करता 
कल्याणमय है। जिनके भयसे वायु चलती है; है और फिर समूल नष्ट हो जाता है। जो 
जिनके भयसे सूर्य तपते हैं, इन वर्षा करते हैं, बलपूर्वक पतित्रताओंके साथ व्यभिचार करता है, 
आग्रि जलाती है और मृत्यु प्राणियों विचरण | बह मातृगामी कहलाता है और उसे तुरंत ही 
करती है। जिनको सेवा केसे पृथ्वी सबको | सौ ्रहमत्याका पाप लगता है-यह निश्चित है। 
आधार-स्वरूपा तथा धनकी भण्डार हो गयी है | जबतक सूर्य-चन्टरमाको स्थिति है, तबतक वह 
सुन्दरि! जिनसे भयभीत होकर समुद्र और पर्वत | कुम्भीपाकमें यातना भोगता है। यमदूत उसके 
'निश्वलरूपसे अपनी-अपनी मर्यादामे स्थित रहते  मस्तकपर लोहके डंडेसे प्रहार करते हैं; वह 
हैं। जिनके चरणकमलको सेवासे गज्जादेवो खौलते हुए तेलमे जलाया जाता है; परंतु उसकी 
तीर्थोकी साररूपा, पवित्र, मुक्तिदायिनी और |सूक्ष्मदेहसे प्राण बिलग नहीं होते। यह क्षणिक 
लोकोंको पावन केवाली हो गयी हैं। जिनके |सुख चिरकालिक दुःखका दाता और सर्वीवनाशका 
स्मरण और सेवनसे तुलसीदेबी पवित्र हो गयी कारण है। इसीलिये धर्मात्मा पुरुष अगम्याके 
हैं तथा नवग्रह और दिक्पाल जिनके प्रतापसे गयनजत्य दुःखको इच्छा नही करते; अतः 
डरते रहते हैं। सारे ब्रह्माण्डोमें जो-जो ब्रह्मा, | झानदुर्बल ब्राह्मण! आपका कल्याण हो, मुझे क्षमा 
विष्णु, शिव तथा अन्यान्य सुरेश्वर, शेष आदि |कोजिये और अपने रास्ते जाइये। जैसे दीपककी 
तथा मुनिगण हैं; उनमेंसे कुछ परमात्मा कृषके लौ देखकर पतङ्गा निय हो उसपर टूट पढ़ता 
कलास्वरूप, कुछ अंशरूप और कुछ कलांशरूप | है; लोधी मोन और मृग कॉँटेके अग्रभागमें 
हैं। कल्याणि! तुम उन्हा परेको, जो प्रकृतिसे ष्टो देखकर उसे निगा चाहता है; भूखा 
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मनुष्य विषमिश्रित भोजनको खा जाता है और | परित्वाग करके नहीं जा सकते। 

दृष्ट मुखपर छलछलाते हुए दूधवाले दूषित. इसके बाद श्रीवृनदाने पतित्रत-धर्मकी महिमा 
'विषकुम्भको ग्रहण कर लेता है; उसी तरह लम्पट | और दुराचारकी निनदा करके कोपप्रकाशपूर्वक 
पुरुष परायो स्त्रियोंके मनोहर मुखकमलको, जो | शाप दे दिया--'दुराचार! तुम्हारा नाश हो जाय। 
विनाशका कारण है, देखकर मोहवश भ्रान्त हो पापिष्ट! तुम नष्ट हो जाओ।' इतना कहकर जब 
जाता है। स्त्रियोंका सुन्दर मुख, दोनों नितम्ब पुनः शाप देनेको उद हुई तब स्वयं सूर्यने उसे 
तथा स्तन काम-वासनाके आधार, नाशके कारण |यत्न करके रोक दिया। इसी बीच वहाँ ब्रह्मा, 
और अधर्मके स्थान हैं। जो लार और मूते शिव, सूर्य और इन्र आदि देवता आ पहुँचे। 
संयुक्त है, जिसमे दुर्गन्ध निकलती है, जो पाप |सबने उससे क्षमा मागी और “धर्म तुम्हारी 
तथा यमदण्डका कारण है, स्त्रियोंका वह |परीक्षाके लिये आया था। उसमें तनिक भी 
मूत्रस्थान (योनि) नरककुण्डके सदृश है । ब्राह्मण! | पापबुद्धि नहों थी। धर्मके नाशसे जगतूके 
एकान्त देखकर जो तुम मेरी धर्षणा करना चाहते | सनातनधर्म-रूप जौवनका नाश हो जायगा' यह 
हो तो यहाँ समस्त देवता, लोकपाल, कर्मोंके | कहकर धर्मको जोवनदान देनेकी प्रार्थना कौ। 
शासक तथा साक्षी जाज्वल्यमान धर्म, स्वयं| त वृन्दाने कहा--देव! मैं नहाँ जानती 
श्रीहरिद्वारा नियुक्त दण्डकर्ता यमराज, स्वयं | थी कि ये ब्राह्मणलेपधारी धर्म हैं और मेरी परीक्षा 
धर्मात्मा श्रीकृष्ण, ज्ञानरूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धि. करनेके लिये आये हैं। इसी कारण मैने क्रोधवश 
मन, ब्रह्मा, इन्द्रियाँ तथा देवगण उपस्थित हैं।| इनका नाश किया है। अब आप लोगॉकी कृपासे 
ये सम्पूर्ण प्राणियॉ्में उनके कमोंके साक्षोरूपसे मैं अवश्य धर्मको जीवन-दान दूँगो। प्रजेश! 
वर्तमान रहते हैं; अतः अज्ञानी ब्राह्मण! कौन- | यों कहकर बह वृन्दा पुनः बोली-*यदि मेरी 
सा स्थान गुप्त है और कौन-सा रहस्यमय ? विध्र ! तपस्या सत्य हो तथा मेरा विष्णुपूजन सत्य हो 
तुम्हारा कल्याण हो। मुझे क्षमा कर दो और |तो उस पुण्यके प्रभावे ये विप्रवर यहाँ शीघ्र 
जाओ पैं तुम्हें भस्म कर डालनेमें समर्थ हूँ; हो दु:खरहित हो जायें। यदि मुझमें सत्य वर्तमान 
परतु आहाण अवध्य होते हैं। अतः वत्स! तुम हो और मेरा व्रत सत्य तथा तप शुद्ध हो तो 
सुखपूर्वक यहाँसे चले जाओ। द्विज! तपस्या उस पुण्य तथा सत्यके प्रभावसे ये ब्राह्मण 
करते हुए मुझे एक सौ आठ युग बोत गये। कष्टरहित हो जायें। यदि नित्यमूर्ति सर्वात्म 
अब न तो मेरे पिताका गोत्र हो रह गया है |नारायण तथा ज्ञानात्मक शिव सत्य हैं तो ये 
और न मेरे माता-पिता ही हैं। सबके अन्तरत्पास्वरूप द्विजबर संतापरहित हो जायें। यदि ब्रह्म सत्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। श्रोकृष्णदारा हो, सभी देवता और परमा प्रकृति सत्य हों, 
स्थापित धर्म नित्य मेरी रक्षाम तत्पर है। सूर्य, यज्ञ सत्य हो और तप सत्य हो तो इन ब्राह्मणका 
चन्द्रमा, पवन, आग्रे, ब्रह्मा, शम्भु, भगवतो | कष्ट दूर हो जाय।'--इतना कहकर सती वृन्दाने 
दुर्गा-ये सभी सदा मेरी देख-भाल करते हैं| धर्मको अपनो गोदमें कर लिया और उन 
जिन्होंने हंसोंको श्वेत, शुकोंको हरा और मयूरोंको कलारूपको देखकर वह कृपापरवश हो रुदन 
रंग-बिरंगा बनाया है; वे हो मेरी रक्षा करेंगे। करने लगी। इसी बीच धर्मको भाया मूर्ति, जो 
सभी देवता अनाथों, बालकों तथा वृको सर्वदा | शोकसे व्याकुल थो, सिरके बल विष्णुके चरणपर 
रक्षा करते हैं, अतः नारी समझकर धर्म मेरा गिर पड़ी और यों बोली। 
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तुम्हाय पाणिग्रहण करेंगे। फिर रासक्रौड़ाके 
अवसरपर तुम गोपिय तथा राधाके साथ मुझे 
गाल करोगो। जब राधा श्रीदामाके शापसे 
वृषधानुकी कन्या होकर प्रकट होंगी, उस समय 
बे हो वास्तविक राधा रहेंगी। तुम तो उनकी 
डावास्वरूपा होओगी। विवाहके समय वास्तविक 
राधा तुम्हे प्रकट करके स्वयं अन्तर्धान हो 
जायँगी और रायाण गोप तुम छायाको ही ग्रहण 
करेंगे; परंतु गोकुलमें मोहाच्छत् लोग तुम्हे यह 
राथा हौ है'-ऐसा समझेंगे। उन गोपोंको तो 
सम भ वास्तविक राधाके चरणकमलका दर्शन 
जहाँ होता; क्योंकि स्वयं राधा मेरी गोदमें रहती 
हैं और उनकी छाया रायाणको भार्या होती है। 

इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके वचनको सुनकर 























र्तने कहा--हे नाथ! आप तो करुणासागर 
हैं। दीनबन्धो! मुझपर कृपा कोजिये। कृषामूर्त 
जगाथ! मेरे पतिदेवको शोर जीवित कर 


सुद बृन्दाने धर्मको अपनी आयु प्रदान कर 
दौ। फिर तो धर्ष पूर्णरूपसे उठकर खड़े हो 
गये। उनके शरीरकौ कान्ति तपाये हुए सुवर्णकी 


दीजिये; क्योंकि जो नारी पतिसे हीन हो जाती | भोति चमक रही थो और उनका सौन्दर्य पहलेकी 
है, वह इस भवसागरमे पापिनो समझो जाती | अपेक्षा बढ़ गया था। तब उन श्रीमानूने परात्पर 
है। उसकी दशा नेत्रहीन मुख और प्राणरहित | परपेश्वरको प्रणाम किया। 
शरीरके समान हो जातौ है। माता-पिता, भाई- | पुन: दन्दाने कहा--देवगण मेरे वचनको, 
बन्धु और पुत्र तो परिभित सुख देनेवाले होते | जिसका उक्ङकन करना कठिन है, सावधानतया 
हैं, सर्वस्व प्रदान करनेवाला तो सामर्थ्यशाली | श्रवण करें। मेरा वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। 
पति हौ होता है।-इतना कहकर मूर्ति देवी पैंने ोधावेशमें जो तीन बार *क्षयो भव', 
बहाँ खड़ी हो याँ और चिलाप करने लगी 'तुम्हास नाश हो जाय'-ऐसा वचन कहा है और 
तब भगवान्‌, जो सर्वात्मा एवं प्रकृतिसे परे हैं; पुनः कहनेके लिये उदयत होनेपर सूर्यने मना कर 
बृन्दासे बोले। दिया था, उसका फल यों होगा-यह धर्म 
श्रीभगवानूने कहा--सुरदरि! तुमने तपसया | सत्यु जैसे पहले परिपूर्ण था, उसी तरह इस 
ब्ह्माकी आयुके समान आयु प्राप्त कौ है। वह |समय भी रहेगा; परंतु रामं इसके तीन पैर, 
अपनी आयु तुम धर्मको दे दो और स्वयं द्वापरमें दो पैर और कलियुगके प्रथमांशमें एक पैर 
गोलोकको चली जाओ। वहाँ तुम तपस्याके | रह जायगा। कलियुगके शेष भागमें यह कलाका 
अभावसे इसी शरीरद्वार मुझे परास करोगो। | घोडशांशमात्र रह जायगा। सत्ययुग आनेपर यह 
सूमुखि। गोलोकमें आनेके पत्‌ वाराहकल्पमें | पुनः परिपूर्ण हो जायगा। मेरे मुखसे तीन बार 
तुम राधाकी छायाभूता वृषभातुकी कन्क होओगी। क्ष शब्द निकला है; इसलिये उसी क्रमस क्षय 
उस समय पेरे कलांशसे उत्पन्न हुए रायाण गोप | भो होगा। मनें पुन: कहनेका विचार करनेपर 














सूर्ते रोक दिया था; इसो कारण यह धर्म | भूषण और सुन्दर रत्रजटित दर्षणोंसे विभूषित था। 
कलियुगकी समाहिमें कलामय हो रह जायगा। उस रचको देखकर वन्दने हरि, शंकर, ब्रह्मा 

जन्दजी। इसी बोच देवताऑने बेगपूर्वक तथा समस्त देवताऑको नमस्कार किया और 
गोलोकसे आये हुए एक अत्यन्त सुन्दर एवं शुभ फिर उसपर सवार हो वह गोलोकको चली गयी। 
रको देखा। उस रथका निर्माण अमूल्य बोरा ततपशा्‌ सभी देवता अपने-अपने स्थानको चले 
हुआ था। उसमें होरेके हार लटक रहे थे और | गये! अब तुम्हारी पुनः क्या सुननेकी इच्छा है? 
बह मणि, माणिक्य, मुक्ता, वस्त्र, श्वेत चँबर, (अध्याय ८६) 

bon SN 


सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका समागम, सनत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णके 
रहस्योद्वाटन करनेपर नन्दजीका पश्चत्तापपूर्ण कथन तथा मूर्च्छित होना 

जन्दजीने कहा--प्रभो! आप स्वयं बेदोंके | सहसा उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर नमस्कार 
अधीश्वर हैं; अतः वेद, ब्रह्मा, शिव और शेष | करके पक्षात्‌ उन्हें आदरसहित रमणीय सिंहासनॉपर 
आदि देवता तथा मुनि और सिद्ध आदि आपको | बैठाये। फिर श्रोकृष्णने कुशल-प्रश्नपूर्षक परस्पर 
जाननेमें असमर्थ हैं। आप कौन हैं--यह जाननेके | वार्तालाप करके उनको विधिवत्‌ पूजा कौ और 
लिये मेरे मनमें प्रबल उत्कण्ठा है; अत: इस | स्वयं भी उन्होंके मध्यमें आसनासीन हुए। इसी 
निर्जन स्थानमें आप अपना सारा वृत्तान्त यथार्थ समय श्रीकृष्णको आकाशमें एक सपुण्ण्वल 
रूपसे वर्णन कौजिये। तेजोराशि दोख पड़ी। उसे मुनियोंने भी देखा। 

श्रीनारायण कहते हैं-नारद! इस्री बोच वत्स नारद! उस तेजके अंदर सुवर्णकी-सौ 
वहाँ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये सहसा | कान्तिवाले, पञ्चवर्षीय नग्र-बालकके रूपमें 
पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भूषु, अङ्गि, प्रचेतागण, सनत्कुमारजी थे। वे सहसा उस सभाके बीच 
वसिष्ठ, दुर्वासा, कण्व, कात्यायन, पाणिनि, | प्रकट हो गये । उन्हें एकाएक सामने खडे देखकर 
कणाद, गौतम, सनक, सनन्दन, तीसरे सनातन, | सभी मुनिबरोने प्रणाम किया तथा श्रीकृष्णने भी 
कपिल, आसुरि वायु (वोढु), पडशिख, विश्वामित्र, मुस्कानयुक्त एवं जग्ध नेत्रोंबाले कुमारको 
वाल्मीकि, कश्यप, पराशर, विभाण्डक, मरीचि, युक्तिपूर्वक सादर सिर झुकाया। तब सनत्कुमारजी 
शुक्र, अत्रि, बृहस्पति, गार्ग्य, वातस्य, व्यास, उन सबको आशीर्वाद देकर उस सभामें विराजमान 
जैमिनि, परिमित वचन बोलनेवाले ऋष्यशृङ्ग, हुए और उन ऋषियों तथा सनातन भगवान्‌ 
याझवल्क्य, शुक, शुद्ध जटाधारी सौभरि, भरद्वाज, | श्रीकृष्णसे बोले। 
सुभद्रक, मार्कण्डेय, लोमश, आसुरि, विटंकण, |... सनत्कुमारने कहा--मुनिवरो। आप लोगोंका 
अष्टावक्र, शतानन्द, वामदेव, भागुरि, संबर्त, |सदा कल्याण हो और तपस्याओका अभीष्ट फल 
उतथ्य, नर, मैं (नारायण), नारद, जाबालि, प्रात्त हो; किंतु कल्याणके कारणस्वरूप इन 
परशुराम, अगस्त्य, पैल, सुधामन्यु गौरमुख, श्रीकृष्णका कुशल-्रश्न निष्कल है। इस समय 
उपमन्यु, श्रुतश्रवा, मैत्रेय, च्यवन, करथ और कर तो आप लोगोंका सर्वथा कुशल है; क्योंकि आप 
मुनीश्वर आ पहुँचे। वत्स! वे सभी ब्रह्मतेजसे |लोग उन परमात्माका दर्शन कर रहे हैं, जो 
प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें आया देखकर श्रीकृष्ण | प्रकृतिसे परे होनेपर भी भक्तोंके अनुरोधसे शरीर 








ष्ट्र 





धारण करते हैं; निर्गुण, इच्छारहित और समस्त 
तेजॉके कारण हैं तथा इस समय पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये ही आविर्भूत हुए हैं। 

औकृष्णने पूछा--विप्रवर! जब सभी 
'शरीरधारियोंके लिये कुशल-प्रश्न अभीष्ट होता है, 
तब भला मेरे विषयमें वह कुशल-प्रश्न क्यों 
नहीं है? 

सनत्कुमारजी बोले--नाथ। प्रकृत शरीरके 
विषयमें कुशल-प्रश्न करना तो सर्वदा शुभदायक 
है; परंतु जो शरीर नित्य और मम्नलका कारण 
है, उसके विषयमे कुशल-प्रश्न निरर्थक है। 

भगवानने कहा-विप्रवर! जो-जो 
शरीरधारी है, बह-वह प्राकृतिक कहा जाता है; 
क्योंकि उस नित्या प्रकृतिके बिना शरीर बन ह. 
जहाँ सकता। 

सनत्कुमारजी ओले--प्रभो! जो शरीर 
रज-वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, वे ही प्राकृतिक कहे 
जाते हैं; किंतु जो प्रकृतिके स्वामी और कारण 
हैं उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है? आप| 
तो समस्त कारणोंके आदिकारण, सभी अवतारोंके 
प्रधान बीज, अविनाशी स्वयं भगवान्‌ है । वेद 
आपको सदा नित्य, सनातन, ज्योतिःस्वरूप, 
'परमोत्कृष्ट, परमात्मा और ईश्वर कहते है प्रभो! 
वेदाज तथा चेद लोग भी आप मायापति निर्गुण 
परात्परको सायाद्वारा सगुण-रूप हुआ बतलाते हैं। 

'कहा--विप्रवर! इस समय मैं 


इतिहासों और सभी प्रथाओंमें देखा जाता है। 
भला, वेदमें आपके रक्तबोर्याश्रित शरीरका कहाँ 
निरूपण हुआ है? इसके लिये ये मुनिगण तथा 
धर्म सर्वत्र साक्षी हैं। इस अवसरपर वेद और 
'सूर्न-चन्द्रमा मेरे गवाह हैं। 

भूगुने कहा-विप्रेदध! आप ही वैष्णवो 
अग्रगण्य हैं; आपका कहना बिलकुल सत्य है। 
आपका स्वागत है; सदा कुशल तो है न? किस 
निभि लेकर आपका यहाँ आगमन हुआ है? 

सनत्कुमारजी बोले-- श्रीकृष्ण! इस समय 
मैं जिस निमिते अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक यहाँ 
आया हूँ उसका कारण श्रवण करो और ये सभी 
मुनि भी उसे सुन लें। 

औकृष्णने कहा--भगवन्‌। आप सम्पूर्ण 
धर्मोके ज्ञाता हैं। सर्वज्ञ! आप तो सब कुछ जानते 
हैं; क्योंकि आप ही विगमे सर्वश हं, अतः 
बताइये, किस प्रयोजनसे आप यहाँ पधार हैं? 

सनत्कुमारजी बोले--भगवन्‌। आप धन्य 
ह) लोकोके लिये भी आप सदा मान्य हैं और 
समस्त ईशवरोके भी ईश्वर आप ही हैं। विश्व 
आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। 

तदनन्तर मुनियोके पूछनेपर सनत्कुमारजीने 
बताया कि मैं परम धन्य, मान्य, विधाताके भी 
विधाता, स्वादि, सर्वकारक, परमात्मा, परिपूर्णतम 





प्रभुके दर्शनार्थ मथुरामे आया हूँ। यह सुनकर 


| सभी देवता और मुनि हँसने लगे तथा उन्हं महान्‌ 


असुदेवका पुत्र बासुदेव हूँ। मेरा शरीर रक्त- | विस्य हुआ। ननदी नी आश्चर्यचकित हो गये। 
बीरयके ही आश्रित है; फिर यह प्राकृत कैसे उन्होंने श्रोकृष्णके प्रति पुत्रभावका त्याग कर 
नहीँ है और इसके लिये कुशल-प्रश्न अभीष्ट दिया और शोकसे व्याकुल हो वे सभाके बीच 
क्यों नहीं है? लज्जा छोड़कर रोने लगे। तब पार्वतीने "मोहको 

सनत्कुमारजी जोले--जिसके रोमकूपोंमें त्याग दो'-यों कहकर उन्हें ढाढ़स बँधाया। 
सारे विश्व निवास करते हैं तथा जो सबका | तब श्रीनन्द्जी बोले--देवेश! जैसे कुजन्माके 
निवासस्थान है, उसे *वासु' कहते हैं; उसका |गृहमें स्थित अमूल्य रत्न और हौरेका मूल्य नहीं 
देवता परब्रह्म “वासुदेव” ऐसा कहा जाता है । समझा जाता, उसी तरह प्रभो! मैं भी ठगा गया। 
उनका 'बासुदेव' यह नाम चारों वेदों, पुराणों, | भगवन्‌! आप प्रकृतिसे परे हैं; अत: मेरा अपराध 





द्र 

क्षमा कर दीजिये। अब मैं पुनः यमुना-तटपर | और तुम्हारे प्रेमपत्र गोपबालकोसे कया कहूँगा? 

स्थित गोकुलमें अपने घर नहीं जाऊँगा। भला, | नारद! इतना कहकर नन्दजी सभाम हो मूर्छित 

आप हो बताइये, वहाँ जाकर मैं यशोदा तथा |हो गये। तब जगदीश्वर कृष्ण उसी क्षण उन्हे 

तुम्हारी प्रेयसी राधिकाको भी कया उत्तर दूँगा|गोदमें लेकर समझाने लगे। (अध्याय ८७) 
PS 


श्रीकृष्णका नन्दको दुर्गा-स्तोत्र सुनाना तथा ब्रज लौट जानेका आदेश देना, 
नन्दका श्रीकृष्णसे चारों युगोंके धर्मका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करना 
कृष्णाने कहा-हे तात! चेत करे।| रथपर पड़े हुए शिवको बतलाते हुए कहा- 
पिताजी! होशमें आ जाओ। अरे! चराचरसहित |' शंकर! शूरवोरोंद्रारा प्राप्त हुए संकटकी शान्तिके 
चह सारा संसार जलके बुलबुलेकी भाँति |लिये तुम उन दुर्गतिनाशिनो दुर्गाका-जो आद्या, 
क्षणध्यंसी है; अतः महाभाग! मोह त्याग दो और |मूलप्रकृति और ब्रह्मस्वरूपिणी है-स्तवन करो। 
उन महाभागा भायाकी--जो परात्पर, ब्रह्मस्वरूप, | सुरअर। यह ये तुमसे रहि प्रेरणासे कह 
परमोत्कृष्ट, सम्पूर्ण घोहका उच्छेद करनेवालो. हा हूँ; क्योंकि शक्तिकी सहायताके बिना कौन 
सुक्ति-प्रदाधिनी और सनातनी विषणा हैं--स्तुति किसको जीत सकता है? रहको बत सुनकर 
करो। नन्दजी! ज़िपुर-वधके समय भयंकर | शंकरने खान करके धुले हुए वस्त्र धारण किये, 
महायुद्धे भयभीत होनेपर शम्पुने जिस सो फिर चरणोंको धोकर हाथमे कुश ले आचमन 
स्तवन करके महामायाके प्रभावसे जिपुरासुरका | किया। इस प्रकार पवित्र हो भक्तिपू्वक सिर 
चथ किया था, वह सोन, जो सारे अज्ञसका | झुकाकर और अजल बाँधकर वे विष्णुका ध्यान 
उच्छेदक और सम्पूर्ण मनोरथोंका पूरक है; मैं कर्ते हुए दुका स्मरण करने लगे। 
आपको इस सभामे प्रदान करूँगा, खुनिये। | श्रीमहादेबजीने कहा--दुर्गतका बिनाश 
ऑनन्‍्दजी बोले--जगदीश्वर! तुम वेदोंके |करनेवाली महादेवि दुर्ग मं शके चंगुलमें फस 
उत्पादक, निर्गुण और पणतपर हो; अत: भक्तवत्सल! | गया हूँ; अतः कृपामयि! मुझ अनुरक्त भक्तकी 
मोक सम्पूर्ण विश्रॉके विनाश, दुःखोंके रक्षा करो, रक्षा करो। महाभागे जगदम्बिके! 
प्रशमन, विभूति, यश और मनोरथ-सिद्धिके लिये | विष्णुमाया, नारायणी, सनातनी, ्रह्मस्थरूपा, 
डु्तिनाशिनी जगज्ञननी महादेवीका वह परम | परया और तित्थाननदस्वरूपिणी--ये तुम्हारे ही 
दुर्लभ, गोपनीय, परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र मुझ | नाम हैं। तुम ब्रह्मा आदि देवताओंकी जननी हो। 
तित भक्तको अवश्य प्रदान करो। तुम्ह सगुण-रूपसे साकार और विर्शुण-रूपसे 
औभगवानने कहा--वैश्येद्र! पूर्वकालमें | निराकार हो। सनातनि! तुम्ही मायाके वशीभूत 
जारायणके उपदेश तथा ब्रह्माको प्रेरणासे युद्धसे |हो पुरुष और मायासे स्वयं प्रकृति बन जाती 
भयभीत हुए भगवान्‌ शंकरने जिसके द्वारा स्तवन | हो तथा जो इन पुरुष-प्रकृतिसे परे है; उस 
किया था और जो मोह-पाशको काटनेवाला है; प्रहा तुम धारण करती हो। तुम वेदोंकी 
उस परम अद्भुत स्तोत्रका वर्णन करता हूँ, सुनो! | माता परात्परा सावित्री हो। वैकुष्ठमें समस्त 
नारायणने शिवको शत्रुके चंगुलमें फँसा देखकर | सम्पत्तियोंकी स्वरूपभूता महालक्ष्मी, क्षीरसागरमें 
यह स्तोत्र ब्रह्माको बतलाया; तब बरह्मन रणक्षेत्रमें शेषशायी नारायणकी प्रियतमा मर्त्यलक्ष्मो, स्वर्गमें 





















६९ 
स्वर्गलक्ष्मी और भूतलपर राजलक्ष्मी तुम्हीं हो। | दया, तुम्हों निद्रा, तुम्हों तृष्णा, तुम्हों बुद्धिरूपिणी, 
तुम पातालमें नागादिलक्ष्मी, घरमे गृहदेवता, | तुम्हा तुष्ट, तुम्ही पुष्टि तुम्हा श्रद्धा और तुम्ही 








सर्वशस्वस्वरूपा तथा सम्पूर्ण ऐश्वयॉका विधान 


कललेबाली हो। तुम्ही ब्रह्माकी रागात देवी | 


सरस्वती हो और परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणॉकी 
अधिदेव भी तुम्ही हो। तुम गोलोके शरीकृष्णके 
वक्ष:स्थलपर शोभा पानेबाली गोलोककी अधि 
देवो स्वयं राधा, वृन्दावनमें होनेवाले रासम्डलसे | 
सौद्र्यशालिनी वृन्दावनविनोदिनी तथा चित्रावली 
नामस प्रसिद्ध शतशूज्नपर्वतकी अधिदेवो हो । तुम 
किसी कल्पमें दक्षकौ कन्या और किसी कल्पे 
हिमालयको पुत्री हो जाती हो। देवमाता अदिति 
और सबको आधारस्वरूपा पृथ्वी तुम्ही हो । तुम्ही 
गङ्गा, तुलसी, स्वाहा, स्थधा और सती हो।| 
समस्त देवाज्ञा तुम्हारे अंशांशकी अंशकलासे 
उन हुई हैं देवि! स्त्री पुरुष और नपुंसक तुम्हे 
हो रूप हैं। तुम वृक्षोमे वृक्षव्पा हो और अंकुर-रूपसे 
तुम्हा सुजन हुआ है। तुम आग्रे दाहिका शक्ति 
जलमें शीतलता, सूर्यमे सदा तेज:स्वरूप तथा 
कन्तिरूप, पृथ्वामें गन्धरूप, आकाशं शब्दरूप, 





चन्द्रमा और कमलसमूहमें सदा शोभारूप, सृष्टिमे 


स्वयं क्षमा हो। तुम स्वयं शान्ति, भ्रान्ति और 
कान्ति हो तथा कोर्ति भी तुम्हीं हो। तुम लज्जा 
तथा भोग-मोक्ष-स्वरूपिणो माया हो। तुम 
सर्वशक्िस्वर्पा और सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान कलेवाली 
हो। वेदम भी तुम अनिर्वचनीय हो, अतः कोई भी 
तुम्हे यथार्थरूपसे नहीँ जानता। सुरेश्वरि! न तो 
सहस्र मुखवाले शेष तुम्हारा स्तवन करनेमें समर्थ 
हैं, न वेदोंमें वर्णन करनेकी शक्ति है और न 
सरस्वती हो तुम्हारा बखान कर सकती हँ; फिर 
कोई विवान्‌ कैसे कर सकता है? महेश्वर! 
जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्म और सनातन भगवान्‌ 
विष्णु नहीँ कर सकते, उसकी स्तुति युद्धसे 
भयभीत हुआ मै अपने पाँच मुखोंद्वार कैसे कर 
सकता हूँ? अत: महामाये! तुम मुझपर कृपा 
करके मेरे शजुका विनाश कर दो। करुणासहित 
यों कहकर रणकेत्रमें शिवजीके रथपर गिर जानेपर 
करोड़ों सू्योके समान कान्तिमती दुर्गा प्रकट हो 
गर्यी। उस समय परमात्मा नारायणने कृपापस्थश 
हो उन्हे प्रेरित किया था। तब वे महादेवी शीघ्र 


सृष्टिस्वरूप, पालन-कार्यमें भलीभाँति पालन | ही शिवके समक्ष खड़ी हो उनके मङ्गल और 
केवाली, संहारकालमें महामारी और जलमें विजयके लिये यों बोलौं- “शिव! मायाशक्तिका 
जलरूपसे वर्तमान रहती हो। तुम्ही कु, तुम्हा | आश्रय लेकर असुरका संहार करो*।' 





* महादेव उबाच- 
रक्ष महादेवि दर्ग दुरिनारिति। मां भक्तमतुरक्तं च शदरु्स्तं कृपामणि॥ 
महाभागे नारायणि साठत । ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि॥ 
जगदध्विके । त्थ॑ साकारे च गुणतो निराकारे च निरगुणात्‌॥ 
'घावया परकृतिः स्वयम्‌ । तयोः परं ब्रह्म परं त्वं विधर्षि सनातनि॥ 
च. सावित्री च परात्पत । वैकुष्ठे च  महालश्मौः सर्वसम्पक्वल्पपिणी ॥ 
रोदे कामिनी सेषशायिन: । स्वषु स्वर्नलक्षीस्त्य॑ राजलक्ष्मी भूतले ॥ 
'जृहदेवता ! सर्वशस्यस्वरूपा त्वं सर्वकषरयविधायिनी ॥ 
रागाधिष्ठातदेवी त्यं ब्रह्मण सरस्वती । प्राणानामचिदेवों तव॑ कृष्णस्य परपात्मन:॥ 
गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्टस्वैद दक्षि । गोलोकाधिहिता देवी ` वुन्दावनवने  वने॥ 
्रोरमण्डले प्या ` वृदावनविनोदिनी। शतमृद्भाधिदेवों त्वं यात्रा च॥ 
दक्षकन्या कुत्र कल्ये कुत्र कल्पे च शैलजा । देवमतादितिस् च सर्वाधार वसुन्धरा॥ 
त्वमेव ङ्गा तुलसो त्वं च स्वाहा स्वधा सती । त्वशांसाशकलया सर्वदेबादियोचित: ॥ 


र्ष 
विष्णुमाये 
त्वं च 
मायया पुरुषस्त्व च 
चेदानां जननी 
मत्यंतकीश् 
नागादिलश्योः पाताले गृहेषु 





सिल हैदर 











औदुर्गाने कहा--शंकर! तुम्हार कल्याण | हो नाचने लगे और गन्धर्व-कित्रर गान करने 
हो! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, वह वर माँग लो! | लगे। तात! इसो अवसरपर अनुपम स्तवराज भी 


चूके तुम समस्त देवताओं श्रेष्ठ हो; अतः मैं 
तुम्हें विजय प्रदान करूँगी। 

महादेवजी बोले--परेश्वरि! तुम आद्या 
सनातनी शक्ति हो; अत: दुरगे!'दैत्यका विनाश हो 
जाय'-यह मेरा अभौष्ट बर मुझे प्रदान करो। 

भगवतीने कहा--महाभाग! तुम तो स्वयं 
हो भगवान्‌ विधाता और ज्योतिर्मय परमेश्वर हो; 
अतः जगदुरो! श्रोहरिका स्मरण करो और इस 
दैत्यको जीत लो। 

इसी बौच सर्वव्यापी विष्णुने अपनी एक 
कलासे वृषका रूप धारण किया और शूलपाणि 
शंकरके उस उग्र रथको, जिसका पहिया ऊपर 
उठ गया था, प्रकृतिस्थ कर दिया । तत्पक्षात्‌ उसे 
अपने सिरपर उठा लिया। उन्होंने शंकरको एक 
मन्त्रपूत शस्त्र भी प्रदान किया। तब शंकरने उस 
शस्त्रो लेकर और विष्णु तथा महेशी दुका 
ध्यान करके शीर ही त़्िपुरपर प्रहार किया। 
उसकी चोट खाकर वह दैत्य भूतलपर गिर पड़ा। 
उस समय देवताओंने शंकरका स्तवन किया और 
उनपर पोको वर्षा कौ। दुर्गाने उन्हे त्रिशूल, 
िष्णुने पिनाक और बह्ने शुभाशोर्बाद दिया। 
मुनिगण हर्षमग्र हो गये। सभी देवता हर्षविभोर 


प्रकट हुआ-जो विन्न, विश्नकर्ताओ और शत्रुऑका 
संहारक, परमैश्वर्यका उत्पादक, सुखद, परम शुभ, 
'निर्बाण--मोक्षका दाता, हरि-भक्तिप्रद, गोलोकका 
जास प्रदान करनेवाला, सर्वसिद्धिप्रद और श्रेष्ठ है 
उस स्तवराजका पाठ केसे पार्वती सदा प्रसन्न 
रहती हैं। बह मतुष्योंके लोभ, मोह, काम, क्रोध 
(और कर्मके मूलका उच्छेदक, बल-बुद्धिकारक, 
उन्म-मृत्युका विनाशक, धन, पुत्र, स्त्री, भूमि 
आदि समस्त सम्पत्तियोंका प्रदाता, शोक-दुःखका 
हरण करनेवाला, सम्पूर्ण सिद्धियॉंका दाता तथा 
सर्वोत्तम है। इस स्तोत्रराजके पाठसे महाव्थ्या 
भी प्रसविनी हो जाती है, बंधा हुआ बन्धनमुक् 
हो जाता है, दुःखी निक्ष ही भयसे छूट जाता है, 
रोगका रोग नष्ट हो जाता है, दरद धनी हो जाता 
है तथा महासागरमें नावके डूब जानेपर एवं 
दावाप्रिके बोच धिर जानेपर भी उस मनुष्यकी 
मृत्यु नह होती। दरेन्द्र इस सतोत्रे प्रभावसे 
मनुष्य डाकुओ, शढुओ तथा हिंसक जनुओंसे 
चिर जानेपर भी कल्याणका भागी होता है। तात! 
यदि गोलोककौ प्राप्तिक लिये आप नित्य इस 
स्तरका पाठ करेंगे तो यहाँ हौ आपको उन 





पार्बतीके साक्षात्‌ दर्शन होंगे। 





_ लौरुपं चातिपुस्ष॑ देवि त्यं च नपुंसकम्‌ । 


वह च 
गथल्या च भूमी च 


वृक्षरू्षा त्वं सृष्टा चाकुरसपिनी॥ 


वृक्षाचा 
दाहिका्शकि्जले शैत्यस्वरूपो । सरवे तेज:स्वरूपा च प्रभारूपा च संततम्‌॥ 
(आकाशे रब्दरूपिणो । शोभास्वरूपा 


चते च प्संथे च निश्चितम्‌॥ 


स्ट सृहिस्वरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जले च॑ जलस्पिणी॥ 
ध्वं दया तवं ति त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरपिणी । तुष्टिं चापि पटस्तव श्रद्धा त्वं च क्षमा स्वयम्‌॥ 
जातिं च स्वयं आरि; काति करिव च । ल्या त्व॑ च तथा माया भुकिमुकिसवरूपिणौ॥ 
सर्वशक्तिस्वल्‍ूपा 


ल्य 
सहस्ववकसत्वां स्तोतुं न च शकः 


सरवसमपतदायिनौ । वेदेःनिवंचनीया त्वं त्वां नजानाति कश्चन ॥ 
सुरि । ददा न शतः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ 
स्वयं विधाता राखो न न च विष्णु: सनातन: । किं स्तौयि पञवस्रेण 






कृपा कुरु महामाये मम शुक्षय॑ कुरु । इत्युक्ता च सकरुणं रथस्थे पतिते 
आविर्बभूव सा दुर्गा सूर्कोटिसमप्रभा। नारायणेन कृपया प्रेरित परमात्मना 
शिवस्य पुराः शत्रं शिवाय च जयाय च । इत्युवाच महादेवी मायाशक्तयासुरं जहि॥ 


(८८॥ १५-३८) 


* औकृष्णजन्यखण्ड * 





विन! श्रीकृष्णा वचन सुनकर न्दने इस | गोपिकागण, वालसमूह और विशेषतया राधा-ये 
स्तोत्रद्वारा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको प्रदान करनेवाली सभी एकत्र स्थित हैं। उन बन्धुवर्गोके साथ 
'पार्वतीका स्तवन किया। मुने! तब दुर्गाने उन्हें कर्मानुसार यहाँ सुख भोगकर उत्तम गोलोकको 
'गोलोक-वासरूप अभीष्ट वर प्रदान किया। साथ जाओ। तात! यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, 
ही जो वेदमें भी नहीं सुना गया है, वह परम गोपबालक, बृषभानु, गोपसमूह, राधाकी माता 
दुर्लभ ज्ञान, गोकुलकी राजाधिराजता और परम |कलावती और राधाके साथ आप पर्थिब देहको 
दुर्लभ श्रौकृष्ण-भक्ति भी दी। इसके अतिरिक्त त्यागकर और दिव्य देह धारण करके गोलोक 
जन्दको श्रीकृष्णकौ दासता, महत्ता और सिद्धता | जायँगे। राधा और राधाकी माता कलावतीकी 
भी प्राप्त हुई। इस प्रकार वरदान देकर और | उत्पत्ति योनिसे नहीं हुई है; आतः बह निश्चय 
शम्भुके साथ वार्तालाप करके दुर्गाजी अदृश्य हो | हो अपने उसी नित्यदेहसे गोलोकमें जायगी। 
'गयीं। तब देवता और मुनिगण भी नन्दनन्दनकी | कलावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः धन्य 
सतुति करके अपने-अपने स्थानको चले गये।|और माननीय है। इसी प्रकार सौतामाता, 

तत्त्‌ श्रीकृष्णने नन्दसे कहा--'नन्दजौ! दुर्गामाता, मेनका, दुर्गा, तारा और सुन्दरी 
अब आप दुर्लभ जासे संयुक्त होनेके कारण सीता-ये सभी अयोनिजा तथा धन्य हँ । वे तथा 
'मोहका त्याग करके प्रसत्रपससे श्रजवासियोंसहित |मेना और कलावती योनिसे न उत्पन होनेके 
्रजको लौट जाइये। ब्रजराज! जाइये, जाइये, घर | कारण धन्यवादकी पात्र हैं। तात! इस प्रकार मैंने 
जाइये, व्रजको पधारिये। अब आपको सम्पूर्ण परम दुर्लभ गोपनीय आख्यानका वर्णन कर दिया 
त्का ज्ञान हो गया। आपने मुनियों तथा | तथा मैने और दुगने आपको यह वरदान भी 
दैवताओंकि दर्शन कर लिये और मेरद्ार अत्यन्त दे दिया।' श्रोकृष्णका चचन सुनकर श्रीकृष्णधक्त 
दुर्लभ नाना प्रकारके इतिहास, धनवर्धक आख्यान | रेअर उन भक्तवत्सल जगदीश्वरसे पुनः बोले। 
और जन्म एवं पापका विनाश करनेवाला दुका | नन्दने कहा--प्रधो! श्रीकृष्ण! चारों युगॉके 
स्तोग्ररज भी सुन लिया! जो कुछ सामने |जो-जो सनातन धर्म होते हैं, उनका तथा 
उपस्थित था, उसका मैने आपसे हर्ष और |कलियुगकी समाप्तिमें कलिके जो-जो गुण-दोष 
सुखपूर्वक वर्णन कर दिया। मैंने बाल-चपलतावश | होते हों और पृथ्वी, धर्म तथा प्राणियोंकी कया 
जो कुछ अपराध किया हो, उसे क्षमा कौजिये। | गति होती है--इन सबका क्रमश: विस्तारपूर्वक 
तात! जो सुख मैंने माता-पिताके राजमहलमें नहँ | मुझसे वर्णन कौजिये। नन्दकी बात सुनकर 
किया, उससे बढ़कर तथा स्वर्गे भी परम दुर्लभ | कमलनयन श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये, फिर उन्होंने 
सुख आपके यहाँ किया है। मेरे प्रिय वचन, | मधुरताभरो विचित्र कथा कहना आरम्भ किया। 








जग्नता, विनय, भय, बहुसंख्यक परिहास, यशोदा, (अध्याय ८८-८९) 
re 
श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मांदिका कथन, श्रीकृष्णको गोकुल चलनेके 
लिये नन्दका आग्रह 


श्रीकृष्णने कहा--नन्दजी! पुराणों जैसी | कहता हूँ। आप प्रसन्रमन होकर उसे श्रवण करें। 
अत्यन्त मधुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे | सत्ययुगमे धर्म, सत्य और दया-ये अपने सभी 











अङ्गे परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थो। चारों 
बेदो, वेदाङ्गो, विविध इतिहासों तथा संहिताओंका 
रूप अत्यन्त प्रकाशमान था। पांचों रमणीय 
पात्र तथा जितने पुराण और धर्मशास्त्र हैं, | कराते रहते थे; क्योंकि ब्राह्मणका मुख ऊसररहित 


सभी रुचिर एवं मङ्गलकारक थे। सभी ब्राह्मण 
वेदवेत्ता, पुण्यवान्‌ और तपस्वी थे, बे नारायजमें 
मनको तल्लीन करके उन्हींका ध्यान और जप 
करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र-चारों वर्ण 
विष्णुभक्त थे। शुद्र सत्यधर्ममें तत्पर तथा 
आहणोके सेवक थे। राजा लोग धार्मिक तथा 
प्रजाओंके पालनमें तत्पर रहते थे। वे प्रजाओकी 
(आयका केवल सोलहवाँ भाग कर-रूपमें ग्रहण 
करते थे। ब्राह्मणॉंसे कर नहीं लिया जाता था, 
वे पूज्य और स्वच्छन्दगामी थे। पृथ्वी सदा सभी 
अन्नोंसे सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी। शिष्य 
गुरुभक्त, पुत्र पितृभक्त और नारियाँ पतिपक्ता 
तथा पतित्रतपरायणा थीं। सभी लोग ऋतुकालमें 
अपनी पललीके साथ सम्भोग करते थे। वे न 
तो स्के लोभी थे और न लम्पट थे। सत्ययं | 
न तो परायी सरसे मैथुन करनेवाले पुरुष थे 
और न लुटेर तथा चोरोका भय था! वृक्षम 
पूर्णरूपसे फल लगते थे। गायें पूरा दूध देती 
थीं। सभी मनुष्य बलवान्‌, दौ्ायु, (अथवा ऊँचे 
कदवाले) और सौन्‍्दर्यशाली होते थे। किन्हों- 
किन्ही पुण्यवानोंकी नौरोगताके साथ-साथ लाखों | 
षाको आयु होती थी। जैसे ब्राह्मण विष्णुभक्त 
थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, शुद्-ये तीनों वर्ण 
भी विष्णुसेबी थे। नद तथा नदियाँ सदा जलसे | 
भरी रहती थीं। कदर तपस्वियोंसे परिपूर्ण 
थीं। चारों वर्णोके लोग तोर्थयात्रा करके अपनेको | 
पवित्र करते थे। द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य) तपस्यासे पावन थे। सभीका मन पवित्र 
था। तौनों लोक दुष्टोंस हीन, उत्तम कोर्तिसे 








देवताओको और सभी समय अतिथिवॉकी पूजा 
होती थी! क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-तीनों वर्ण 
'ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन 


[एवं अकण्टक क्षेत्र है। सभी लोग उत्सवके 
अवसरपर हर्षके साथ नारायणके नामोका कीर्तन 
करते थे! उस समय कोई भी देवताओं ब्राह्मणों 
तथा विद्धानॉकी निन्दा नहीं करता था। कोई भी 
अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहों करता था। सभी 
दसे गुणक लिये उत्सुक रहते थे। मनुष्यॉके 
शत्रु नहँ होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी 
थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था; 
सभी पण्डित थे। सभी मनुष्य सुखी थे। सभीके 
सलनिर्भित महल थे; जो सदा मणि, माणिक्य, 
बहुत प्रकारके रल और स्वर्णसे भरे रहते थे। 
न कोई भिक्षुक था न रोगी; सभी शोकरहित 
और हप्र थे। पुरुष अथवा स्त्री-कोई भी 
आभूषणोंसे रहित नहीं था। न पापी थे न धूर्त; 
न बुधा न निन्दित प्राणियॉकी वृद्धावस्था नहीं 
आती थौ; बे नतर नवयुबक बने रहते थे। 
सभी देहधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे 
रहित और निर्विकार थे। इस प्रकार सत्ययुगमें 
जो सत्य, दया आदि धर्म बतलाया गया है; 
बह ज्ेतायुगमें एक पादसे हीन और द्वापर 
सत्ययुगका आधा रह जाता है। 

कालिके प्रारम्भमे यही धर्म निर्बल और कृश 
हो जाता है तथा उसका एक हो पाद अवशिष्ट 
रह जाता है। व्रजेश्वर! उस समय दुष, तुटे 
और चोरका अदर उत्पन होने लगता है। लोग 
अधर्मपरायण हो जाते हैं। उनमें कुछ लोग 
अयव अपने पापॉपर परदा डालते रहते हैं। 
धर्मत्माओंको सदा भय लगा रहता है और पापी 
भो कापते रहते हैं। राजाओं धर्म नाममात्रका 


परिपूर्ण, यशस्कर तथा मङ्गलसम्पन्न थे! घर- | रह जाता है और ब्राह्मणोंकी वेदनिष्ठा कम हो 
चरमे सभी अवसरोंपर पितरोंकी, निर्दि् लिथियम | जाती है। उनमें कोई-कोई हो ब्रत और ध्म 


६५ 
तत्पर रहते हैं; प्रायः सभी मनमाना आचरण करने | बन्दन और शास्त्रज्ञानसे हीन होकर बैलॉको 
लगते हैं। जबतक तीर्थ वर्तमान हैं, जबतक | जोतेंगे, रसोइयाका काम करेंगे और सदा शाम 
सत्पुरुष स्थित हैं और जबतक ग्रामदेवता, शास्त्र | लवलीन रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण-पत्नियोंसे प्रेम करेंगे। 
तथा पूजा-पद्धति मौजूद है; तभीतक कुछ- | रसोइया तथा लम्पट शूद्र जिस ब्राह्मणका अन्न 
कुछ तप, सत्य तथा स्वर्गदायक धर्मका अंश | खाकी, उसकी सुन्दरी पलीको हथिया लेंगे। 
विद्यमान रहता है। नौकर राजाका वध करके स्वयं राजा बन बैठेंगे। 
तात! दोषके भण्डाररूप इस कलियुगका | सभी लोग स्वच्छन्दाचारी, शिश्नोदरपरायण, पेटू, 
एक महान्‌ गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म गर्त, मैले-कुचैले, खणिडत मन्रो युक्त और 
पुण्यकारक होता है, परंतु मानसिक पाप नहाँ | मिथ्या मोक प्रचारक होंगे । जातिहीन, अवस्थाहीन 
लगता*। पिताजी! कलियुगके अन्तमें अधर्म और निन्द गुरू होंगे। धर्मको निन्दा करनेवाले 
पूर्णरूपसे व्यास हो जायगा। उस समय चारों वर्ण यवन और म्लेच्छ राजा होंगे; वे हर्षपूर्वक 
मिलकर एक वर्ण हो जाकेगे। न बेदमत्योच्यारणसे | सत्पुस्षोंको उत्तम कॉर्तिको भी समूल नष्ट कर 
पवित्र विवाह होगा और न सत्य तथा क्षमाका [देंगे। लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों, 
ही अस्तित्व रह जायगा। ग्राम्यर्मकी प्रधानतासे गुरुजनों और माता-पिताको पूजा नहीं करेंगे; वे 
विवाह सदा स्त्रोको स्वोकृतिपर हौ निर्भर करेगा।| सदा स्त्रोकी हो आवभगतमें लगे रहेंगे। 
राहण सदा यज्ञोपबोत और तिलक नहीं धारण |... पिताजी! स्त्रियॉके भाई-बन्थुओ तथा 
कोंगे। थे संध्या-बन्दन और शासस हीन हो |स्तियोंका हौ सदा गौरव होगा। उत्तम कुलमें 
जायेंगे। उनका वंश सुननेमात्रको रह जायगा। सब |उत्प लोग चोर और ब्राह्मण तथा देवताके 
लोग अनियमित रूपसे सबके साथ बैठकर भोजन | द्रव्यका हरण करनेवाले होंगे। कलियुगमें लोग 
करोंगे। चारों व्णोके लोग अभक्ष्यपक्षो और | कौतुकवश लोभयुक्त धर्मसे मानकों धारण 
परस्तरोणामी हो जायेंगे । स्त्रियॉमे कोई पतिव्रता करेंगे। सारा जगत्‌ देव-मन्दिरोंसे शून्य तथा 
नहीं रह जायगी। घर-परमें कुलटा हो दोख | भयाकुल हो जायगा। कलिके दोपसे सदा 
पडेंगी; वे अपने पतिको नौकरकी तरह डराती- | दु्नोतिक कारण अराजकता फैली रहेगी । 
धमकाती रहेंगी। पुनन पताकी और शिष्य गरको | मनुष्य भूखे, मैले-कुचैले, दरिद्र और रोगग्रस्त 
भर्त्सना करेगा। प्रजाएँ राजाको और राजा हो जार्यगे। जो पहले अशर्फियोंके घटके 
प्रजाओंको पीडित करता रहेगा। दष्ट, चोर और स्वामी थे, वे राजालोग कौड़ियोंके घड़ोंके 
लुटेरे सत्पुर्पोंको खूब कष्ट देंगे। पृथ्वो अन्नसे मालिक हो जायेंगे गृहस्थॉके घरोंकी शोभा 
हीन और गायें दूधरहित हो जायँगी। दूधके कम | नष्ट हो जायगो; वे सभी जल रखनेके पात्र, 
हो जानेपर घौ और माखनका सर्वथा अभाव हो | अन्न और वस्त्रसे शून्य, दुर्गन्थसे व्यास, 
जायगा। सभौ मतुष्य सत्यहोन हो जायंगे और |दोपकसे रहित तथा अन्थकार्युक्त हो जायँगे। 
बे सदा झूठ बोलें ब्राह्मण पवित्रता, संध्या- | सभी मनुष्य पापपरायण तथा हिंसक जन्तुओंसे 


















* कलेदीपनिधेस्तात गुण एको महानपि । मानसं च भवेत्‌ पुण्य सकृत न हि दुष्कृतमु॥ 
(९०। २९) 

कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होहिं नहिं पापा॥ 
(सामचरितमानस ७। १०३। ८) 


द्र + संझिल 











भयभीत रहेंगे। सभी फलके विशेष लोभी 
होंगे। कुलयऑंको कलह ही प्रिय लगेगा। न 
तो स्यौ हौ यथार्थ सुन्दरी होंगो और न 
पुषे हों सौन्दर्य रह जायगा। नदियों, नदो, 
कन्दराओ, तड़ागों और सरोवरॉमें जल तथा 
कमल नहीं रह जायगा एवं बादल जलशून्य 
हो जाकी। नारियाँ संतानहीन, कामुकौ और 
जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली होंगी। सभी 
लोग पीपल काटनेवाले होंगे। पृथ्वी वृक्षहीन 
हो जायगी। वृक्ष शाखा और स्कन्थसे रहित हो 
जाकी और उनमें फल नहीं लगेंगे। फल, अन्न 
और जलका स्वाद नष्ट हो जायगा। मनुष्य 
ऋदुबादी, निर्दयी और धर्महौन हो जाकेगे। 
जेश्वर! उसके बाद बारहों आदित्य प्रकट 
होकर ताप और बहुवृष्टिद्ा। मानवों तथा 
समस्त जन्तुऑंका संहार कर डालेंगे। उस 
समय पृथ्वी और उसको कथामात्र अवशिष्ट 
रह जायगौ। जैसे वर्षाके बोत जानेर क्षेत्र 
खाली हो जाता है, बैसे हो कलियुगके व्यतीत 
होनेपर पृथ्वी जौवोंसे रहित हो जायगो। तब 
पुनः क्रमशः सत्ययुगकौ प्रवृत्ति होगो। 

तात! इस प्रकार पैन चारों युगॉका सारा 
धर्म बतला दिया; अब आप सुखपूर्वक ब्रजको 
लौट जाइये। मैं आपका दुधपुँहा शिशु पुत्र हू; 
भला, मै (धर्मके विषयमें) क्या कह सकता 
हँ? मैने आपके यहाँ मान, थी, दूध, दही, सुद 
रूपसे बनाया हुआ पटा, स्वस्तिकके आकारका 
पकबात, शुभकर्मोके योग्य अमृतोपम मित्र 
तथा पितरों और देवॉके निमित्त जो कुछ 
मिठाइयाँ बनती थीं, वह सब मैं रोकर 
जबरदस्ती खा जाता था; बालकोंका रोना हो 
उनका बल है। अतः मेरे अपराधको क्षमा | 





 कौजिये; बालक तो पग-पगपर अपराध करता 
है। आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ; 
यशोदा मेरी मैया हैं। अब आप व्रजमें जाकर 
अपने इस बच्चेके मुखसे सुने हुए मेरे सारे 
'घरिहासको यशोदा और रोहिणीसे कहिये; फिर 
तो सारे गोकुलवासी उस सबका कीर्तन करेंगे। 
अहो! कहाँ तो गोकुलमें वैश्यकुलोत्पत्र वैश्यके 
अधिपति तथा गोकुलके राजा आप नन्द और 
कहाँ मधुरामें उत्पन्न हुआ मैं वसुदेवका पुत्र 
किंतु कंससे डरे हुए मेरे पिता बसुदेवने मुझे 
आपके घर पहुँचाया; इसलिये आप मेरे पितासे 
बढ़कर पिता और यशोदा मेरी मातासे भी 
बढ़कर माता हैं। महाभाग ब्रजेश्व!! आपको 
मैने तथा पार्वतीने ज्ञान प्रदान किया है; अतः 
तात! डस ज्ञानके बलसे मोहका त्याग कर 
दीजिये और सुखपूर्वक घरको लौट जाइये। 
जन्दजीने कहा--प्योरे कृष्ण! तुम रमणीय 
'बून्दावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गो-समूह, 

परम सुन्दर यमुना-तट, गोपियोके लिये परम 
सुन्दर तथा अपने प्रिय रासमण्डल, गोपाब्॒नाओं, 
गोप-बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी 
(प्रिया राधाका स्मरण तो करो। अरे बेटा! तुम्हे 
गणस प्यारी राधिकाका स्मरण कैसे नहीं हो 
रहा है? वत्स! एक बार कुछ दिनोके लिये तो 
गोकुल चले चलो। इतना कहकर नन्दने 
श्रोकृष्णको अपनी गोदमें बैठा लिया और 
शोकसे विहल होकर वे उन्हे नेत्रोके मधुर 
आँसुओँसे पूरी तरह नहलाने लगे। फिर 
खेहवश उन्हें छातीसे लगाकर आनन्दपूर्वक 
उनके दोनों कपोलॉको चूमने लगे। तब 
 परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे बोले। 
(अध्याय ९०) 


रक» काडी 


श्रीकृष्णका उद्धवको गोकुल भेजना, दका जलय सरे तथा उनका 
वृन्दावन आदि सभी बनोंकी शोभा देखते हुए पास पहुँचना 
और राधास्तोतरद्वारा उनका स्तवन करना 

भगवानूने कहा--तात! कर्मफल-भोगके | पूर्वक गोकुल जाओ। भद्र! तुम्हारा कल्याण 
अनुसार संयोग और उसौसे वियोग भौ होता है| होगा! तुम हर्षपूर्वक गोकुलमें जाकर मर दिये 
तथा उसौसे क्षणमात्रमे दर्शन भी प्रा हो जाता गये शोकका बिनाश करनेवाले आध्यात्मिक 
है। भला, उस कर्मभोगको कौन मिटा सकता ज्ञानसे माता यशोदा, रोहिणी, ग्वालबाल-समूह, 
है? पिताजी! उद्धव गमनागमनका प्रयोजन मेरी राधिका और गोपिकाओंको सान्त्वना दो। 
बतलायेंगे। मैं उन्हे शौघ्र ही भेजता हूँ। तत्पक्षात्‌ शोकके कारण नन्दजी मेरी माताको आज्ञासे अब 
आपको भी सब मालूम हो जायगा। वे गोकुलमें यहाँ रहें। तुम नन्दजीका ठहरना और मेरी विनय 
जाकर यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वालबालॉ यशोदाकों चतला देना।-यों कहकर श्रोकृष्ण 


और उस प्राणप्यारी राधिकाको समझायग- कषण 
यों कह ही रहे थे कि वहाँ वसुदेव, देवकी, 
बलदेव, उद्धव तथा अकूर शप्र ही आ पहुँचे। 

'बसुदेवने कहा--नन्दजी! तुम तो बलवान, 
ज्ञान, मेरे सद्वन्थु और सखा हो; अतः मोहको 
त्याग दो और घरको प्रस्थान करो। यह श्रीकृष्ण 
जैसे मेरा बच्चा है, उसी तरह तुम्हारा भी है। 
मित्र! मथुरानगरी गोकुलसे दूर नहीं है; वह तो 
उसके दरवाजेके समान है। अतः ननदजी। सदा 
आनन्द-महोत्सवके अवसरपर तुम्हें यह पु 
देखनेको मिलेगा। 

औदेवकीने कहा--ननदजी! यह श्रीकृष्ण 
जैसे हम दोनोंका पुत्र है; उसी तरह आपका 
भी है--यह निश्चित है; फिर किसलिये आपका 
शरीर शोकसे पुरझाया हुआ दोख रहा है? 
श्रीकृष्ण तो बलदेवके साथ आपके महलमें 
ग्यारह वर्षोतक सुखपूर्वक रह चुका है, तब आप 
थोड़े दिनोंके वियोगसे ही शोकग्रस्त कैसे हो 


पिला, माता, बलराम और अङ्करके साथ तुरंत 
हो हलके भौतर चले गये। नारद! उद्धव 
अधुरामें रात बिताकर प्रात:काल शौघ्र ही रमणीय 
वृन्दावन नामक दतके लिये प्रस्थित हुए। 
नारायण कहते हैं-नारद! श्रोकृष्णकी 
प्रेरणासे उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्वरको प्रणाम करके 
नारायण, शमभु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वतीका 
स्मरण करते हुए मन-ही-मन गङ्गा और उस 
दिशाके स्वामी महेश्वरका ध्यान करके मङ्गल 
सूचक शकुनॉंको देखते हुए आगे बढ़े। उन्हे 
माय दुन्दुभि और घण्टाका शब्द, दकु, 
हरनाम-संकोर्तन और मङ्गल-ध्वानि सुनायी 
घडो । इस प्रकार थे सार्ममें पति-पुत्रवती साध्वी 
नारो, प्रज्वलित दीप, माला, दर्पण, जलसे परिपूर्ण 
घट, दही, लावा, फल, सफेद धान, 
जादो, सोना, मधु, ब्राह्मणॉका समूह, कृष्णसार 
मृग, साड, ची, गजराज, नशव, श्वेत रंगका 
घोडा, पताका, नेवला, नौलकण्, श्वेत पुष्प और 


जाकी? (यदि ऐसी बात है तो) कुछ दिनॉतक| चन्दन आदि कल्याणमय वस्तुओंको देखते हुए 
अधुरामें ही इस पुत्रके साथ आप रहिये और | वृन्दावन नामक चनें जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सामने 
उसके पूर्णिमाके चन्द्रमके समान कान्तिमान्‌|हो भाण्डीर-वट नामक वृक्ष दोख पड़ा; जिसका 
मुखका अवलोकन कोजिये तथा अपना जन्म रंग लाल था तथा जो अविनाशो, कोमल, पुण्यदाता 
सफल कौजिये। और अष्ट तोर्थ है। उसके बाद लाल रंगके 

तब श्रीभगवान्‌ बोले-- उद्धव! तुम सुख- | गहनोंसे सजे हुए सुन्दर वेषधारी बालकोंको देखा। 


इर 








चे बाल-कृष्णका नाम ले-लेकर शोकवश रो रहे 
थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धब आतन्दपूर्वक 
नगरमे प्रबेश करके कुछ दूर आगे गये। तब 


उन्हें बह नन्दभवन दिखायो दिया, जिसे विश्वकमनि | 


बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्लॉसे 
हुआ था। उसमें मोती, माणिक्य और होरे जड़े 
हुए थे। वह अमूल्य रलॉके बने हुए मनोरम 
कलशॉसे सुशोभित था। नाना प्रकारकी चित्रकारी 
दरवाजेको शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर 
उद्धव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और 
उसके आंगनमे पहुँचकर तुरंत हौ रथसे उतरकर 
भूतलपर खडे हो गये। उन्हें देखकर यशोदा और 


रोहिणीने तुरत ही उनका कुशल-समाचार पूछा | 


और आनन्दमप्र हो उन्हें आसन, जल, गौ और 
मधुपर्क निवेदित किया। तदनन्तर थे पूछने 
लगौ-'उद्धव। नन्दजी कहाँ हैं? तथा बलराम 
और श्रीकृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृत्तान्त ठीक- 
ठोक बतलाओ।' तब उद्धवने क्रमशः कहना 
आरभ किया यशोद! सुनो, वे सब सर्वथा 


सकुशल हैं; नन्दजी आनन्दपूर्वक है वे कषण | 


शंकरका पूजन सम्पन्न किया। मने! तदनन्तर 
ोडरोपचारको सामग्रियों और अनेक पकाएको 
बिसे ्रवन्दावनकी अधिष्ठात्री देवकी पूजा कौ 
और अ्रीकृष्णके कल्याणके लिये तुरंत हो 
ब्राह्मणोंको सौ सूधी भसे, एक हजार बकरियां, 
पह हजार शुद्ध भेंड, सौ मोहरें तथा सौ गायें 
दक्षिणामें दीं। फिर बारबार आदरसहित उद्धवका 
| सेवा-सत्कार किया। 

ततत्‌ उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वालबालों, 
बद्धं और सभी गोपियोंको भलोभौति आश्वासन 
देकर रासमण्डल देखनेके लिये गये। वहाँ उन्होंने 
रमणोय रासमण्डलको देखा, जो चद्रमण्डलके 
समान गोलाकार और सैकड़ों केलेके खंभॉसे 
सुशोभित था। तदनन्तर रासमण्डलकौ शोभा, 
असंख्य गोपौ तथा श्रीकृष्ण हौ आ गये-इस 
अनुमानसे असंख्य गोपोंको प्रतीक्षा करते देखा। 
फिर यमुनाकी प्रदक्षिणा करके उद्धवने चन्दन, 
चम्पक, यूथिका, केतकी, माधवी, मौलसिरी, 
अशोक, कान, कणिका आदि वनोंकी प्रदक्षिणा 
कौ। फिर आनन्दपूर्ण मनसे नागेश्वर, लवङ्ग, 





और जलरामके साथ कुछ विलम्बसे आयेंगे; शाल, ताल, हिंताल, पनस, रसाल, मन्दार आदि 
क्योंकि वहाँ श्रीकृष्णके उपनयन-संस्कारतक । काननोंको देखते हुए रमणीय कुज्ञवनके दर्शन 
उहोंगे। मैं विधिपूर्वक तुम लोगॉंका कुशल- | करके अत्यन्त मधुर रमणीय मधुकाननम प्रवेश 
समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊँगा।' इस | किया। पुनः बदरीवनमें जनेके बाद कदलीवनमें 
मङ्गल-समाचारको सुनकर यशोदा और रोहिणी जाकर अति निभृत स्थाने श्रौराधिकाके आश्रमके 
आतत्दविधोर हो ग्य उन्होंने ब्राको बुलाकर दर्शन किये। बहाँकी दिव्य विलक्षण शोभाको 
रल, सुवर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किंवा देखनेके बाद वे अन्तिम वरपर पहुँचे। सखियोंने 
तत्पश्चात उद्धवको अमृतोपम भिषा भोजन उनका स्वागत करके उन्हें राधाके पास पहुँचा 
कराया तथा उन्हें उत्तम मणि, रत्न और होरे दिया। उद्धवने आश्चर्यचकित कर देनेवाली 
'भेंटमें दिये। फिर नाना प्रकारके माङ्गलिक आजे | राधाको सामने देखा। वे चन्हकलाके समान 
अजवाये, मठ्ूल-कार्य कराया, त्रा्मणोंको जिमाया | सुन्दर थीं, उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमलके 
और बेदपाठ करवाया। फिर परमान्दपूर्वक नाना सदृश थे, उन्होंने भूषणोंका त्याग कर दिया था, 
कारके उपहार, नैवेद्द, पुष्प, धूप, दोघ, चन्दन, | केवल कावोमें सुवर्णके रंग-बिरंगे कुण्डल 
अस्त्र, ताम्बूल, मधु, गो-दुग्ध, दधि और घृत | झलमला रहे थे, अत्यन्त बलेशके कारण उनका 
आदि सामग्रियोंसे ब्रह्मा सर्वव्यापो भगवान्‌ मुख लाल हो गया था, वे शोकसे मूच्छित हो 
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भूमिपर पड़ी हुई रो रही थो, उनको चेष्टा शान्त | 
थीं, उन्होंने आहारका त्याग कर दिवा था, उनके 
अधर और कण्ठ सूख गये थे, केवल कुछ- 
कुछ साँस चल रही थी। उन्हें इस अवस्थामें 
देखकर भक्त उद्धवके सर्वाक़में रोमाझ हो आया। 
चे भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते 
हुए बोले। 


दको अधिदेवी कमलाको नमस्कार-नमस्कार। 
पद्चनाभकौ प्रियतमा पद्माको बारंबार प्रणाम। जो 
|महाविष्णुकी माता और पराचा हैं; उन्हें पुनः 
-पुनः नमस्कार। सिन्थुसुताको नमस्कार। 
'मत्यंलक्ष्मीको नमस्कार-नमस्कार। नारायणकी 
प्रिया नारायणोको बारबार नमस्कार । विष्णुमायाको 
मेश नमस्कार प्राप्त हो। वैष्णबोको नमस्कार- 


नमस्कार । महामायास्वरूपा सम्पदाको पुन:-पुन:- 
नमस्कार। कल्याणरूपिणोको नमस्कार । शुभाको 
बारंबार नमस्कार। चारों वेदोंकी माता और 
सावितरोको पुनः-पुनः नमस्कार। दुर्गविनाशिनी 
दुगदिवोको बारबार नमस्कार। पहले सत्ययुगमें 
जो सम्पूर्ण देवताओके तेजोंमें अधिष्ठित थीं; उन 
देवोको तथा प्रकृतिको नमस्कार-नपसकार। 
ज़िपुरहारिणौको नमस्कार। त्रिपुराको पुन:-पुनः 
नमस्कार। सुन्दरियोंमें परम सुन्दरी निर्णुणाको 
| नमस्कार -नमस्कार । निद्रास्वरूपाको नमस्कार और 
'निर्गुणाको बारबार नमस्कार दक्षसुताको नमस्कार 
और सत्यको पुन:-पुनः नमस्कार। शैलसुताको 








उद्धवने कहा-मै श्रोराधाके उन 





चरणकमलॉकी वन्दना करता हूँ, जो ब्रह्मा आदि 
देवताओंद्वारा वन्दित हैं तथा जिनकी कीर्तिके 
कीर्तनसे ही तौनों भुबन पवित्र हो जाते हैं।| 
गोकुलमें बास करनेवाली राधिकाको बारंयार | 


जमस्कार। शतृङगपर निवास करनेवाली चन्द्रवतीको 





नमस्कार और पार्वतीको बार-बार नमस्कार! 
तपस्विनीको नमस्कार -नमस्कार और उमाको यारंबार 
जमस्कार। निहारस्वूपा अपर्णाकों पुर-पुनः 
असस्कार। गौरीलोकमें विलास केवाली गौरीको 
बारंबार नमस्कार । कैलासवासिनीको नमस्कार और 





जमस्कार-नमस्कार। तुलसौबन तथा वृन्दावनमें माहे श्वरीको नमस्कार- नमस्कार । निद्रा, दया और 
बसनेवालीको नमस्कार-नमस्कार। रासमण्डलवासिनी | श्रदधाको पुनः-पुन: नमस्कार। भृति, क्षमा और 
रासेश्वरीको नमस्कार-तमस्कार। विरजाके तटपर | लजको बारंबार नमस्कार! तृष्णा, स्वरूपा और 
बास कललेवाली वुन्दाको नमस्कार-तमस्कार।, स्थितिकर्जीको नमस्कार-नमस्कार। संहारख्पिणीको 
वृत्दावनविलासिनी कृष्णाको नमस्कार-नमस्कार। | नमस्कार और महामारीको पुन:-पुनः नपस्कार। 
कृष्णप्रियाको नमस्कार) शानक पुन:-पुनःनमसकार। | भया, अभया और मुक्तिदाकों नमस्कार-नमस्कार। 
कृष्णके वक्ष:स्थलपर स्थित रहनेवाली कृष्णप्रियाको सवधा, स्वाहा, शान्ति और कान्तिको बारंबार 
नमस्कार-नमस्कार। वैकुण्ठवासिनोको नमस्कार।| नमस्कर। तुष्टि, पुष्टि और दयाको पुनः-पुनः 
महालक्ष्यीको पुनः -पुन: नमस्कार | विद्याकी अधिछृत्री नमस्कार! निद्रास्वरूपाको नमस्कार-नमस्कार। 
देवो सरस्वतीको नमस्कार-नमस्कार। सम्पूर्ण ्ृत्पपासास्वरूपा और लजाको बारबार नमस्कार । 








we > संत हादवपुाण « 
भृति, चेतना और क्षमाको बारबार नमस्कार। जो | मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उद्धवकृत स्तोत्रका पाठ 
सबकी माता तथा सर्वशक्तिस्वरूपा हैं; उन्हें करता है; वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें 
नमस्कार-नमस्कार। अग्रिमं दाहिका-शक्तिके रूपें | वैकुण्ठ्ें जाता है । उसे बन्धुवियोग तथा अत्यन्त 
विद्यमान रहनेवाली देवी और भद्राको पुन:-पुनः | भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्रीका 
नमस्कार । जो पूर्णिमाके चन्द्रमामें और शरत्कालीन | पति परदेश गया होता है, वह आपने पतिसे मिल 
'कमलमें शोभारूपसे वर्तमान रहती हैं; उन | जाती है और भार्यावियोगी अपनी पत्लीको पा 
शोभाको नमस्कार-नमस्कार। देवि! जैसे दूध | जाता है। पत्रहोनको पुत्र मिल जाते हैं, निधनको 
और उसकी धवलतामें, गन्ध और भूमिमें, जल | धन प्रास्त हो जाता है, भूमिहोनको भूमिकी प्राप्ति 
और शीतलतामें, शब्द और आकाशमें तथा सूर्य | हो जाती है, प्रजाहीन प्रजाको पा लेता है, रोगी 
और प्रकाशमें कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक, | रोगसे विमुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बन्धनसे 
चेद और पुराणमें-कहीँ भी राधा और माधवमें | छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भयसे मुक्त हो जाता 
भेद नहीं है; अतः कल्याणि! चेत करो। सति! | है, आपत्तिप्रस्त आपदसे छुटकारा पा जाता है 
मुझे उत्तर दो। यों कहकर उद्धव वहाँ उनके | और अस्पष्ट कॉर्तिवाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख 
चरणोमें पुन:-पुनः प्रणिपात करने लगे। जो | पण्डित हो जाता है*। (अध्याय ९१-९२) 

















के रथादामभजं भुवनत्रपण्‌॥ 
जपो गोलोकवासिन्ये राधिकायै नमो जमः जम 
तुलसीबतवासियै वृत्दारण्य तमो नमः नमः 
िएजातीरवािन्यी वृन्दाये च मो कपः नमः 
जमः कृष्णप्रियायै च शान्तायै च नमो नमः नमः 
जमो थैकृण्ठवासिन्वे महालकषौ नमो नमः जमः 
सर्वरयांधदेव्ये च कमलायै नमो नमः नमः 
महाविष्णोक्ष मात्रे च पाद्यावे नयो नमः नमः 
जागयणप्रियाये च नारायण्यै तयो जपः तमः 

महापायस्वरूपायै सम्पदायै जमो जमः नमः 
मातरे चतुणां चेदानां सावि च तमो तमः नमः 

तेजःसु साता पुरा कृतयुगे मुदा नमः 

जतिुारिण्यौ जिय नमो नमः। सुन्दरीषु च रम्यावे निर्गुणायै जमो नमः 
जमो... निदास्वक्याै निुणादै जमो जम: । नमो दक्षसुतावे च नमः सत्यै नमो पः 

जमः शैलसुतायै च पार्वत्यै च यो जयः। तमो नमस्तपस्विन्वे ह्यमायै च नमो नमः 

'निराहारस्वरूपायं द्पणादै नमो नमः । गौरोलोकविलासिन्वे नमो नौर नमो नमः 

नमः कैलासवासिन्यै महेश्व नो तमः । नायै च दयावे च श्रद्धापे च नमो नप: ॥ 
जमो भृत्यै क्षपावे च सज्ायै च नमो नम: । तृष्णारी खुत्स्वरूपाये स्थितिकर्ज्ये नमो नम: ॥ 
जमः संहाररूपण्यै महामार्यै नमो नम: | भयावै चाभयायै च मुक्तिदायै नमो नमः॥ 
जमः स्वधाय स्वाहाय शास्य काल्यै नमो तमः । नमस्तु च पुय च यायै च नमो नमः॥ 
जमो निहास्वर्यावे श्रद्धावे च नमो नमः । कुत्पिपासास्वरूपाये च जमो नमः 
जमो भूत्यै क्षमायै च चेतनायै नमो नमः । सरवरिस्वरूपिण्दै सर्वमात्रे नयो नमः॥ 





राधा-उद्धव-संबाद 

श्रीनारायण कहते है--नारद! उद्धवद्वार | यमुनातट बही है, सुगन्धित मलय-पबन भी वही 
किये गये स्तवनको सुनकर राधिकाकी चेतना है, उनके केलि-कदम्बॉका मूल भी वही है, 
लौट आयी। तब चे विषादग्रस्त हो उद्धवको उनका अभीष्ट पुण्यमय रमणीय वृन्दावन भी 
श्रीकृष्णके सदृश आकारवाला देखकर बोलों। विद्यमान है । बही पुंस्कोकिलॉको बोली, चन्दनचर्चित 

राधिकाने कहा--वत्स! तुम्हारा क्या | रव्या, चारों प्रकारके भोजय पदार्थ, सुन्दर मधुपान 
जाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँसे आये तथा दुरन्ट एवं दुःखद पापात्मा मन्मथ भी वही 
हो? तुम्हारे यहाँ आनेका क्या कारण है? यह मौजूद है। रासमण्डलमें वे रलप्रदीप अभी भी 
सब मुझे बतलाओ तुम्हारा स्वाङ्ग औकृण्णकी | जलते हैं, उततम मणियोका बना हुआ रतिमन्दिर 
आकृतिसे मिलता-जुलता है; अतः मै समझतो भी है ह, गोपाज़नाओंका समूह भी विद्यमान है, 
हूँ कि तुम श्रीकृष्णके पार्षद हो। अब तुम बलदेव | पूर्णिमाका चन्रमा भी सुशोभित हो रहा है और 
और श्रीकृष्णका कुशल-समाचार बर्णन करो।| सुगन्थित पुष्पोंद्रार रचित चन्दनचर्चित शय्या भी 
साथ हो यह भी बतलाओ कि नन्दजो किस है। रति-भोगके योग्य कपूर आदिसे सुवासित 
कारणसे वहाँ ठहरे हुए हैं? कया श्रीकृष्ण इस| पानका बोडा, सुगन्धित मालतीकी मालाएँ, श्वेत 
रमणीय वृन्दावनमें फिर आयेंगे? क्‍या मैं उनके | चंबर, दर्पण, जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं 
पूर्णिमाके चद्रमाके समान सुन्दर मुखका पुन: | ऐसे हॉरेके मनोहर हार, अनेकों रमणीय उपकानन, 
दर्शन करी तथा रासमण्डलमें उनके साथ पुनः सुन्दर क्रोडा-सरोबर, सुगन्धि पोको वाटिका, 
क्रौड़ा करूँगी? कया सखियोंके साथ पुन: जल- | कमलॉकी मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान 
बिहार हो सकेगा? और क्या श्रीनन्दनन्दनके। है (यह सब है); परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? 
शरौरमें पुनः चन्दन लगा पाउँगी ? हा कृष्ण! हा रमानाथ! हा मेरे प्राणवल्लभ! तुम 

उद्धव बोले--सुमुख! मैं क्षत्रिय हूँ। मेरा | कहाँ हो? मुझ दासौसे कौन-सा अपराध हो गया 
जाम उद्धव है। तुम्हारा शुभ समाचार जाननेके | है ? हुआ ही होगा; क्योंकि यह दासौ तो पग- 
लिये परमात्मा श्रीकृष्णने मुझे भेजा है; इसोलिये |पगपर अपराध करनेवाली है । 
मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं शरहरिका पार्षद | इतना कहकर राधिका देवी पुन: मूर्छित 
भी हूँ। इस समय श्रीकृष्ण, बलदेव और नन्दजी | हो गयीं। तब उद्धवने पुन: उन्हें चैतन्य कराया। 
कुशलसे हैं। उनको उस दशाको देखकर क्षत्रियश्रेषठ उद्धबको 

राधिकाने कहा--उद्धव! इस समय भौ | परम आश्चर्य हुआ। उस समय सात सखियँ 


अग्ली दाहस्वरूपावे भद्रायै च नमो तय: । शोभायै पूर्णच च शापो नमो नमः 
जास्ति भेदो यथा देवि दुगधधावल्ययोः सदा । रथव शत्धधूप्योश्ष यथैव  जलशैत्ययो: 
यथैव शब्दनधसोनयोतिःू्वकयोर्या । लोके चेदे पुराणे च राधामाधवयोस्तथा॥ 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि मामुतरं सति । इत्युक्‍्था चोड्वस्तत्न॒प्रणनाम पुनः पुनः॥ 
इत्युडककृत स्तोत्रं यः पठेद. भकिपूर्वकम । इह लोके सुखं भुक्वा यात्यनो हरिषन्दिसम्‌॥ 
न भवद्‌ बन्ुिचछदो रोग: शोक: सुदारूण: । षि स्त्र लभेत्‌ कां भायाभिदो लभेत्‌ प्रियाम्‌॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रान्‌ निर्धनो लभते धतम्‌ । निभिर्लभते भूमिं प्रजाहीनो 
रोगाद्‌ विमुच्चते रोगी बद्धो मुच्येत अन्यनत्‌ । भयामु्येत भीतस्तु मुचयेतपतर 
अस्व्कोर्हिः सुवसा मूर्खो भवति पण्डित: ॥  (९३। ६ 


























> संक पराण « 

लगातार श्रीराधापर श्वेत चवर डुला रहो थीं और | विभूषित करके केशोका शङ्गा करो। कल्याणि! 
असंख्य गोपियाँ विविध भाँतिसे उनको सेवामें इस प्रकार सुन्दर वेष बनाकर कपोलॉपर पत्र- 
व्यस्त थीं। उनको इस अवस्थामें पहुंची हुई भंगो (सौन्दर्यवर्धक विचित्र पत्रावली) कर लो। 
देखकर उद्धव डरे हुएकी भाति पुनः विनयपूर्वक मांगे कस्वूरी-चन्दनयुक्त सिन्द्र भर लो और 
कानोंको अमृतके समान लगनेवाले परम प्रिय बेंदी लगा लो। परमे मेंहदी लगाकर उसे 











वचन बोले। 


देवाज़नाओंकी अधीश्वरी, परम कोमल, सिद्धयोगिनी, 
सर्वशक्तिस्वरूपा, मूलप्रकृति, ईश्वरी और गोलोककी 
सुन्दरी हो; श्रोदामके शापसे तुम भूतलपर 
अवतीर्ण हुई हो। देवि! तुम श्रौकृष्णकी प्राणप्रिया 
तथा उनके वक्ष:स्थलपर निवास करनेवाली हो। 
देषि! मैं हदयको स्तिग्ध करनेवालो अभीष्ट 
शुभवाताका वर्णन करता हूँ; तुम उसे सखियोके 
साथ सुस्थिर चित्तसे श्रवण करो। वह वार्ता 
इुःखरूपी दावाग्रिमें झुलसी हुईके लिये अमृतको 
वकि समान तथा विरहव्याधि-ग्रस्ताके लिये 
उत्तम रसायनके सदृश है। नन्दजी सदा प्रसन्न 
हैं। उन्हें वसुदेवने निमन्त्रित कर रखा है; अतः 
थे वहाँ आनन्दपूर्वक श्रोकृष्णके उपनयन- 
संस्कारतक ठहँगे। उस मज़ल-कार्यके सा्रोपाज़ 
सम्पन्न हो जानेपर परमानन्द-स्वरूप नन्दजी 
बलराम और श्रीकृष्णको साथ लेकर हर्षपूर्वक 
गोकुलको लौटेंगे। उस समय क्रोकृष्ण आकर 
प्रसप्नताके साथ पुन: माताको प्रणाम करेंगे और 
में हर्षपू्वक इस पुण्यमय वृन्दावनमें पधारेंगे। 
सती राधिके! तुम शीघ्र ही श्रोकृष्णके मुखकमलका 
दर्शन करोगी। उस समय तुम्हार सारा विरह- 
दुःख दूर हो जायगा। अतः मातः! तुम अपने 
चित्तको स्थिर करो और इस अत्यन्त दारुण 
शोकको त्याग दो। पुनः प्रसत्नतापूर्वक अग्नि 
तपाकर शुद्ध किये हुए रमणीय वस्त्र पहनकर 
अमूल्य रत्लॉंके बने हुए आभूषणोंकों धारण कर 
लो। कस्तूरी और कुंकुमसे युक्त चिकने चन्दको 
शरौरपर लगा लो और मालतीको मालाओंसे 











| महारस रैंग लो। सति! शोकके साथ-साथ इस 
उद्धवने कहा--देवि! मैं समझ गवा! तुम | 


कौचड़युक्त कमल-पुष्पॉंकी शय्याको त्याग दो 
और उठो । इस उत्तम रत्लसिंहासनपर बैठो। मन- 
'हो-मन श्रोकृष्णके साथ विशुद्ध एवं मधुर मधुमय 
पदार्थ खाओ, संस्कारयुक्त स्वच्छ जल पीओ और 
सुवासित पानका बौड़ा चबाओ। देवेशि! तत्पक्षात्‌ 
जिसपर अग्नि-शुद्ध वस्त्र बिछा है; जो मालतीकी 
मालाओंसे सुशोभित, कस्तूरी, जाती, चम्पा और 
चन्दनको सुगन्धसे सुवासित, चारों ओरसे 
मालतीको मालाओं और हीरोके हारोंसे विभूषित 
एव सुन्दर-सुन्दर मणियों, मोतियों और माणिक्योंसे 
परिष्कृत है; जिसके उपधान (तकिया)-में 
पुष्पॉको मालाएँ लटक रही हैं और जो सब 
'तरहसे मङ्गलके योग्य है; उस अमूल्य सलदार 
निर्मित परम मनोहर पलंगपर सदा गोपियोंद्वार 
सेवित होती हुई हर्षपूर्वक शयन करो। मनोहरे। 
तुम्हार प्रिय सखी एवं भक्त गोपी निरन्तर तुमपर 
चेत चवर डुलातो रहती है और तुम्हारे 
चरणकमलॉकी सेवा करती है। 

मुने! इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि 
देवताओं बन्दित उनके चरणकमलोको प्रणाम 
करके उद्धव चुप हो गये। उद्धवके मधुर 
चचनोंको सुनते ही सती राधिकाके मुखपर 
मुस्करहट छा गयौ और उन्होंने उद्धधको अमूल्य 
दिव्य वस्त्राभूषण, रतन, हार, भोजन, जल, 
ताम्बूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। फिर, 
त्रौकृष्णवर्णित ज्ञानका उपदेश किया तथा लक्ष्मो, 
विद्या, कोर्हि, सिद्धिक साथ ही श्रोहरिके दास्य, 
हरिके चरणोमें निश्चला भक्ति और श्रेष्ठतम 
'ार्षद-पदकी प्राप्तिका वरदान दिया। इस प्रकार 





श्रीकृष्णजऱ्यखण्ड 
उद्धवको वर-प्रसाद प्रदान करके राधिकाजीने | जाओ । बेटा! विरह-तापसे कातर हुई मुझको तुम 
उठकर अग्नि-शुद्ध साडी और कको धारण की | भूल न जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतमको 
तथा अमूल्य रलॉके आभूषण, होरोंके हार, | भेजोगे, इसोसे मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ; अन्यथा 
मनोहर रत्नमाला, सिन्दूर, कज्जल, पुष्पमाला और | स्त्रयोंके मनको बात भला, कौन विद्वान्‌ जानता 
सुक्तिग्प चन्दनसे शरीरका शूङ्गार किया। उस | है? विद्वान तो शास्त्रानुसार कुछ-कुछ हो निरूपण 
समय उनके शरीरका रंग तपाये हुए सुबर्णके कर सकता है। जब बेद उसका वर्णन करोम 
समान चमकीला था और कानि सैकड़ों चत्रमाओंके | समर्थ नहँ हैं तब शास्त्र चारे कया कह सकते 
सदृश उद्दस थो। असंख्य गोपिया उन्हे घेरे हुए हैं? परंतु पुत्र! तुम जाकर श्रीकृष्णसे मेरी बात 
थीं। तत्पक्षात्‌ चे हर्षपूर्वक रलसिंहासनपर | होगे; मै तुम्हें सब कुछ बतला रही हूँ। उद्धव! 
विराजमान हर्षमग्र उद्धवकी पूजा करके बोलीं। मुझे घर और बनमें कोई भेद नहीँ प्रतीत होता। 
राधिकाने पूछा--उद्धव! कपटरहित हो | मेरे लिये जैसे पशु आदि हैं, वैसे ही मनुष्य 
सच-सच बतलाओ, कया सचमुच श्रोहरि आयेंगे? भी हैं। क्या जल है और क्या स्थल है, मैं यह 
तुम भय छोड़कर ठौक-ठौक कहना और इस | भी नहीं समझ पाती । मुझे रात-दिनका ज्ञान नहीं 
उत्तम सभामें सत्य हौ बोलना। सौ कुएँसे एक रहता और न मैं अपने-आपको तथा सूर्य- 
आवली श्रेष्ठ है, सौ बावलियोंसे एक यज्ञ श्रेष्ठ चद्रमाके उदयको ही जान पाती हूँ। इस समय 
है, सौ यजसे एक पुत्र श्रेष्ठ ह और सौ पुसे | श्रोहरिका समाचार पाकर क्षणभरके लिये मुझे 
बढ़कर सत्य है। सत्यसे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं | चेतनता आ गयी है। अब पै श्रीकृष्णके स्वरूपका 
है और झूठसे बढ़कर दूसरा पाप नहीं है*। | दर्शन कर रही हूँ, मुरलीकी ध्यनि सुन रही हूँ 
उदधवने कहा-सुन्दरे! सचमुच हो बरहर तथा कुल, लज्जा और भयका त्याग करके 
आयेंगे और तुम उनका दर्शन करोगौ-यह भी | हरिके चरणका ध्यान कर रही हूँ। जो समस्त 
सत्य है। उस समय श्रौहरिके चन्दमुखका | लोकॉँके ईश्वर तथा प्रकृतिसे परे हैं, उन श्रीहरिको 
अवलोकन करके निश्चय हौ तुम्हारा संताप दूर |पाकर भी मायाके वशीभूत होनेके कारण उनको 
हो जायगा। महाभागे। तुम्हारा विरह-ताप तो मेरे | गोषपति समझकर मैं उन्हें यथार्थरूपसे जान न 
दर्शनसे हौ नष्ट हो गया; अब तुम इस दुस्तर |सकौ। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके 
चिन्ताको छोडो और नाता प्रकारके धोगजनित |चरणकमलॉका ध्यान करते रहते हैं; उनहींकी मैंने 
सुखका उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्रीहरिको | क्रोधमें भरकर भर्त्सना कर दी थी-यह मेरा 
समझा-बुझाकर यहाँ भेजूँगा। वे अन्य सभी कार्य | बर्ताव मेरे हृदयमें कॉटेकी तरह चुभ रहा है। 
पूर्ण करेगे। मातः! अब मुझे बिदा दो। मैं उद्धव! उनके चरणकमलॉकी सेवाओऑचे, गुण- 
श्रोहरिके संनिकट जाऊँगा और यह सारा वृत्तान्त | कौर्तनमे, उनकी भक्तिमें, ध्यान अथवा पूजामें 
अथोचितरूपसे उन्हें सुनाऊँगा। जो क्षण व्यतीत होता है; उसीमें सारा मङ्गल, 
तब श्रीराधिकाजी बोलीं--वत्स! जब | आनन्द और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद 
तुम परम मनोहर सधुरापुरीको जा रहे हो; तो हो जानेपर सदा हदयमें संताप और विन्न होता 
कुछ समय और ठहरो और स्थिरतापूर्वक मेरे है। अब मेरी पुनः उस प्रकारकी अभीष्ट क्रीडा- 
'पास बैठो। जरा, मेरी कुछ दुःख-कहानी तो सुनते प्रीति नही होगी, न वैसा प्रेम-सौभाग्य होगा और 


“न हि सत्यात परे धमो नृत्‌ पलक उ्प्‌॥ (९३३६) 























ज निर्जन स्थानमें समागम हो होगा। उद्धव! अब | स्वच्छ चन्द्र-सरोवर, विस्पन्दक, देववन, नन्दनवन, 

मैं उनके साथ वृन्दावनमें नहीं जाऊँगी, नन्‍्दनन्टनके | पुष्पभद्रक और भद्रकवनको ही जाऊँगी। वसन्त- 
बक्ष:स्थलपर चन्दन नहीं लगाऊँगो, न उन्हें माला ऋतुमें खिलो हुई वह सुन्दर माधवी लता कहाँ 
'पहनाऊँगी, न उनके मुखकमलकी ओर निहारूँगी। है? बह वसन्तकी रात्रि कहाँ चली गयी? 


पुनः मालती, केतकी और चम्पकके काननोंमें वसन्त-ऋतु कहाँ चला गया? और हाय! वे 

तथा सुन्दर रासमण्डलमे हो जाऊँगी, न हरिके | माधब--श्रीकृष्ण भी कहाँ चले गये? इतना 

साथ रमणीय चन्दनकाननमें विचरूणी। न पुन: कहकर राजी श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान 

मलयकी सुगन्थसे युक्त स्लमन्दिस्में हो जाऊंगो | करने लगी । उनके ररम रोमाञ्च हो आया और 

और न हरिके साथ पुन:-पुन: रमणीय माथवीवन, वे रोती हुई पुनः मूच्छित हो गरयी। 

रहस्यमय मधुकानन, मनोहर श्रोखण्डकानन, (अध्याय ९३) 
न काडा 


सखियोंद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा और उद्धवका मूर्च्छित हुई राधाको 
सान्त्वना प्रदान करना 

नारायण कहते हैं-मुने! राधिकाको | परा प्रकृति हो। पुराणों तथा श्रुतियोें कहाँ भी 
मॅच्छित देखकर उद्धवको महान्‌ विस्पय और भय राधा और माधवमें भिन्नता नहीँ पायी जाती। 
प्राप्त हुआ। चे राभाकी सच्ची भक्ति और अपनेको | तदनन्तर राधिकाको मूर्घ्छित देखकर उन उद्धवको 
कहनेमात्रका भक्त जानकर तथा भाग्यवती सती पीछे करके और स्वयं राधाके आगे खड़ी हो 
राधाकी ओर देखकर सारे जगत्को तुच्छ समने | माधवौ गोपी बोली। 
लगे। तदनन्तर मृतक-तुल्य पड़ी हुई राधाको | माधवीने कहा--कल्याणि! श्रीकृष्ण तो 
होशमें लाते हुए उनसे बोले। चोर हैं, उनका कौन-सा उत्तम रूप और बेथ है? 

उद्धवने कहा--कल्याणि!होशमे आ जाओ। उनके सुख और वैभव ही क्या हं? कोई अनुपम 
जगन्मातः । तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही पूवजन्मकृत | गौरव भी तो नहीँ है? उनका कौन-सा पराक्रम, 
समस्त कर्म हो। अब तुम्हें श्रेकृष्णके दर्शन प्राप्त ऐश्वर्य अथवा दुर्लड्ध्य शौर्य है? उनमें कौन-सी 
होंगे। तुम्हारे दर्शनसे विश्व पवित्र हो गया और सिद्धता एवं प्रसिद्धि है? तुम्हारे-सदृश उनमें 
तुम्हारी चरणरजसे पृथ्वी पावन हो गयी। तुम्हारा कौन-सा उत्तम गुण है? वे यहाँ कहींसे आ गये 
मुख परम पवित्र है और (तुम्हारे स्पर्शसे) और पुनः कहाँ चले गये। वे गोपवेषधारी बालक 
गोपिकाएँ पुण्यवती हो गयीं। लोग शोत तथा ही तो हैं न? कोई राजपुत्र अथवा विशिष्ट पुरुष 
मड़ूल-स्तोत्रोद्रा तुम्हारा हौ गान करते हैं। बेद थोड़े हो हैं। फिर तुम व्यर्थ उन नन्दनन्दन 
तथा सनकादि महर्षि तुम्हारी उत्तम कोर्तिका-जो गोपालकी चिन्तामें क्यों पड़ी हो? अरे! यलपूर्वक 
किये हुए पापोको नष्ट करलेवालो, पुष्यमयो, तुम अपने आत्माको रक्षा करो; क्योंकि आत्मासे 
तौर्थपूजास्वरूपा, निर्मल, हरिभक्तिप्रदासिनी, बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ नही है। 
कल्याणकारिणो और सम्पूर्ण विप्लॉंका विनाश. तदनन्तर मालतीने श्रीकृष्णकी निन्दा 
रेवाली है-सदा बखान करते हैं। तुम्हों राधा करते हुए अन्तमं राधासे कहा--मूढे! तुम व्यर्थ 
हो; तुम्ही श्रीकृष्ण हो। तुम्हों पुरुष हो: तुम्हों किसको चिन्तये पड़ी हो? यह अत्यन्त दारुण 















शोक छोड़ दो और यलपूर्वक अपनी रक्षा करो; 
क्योंकि अपने आत्मासे बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ 
भी नही है। 

इसपर पद्मावतीने, फिर चद्धमुखीने 
श्रीराधाके कृष्णप्रेमकी प्रशंसा करते हुए 
'कहा--देखो, मेरो सखीने आहारका त्याग कर 
दिया है; अतः केवल साँस चलनेसे ये जीवित 
प्रतीत होती हैं। इसलिये अब तुम अपने मुखसे 
श्रेकृष्णकी प्रशंसा करो; क्योंकि श्रोकृष्णके 
नाम-स्मरणसे, उनकी गुणगाथाके श्रवणसे और 
उनके शुभ समाचारके सुननेसे इनमें सहसा 
चेतना लौट आती है। 

तदनन्तर शशिकलाने कहा--माधवि! ब्रह्म 
आदि देवता तथा चारों बेद जिनके ध्यानमें मग्न 
रहते हैं, जिनके देवताओंद्वार अभीप्सित चरणकमलका 
संतलोग सदा ध्यान करते हैं; पद्या, सरस्वती, 
दुर्गा, अनन्त, सिदे, मुनीर, मनुगण और 
महेश्वर भी जिन्हें नहीं जान पाते; उन परमात्मा 
कृष्णको तुम कया जानती हो? जो स्वात्मा 
हैं, उनका कैसा रूप? और जो निर्गुण है, उनके 
कैसे गुण? सत्यस्वरूप भगवानूके जिस सत्य 
स्वरूपका वर्णन किया गया है, जो सुखदायक, 
आहादजनक, रमणीय, भक्तानुग्रह-मूर्ति, लोलाधाम 
और मङ्गलॉका आश्रयस्थान है, जिसकी लावण्यता 
करोड़ों कामदेबॉंसे बढ़कर है, जिस जनमनोहर 
रूपसे बढकर अनिर्वचनीय कोई भी रूप नहीँ 
उसी मनोहर रूपको श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार 
उतारनेके समय धारण करते हैं। मन्दाकिनीका 
मीठा जल जिनके मधुर पादपद्ॉका थोवन है. 
जिसे परात्पर सर्वेश्वर शंकर भक्तिपूर्वक अपने 
सिरपर धारण करते हँ, विरक्त होकर सदा उन 
तीर्थकीर्ति श्रोकृष्णका कीतन करते रहते हैं तथा 
आहार, भूषण और वस्त्रका परित्याग करके 
दिगम्बर हो भक्तिके आवेशमें क्षणभरमें नाचने 
लगते हैं और क्षणभरमें गाने लगते हैं। ब्रह्मा, 








शेष, सनत्कुमार और योगवेत्ता सिद्धोंके समुदाय 
नके परम निर्मल शुभ्र ब्रह्मज्योतिःस्वरूपका 
ध्यान करके तपस्या एवं सेवदर जीवन-यापन 
करते हैं; उन शरकृष्णकी महिमा कौन जान 
सकता है? 

फिर सुशीलाने औकृष्णकी प्रशंसा करते 
हुए कहा-- सखि! ब्रह्म, जो वेदोंके उत्पादक 
एवं इश्वर हैं; जिन श्रोकृष्णको स्तता सतुति 
करते हैं, यह माधवी उन्हीं सत्य नित्य परमेश्वरकी 
निनदा कर रहो है; अतः यह सभा अपावन हो गयी 
और गोपियोंका जीवन तो व्यर्थ हो हो गया। इन 
'गोपियोंमे केवल राधा ही पुण्यवती हैं; क्योंकि 
चे रात-दिन उन श्रोकृष्णका ध्यान करती रहती हैं; 
जिनके नामस्मरणमात्रसे करोड़ों जन्मोमें एकत्र 
किये हुए पाएका भय और शोक पूर्णतया नष्ट हो 
जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 

तदनन्तर रत्नमाला और पारिजाता 
श्रीकृष्णकी महिमा बखानती हुई बोलीं--प्रिये! 
ब्रह्माने जिस विश्वबरह्मण्डकी रचना की है, वह 
महाविष्णुके रोमकूप अणुके सदृश स्थित है; 
क्योंकि उन विष्णुके शरौरमें जितने रोएँ हैं, उतने 
हो विश्व उनमें वर्तमान हैं और वे महाविष्णु इन 
परमातमा श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। तब भला, 
ऑकृष्णके यश, शौर्य और अनुपम महिमाका वया 
(बखान किया जा सकता है ? अथवा यह गोपकन्या 
माधवी उसे क्या जान सकती है? 

इसपर माधवीने अपने कथनका तात्पर्य 
समझाया। उनके उस वचनको सुनकर उद्धे 
सारे शगीरमें रोमा हो आया। वे भक्तिविहल 
हो रुदन करते हुए मूर्च्छित होकर भूमिपर गिर 
पडे तत्यक्षात्‌ परमेश्वर श्रोकृष्णका ध्यान करके 
वे अपनेको तुच्छ मानने लगे और भक्तिपूर्वक 
उस गोपौसे बोले। 

उद्धवने कहा--सातों टरीपॉमे मनोहर जस्बूद्रौप 
धन्य एवं प्रशंसनोय है । उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष-जो 


० «स डहहाबैकतपुराण « 








पुण्य और मङ्गलॉका दाता है-गोपियोंके | गोफियोंका किंकर होकर तोर्थश्रवा श्रीकृष्णका 
चरणकमलॉकी रजसे पावन और परम निर्मल | कोलन सुनता रहूँगा; क्योंकि गोपियोंसे बढ़कर 
होकर और भी धन्यवादका पात्र हो गया है । | परमात्मा श्रोहरिका कोई अन्य भक्त नहीं है। 
इस भारतवर्षमें नारियोके मध्य गोपिकाएँ सबसे |गोपियोंने जैसो भक्ति प्राप्त कौ है, बैसी भक्ति 
बढ़कर धन्या और मान्या हैं; क्योंकि वे उत्तम दूसरोंको नहॉ नसीब हुईं। 

पुण्य प्रदान करलेबाले श्ररधाके चरणकमलोंका| तदनन्तर कलावती और तुलसीके द्वारा 
नित्य दर्शन करती रहती हैं*। इन्हो राधिकाके  श्रीकृष्णको महिमा कही जानेके याद कालिकाने 
चरणकमलोकी रजको प्राह करनेके लिये ब्रह्माने कहा--बुड्धिमान्‌ उद्धव! बाल, युवा और वृद्ध-तोनों 
साठ हजार वर्षोतक तप किया था। ये पराशक्ति प्रकारके मनुष्य तथा जो देवता आदि और 
राधा गोलोकमें निवास करनेबाली और कृष्णको सिद्धणण हैं; बे सभी उन परमेश्वर श्रीकृष्णको 
प्राणप्रिया हैं। जो-जो श्रौकृष्णके भक्त हैं, वे जानते हैं। इस समय इन मूर्छित हुई राधाको 
राधाके भी भक्त हँ । ब्रह्मा आदि देवता गोपियकी |जगाना हौ युक्त है; अतः इसके लिये जो प्रधान 
सोलहवीं कलाकी भी समानता नहीं कर सकते। युक्ति हो उसके द्वारा इन्हें चैतन्य करो। 
अ्रीकृष्णकी भक्तिका मर्म पूर्णरूपसे तो योगिराज तथ उद्धव योले--कल्याणि! चेत करो। 
महेश्वर, राधा तथा गोलोकबासी गोप और गोपियाँ जगन्मातः! मेरी ओर ध्यान दो। मै कृष्णभक्तके 
हो जानती हैं। ब्रह्मा और सनत्कुमारको कुछ- | किंकरका भौ किंकर उद्धव हूँ। माँ! मुझपर कृपा 
कुछ ज्ञात है। सिद्ध और भक्त भी स्वल्प हो |करो। मैं पुनः मधरा जाऊँगा; क्योंकि मैं स्वतन्त्र 
जानते हैं। इस गोकुलमें आनेसे मैं धन्य हो गया। | हाँ हूँ; बल्कि कठपुतलीकी भाँति पराधीन हूँ 
यहाँ गुरस्वरूपा गोपिकाओंसे मुझे अचल हरिभक्ति | तथा जैसे बैल सदा हलवाहेके वशमें रहता है; उसी 
प्राप्त हुई, जिससे मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं | तरह चै श्रीकृष्णके अधीन हूँ। 





मधुरा नहीँ जाऊँगा और प्रत्येक जत्पमें यहाँ (अध्याय ९४) 
टक्क 
उद्धवका कथन सुनकर राधाका चैतन्य होना और अपना दु:ख सुनाते हुए 
उद्धवको उपदेश देकर मथुरा जानेकी आज्ञा देना 


नारायण कहते हैं--तारद! उड्धबके |ड:खित हृदयसे उद्धवे मधुर वचन बोलीं। 
खचत सुनकर राधिकाकी चेतना लौट आयी। वे |. श्रीराधिकाने कहा--वत्स! तुम मधुर जाओ, 
उठकर उत्तम रत्लसिंहासनपर जा विराजीं। उस | परंतु वहाँ सुखें पड़कर मुझे भूल मत जाना। 
समय सात गोपियाँ भक्तिपूर्वक श्वेत चरा | (यदि भूल जाओगे तो) इस भवसागर तुम्हारे 


उनकी सेवा कर रही थाँ। तब देवी राधिका | लिये इससे बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। इस 








* धन्यं भारतवर्ष च पुण्यदं शुभं वरम्‌ । गोपोपादम्जरजसा पूतं पपन्मलम्‌॥ 
ततोऽपि गोपिका ध्या मात्या योप्सु भारते । नित्यं परयन्ति राधायाः पादपघं सुपुण्यदम्‌॥ 
(४१ ७७-७८) 

१ 3 गोपीष्यः परो भरो हरेश्च परमात्मनः । रो लेभिरे गोप्यो भिं न्ये च तादशीम्‌॥ 
(४ ८६) 








समय तुम जाकर परमानन्दस्वरूप श्रोकृष्णसे मेरी 
सारो बात कह सुनाओ और सोर ही मेरे 
स्वामीको यहाँ ले आओ। भला, जगी युवतियोंमे 
किसको ऐसा दुःख है? श्रोकृष्णके वियोगजन्य 
डःखको मेरे अतिरिक्त और कौन जानतो है? 
सीताको भी वियोग-दुःख कुछ-कुछ ज्ञात है। 
जिलोकीमें नारियोंमें मुझसे बढ़कर दु/खिया कोई 
नहीं है। बेटा उद्धव! किस युवतीको मेरे समान 
दुःख है? भला, कौन नारी मेरी मानसिक व्यथाको 
सुनकर विश्वास करेगी? स्यम राधाके समान! 
दुःखिया, विरह-संतप्त और सुख-सौभाग्यसे हीन 
नारी न हुई है और न आगे होगी। वत्स! जिनके 
जाम-श्रवणमात्रसे पाँचों प्राण प्रह हो जाते हैं 
तथा जिनके स्मरणमात्रसे वे प्रफुल्ल हो उठते हैं 
और आत्मा परम स्िग्ध हो जाता है; जिन्होंने मेरा 
स्पर्श किया, इतनेमात्रसे ही जिससे तीनं भुवनोमे 
मुझे यशकी प्राप्ति हुई, उन परमेश्वरका किस 
समृद्धिको पाकर मैं विस्मरण कर सकती हूँ? 
तात! जो तीनों लोकॉपर विजय पानेवाला रूप 


सूर्य और सागर स्थगित हो जाते हैं; उन 
प्रिवतमको मैं किस समृद्धिको प्रातिसे भुला 
सकती हूँ? भक्त्व! जो कालके काल हैं; 
प्रलयकालीन मेघ, संहारकर्ता शिव और सृष्टिकर्त 
राके स्वाम हैं; जो स्वाधीन, सवततर और स्वयं 
हौ आत्मा नामवाले हैं; उन प्रभुको मै कौन-सी 
सम्पत्ति पाकर भूल सकती हूँ? उन अ्रोकृष्णसे 
वियुक्त होनेपर (उस वियोगजन्य दःखकी शान्तिके 
लिये) कोई यथार्थ ज्ञान है हौ नहीँ; जिसके द्वार 
कोई विद्वन्‌ मुझे सान्त्वना दे सके। सावित्री और 
सरसवती भी मुझे समझानेमें समर्थ नहीं है । बेद 
और वेदाक् धी मुझे ढाढस नहीं बधा सकते; फिर 
संतों और देवताओंकी तो बात ही क्या है? सहस 
मुखबाले शेषनाग, बदक उत्पादक ब्रह्मा, योगी 
गुस्के गुरु शम्भु और गणेश भी मुझे प्रबुद्ध नही 
| कर सकते; क्योकि जिसकी स्थिति है उसीकी 
गतिका विचार किया जा सकता है। जिसका कोई 
मार्ग हो नहीँ है, उसको गति कहाँ? सुख 
शुभ-अशुभ सभी कालद्वारा साध्य है, यहाँतक 








और गुण धारण करते हैं; जिन्हे ब्रह्माने वहां रचा | कि जगतमें सभी पदार्थ कालके वशीभूत हैं और 
है बल्कि जो स्वयं ही ब्रह्मे रचयिता हैं; जो | वह काल दुर्निबार है। वत्स! यदि तुम ब्रजवासका 
कल्पवृक्षसे भौ बढ़कर सम्पूर्ण सम्यत्तियके दाता, | परित्याग करके जानेके लिये उत्सुक ही हो तो 
शात, लक्ष्मोपति, मतको हरण करनेवाले, स्वे, | उठो और सुखपूर्वक उस रमणीय मधुरपुरीको 
सबके कारणस्वरूप, ऐश्वर्यशाली परमात्मा हैं; उन | जाओ; क्योंकि चिरकालतक श्रीकृष्णसे विलग 
ब्रह्मके भी विधाता अपने स्वामी श्रीकृष्णको रहना दुःखका ही कारण होता है; उससे सुख 
किस समृद्धिके प्रलोभनमें पड़कर मं भूल सकती नहों मिलता। बहाँ जाकर तुम उनके जन्म, मृत्यु 
हूँ? तात! ब्रह्मा, शिव और शेष आदि जिनके और बुढ़ापेका विनाश करनेवाले चन्द्रमुखके दर्शन 
चरणकमलका ध्यान करते रहते हैं; उन प्रभुको यै | करो। राधिकाके ऐसे वचन सुनकर तथा बन्धु- 
किस सुखके लोभसे विस्मृत कर सकतो हूं! पुत्र! वियोगसे कातर हुई राधिकाको रोती देखकर 
जिन्हें स्वप्रमें भी उनके अनुपम मनोहर रूपका | उद्धव फूट-फूटकर रोने लगे। 

दर्शन हो जाता है; वे सब कुछ त्यागकर रात-दिन | तदनन्तर माधबीको प्रेरणासे उद्धवके पूछनेपर 
उन्होंके ध्यानमें मग्न हो जाते हैं। जिनके गुणसे | राधाने उनको उपदेश दिया-'बत्स! जो 
पर्वत पिघलकर पानी-पानी हो जाता है, शुष्क लोकोंके स्वामी, कालके काल, जगदगुरु, निर्गुण, 
काष्ठ गीला हो जाता है, सूखे वृक्षमें नयो कॉपलें | इच्छारहित और ईश्वर हैं; उन परमात्माका पण्डितलोग 
निकल आती हैं, वायुका वेग रुक जाता है तथा | भजन करते हैं। बेटा! सूर्य सभी प्राणियोंकी 








(आयुको रात-दिनके व्याजसे क्षीण करते रहते | चिरजीवी परशुम, हनुमान, यल, व्यास, अश्वत्यामा, 
हैं; परंतु जो हरिके शुद्ध भक्त हैं, उन पुण्यवान्‌ | विभीषण, विप्रवर कृपाचार्य और ऋक्षराज 
संतोपर उनका वश नहीं चलता। उदाहरणस्वरूप | जाम्बवानूको देखो। ये सभी श्रोहरिका ध्यान 


अह्याके चारों मानस-पुत्र भगवद्धकू सनकादिकोपर 
दृष्टिपात करो। उनकी आयु सदा सुस्थिर रहती 
है। वे उपनयन-संस्काररहित पाँच वर्षके शिशुओंकी 
आति सदा बालरूप ही रहते हैं और उसी 
अवस्थासे वे एकादश सों, हादश आदित्यों और 
ज्ञानियोंके गुरके भी गुरु हैं। उनके हदय विशाल 
है, सुखो प्रसन्नता छायी रहती है, वेष दिगम्बर 
है, शरौर श्रीकृष्णके ध्यानसे पवित्र हो गये हैं। 
चे विष्णुभक्तिपरायण और तौथोंको भौ पावन 
करेवाले हैं। उन्हे बेद-वेदाज़ और शास्त्रॉकी 


चित्ता नही रहती, उनका मन प्रफुलित रहता वासुदेवका 


केसे शुद्ध और चिरजीवी हैं। उद्धव! इनके 
अतिरि सदो, नरं तथा अन्य मनुमे 
जो श्रोहरिको भावना करोसे शुद्ध हो गये हैं; 
जे सभी चिरजीवी हैं। दैत्यॉमें श्रीहरिसे द्वेष 
रवात दुराचारी हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रहादको 
देखो। वे श्रौहरिके ध्यानमें तल्लीन रहते हैं, 
जिससे चिरजीवी एवं कालजित्‌ हो गये हैं। 
अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतमें 
जन्म पाकर जो लोग उन श्रीहरिकी सेवा नहीं 
करते, वे मूर्ख और पापी हैं। जो मनुष्य 
परित्याग करके विषयमें लबलीन 


है और वे रात-दिन लगातार भक्तिपूरवक औ्रौहरिके रहता है, बह महान्‌ मूर्ख है और स्वेच्छानुसार 
ध्यानमें तत्पर रहते हैं। उनके नाम सनक, ' अमृतका त्याग करके विष-पान करता है। इस 
सनन्दन, तीसरे सनातन और चौथे सनत्कुमार हैं। भूतलपर किसकी स्त्री, किसका पुत्र और किसके 
जो लोग इनका सब तरहसे स्मरण करते हैं, भाई-बन्धु हैं? अर्थात्‌ कोई किसीका नहीं है; 
उन्हे तौर्थस्नानजनित फलकी प्राति होती है, वे क्योंकि विपत्तिकालमें श्रोकृष्णके अतिरिक्त कोई 
किये हुए पापॉसे मुक्त हो जाते हैं, उनके हदयमें किसौका बन्थु-सहायक नहीं होता*। इसीलिये 
हरिभक्ति उत्पन्न हो जाती है और वे हरिकौ  संतलोग रात-दिन निस्तर श्रीकृष्णका ही भजन 
दासताके भागी हो जाते हैं। इसके बाद मृकण्डुके करते हैं; क्योकि श्रीकृष्ण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा 
पुत्र द्विजवर मार्कण्डेयको देखो, जो अपने और रोगके विनाशक, सर्वदःखहारी परमेश्वर हैं। 
कर्मवश लाखों वर्षौतक ब्रहमतेजसे प्रज्वालित उन आनन्दको भी आनन्दित करनेवाले परिपूर्णतम 
होते रहे; तत्त श्रोहरिकी सेवासे उन्हें सात परमात्मा श्रीकृष्णका भजन कालपर विजय 
कल्पॉतकको आयु प्राप्त हुई। फिर वोढु, पशि, | पानेका उपाय है। इसके बाद श्रीराधाजीने मनुष्य, 
लोमश और आसुरिको देखो। ये सम्पूर्ण कमॉका पितर, देवता, नाग, राक्षस और अन्यान्य लोकों 
त्याग करके श्रीहरिकी सेवामें तत्पर और सदा तथा युगों आदिको कालगतिका वर्णन करके फिर 
हरिके चरणका ध्यान करते रहते हैं। इनकी कहा-'वत्स! अब तुम श्रौहरिके नगरको 
आयु सौ कल्पॉकी है। पुन: जमदिदन | जाओ।' (अध्याय ९५-९६) 
ne 
*अनेकजन्मतपसा सव्या जन्य च भारते। ये हरि तं त सेवन्ते ते मूढा: कृतपापिनः॥ 
वासुदेवं परित्यज्य विषये निरतो जन: । त्यक्त्वामृतं मूढबुद्धिं भुङ्के निजेच्छया॥ 
कसय स्त्री कस्य वा पुत्र: कस्य वा बाल्यवस्तथा। कः कस्व बसप श्रोकृष्णेन विना भुवि॥ 
इक ३८-४०) 

















राधाका उद्धवको बिदा करना, बिदा होते समय उद्धवद्वारा राधा-महत्त्व-वर्णन 
तथा उद्धवके यशोदाके पास चले जानेपर राधाका मूर्च्छित होना 

शरनारायण कहते हैं--नारद! उद्धवको | जन्म लेकर यदि हरिभक्तिको प्राप्ति हो जाय तो 
जानेके लिये उद्यत देखकर त्रोहरिकी प्रिया | उसका वह जन्म परम दुर्लभ है। कर्मका क्षय 
महासती राधिका गोपियोंसहित तुरंत हो संस करनेवाले उस व्यक्िका तथा उसके सहसो 
एवं समुर हो उठीं। उनका हृदय दुःखसे भर | पितरो, माता, मातामहों, सैकड़ों पूर्वजों, सहोदर 
आया। तब उन्होंने शीघ्र ही आसनसे उठकर | भाई, बान्धव, पत्नी, गुरुजन, शिष्य और भृत्यका 
उद्धवके मस्तकपर हाथ रखा और उन्हें शुभाशोर्वाद | भो जीवन निश्चय हौ सफल हो जाता है*। वत्स! 
दिया। फिर कोमल दूर्बाडुर, अक्षत, शेत धान्य, | जो कर्म श्रोकृष्णकों समर्पण कर दिया जाय; 
पुष्प, मङ्गल-द््य, लाजा, फल, पत्ता तथा दधि | वहां उत्तम कर्म है। जिस कर्मे श्रीकृष्णको संतुष्ट 
लागेकी आज्ञा दौ । त्त्‌ गनध, सिद, कसू | किया जा सके; वहा कर्म शुद्ध एवं शोधन है। 
और चन्दनसे युक्त तथा फल-पल्लबसे सुशोभित | संकल्पको सिद्ध करनेबाला जो कर्म प्रीति एवं 
जलपूर्ण कलश, दर्पण, पुष्पमाला, जलता हुआ | विधिपूर्वक किया जाता है; बही मङ्गलकारक, 
दोपक, लाल चन्दन, पति-पुत्रवती साध्यो | धन्य और परिणाममें सुखदायक होता है। 
स्त्री, सुवर्ण और चौंदीके दर्शन करादे । तदनन्तर | श्रोकृष्णके उद्देश्यसे किया हुआ व्रत, उपवास, 
खी हृदयवाली महासाध्यौ राधिका नेत्रॉमे आँसू तपस्या, सत्यभाषण, भक्ति तथा पूजन, केवल 








भरकर चरणोंमें पड़े हुए उड्धवसे हितकारक, 
सत्य, गोपनीय, भङ्गल-वचन बोलीं। 
राधिकाने कहा--वत्स! तुम्हारा मार्ग 
मङ्गलमय हो; तुम्हे सदा कल्याणको प्रापि होती 
रहे; तुम श्रौहरिसे ज्ञान-लाभ करो और श्रीकृष्णके 
परम प्रिय हो जाओ। श्रौकृष्णकी भक्ति और 
उनको दासता सभी वरदाने उत्तम वरदान 
है; क्योंकि हरिभक्ति (सालोक्य, सारि, साम्य, 


सारूप्य और एकत्व-इन) पाँच प्रकारकी देना, 


मुक्तियोंसे भी श्रेष्ठ एवं महत्त्वपूर्ण है तथा 
श्रीहरिकी दासता ब्रह्मत्व, देवत्व, इन्द्त्व, अमरत्व, 


उनकी दासता-प्राप्तिका कारण होता है। समस्त 
पृथ्बोका दान, भूमिकी प्रदक्षिणा, समस्त तीर्थम 
सतन, समस्त व्रत, तप, समस्त यज्ञॉका अनुष्ठान, 
सम्पूर्ण दानॉका फल, समस्त वेद-बेदाड्रॉका 
पठन-पाठन, भयभीतका रक्षण, परम दुर्लभ ज्ञान- 
दान, अतिथियोंका पूजन, शरणागतकी रक्षा, 
सम्पूर्ण देवताऑका अर्चत-यन्दन, मनोजय, 
पुररणपूर्वक ब्राह्मणों और देवताओंको भोजन 
गुरुक शुश्रूषा करना, माता-पिताकी भक्ति 
और उनका पालन-पोषण--ये सभी श्रौकृष्णकौ 
डासताकी सोलहवाँ कलाकी भी समता नहीं कर 


अमृत और सिद्धिलाभसे भी बढ़कर परम दुर्लभ |सकते। इसलिये उद्धव! तुम यलपूर्वक उन 
है। अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भरतवर्षे परात्पर श्रीकृष्णका भजन करो। बे निर्गुण, 


* कृष्णे भक्ति: कृष्णदास्यं यरु च वरं वरम्‌ । ब्रेष्ठ. पहुविधा.. मुसेहरिपक्िगरीयसी ॥ 
ब्रहत्वादापे जेदल्वादिनत्वादमरार्दापे । अतत्‌ सिद्िलाभाच्ये हास्यं सुदुर्लभम्‌ ॥ 
अनेकजन्मतपसा सम्भूय भाश विन । हरिभक्ति यदि लभेत्‌ तस्य जन्म सुदुर्लभम्‌ 
सफल जीवन तस्य कुर्वतः कर्मणः कषयम । पूर्ण च सहसा स्वस्थ पातश्च निश्चितम्‌॥ 
आातामहाता पुंसा च शतानां खोदरस्य च । वन्धवस्यापि पल्याक्ष गुरूणां शिष्वभृत्ययो:॥ 

(३७ ८-१२ 








इच्छारहित, परमात्मा, ईश्वर, अविनाशी, सत्य, | करते हैं। अहो! उस भारतवर्षमें वृन्दावन नामक 
परब्र, प्रकृतिसे परे, परमेश्वर, परिपूर्णतम, शुद्ध, पुण्यबन है; जो श्रोराधाके चरणकमलके स्पर्शसे 
भक्ताुग्रहमूर्ति, कर्मियोंके कमोके साक्षी, निलिस, गिरी हुई रजसे पावन है और जिसके लिये 
ज्योतिःस्वरूप, कारणेकि भी परम कारण, सर्वस्वरूप, देवगण भी लालायित रहते हैं। तौर्थपावनी राधाके 
सर्वेश्वर, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता, शुभदायक, _चरणकमलको रजसे पावन हुई वहाँकी भूमि 
अपने भक्तको भक्ति, दास्य और अपनी सम्पत्ति ठौनों लोकॉमें धन्य, मान्य, श्रेष्ठ और पूजनीय मानी 
प्रदान करनेबाले हैं; अतः अशुभकारक मात्सर्य | जातो है। पूर्वकालमें ब्रह्माने गोलोकमें राधिका 
तथा ज्ञाति-बुद्धिको छोड़कर आनन्दपूर्वक उन | और श्रीकृष्णके दर्शनको लालसासे पुष्करक्षेत्रमे 
'परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दनका भजन करो । वेदको | वेदोक्त विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक साठ हजार 
कौथुमि-शाखामे उनका सहस्रनाम नन्दनन्दन | दिव्य वर्षोतक तप किया; परंतु उस समय सपमे 
जामसे वर्णित है। भो उन्हें गोलोकमें राधिका और श्रोकृष्णके दर्शन 

नारद! यह सब सुनकर उद्धव परम विस्मित | नहीँ प्राप्त हुए। तदनन्तर उन्हें लौलापूर्वक 
हुए और उस सम्पूर्ण ज्ञानको पाकर ज्ञानसे परिपूर्ण |सत्यरूपा आकाशवाणी सुनायी पड़ी, जो इस 
हो गये। तत्पक्षात्‌ उन्होंने अपने वस्त्रको गलेमें | प्रकार धी-* ब्रह्मन्‌! वाराहकल्पके आनेपर भारतवर्षमे 
पेट लिया और दण्डकौ भाँति भूतलपर लेटकर पुण्य वृन्दावनके मध्य जब परम रमणौय 
मस्तकके बालोंसे राधिकाके चरणका स्पर्श करते रासोत्सब प्रारम्भ होगा, तब वहीँ रासमण्डलमें 
हुए थे बारंबार ठन्हे प्रणाम करने लगे। उस समय देवताऑके बोच बैठे हुए तुम्हें राधिका और 
भक्तिके कारण उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो श्रोकृष्णके दर्शन होंगे; इसमें संदेह नहा है।' 
आया था और नेत्रॉंमे आँसू छलक आये थे। उस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मा तपस्यासे विरत 
थे प्रेमवश तथा राधाके वियोगजन्य शोकसे हो अपने लोकको लौट गये। समय आनेपर उन्‍हें 
व्यधित होकर उच्चस्वरसे रुदन करने लगे। तब श्रौकृष्णके दर्शन प्राप्त हुए, जिससे उनका हदय 
उद्धव प्रति प्रेम होनेके कारण राधा और गोपियाँ प्रसन्न और चिरकालीन मनोरथ परिपूर्ण हो गया। 
भी रोने लगीं। फिर उन्हॉने उद्धवका गला | अतः इन गोपों और गोपिकाओंका जन्म एवं 
पकड़कर बैठाया; परंतु उद्धवको चेतना सुख हो | जीवन सफल हो गया; क्योंकि ये नित्य श्रीराधाके 
गयौ थी; अत: वे भाई लेते हुए मूर्छित हो |चरणकमलको--जो ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये 
गये। उनकी यह दशा देखकर राधिकाने शौत्र दुर्लभ है-देखती रहती हैं। योगीन्द, मुनी, 
हो उन कृष्णगतप्राण उद्धवको उठाकर बैठाया |सिद्धेन््र तथा वैष्णव संत सती राधिकाकी-जो 
और उनके मुखकमलपर जलके छोटे देकर उन्हें (मानिनी, पुण्यमयी, तीर्थोको पावन बनानेवाली 
चैतन्य कराया। नारद! तत्पक्षात्‌ उन्होंने 'बल्स! स्वत: शुद्ध और अत्यन्त दुर्लभ है-नित्य निरत 
चिरञऔब'-यों शुभाशीर्वाद दिया। तब उद्धव | सेवा करते रहते हैं। जिससे उनको राधाका बह 
होशमें आकर उस उत्तम सभाके मध्य रेती हुई | चरणकमल सुलभ हो जाता है, जिसका मिलना 
गोपियोके सामने राधासे परमार्थप्रद बचत बोले। | ब्रह्म आदि देवताओके लिये भौ अत्यन्त कठिन 

उद्धबने कहा--परम दुर्लभ जम्बूद्ीप सभी है। सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा श्रोकृष्णने जिनके 
ड्रोपॉमें धन्य और प्रशंसनोय है; क्योंकि उसमें |चरणकमलोंके नखोंको महावरसे सुशोभित किया 
श्रेष्ठ भारतवर्ष है, जिसको सभी लोग कामना | था; गोलोकमें स्थित शतभङ्गपर्वतपर रासमण्डलमे 
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स्वयं श्रीकृष्णने सुदुर्लभ स्तोराजद्वारा जिनको दुराशासे निष्फल हो बीत गया; क्योंकि आशा 
पूजा की थी तथा जिनके चरणकमलोमें कोमल ही परम दुःख है और निराशा परम सुख है। 
द्वाङ, अकषत, गन्ध और चन्दन निवेदित करके तत्पक्षात्‌ गोविन्दा ध्यान करके राधिका जीवन्मुक्त 
'पारिजात-पुष्योंकी पुष्पाझालि समर्पित को थी; जो हो गर्या । तदनन्तर राधिका पुनः वहाँ ढाह मारकर 
छत्तीस सखियोंको स्वामिनी और तोस हजार रोने लगों। तब रोतो हुई राधाको प्रणाम करके 
करोड़ गोपियोंकी अधीश्वर हैं; जिनका राधिका | उद्धव यशोदाके भवनको ओर चले गये। 
जाम है, जो कृष्णको प्राणप्रिया और देवताओंको | नारद! उद्धवके चले जानेपर राधा मूर्छित 
भी पूजनीया हैं; उन सर्वश्रेष्ठ राधिकासे जो पापी | हो गयों। उनकी चेतना लुप्त हो गयी और वे 
द्वेष करते हैं अथवा उनको निन्दा और हँसो । निरन्तर ध्यानमें तत्पर हो गयी । मुने! तब श्रेष्ठ 
उडते हैं, उन्हें सौ ब्रह्मतत्याका पाप लगता है; |गोषियोंने कमल-सदृश नेत्रॉमें आँसू भरकर 
पोष के | राधिकाको गोली भूमिपर बिछे हुए जलयुक्त 
फलस्वरूप वे तप्त तैल, महाभयंकर अन्धकार, कमलदलको शब्बापर लिटाया; परंतु राधाके 
कौट और पीड़ा-यत्त्ोंसे युक्त कुम्भीपाक और गात्रस्पर्शमात्रसे ही बह शय्या भस्म हो गयी। तब 
रौरवनरकमें अपनी सात पोढ़ियोंके साथ चौदह | सखियोने विरह-तापसे संतप्त हुई राधाको पुनः 
इन्होको आयुपर्यन्त यातना भोगते हैं। तत्पक्षात्‌ एक ऐसे कोमल स्थानपर सुलाया, जिसपर 
'लोकजन्मानुसार वे एक जन्ममें उस पापके कारण | मुलायम चएर बिछी हुई थी और चन्दनमिश्रित 
एक सहस्र दिव्य वर्षोतक विष्ठाके कौट होकर |जलका छिड़काब किया गया था; परंतु बह 
उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उतने ही वर्षोतक | सुगन्थित चन्दनयुक्त जल भी सहसा सूख गया। 
कुलराओंकी योनिके रक्त और मलको खानेवाले | उस समय उड्धवके बिना राधाकों एक निमेष सौ 
योनि-कौट तथा मवाद चाटनेबाले मलकोट होते |युगके समान प्रतीत होने लगा। वे कहने 
हैं। यों कहकर जब उद्धव रोने लगे और जानेके | लगीं--'हा उद्धव! हा उद्धव! तुम जल्दी जाकर 
लिये उद्यत हुए, तब उनसे श्रीकृष्णके वियोगसे | श्रीहरिको मेरी दशा बतलाओ और जो मेरे प्राणेश्वर 
कातर हुई राधिका आँसू यहातो हुई पुन: बोली || हैं उन श्रोहरिको शौघ्र यहाँ ले आओ।' तब संतापके 
श्रीराधिकाजीने कहा--वत्स! अब तुम | कारण जिनकी चेतना नष्ट हो गयी थी; उन राधाको 
मधुरापुरीको जाओ और यह सय माधवको | ऐसे दोन वचन कहते देखकर सभी गोपयां उन्ह 
बतलाओ। बेटा! मैं जिस प्रकार गोविन्दके श्र | अपनो छातीसे लगाकर रुदन करने लगीं; फिर 
दर्शन कर सरक, तुम्हे प्रयलपूर्वक वैसा हो करना राधाकों होशमें लाकर उन्हें ढाइस बँधाने लगीं। 
चाहिये। अच्छा अब जाओ, मेरा जन्म तो मिथ्या (अध्याय ९७) 
Oo 


श्रीकृष्णद्वारा गोकुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर उद्धवका उसे कहते हुए राधाकी 
दशाका विशेषरूपसे वर्णन करना 


नारायण कहते हैं-ारद! तदनन्तर |तटपर गये। वहीँ स्तान-भोजन करके वे पुनः 
उद्धब यशोदाको प्रणामकर उतावलीके साथ |मधुराको चल पड़े। वहाँ पहुँचकर एकान्ते 
हर्षपूर्वक खरजूर-काननको बा करके यमुना- | वटको छायामें बैठे हुए गोविन्दको देखा। उस 




















समय उद्धव शोकसे दग्ध होनेके कारण दु:खी | मेरी माताका भरे प्रति कैसा प्रेम है? क्या मेरी 
हो रो रहे थे, उनके नेत्रॉसे आँसू झर रहे थे। माता मुझे स्मरण करती है? क्या रोहिणी मुझे 
उद्धबको आया देखकर श्रीकृष्णका मन प्रफुल्लित याद करती है? क्या मेरे प्रेमविरहसे व्याकुल हुई 
हो गया। तब बे उद्धवसे मुस्कराते हुए बोले। मेरी राधाको मेरा स्मरण रहता है? क्या गोपियों, 
श्रीभगवानूने पूछा--उद्धब! आओ। कल्याण | गोपों और ग्वालबालोंको मेरी याद आती है? 
तो है न? राधा जीवित है न? विरह-तापसे संत क्या मेरे न रहनेपर भी ग्वालबाल भाण्डोरवनमें 
हुई कल्याणमयी गोपियोंका जीवन चल रहा है | वटवृक्षके नचे क्रीडा करते हैं? जहाँ ब्राह्मणपत्नियोदार 
न? ग्वालबालों तथा गोबलयोका मङ्गल है न? दिये गये अमृतोपम अन्नका मैंने नारियों और 
पुत्र-बिरहसे दुःखी हुई मेरी माता यशोदाका कया |बालकोके साथ भोग लगाया था, उस अभीष्ट 
हाल है? बन्धो! यह ठीक-ठीक बतलाओ कि स्थानको तुमने देखा है? इद्रयगस्थल, श्रेष्ठ 
तुम्हे देखकर मेरी माताने क्या कहा? तुमने उस्े| गोवर्धन तथा जहाँ ब्रह्माने गौओंका अपहरण 
कया उत्तर दिया तथा उसने मेरे लिये क्‍या कहा | किया था, उस उत्तम स्थानको देखा है न? श्रीकृष्णके 
है? क्या तुमने वह यमुना-तट, वृन्दावन नामक ये प्रश्न सुनकर उद्धव सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
पुण्यवन, जनशून्य एवं शौतल-मन्द-सुगन्थ पवनसे | यह शोकयुक्त तथा मधुरताभरी वाणी बोले। 
व्याप्त परम रमणीय रासमण्डल, कुञ-कुटीरोंसे | 23 
घिरा हुआ रमणीय क्रौडासरोबर और जिनपर ||: 
भरे मैंडरा रहे थे, उन खिले हुए फूलॉसे परिपूर्ण 
पुष्पवाटिका देखी? क्या भाण्डीरवनमें अत्यन्त| 
सघन छायाबाला एवं बालकॉसे संयुक्त वट-वृक्ष | 
तु दृष्टिगोचर हुआ? क्या गौओंके गोष्ट, गोकुल || 
और गो-समुदाय देखनेको मिला? यदि राधा| 
जीवित है तो तुम्हारे द्वार देखे जानेपर उसने | 
मेरे लिये क्या संदेशा दिया है? बन्धो! वह सारा 
समाचार मुझे बताओ; क्योंकि मेरा मन स्थिर | 
नहीं है। सभी गोपिकाऑने क्या कहा है?| 
स्वालबालॉने कौन-सी बात कही है? मेरे र 2 
'पिताकी-सी अवस्थावाले वृद्ध गोपोने क्या संदेशा |. उद्धवने कहा--नाथ! आपने जिस-जिसका 
दिया है? तात! बलदेबकी माता सती रोहिणीने| नाम लिया है, वह सब मैंने इच्छानुसार देख लिया 
कया कहा है तथा दूसरी प्रिय बन्थुओंकी पत्लियोंने | और इस भारतवर्षमें अपने जोबन और जन्मको 
कौन-सी बात कही है? तुम्हें भोजन क्‍या मिला| सफल बना लिया। मैंने उस पुण्यमय वृन्दावनको 
था? माता यशोदा तथा राधाने कौन-सी अपूर्व भी देख लिया, जो भारतवर्षका साररूप है। 
वस्तु उपहारमें दी है? उन्होंने किस ढंगसे व्रजभूमिमे उस वृन्दावनका साररूप परम रमणीय 
बातचीत की है और उन्के वचन कैसे मधु |रासमण्डल है। उसकी सारभूता गोलोकवासिनी 
थे? उद्धव! गोपो, गोपियो, शिशुओं, राधा औरं श्रेष्ठ गोपिका हैं। उनकी सारभूता जो परात्पर 

















उनके भी मैंने दर्शन किये हैं| उन्होंने उत्तम वस्त्र और शृद्ञारका त्याग कर दिया 
'बे कदलीवनके मध्य एकान्तमें चन्दनचर्चित एवं | है। श्रोकृष्ण! स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा-जो देवताओंमें 
जलयुक्त पङ्किल भूमिपर बिछे हुए कमलदलको | सर्वश्रेष्ठ है-तुम्हारे भक्त हैं। योगीन्रोके गुरुके 
शब्यापर अत्यन्त खिन्न होकर पड़ो थीं। उन्होंने गुरू भगवान्‌ शंकर तुम्हारे भक्त ैं। जातियों श्रेष्ठ 
रलाभरणोंको उतार फेंका है। उनका शरीर स्वेत | गणेश और सनत्कुमार भी तुम्हारा भजन करते हैं। 
चस््रसे आच्छादित है। वे अत्यन्त मलिन एवं | भूतलपर कितने मुनीन्द्र तुम्हारे भजनमें लगे रहते 
दुर्बल हो गयी हैं। आहार छोड़ देनेके कारण है; परंतु राधा तुम्हारे जैसी भक्ति करती है, वैसा 
उनका उदर शौर्ण हो गया है। वे क्षण-क्षणपर | भरू कोई भी कहाँ भी दूसरा नहीं है। राधा जिस 
साँस लेती हैं। वहाँ सखिया निस्तर श्वेत चवरे | प्रकार तुम्हारे ध्यानम तल्लीन रहती हैं वैसा तो 
उनकी सेवा कर रही हैं। हरे! यों विरह-तापसे । स्वयं लक्ष्मी भी नहा कर सकती । महाभाग! मैंने 
पीड़िता श्रोराधा कया क्षणभर जीवित रह सकती | राधाके सामने “श्रोहरि आयेंगे' यों स्वीकार कर 
हैं? अर! उन्हें तो इसका भो भान नहीं रह गया| लिया है; अतः तुम र्र हो वहाँ जाओ और मेरा 
है कि कया जल है और क्या स्थल है, क्या रात  जचन सार्थक करो। उद्धवको बात सुनकर माधव 
है और क्या दिन है, कौन मनुष्य है और कौन |ठठाकर हैस पड़े और वेदोक्त हितकारक एव॑ 
पशु है तथा कौन अपना है और कौन पराया है? | उत्तम सत्यत्रतका वर्णन करते हुए बोले। 

चे बाहाज्ञानशून्य होकर तुम्हारे चरणके ध्यानमें  श्रीभगवानूने कहा--उद्धव! मैं तुम्हारे 
मग्न हैं। वे. त्रिलोकीमें अपने उच्ख्वल दरे | हाय अड्जौकार किये गये बचनको अवश्य सफल 
प्रकाशित हो रही है । उनकी मृत्यु भी कोर्तिदायिती|कहूँगा। मै स्वरे माता यशोदाके तथा गोपियोके 
है। परंतु जगन्नाथ! अज्ञानी चोर-डाकू भी इस | निकट जाऊँगा। यह सुनकर महायशस्वी उद्धव 
कार स्त्री-हत्या करना नहीँ चाहते; अतः तुम अपने घर चले गये और श्रीकृष्ण सवप 
घ्र ही अभीष्ट कदलीवनको जाओ; क्योंकि |विरहाकुल गोकुलमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने 
राधासे बढ़कर भक्त न कोई हुआ है और न स्वप्रमें राधाकों भलोभाति आश्वासन देकर परम 
होगा। बे सब तरहसे पीड़ित होकर अनाथ हो | दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। क्रीड़ा करके उन 
गयी हैं। वसन्त-ऋतु, किरणधारी चन्द्रमा और |गोपिकाओंको यथोचितरूपसे संतुष्ट किया; नौंदमें 
सुगन्थित वायु उनके लिये दाहकारक हो गये हैं। पड़ी हुई माता यशोदाका स्तन-पान करके उन्हे 
तपाये हुए सुबर्णके समान उनकी चमकौली | ढादस बँधाया तथा गोपों और ग्वालबालॉको 
कान्ति इस समय कजलको तरह श्याम हो गयो | समझा-बुझाकर चे पुनः वहाँसे चल दिये। 
है और उनके केश सुवर्णके-से भूरे हो गये हैं। (अध्याय ९८) 

लिंक 








गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रॉके उपनयनके लिये कहना, उसी प्रसड़में 
मुनियो और देवताओंका आना, वसुदेवजीद्वारा उनका सत्कार और 
'गणेशका अग्र-पूजन 


नारायण कहते हैं-- नारद ! इसो समय | और यदुवंशियोंके कुल-पुरोहित थे, बसुदेवजीके 
तपस्वी गर्गजी, जो सदा संयममें तत्पर रहनेवाले | आश्रमपर पधारे। उनके सिरपर जटा थी तथा 


उ „सिम खहमैवर्तपुसणा * 
हाथमे दण्ड और छत्र सुशोभित थे। वे शुक्‍ल | और कस्त्रॉकी ढेरियों लगवा दों। इधर भक्तवत्सल 
यज्ञोपबौत धारण किये हुए थे। उनके दांत और श्रीकृष्णने भौ भक्तिपूर्वक देवगणो, मुनीं श्रेष्ट 
वस्त्र श्वेत थे तथा वे ब्रह्मतेजसे उरो हो रहे | सिद्धो और भक्तोंका मन-हो-मन स्मरण किया। 
थे। उन्हें आया देख वसुदेव और देवकीने सहसा | तदनन्तर उस शुभ दिनके प्राप्त होनेपर वे सभी 
उठकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और बैठनेके उपस्थित हुए। मुनिश्रेष्ठ, यान्थव, बहुत-से नरेश, 
'लिये र्लसिंहासन दिया। फिर मधुपर्क, कामधेनु देवकन्याएँ, नागकन्या, राजकुमारियों, विद्याधरियाँ 
और अग्रिशुद्ध वस्त्र प्रदान करके चन्दन और | और बाजा बजानेवाले गन्थर्ब भी आये। ब्राह्मण, 
पुष्पमालाहारा उनकी भक्तिभावसहित पूजा कौ। भिक्षुक, भट्ट, याति, ब्रह्मचारी, संन्यासी, अवधूत 
इसके बाद यलपूर्वक उन्हें मिश्र, उत्तम अन्न और योगीलोग भी पधारे। उस शुभ कर्में 
और मधुर पिष्टकका भोजन कराया और सुवासित स्वियोके भाई-बन्धु, अपने ब्धुऑका समुदाय, 
चानका बड़ा दिया। तदनन्तर गर्गजीने बलदेवसहित | नानाका तथा उनके बन्थुऑका कुटुम्ब-ये सभी 
कृष्णको देखकर उन्हें मन-हो-मन प्रणाम किया | सम्मिलित हुए फिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, 
और पतित्रता देवकी तथा अमुदेकजोसे कहा! | द्विजवर कृपाचार्य, पत्नी और पुत्रॉसहित धृतराष्ट्र 

'गर्गजी खोले--वसुदेव ! जरा, बलरामसहित | हर्ष और शोकमें भरी हुई पुत्रॉसहित विधवा 
अपने शुद्धाचारी एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीकृष्णको ओर कन्तो तथा विभिन्न देशम उत्पन्न हुए योग्य राजा 
तो देखो। अब इनको अवस्था उपनयन-संस्कारके | और राजकुमार धी आये। नारद! अग्नि, वसिष्ठ, 
योग्य हो गयी है; अतः मेरी इस बातपर | च्यवन, महातपस्वी भरद्वाज, याज्ञवल्कय, भीम, 
ध्यान दो। | ण्य, महातपस्वी गर्ग, वत्स, पुत्रसहित धर्म, 

बसुदेवजीने कहा-गुरो! आप यदुवंशियोकि | जैगोपबय, पराशर, पुलह, पुलस्त्य, अगस्त्य, 
पृण्य देव हैं, अतः उपतयनके योग्य ऐसा शुद्ध सौर, सनक, सनन्द, तीसरे सनातन, भगवान्‌ 
एवं शुभ मुहूर्त नियत कीजिये, जो सत्पुरुषोंके सनत्कुमार, वोढु, पञ्चशिख, दुर्वासा, अङ्गिरा, 
शिये भी प्रशंसनीय हो। (व्यास, व्यासनन्दन शुकदेव, कुशिक, कौशिक, 

गर्गजी योले--वसु-तुल्य वसुदेव! परसों | परशुराम, ऋष्यशृङ्ग, विभाण्डक, शृङ्ग, वामदेव, 
बह शुभ मुहूर्त है; उस दिन चन्द्रमा और तारा गुणके सागर गौतम, क्रु, यति, आरण, 
अनुकूल हैं। बह दिन सत्पुरुषोंको भी मान्य है; | शुक्राचार्य, वृहस्पति, अष्टावक्र, बामन, पारिभा, 
अतः उसी मुहूर्ते तुम उपनयन-संस्कार कर वाल्मीकि. पैल, वैशम्पायन, प्रचेता, पुरुजित्‌, 
सकते हो। इसके लिये यलपूर्वक सभी सामग्री | भृगु. मरौचि, मधुजित्‌, प्रजापति कश्यप, देवमाता 
एकत्रित करो और सभी भाई-बन्थुऑको निमन्तरण- | अदिति, दैत्यजननी दित, सुमन्तु, सुधातु, एक, 
पत्र भी भेज दो। | कात्यायन, मार्कण्डेय, लोमश, कपिल, पराशर. 

गर्गजीके बचन सुनकर बसूपम असुदेवजीने | पा्णानि, पारिया, भुनिवर पारिजात, संवर्त, 
सभी जाति-बन्धुओंके पास मक़ल-पत्रिका भेज | उतथ्द, नर, मैं (नारायण), विश्वामित्र, शतानन्द, 
दो। फिर दूध, दही, घी, मधु और गुड़की छोटी- | जाबालि, तैतिर, योगियों और ज्ञानियोंके गुरु 
छोटो मनोहर नदियाँ तैयार करायो और नाना| ह्मंशभूत सान्दोपनि, उपमन्यु, गौरमुख, मैत्रेय, 
प्रकारके उपहारोंको राशि तथा मणि, र्ल, सुवर्ण, श्रुत्वा, कठ, कच, करथ, धर्मज्ञ भरद्ाज-ये 
मुक्ता, माणिक्य, होरे, अनेक तरहके आभूषण | सभी मुनि शिष्योसहित वसुदेवजीके आश्रमपर 

















'पधारे। उन्हें आया देखकर वसुदेवजीने दण्डको | आदि्पपिणों, सर्वशक्तिस्वरूपा, मूलप्रकृति, ईश्वरी, 
भाँति भूमिपर लेटकर सबको चरण-वन्दना कौ । | परात्परोमें भी परमश्रेष्ठ और परब्रहास्वरूपिण है; 
इसी समय अपने वाहन हंसपर सवार हो | शरत्कालमें भक्तिपूर्वक जिनके चरणोंकी समाराधना 
प्रसन्नमुखवाले ब्रह्मा, स्लनिर्मित विमानपर आरु | करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेता है; जो 
हो पार्वतौसहित शंकर, स्वयं नन्दी, महाकाल, | परमाद्या, कृपामय और कृपापरबश हो भारत- 
बोरभद्ठ, सुभद्रक, मणिभद्ट, पारिभद्र, कार्तिकेय, | भूमिपर आविर्भूत हुई हैं; उन भक्तवत्सला साक्षात्‌ 
गणेश्वर, गजराज ऐराबतपर बैठे हुए महेन्द्र, धर्म, | माता पार्वतीका सम्पूर्ण देवताओं और गणोके 
चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, पवन, आग्रि, | साथ मेरे मन्दरे शुधागमन हुआ है। दुर्गे! चूँकि 
संयमनीपुरीके स्वामी यम, जयन्त, नलकूबर, | आप मेरे घर पधार हैं, अत: मैं धन्य और कृतार्थ 
सभी ग्रह, आठों वसु, गणोंसहित ग्यारहों ख हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। 
बारहों आदित्य, शेषनाग तथा अनेकानेक देवगण | इस प्रकार वसुदेवजीने गलेमें वस्त्र बांधकर 
भी आये। वसुदेवजीने भक्तिपूर्वक भूमिपर सिर | हंपूर्वक क्रमश: परस्पर सभी देवो, मुनिवरों और 
रखकर उन सबकी वन्दना की और भक्तिवश |विप्रॉकी स्तुति कौ और उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ श्रेष्ठ 
मस्तक झुकाकर परम भक्तिके साथ उन ऋषिगणों, | सलसिंहासनॉपर बैठाया। फिर क्रमशः अलग- 
देवें तथा देवगणोका स्तवन आरम्भ किया।| अलग उनको विधिवत्‌ पूजा को। तत्पक्षात 
उस समय उनका शरीर हर्षसे पुलकायमान हो |भक्तिभावित हृदयसे रल, मूँगा, मणि, मोती, 
रहा था। | माणिक्य, हीरा, भूषण, वस्त्र, सुगन्धित चन्दन 
असुदेवजी बोले--जो परग, परम धाम,| और पुष्यमालाओ्ार ब्रह्मा आदि देवताओं, 
परमेश्वर, परात्पर, लोकोंके प्रतिपालक, वेदोंके | मुनिसमूहों, ब्राह्मण और पुरोहित गर्गजीका एक- 
उत्पादक, सृष्टिकर्ता, सृष्टिक कारण और सनातन | एक करके वरण किया। तदनन्तर उस शुभ कर्मके 
देव हैं; थे स्वयं ब्रह्मा, जो देवताओं, मुनौद्रों और | अवसरपर सभीके मध्यभागमें स्थित एक रमणीय 
सिद्धेकॉके गुरुके गुरु हैं, स्वप्रमें भो जिनके रत्नसिंहाखनपर गणेशजीका पूजाके लिये वरण 
चरणकमलका क्षणमाज्के लिये दर्शन मिलना | किया और जिसमें सात तोथोंका जल, पुष्प- 
परम दुर्लभ है, जिनके स्मरणमात्रसे सभी अनिष्ट चन्दनयुक्त शौतल, सुवासित स्वर्गगज्ञाका जल, 
दूर भाग जाते हैं, वे भगवान्‌ शिव; जिनके पुष्करका पुण्यमय जल और समुद्रका जल भरा 
स्मरणसे मनुष्य सम्पूर्ण संकटोंसे पार होकर | था, उस सुवर्णकलशसे तथा शुद्ध पज्ञामृत और 
कल्याणका भागी हो जाता है, सर्वप्रथम जिनकी | पक्षणव्यसे भक्तिभावसहित म्तोच्चारणपूर्वक गणेशको 
पूजा होती है, जो देवताओंके अगुआ और श्रेष्ठ है, स्नान कराया। फिर अभ्निशुद्ध वस्त्र, रलॉके 
कलशॉपर भक्तिपूर्वक मन्रोदवार जिनका आवाहन | आभूषण, पारिजातपुष्पोंकी माला, गन्ध, चन्दन, 
करसे मङ्गल होता है, जो विरोके विनाशक हैं, पुष्प, रतलोंकी माला और अंगूठो निबेदित को। 
थे स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ गणेश, देवताऑके पूज्य | नारद! तत्पक्षात्‌ जो समस्त देवताऑके अधिपति, 
भगवान्‌ कार्तिकेय-ये सब मेरे घर आये हैं। शुभकारक, विरोके विनाशक, शान्त, ऐश्वशाली 
देवताओंकी पूजनीया परात्पर सरं महालक्ष्मीने और सनातन हैं; उन पार्बतोनन्दन गणेशकी 
भी मेरे गहमें पदार्पण किया है। जो लोकको वसुदेवजोने स्तुति को। (अध्याय ९९) 
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अदिति आदि देवियोंद्वारा पार्वतीका स्वागत-सत्कार, वसुदेवजीका देव-पूजन 
आदि माङ्गलिक कार्य करके बलराम और श्रीकृष्णका उपनयन 
करना, तत्पश्चात्‌ नन्द आदि समागत अभ्यागतोंकी बिदाई और 
बसुदेव-देवकीका अनेकविध वस्तुओँका दान करना 


नारायण कहते हैं--तारद! तदनन्तर 
अदिति, दिति, देवकौ, रोहिणी, रति, सरस्वती, 
पतिव्रता यशोदा, लोपामुद्रा, अस्न्थती, अहल्या 
तथा तारका--ये सभी महिलाएँ पर्वतको देखकर 
तुत हौ मन्दिरसे बाहर निकला और बारबार 


आलिङ्गन करके उन्हें नमस्कार करने लगीं।| 


तत्पक्षातू परस्पर वार्तालाप करके उन्हें एक 
रलनिर्भित महलमें प्रवेश कराया। वहाँ उन 
परमेश्वरको रमणीय रलसिंहासनपर बैठाया गया 
और वस्त्र, र्लॉके आभूषणों तथा पषपमालाओंसे 
उनकी पूजा कौ गयी। तत्पश्षात्‌ देवकौने 
भक्तिपूर्वक उनके चरणकमलॉमें इर लाया 
गया पारिजातका मनोहर पुष्प निवेदन किया। 
फिर मागमे सिन्दूर्को बेंदी और ललाटपर 
चन्दनका बिनु लगाकर उन दोनों बिन्दुओंके 
चारों ओर कस्तूरी और कुङ्कुम आदिका लेप 
'किया। तत्यश्षात्‌ मिट्ट धोजन कराया, सुवासित 
शौतल जल पीनेको दिया और कपूर आदिसे 
सुवासित सुन्दर एवं श्रेष्ठ पातका बड़ा समर्पित 
किया। उनके दोनों चरणकमलोके खोप 
अलक्तक लगाकर पैरो कुडुमसे रैंग दिया और 
श्वेत चैंवर डुलाकर उनको सेवा कौ । उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले नारद! इस प्रकार पार्वतीदेबोका 
भलीभौति पूजन करके बसुदेबजोकी प्रियतमा 
देवकीने क्रमश: मुनिपलिके, पति-पुत्रवती सतियो, 
राजकन्याओं, देवकन्याओं, सौन्दर्यशालिनी नाग- 
कन्याओं, मुनिकन्याओ और भाई-बन्धुओंको 
कन्याओंका भी विधिवत्‌ पूजन किया। कौतुकवश 


| तता प्रकारके सुन्दर बाजे बजबाये; माङ्गलिक 
कार्य कराया; ब्राह्मणोंको जिमाया; मधुरकी 
ग्रामदेवता भैरवी और मङ्गलचण्डिका पष्ठीकी 
ओेडशोपचाद्धारा पूजा की। पुण्यकारक एवं 
मङ्गलमय शुद्ध स्वस्त्ययन तथा वेदोंका पाठ 
कराया । तदनऱ्तर पुत्रवत्सला देवकीने स्वर्गगज्ञाके 
उत्तम जलसे परिपूर्ण सुवर्णकलशसे बलरामसहित 
कृष्णको नहलाया और वस्त्र, चन्दन, माला 
तथा बहुमूल्य रलॉके बने हुए मनोहर आधूषणोंसे 
उन दोनों बालकोंका शृङ्गा किया। नारद! यो 
मातारा दिये गये आधूषणोसे विभूषित हो 
बलराम और श्रीकृष्ण देवताओं और मुनिवरॉकी 
उस सभामें आये। उन जगदीश्वरको आये हुए 
देखकर स्वयं ब्रह्म, शमभु, शेषनाग, धर्म और 
सूर्य आदि सभी सभासद्‌ बड़ी उतावलीके साथ 
अपने-अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये। फिर 





देवगण, मुनिगण, कार्तिकेय, गणेश, भगवान्‌ 
ब्रह्म, शिव और अनन्त आदिते पृथक्‌-पृथक्‌ 











परमेश्वर श्रीकृष्णकी स्तुति की। 
मुने! इस प्रकार जब देवताओं और मुलियोंन 
मन-हो-मन श्रीकृष्णकी स्तुति करके विराम 
लिया, तब ऑगनमे पीले वस्त्रसे सुशोभित 
औकृष्णको देखा। उस समय उनकी वैसी हौ 
शोभा हो रही थो, जैसो मालतीको मालासे 
सुशोभित बकपड्क्ति तथा बिजलीसे युक्त नूतन 
भेघकी होती है। उनके ललाटपर कसु 
चन्दनका मण्डलाकार तिलक बादलमें छिपे हुए 
कलडयुक्त चद्रमाके समान सुशोभित हो रहा 
था। उनके दो भुजा थों। उन राधाकान्तका शरीर 
श्याम, कमनीय और मनोहर था। उनके प्रसत्रमुखपर 
मनद 'मुस्कानकी छटा थौ। ये भक्तानुग्रह-मूर्त 
तथा रलोके बाजूबंद, कङ्कण और करधनीसे 
सुशोभित थे और बलरामसहित पिताको गोदमें 
विराज रहे थे। तदनन्तर मनोरम शुभलग्रके 
आनेपर जब कि लग्रेश उच्च स्थानमें स्थित था, 
उसपर सौम्य ग्रहोंकी दृष्टि पड़ रही धी, केवल 
सद्य हो उसे देख रहे थे तथा वह असद्रहोंको 
दृष्टे परे था। ऐसे मङ्गल-कालमे देवताओं और 
हमको आज्ञासे वसुदेवजीने स्वस्तिवाचनपूर्वक 
शुभकर्म आरभ किया। उस समय उन्हने को 
आदरसहित सौ मोहरे दान देकर देवगण, 
मुलिगण, पुरोहित गर्गजी, गणेश, सूर्य, अग्नि, 
शंकर और पार्वतीको नमस्कार किया। फिर उस 
देबसमाजमें छः प्रधान देवताओंकों भक्तिपूर्वक 
अक्षतसहित पोडशोपचारद्धारा पूजा करके 
बेदमन्तोच्चारणपूर्वक पुत्रका अधिवासन (सुगन्धित 
पदार्थका अनुलेप अर्थात्‌ हरिदवाकर्म) किया। फिर 
अनेकानेक देवताओं, दिक्‍्यालों और नबप्रहोका 
अलौभाति पूजन करके षोडश मातृकाओको 
भक्तिपूर्वक पञोपचार समर्पित किया। घौसे सात 
बार वसुधारा दिया। पुनः चेदिराज वसुका पूजन- 
नमस्कार करके बे आगे बढे और वृड्िआ्राद्धको 
समाप्त करके जो कुछ अन्य देवस्बन्धो कार्य 











था; उसे सम्पन्न किया। इसके बाद वेदोक्त यज्ञ 


|करके हर्षपूर्वक अग्रज बलदेव और परमात्मा 
| औकृष्णको यज्ञसूत्र (जनेऊ) पहनाया। मुनिवर 
| सांदीपनिने उन दोनोको गावतर-मन् प्रदान 
| किया। पहले-पहल पार्वतीने बड़े आदरके साथ 


| बहुमूल्य रलद्वारा निर्मित पात्रमें रखे हुए मोती, 
माणिक्य और हौरोंको भिक्षारूपमें समर्पित किया। 
पिता बसुदेवजोने हॉरेका बना हुआ हार देकर 
त पुष्प और राण शुभाशीर्वाद प्रदान 
|किया। तत्पश्चात्‌ अदिति, दिति, मुनिपलिया, 
देवकी, यशोदा, रोहिणी, सावित्री और सरस्वती-इन 
सभीने हपंपूर्वक अलग-अलग माण और सुवर्णे 
भूषित भिक्षा प्रदान की । इसके बाद जिनके नेत्र 
सलिग्ध ये और मुखपर मुस्कानकी छटा छा रही 
थी; वे देवकन्याएं, नागकन्याऐ, राजकन्याएँ, 
चतित्रताएँ, भाई-बन्धुओकी स्तरिय, इन्दाणी, 
वरुणानी, पवन-पत्नी, रोहिणी, कुबेर-पली, 
स्वाहा और कामदेवकी प्रियतमा रति-इन 
लोगे पृथक्‌-पृथक्‌ रतलाभरणोसे विभूषित भिक्षा 
|दौ। तब बलशमसहित भगवान्‌ श्रोकृष्णने भक्तिपूर्वक 
भिक्षा ग्रहण करके उसका कुछ भाग पुरोहित 
'गर्गजीको तथा कुछ भाग अपने गुरु सांदीपनि 
मुनिको दे दिया। फिर वैदिक कर्म समाह करके 
गर्गजीको दक्षिणा दी गयी। आदरपूर्वक देवताओं 
और ब्राह्मणोंको भी भोजन कराया गया। तदनन्तर 
[उस यज्ञमें जो-जो लोग आये थे, वे सभी बलदेव 
और श्रीकृष्णको शुभाशीर्वाद देकर प्रसन्नमतसे 
अपने-अपने गृहको लौट गये। तब पत्लीसहित 
नद पुत्रके उस शुभकर्मको समाप्त करके बलराम 
और औ्रकृष्णको गोदमें लेकर उन दोनोंका मुख 
चूमने लगे। उस समय नन्द और पतिव्रता यशोदा 
उच्चस्वस्से रो पड़ा, तब श्रोकृष्णने बड़े यलसे 
उन्हें आश्वासन देकर समझाते हुए कहा। 





श्रीकृष्ण बोले--तात! तुम मेरे परमार्थतः 
चिता हो और हे माता यशोदा ! तुम्ही मेरी पालन- 





> संम जहहावैचर्तपुराण * 











पोषण करनेवालो माता हो। अब तुझ लोग 
आनन्दपूर्वक शीघ्र ही त्रजको लौट जाओ। 
पिताजी! इस समय मैं बलरामजीके साथ 
वेदाध्ययन करनेके लिये मुनिवर सांदीपनिके 
निवासस्थान अवन्तिनगरको जाऊँगा। चिरकालके 
बाद वहाँसे लौटनेपर पुनः आपके दर्शन होंगे! 
माताजी! काल ही ग्रहण करता है और बहो 
भेद उत्पन्न करता है। यहाँतक कि मनुष्योंके जो 
वियोग, मिलन, सुख, दुःख, शोक और मङ्गल 
आदि हैं; उन सबका कर्ता काल हो है। मैंने 
जो तत्व पिताजीको बतलाया है, वह योगियोंके 
लिये भी दुर्लभ है। वे आनन्दपूर्वक वह सारा 
रहस्य तुम्हें बतलायेंगे। इतना कहकर जगदीश्वर 
श्रीकृष्ण वसुदेवजीकी सभामें चले गये और 
क्षणभर वहाँ ठहरकर पिताकी आज्ञासे मह 
सांदीपनिके आश्रमको प्रस्थित हुए। 

तदनन्तर यशोदासहित नन्दजी विनयपूर्वक 
बसुदेव-देवकोसे वार्तालाप करके दुःखी हदवसे 
जानेको उघ हुए। उस समय देवकोने नन्दजीको 
मुक्तामणि, सुवर्ण, माणिक्य, हीर, एल और 
अभिशुद्ध वस्त्र भेंट किये। वसुदेवजी और 








कृष्णन उन्हें आदरपूर्वक श्वेत अश्व, गजराज, 
सुवर्ण और उत्तम रथ प्रदान किये। फिर नन्द- 
यशोदाके चलनेपर बहुत-से ब्राह्मण, देवकी आदि 
पमुख महिलाएँ, वसुदेव, अक्रूर और उद्धव भी 
हर्षपूर्वक उनके पीछे-पौछे चले । यमुनाके निकट 
'पहुंचकर वे सभी शोकके कारण रोने लगे। फिर 
परस्पर वार्तालाप करके वे सब-के-सब अपने- 
अपने घरको चले गये। मुने! तदनन्तर विधवा 
कुन्ती तरह-तरहके रत्लो और मणियॉकौ भेट 
पाकर दसुदेवजीको आज्ञासेपुत्रॉसहित आनन्दपूर्वक 
| अपने गृहको प्रस्थित हुई! इधर वसुदेव और 
'देवकोने पुत्रके कल्याणके लिये अनेक प्रकारके 
रल, मणि, वस्त्र, सोना, चाँदी, मोतियों और 
हीरके हार और अमृत-तुल्य मिश्टान्न भट्ट ब्राह्मोंको 
आदरपूर्वक हर्षपूर्ण मनसे समर्पित किये। फिर 
यलपूर्यक महोत्सव मनाया गया; जिसमें वेद्‌ 
पाठ, हरिनाम-संकरतन और ब्राह्मणॉंको भोजन 
कराया गया। इसके बाद जाति-भाइयॉको यथोचित 
रूपसे मनोहर माण, माणिक्य, मोती और वस्त्र 
'पुरसकाररूपमें दिये। 








(अध्याय १००-१०१) 


Ere 


बलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ़नेके लिये महर्षि सांदीपनिके निकट जाना, 
गुरु और गुरुपल्रीद्वारा उनका स्वागत और विद्याध्ययनके पश्चात्‌ 
गुरुदक्षिणारूपमें गुरुके मृतक पुत्रको उन्हें वापस देकर घर लौटना 


औनारायण कहते हैं-नारद! श्रीकृष्णने | विद्याध्ययन कराइये। तब *३--बहुत अच्छा'-योँ 
अलरामके साथ हर्षपूर्वक सांदीपनिके गृह जाकर | कहकर मुनिवर सांदोपनिने हर्षपूर्वक मधुपर्कप्राशन, 
अपने उन गुरुदेव तथा पतित्रता गुरुपलौको |गी, वस्त्र और चन्दनह्ठार उनका आदर-सत्कार 
नमस्कार किया और उन्हें थेंटरूपमें रल एवं मणि | किय, मिष्टान्न भोजन कराया, सुवासित पानका 
समर्पित कौ । तत्पश्षात्‌ उनसे शुभाशीबांद लेकर |बौड़ा दिया, मधुर वार्तालाप किया और उन 
बे श्रीहरि उन गुर्देवसे यथोचित वचन बोले। | परमेश्वरका स्तवन करते हुए कहा। 

श्रीकृष्णने कहा--विप्रवर! आपसे अपनो | सांदीपनि बोले-- भक्तोके प्राणवल्लभ! तुम 
अभीष्ट विद्या प्राप्त करूँगा-ऐसी मेरी लालसा | परब्र, परमधाम, परमेश्वर, परात्पर, स्वेच्छामय, 
है; अत: शुभ मुहूर्त निश्चय करके मुझे यथोचितरूपसे | स्वयंज्योति, निष, अद्वितीय, निरडुश, भक्ते 





एकमात्र स्वामी, भकत इश्देव, भक्काग्रहमूर्त |सफल हो गया। मैने जिस हाथसे तुम्हें इच्छित 
और भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये कल्पतरु | अन्न प्रदान किया है, वह मेरा दाहिना हाथ सफल 
हो। ब्रह्मा, शिव और शेष तुम्हारी वन्दना करते हो गया। जो आश्रम तोर्थपाद भगवानके चरणसे 
हैं। तुम पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये इस | चिहित है; वह तोर्थसे भी बढ़कर है। उनको 
भूतलपर मायावश बालरूपमें अवतीर्ण हुए हो | चरणरजसे गृह पावन और आँगन उत्तम हो जाते 
और मायासे ही भूपाल बने हो। योगीलोग जिसे | हैं। तुम्हारा चरणकमल हम दोनोंके जन्म- 
सनातन ब्रह्मज्योति जानते हैं, भक्तगण अपने | मरणका निवारक है; क्योंकि दुःख, शोक, भोग, 
हदयमें जिस ज्योतिका हर्षपूर्वक ध्यान करते है, रोग, जन्म, कर्म, भूख-प्यास आदि तभीतक 
जिनके दो भुजाएँ हैं, हाथमे मुरली सुशोभित | कष्टप्रद होते हैं, जबतक तुम्हारे चरण-कमलका 
है, सर्वाज्में चन्दतका अनुलेप लगा हुआ है, | दर्शन और भजन नहीं होता*। हे भगवन्‌! तुम 
जिनका सुन्दर श्याम रूप है, जो मन्द |कालके भी काल, सृष्टिकर्त ब्रह्मा और संहारकारक 
मुस्कानयुक्त, भक्तवत्सल, पौताम्बरधाती, वनमाला- | शिवके भी ईश्वर तथा माया-मोहके विनाशक हो। 
विभूषित और लोला-कराक्षोंसे कामदेवको |कृपानाथ! मुझपर कृपा करो। इतना कहते-कहते 
उपहासास्पद एवं मूर्छित कर देनेवाले हैं, गुरुपलीके नजम आसू छलक आये। वे पुनः 
जिनका चरणकमल अलक्तकके उत्पत्तिस्थानको | कृष्णको अपनी गोदमें लेकर प्रेमपूर्वक देवकोकी 
भति अत्यन्त सोभन है और हुवे | कफ अपना स्तन पिलाने लगीं। 
उद्भासित हो रहा है, जितको मनोहर दिव्य मूर्ति. तब श्रीकृष्णने कहा--माता! तुम मुझ 
है, जो हर्षवश मन्द-मन्द मुरकर रहे हैं, जिनका |बालककी स्तुति कैसे कर रही हो; क्योंकि मै 
सुन्दर वेश है, देवगण जिनकी स्तुति करते हैं, |तो तुम्हारा दुधमुँहा बच्चा हू! अच्छा, अब तुम 
जो देवॉके देव, जगदौश्वर, त्रिलोकीको मोहित | इस प्राकृतिक मिथ्या नश्वर शरीरको त्यागकर और 
कलेबाले, सर्वश्रेष्ठ, करोड़ों कामदेवॉकी-सौ | जन्म, मृत्यु एवं बुदापेका हरण करनेवाले निर्मल 
कान्िवले, कमनीय, ईरित (स्वयं ईश्वर), | देहको धारण करके अपने पतिदेवके साथ अभौष्ट 
अमूल्य रत्लॉके बने हुए भूषणोंसे विभूषित, श्रेष्ठ, गोलोकको जाओ। 
सर्वोत्तम, बरदाता, बरदाताओके इष्टदेव और चारों यो कहकर श्रोकृष्णने एक ही महौनेमें परम 
बेदों तथा कारणॉके भी कारण हैं; वही तुम | भक्तिके साथ मुनिवर सांदीपनिसे चारों वेदोंका 
लोलावश पढ़नेके लिये मेरे प्रिय स्थानपर आये | अध्ययन करके पूर्वकालमें मरे हुए उनके पुत्रको 
हो। तुम तो स्वात्मामें रमण करनेवाले, सर्वव्यापी | वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर 
एवं परिपूर्णतम हो; अत: तुम्हारे विद्याध्यवन, | लाखों-लाखों मणि, र्ल, हारे, मोती, माणिक्य, 
रमण, गमन और युद्ध आदि सभी कार्य लोक- | ैलोकयदुर्लभ वस्त्र, हार, अँगूठियाँ और सोनेकी 
शिक्षाके लिये हैं। मुहर दक्षिणामें दीं। तत्पक्षात्‌ सरे सर्वाम 
तत्पश्चात्‌ गुरुपत्नी बोलीं--प्रभो! आज |पहननेयोग्व अमूल्य रलॉके बने हुए आभूषण 
मेरा जन्म, जोबन, पातिव्रत्य तथा तपोबनका बास | और अग्रिशुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरुपत्नीको प्रदान किये। 











+ तावद्‌ दुःखं च शोकश्च तावद्‌ भोग रोगक: । तावजऱ्यानि कराणि कुत्पिपासादिकानि च॥ 
'याबत्वत्पादफयस्य भजनं न्ति दर्शनम्‌ ४ (१२०॥ १९-२०) 








तदनन्तर मुनि बह सब सामान अपने पुत्रको देकर 





स्वयं पत्लीके साथ अमूल्य रल-निर्मित रथपर 


न सवार हो उत्तम गोलोकको चले गये। उस अद्भुत 


दृश्यको देखकर श्रीकृष्ण हर्षपूर्वक अपने गृहको 
लौट गये। नारद! इस प्रकार ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ 
अ्रकृष्णके चरिज्ञको श्रवण करो । यह स्तोत्र महान्‌ 
पुण्यदायक है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका पाठ 
करता है, उसको निःसंदेह श्रीकृष्णमें निश्चल 
भक्ति हो जाती है। इसके प्रभावसे कौर्तिहोन 
परम यशस्वो और मूर्ख पण्डित हो जाता है। 
बह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें हरिके 
पदको प्रास होता है। वहाँ उसे नित्य श्रीहरिकी 
दासता सुलभ रहती है, इसमें तनिक भी संशय 
नहा है। 

(अध्याय १०२) 


द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके लिये देवताओं और मुनियोंका आना और 
उग्रसेनका राज्याभिषेक 


नारायण कहते हैं-नारद! तदनन्तर | तुम मुझे सौ योजन विस्तृत भूमि दो। पीछे वह 
सर्वव्यापी श्रीहरिने बलरामके साथ मधुरापुरीमें भूमि मैं तुम्हें अवश्य हौ लौटा दूँगा। है 
आकर पिताको प्रणाम किया और बटबृक्षके नचे विश्वकर्मा! उस स्थानपर तुम एक ऐसा नगर- 
बैठकर आदरसहित गरुडू सागर और विश्वकर्माका | निर्माण करो; जो तीनों लोकम दुर्लभ हो, सबके 


स्मरण किया। वहाँ उन्होंने गोपवेषका परित्याग 
करके राजसी वेष धारण कर लिया। इसी बौच 
रों सोके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ सुदर्शनचक्र 
स्वयं ही श्रीकृष्णके पास आया। वह उतम अस्त्र 
हरिके सदृश तेजस्वी, शत्रताशक, अमोष, सत्रे 
श्रेष्ठ और परमोत्कृष्ट था। इसके बाद स्लनिर्मित 
'विमानको आगे करके गडु, शिष्यसहित विश्वकर्मा | 
तथा कापता हुआ समुद्र श्रोहरिके संनिकट आये। 
उन सब लोगोंने भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर श्रीहरिको 
प्रणाम किया। तब सर्वव्यापी भगवान्‌ क्रमश: उससे 
आदरसहित मुस्कराते हुए बोले। 

श्रीकृष्णने कहा--हे महाभाग समुद्र! यै 
जगर-निर्माण करना चाहता हूँ; अतः उसके लिये 


'लिये रमणीय हो, स्त्रियॉके मनको हरण केवाता 
हो, भक्तोके लिये वाज्छनीय हो, वैकुण्ठके समान 
परपोत्कृष्ट हो, समस्त स्वगॉसे परे और सबके 
लिये अधोष्ट हो । आकाशचारियॉमे श्रेष्ठ महाभाग 
गरुड! जबतक विश्वकर्मा द्वारकापुरीका निर्माण 
करते हैं, तबतक तुम रात-दिन इनके पास स्थित 
रहो। चक्रे सुदर्शन! तुम दिन-रात मेरे पारमे 
जतंमान रहो। मुने! तब चक्रके अतिरिक्त और 
सधी लोग '३४-बहुत अच्छा” यों कहकर चले 
जये। महाभाग! इधर श्रीकृष्णने नगरमें आकर 
कंसके पिता महायली एवं सर्वोत्तम उग्रसेनको 
क्षत्रियो तथा सत्पुर्षोंका भो राजा बना दिया। 
फिर युक्तिपू्वक जरासंधको जोतकर कालयवनको 

















मरवा डाला। इसके बाद नगर-निर्माणका क्रम 
चालू किया। 

अश्रीभगवानले कहा--विश्वकर्मन्‌! तुम पग, 
णकत, सर्वश्रेष्ट इ्नील, मनोहर पारि, 
'पलंक, स्यमन्तक, गन्थक, गालिम, चन्द्रकान्त, 
सूर्यकान्त, स्फटिककी रची हुई पुत्तलियो, पौली- 
श्याम-श्रेत और नीली मणियों, दाडमी-बौजके 
सदृश पौली गोरोचना, पद्म-बोजके सदृश, नौले 
कमलके-से रंगवाली, कजलके-से आकारवाली, 


उज्वल, परिष्कृत, भेत चम्पकके सदृश कान्तिमती, | दिशामें 


तपाये हुए स्वर्णकौ-सी चमकीलो, स्वर्णे 
मूल्यसे सौगुनी अभिक भूल्यवाली, थोड़ौ-धोड़ी 
लाल, परम सुन्दर, वजनदार, सर्वोत्तम और पूजनीय 
उत्तम मणियोंद्वारा वास्तु-शास्त्रके विधानानुसार 
यथायोग्य घटा-बढ़ाकर एक ऐसे मनोवाञ्छित 
परम मनोहर नरकी रचना करो, जो सौ योजनके 
विस्तारवाला हो। जबतक तुम नगरका निर्माण 
करोगे, तयतक यक्षगण हिमालयसे रात-दिन 
मणियोंको लाते रहेंगे। कुबेरकी प्रेरणासे आये 
हुए सात लाख यक्ष, शंकरास भेजे हुए एक 
लाख बेताल और एक लाख कूष्माण्ड तथा| 


गिरिराजनन्टिनौद्वार नियुक्त किये हुए दानव और | 


ब्रह्ममक्षस तुम्हारे सहायक बने रहेंगे। मेरी सोलह 
हजार एक सौ आठ पलियोके लिये ऐसे दिव्य 
शिविर तैयार करो, जो खाइयोंसे युक्त तथा ऊँची- 
ऊँची चहारदोबारियोंसे परिवेष्टित हों। जिनमें 
प्रत्येकमें बारह कमरे और सिंहद्वार लगे हों, जो 
चित्र-विचित्र कृत्रिम किवाडोंसे युक्त हों; निषिद्ध 
क्षसे रहित और प्रसिद्ध वृक्षोसे सम्पन्न हों और 
जिनके आँगन शुभ लक्षणयुक्त और चन्दवेध हों। 
इसी प्रकार यदुवंशियों और नौकरोके लिये भो 
दिव्य आश्रम बनाओ। भूपाल उगरसेनका भवन 
सर्वप्रसिद्ध तथा मेरे पिता वसुदेवजोका आश्रम 
सर्वतोभद्र होना चाहिये। 

जब विश्वकर्मा बोले--जगदगुरो! वे प्रशस्त 


वृक्ष कौन-कौन हैं और कौन निषिद्ध हैं तथा 
शुभ-अशुभ प्रदान करनेवाले कौन हैं ? उन सबका 
परिचय दोजिये। प्रभो! साथ हो यह भी बतलाइये 
कि किनको अस्थि पड़नेसे शिविर शुभ और 
किनकी अस्थिसे अशुभ होता है ? शिविरकी किस 
दिशामें जल मङ्गलकारक और किस दिशामें 
।अमाह्ललिक होता है? और कौत वृक्ष किस 
दिशामे कल्याणप्रद होता है? सुरेश्वर! गृहों तथा 
ऑगनोंका विस्तार कितना होना चाहिये? किस 
पुष्पोद्यान मङ्गलप्रद होता है? सुरेश्वर! 
परकोट, खाइयों, दरवाजं,ृहों और चहारदीवारियॉका 
क्या प्रमाण है? प्रभो! शिविर-निर्माणमें किस- 
किस वृक्षकी लकड़ी प्रशस्त मानी गयी है और 
किन वृक्षोंके काह अमङ्गलजनक होते हैं? यह 
सब मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये। 
श्रीभगवानने कहा--देवशिल्पिन्‌! गृहस्थोके 
आश्रममें नारियलका वृक्ष धन प्रदान करनेवाला 
होता है। बही वृक्ष यदि शिबिरके ईशानकोण 
अथवा पूर्व दिशामें हो तो पुत्रप्रद होता है। वह 
मनोहर वृक्षराज सर्वत्र मज़लका दाता होता है। 
यदि पूर्व दिशामें आमका वृक्ष हो तो वह 
मनुष्यको सम्पत्ति प्रदान करता है और सर्वत्र 
'शुभदायक होता है। बेल, कटहल, जप्बीरी नीबू 
तथा बेरके वृक्ष पूर्व दिशामें संतानदायक, दक्षिणमें 
धनदाता तथा सर्वत्र सम्पत्तिप्रद होते हैं। इनसे 
गृहस्थकी उन्नति होतो है। जामुन, अनार, केला 
तथा आमलाके वृक्ष पूर्मं बन्थुपरद तथा दक्षिणमें 
भित्रको वृद्धि करनेवाले होते हैं और सर्वत्र 
'शुभदायक होते हैं। सुवाक दक्षिणमें धन-पुत्र- 
शुभप्रद, पश्चिममें हर्षदायक और ईशानकोणमें 
था सर्वत्र सुखद होता है। भूतलपर चम्पाका 
वृक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र मङ्गलकारक होता है। 
लौको, कुम्हड़ा, आवाम्बु, पलाश, खजूर और 
कर्कंटीके वृक्ष शिविरमें मङ्गलप्रद होते हैं। 
विश्वकर्मन्‌! वेल और बैंगनके पौधे भी शुभदायक 





छ्रर * संहित खहारबैवर्तपुराणा + 
होते हैं। साते फलवती लठाएँ निय हो स्र | जलका रहना उत्तम है। इनके अतिरिक्त अन्य 
शुभदाविनी होतो हे । शित्पि्‌! इस प्रकार प्रशस्त | दिशाओंगे अशुभ होता है। शिल्प! बुद्धिमान 
बका वन कर दिया गया; अब निषिद्धका पुरुषको चाहिये कि जिसकी लंबाई-चौड़ाई 
वर्णन सुनो। | समान हो, ऐसा घर न बनावे; क्योकि चकोर 
नगर अथवा शिविस्में वन्यवृक्षका रहना | गृहमें बास करना गृहस्थॉके धनका नाशक होता 
निषिद्ध है । शिविस्में बटवृक्षका रहना ठीक नहो है । घरको परिमित लंबाई-चौड़ाईमें पृथक्‌-पृथक्‌ 
है; क्योकि उससे सदा चोरका भय लगा रहता दोका भाग देनेसे यादि शेष शून्यरहित हो तो 
है, कितु नगरमे उसका रहना उत्तम है; क्योंकि शुभ अन्यथा शून्य शेष आनेपर वह घर मनुष्योंके 
उसके दर्शे पुण्य होता है। नगर, गांव और | लिये शर होता ह। गृहंकी चौं मसे 
शिबिरे सेमलके वृक्षका रहना स्वया निषिद्ध दो हाथ पूर्व और लंबा दक्षसे तीन हाथ 
है। वह सदा राजाओंको दुःख देता रहता है। हटकर घरका तथा परकोटेका द्वार रखना 
है देवशिल्पी इमलीका वृक्ष नगरे और गामे शुभदायक होता है। भध्यभागमें दरवाजा नहीं 
तो प्रशस्त है; परंतु शिविरमें उसका रहना ठोक | बनाना चाहिये; क्योंकि वह कुछ कम-बेशमें हो 
नहीं है। वह विबुद्धा विनाशक तथा सदा रखनेपर शुधकारक होता है। चौकोर घर च्रे 
दुःखदायक होता है। उससे तिश ही प्रजा और होनेपर मङ्गलप्रद होता है; परंतु मङ्गलप्रद गृह 
धनको हानि होती है; अतः विद्वानुको उचित भौ सुर्यवेध होनेपर अमज्लकारक हो जाता है। 
है कि पूर्वक उसका परित्याग कर दे। खजूर उसी प्रकार सू्यवेध आँगन भी अमनगतदापक 
और कादर वृक्ष भी शिविसमे नहीं रहने चाहिये; होता है। घरके भीतर लगायी हुईं तुलसी 
क्योंकि वे विद्या और चुद्धिको नष्ट कर देनेवाले | तुके लिये कल्याणकारिणी, धन-पुत् प्रदान 
होते हैं; अतः उनसे दूर रहना हो ठीक है। करनेवाली, पुण्यदाचिनी तथा हरिभक्ति देनेवली 
गाँवों और जागरे चना आदि अनके पेड होती है। प्रत:काल तुलसौका दर्शन केसे 
महल होते हैं। गाँव, नगर तथा शिबि सुवण दनका फल प्रात होता है। मानके पूर्व 
रेका वृक्ष सदा शुभदायक होता है। अशोक, | और दक्षिणभागमें मालती, जूही, कुन्द, माधवी, 
षस और कदम्ब शुभप्रद होते हैं। हल्दी, केतकी, नागेश्वर, मल्लिका (मोतिया), काइ 
अदरक, हरौतकी और आमलकौ--ये गाँवों तथा | (श्याम धतूर), मौलसिरो और शुभदायिती 
जमे सदा शुभदायिनो तथा कल्याणकारिणो | अपराजिता (विष्णुकान्ता)-इन पोका उद्यान 
होती हैं। भद होता है; इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 
वास्लुभूमिमें स्थापन करनेवालॉके लिये | गृहस्थको सोलह हासे ऊँचा गृह नहीं बनवाना 
गजकी अस्थि शुभदायिनी और उच्यै:कवाके | चाहिये। इसो तरह बीस हाथसे ऊँचा परकोटा 
वंशज घोड़ोंकी हड कल्याणकारिणी होती है।|धी शुभप्रद नहं होता । बुद्धिमान्‌ पुरुषको घरके 
इनके अतिरिक्त अन्य पशुओंकी अस्थि शुभकारक | समीप तथा गाँवके बीचमें बढ़ई, तेली और 
नहीं होती; वह विनाशका कारण होती है। बानरों, | सोनारको नहीं बसाना चाहिये; किंतु मकानके 
मनुष्या, गदहों, गौओं, कुत्तों, सियारो और पास-पड़ोसमें ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, सतू, 
बिलाबोको हड्डी अमङ्गलकारिणी होती है। ज्योतियो, भाट, वैद्य और पुष्पकार (माली)-को 
शिविरके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ईशानकोजमें अवश्य रहने देना चाहिये। शिविरके चारों ओर 

















सौ हाथ लंबी और दस हाथ गहरी खाई प्रशस्त| श्रीनारायणाजी कहते हैं-नारद! इसी 
मानी जाती है। उस खाईका दरवाजा भो ऐसा | समय ब्रह्मा, हर, पार्वती, अनन्त, धर्म, सूर्य, 
संकेतयुक्त होना चाहिये, जो शुके लिये अगम्य | आप्रि, कुबेर, वरुण, वायु, यम, महेन्द्र, चन, 
हो; परंतु मित्र सुखपूर्वक आ-जा सकें। भवन | रुद्र, आदित्य, वसु. दैत्य, गन्धव, किंनर आदि 
निर्माणमें सेमल, इमली, हिंताल (एक प्रकारका सब ढ्वारकापुरी देखने आये। आकाश दर्शनार्थियोके 
जंगली खजूर), नीम, सिन्धुवार (निर्ुण्डी), विमानोंसे छा गया। सबने मनोहर रत्लभयी 
गूलर, धतूरा, बरगद और. रेंड-इनके अतिरिक्त शोभायुक्त दिव्य ढ्ारकाको देखा। वहाँ भगवानूके 
अन्य वृक्षांको हो लकड़ी काममें लानो चाहिये। स्मरण करते ही वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, 
वस्तुतस्तु बुद्धिमानूको लकड़ी, वज्रहस्त तथा पाण्डवगण, ननद, यशोदा, गोप-गोपी, विभिन्न 
शिला आदिका उपयोग न करना हो उचित है; देशोकि राजा, संन्यासी, यति, अवधूत और 
क्योंकि ये स्त्री, पुत्र और थनके नाशक होते ब्रह्मचारो आ गये। पज्ञवर्षीय दिगम्बर चारों 
है-ऐसा कमलजनम ब्रह्माका कथन है। वत्स! |सनकादि मुनि, दुर्वासा, कश्यप, वाल्मीकि, 
यह सब मैंने लोक-शिक्षाके लिये कहा है। अब | गौतम, बृहस्पति, शुक्र, भरद्वाज, अङ्गिर, प्रचेता, 





तुम सुखपूर्वक जाओ और बिना कारे हो 
पुरक निर्माण करो; क्योंकि उसके लिये यही 
शुभ मुहूर्त है। 

तब विश्वकर्मा गर्क साथ श्रोहरिकों नमस्कार 
करके बहासे चल दिये और समुद्र -तटपर मनोहर 
वटवृक्षके नीचे आकर उन्होंने गरुड़के साथ बहा 
रात्रि शयन किया। मुने! स्वप्रमें गर्डुको वह 
रमणीय द्वक दिखायी पड़ी। परमात्मा बके 
विश्वकर्मासे जो कुछ कहा था, वे सारे-के-सारे 
लक्षण उन्हें उस नगरपें दृष्टिगोचर हुए। स्वपे 
चे सभी कारीगर विश्वकर्माको और दूसरे बलवान्‌ | 
गरुड़ पक्षी गरड़को हसौ उड़ा रहे थे। जागनेपर 








उस पुरीको देखकर गरुड़ और विश्वकर्मा लित | 


हो गये। वह द्वारकापुरी अत्यन्त रमणीय थी और 
सौ योजनमें उसका विस्तार था। वह ब्रह्मा आदि 
देवताओंकी पुरियोंको पराभूत करके सुशोभित हो 
रही थी; उसमें रलॉको कारीगरी की गयी थी, 
जिसके कारण उसके तेजसे सूर्य ढक गये थे। 


पुलस्त्य, अगस्त, पुलह, क्रतु, भगु, मरीचि, 
रतान, ऋग, विभाण्डक, पाणिनि, कात्यायन, 
 याजवल्क्य, शुक, पराशर, च्यवन, गर्ग, सौभरि, 
| गालव, लोमश, मार्कण्डेय, यामदेव, जैगीषव्य, 
सांदीपनि, वोदु, पक्षशिख, मैं (नारायण), नए, 
|विश्वामित्र, जरत्कार, आस्तीक, परशुराम, वातस्य, 
संत, उतथ्य, जैमिनि, पैल, सुमत, व्यास, 
कपिल, श्रृंगी, उपमन्यु, गौरमुख, कच, द्रोण, 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि अपने असंख्य 
| सहित पधार; तथा भीष्म, कर्ण, शकुनि, 
आताऑसहित दुर्योधन आदि सब आये। उग्रसेन 
| आदिने उन सबका स्वागत-सत्कार किया। 

देवताओं और मुनियॉका स्वागत-सत्कार 
करनेपर उन लोगोंने उग्रसेन आदिको विविध 
| उपहार दिवे। तदनन्तर ब्राह्मणॉको मणि, रल और 
| बस्त्र आदि दान किये गये। उग्रसेनका राज्याभिषेक 
हुआ और सब लोग परमानन्दित होकर अपने- 
| अपने घर लौटे। (अभ्यास १०३-१०४) 
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उ + सित तपुण + 
भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव, शतानन्दका उन्हे श्रीकृष्णके साथ 
विवाह करनेकी सम्मति देना, रुक्मीद्वारा उसका विरोध और शिशुपालके 
साथ विवाह करनेका अनुरोध, भीष्पकका श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य 
राजाओंको निमन्त्रित करना 


नारायणजी कहते हैं--नारद! विदर्भ | सत्यसंध, नारायणपरायण, वेद-ेदाज़का विशेषज्ञ, 
देशमें भीष्मक नामके एक राजा राज्य करते थे, पण्डित, सुन्दर, शुभाचारो, शानत, जिते, 
जो नारायणके अंशसे उत्पन्न हुए थे। वे क्षमाशील, गुणो, दीर्घायु, महान्‌ कुलमे उत्पन्न 
विदर्भदेशोय नरेशोंके सप्राद, महान्‌ बल-पराक्रमसे | और सर्वत्र प्रतिष्ठित 
सम्पन, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त सम्पत्तियोंके.. राजाधिराज भीष्मककी बात खुनकर महर्षि 
दाता, धर्मिष्ठ, अत्यन्त महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ और गौतमके पुत्र शतानन्द, जो बेद-वेदाड्के पारगामी 
समादृत थे। उनके एक कन्या थी, जिसका नाम | विद्वान, यथार्थज्ञनी, प्रबचनकुशल, विद्वान, धर्मात्मा, 
रुक्मिणी था। बह महालक्ष्मीके अंसे उत्पन्न थी | कुलपुरोहित, भूतलपर सम्पूर्ण तत्वोंके ज्ञाता और 
तथा नारियं श्रे अत्यन्त सौन्दर्यशालिनी, समस्त कर्मो निष्णात थे, राजासे बोले। 
मनोहारिणी और सुन्दर स्त्रियॉमें पूजनीया थी। 
उसमें नयी जबानीका उमंग था। बह रलनिर्मित 
आभूषणोसे विभूषित थौ। उसके शरीरको कान्ति | 
तपाये हुए सुबर्णकी भाँति उरी थी। बह अपने | 
तेजसे प्रकाशित हो रही थी तथा शुद्धसत्वस्वरूपा, 
सत्यशीला, पतित्रता, शान्त, दमपरायणा और 
अनन्त गुणोंकी भण्डार थी। वह शसत्पूर्णिमाके 
चन्द्रमाके सदृश शोभाशालिनी थो। उसके नेत्र 
शरत्कालौन कमलके-से थे और उसका मुख 
जासे अवनत रहता था। अपनी उस सुच्दरी 
युवतो कन्याको सहसा विवाहके योग्य देखकर 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, धर्मस्वरूप एवं 
धर्मात्मा राजा भौष्मक चिन्तित हो उठे। तब वे 
अपने पुत्रों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितोंसे बिचार- 
विमर्श करने लगे। शतानन्दने कहा--राजेन्द्र! तुम तो स्वयं 

भौष्पक बोले--सभासदो! मेरी यह सुदो | हो धर्मके ज्ञाता तथा धर्मशास्तरमे निपुण हो; 
कन्या बढ़कर विवाहके योग्य हो गयी है; अत: | तथापि मैं वेदोक्त प्राचीन इतिहासका बर्णन करता 
मैं इसके लिये मुनिपुत्र, देवपुत्र अथवा हू, सुनो। जो परिपूर्णतम परमेश्वर ब्रह्माके भी 
राजपुत्र-इनमेसे किसी अभोष्ट उत्तम वर्का वरण | विधाता हैं; ब्रह्मा, शिव और शेषद्वारा वन्दित, 
करना चाहता हूँ। अत: आप लोग किसो ऐसे | परमज्योति:स्वरूप, भकत, समसत प्राणियोके 
योग्य बरकी तलाश करो, जो नवयुवक, धर्मात्मा, | परमातमा, प्रकृतिसे परे, निरि, इच्छारहित और 





























> औकृष्णजन्मखण्ड + श्र 
सबके कर्मोके साक्षी हैं; वे स्वयं श्रीमान नारायण | निर्मित आभूषण, गजराज, श्रेष्ठ अश्व, मणिनिर्मित 
पृक भार उतालेके लिये भूतलपर वसुदेवनऱदनके | रथ, रमणीय रत्लसिंहासन, बहुत-सा धन, सम्पूर्ण 
रूपमे अवतीर्ण हुए हैं। राजेन्द्र! उन परिपूर्णतमको | अज्रे भरी हुई ऐसी उत्तम भूमि, जो बिना जोते 
कन्या-दान करके तुम अपनी सौ पीढ़ियोंके साथ अन्न उपजानेबाली तथा सदा वृष्टि करनेबाली थी 
गोलोकमें जाओगे। अत: उन्हें कन्या देकर और सबके द्वारा प्रशंसित गाँव दिये। इसी बीच 
'परलोकर्में सारूप्य-मुक्ति प्रात कर लो और इस राजकुमार रुविम-जो चञ्चल स्वभाववाला तथा 
लोकमें सर्वपूज्य तथा विश्वके गुरुके गुरु हो | अधर्मी था-कुपित हो उठा। क्रोधावेशमें उसके 
जाओ। विभो! सर्वस्व दक्षिणामें देकर महालक्ष्मी- मुख और नेत्र लाल हो गये तथा उसका शरीर 
स्वरूपा रुक्मिणीको उन्हें समर्पित कर दो और | काँपने लगा। वह सभामें उठकर सभी सभासदोके 
अपने जन्म-मरणके चक्रको नष्ट कर डालो। समक्ष खड़ा हो गया और पिता भीष्मक तथा 
राजन्‌। ब्रह्माने यही सम्बन्ध लिख रखा है और | विप्रवर शतानन्दजीसे बोला। 
यह सर्वसम्मत भी है; अत: शोर हो ट्वारकापुरोमें  रुवियने कहा--राजेन! इन भिुकॉ, लोभं 
श्रीकृष्णके पास ब्राह्मण भेजो और जल्दी-से- | और क्रोधियोंकी बात छोड़िये तथा मेरा हितकारक, 
जल्दी जो सभीको सम्मत हो, ऐसा शुभ मुहूर्त | तथ्य एवं प्रशंसनीय वचन सुनिये। महाबाहो | 
निश्चित करके परमात्मा ब्रोकृष्णको--जो भकानप्रह- | कृष्णने भववश युक्तिका आश्रय लेकर राजे 
मूर्त, ध्यानातुरोधके कारण, नित्यविग्रहधारो और मुचुकुन्दके सामने कालयवनका वध करके 
सर्वोत्तम हैं-यहाँ बुलाओ। नरेश! इस प्रकार | उसका सारा धन हड़प लिया है। उसी कालयवनका 
उनके दर्शन करके अपना आवागमन मिटा डालो। | धन पाकर हौ कृष्ण द्वारकामें धनी हो गये हैं। 
महाराज! जिन्हें चारों वेद, संत, देवगण, सिद्धेन्द्र, उन्होने एक जरासंधके भयसे डरकर समुद्रके 
मुनीनद्र तथा ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते; भीतर घर बनाया है। परंतु ऐसे सैकड़ों 
ध्यानपूत योगीलोग जिनका ध्यान करते हैं; परंतु | जरासंघोंको मैं अकेले ही क्षणभरमें खेल-ही- 
साक्षात्कार नहीं कर पाते; चारों वेद, छहों शास्त्र खेलमें मार सकता हूँ; फिर किसी अन्य राजाकी 
और सरस्वती जिनका गुणगान करनेमें जड हो तो बात ही क्या है? भौष्मक! मैं दुर्वासाका शिष्य 
जाती है; हजार मुखवाले शेषनाग, पाँच मुखधारी हूँ और रणशास्त्रमें निपुण हूँ। अपने उसी ज्ञानके 
महेश्वर, चार मुखवाले जगत्सष्टा ब्रह्मा, कुमार | बलसे मैं निश्चय ही विश्वका संहार करनेमें समर्थ 
कार्तिकेय, ऋति, मुनि तथा परम वैष्णव भक्तगण | हूँ। मेरे समान बलवान्‌ या तो परशुरामजी हैं 
जिनका स्तवन करके पार नहीं पाते; जो | या शिशुपाल ही मेरी समता कर सकता है। 
योगियोंके लिये ध्यानद्वार साध्य हैं; उत श्रीकृष्णका | वह शिशुपाल मेरा सखा, बलवान, शूरवीर और 
गुण मैं बालक होकर किस प्रकार वर्णन कर | स्वर्गको भी जीत लेनेकी शक्ति रखता है। मैं 
सकता हूँ ? | भो क्षणभरमें गणसहित महेन्द्रको जीततेमें समर्थ 
'शतानन्दजीका वचन सुनकर राजाका मुख | हँ नरे! दुर्बल एवं योगी जरासंधको युद्धमें 
प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने वेगपूर्वक उठकर | जीतकर श्रोकृष्णको अहंकार हो गया है। वे अपने 
शतानन्दजीका आलिङ्गन किया। उस समय | मन अपनेको चीर मानने लगे हैं; परंतु यदि वे 
राजाके मुखर प्रसन्नता खेल रही थी; उन्हॉने विवाह करको इच्छासे मेरे नगरमे आयेंगे तो 
शतानन्दजीको नाना प्रकारके रल, सुवर्ण, वस्त्र, | मै क्षणभरमें निश्चय हो उन्हें यमलोक पहुँचा दूँगा। 


















जो वैश्यजातीय नन्दका पुत्र, गौओंका चरवाहा, | पूर्णरूपसे सलाह को। तत्पश्चात्‌ जो सबको अभीष्ट 
भोपाडनाओंका लम्पट और ग्वालॉकी जूँठन | था, ऐसा शुभ लग्न निश्चित करके एक योग्य एवं 
खानेवाला है, उसे आप कन्या देना स्वीकार करते | अनतस्् णको वारक भेजनेकी व्यवस्था की। 
हैं। यह महान्‌ आश्चर्यको बात है! राजेन्द्र! इस | इधर राजा तुरंत हो हर्षपूर्वक सामग्री जुटानेमें लग 
बकवादीके वचनसे आपकी बुद्धि मारी गय है; गये और पुत्रके कहनेसे उन्होंने चारों ओर 
इसी कारण इस भिक्षुक ब्राह्मणके कहनेसे आप | निमन्जण-पत्र भेज दिये। उधर उस ब्राह्मणने 
देवयोग्या रुक्मिणीको श्रीकृष्णके हाथों सौंपना सुधर्मा-सभामें, जो राजाओं तथा देवताओंसे 
चाहते हैं। अरे! बह तो न राजपुत्र है, न शूरवीर | परिवेष्टित थी; पहुँचकर राजा उप्रसेनको वह 
है, न कुलीन है, न पवित्र आचरणवाला है, |मड्जल-पत्रिका दी। उस परम माङ्गलिक पत्रको 
न दाता है, न धनी है, न योग्य है और न |सुनकर राजा उग्रसेनका मुख प्रफुल्लित हो उठा। 
पितत हो है। इसलिये भूपाल! आप शिशुपालको | उन्होंने र्म भरकर ्राह्मणोंको हजारं वर्णु 
कनया दीजिये; क्योंकि वह सुपूत एवं राजाधिराजका दान को और वारके चारों ओर दुन्दुभिका शब्द 
पुत्र है तथा अपने बलसे सरको भौ संतुष्ट कर कशकर घोषणा करा दो । श्रोकृष्णकौ उस बाराम 
चुका है। राजन्‌! अब शोर ही पत्र भेजकर बड़े-बड़े देवता, मुनि, राजागण, यादवगण, कौरव, 
विभिन्न देशॉमें उत्फा हुए नरेशों, भाई-बन्धुओं पाण्डव, विद्वान्‌ ब्राह्मण, माली, शिल्पी, गायक, 
तथा मुनिबरॉको निमित कौजिये। गन्धर्व आदि सम्मिलित हुए। उस समय उपबहण 

तदनन्तर रुक्मिकी बात सुनकर पुरोहितसहित | नामक गनधरवके रूपमे तुम नारद भी बारातके 
राजेन्दर भौष्पकने एकान्त स्थानमें मल्जीके साथ | साच थे। (अध्याय १०५) 

कल ही 


रेवती और बलरामके विवाहका वर्णन तथा रुक्मी, शाल्व, शिशुपाल और 
दन्तवक्रका श्रीकृष्णको कटुवचन कहना 

श्रीनारायण कहते हैं--नारद! इसी समय | कु अमूल्य रलॉके सारसे निमित रद्वा 
महाबली राजा ककुद अपनी कन्याके लिये बरको | कुष्डिन-नगरको गये। तदनन्तर उस वैवाहिक 
तलाशमें ब्रहालोकसे भूतलपर आये। उनको |मङ्गल-का्यके समाप्त होनेपर देवको, रोहिणी, 
कन्याका नाम रेवती था। बह निरन्तर स्थिर |नन्दपत्नी यशोदा, अदिति, दिति और शान्तिने 
यौवनवाली, अमूल्य स्लोसे विभूषित और तीनों | जय-जयकार करके रेवतीको, जो नारियोमे श्रेष्ठ 
लोको दुर्लभ थी। उसकी आयुके सत्ताईस युग | तथा लक्ष्मीको कलास्वरूपा थो, महलमें प्रवेश 
बोत चुके थे। राजाने कौतुकवश अपनी उस | कराया। तत्पक्षात्‌ यसुदेवजोकी प्रियतमा पतली 
कन्याको महाबल बलदेवको ब्याह दिया। इस | देवकोने हर्षपूर्वक सारा मङ्गल-कार्य सम्पन्न 
प्रकार मुनियो तथा देवेद्रोंको सभामें विधानपूर्वक | कराया और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें धन 
कन्यादान करके राजाने लाखों-लाखों हाथों, दान दिया। 
घोडे, रथ, रक्राभूषण, मणि-रल, उदनन्तर देवताओं और मुनियोंका समुदाय 
जामाताको दहेजमें दीं तथा सुन्दर दिव्य वस्त्रादि तथा देश-देशान्तरके नरेश आनन्दमग्र हो अपनी- 
दिये यों बलशाली बलदेवको कन्या देकर राजेन्द्र| अपनी सेनाऑके साथ सहसा कुष्डिन-नगरमें आ 















पहुँचे। उन सब 


अवलोकन किया। बारातियोंने उस नगरके बाहरी 
दरबाजेको देखा; चार महारथी सैनिकोके साथ | 
उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके नाम ये-रुकमी, 
शिशुपाल, महाबली दनतवक्र और मायाविदं 
श्रेष्ठ एवं युद्ध-शास्त्रमें निपुण शाल्व। उस समय 
राजकुमार रुक्म, जो युद्धे लिये उद्यत हो नाना 
शस्त्रास्त्रोसे सुसज्जित रथपर सवार था, श्रीकृष्णकी 


सेनाका अवलोकन करके कुपित हो उठा और 





ऐसे निर वचन कहने लगा जो कर्णकडु, अत्यन्त 





लोगो उस परम मनोहर नगरका | दुष्कर तथा मुनीन्दर, देवगणों और मुनिवरोंके 





नका 


'लिवे उपहासास्पद थे। 

रुक्मिने कहा--अहो! कालकृत कर्म और 
वको कौन हटा सकता है? भला, मैं देवेद्रंकी 
सभामें क्या कहूँगा; क्योंकि जो ननदके पशुओंका 
| रखवाला, गोपियोंका साक्षात्‌ लम्पट और ग्वालोंकी 
जूठन खानेवाला है तथा जिसकी जाति, खान- 
पान और उतपतिका कोई निर्णय ही नहीं है; यह 
भी पता नहाँ कि क्या वह राजकुमार है अथवा 
किसी मुनिका पुत्र है; जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय 
है, परंतु जिसका भरण-पोषण वैश्यके घर हुआ 
है; जिस दुन अभी हालमें हौ मधुरम धर्मात्मा 
| राजा कंसको मार डाला है, अतः उस राजेलके 
स्त 'बधसे जिसे निश्चय हो हत्या लगी है; वह 
कृष्ण देवताओं और मुनियॉके साथ देवयोग्य 
मनोहारिणी कन्या रुक्मिणीको ग्रहण केके लिये 
आ रहा है। फिर शाल्व, शिशुपाल और दन्तवक्रने 
भी कुवाक्य कहे । इन सबके दुर्वचनोंको सुनकर 
रतमें आये हुए देवता, मुनि, राजागण और 
'बलदेवजीसहित यादबॉको क्रोध आ गया। 


(अध्याय १०६) 


रुक्मी आदिका यादवोंके साथ युद्ध, शाल्वका वध, रुक्मीकी सेनाका पलायन, 
खारातका पुरीमें प्रवेश और स्वागत-सत्कार, शुभलग्रमें श्रीकृष्णका 
बारातियों तथा देवॉके साथ राजाके आँगनमें जाना, भीष्मकद्वारा 


श्रीनारायण कहते है--नारद! तदनन्तर 
बलदेवजीने हलके डाय रुक्मिका रथ भङ्ग कर 
दिया। फिर तो घोर युद्ध आरम्भ हो गया। शाल्व 
मारा गया। बलदेबजी शिशुपालको मार रहे थे; 
परंतु उसे श्रीकृष्णके डार मारे जानेवाला समझकर 
शिवजोने बलदेवजोको रोक दिया। बलदेवजीक 


सबका सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन 





विक्रमको देखकर सब इधर-उधर भाग गये। 

तब महामुनि शतानन्दजीने आकर अभ्यर्थना 
को। बारे परीमे प्रवेश किया। बड़ा भारी 
स्वागत-सत्कार किया गया। उस समयकी वर- 
रूपमे सुस्त श्रोकृष्णकी शोभा अवर्णनीय थी। 
उनके शरोरकी कान्ति नूतन जलधरके समान 


७२ “संत बहतर * 





श्याम थी, बे पौताम्बरसे सुशोभित थे, उनके | हुए। उन्होंने वहाँ आकर देवताओं, ब्राहमणो तथा 
सर्वाज्रमं चन्दनका अनुलेप किया गया था, वे | समस्त प्राणियोंको प्रणाम किया और उन सबको 
बनमालासे विभूषित तथा सत्लॉके बाजूबंद, कक्ूण अमृतोपम भक्ष्यसामग्रियोंसे परिपूर्ण यथायोग्य 
और हिलते हुए हासे प्रकाशित हो रहे थे, उनके | वासस्थान दिया। वहाँ रात-दिन "दीयताम्‌, 
कपोल रलनिर्मित दोनों कुण्डलोंसे उद्धासित हो दीयताम्‌--देे रहो, देते जाओ "यही शब्द गूँज 
रहे थे, कटिभागमें अमूल्य रलोंके सारभागसे बनो रहे थे! 

हुई करधनीको मधुर झंकार हो रहो थी, जिससे. उधर वसुदेवजीने देवताओं तथा भाई- 
उनकी शोभा और बढ़ गयी थी, उनके एक | बन्धुओके साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत को। 
हाथमे मुरली सुशोभित थी, वे मुस्कराते हुए प्रातःकाल उठकर उन्होंने शौच आदि प्रात:कृत्य 
रलजटित दर्पणकी ओर देख रहे थे, सात गोप- | समाह किया। फिर स्नान करके शुद्ध धुली हुई 
पार्षद श्वेत चवदार उनको सेवा कर रहे थे, धोती और चहर धारण करके संध्या-वन्दन आदि 
उनका शरीर नवयौयनके उमंगसे समपकर था, नेत्र नित्यकर्म सम्पन्न किया। तत्पक्षात्‌ वेदमन्द््रात 
शरत्कालीन कमलके-से सुन्दर थे, मुख शस्त्पूर्णमाके रिका शुभ अधिवासन (मूर्ति-प्रतिष्ठा) किया। 
चन्द्रमाको निनदा कर रहा था, वे भक्तोंपर अनुग्रह फिर साक्षात्‌ सम्पूर्ण देवताओं तथा सारी मातृकाओंका 
करलेके लिये कातर हो रहे थे और उनका सौन्दर्य भलोभाति पूजन और वसुधारा प्रदान करके 
करोड़ों कामदेवोंका मान हर रहा था। बे सत्य, बृद्धिश्राद्ध आदि मङ्गलकृत्य किये और देवताओं, 
नित्य, सनातन, तोथोको पावन करनेवाले, पिपरि ब्राह्मणों तथा जाति-भाइयोंको भोजन कराया, 
तथा ब्रह्मा, शिव और शेषनागद्ारा वन्दित हैं। बाजा जजबाया, मङ्गल-कार्य कराये और अप्रतिम 
उनका रूप परम आहादजनक था तथा उनकी सौन्दर्यशाली वरका उत्तम शृङ्गार करबाया। फिर 
प्रभा करोड़ों चन्रमाओंके सदृश धी । वे ध्यानद्वार बरकी सवारीको अत्यन्त सुन्दर ढंगसे सजवाया। 
असाध्य, दुराराध्य, परमोत्कृष्ट तथा प्रकृतिसे परे| इसी प्रकार राजा भीष्मकने भौ पुरोहितोके 
हैं। वे दूर्वासहित रेशमी सूत्र, अमूल्य रत्तजटित | साथ वेद-म्त्रोच्यारणपूर्वक सारे वैवाहिक मङ्गल- 
दर्पण और कंधो करके ठोक कौ हुई कदलौको कार्य सम्फत्र किये। हर्षमप्र हो ५, रणो 
खिली हुई मञ्जरी धारण किये हुए थे। उनकी | और भिक्षुकोंको भी मणि, रत्न, धन, मोती, 
शिखा मालतीकी मालाओंसे विभूषित त्रिविक्रमके- | माणिक्य, हौरे, भोजन-सामग्री, वस्त्र और अनुपम 
से आकारवाली थी। उनका मस्तक नारि | उपहार दिये, बाजा बजवाया,मञ्गल-कार्य कराया 
दिये गये पुष्पमय मुकुटसे उद्योत्त हो रहा था। | और रानियों तथा मुनि-पत्नियोंद्रार यथोचित 
ऐसे ऐश्वर्यशाली वएको देखकर युवतियाँ प्रेमवश | विधि-विधानके साथ रुक्मिणीको मनोहर सुन्दर 
मर्त हो गयीं और कहने लगीं कि 'रक्मणोका | साज-सज्जासे विभूषित कराया। तदनन्तर जब 
जीवन धन्य एवं परम श्लाघनीय है।' जब |परमोदय महेन्द्र नामक शुभ मुहूर्त, जो लग्नाधिपतिसे 
महारानी भौष्मक-पल्लीकी दृष्टि अपने जामातापर | संयुक्त, शुद्ध शुभ होसे दष्ट तथा असद्‌ ग्रहोंकी 
पड़ी तब वे परम प्रस्न हुईं। उनके मुख और |दृश्टिसे रहित था। ऐसा विवाहोचित लग्न आया 
नेत्र प्रसत्रतासे खिल उठे। वे निर्निमेष दृष्टिसे जिसमें नक्षत्र और क्षण शुभ थे, चद्र-बल 
उनकी ओर निहारते लगीं। राजा भौष्मक भी | और तारा-बल विशुद्ध था तथा शलाका आदि 
अपने पुरोहित तथा सन्त्रिवॉसहित परम हर्षित|वेधदोष नहीं था। ऐसे परिणाममें सुखदायक 

















तथा बर-वधूके लिये कल्याणकारी समयके 
आनेपर श्रीहरि महाराज भीष्मकके प्राज़णमें 
पधारे। उस समय उनके साथ देवता, मुनि, 
हाण, पुरोहित, जाति-भाई, बन्थु-बान्थव, पिता, 
माता, नरेशगण, वाले, मनोहर वेश-भूषासे 
सुसज्जित समवयस्क पार्षद, भट्ट और ज्योति:- 
शास्त्रविशारद गणक भी थे। उस स्थानको 
मङ्गलमयता, माङ्गलिक वस्तुओंसे सुशोभित मनोहर 
विचित्र शिल्पकलाके द्वारा निर्मित सभाको देखकर 
सब मुग्ध हो गये। तब ब्रह्मा आदि देवता, रजे, 
दानवेन्द्र, सनकादि मुनि और श्रेष्ठ पार्षदोके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रष्क शौध्र हो रथसे उतरकर 
आँगनमें खड़े हो गये। उन देवों, मनोरं तथा 
नरेशोंको आये हुए देखकर राजा भौष्यक 
उतावलीके साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर 
झुकाकर उन सबको बन्दा कौ; फिर उन्होंने 
आदरपूर्वक करमशः पृथक्‌-पृथक्‌ सबका भलौभौति 
पूजन करके उन्हें परम रमणीय रलसिंहासनोपर 
बैठाया। उस समय राजाक नेश्म प्रेमके आंसू 
(छलक आये थे। वे अञ्जलि बाँधकर भक्तिपूर्वक 
उन सबको तथा वसुदेव और वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णकौ स्तुति करते हुए बोले। 
भीष्मकने कहा--प्रभो! आज पेरा जन्म 
सफल, जीवन सुजीवन और करोड़ों जन्मोके 
कर्मॉका मूलोच्छेद हो गया; क्योंकि जो लोकोंके 





विधाता, सम्पूर्ण सम्पत्तियेंकि प्रदाता और तपस्याओकि | 
'फलदाता हैं; स्वप्रमें भी जिनके चरणकमलका 


दर्शन होना दुर्लभ है; वे सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा 


मेरे आँगनमें विराजमान हैं योगी, सिदे, 
सुर और मुनीन्द्र यानम भी जिनका दर्शन नहीं 
कर पाते, वे देवाधिदेव शंकर मेरे आँगनमें पधारे 
हैं, जो कालके काल, मृत्युको मृत्यु, मृत्युजय 
और सवेश्वर हैं; वे भगवान्‌ विष्णु मनुष्योके 
दृष्टिगोचर हुए हैं। जिनके हजारों फणोंके मध्य 
एक फणपर सारा चराचर विश्व स्थित है और 


सम्पूर्ण वेदोंमें जिनको महिमाका अन्त नहीँ है; 
चे ये भगवान्‌ अनन्त मेरे आगमे वर्तमान हैं। 
जो सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, 
सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है और जो 
'देवगणोमे श्रेष्ठ है; वे गणेश मेरे ऑँगनमें उपस्थित 
हे। जो सुतियों और वैष्णवॉमें सर्वश्रेष्ठ तथा 
'जञनियोंके गुरू हैं; वे भगवान्‌ सनत्कुमार प्रत्यक्ष- 
रूपसे मेरे आंगनमें विद्यमान हैं। ब्रह्मे जितने 
पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और वंशज हैं; वे सभी 
ब्रहमतेजसे प्रज्वलित होते हुए आज मेरे घर 
अतिथि हुए हैं। अहो। मेरा यह वासस्थान 
सपाप तथ्य हो गया। जिनके चरणोदकसे 
तीर्थ पावन हो जाते हैं, उन्ह चरणोके स्पर्शसे 
आज मेरा गृह विशुद्ध हो गया है, क्योंकि 
भूतलपर जितने तीर्थ हैं, ये सभी सागरमें है 
और जितने सागरमें तीर्थ हैं, वे सभी ब्राह्मणके 
चरणो वास करते हैं। जो प्रभु प्रकृतिसे परे है; 
जह, विष्णु और शिव आदि देवॉके लिये 
ध्यानद्वारा असाध्य हैं; योगियोंके लिये भी 
दुष्य, निर्गुण, निराकार तथा भक्तार्ति हैं; 
ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवगण जिनके 
चरणकमलका ध्यान करते हैं; जो कुबेर, गणेश 
और सूर्यके लिये भी दुर्लभ हैं; ये ही भगवान्‌ 
साक्षात्‌-रूपसे मेरे घर पधारकर मनुष्ये नयन- 
गोचर हुए हैं। यों कहकर भीष्मक स्वयं 
कृष्णको सामने लाकर सामवेदोक्त स्तोतार 
उन परमेश्वरकी स्तुति करने लगे। 

भौष्मक बोले--भगवन्‌! आप समस्त 
पणियोके अन्तरात्मा, सबके साक्षी, निर्लित, 
कर्मियोंके कर्मों तथा कारणोंके कारण हैं। कोई- 
कोई आपका एकमात्र सनातन ज्योतिरूप बतलाते 
हैं। कोई, जीव जिनका प्रतिबिम्ब है, उन 
परसात्माका स्वरूप कहते हैं। कुछ भआन्तबुद्धि 
पुरुष आपको प्राकृतिक सगुण जीव उद्घोषित 
करते हैं। कुछ सृक्ष्मबुद्धिवाले ज्ञानी आपको नित्य 








शरीरधारी बतलाते हैं। आप ज्योतिके मध्य 
सनातन अविनाशी देहरूप हैं; क्योकि साकार 


ईश्वरके बिना भला यह तेज कहाँसे उत्पन्न हो | परिपूर्णतम 


सकता है? 

नारद! यों स्तुति करके राजा भौष्मकने 
विष्णुका स्मरण करते हुए हर्षपूर्वक श्रीकृष्णके 
पवार समरित चरणकमले पाच निवेदित 
'किया। फिर दूर्वा और जलसमन्वित अर्घ्य प्रदान 
करके मधुपर्क और गौ समर्पित की तथा उनके 
सारे शीर सुगन्थित चन्दन लगाया। उस शुभ 
क्म महे जो पारिजात-पुष्पॉकी माला दहेजल्पमे 
प्रदान की थी, उसे राजाने अपने जामाताके गलेमें 
डाल दिया। कुबेरे जो अमूल्य रलाभरण दिया 
था, उसके हारा राजाने भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका 


वरण किया। पूर्वकालमें अनिरा जो अग्नि 
युग्म बस्तर दिये गये थे, उनको भीष्मकने 
कृष्णो समर्पित कर दिया । विश्वकमनि 
जो चमकीला रलममकुट दिया था, उसे राजाने 
परात्मा श्रीकृष्णके मस्तकपर रख दिया। इसके 
जाद रललनिर्भित सिंहासन, नाना प्रकारके पुष्य, 
प, रप्रदीप तथा अत्यन्त मनोहर नैवे प्रदान 
किये। पुनः सात तौथोंके जलसे आचमन 
कराया। फिर कर्पूर आदिसे सुबासित उत्तम 
रमणीय पानबोड़ा, मनोहर रतिकरी शय्या और 
पोनेके लिये सुबासित जल दिया। इस प्रकार 
चरण करके राजाने उस पूजनको सम्पन्न किया 
और अज्ञलिको सम्पुटित करके श्रीकृष्णको 
पुष्पाज़लि समर्पित को। (अध्याय १०७) 


pi »येहाडीडी 
रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह, बारातकी बिदाई, भीष्पकद्वारा दहेज-दान 
मङ्गलोत्सव 


और द्वारकामें 


औनारायण कहते हैं--नारद! इसी समय 
महालक्षमौ-स्वरूपा रुनिमिणीदेवी सुनियो और 
देवताओके साथ सभामें आयीं और रलसिंहासनपर 
विराजमान हुईं। वे रलाभरणोंसे विभूषित थीं 
और उनके शरीरपर अग्निशुद्ध साड़ी शोधा पा 
रही थो। उनकी बेणी सुन्दरूपसे गुंथी गयी 
थी। वे मुस्कराती हुईं अमूल्य रजि दर्षणमें 
अपना सुख निहार रही थीं, कस्तूरीके बिन्डुऑसे 
युक्त एवं सुकोमल चन्दनसे चर्चित थो तथा 
उनके ललाटका मध्य भाग सिन्दूरकी बेंदीसे 
उद्धासित हो रहा था। उनकी कान्ति तपाये हुए 





सुवर्णकौ-सो और प्रभा सैकड़ों चद्रमाओंके 
समान थी, उनके सर्वाज्रमें चन्दनका अनुलेप 


सिद्धेद्रॉ तथा नृपश्रेष्ठोने देखा। 

तदनन्तर सती रुक्सिणौने अपने पति 
औकृष्णकी सात प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार 
किया और चन्दनके सुकोमल पल्लबोंद्ार 
शौठल जलसे सौंचा। तत्पक्षात्‌ जगत्पति श्रोकृष्णने 
शात्तरूपिणो एवं मन्द मुस्कानयुक्त अपनी 
प्रियतमा रुक्मिणीपर जल छिड़का। फिर शुभ 
मुहू्तमे पतिने पलीका और पलीने पतिका 
अबलोकन किया । इसके बाद सुमुखी रुबिमणीदेवी 
'पिताकी गोदमें जा बैठी; उस समय जे अपने 
तेजसे उरी हो रही थीं और उनका मुख 
लज्जावश झुक गया था। नारद! तब राजा 
भोष्यकने वेदमस्त्ोच्चारणपूर्वक दानको विधिसे 


हुआ था, मालतीको माला उनकी शोभा बढ़ा | देवेश्वरी रुक्मिणोको परिपूर्णतम श्रोकृष्णके हाथों 


रही थी और सात बालक राजकुमारोंद्वारा वे| 


सौंप दिया। उस समय हर्षपूर्वक बैठे हुए 


वहाँ लायी गयी थीं। ऐसी महालक्ष्मीस्वरूपा ' श्रोकृष्णने वसुदेवजीकी आज्ञासे 'स्वस्ति' ऐसा 


पतिव्रता रुक्मिणीदेवीको देवेन्द्रं, मुनीन, 


(कहकर स्क्मिणोदेवीको उसी प्रकार ग्रहण कर 





लिया, जैसे भगवान्‌ शंकरने भवानीको ग्रहण | हो स्लनिर्भित सिंहासनोंपर आसीन थीं। वे सभी 
जगदीश्वर श्रीकृष्णको निकट आया देखकर 
अपने-अपने आसमोसे उठ पड़ी और प्रस्व 
उन्हें एक रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया। फिर 
| मागत देवा्ूनाओं तथा मुनिपलियोंने अज्ञाल 
| बोधकर क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ उन माधवकी 
स्तुति को। महारानी सुभदने बरसहित कन्याको 
| भोजन कराया और सुवासित जल तथा कपु 

[उतम पान प्रदान किया। तदनन्तर वहाँ दिवन 
सभी महिलाओंकी आज्ञासे श्रीकृष्णके हाथमे 
मङ्गलपत्रिका दो और उनसे उसे पढ़नेके लिये 
किया था। इसके बाद राजाने परिपू्णतम परमात्मा कहा। तब देवियंके उस समाजमें श्रीकृष्ण 
औकृष्णको पाँच लाख अशा्फियों दक्षिणाम दीं मुस्कराते हुए उस पत्रिकाको पढ़ने लगे। (उसमें 
इस प्रकार मुनियो और देवरको सभाम उस | लिखा था--) लक्षो, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, 
शुभ करके समाह होनेपर राजा मोहवश कन्याको सती, राधिका, तुलसी, पथयो, ङ्ग, अर्थत, 
हदयसे चिपटाकर रोने लगे और अपने दोनों यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहूति, मेनका-ये 
नके जलसे उन्होंने उस ब्रेट कन्याको भिगो सधी देवियों दम्पतिको परम मङ्गल करें।* जब 
दिया फिर वचनड्वारा उसका परिहार करके | कृष्णे इस प्रकार पढ़ा, तब वे उसे सुनकर 
होते उसे श्रीकृष्णको समर्पित कर दिया | विनोद करने लगीं। 

इसी समय रुक्मिणौकौ माता महारानी तदनन्तर राजा भौष्मकने भी देवणणों, 
सुदती सुभद्रा आनम्र हो पति-पुत्रवहो मुनिवरं तथा भूषालॉका विधिपूरक पूजन किया 
साध्वी महिलाऑके साथ वहाँ आयी और और उन्हें आदरसहित भोजन कराया। उस 
तिरमथन आदि मज़ल-कार्य करके दम्पतिको समय कुण्डननगरम माङ्गलिक वाद्य और 
एक ऐसे र्लनिमिंत महलमें लिवा ले गयों, संगोतके साथ-साथ “लोगो! खाओ-खाओ, देते 
जो नाता प्रकारकी विचित्र चित्रकारीसे सुशोभित, | जाओ-देते जाओ' ऐसे शब्द गूज रहे थे! प्राःकाल 
हौरेके हरसे विभूषित तथा मोती, माणिक्य, होनेपर बहा, शिव और शेष आदि देवता 
रल और दर्षणसे उह था। वहाँ ओ्रेकृष्णने तथा भूपालगण उतावलीपूर्वक अपने-अपने 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, सरस्वती, सावित्र, रति, वाहनॉपर सवार हुए। इधर महाराज उग्रसेन और 
सती, रोहिणी, पतित्रता देवपत्नी, राजपली और | वसुदेवजीने भी शौप्रतापूर्वक श्रीकृष्ण और सती 
सुनिषत्लियोंको देखा, जो रलाभरणोंसे विभूषित | रुक्मणोको यात्रा करायी। उस समय रुविमणोकी 
















* लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका सती । दुलो पूवो ङ्गार्घतो यमुनादितिः ॥ 
शतरूपा च सीता च देवहूतिख मेनका । देव्यडैठा दम्पतीनां कुर्वत मूलं परम्‌॥ 
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माता सुभद्रा कन्याको अपनी छातीसे लगाकर 
उसको सखियों तथा बान्थबोंके साथ उच्च स्वरसे 
रोने लगी और इस प्रकार बोलं! 

सुभद्वाने कहा-वत्से! तू मुझ अपनो 
माताका परित्याग करके कहाँ जा रही है? भला, 
मैं तुझे छोड़कर कैसे जी सकूँगी? और तू भी 
मेरे बिना कैसे जोबन धारण करेगी? रानी बेट! 
तू महालक्ष्मी है, तूने मायासे हो कन्याका रूप 
धारण कर रखा है। अब तू वसुदेव-नन्दनको 
प्रिया होकर मेरे घरसे वसुदेवजीके भवनको जा 
रही है। यों कहकर रानौने शोकवश नेत्रोके जलसे 
अपनी कन्याको भिगो दिया। भीष्मकने भी 
आँखॉमें आँसू भरकर अपनी कन्या श्रीकृष्णको 
समर्पित कर दी। इस प्रकार उसका परिहार करके 
बे फूट-फूटकर रोने लगे। तब रुनिमणोदेवी तथा 
श्रीकृष्ण भी लोलासे आँसू टपकाने लगे। तत्का 
जसुदेवजौने पुत्र और पुत्रवधूको रथपर चढ़ाया। 
इस अवसरपर राजा भीष्मक अपने जायाताको 
दहेज देने लगे। उन्होंने हपूर्ण हदयसे एक हजार 
गजराज, छः हजार घोडे, एक सहस्र दासियों, 
सैकड़ों नौकर, अमूल्य रत्लॉके बने हुए आभूषण, 
एक हजार रल, पाँच लाख शुद्ध सुवर्णकी मोहर, 


| विश्वकर्मा निर्मित सोनेके सुन्दर-सुन्दर जलपात्र 
तथा भोजनपात्र, बहुत-सो गाये, एक हजार 
|दूधवाली सवत्सा धेनु और बहुत-से बहुमूल्य 
रमणीय अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किये। तब वसुदेव 
और उग्रसेन देवताओं और मुनियोके साथ 
परसनताप्वक शौत्र ही हारकाकी ओर चले। वहाँ 
अपनो रमणोय पुरोमें प्रवेश करके उन्होंने 
मङगल-कृत्य करये सुन्दर एवं अत्यन्त मनोहर 
बाजे बजवाये। तदनन्तर देवकी, सुन्दरी रोहिणी, 
नन्दपली यशोदा, अदिति, दिति तथा अन्यान्य 
सौभाग्यवती तारियो श्रीकृष्ण और सुन्दरी स्वियणीकी 
ओर बारंबार निहारकर उन्हें भरके भीतर लिवा 
ले गयों और उन्होंने उनसे मज़ल-कृत्य करवाये। 
फिर देवताओं, मुनिवरो, नरेशों और भाई- 
बन्थुओंको चतुर्विध (भक्ष्य, भोज्य, लेहा, चोष्य) 
भोजन कराकर उन्हें बदा किया। पुनः हर्षमग्न 
हो भट्ट ब्राह्मणको इतने रल आदि दान किये, 
जिससे वे प्रसन्न और संतुष्ट हो गये। उन्हें भोजन 
भौ कराया। इस प्रकार भोजन करके और धन 
लेकर वे सभौ खुशौ-खुशी अपने घरोको गये। 
यो. बसुदेव-पलीने सारा मङ्गल-का्य सम्पन्न 
| कराया। (अध्याय १०८-१०९) 





श्रीकृष्णके कहनेसे नन्द-यशोदाका ज्ञानप्राप्तिक लिये कदलीवनमें राधिकाके पास 


जाना, वहाँ अचेतनावस्थामें पड़ी 


हुई राधाको श्रीकृष्णके संदेशद्वारा चैतन्य 


करना और राधाका उपदेश देनेके लिये उद्यत होना 


श्रीनारायण कहते हैं--तारद। इस प्रकार | पृथ्वीका उद्धार करनेवाले और भक्तको उबालेवाले 
उस साङ्गोपाङ्ग मज्ञल-कार्यके अवसरपर पथारे हो। मैं भयभीत हो इस भयंकर भवसागरमें पडी 
हुए लोगोंके चले जानेपर नन्दजी यशोदाके साथ हुई हूँ। मायामयो प्रकृति हो इस भवसागरसे 
अपने प्रिय पुत्र (अ्रीकृष्ण)-के निकट गये। | तरनेके लिये नौका है और तुम्ही उसके कर्णधार 

जहाँ जाकर यशोदाने कहा--माधव! हो; अत: कृपामय! मेरा उद्धार करो | यशोदाकी 
तुमने अपने पिता नन्दजीको तो ज्ञान प्रदान कर बात सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जो ज्ञानियोंके 
ही दिया, परंतु बेटा! यै तुम्हरो माता हूँ; अतः गुस्के भी गुरू हैं, हँस पड़े और भक्तिपूर्वक 
कृपानिधे! मुझपर भी कृपा करो। महाभाग! तुम मातासे बोले। 
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श्रीभगवानूने कहा--माँ! जो भकत्यात्मक| राधिकाने पूछा--बतलाओ, तुम कौन हो 
ज्ञान है, वह तुम्हें राधा बतलायेगी। यदि तुम | और यहाँ किस प्रयोजनसे आये हो ? सुनो; मुझे 
राधाके प्रति मानवभावका त्याग करके उसकी | विषयज्ञान नहं है। मैं यह भी नहां जान पाती 
आज्ञाका पालन करोगी तो जो ज्ञान मैंने नन्दजीको | कि कौन मनुष्य है कौन पशु; कौन जल है 
दिया है; बही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान करेगी। अतः | कौन स्थल; और कौन रात है कौन दिन? यहाँतक 
अब नन्दजीके साथ आदरपूर्वक नन्द-ब्रजको | कि मुझे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसकका भी भेद 
लौट जाओ। इतना कहकर और विनय प्रदर्शित | नहीं ज्ञात होता। 
करके श्रीहरि महलके भौतर चले गये। राधिकाकौ बात सुनकर नन्दको महान्‌ 
तब नन्दजो यशोदाके साथ कदलीवनको | विस्मय हुआ। तब गोपी यशोदा सम्भाषण करनेके 
गये। वहाँ उन्होंने राधाको देखा, जो पहुस्थ | लिये डरते-डरते राधाके निकट गयीं और उनके 
चन्दनचर्थित जलयुक्त कमल-दलको शब्यापर पास हो बैठकर प्रिय वचन बोलीं। नन्द भी 
अचेत हो शयन कर रहो थीं। राधाने अपने वहाँ यशोदाद्वारा दिये गये आसनपर बैठ गये। 
अङ्गे भूषणोंको उतार फेंका था, उनके शरीरपर 
रत वस्त्र शोभा पा रहा था, आहारका त्याग | 
कर देनेसे उनका उदर कृश हो गया था, 
म्िछतवस्थामें उनके ओष्ठ सूख गये थे और 
भेत्रॉमे आँसू भरे हुए थे। वे परमात्मा श्रोकृष्णके 
चरणकमलका ध्यान कर रही थी, उनका चित्त 
एकमात्र उही निविष्ट था और बाहाज्ञान लुक 
हो गया था। वे बीच-बौचमें मुखकमलको ऊपर 
उठाकर मन्द मुस्कानयुक्त प्रियतम श्रोकृष्णका 
मार्ग जोहती रहतौ थीं। स्वप्रमें प्रियतमके समीप RR 
पहुँचकर कभी हसती और कभी रोती थीं। तब यशोदाने कहा--राधे! चेत करो; तुम 
सखियाँ चारों ओरसे श्वेत चँबरद्रार निरत्तर | यत्वपूर्वक अपनी रक्षा करो; क्योंकि मङ्गल दिन 
उनकी सेवा कर रहो थीं। राधाकी यह दशा | आनेपर तुम अपने प्राणनाधके दर्शन करोगी। 
देखकर भा्यासहित नन्दको महान्‌ विस्मय हुआ। सुरेश्वरे! तुमने अपने कुल तथा विश्वको पवित्र 
उन्होंने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर परम | कर दिया है। तुम्हारे चरणकमलकी सेवासे ये 
भक्तिके साथ राधाको नमस्कार किया। उसी |गोषियँ पुण्यवती हो गयी हैं। जनसमूह, संतगण, 
समय ईश्रोच्छासे सहसा राधाकी नोद उचट गयी। | चारों वेद और पुरातन पुराण तुम्हारी तीथोको 
चे जाग पड़ीं और क्षणभरमें हो उन्हें विषयज्ञानरहित | पावन बनानेवाली सुमङ्गल कीर्तिका गान करेंगे। 
चेतना प्राप्त हो गयी। तब वे उस सखी-समाजमे | बुद्धिल्पे! मैं यशोदा हूँ, ये नन्द हैं और तुम 
सामने पति-पत्नी नन्द-यशोदाको देखकर उनसे | वृषभानुनऱ्दिनी राधा हो । सुव्रते! मेरी बात सुनो। 
आदरपूर्वक पूछते हुए मधुर वचन बोलों। | भद्रे! मैं द्वारका नगरसे श्रीकृष्णके पाससे तुम्हारे 

















निकट आयी हूँ। सति! श्रीहरिने हो मुझे तुम्हारे 
पास भेजा है। अब तुम उन गदाधरका मङ्गल 
समाचार एवं मङ्गल-संदेश सुनो। तुम्हें शोध्र हो 
उन श्रीकृष्णके दर्शन होंगे। हे देवि! होशमें आ| 
जाओ और इस समय मुझे भक्त्यात्मक ज्ञानका 
उपदेश दो। हम दोनों तुम्हारे पतिके उपदेशसे 
तुम्हारे पास आये हैं। वरानने! इसके खाद श्रोहरि 


शापसे सुक्त हो जाओगो। इस प्रकार यशोदाके 
बचन -खुनकर और गदाधरका समाचार पाकर 
ओकृष्णके नामस्मरणसे राधाका अमङ्गल दूर हो 
गया वे भीतर-ही-भीतर कृष्णको सम्भावना 
करके चेतनामे आ गयां और शान्त होकर मधुर 
जाणोसे परमोत्तम लौकिको भक्तिका वर्णन 
कले लगों। 


तुम्हारे पास आयेंगे और तुम शीघ्र ही श्रीदामाके (अध्याय ११०) 
Fn 
राधिकाद्वारा 'राम' आदि भगवन्नामोंकी व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंसा तथा यशोदाके 
'पूछनेपर अपने “राधा ' नामकी व्याख्या करना 


राधिकाने कहा--यशोदे! स्त्रीजाति तो 
बस्तुतः यों हो अबला, मूढ और अज्ञानमें तत्पर 
रहनेवाली होती है; तिसपर भी श्रोकृष्णके विरहसे 
मेरी चेतना तिरर नष्ट हुई रहती है। ऐसी दशाम 
पाच प्रकारके ज्ञानॉमें, जो सर्वोत्तम भवत्यत 
ज्ञान है, उसके विषयमे मैं क्या कह सकती हूँ? 
तथापि जो कुछ तुमसे कहती हूँ, उसे सुनो। 
यशोदे तुम इन सारे नश्वर पदार्धोका परित्याग 
करके पुण्यकषत्र भारतमें स्थित रमणीय यृन्दावनमें 
जाओ। वहाँ निर्मल यमुनाजलमें त्रिकाल सत्न 
करके सुकोमल चन्दनसे अष्टदल कमल बनाकर 
शुद्ध मनसे गर्ग-प्रदत्त ध्यानद्वारा परमानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्णका भलोभौति पूजन करो और आनन्दपूर्वक 
उनके परमपदमें लीन हो जाओ। सति! सौ पूर्व 
पुरुषोंके साथ अपने कर्मका उच्छेद करके सदा 
ैष्णवॉके ही साथ वार्तालाप करो। भक्त अग्रिकी 
ज्वाला, पिंजेरमें बंद होना, कॉँटोंमें रहना और 
विष खाना स्वीकार करता है, परंतु हरिभ्िरहित 
लोगोंका सज्ज ठीक नहीँ समझता; क्योंकि दह 
नाशका कारण होता है। भक्तिहोत पुरुष स्वयं 


| के नष्ट होता हो है, साथ हो दूसरेकी बु 
भेद उत्पतन कर देता है। भक्तके सङ्गसे तथा 
हरिकथालापरूपी अमृतके सिञ्चनसे भक्तिरूपी 
वृक्षका अङ्कुर बढ़ता है; किंतु भक्तिहीनोंके साथ 
| बार्वालापरूपी प्रदोष्ताग्रिको ज्वालाकौ एक 
कलाके स्पर्शसे भौ वह अहर सूख जाता है; 
फिर साँचनेसे हो उसकी वृद्धि होती है। 
इसलिये साबधान होकर भक्तिहीनोंके सङ्गका 
उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिये, जैसे 
| मनुष्य कालसर्पको देखकर डरके मारे दूर भाग 
| जाते हैं। यशोदे। अपने ऐश्वर्यशाली पुत्रका, जो 
साक्षात्‌ परमात्मा और ईश्वर हैं, उत्तम भक्तिके 
साथ भजन करो। उनके राम, नारायण, अनन्त, 
मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, 
बैकुण्ठ, बामन-इन ग्यारह नामोंको जो पढ़ता 
| अधवा कहलाता है, बह सहस्रो कोटि जन्मोंके 
चापोंसे मुक्त हो जाता है*। 

*रा' शब्द विश्ववाची और *म' ईश्वरवाचक 
है, इसलिये जो लोकोंका इर है उसी कारण 
चह “राम' कहा जाता है। वह रमाके साथ रमण 








भवर 


हरिरकविहोनानां न 





॥ दे च कण्टके बास वरं च विपधक्षणम्‌॥ 
| स्वयं नहो भरिहीनो बुड्धियंद करोति च॥ 
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करता है इसी कारण विद्वान्‌ लोग उसे *राम' | 


. हैं। रमाका रमणस्थान होनेके कारण राम- 
तत्त्ववेत्ता 'राम' बतलाते हैं। 'रा' लक्ष्मीवाची और 
“म ई्रवाचक है; इसलिये मनीषीगण लब्मीपतिको 
*राम' कहते हैं। सहसों दिव्य नामॉके स्मरणसे 
जो फल प्राप्त होता है, वह फल निश्चय ही 
*राम' शब्दके उच्चारणमात्रसे मिल जाता है*। 

'विद्वानोंका कथन है कि “नार' शब्दका अर्थ 
सारूष्य-मुक्ति है; उसका जो देवता 'अयन' है, 
उसे 'नारायण' कहते हैं। किये हुए पापको “चार” 
और गमनको 'अयन' कहते हैं। उन पापॉका 
जिससे गमन होता है, बही ये “नारायण' कहे 
जाते हैं। एक बार भी 'नारायण' शब्दके 
उच्चारणसे मनुष्य तीन सौ कल्पॉतक गङ्गा आदि 
समस्त तीम सनानके फलका भागी होता है। 
*नार' को पुण्य मोक्ष और 'अयन' को अभीष्ट 
ज्ञान कहते है । उन दोनोंका ज्ञान जिससे हो, 
चे ही ये प्रभु 'नारायण' हैं। 

जिसका चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों तथा 





अन्यान्य योग्रन्यॉमे अन्त नहीं मिलता; इसी 
कारण विद्वान्‌ लोग उसका नाम 'अनन्त' बतलाते 
हैं। 'मुकु' अध्ययमान, निर्माण और मोक्षवाचक 
है; उसे जो देवता देता है, उसी कारण वह 
मुकुन्द कह जाता है ।*मुकु* बेदसम्मत भक्तिरस 
रमयत वचनको कहते हैं; उसे जो भक्तोको देता 
है वह “मुकुन्द' कहलाता है। चूँकि वे मधु 
दैत्यका हनन करनेवाले हैं, इसलिये उनका एक 
नाम 'मधुसूदन' है। यों संतलोग वेदमें विभिन्न 
अर्थका प्रतिपादन करते हैं। 'मधु' नपुंसकलिङ्ग 
तथा किये हुए शुभाशुभ कर्म और माध्यीक 
(महुएकी शराब)-का वाचक है; अतः उसके 
तथा भकोके कर्मोके सूदन करनेवालेको 'मधुसूदन' 
कहते हैं। जो कर्म परिणाममें अशुभ और 
आत्तोके लिये मधुर है उसे 'मधु' कहते हैं, उसका 
जो 'सूदन” करता है; वही *मधुसूदन' है। 
*कृषि' उत्कृष्टाची, 'ण' सद्धक्तिवाचक 
और ' अ' दातृवाचक है; इसीस विद्ठानूलोग उन्हे 
"कृष्ण' कहते हैं । परमानन्दके अर्थम 'कृषि' और 





अक्ठुगो_ भखिवृक्षस्थ.. भलसब्वेत 
अभक्तालापरीशाप्रण्यालाया: 

तस्मादभरसङ्गं च 
यशोदे च प्रयलेन 
शम नागयणानन् मुकुन्द 
झत्येकादश नायाति पठेद या 


रेति 


जागरा सहनं दिव्यानां स्मरणे यत्फलं भवेत्‌ । तत्फलं 


हुः । यो देोःप्यायनं 

स्मृतम्‌ ।-यहो हि गमनं तेषा सोऽयं नारायण: स्मतः ॥ 
कल्परातपयम्‌ । गक्कादिसर्वतीर्येष सरतो भवति नि्ित। 
। कदो भवेद्‌ यस्मात्‌ सोऽयं नारयणः प्रभु 


+ सारू्यमकतिवचनो नरेति च 
जाराक्ष  कृतपापाक्षाप्यय्त. गम 
सकृनागयणेत्युक्था पुमात्‌ 

नारं च मोक्षणं पुष्यमय्त ज्ञानमौप्सिहमू 


जते । पर 


हरिकथालापपौमपासेचनेन च॥ 


च । अक्र शुष्कता याति पुतः सेकेन वर्धते॥ 
सावधान पहित्यज । यथा दृटा कालसर्प नरो भौतः पलायते॥ 
स्ातमनः युवम्‌ । भजस्व परया भक्त्या परमात्पानमीक्षरप्‌॥ 
मधुसूदन । कृष्ण केशव कंसारे हरे बैकुण्ठ वामन ॥ 
पाठवेदिति । जन्यकोटिसहसराणां पातकादेव  मुष्यते॥ 








तिं या प्रवदन्ति 
लभ्ते तू 








(११९) २२-२५) 





सिल हैराण ५ 
उनके दास्य कर्षमें *ण' का प्रयोग होता है। | मनुष्यको चिरकालके लिये स्वर्गरूप फलकी 
उन दोनोंके दाता जो देवता हैं, उन्हें “कृष्ण'प्रालि होतो है और उस स्वर्गे पतन होना निश्चित 
कहा जाता है। भक्तोंके कोटिजन्यार्जित पापों और | है; परंतु जपकर्ता पुरुष श्रीहरिके परम पदको 
क्लेशोंमें *कृषि' का तथा उनके नाशमें *ण' का | परात कर लेता है। 

व्यवहार होता है; इसी कारण वे 'कृष्ण' कहे |. “क' जलको कहते हैं; उस जलमें तथा 
जाते हैं। सहस दिव्य नामोंकी तीन आवृत्ति |समस्त शरीरोमें भौ जो आत्मा शयन करता है; 
करनेसे जो फल प्राप्त होता है; वह फल 'कृष्ण' | उस देवको सभी वैदिक लोग “केशव' कहते 
जामको एक आवृत्ते हो मनुष्यको सुलभ हो हैं। 'कंस* शब्दका प्रयोग पातक, बि, रोग, 
जाता है। बैदिकोंका कथन है कि 'कृष्ण' नामसे | शोक और दानवके अर्थम होता है, उनका जो 
बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है, न होगा। 'कृष्ण' ' आरि' अर्थात्‌ हनन करनेवाला है; वह “कंसारि' 
जाम सभी नामोंसे परे है। हे गोपी! जो मनुष्य | कहा जाता है। जो सुरूपे नित्य विश्वोंका तथा 
'कृष्ण-कृष्ण' यों कहते हुए नित्य उनका स्मरण | भक्तोके पातकोंका संहार करते रहते हैं, इसी 
करता है; उसका उसी प्रकार नरकसे उद्धार हो कारण वे *हरि' कहलाते हैं। जो ब्रहास्वरूपा 
जाता है, जैसे कमल जलका भेदन करके ऊपर 'मा' मूलप्रकृति, ईश्वरी, नारायणी, सनातनी 
निकल आता है। 'कृष्ण' ऐसा मङ्गल नाम | विष्णुमाया, महालक्ष्मौस्वरूपा, बेदमाता सरस्वती, 
जिसको वाणौमें वर्तमान रहता है, उसके करोड़ों राधा, वसुन्थरा, और गङ्गा नामसे विख्यात हैं, 
महापातक तुरंत हो भस्म हो जाते हैं। “कृष्ण' उनके स्वामी (धव) को “माधव' कहते हैं। 
नाम-जपका फल सहस्रं अश्रमेध-यज्ञॉक फलसे. यशोदे! ब्रह्म, विष्णु, महेश और शेष आदि 
भी श्रेष्ठ है; क्योंकि उनसे पुनर्जन्मकी प्राप्ति होतो | जिनको वन्दना करते हैं; सनकादि मुनि ध्यानद्वारा 
है; परंतु नाम-जपसे भक्त आवागमनसे मुक्त हो | जिनका कुछ भौ रहस्य नहीं जान पाते और 
जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों ब्रत, तोर्थस्नान, | वेद-पुराण जिनका निरूपण करम असमर्थ हैं 
सभी प्रकारके तप, प्या सहसो वेदपाठ, उन माखनचोरका भक्तिपूर्वक भजन करो। दूध, 
सैकडों बार पृथ्वीको प्रदक्षिणा-ये सभी इस | दही, घी, नया मधकर तैयार किया हुआ मट्दा-ये 
*कृष्णनाम'-जपकी सोलहवीं कलाको समानता | सब कहाँ हैं, उनका चुरानेबाला कहाँ है, तुम 
नहीँ कर सकते*। उन उपर्युक्त कर्मॉके लोभे | कहाँ हो और तुम्हारा भवबन्धन कहाँ है? योगी, 




















* कृपिरतकृष्वचनो क्च  सद्धाकेवाचकः । अक्षापि दातृवचन: कृष्णं तेन युधः॥ 
कृषिक परमानन्दे जक्ष तदास्यकर्मणि । तयोदांता च यो देवस्तेन कृष्ण: प्रकौर्तित:॥ 
कोटिजन्याजिते. पापे कृषि: कलेशे च यतति । भक्ताना शकष निर्वाणे तेन कृष्ण: प्रकौर्तित:॥ 
महसतनाप्रा दिव्यानां क़िरावृत्या च यत्फलम्‌ । एकाबृत्या तु कृष्णस्य तत्फलं लभते नर:॥ 

कृष्णनाप्र: परं नाम ते भूत ने भविष्यति। सर्वभ्यक्ष पर॑ नाम कृष्णति वैदिका बिहुः॥ 

कृष्ण कृष्णेति हे गोषि यसत समरति नित्यतः। जलं भिल्वा यथा पदं नरकादुदधराम्यहम्‌॥ 
कृष्णेति मङ्गलं ताम यस्य चाचि प्रते । भस्मीभवन्ति 'सद्स्तन्महापातककोटय: ॥ 
अधमेधसहसेध्यः= फलं च । चरं तेष्यः पुनर्जन्य नातो भक्तपुनर्भव: ॥ 
यजानां लक्षाणि च वरतानि च। तीर्थत्ानानि सर्वाणि तपास्यनशनानि च॥ 
बेदपाठसहसाणि प्रादिष्यं भुवः शम्‌ । कृष्णनामजपस्यास्व कलां नाहि चोडशीम्‌॥ 
(रह ३र शर) 















सिद्धगण, मुनीन, भक्तसमुदाय, ब्रह्मा, शिव और | छायामात्र है। रायाण श्रोहरिके अंश, रेष्ठ पार्षद 
शेष योगद्वार जिन्हें बाँध नहाँ सके; वह तुम्हारे और महान्‌ हैं। 
ओखली-मूलसे कैसे बंध गया? अतः सति!| जिनके रोमकूपॉमे अनेकों विश्व वर्तमान हैं, 
भारतवर्षमें शौघ्र हो हत्कमलके मध्यमं स्थित |वे महाविष्णु हो 'रा' शब्द हैं और 'धा' विश्वके 
परमेश्वरूप अपने पुनका प्रेम, भक्ति, स्तवन, प्राणियों तथा लोकॉमें मातृवाचक धाय है; अतः 
पूजन और यलपूर्वक ध्यान करते हुए भजन | म इनको दूध पिलानेबाली माता, मूलप्रकृति और 
करो। गोपी! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारे इश्वर हूँ। इसी कारण पूर्वकालमें श्रीहरि तथा 
मनमें जो इच्छा हो, वह बरदान माँग लो। इस | विदाने मेरा नाम 'राधा' रखा है*। इस समय 
समय जगतूमें जो देबताओंके लिये भी दुर्लभ मैं सुदामाके शापसे वृषभानुकी कन्या होकर प्रकट 
होगा, वह सब कुछ मैं तुम्हे प्रदान कहूँगो। हुई हूँ। अब सौ वर्ष पूंरे होनेतक मेरा श्रोहरिके 
यशोदाने कहा--राधे! श्रोहरिके चरणॉमे साथ वियोग बना रहेगा। मेरे पिता वृषभानु 
निश्चल भक्ति तथा उनकी दासता-यही मेरा ' श्रौकृष्णके श्रेष्ठ पार्पद और महान्‌ हैं तथा मेरी 
अभीष्ट चर है। साथ हो तुम्हारे नामको क्या | माता कलावती पितरोंकी मानसी कन्या हैं। इस 
व्युत्पत्ति है-यह भी मुझे बतलानेकी कृपा करो। भारतवर्षमें मेरी माता तथा मैं-दोनों अयोनिजा 
राधिका योलीं--यशोदे! मेरे बरदानसे हैं। पुनः तुम लोगोके साथ श्रीहरिके परमपदको 
तुम्हारी श्रोहरिके चरणोंमें निखल भक्ति हो और प्राप्त होंगी। जरि! इस प्रकार मैंने तुम्हें सारा 
तुम्हें औहरिको दुर्लभ दासता प्राप्त हो। अब डतम | भक्‍्त्यात्मक ज्ञान बतला दिया। सति! अब तुम 
निर्णयका वर्णन करती हूँ, सुनो। पूर्वकालमें नन्दने अपने ज्ञानी स्वामी ्रजेश्वरके साथ व्रजको लौट 
मुझे भाण्डीर-बटके नौचे देखा था, उस समय | जाओ; क्योंकि इस समय तुम्ही मेरे ध्यानमें रुकावट 
ने ब्रजेश नन्दको वह रहस्य बतलाया था और | डालनेवाली हो। सुन्दरि! ध्यानभङ्ग हो जानेपर 
उसे प्रकट करनेको मना कर दिया था। मैं हो | मनुष्योंको महान्‌ दोषका भागी होना पड़ता है। 


स्वयं राधा हूँ. और रायाण गोपको भार्या मेर (अध्याय १११) 
कक पयायी 


परयुप्राख्यान-वर्णन, श्रीकृष्णका सोलह हजार आठ रानियोंके साथ विवाह और 

उनसे संतानोत्पत्तिका कथन, दुर्वासाका द्वारकामें आगमन और वसुदेव-कन्या 

एकानंशाके साथ विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर 
दुर्बासाका भयभीत होता, श्रीकृष्णका उन्हे समझाना और 
दुर्बांसाका पलीको छोड़कर तपके लिये जाना 

औनारायण कहते है-मुने! द्वारकामें |वह भवत शुद्ध स्फटिकके समान उज्वत, 
पहुँचकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण बसुदेबजोको| बहुमूल्य रता रचित, सामने तथा चारों ओरसे 
आज्ञासे रुक्मिणीके रत्लनिर्मित श्रेष्ठ भवनमें गये।| रमणीय और जाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित था। 


+ र्द महाविष्णुविशानि यस्य लोबसु । वि्य्राणिषु विश्वेषु था धात्री मातृवाचकः॥ 
थती ाताहमेतेयं मूलप्रकृति । तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधैः॥ 
(९९ ५७-५८) 























उसपर अमूल्य स्लॉके कलश चमक रहे थे और | (रति)-को और श्रोकृष्ण-पुत्र (कामदेव)-को 
चह श्वेत चँवरों, दर्पणों तथा अग्निशुद्ध पवित्र समझाया कि तुम दोनों पत्ली-पति हो। शिवके 
बस्त्रोंारा सब ओरसे सुशोभित था। तदनन्तर |कोपसे भस्म हुए कामदेवने हो श्रीकृष्णके 
रुक्मणीदेवीसे पूर्वकालमें शिवके द्वारा भस्मीभूत | पुजररूपसे जन्म लिया है; अतएव तुम दोनों पति- 
कामदेव प्रकट हुए। उन्होंने शम्बरासुरका वघ | पल्लीकी भाँति रहो। 
करके अपनी पतित्रता पत्नी रतिको प्राप्त किया। तब वे पति-पत्नीकी भाँति रहने लगे। इस 
उस समय रति देवताके संकेतसे *मायावती' नाम | बातका शम्बरासुरको पता लग गया। तब बह 
धारण करके शम्बरासुरके महलमें उसको गृहिणी | दोनोंको भर्त्सना करके उन्हें मारने दौड़ा। उसने 
बनकर रहती थी; परंतु उसको शब्यापर स्वयं | शिवजीका दिया हुआ शूल चलाया। इसी बीच 
न जाकर अपनी छायाको भेजती थो। _पवानदेवने चुपके-से दुर्गाका स्मरण करनेको 
जाएदने पूछा--महाभाग! कामदेव (प्रम्र)- कहा। दुर्गाका स्मरण करते हौ शिव-शूल रमणीय 
ने किस प्रकार दैत्यराज शम्बरका वध किया था?| और मनोहर मालाके रूपमे परिणत हो गया। 
बह शुभ कथा विस्तारपूर्वक वर्णन कौजिये। |तदनन्तर कामदेवने हर्षपूर्वक बरार उस 
औनारायणने कहा--नाएद। एक सप्ाहके (दैत्यको मार डाला और रतिको लेकर चे 
जयतत होनेपर दैत्यतज शम्यर समके सूतिकशृहसे विमाना ड्वारकापुरीको चले गये। उनके पीछे 
बालकको लेकर येगपर्वक अपने वासस्थानको | समस्त देवगण स्वयं पार्वतीकी स्तुति करके चले। 
चला गया। बह दैत्यराज पुत्रहोन था; अतः उस | 
पुत्रको पाकर उसे महान्‌ हर्ष हुआ। फिर उसने | 
ग्रसश्नमनसे वह बालक मायावतौको दे दिया। 
उसे पाकर सती मायावतीको भौ बड़ी प्रसन्नता 


हुई। तदनतर सरस्वतीदेवोने आकर मायावती | 




















क्मणी मठ्ठल-कार्य सम्पत्र करके रतिको और 

अपने पुरो ग्रहण किया। श्रोहरिने स्वस्त्ययनपूर्वक 

| परम उत्सव कराया, ब्राह्मणोंकों जिमाया और 
पार्वतीकी पूजा को। 

ल्न कृष्णन वेदोक्त शुभ दिन आनेपर 











उक्र 





क्रमशः सात रमणियोंका पाणिग्रहण किया। उनके 
जाम है-कालिन्दी, सत्यभामा, सत्वा, सती, 
नाग्रजिती, जाम्बवती और लक्ष्मणा। उन्होंने 
क्रमशः इनके साथ विवाह किये और पुत्र उत्पन्न 
किये। उनमें एक-एकसे क्रमशः दस-दस पुत्र 


औ थे। उन्हें आया देखकर पुत्र और पुरोहितके 
साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्रीकृष्ण, अकूर 
तथा उद्धवने पोडशोपचार्टरार' मुनिवरकी पूजा 
करके उन्हें प्रणाम किया । ब्रह्मन्‌! तब सुनिबे 
उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ शुभाशीर्वाद दिये। तदनन्तर 


fl जसुदेकजोने अपनी कन्या एकानंशाको शुभ 
सुहूरतमें महर्षि दुर्वासाको दान कर दिया और 
जहुत-से मोती, माणिक्य, हरे तथा रत्न दहेजमें 
'दिये। उन्होंने दुर्वासाको बहुमूल्य सलदार निर्मित 
एक सुन्दर आश्रम भी दिया। 
९% एक बार मुनिश्रेष्ट दु्वासने अपने मनमें 
विचारकर देखा कि कहाँ तो श्रीकृष्ण रलनिर्पित 
मनोहर पलंगपर शयन कर रहे हैं, कहीं वे 
सर्वव्यापी प्रभु श्रद्धापूर्वक पुराणकी कथा सुन रहे 
हैं, कहीं सुन्दर आँगनमें महोत्सव मनानेमें संलग्न 
हैं. कहाँ सत्याद्वार भक्तिपूर्वक दिया गया ताम्बूल 
चबा रहे हैं, कहाँ ययपर पौढ़े हैं और रक्पिणी 
और एक-एक क्या उत्पन हुई। तत्‌| सवेत चवदार उनकी सेवा कर रही हैं, कहां 
औकृष्णने राजाधिराज नरकासुरको पुत्रसहित | आनन्दपूर्वक शयन कर रहे हैं और कालिन्दी 
मारकर रणके मुहानेपर महाबली मुर दैत्यको भी | उनके चरण दबा रही है; फिर सुधर्मा-सभामें 
अमलोकका पश्चिक बना दिया। यहाँ उसके | सुन्दर रूप धारण करके सत्समाजके मध्य विराज 
महलमें श्रीकृष्णको सोलह हजार कन्या दोख रहे हैं। ऐश्वर्यशालो मुनिने सर्वत्र उनके साथ 
पडी, जिनकी अवस्था सौ वर्षसे ऊपर हो चुकी समान रूपसे सम्भाषण किया। इस परम अद्भुत 
थी; परंतु उनका यौबन सदा स्थिर रहनेबाला दृश्यको देखकर वदर दुर्बासाको महान्‌ विस्मय 
था। वे सब-कौ-सब रलाभूपणोसे विभूषित थो हुआ। तब चे पुनः रक्मिणीके महलमें उन 
तथा उनके मुख प्रफुल्लित थे। माधबने शुभ | जगदौश्वरकी स्तुति करने लगे। 
मुहूर्तमें उन सबका पाणिग्रहण किया और| दुर्वासा बोले--जगदीश्वर! आप सबपर 
शुभकालपें क्रमशः उन सबके साथ रमण किया।| विजय पानेवाले, जनार्दन, सबके आत्मस्वरूप, 
उनमें भी प्रत्येकसे क्रमशः दस-दस पुत्र और सर्वेश्व, सबके कारण, पुरातन, गुणरहित, इच्छासे 
एक-एक कन्याका जन्म हुआ। इस प्रकार परे, निरिह, निष्कलङ्क, निराकार, भक्ताुग्रह- 
शऔहरिके पृथक्‌-पृथक्‌ इतनी संताने उत्र हुई! मूर्ति, सत्यस्वरूप, सनातन, रूपरहित, नित्य नूतन 
नारद! एक समयको बात है। मुनिवर और ब्रह्मा, शिव, शेष तथा कुबेरड्रार बन्दित 
दुर्वासा अनायास घूमते-घूमते रमणीय ड्ारकापुरीमे हैं। लक्ष्मी आपके चरणकमलोंकी सेवा करती 
आये। उस समय उनके साथ तीन करोड़ शिष्य रहती हैं, आप ब्रह्मज्योति और अनिर्वचनीय हैं, 





खश > संक बश्मवैवनंपुराण * 
चेद भी आपके रूप और गुणका थाह नहॉ लगा | उतपनन होकर पृथक्‌-पृथक्‌-रूपसे व्यक्त होता हूँ। 
पाते और आप महाकाशके समान सम्माननोय | जो भोजन करता है, उसीकी तूति होती है; दूसरे 
हैं; आपकी जय हो, जय हो। परमात्मन्‌! आपको कभी भी तृत नहों होते। जीवादि समस्त 
मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्रौहरिकी अनुमतिसे मन-  प्राणियोंकी प्रतिमा भिन्न-भिन्न होतो हैं। गोलोक- 
ही-मन यों कहकर प्रियवर दुर्वासा श्रोकृष्णको स्थित रासमण्डलमे परिपूर्णतम मैं ही हूँ। राधा 
प्रणाम करके वहाँ उनके सामने खड़े हो गये | श्रोदामाके शापसे इस समय मेरा दर्शन नहीं कर 
तब जगन्नाथ श्रीकृष्णने उन्हें बह ज्ञान बतलाना | सकतो। सभी राधाके अंश-कलांशरूपसे उत्पन्न 
आरम्भ किया; जो हितकारक, सत्य, पुरातन, हुए हैं। रुक्मिणोके भवनमें राधाका अंश है और 
चेदविहित और सभी सत्पुरुषोंद्रार मान्य था। अन्य सभी रानियोके महलॉमें कलाएँ हैं। मेरा 

श्रीभगवानूने कहा--विप्र! तुम तो शिवके | भी शरीरधारियोंकी प्रतिमाऑमें कहाँ अंश, कहाँ 
अंश हो; आतः डरो मत। क्या ज्ञानद्वारा तुम्हें कलाकी कला और कहीं कलाका कलांश 
यह नहीं ज्ञात है कि मैं सबका उत्पत्तिस्थान वर्तमान है। इतना कहकर जगदीश्वर महलके 
हूँ और सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं? मुने! मैं भोतर चले गये और दुवांसाजी अपनी प्रिया 
ही सबका आत्मा हूँ। मेरे बिना सभी शवतुल्य एकानंशाको त्यागकर श्रोहरिके लिये तप करने 
हो जाते हैं। प्राणियोंके शरीरसे मेरे निकल जानेपर चले गये। 
सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अकेला मैं हो (अध्याय ११२) 

अलसी काडी 
पार्वतीद्वारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्ली-त्यागके दोषका वर्णन, दुर्वासाका पुनः 
लौटकर द्वारका जाना, श्रीकृष्णका युधिष्ठिग्के राजसृययज्ञमें पथारना, 
शिशुपालका बध, उसके आत्पाद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, 
श्रीकृष्ण-चरितका निरूपण 

श्रीनारायण कहते हैं-- नारद ! महर्षि दुर्वासा हो। भला, तुम अपनी संतानहीना पत्नीका 
शिष्योंसहित ट्वारकापुरीसे निकलकर भक्तिपूर्वक परित्याग करके कहाँ तपस्याके लिये जा रहे हो? 
भगवान्‌ शंकरका दर्शन करनेके लिये कैलासको जो अपनौ कुलौना पतित्रता युवती पत्नौको 
चले। कैलासपर पहुँचकर मुनिने शिव और शिवाको संतानहीन अवस्थामें त्यागकर संन्यासी, हमारी 
नमस्कार किया तथा शिष्योंसहित पवित्रभावसे अथवा यति हो जाता है; व्यापार अथवा नौकरी 
प्रणत होकर परम भक्तिके साथ उनको स्तुति आदिके निमित्त चिरकालके लिये दूर चला जाता 
कौ। फिर श्रीहरिका वह सारा वृत्तान्त, अपनी है, मोक्षके हेतु अथवा आवागमनका विनाश 
तपस्याका तत्त्व तथा अपने मनके वैराग्यका वर्णन करलेके लिये तोर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता 
किया। मुनिकी बात सुनकर सती पार्वती हँस है, उसे पत्नीके शापसे मोक्ष तो मिलता नहीं 
पडी और साक्षात्‌ शंकरजीके संनिकट मुनिखे उलटे धर्मका नाश हो जाता है। परलोकमें उसे 
हितकारक एवं सत्य वचन बोलीं। निश्चय हो नरकको प्रासि होती है और इस लोकमें 

पार्वतीने कहा-पुते! तुम्हें धर्मका तत्व | उसको कीर्ति नष्ट हो जाती है-ऐसा कमलजन्मा 
तो ज्ञात है नही, किंतु अपनेको धर्मिष्ठ मानते | ब्रह्माने कहा है। इसलिये हे विप्र! इस समय 


























तुम ह्वारकाकों लौट जाओ, अपने धर्मको रक्षा 
करो और मेरी अंशभूता एकानंशाका धर्मपूरवक' 
पालन करो। वत्स! कल्पवृक्षस्वरूप परमातमा 
कृष्णके चरणकमलका--जो पया्ार अर्चित 
और सबके लिये परम दुर्लभ है तथा शम्भु और 
सनकादि मुनीश्वर जिसका निरन्तर गुणगान करते 
रहते हैं-परित्याग करके कहाँ तपस्याके लिये 
जा रहे हो? तुम्हारा यह कार्य तो मनोहर सुधाके 
त्यागके समान है। मने! जो स्वप्रमें भी श्रीकृष्णके 
चरणकमलका जप करता है, बह सौ जनमे 
किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है--इसमें तनिक 
भौ संशय नहीं है। उसके द्वार बचपन, कौमार, 
जवानी और वृद्धावस्थामें जानयें अथवा अनजानमें 
जो कुछ पाप किया होता है; बह सारा-का- 
सारा भस्म हो जाता है। इस भारतवर्षमें जो 
श्रीकृष्णके चरणकमलका साक्षात्‌ दर्शन करता है; 
बह तुरंत ही पूजनीय और जौबन्युक्त हो जाता 
है-यह ध्रुव है। बह करोड़ों जन्मोके किये हुए 
संचित पापसे छूट जाता है और उससे सभो 
तोर्थ सदा पावन होते रहते हैं। जो श्रीकृष्णसे 


| परमात्मा श्रोकृष्णमें भक्ति न उत्पन्न हो, बह गुरु 
रम वैरो तथा जन्मको निष्फल करनेवाला है*। 
| _ पार्वतीके वचन सुनकर शंकर प्रेमविहल हो 
गये। उनके सर्वाम रोमा हो आया और चे 
| परमेश्वरी पार्वतीकी प्रशंसा करने लगे। उधर 
दुर्बासा शिव और दुगके चरणकमलोमे प्रणाम 
करके बारंबार श्रीकृष्णके चरणका स्मरण करते 
हुए पुनः ड्ारकाको लौट गये । वहाँ जाकर उन्होंने 
हरकि दर्शन किये और उन परमेश्वरी स्तुति 
|कौ। फिर एकानंशाके महलमें जाकर उसके साथ 
निवास करने लगे। इधर युधिके ध्यान करसे 
श्रीकृष्ण हस्तिनापुरको प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर 
उन्होने परमानन्दपू्वक कुनी, राजा चुधिष्ठिर तथा 
भाइयोंसे बातचीत की। फिर युक्तिपूर्वक जरासंध 
आदिका बध करके मुनिवरं तथा श्रेष्ठ नोशॉके 
साथ मनोबाज्छित राजसूययज्ञ कराया, जिसमें 
विधिपूर्वक दक्षिणा नियत थीं। उस यके 
अवसरपर उन्होंने शिशुपाल और दन्तवक्रको भी 
यमलोकका पथिक बना दिया। जिस समय 
शिशुपाल उस देवताओं और भूपालॉकी सभे 





सम्बन्ध रखनेवाला है-वहो ब्रत, तप, सत्य, श्रौकृष्णकौ अतिशय निन्दा कर रहा था, उसी 
पुण्य और पूजन सफल है; क्योंकि उससे अपने समय उसका शरीर धराशायी हो गया और जीव 
जन्मचक्रका विनाश हो जाता है। बेदोंका पारगामी | श्रोहरिके परम पदकी ओर चला गया; परंतु वहाँ 
आहण भी यदि श्रीकृष्णकी भक्तिसे विहीन है उन सर्वेश्वतको न देखकर बह लौट आया और 
तो उसके सङ्गसे तथा उसके साथ वार्तालाप माधबकी स्तुति करने लगा। 

करलेसे भक्तॉकी भक्ति नष्ट हो जात है। ब्राह्मण. शिशुपाल बोला--माधव। तुम वेदों, वेदों 
स्वयं श्रीकृष्णका स्वरूप होता है। जो श्रीकृष्णका देवताओं, असुरों और प्राकृत देहधारियोंके जनक 
प्रसाद खानेवाला है; उसके स्पशे अग्रिसे लेकर हो। तुम सूक्ष्म सृष्टिका विधान करके उसमें 
'पबनतक पवित्र हो जाते हैं और वह सारे जगतको | कल्पभेद करते हो। तुम्ही मायासे स्वयं ब्रह्मा, 
चावन बलानेमें समर्थ हो जाता है। डिजवर! शंकर और शेष बने हुए हो। मनु, मुनि, वेद और 
श्रीकृष्णकों छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा रहे सृष्टिपालकॉके समुदाय तुम्हारे कलांशसे तथा 
हो? अरे! सारी तपस्थाओंका फल तो श्रीकृष्णके दिक्ाल और ग्रह आदि कलासे उत्पन्न हुए हैं। 
स्मरणसे ही प्रात हो जाता है। जिसके उपदेशसे | तुम स्वयं हो पुरुष, स्वयं स्त्र, स्वयं नपुंसक, स्वयं 





«तपसां फलमाप्रोति औकृष्णस्मरणेन चा 
कृण्णे परमात्मनि । स गुरू परमो बैसे करोति जन्य किष्फलप॥ 
(इड १८-९९) 
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कार्य और कारण तथा स्वयं जन्म लेनेवाले और | हरिभक्ति, अपनी परम दुर्लभ दासता और अविनाशी 
जनक हो*। यत्रके गुण-दोष यत्पर हो आरोपित | गोलोकमें यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया। 
होते हैं-ऐसा शति सुना गया है; अतः ये सभी मुने! फिर पारिजात-हरणके साथ-साथ 
प्राणी यन्त्र हैं और तुम यन्त्रो हो। सव कुछ तुममें उन्होंने इतके गर्वको दूर किया, सत्यभामासे 
हौ प्रतिष्ठित है। जगदगुरो! मैं तम्रा दुबु एं | मनोबाजिछत पुण्यक-ब्रतका अनुष्ठान कराया और 
मूह द्वारपाल हूँ; अत: मेरा अपराध क्षमा करो और | सर्वत्र नित्य-ैमितिक कर्मोंकी उन्नति कौ । उस 
बह्यशापसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तमे अपने-आपको महर्षि सनत्कुमारके प्रति 
यों कहकर जय और विजय (शिशुपाल और दक्षिणारूपमें समर्पित कर दिया। ब्राह्मणोंको 
दन्तवक्र) चल पड़े और शौघ्र ही आनन्दपूर्वक वे |भोजनसे तूत करके उन्हें हर्षपूर्वक रत्नॉंकी 
दोनों बैकुण्ठके अभीष्ट वपर जा पहुँचे। शिशुपालके | दक्षिणा दो। इस प्रकार सत्यभाषाके उत्कृष्ट 
इस स्तवनसे वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित | मानका सब ओर विस्तार किया। मुने! रुक्मिणी 
हो गये। उन लोगोनि श्रीकृष्णको परिपूर्णतम तथा अन्यान्य रानियोके नये-नये सौभाग्यको, 
परमेश्वर माना। तत्पश्वात्‌ राजसूययज्ञ पूर्ण कराकर | वैष्णवों, देवताओं और ब्राह्मणोंके पूजनको तथा 
आहाणोंको भोजनसे तस किया। कौरवों और पाण्डवे | नित्य -नैमितिक कर्मको सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रधुने 
भेद उत्पन्न करके युद्ध कराया। इस परार कृपालु | उद्धवको परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। 
भगबानूने पृथ्वोका भार हल्का किया । पुन: द्वाएकामें| रणके अवसरपर अर्जुनको गोता सुनायी । कृपालु 
जाकर चिरकालतक निवास किया और राजा ' प्रभुने कृपापरवश हो पृथ्वीको निष्कण्टक करके 
उग्रसेनकी आज्ञासे मृतवत्सा ब्राह्मणीके पुरक | युधिष्ठिरको राजलक्ष्मी प्रदान कौ । दुर्गाको वैष्णवी 
जौवन-दान दिया। उन्होंने उन पुत्रॉको मृतक- ग्रामदेवताके स्थानपर नियुक्त किया। रमणीय 
स्थानसे लाकर उनकी माताको समर्पित कर दिया। रैवतक पर्वतपर अमूल्य स्लनिर्मित मन्दिरे 
यह देखकर देवकौको परम संतोष हुआ; उन्होंने पार्वतीकी प्रसत्रताके लिये नाना प्रकारके नेयो 
भी अपने मरे हुए पुत्रॉको लानेकी याचना को।तब | और मनोहर धूप-दौषोंड्ठार करोड़ों हवनोंसे 
श्रीकृष्णने अपने सहोदर भाइयों मृतक-स्थानसे | संयु शुभ यज्ञ कराया। उसमें बहुत-से 
लाकर माताको सौंप दिया। | आ्रह्मणोंको भोजन कराया गया। परमेश्वर गणेशका 
तदनतर जो अपने घरसे शरणार्थी होकर| पूजन किया; उस समय उन्हे नैवेध्चकूपयें अत्यन्त 
दवारकाम आये थे; उन सुदामा ब्राह्मणकी दरिद्वताको | स्वादिष्ट, परम तुष्टिकारक विलोके पाँच लाख 
तत्काल ही दूर कर दिया। भक्तवत्सल भगवाने | लड्डू, स्वस्तकाकार अमृतोपम सात . लाख 
भक्तके चिउड़ोंको कनीका स्वयं भोग लगाकर | मोदक, शककरकी सैकड़ों राशियाँ, पके हुए 
उन्हें सात पौदीतक स्थिर रहनेबालो राजलश्मी|केलेके फल, दस लाख पूये, मिष्टान्न, मनोहर 
प्रदान की। जैसे इन्द्र अमरावतीमें राज्य करते हैं, | स्वादिष्ट खोर, पूरी-कचौड़ो, घौ, माखन, दही 
उसी प्रकार उनका भूतलपर राज्य हो गया। वे | और अमृत-तुल्य दूध निवेदित किया। फिर धूप, 
ऐसे धनाढ्य हो गये, मानो धनके स्वामी कुबेर | दोष, पारिजात-पुष्पोंको माला, सुगन्धित चन्दन, 
ही हों। तत्पश्चात्‌ उन्होंने सुदामाको निश्चल | गन्ध और अग्रिशुद्ध वस्त्र प्रदान किया। करोड़ों 





* स्वये पुमा स्वयं स्तो च श्ववसेव नपुंसकः । कारणं च स्वयं कार्य जत्य जनकः स्वयभू॥ 
(दहरा ३१) 
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हवनोंसे युक्त शुभ यज्ञ कराया, ब्राह्मणॉंको|सूर्यका पूजन किया, उस समय मातासहित 

जिमाया और गणेश्वरका स्तवन किया। उम्र समय | साम्बको हविष्यात्रका भोजन कराया गया। तब 

दस प्रकारके बाजे बजवाये। साम्बने कुछ-शोगके | स्वयं सूर्देवने प्रकट होकर साम्बको वरदान दिया 

'विनाशके लिये पूरे वर्षभरतक अनुपम उपहार | और अपना स्तोत्र प्रदान किया। (अध्याय ११३) 
pee © 


अनिरुद्ध और उषाका पृथक्‌-पृथक्‌ स्वप्रमें दर्शन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका 
अपहरण, अन्तःपुरमें अनिरुद्ध और उचाका गान्धर्व-विवाह 

नारयण कहते हैं- नारद! प्रु ्रोकृष्णके | अन्तर्धान हो गवी। मुने! तब कामके वशीभूत 
पुत्र थे, जो महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे। हुए कामात्मज अनिरुद्धकी नांद सहसा टूट गयी । 
उनके पुत्र अनिरुद्ध थे, जो विधाताके अंशसे जागनेपर उन्हे स्वप्रका ज्ञान हुआ। उस समय 
उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थानमें उनका अन्तःकरण कामसे व्यथित था और वे 
पुष्प और चन्दनचर्चित पलंगपर सोये हुए थे। अपनी उस प्राणवल्लभाको न देखकर व्याकुल 
उन्होंने स्वप्रमे खिले हुए पुष्पके उद्यानसें और अशान्त हो रहे थे। इस प्रकार पुत्रको उदव 
सुगन्थिकुसुम-शग्यापर सोयो हुई एक अनन्य तथा विकल देखकर सती देवकौ, रुविषणी तथा 
सुन्दरी नबयुबती रमणीको मधुर-मधुर मुस्कराते | अन्यान्य सभी महिलाओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
देखा। तब अनिरुद्धने 'मैं त्रिलोकीनाथ श्रीकृष्णका | सूचित किया। मधुसूदन श्रीकृष्ण तो परिपूर्णतम 
पौत्र तथा कन्दर्षका पुत्र है'-यों अपना परिचय तथा सम्पूर्ण तत्वोंके ज्ञाता हौ ठहरे, बे उनकी 
देते हुए उस तरुणीसे पतिरूपमें स्वीकार करनेका | बात सुनकर ठठाकर हँस पड़े और योले। 
अनुरोध किया। इसपर उस तरुणीने यथाविधि| श्रीभगवानूने कहा--महिलाओ! भगवती 
विवाहिता यज्ञपत्नी अर्थात्‌ अग्निको साक्षौमें | दुर्गाने बाणासुरको कन्याका शीघ्र विवाह हो, 
जिससे विधिवत्‌ विवाह किया जाता है और | इसके लिये अनिरुद्धको स्वप्रमें उसे दिखाया है। 
कामवूतिको चरितार्थ करके लिये स्वीकृत नैमित्तिक | अब मैं याणकन्या उपाको स्वप्रमें अनिरुडके 
पलीका शुभाशुभ भेद बतलाते हुए कहा- | दर्शन कराता हूँ। तुम लोग अनिरुद्धके लिये कोई 

"म बाणासुरकी कन्या हँ, मेरा नाभ उषा चिन्ता न करो। तदनन्तर श्रीकृष्णने स्वप्रमें उपाको 
है। ब्ैलोक्यविजयो वाण शंकरजीके किंकर हैं| सर्वाक्सुन्दर कोटि-कोटि-कन्दर्प-दर्पहारी अनिरुदके 
और शंकर लोकोंके स्वामी हैं। नारी तों कालॉमें | दर्शन कराये। स्वप्न टूटे हौ उषा अत्यन्त व्याकुल 
पराधीन रहती है, बह कभी स्वतन्त्र नहीं होती। हो गयी। उसकी अन्यमनस्कता और विषण्णता 
जो नारी स्वतन्त्र होती है, बह नीच कुलमें उत्पन्न देखकर सखी चित्रलेखाने कहा- 
हुई पुंश्नली होती है। पिता ही कन्याको योग्य | 'कल्याणि! चेत करो। तुम्हारा यह नगर 
बरके हाथ सौंपता है। कन्या वरको याचना नहीँ दुर्ल॑ड्स्य है। इसमें साक्षात्‌ शम्भु और शिवा वास 
करती-यही सनातन धर्म है। प्रभो! तुम मेरे करती हैं; तब भला, तुम्हें यह भयंकर भय कहाँसे 
योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ; अतः यदि उत्पन्न हो गया? सखी! शिव ही मङ्गलोके 
तुम मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर, शब्धु सस्थान हैं; अत: उनका स्मरणमात्र कर लेनेसे 
अथवा सतौ पार्वतोसे मेरे लिये प्रार्थना सभी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मङ्गल 
करो।' यों कहकर वह सती-साध्वो सुन्दरी ही होता है। दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका ध्यान करनेसे 








* संक्षिप्त बरह्मवैवर्तपुराण 
सभी बलेश नष्ट हो जाते है वे सर्वमद्जलमडला | दु्लडब्य था, तथापि वह अनायास ही उसमें 
हैं; अत: ध्यानकर्ताको मङ्गल प्रदान करती हैं।'| प्रवेश कर गयो। वहाँ अनिरुद्ध नोंदमें सो रहे थे। 
चित्रलेखाका कथन सुनकर सती उषा फूट- | उसने योगबलसे हर्षपूरवक उस नौंदमें मते हुए 
फूटकर रोने लगी और बाण शंकरके निकट ही | बालकको उठाकर रथपर बैठा लिया। मुने! भद्रा 
विषाद करते हुए मूच्छित हो गये। यह देखकर | चित्रलेखा मनके समान वेगशालिनी थी। वह उस 
शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश हँसने लगे || बालकको लेकर शद्गृध्वनि करके दो ही घड़ीमें 
तब गणेश्वर बोले--स्वयं देवी पार्वतीने | शोणितपुर जा पहुँची। तदनन्तर अनिरुद्धको न 
जाकर स्वप्रमें कामदेब-नन्दन अनिर्द्धको कामम | देखकर श्रीकृष्णके महलॉमें उदसौ छा गयी। तब 
बनाया है और इस समय ये शम्भुके वामपार्थमें सर्वत्वे सर्व श्रीकृष्णने सबको आश्वासन 
मूक बनी बैठी हैं। भगवान्‌ श्रीहरि तो सर्वज्ञ देकर शोणितपुरको सेनासहित प्रयाण किया। 
हो हैं; उन ईषे सारा रहस्य जानकर बाणकन्या इधर महर्षि दुर्वासाकी शिष्या योगिनी 











उपाको स्वप्रमें सुन्दर-वेषधारी पुरुषका दर्शन | चित्रलेखाने-जो नारियों धन्या, पुण्या, मान्या, 
कराया है। अतः अब सुयोगिनो चित्रलेखा खेल- | शात तथा योगसिद्ध होनेके कारण सिद्धिदायिनी 
हो-खेलमें प्रमत्त अनिरुद्धको लानेके लिये श्र | थ, माताका स्मरण करके रोते हुए उस बालकको 


द्वाएकापुरीको प्रस्थान करे। 
ऐसा सुनकर महादेवजीने गणेशसे 
कहा-येटा! जिस प्रकार यह शुभ कारय बाके 


समझाया। फिर स्नान करकर उसे पुष्पमाला और 
दसे विभूषित किया इस प्रकार उस बालकका 
सुर वेष बनाकर वह कन्याके अन्तःपुरमें--जो 


रक्षकों्राय सुरक्षित था-योगबलसे प्रविष्ट हुई। 
वहाँ आहारका परित्याग कर देनेसे जिसका उदर 
सट गया था और जिसे सखियाँ चारों ओरसे 
घेरे हुए थां; उस उषाको सुरक्षित देखकर शीघ्र 





गया और वस्त्र, माला, चन्दन तथा 
माङ्गलिक सिन्दूर प्रकार उसका शृङ्गार किया 
गया। फिर माहन्् नामक शुभ मुहूर्त आनेपर 
(उसने सखियॉकी गोष्ठमे उन दोनोंका परस्पर 
 । वार्तालाप कराया। पतिको देखकर पतितव्रता 
उषाका कष्ट दूर हो गया और वह उनके साथ 
[बिहार करने लगी। तब प्रचुप्रनन्दन अनिस्द्धने 
| गान्यवंविवाहकी विधिसे उसका पाणिग्रहण कर 
| लिया। विप्रवर! इस प्रकार जब बहुत दिन बीत 





अवणगोचर न हो, वसा ही प्रयल तुम्हे करना 
चाहिये।' इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारकाको चल 
'पड़ी। श्रीहरिका वह भवनतर यद्यपि सबके लिये 





गे; तब रक्षकड्ात राजा बाणासुरको यह समाचार 
| सुननेको मिला। 
(अध्याय ११४) 


का. आडी 








कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका युद्धके लिये उद्यत होना; शिव, 

पार्वती, गणेश, स्कन्द और कोटरीका उसे रोकना; परंतु बाणका स्कन्दको 

सेनापति बनाकर युद्धके लिये नगरके बाहर निकलना, उषाप्रदत्त 
रथपर सवार होकर अनिरुद्धका भी युद्धोद्योग करना, 
बाण और अनिरुद्धका परस्पर वार्तालाप 

औनारायण कहते है--नारद! तदनन्तर |च महन्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं और क्षणभर 
अन्तःपुरके रक्षकोने भयभीत हो स्कन्द, गणेश | अकेले ही तीनों लोकोंका संहार करनेमें समर्थ 
और पार्वतीको दण्डको भोति भूमिपर लेटकर |हैं। जितने महारथी बलवान्‌ देवता और दैत्य 
प्रणाम किया और अपने स्वामी बाणसे सारा | हँ, ये सभी अनिरुद्धकी सोलहयो कलाके भी 
वृत्तान्त कह सुनाया। उसे सुनकर बाणको बड़ी बराबर नहा हैं। जिन दो वयकतियॉमें समान धन 
लज्जा हुई और वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय | हों और जिनमें बलकी भी समानता हो; उन्हीं 
शमभु, गणेश, स्कन्द, पार्वती, भवी, भद्रकाली, | दोनॉमे विवाह और पैत्री शोभा देती है। बलवान्‌ 
योगिनियाँ, आठों भैरव, एकादश स्ट, भूत, प्रेत, और निर्बलका सम्बन्ध उचित नहीं होता। तुम्हार 
कृष्पाण्ड, बेताल, बरहक्षस, योगीन्र, सिद्धे, पिता महारथौ बलि दैत्योंके सारभूत और 
रुढ, चण्ड आदि तथा माताको भौति हितैषिणी | श्रोहरिको कला थे। उन्हें भी जिसने क्षणभरमें 
करोड़ों प्रामदेवियां-ये सभी उसके हितके लिये हो सुतल-लोकको भेज दिया; उन्ही बताने र 
बराबर मना कर रहे थे; फिर भी उसने युद्ध परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णके सभी 
करलेका ही विचार निश्चित किया। तब शंकरजी जोब अंश-कलाएँ हैं। 
अपनेको पण्डित माननेवाले सूर्ख याणसे हितकारक, |. पार्वतीजी बोलीं-- बाण! ब्रह्मा, महेश, शेष 
सत्य, नौतिशास्त्रसम्मत और परिणाममें सुखदायक | और ध्याननिष्ट भक्त रात-दिन अपने हृदयकमलमें 
बचन बोले। उन सनातन भगवानूका ध्यान करते रहते हैं। 

अ्रीमहादेवजीने कहा--बाण! मैं इस पणती | सूर्य, गणेश और योगी गुर-के-गुरु शिव उन 
कथाका वर्णन करता हूँ, सुतो। स्वयं परमेश्वर ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्पाके ध्यानमें तल्लीन 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भारतवर्षमें सभो रहते हैं। सनत्कुमार, कपिल, नर तथा नारायण 
जरेशोंका संहार करके दवारकाम विराजमान हैं।| अपने हदय-कमलमें उत सनातन भगवानका ध्यान 
जिनके रोमोंमें सारे विश्व वर्तमान हैं, उन बासुके | लगाते हैं। मकु, मुनी, सिद्धेद्र और योगीद्र 
भो चे ईश्वर हैं; इसोलिये विद्वान्‌ लोग उन्हें ध्यानद्धारा अप्राप्य उन सनातन भगवानके ध्याने 
*बासुदेब' ऐसा कहते हैं। स्वयं भगवान्‌ चक्रपाणि | नमग रहते हैं। जो सबके आदि, सबके कारण, 
भूतल ब्रह्माके भी विधाता हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु | सर्वेश्वर और परात्पर हैं; उन सनातन भगवानूका 
और शिव आदिके स्वामी हैं; प्रकृतिसे परे, सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं। 
निर्गुण, इच्छारहित, भक्तनुग्रहमूति, परत्र, परम | तदनन्तर गणेश और स्कन्दने भी बाणको 
थाम और देहधारियोंके परमात्मा हैं। जिनके | कृष्णको महिमा भलीभाति समझाकर युद्ध न 
शरीरसे निकल जानेपर जीव शबतुल्य हो जाता |करके अनिर्द्धके साथ ठपाका विवाह कर देनेके 
है; उनके साथ तुम्हारा संग्राम कैसे सम्भव हो | लिये अनुरोध किया। अने कोटरी बोली--'बत्स! 
सकता है? अनिरुद्ध उन्हीके पुत्र (पात्र) हैं| मानसार मैं भी तुम्हारी माता हूँ; अत: जो कुछ 








कहती हूँ, उसे श्रवण करो। दुष्ट पुत्रसे भी माता-| दूत बोला--अनिरुद्ध! उठो और पार्बतीका 
पिताकों पद-पदपर दुःख हो होता है। दूसरेके यह मद्जल-बचन श्रवण करो। (उन्होंने कहा 
दार ग्रहण कौ गयी वह कन्या उषा अब दूसरेको है-) “वत्स! कवच धारण कर लो और बाहर 
देनेके योग्य नहीं हो है; अतः जो श्रीकृष्णके निकलकर युद्ध करो !' यह सुनकर उषा भवभोत 
पौत्र और प्रदयुप्रके पुत्र हैं; उन महान्‌ बलशाली | हो गयो; वह डरके मारे रोती हुई सती पार्वतीका 
अनिदो स्वेच्छानुसार अपनी कन्या दान कर ध्यान करके बोली-'महामाये! मेरे मनोनीत 
दो। इससे तुम भारतवर्षमें अपनी सात पीढ़ियोके राशो रक्षा करो, रक्षा करो । यद्यपि ये निर्भय 
साथ पावन हो जाओगे। फिर भूतलपर महान्‌ हैं; तथापि इस महाभयंकर संग्राममें इन्हें अभयदात 
यशकी प्राप्तिक लिये अपना सर्वस्व दहेजमें |दो। तुम्हीं जगतूकी माता हो; अत: तुम्हारा सबपर 
समर्पित कर दो। अन्यथा माधव युद्धस्थलमें |समान स्नेह है।' 
सुदर्शन-चक्रद्वारा तुम्हारा वध कर डालेगे। उस |. त्ष ऐश्र्यशाली अनिद कवच पहनकर 
समय कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा?' | हाथमें शस्त्र धारण किये और उघाद्वारा दिये गये 
मुने! कोटरीको बात सुनकर अभिमानी |रथको पाकर बे उसपर हर्षपूर्वक आरूढ हुए। 
दैत्यश्े्ठ बाण कुपित हो उठा। वह रथपर आसूद | शिविस्से बाहर निकलकर उन्होंने बाणको देखा, 
हो उस स्थानके लिये प्रस्थित हुआ जहाँ हरिके | जो कवच पहनकर हाथोंमें शस्त्र धारण किये 
पौत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे। उस समय भक्तवत्सल | हुए था। उसके नेत्र रोधसे लाल हो रहे थे। 
शंकरकौ आज्ञासे स्कन्द सेनापति होकर उसके | अनिरुद्धको देखकर बाण क्रोधसे भर गया। बह 
साथ चले। स्वयं शिव और गणेशने बाणके लिये | उस घोर संग्रामके मध्य प्रज्वलित होता हुआ 
स्वस्तिबाचन किया। पार्वती तथा कोटरीने उसे | विषोियाँ उगलने लगा। उसने भौति-भोतिसे 
शुभाशौवांद दिया। आठों भैरव और एकादश | औकृष्णके चरित्रपर दोपारोपण करके उनको 
रदर-ये सभी हाथमे शस्त्र धारण करके युके  निन्दा की और अनिरुद्धने उसका विवेकपूर्ण 
'लिये तैयार हुए। इसी बीच एक दूतने, जिसे पयत | खण्डन करके श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन 
देवी तथा बाणपत्नोने भेजा था, तुरंत ही जाकर | किया। 
अनिरुद्धको भो यह समाचार सूचित कर दिया। (अध्याय ११५) 
Ss 


बाण और अनिरुद्धके संवाद- प्रसङ्गे अनिरुद्धा द्रौपदीके पाँच पति होनेका वर्णन, 
बाणसेनापति सुभद्रका अनिरुद्धके साथ युद्ध और अनिरुद्धद्वारा उसका बध 


बाणने कहा--अतिरद्ध! तुम बड़े बुत्‌ प्रकार अपहरण किया था? उसने देवताओंको 
हो। तुम्हारा कथन सत्य हो है। शम्भुने भी ऐसा पराजित कैसे किया था? और देवगणोने किस 
हो बतलाया था। अब तुमने जो यह कहा है|तरह रतिको उसे प्रदान किया था? 
'कि महाभागा द्रौपदी शंकरजीके वरदानसे पाँच. अनिरुद्ध बोले--बाण! एक समयको बात 
पतियोंकी प्रिया थो, यह बृत्तान्त विस्तारपूर्वक | हे। पधवटीमें श्रौरयुनाथजी सोता और लक्ष्मणके 
मुझसे वर्णन करो। साथ ही यह भो बतलाओ | साथ सरोवरे स्वान करके उसके रमणीय तटपर 
कि पहले शम्बरने तुम्हारी माता रतिका किस बैठे हुए थे। उस समय हेमन्तका समय था; 














अतः उन्होंने सीतासे कहा-*प्रिये! इस समव | रामको असली जानकी लौटा दी। तब श्रीराम 
अत्यन्त स्वादिष्ट निर्मल जल, अन्न, मनोहर व्यञ्जन | जानकौको लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रमको चले 
तथा सारी वस्तु अत्यन्त शोतल है यों कहकर गये और छाया दुःखित हदयसे अग्निके पास 
उन्होंने फल-संग्रह किया और हर्षपूर्वक उन्हें रहने लगी। वही छाया नारायण-सरोवरमें जाकर 
सौताको प्रदान किया। तत्पक्षात्‌ लक्ष्मणको देकर |तप करने लगी। उसने सौ दिव्य वर्षोतक 
पीछे स्वयं प्रभुने भोग लगाया। लक्ष्मणने वह  शंकरजीके लिये घोर तपस्या कौ; तब शंकरजी 
फल और जल ले तो लिया, परंतु खाया नहीं| प्रकट होकर उससे बोले-- ट्रे! बर माँगो।' बह 
क्योंकि वे सौताका उद्धार करनेके लिये मेघनादका पतिके दुःखसे दुःखो थी; अतः व्यग्रतापूर्वक 
बध करना चाहते थे। (उनको यह पता था कि) | शिवजोसे बोलो! उसने उस व्यप्रतामें ही 
जो चौदह वर्षतक न तो नींद लेगा और न भोजन ज़िनेत्रधारी शिवजीसे “पततिं देहि'-पति दोजिये 


करेगा; बही योगी पुरुष उस रावणकुमार 
भेघनादको भार सकेगा। इसी बीच कमललोचन 
रामका दर्शन करनेके लिये कृपानिधि अग्नि 
ख्रह्मणका चेष धारण करके वहाँ आये और 
कर्णकडु भविष्य-बचन कहने लगे। 

अग्निदेव योले--महाभाग राम! मेरी बात 
सुनो और सीताकी भलीभौति रक्षा करो; क्योंकि 
आक्तन कर्मवश दुर्विवा्य एवं दुष्ट राक्षस रावण 
सात दिनके भीतर ही जानकौको हर ले जायगा। 
भला, विधाताने जिस प्राक्तन कर्मको लिख दिया 
है; उसे कौन मिटा सकता है? चारों देवताओंने| 
भी यही कहा है कि दैवसे बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा 
कोई नहीँ है। 

तब श्रीरामजीने कहा--अस्निदेव! तब तो 
सीताको आप अपने साथ लेते जाइये और उसकी 
छाया यहाँ रहेगी; क्योंकि पत्नीके बिना किया 
हुआ कर्म सभीके लिये निन्दित होता है। तब 


अग्निदेव रोती हुई सीताको साथ लेकर चले गये | 


यो पाँच बार वर माँगा। तब सम्पूर्ण सम्पत्तियोके 
प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले। 

अ्रीमहादेवजीने कहा--साध्वि! तुमने व्याकुल 
होकर “पतिं देहि'-पति दीजिये यों पाँच बार 
कहा है; आत: श्रीहरिके अंशभूत पाँच इन तुम्हारे 
पति होंगे। वे हौ सभी पाचों इन इस समय 
पाँच पाण्डव हुए हैं और वह छाया द्रौपदी- 
रूपमे यह्कुण्डसे उत्पन्न हुई है। यही छाया 
कृतयुगमें वेदवती, ज्रेतामें जनकनन्दिनी और 
द्वप द्रौपदी हुई है; इसी कारण यह निहायणी 
कृष्णा कहलाती है । यह वैष्णवी तथा श्रीकृष्णकी 
भक्त है; इसलिये भी कृष्णा कही जाती है। वही 
पौछे चलकर महन स्वर्गलक्ष्मी होगी। राजा 
हुपदने कन्याके स्वयंवरमें उसे अर्जुनको दिया। 
जोरवर आर्जुनने मातासे पूछा--'माँ! इस समय 
मुझे एक वस्तु मिली है।' तब माताने अर्जुनसे 
/कहा-“उसे सभी भाइयोके साथ बाँटकर ग्रहण 





करो।' इस प्रकार पहले शम्भुका वरदान था ही, 


और सीताके सदृश जो छाया थी; वह रामके पीछे माता कुन्तीकी भौ आज्ञा हो गयी-इसी 
संनिकट रहने लगी । पूर्वकालयें रावणने खेल- | कारण पाँचों पाणडव द्रौपदीके पति हुए। ये पाँचों 
ही-खेलमें उसी छायाका हरण किया था और |पाण्डव चौदह इनमे पाँच इर हैं। 
मने भाई-बन्धुओसहित उस रावणका वध मातारा भर्त्सना किये जानपर शंकरजीने 
करके उस छायाका ही उद्धार किया था। अग्नि- | मेरी माता रतिको शाप देते हुए कहा-'रति! 
'परीक्षाके अवसरपर जो छाया अग्निमें प्रविष्ट हुई तुम्हार पति शंकरकी क्रोधाग्रिसे जलकर भस्म 
थी: उस छायाको अपने संरक्षणमें रखकर अग्निने | हो जायगा। इस समय तुम शापित होकर दैत्यके 
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अधीन होओगो। शम्बरासुर इन्द्रसहित देवताओंको | प्रलयाप्रिको भाँति चमकीला त्रिशूल चलाया; 
जीतकर तुम्हें हर ले जायगा।' यों कहकर उन्होंने रु प्रदुप्रकुमारने एक अर्थचकद्वारा उस शूलके 
पुनः वरदान भी दिवा-'तुम्हारा सतोत्व नष्ट नहीं डुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब सुभान सैकड़ों 
होगा। जबतक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता, 'सूर्योके समान प्रभावाली शक्ति फेंकी। अनिर्दधने 
तबतक तुम शम्बरसुरको अपनी छाया देकर | वैष्णवास्त्र्धा उस शक्तिको भी काट गिराया। 
उसके घरमे वास करो। द्येन! इस प्रकार मैंने फिर तो घोर संग्राम आरम्भ हो गया। अनिरुद्ध 
तुमसे वह सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया; सुभद्रको मार गिराया। तदनन्तर बाणके साथ 
अब देवोके गुप्त चरित्रको श्रवण करो! भयंकर युद्ध हुआ। जब अनिरुद्ध बाणासुरका वध 

इसी समय बाणका प्रधान सेनापति महाबली | करनेको उप्त हुए, तब कार्तिकेयने उसे बचा 
सुरे, जो कुम्भाण्डका भाई, बलसम्पन्न और | लिया। फिर कार्हिकेयके साथ उनका महान्‌ 





महारथी था, शस्त्रोंसे लैस होकर समरभूमिमें 
'बाणको निर्भत्सना करके श्रीकृष्णपौत्र अनिरुद्धपर 


संग्राम हुआ। 
(अध्याय ११६) 


पके) डाक 


'गणेश-शिव-संबाद 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद! इसी समय 
गणेशने शिवजीके स्थानपर जाकर उन महे एको 
नमस्कार किया और बाण-अनिरुद्धका युद्ध 
सुभद्रका वध, स्कन्द और अनिरुद्धका युद्ध तथा 
अनिरुद्धका प्रबल पराक्रम-यह सारा वृत्तान्त 
क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ कह सुनाया। गणेशका 
कथन सुनकर भगवान्‌ शंकर हँस पड़े और 
कोमल वाणीद्वारा परम गुप्त एवं वेदसम्मत 
बचन बोले। 

श्रीमहादेबजीने कहा--महाभाग गणेश्वर! 
मेरा वचन, जो हितकारक, तथ्य, नौतिका साररूप 
तथा परिणाममें सुखदायक है, उसे श्रवण करो। 
असंख्य विश्वॉका समुदाय, कृष्णकुमार प्र्न 
अनिरद्ध तथा जो कार्य और कारणोंका कारण 
है, वह सब कुछ श्रीकृष्णको हो जानो। गणेश्वर! 
ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारा जगत्‌ सनातन 
भगवान्‌ श्रोकृष्णका स्वरूप है--इसे सत्य समझो। 
जो गोलोकमें दो भुजाधारी, शान्त, राधे 
'प्रियतम, मनोहर रूपबाले, सिशुरूप, गोप- 
वेषधारी, परिपूर्णतम प्रभु हैं; गोपियों, गोपसमुदायों 


तथा कामधेनुओंसे घिरे रहते हैं; पवित्र रमणीय 
'बुन्दावनके रासमण्डलमे जो हाथमें मुरली लिये 
| विचरत रहते हैं; ब्रह्म, शिव, शेष जिनकी वन्दना 
करते हैं: जो शैलराज शकभृक्ञपर बटकी शान्त 
छायाम तथा भाण्डौरके निकट विरजा नदीके 
निर्मल तटपर स्थित गोम विहार करते हैं; जिनके 
शरीरका वर्ण नूतन जलधरके समान श्याम है, 
'पीताम्बरद्धारा जिनकी उसी प्रकार शोभा होती है, 
जैसे भेघोंकी नयी घटा बिजलौसे सुशोभित होती 
है। उन सबका गोलोकस्थित रासमण्डलमें 
आविधांब होता है। रमणीय गोकुल तथा पुण्य 
वृन्दावनमें जितने जीव हैं, बे सभी उस परम 
पुरुषको अंशकलाएँ हैं; किंतु श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ हैं। परिपूर्णतम काम ब्रह्मशापके कारण 
अपनेको भूल गया है। अनिरुद्ध उसी कामके 
पुत्र हैं, जो महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। 
इस अत्यन्त भयंकर महाय मैंने हो स्कन्दको 
भेजा है। इस संग्राममे बाण मर चुका था; परंतु 
उस स्कन्दने हो उसे बचा लिया है। गणेश्वर! 
डमं स्कन्द और अनिरुद्धकी समानता तो है, 








किंतु आठों भैरव, एकादश स आठ वसु, इन | 
आदि ये देवगण, द्वादश आदित्य, सभी दैत्यराज, 
देबताऑके अग्रणी स्कन्द तथा गणसहित बाण--ये 
सभी संग्राममें अनिरुद्धको पराजित नहीँ कर 
सकते। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा, प्र कामदेव, 
बलदेव स्वयं शेषनाग और श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे 


हैं। गणेश्वर! इस प्रकार यह सारा रहस्य मैंने 
तुम्हे बता दिया। तुम तो स्वयं हो शुभस्वरूप 
और बिप्लोंका विनाश करनेबाले हो; अत: बाणकी 
रक्षा करो रहर असेट सुदर्शनको, जो अमोघ 
और करोड़ों सुर्योके समान कान्तिमान्‌ है, लेकर 


शीघ्र ही आयेंगे। (अध्याय ११७) 





मणिभद्रका शिवजीको सेनासहित श्रीकृष्णके पधारनेकी सूचना देना, शिवजीका 
बाणकी रक्षाके लिये दुर्गासे कहना, दुर्गाका बाणको युद्धसे विरत 
होनेकी 


'सलाह ' 
आऔनारायण कहते है--नारद! इस प्रकार 
गणेशको समझाकर शिवजी महलके भीतर गये। 
वहाँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, भैरवी, भइकाली, 
उग्रचण्डा और कोटरी रमणीय ' सिंहासनॉपर 
विराजमान थॉ। उन सबने सहसा उठकर 
जगदीश्वर शिवको नमस्कार किया। तत्पक्ष 
गणेश, पराक्रमी कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र, स्वयं 
न्दी,'सुतन्दक, महामन महाकाल, आठे भैरव, 
सिदे, योगीन्र और एकादश रुद्र--ये सभी वहाँ 
आ गये। इसी बोच सिंहद्ठारपर पहर देनेवाला 
स्वयं मणिभद्र वहाँ आया और उन परमेश्वर| 
शिवसे बोला। 
भण्भिद्नने कहा--महेश्वर! बलदेव, रप्र, 
साम्ब, सात्यकि, महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, 
अर्जुन, अक्रूर, उद्धव और शक्रन्दन जयन्त तथा 
जो विधिके भी विधाता हैं, जिनकी कान्ति करोड़ों 
कामदेवोंकी शोभाको छीने लेती है, वनमाला 
जिनकी शोभा बढ़ा रही है, सात गोप-पार्षद श्वेत 
चैबरोंद्रार जिनको सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों 
सूर्यौके समान कान्तिमान्‌ अनुपम चक्र धारण 
करते हैं; वे परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुमूल्य 


देना 

सेनाओंके साथ पधार गये हैं। प्रभो! बलदेवने 
हलके द्वारा लाखों मल्लॉका कचूमर निकाल दिया 
है और उद्यानोंकी चहारदीवारीको तोड़-फोड़ 
डाला है। वे द्वारपालॉका वध करके महामे 


| घुस आये हैं। ऐसा सुनकर महादेवजी उस सुर- 


समाजमें पार्वती, भद्रकाली, स्कन्द, गणपति, 
आठों भैरवों, एकादश रद्र, वीरभद्र, महाकाल, 
नन्दी तथा सभी नबों सेनापतियोंसे योले। 
श्रीपहादेबजीने कहा-- सेनाध्यक्षो! गोलोक- 
जाथ भगवान्‌ चक्रपाणि आ गये हँ । वे क्षणभरमें 
विश्व-समूहका विनाश कर सकते हैं; फिर इस 
नगरकी तो बात ही क्या है। अतः तुम सब 
लोग सभी उपायोंद्वार यत्रपूर्वक बाणकी रक्षा 
'करो। अब बाण लम्बोदर गणेशका स्मरण करके 
संग्रामभूमिको जाय। उसके दक्षिणभागमें स्कन्द, 
आगे-आगे गणेश्वर और वामभागमें आठों भैरव, 
एकादश स्ट, स्वयं महारथी नन्दी, महाकाल, 
वोरभद्र तथा अन्यान्य सैनिक उसकी रक्षा करें। 
'ऊर्ध्वभागमें दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचण्डा और 
|कोटरीको रहना चाहिये। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे! 
बाणकी रक्षा करो। महाभागे! तुम्ही श्रीकृष्णकौ 





स्लॉके सारभागसे निर्मित परम रमणीय उत्तम | 
रं कौमोदकी गदा, अमोष शूल और विहा | 
महाशङ्क पाकजन्य रखकर यादवोको असंख्य| 


शक्ति हो; इसीलिये “नारायणी' कही जाती हो। 
विष्णुमावे ! तुम जगज्जननी तथा सम्पूर्ण मङगलोकौ 
औ मड्ठलस्वरूपा हो; अत: चक्रके साररूप 





सिल बहाैवर्तपुराण + 
अमोघ सुदर्शनचक्रसे याणको बचाओ; क्योंकि | सामने कौन ठहर सकता है? श्रीकृष्ण सबके 
जाण मुझे गणेश, कार्तिकेय आदि सभोसे भौ | परमात्मा, भक्तानुग्हमूर्ति, नित्य, सत्य, परिपूर्णतम 
बढ़कर प्रिय है। अतः बाणके मस्तकपर तुम प्रभु हैं। गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनोंसे 
अपने चरणकमलको रजके साथ-साथ अपना |भी परे आप मेरे लिये प्रिय हैं और किंकरोमें 








वरद हस्त स्थापित करो। शिवजीका कथन 
सुनकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा मुस्कर्यो और समयोचित 
यथार्थ मधुर वचन बोलीं। 

पार्बतीजीने कहा--वाण! तुम्हारे पास जो- 
जो उत्तम मणि, र्ल, मोती, माणिक्य और हीरे 
आदि हैं, उस सारे धनको तथा रलाभरणोसे 
विभूषित अपनी कन्या उपाको रजनिर्मित आभूषणोसे 
विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्धको आगे करके 
परमातमा श्रीकृष्णको सौंप दो और इस प्रकार अपने 
राज्यको निष्कण्टक बना लो। भला, जिसके 
निकल जानेपर इन्द्रियॉंसहित सभी प्राण विलीन 
हो जाते हैं, उस जीवका आत्माके साथ युद्ध 
कैसा? मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन हैं और स्वयं 
शिव ज्ञानस्वरूप हैं। शिवका त्याग करके देह 
तुरंत हो गिर जाता है और शजरूप हो जाता 
है। शिवजी! भला, संग्रामं सुदर्शनचक्रके तेजके 


बाण प्रिय है; किंतु श्रीकृष्णसे बढ़कर प्यार दूसरा 
कोई नहीं है। मैं ही वैकुष्ठमें महालक्ष्मी 
'गोलोकमें स्वयं राधिका, शिवलोकमें शिवा और 
ब्रह्लोकमें सरस्वती हूं। पूर्वकालमे मै हो दैत्योंका 
संहार करके दक्षकन्या सती हुई, फिर वहीं मैं 
आपकी निन्दाके कारण शरीरका त्याग करके 
कनया पार्वती बनी । रकतबीजके युडमें मैंने हो 
मू्शिभेदसे कालीका रूप धारण किया था। मैं ही 
वेदमाता सावित्री, जनकनन्दिनी सोता और भाएभूमिपर 
द्वारका भौष्मक-पुत्री रुकिमणी हूँ। इस समय 
दैववश सुदामाके शापसे मैं वृषभानुकौ कन्या 
होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय वृन्दावनमें 
कृष्णको धर्मपत्नी हूँ। आप तो स्वयं सर्वज्ञ 
| सनातन भगवान्‌ शिव है । भला, मैं आपको क्या 
समयोचित कर्तव्य बतला सकती हूँ। 
(अध्याय ११८) 


Rare 
'शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको समझाना, बाणका उसे अस्वीकार करना, बलिका 
आगमन और सत्कार, बलिका महादेबजीका चरणवन्दन करके श्रीभगवान्‌का 
स्तवन करना, श्रीभगवानुद्रारा बलिको बाणके न मारनेका आश्वासन 


श्रीनारायण कहते हैं--वारद! पार्वतीको 
बात सुनकर गणेश, कार्तिकेय, काली तथा स्वयं 
शिव उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनन्तर जो 
परात्पर, ज्योतिःस्वरूपा, परमा, मूलप्रकृति और 
ईंश्वरों हैं; उन जगजननी पार्वतीसे भगवान्‌ 
शम्भु बोले। 

औमहादेखजीने कहा- देवेशि! तुमने जो 


करके श्रीकृष्णको दे दे। यही समस्त कमोमें 
|सामझस्य, यशस्कर और शुभदायक है। तुम्हारा 
चह सारा कथन वेदसम्मत है; परंतु बाण 
/हिरण्यकशिपुका बंशज है; अत: यदि वह कन्या 
दे देवा है और भयभीत होकर युद्धसे पराड्मुख 
हो जाता है तो यह तुम्हारे लिये ही अकॉर्तिकर 
है। इसलिये शिवे! रणशास्त्रविशारद बाण कवच 








यह कहा है कि परमात्माके साथ युद्ध करना | धारण करके आगे चले; तत्पश्चात्‌ हम लोग भी 
अयुक्त तथा उपहासास्पद है; अत: बाण अपनी | कवचसे सुसज्जित हो उसका अनुगमन करेंगे। 
कन्या उषाको स्वर्णनिर्मित आधूषणोसे विभूषित | पार्वतीसे यों कहकर शंकरजीने बाणसे कन्या 











किंतु उसने स्वीकार नही 
किया। तब दुर्गा उसे समझाने लगीं; परंतु उनकी 
उत्तम बात उसकी समझमें न आयो। इसो समय 
महाबली बलि--जो महान्‌ धर्षात्मा, वैष्णवॉें 
अग्रगण्य और परमार्थके ज्ञाता है--र्लनिर्मित 
र॒थपर आरूढ़ हो उस मनोरमा सभामें आये । 
उस समय सात प्रयत्नशील दैत्य श्वेत चवरोंद्वारा 
उनकी सेवा कर रहे थे और सात लाख दैत्येन्द्र 
उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत हो रथसे उतरकर 
शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेयको प्रणाम 
करके उस सभामें अवस्थित हुए। उन्हें निकट 
आया देखकर शंकरजीके अतिरिक्त अन्य सभी 
सभासद्‌ उठ खड़े हुए। तब महादेवजी कुशल- 
प्रश्नके बाद उनसे मधुर वचन बोले। 





औमहादेवजीने कहा--भगवन्‌! तुम बड़े 
चतुर तथा सपूर्ण सम्पत्तियोके प्रदाता हो। ऐसे 
वैष्णवो साथ समागम होना ही परम लाभ है; 
क्योंकि वैष्णवके स्पर्शमात्रसे तीर्थ भी पवित्र हो 
जाते हैं। पवित्र ब्राह्मण सभी आतरमोके लिये 
पूजनीय होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव 
हो तो उससे भो अधिक पूज्य माना जाता है। 
मैं वेष्णव ब्राह्मणसे बढ़कर पवित्र किसको नहीं 


'देखता। वह पवन, अग्नि और समस्त तीर्थोसे 
भो अधिक पावन है। उससे देवता भी डरते 
हैं। उसके शरीरमें पाप उसो प्रकार नहीं ठहरते; 
जसे आनि पड़ा हुआ सूखा घास-फूस। 

तब बलि बोले-- जगन्नाथ! आप मेरी प्रशंसा 
क्‍यों कर रहे हैं? महेश्वर! मैं तो आपका भृ हून? 
नाय! आपने हौ तो मुझे अत्यन्त दुर्लभ परम ऐश्वर् 
रदान किया है। सुर! आप सर्वरूप तथा सर्वत्र 
वर्तमान हैं। इस समय दैववश आपने वामन-रूप 
धारण करके मुझ भके ऐश्वर्य छीनकर इको दे 
(दिया है और मुझे सृष्टिक अधोभागमें स्थित सुतल- 
लोकम स्थापित कर रखा है। अब मेरे औरस पुत्र 
 बाणको, जिस प्रकार उसका कल्याण हो, शिक्षा 
दिये; क्योंकि आत्माके साथ युद्ध करना देवताओंमें 
भी निन्दित है। यों कहकर उन्होंने शिवजीको 
नमस्कार करके उनके चरणोमें सिर रख दिया। 
[इस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। 
न्म आँसू छलक आये और वे अत्यन्त व्याकुल 
हो गये। तदनन्तर शुक्डारा दिये गये एकादशाक्षए- 
न्रा जप करके वे सामवेदक सर्म परमेश्वरकी 
स्तुति करने लगे। 

बलिने कहा--प्रभो! पूर्वकालमें माता 
अदितिदेवौकी प्रार्थना तथा व्रतके फलस्वरूप 
आपने वामन-रूप धारण करके मेरी बचना कौ 
थो और सम्पत्तिरूपिणों महालक्ष्मीको मुझसे 
नकर मेरे पुण्यवान्‌ भाई इको, जो आपके 
भक्त हैं, दिया था। इस समय मेरा यह पुत्र 
बाण, जो शंकरजीका किड्डर है; जिसकी भक्तोके 
| बनु उत शंकरजीने अपने पास रखकर रक्षा कौ 
है; माता पार्वतौने जिसका उसी भौति पालन- 
पोषण किया है, जैसे माता अपने पुत्रका पालन 
करती है; उसी बाको सती-साध्वी युवती 
| कन्याको (अनिरुदने) बलपूर्वक ग्रहण कर लिया 








.* संज कहावैवतंपुराण 








है और वे बाणको भी मारनेके लिये उद्यत थे; | 
परंतु कार्तिकेयने उसे बचा लिया है। फिर आप 
भी अपने पौत्रका दमन करने समर्थ बाणको 
मारनेके लिये पधार हैं। जगदीश्वर! बुतिमे तो 
ऐसा सुना गया है कि आप सर्वात्याका सर्वत्र 
समभाव रहता है; फिर ऐसा व्यतिक्रम आप क्यों 
कर रहे हैं? भला, जिसका वध आप करना चाहते 
हैं, उसकी इस भूतलपर कौन रक्षा कर सकता 
है? सुदर्शका तेज करोड़ सूर्योके समान 
परमोत्कृष्ट है। भला, किन देवताओंके असतरे 
उसका निवारण हो सकता है? जैसे सुदर्शन 
अस्त्रो सर्वश्रेष्ठ है; उसी प्रकार आप भी समस्त 
देवताओंकि परमेश्वर हैं। जैसे आप हैं; उसी तरह 
कृष भी ब्रह्मे विधाता हैं। विष्णु सल्वगुणके 
आधार, शिव सत्वके आश्रयस्थान और स्वयं 
सृष्टिकर्ता पितामह रजोगुणके विधाता हैं। जो 
तमोगुणके आश्रय, एकादश रुद्रॉमें सर्वश्रेष्ठ, 
विश्वके संहार-कर्ता एवं महान्‌ हैं; ये भगवान्‌ 
कालाग्निरुद्र शंकरके अंश हैं। इनके अतिरिक्त | 
अन्य रद्रगण शंकरजीकी कलाएँ हैं। उन सबमें 
आप गुणरहित तथा प्रकृतिसे परे हैं। आप सबके 


सनातनो, परा नारायणी और ईशानी-ये सब 
आपको मायाके स्वरूप हैं। इनसे पार पाना 
अत्यन्त कठिन है । प्रत्येक विश्वे होनेवाले ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव आपके ही अंश हैं। जैसे 
विशे श्रीकृष्ण गोकुलमें बास करते हैं; उसी 
रह जो समस्त लोकॉके आश्रय हैं, वे महान्‌ 
विराट्‌ योगबलसे जलमें शयन करते हैं। वे ही 
भगवान्‌ वासु हैं, जिनके परम देवता आप है; 
इसीसे 'बासुदेव' नामसे विख्यात हैं-ऐसा 
पुरततववे्ता कहते हैं। आप हौ अपनी कलासे 
| सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, पवन, वरुण, कुबेर, यम, 
महेन्द्र, धर्म, शेष, ईशान तथा निर्ऋतिके रूपमे 
विराजमान हैं। मुनिसमुदाय, मनुगण, फलदायक 
ग्रह और समस्त चराचर जीव आपकी कलाके 
कलांशसे उत्फ हुए हैं। आप ही परम ज्योतिः- 
स्वरूप ब्रह्म हैं। योगीलोग आपका हो ध्यान करते 
६) आपके भक्तगण अपने अनःकरणमे आपका 
हो आदर करते तथा ध्यान लगाते हैं। (ध्यानका 
प्रकार यों है-) 

जिनके शरीरका वर्ण नूतन जलधरके समान 
श्याम है, पौताम्बर हो जिनका परिधान है, जिनके 





परमात्मा हैं। सभी प्राणधारियोंके प्राण विष्णुके  प्रसत्रमुखपर मनद मुस्कानकी छटा छायी हुई है, 
स्वरूप हैं; स्वयं ब्रह्मा मनरूप हैं और स्वयं शिव जो भक्ते स्वामी तथा भक्तवत्सल हैं, जिनका 
ज्ञानात्मक हँ. | समस्त शक्तये श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुलिपत है, जिनके दो भुजाएँ हैं, 
बुद्धि है। समस्त देहधारियॉमें जो जोब है, वह जो मुरली धारण किये हुए हैं, जिनको चूड़ामें 
आपके ही आत्पाका प्रतिबिम्ब है। जीव अपने | मयूरपिच्छ शोधा दे रहा है; जो मालतीकी माला, 
कर्मॉका भोक्ता है और स्वयं आप उसके साक्षी अमूल्य रत्ननिर्मित बाजूबंद और कंकणसे विभूषित 
हैं। आपके चले जानेपर सभी उसी प्रकार आपका हँ, मणियोके बने हुए दोनों कुण्डलॉसे जिनका 
अनुगमन करते हैं जैसे राजाके चलनेपर उसके |गण्डस्थल उद्धासित हो रहा है, जो रलोके 
अनुगामी। आपके निकल जानेपर शरीर तुरंत |सारभागसे बनी हुई अँगूठी और बजती हुई 
धराशायी हो जाता है और शवरूप होकर अस्पृश्य | करधनीसे सुसज्जित हैं, जिनकी आभा करोड़ों 
बन जाता है; परंतु आपकी मायासे वक्चित होनेके | कामदेवॉका उपहास कर रही है, जिनके नेत्र 
कारण बुद्धिमान्‌ संतलोग इसे नहीं जान पाते।| शारदीय कमलको शोभाको पराजित कर रहे हैं, 
जो संत आपका भजन करते हैं; बे हो इस मायासे | जिनको मुख-छाबि शरत्पूर्णिमाके चन्हमाकी निन्दा 
तर पाते हैं। त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी, |कर रही है और प्रभा करोड़ों चद्रमाओके समान 





समुज्ज्वल है; “करोड़ों गोपियाँ मुस्कराती | करेगा तुमने जिस सामवेदोक्त अभीष्ट स्तोत्रद्वारा 
हुई जिनकी ओर निहार रही हैं, समवयस्क गोप- | मेरा स्तवन किया है; इसे पूर्वकालमें ब्रह्माने 
पार्षद श्वेत चैंचर डुलाकर जिनकी सेवा कर रहे सूर्-प्रहणके अवसर प्रशस्त पुण्यतम सिद्धा्रममे 
हैं, जिनका वेष गोपबालकके सदृश है; जो | सनत्कुमारको प्रदान किया था। गौरीने मन्दाकिनीके 
राधाके वक्ष:स्थलपर स्थित एवं घ्यानद्वारा असाध्य | तटपर इसे गौतमको बतलाया था। दयालु 
और दुाराध्यहै; ब्रह्म, शिव और शेष जिनको |शंकरते अपने भक्त शिष्य ब्राह्मको इसका 
बन्दना करते हैं और सि, मुनीन्द तथा योगीन् | उपदेश किया था। विरजाके तटपर मैंने इसे 
प्रणत होकर जिनका स्तवन करते हैं; जो वेदोंद्ारा शिवको प्रदान किया था। पूर्वकालमे बुद्धिमान्‌ 
अनिर्वचनीय, परस्वेच्छामय और सर्वव्यापक हैं सनत्कुमारने इसे महर्षि भूगुको बतलाया था। 
एवं जिनका स्वरूप स्थूलसे स्थूलतम और सूक््ससे |इस समय तुम इसे बाणको दोगे और बाण इसके 
सूक्तम है; जो सत्य, नित्य, प्रशस्त, प्रकृतिसे वास मेरा स्तवन करेगा। यह स्तोत्र महान्‌ 
परे, ईक्ष, निलिंप और निरीह हैं; उन सनातन पुण्वदायक है। जो मनुष्य भलीभौति स्नानस शुद्ध 
भगवानका इस प्रकार ध्यान करके ये पवित्र हो| हो वस्त्र, भूषण और चन्दन आदिसे गुरुका चरण 
जाते हैं और पश्माद्वारा समभित चरणकमलॉमें और पूजन करके उनके मुखसे इस स्तोत्रका 
कोमल दूर्बाढुर, अक्षत तथा जल निबेदित उपदेश ग्रहणकर नित्य पूजाके समय भक्तिपूर्वक 
करके लिये उत्सुक हो उठते हैं। भगवन्‌! बेद, इसका पाठ करेगा, बह अपने करोड़ों जनके 
सरस्वती, शेषनाग, ब्रह्म, शम्भु, गणेश, सूर्य, सँचित पापस मुक्त हो जायगा-इसमें तमिक भी 
चन्द्रमा, महेद्र और कुबेर-ये सभी आप परमेश्वरका | संशय नहीं है। यह स्तोत्र विपत्तियोंका विनाशक, 
स्तवन करम समर्थ नही हैं; फिर अन्य जडबुद्धि समस्त सम्पत्तियोंका कारण, दुःख-शोकका 
जीवॉकी तो गणना ही क्या है। ऐसी दशामें निवारक, भयंकर भवसागरसे उद्धार करनेवाला, 
मैं आप गुणातीत, निरीह, निर्गुण परमेश्वरकी गर्भवासका उच्छेदक, जरा-मृत्युका हरण करनेवाला, 
क्या स्तुति कर सकता हूँ? नाथ! यह एक | बन्धनो और रोगॉंका खण्डन करनेबाला तथा 
मूर्ख असुर है, सुर नहीं है; अत: आप इसे | भक्ते लिये शृक्ार-स्वरूप है। जो इस स्तोत्रका 
क्षमा करें। बलिका कथन सुनकर जगदौश्वर पाठ करता है, उसने मानो समस्त तौर्थोमे स्तान 
परिपूर्णतम भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरि अपने उस कर लिया, सभी यज्ञम दक्षा ग्रहण कर लौ, 
भक्तसे बोले। सभी ब्रतोंका अनुष्ठान कर लिया और सभी 
श्रीभगवान्‌ने कहा--वत्स! डरे मत। तुम | तपस्याऐ पूर्ण कर लॉं। उसे निश्चय हो सम्पूर्ण 
मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गृह सुतल-लोकको दानोंका सत्य फल प्राप्त हो जाता है। इस 
जाओ। मेरे बर-प्रसादसे तुम्हारा यह पुत्र भी स्तोत्रका एक लाख पाठ करतेसे मनुष्योंको 
अजर-अमर होगा। मैं इस मूर्ख अधिमानीके स्तोत्रसिद्धि मिल जाती है। यदि मनुष्य स्तोत्रसिद्ध 
दर्पका ही विनाश करूँगा; क्योंकि मैने प्रसत्नचित्तसे हो जाय तो उसे सारी सिद्धिया सुलभ हो जाती 
अपने तपस्वी भक्त प्रहादको ऐसा बर दे रखा हैं। बह इस लोकमें देवतुल्य होकर अन्तमें 
है कि 'तुम्हारा वंश भेरेद्वारा अवध्य होगा।' मैं श्रोहर्कि पदको प्रा हो जाता है। 
तुम्हारे पुत्रको मृत्युजय नामक परम ज्ञान प्रदान (अध्याय ११९) 


po काडी 





oe सि जहावैवलंपुसण » 
'बाणका यादवी सेनाके साथ युद्ध, बाणका धराशायी होना, शंकरजीका बाणको 

उठाकर श्रीकृष्णके चरणोमें डाल देना, श्रीकृष्णद्वार बाणको जीवन-दान, 

बाणका श्रीकृष्णको बहुत-से दहेजके साथ अपनी कन्या समर्पित 
करना, श्रीकृष्णका पौत्र और पौत्रवधूके साथ द्वारकाको 
लौट जाना और द्वारकामें महोत्सव 

औनारायण कहते हैं--नारद! तदनन्तर | भी कवचसे सुसज्जित हो हाथमें धनुष ले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धव और बलदेवके साथ | शंकरजीको प्रणाम करके करोड़ों कवचधारी 
शुभ मन्त्रणा करके बाणके पास दूत भेजा। तब | महाबली दैत्योंके साथ चल पड़ा। तब कुम्भाण्ड, 
उस दूतने-जहाँ शिव, गणपति, दुर्गतिनाशिनों कृपकर्ण, निकुम्भ और कुम्भ--इन प्रधान सेनापतियोंन 
दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकाली, उग्रचण्डा और | भी कवच धारण करके उसका अनुगमन किया। 
कोटरी-ये सब विद्यमान थे, वहाँ आकर शिव, | फिर उस्तै, संहारपैरब, असिताकरपैरव, सैर, 
शिवा, गणेश और पूजनीय मानवॉको नमस्कार महाभैस्व, कालभैरव, प्रचण्डभैरव और क्रोधभैरब-ये 
किया और यथोचित बचन कहा। | सभी भी कवच धारण करके शक्तियॉके साथ 
दूत बोला--महेश्वर भगवान्‌ ओकृष्ण बाणको | गये। कवचधारी भगवान्‌ कालाग्निर भी रके 
पुडके लिये ललकार रहे हैं; अतः बह या तो | साथ गमन किया। उग्रचण्डा प्रचण्डा, चण्डिका, 
युद्ध करे अथवा अनिरुद्ध और उषाको लेकर |चण्डनायिका, चण्डेश्वरी, चामुण्डा, चण्डो और 
उनके शरणापत्र हो जाय; क्योकि रणके लिये |चण्डक पालिका--ये सभी आठों नायिकाएँ हाथमें 
जुलाये जानेपर जो पुरुष भयधीत होकर सम्मुख | खप्पर ले उसके पीछे-पीछे चली । शोणितपुरकी 
युद्धार्थ नहीं जाता है, बह परलोकमें. अपने सात | प्रामदेबता कोटरीने भी रत्ननिर्भित रथपर सवार हो 
पूर्वजोके साथ नरकगामी होता है। दूतकी बात | प्रस्थान किया। उस समय उसका मुख प्रफुल्लित 
सुनकर स्वयं परवतदेवौ सभाके मध्यमें शंकरजोके | था और वह खड्ग तथा खप्पर लिये हुए थी। 
संनिकट ही यथोचित वचन बोलीं। चन्द्री, शान्तस्वरूपा वैष्णवी, ब्रह्मवादिनी ब्रह्माणी, 
पार्वतीने कहा--महाभाग बाण! तुम अपनी | कौमारी, नारसिंही, विकट आकारवाली वाराही, 
कन्याको लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना | महामाया माहेश्वरी और भीमरूपिणी भैरबी-ये 
करो। फिर अपना सर्वस्व दहेजमें देकर श्रौकृष्णकी | सभी आठों शकय हर्षपूर्वक रथपर सवार हो 
शरण ग्रहण करो; क्योकि वे सबके ईश्वर तथा |नगरसे बाहर निकलीं। जो रक्तवर्णवाली और 
कारण, समस्त सम्पत्तियोंके दाता, श्रेष्ठ, वरेण्य, | जिनेत्रधारिणी हैं तथा जीभ लपलपानेके कारण जो 
आश्रयस्थान, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। पार्बतीका | भयंकर प्रतीत होती हैं, वे भकालिका हाथोंमें 
वचन सुनकर सभामें उपस्थित सभी सुरेश्वरोने | शूल, शक्ति, गदा, खड्ग और खप्पर धारण करके 
धन्य.धन्य कहते हुए उतकी प्रशंसा को और | बहुमूल्य रोके सारभागसे बने हुए रथपर सवार 
बाणसे बैसा करनेके लिये कहा; परंतु बाण |होकर चलीं। फिर महेश्वर हाथमे त्रिशूल ले 
क्रोधसे आगबबूला हो उठा, उसका शरीर काँपने न्दीशरपर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कन्द हाथमें 
लगा और नेत्र लाल हो गये। फिर तो वह असुर | शस्त्र ले अपने वाहन मयूरपर सवार होकर चले। 
सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करनेपर | इस प्रकार गणेश और पार्वतीको छोड़कर शेष 











र 
सभी लोगे बाणका अनुगमन किया। इन | उस ज्वरके विनोत वचनको सुनकर श्रीकृष्णने 
सबसे युक्त महादेव और भट्रकालिकाको देखकर | अपने वैष्णव-ज्वरको लौटा लिया। तब माहे श्वर- 
चक्रपाणि श्रोकृष्णने यथोचितरूपसे सम्भाषण | ज्वर भयभोत होकर रणभूमिसे भाग खड़ा हुआ। 
'किया। तदनन्तर बाणने शङकु्यनि करके पार्वतोशवर 
(शिवको प्रणाम किया और धनुषकी प्रत्या 
चढ़ाकर उसपर दिव्यास्त्रका संधान किया। 

इस प्रकार बाणको युद्धके लिये उच्चत 





















उपस्थित सभी लोगोंके द्वारा मना किये जानेपर 
भी कवच धारण करके हर्षपूर्वक आगे बढ़े 
नारद! तब बाणने उनपर मज्छन नामक दिव्यास्त्रका 
प्रयोग किया। वह अस्त्र अमोष, प्रीष्म-ऋतुके 
मध्याहकालिक सूर्यके समान प्रकाशमान तथा 
अत्यन्त तीखा था। फिर तो घोर युद्ध होने लगा 
परस्पर बड़े-बड़े घोर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग किया 
गया। भयानक समर होते-होते जब भगवान्‌ 
कालाप नामक सुने महाबलो हलधर बलदेवजीको | 


आणासुरका यध करनेके लिये तैयार देखा, त | तत्पक्षात्‌ बाणने पुनः आकर ऐसे हजारों बाण 


उन्होंने उनको रोक दिया। इसपर बलदेवजीने 
कुद होकर कालाप्रिस्रके रथ, घोड़े और सारिका 
जाश कर दिया। तय कालाग कोपं भरकर 
भयंकर ज्वर छोड़ा। इससे श्रोहरिके अतिरिक्त 
अन्य सभी यादव ज्यरसे आक्रान्त हो गये। उस 
ज्वरको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वैष्णव-ज्यरकी 
सृष्टि कौ और उस रणके मुहानेपर माहेखर- 
ज्वस्का विनाश कसनेके लिये उसे चला दिया। 
फिर तो दो घड़ीतक उन दोनों ज्वरॉमे बड़ा 
भयंकर युद्ध हुआ। अन्तम उस रणाड्रणमें वैष्णव- 
ज्वरसे आक्रान्त होकर माहे श्वर-ज्वर धराशायी हो 
गया, उसकी सारी चेष्टर शान्त हो गयों। पुनः 





चेतनामें आकर वह माधवकी सतुति करने लगा।| 


ज्वर बोला--भक्ततुग्रहमूर्तिधारो भगवन्‌! 
आप सबके आत्मा और पूर्णपुरुष हैं; सबपर 
आपका समान प्रेम है, अत: जगन्नाथ! मेरे 
प्राणोंकी रक्षा कौजिये। 


चलाये, जो प्रलयकालोन अग्निकी ज्वालाके 
समान प्रकाशमान तथा मन्द्र पावन किये गये 
थे; परंतु अर्जुने खेल-हो-खेलमें अपने 
आणसमूहोंद्रारा उन्हें रोक दिया। तब बाणने 























समान चमकौली शक्ति 
चलायी, किंतु महाबली अर्जुने उसे भी अनायास 
ही काट गिराया । यह देखकर बाणने पाशुपतस्त्रको, 
जिसकी प्रभा सैकडों सूर्योके समान थो और 


जो अत्यन्त भयंकर, अमोघ तथा विश्वका संहार | 


करलेबाला था, हाथमें लिया! उसे देखकर 
चक्रपाणिने अपने भयंकर सुदर्शनचक्रको चला 
'दिया। उस चक्रने रणभूमिमें बाणके हजारों 
हाथोंको काट डाला और बह भयंकर पाशुपतास्त्र 
पहाड़ी सिंहकी तरह भूमिपर गिर पड़ा। तदनन्तर 
जो प्रलयकालीन अग्निको शिखाके समान प्रकाशमान, 
लोकमें दारुण तथा अमोघ है; बह पाशुपतास्तर 
पशुपति शिवके हाथमें लौट गया । बाणके शरीर- 
रक्तसे वहाँ भयंकर नदी बह चली और बाण 
चेष्टहित होकर भूमिपर भिर पढ़ा। उस समय 
व्यथाके कारण उसकी चेतना नष्ट हो गयी थी। 
तब जगद्गुरु भगवान्‌ महादेव वहाँ आये और 
बाणको उठाकर उन्होंने अपनी छातीसे लगा 
लिया। फिर बाणको लेकर बे वहाँ चले, जहाँ 
भगवान्‌ जनार्दन विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर 


| बाणको समर्पित कर दिया । तत्पश्चात्‌ बलिने जिस 
दोर स्तोजड्ार उनको स्तुति को थी, उसी 
सो चद्रशेखरने शक्तिके सवाम जगदी श्वर 
श्रौकृष्णका स्तवन किया। तब श्रीहरिने बुद्धिमान्‌ 
'बाणको *पृत्युजय' नामक ज्ञान प्रदान किया और 
उसके शरीरपर अपना कर-कमल फिराकर उसे 
अजर-अमर बना दिया। 

'तदनन्तर बाणने बलिकृत स्तो भक्तिपूर्वक 
श्रोहरिका स्तवन किया और उसी देवसमाजमें 
रलनिर्भित आभूषणोंसे विभूषित अपनी श्रेष्ठ कया 
उषाको लाकर भक्तिसहित श्रीकृष्णको प्रदान कर 
दिया। फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे झुकाकर पाँच 
लाख गजराज, बीस लाख घोडे, र्लाभरणोंसे 
विभूषित एक हजार दासियाँ, सब कुछ प्रदान 
करनेवाली बछड़ोंसहित एक सहस गौ, करोड़ों- 
करोड़ों मनोहर माणिक्य, मोती, रल, श्रेष्ठ णणियाँ 
और हरे तथा हजारों सुवर्णनिर्भित जलपात्र 
एवं भोजनपात्र कृष्णको दहेजमें दिये। नारद! 
फिर बाणने शंकरजोकी आज्ञासे सभी तरहके 
अग्नि ओ महीन वस्त्र तथा ताम्यूल और 
उसको सामग्रियोंके विविध प्रकारके हजारो श्रे 
रपत भकिपूर्ण हदयसे दहेजमें दिये। तत्पक्षात 
| कन्याको भी श्रोहरिके चरणकमलोमें समर्पित 





"| करके वह ढाह मारकर रो पड़ा। इस प्रकार 


उसने वह कार्य सम्पन्न किया। तब श्रीकृष्ण 
|ज्ञणको वेदोक्त मधुर वचनोंद्रार वरदान देकर 
| शंकरजोकी अनुमतिसे द्वारकापुरीको प्रस्थित हुए। 
| कहाँ पहुँचकर स्वयं श्रोहरिने महात्मा बाणकी 
उस कन्याको नवोढा (नवविवाहिता वधू) 


|| समझकर शौत्र हौ देवको और रुव्मिणीके हाथों 








उन्होंने पद्याद्वारा समर्चित श्रोकृष्णके चरणकमलोममें 


सौंप दिया; फिर यलपूर्वक मङ्गल-महोल्सव 
कराया, ब्राह्मणोंको भोजन कराया और उन्हें 
बहुत-सा धन-दान किया। 


(अध्याय १२०) 


का: वाडी 





* ण 
शृगालोपाख्यान 

औारायण कहते हैं--नारद ! एक समयको | करो। यदि तुम शरणागत होकर मेरी शरणमें नहीं 
बात है। श्रीकृष्ण अपने गणोंके साथ सुधर्मा- आ जाओगे तो मैं क्षणभरमें ही द्वारकाको भस्म 
सभामें विराजमान थे। उसो समय वहाँ एक कर डालूँगा। मैं अकेला ही लौलापूर्वक क्षणभरमें 
ब्रह्मणदेवता आये, जो ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो सेना, पुत्र, गण और बन्धु-बान्धवोसहित तुम्हे 
रहे थे। वहाँ आकर उन्होने पुरुषो श्रकृष्णका | जला डालनेयें समर्थ हूँ!" 
दर्शन किया और भक्तिपूर्वक उनकी सतुति को।| मुने! यों कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया। 
फिर बे शान्त एवं भयभीत हो विनयपूर्वक मधुर | उसे सुनकर सदस्योंसहित श्रीकृष्ण ठठाकर हँस 
वचन बोले। पडे। फिर उन्होंने ब्राह्मणका भलीभाँति आदर- 

खाहाणने कहा--प्रभो! बासुदेव शृगाल | सत्कार करके उन्हें चारों प्रकारके पदार्थ (भक्षय, 
जामका एक मण्डलेश्वर राजाधिराज है; वह | भोज्य, लेहा, चोष्य) भोजन कराये। शृगालके 
आपको अत्यन्त निनदा करता है और कहता है |वाग्बाण उनके मनमें कसक पैदा कर रहे थे; 
कि 'बैकण्ठमे चतुर्भुज देवाधिदेव लक्ष्मीपति | इसलिये बड़े क्ोभसे उन्होंने वह रात बितायी। 
चामुदेव मैं ही हूँ। मैं हो लोकोंका विधाता और | प्रत:काल होते ही वे बड़ी उतावलीके साथ 
ब्रह्माका पालक हूँ। पृथ्वीका भार उतारनेके लिये | हर्षपूर्वक गर्णोसहित रथपर सवार हो सहसा वहाँ 
हाने मेरी प्रार्थना कौ थी; इसी कारण |जा पहुँचे, जहाँ राजा शृगाल था। उनके आनेका 
भारतवर्षमें मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबली | समाचार सुनकर राजा भगाल कृत्रिम-रूपसे चार 
त्याज हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, मधु और | भुजा धारण करके गणोसहित युद्धके लिये 
कैटभको मारकर सृष्टिकी रक्षा को है। मैं हो | श्रोहरिके स्थानपर आया। श्रीकृष्णे मि्र-बुद्धिस 
स्वयं ब्रह्म, मैं हो स्वयं शिव तथा मैं हो लोकोंका | उसको ओर स्तेहधरी दृष्टिसे देखकर मुस्कराते 
पालक एवं दुका संहारक विष्णु हूँ। सभी हुए मधुर वचनोंद्रार लौकिक रौतिसे उससे 
मनुगण तथा मुनिसमुदाय मेरे अंशकलासे उत्पन्न वार्तालाप किया। राजा शृगालने श्रीकृष्णको 
हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृतिसे परे निर्शुण नारायण | निमन्त्रित किया; परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं 
हूं। भ्र! अबतक मैने तुम्हें लज्ञा तथा कृपाके किया। तब वह श्रीकृष्णसे भयभीत हो उनके 
कारण मित्र-बुद्धिसे क्षमा कर दिया था; किंतु दर्शनसे दम्भको त्यागकर यों कहने लगा। 
जो बीत गया, सो बीत गया; अब तुम मेरे साथ. श्रृगाल बोला--प्रभो! आप चक्रा मेर 
युद्ध करो। पैंने दूतके मुखसे सुना है कि तुम्हारा शिरश्छेदन करके श्र हो ्वारकाको लौट जाइये, 
अहंकार बहुत बढ़ गया है; अतः उसका दमन | जिससे मेरा यह अनित्य एवं नश्वर पापी शरीर 
करना उचित है। ऊँचे सिर उठानेबालॉको कुचल | समाप्त हो जाय। भगवन्‌। जय-विजयकी तरह 
डालना राजाका परम धर्म है और इस समय |मैं भो आपका द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है। 
मैं हो पृथ्वीका शासक हूँ मैं स्वयं चतुर्भुजरूप | लक्ष्मोके शापसे मैं भ्रष्ट हो गया था; अब मेरा 
धारण करके शद्बु-चक्र-गदा-पद्म लेकर सेनासहित | वह समय पूरा हो गया है। सौ वर्षके बाद शापके 
युद्धके लिये उस द्वारकाको जाऊँगा। यदि तुम्हारो | मालत हो जानेपर मैं पुन: आपके भवनको 
इच्छा हो तो युद्ध करो; अन्यथा मेरी शरण ग्रहण | जाऊँगा। सर्व! आप तो सब कुछ जानते ही 









औकृष्णने कहा--मित्र ! पहले तुम मुझपर 
अहार करो; तत्‌ मैं युध करूँगा। वत्स! 
मैं सारा रहस्य जानता हूँ; अतः अब तुम 
सुखपूर्वक वैकुष्ठको जाओ। तब श्रृगालने 
माधवपर दस बाणोंसे वार किया; किंतु वे 
कालरूपी बाण शौघ्र हो कृष्णको प्रणाम 
करके आकाशमें विलीन हो गये। फिर राजा 
मुगालने प्रलयकालीन अश्निकी शिखाके समान 
चमकोलो गदा फेंको, परंतु वह तत्काल हौ 
कृण्णे अम्भस्पर्शमात्रसे टूक-टूक हो गयी। 
तत्पश्षात्‌ उसने परम दारण कालरूपी खड्ग 
और धनुष चलाया, किंतु यह उसी क्षण 
आकृष्णके अङ्गका स्पर्श होते हो छिल्न-भिन्र 
हो गया। इस प्रकार राजाको अस्त्रहीन देखकर 
कृपालु अ्रीकृष्णने कहा--'मित्र! घर जाकर खूब 
तीखा अस्त्र ले आओ।' 

तब श्रृगाल जोला--प्रभो! आत्मारूपी 
आकाश आस्वा बेधा नहीं जा सकता। भला, 
आत्माके साथ युद्ध कैसा? पृथ्वीका उद्धार करें 
कारणस्वरूप भगवन्‌। इस भवसागरसे मेरा उद्धार 
कौजिये। नाथ! भवसागर बड़ा भयंकर है और 
विषय-विषसे भी अधिक दारुण हैं; अतः 
मेरी स्वकर्मजनित माया-मोहरूपी सॉकलको 
छिन्न-भिन्न कर दीजिये। आप कर्मॉके ईश्वर, 
अह्माके भी विधाता, शुभ फलॉके दाता, समस्त 
सम्पत्तियोके प्रदाता, प्राक्तन कर्मके कारण और 
उनके खण्डनमे समर्थ हैं। मैं अपने इस 
पाझभौतिक प्राकृत नश्वर देहका त्याग करके 
आपके ही चैकुण्ठके सातवें वरपर जाऊँगा; 
क्योंकि यही मेरा घर है। 

इस प्रकारका मित्रका स्तवन और अमृतोपम 





| कचन सुनकर कृपानिधि श्रीकृष्ण कृपापरवश 
हो वहाँ समरभूमिमे स्तेहवश रोने लगे। 
कृष्णक नेत्रसे गिरे हुए अश्रुविन्दुओसे वहाँ 
सहसा *बिन्दुसर' नामक एक दिव्य सरोवर 
प्रकट हो गया; जो तौयॉमें परम श्रेष्ठ है। उसके 
|जलके स्सर्शमात्से मनुष्य जोवन्पुक्त हो जाता 
है और अपने सात जन्मोके संचित पापोंसे 
छूट जाता है; इसमें जर भी संदेह नहाँ है। 

इसके बाद श्रीभगवानूने पूछा--मित्र! 
चदि तुम्हारा मन इतना निर्मल है तो फिर 
तुम्हरो ऐसी युद्ध-बुद्धि कैसे हुई और क्यों 
तुमने दूतके द्वारा ऐसा दारुण निष्ठुर संदेश 
 कहलवाया? 

इसपर श्रृगालने कहा--नाथ! मैने तुम्हारे 
प्रति ऐसे निदुर वाक्या प्रयोग किया, तभी 
तो तुम क्रोधपूर्वक यहाँ आये। नहीं तो, स्वप्रमे 
| भी तुम्हारे दर्शन दुलभ हैं। यों कहते-कहते 
| उसने योगावलम्बन करके प्राकृत पाह्भौतिक 
शरीरका त्याग कर दिया और वह श्रीकृष्णके 
देखते-देखते ही विमानपर सवार होकर दिव्य 
| धामको चला गया। उस समय शृगालके शरीरसे 
सात ताड़-जितनी लंबी एक महान्‌ ज्योति 
निकली और वह ब्रह्माजी तथा लक्ष्मीजीके द्वारा 
पूजित श्रीकृष्णके चरणकमलॉमें प्रणाम करके 
चली गयो। 

तब अपने साथियोंके सहित श्रीमान्‌ कृष्ण 
इस अद्भुत चरित्रको देखकर प्रफुल्लमुख हो 
|डारकाकी ओर चल दिये। द्वारका पहुंचकर 
उन्होने पहले माता-पिताको प्रणाम किया। 
तदनन्तर रक्मिणोके महलमें जाकर पुष्पशय्यापर 
| शयन किया। 





(अध्याय १२१) 


Po आडाडी 











गणेशके अग्रपूज्यत्व-वर्णनके प्रसठ्ठमे राधाद्वारा गणेशको अग्रपूजाका कथन 


नारदजीने पूछा-मुने! पुराणम जो गणेश- 
पूजनका दुर्लभ आख्यान वर्णित है, उसे मैंने 


सामान्यतया ब्रह्मे मुखस सेप सुना है। अब | 


प्रधान नागोंके साथ शेषनाग भी तुरंत हो वहाँ आ 
'पहुंचे। फिर सभी देवता, मनु और मुनिगण भी वहाँ 
आये। सभी नरेश प्रसन्नमनसे गणेशकी पूजा 


आपसे समस्त पूजनीयोमें प्रधान गणपतिको | करनेके लिये वहाँ उपस्थित हुए। द्वारकावासियोंके 


महिमा विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी अभिलाषा है; 
क्योंकि आप योगीनदोके गुरे भी गुरू हैं 
पूर्वकालें स्वर्गवासियोंनि सिद्धात्रमयें रधा-माधवकी 
महापूजा की थी; उसी राधाने सौ वर्षके बौतनेपर 
जब श्रौदामाका शाप निवृत्त हुआ; तब ब्रह्म, 
विष्णु और शिव आदि सुरे, नागराज शेष और 
अन्यान्य बड़े-बड़े नागो, भूतलपर बहुत-से 
बलशाली नरेशों और असुरो, अन्यान्य महाबली 
गन्धवो तथा राक्षसेके रहते हुए सर्वप्रथम गणेशकी 
पूजा कैसे की? महाभाग! यह वृत्तान्त मुझसे 
विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी कृपा करें। 
श्रीनारायण बोले--नारद! तीनों लोकोंमें 
पुण्यबती होनेके कारण पृथ्वी धन्य एवं मान्य है । 
उस पृथ्वीपर भारतवर्ष काका शुभ फल देनेवाला 
है। उस पुण्यक्षेत्र भारतमें सिद्धाश्रम नामक एक 
महान्‌ पुण्यमय शुभ क्षेत्र है; जो धन्य, यशस्य, पूज्य 
और मोक्ष-प्रदाता है। भगवान्‌ सनत्कुमार वहाँ 
सिद्ध हुए थे। स्वयं ब्रह्माने भी वहीं तपस्या करके 
सिद्धि प्रात की थी। योगोळ, मुनीर, कपिल आदि 
सिद्धेद्ध और शतक्रतु महेद्र वहाँ तप करके 
सिद्धिके भागी हुए हैं। इसी कारण उसे सिद्धाश्रम 
कहते हैं। वह सभीके लिये दुर्लभ है। मुने! वहाँ 
गणेश नित्य निवास करते हैं। वहाँ गणेशको अमूल्य 
रलोंकी बनी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है; जिसको 
वैशाखी पूर्णिमाके दिन सभी देवता, नाग, मनुष्य, 
दत्य, गन्धर्व, राक्षस, सिद्धच, मुन, योगीन्र और 
सनकादि महर्षि पूजा करते है। उस अवसरपर बहाँ 
पार्वतीके साथ कल्याणकारी शन्भु, गणोंसहित 
कार्तिकेय और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा पधारे । प्रधान- 


साथ भगवान्‌ श्रौकृष्णका भी वहाँ शुभागमन हुआ 
तथा गोकुलवासियोंके साथ नन्द भी पधारे। 
दनन्र सुरसिका, रासेश्वरी और श्रीकृष्णके प्राणोंकी 
अधिदेवता सुन्दरी राधा भी सौ वर्ष व्यतीत हो 
जानेपर गोलोकवासिनी गोपी-सखियेकि साथ पधारों। 
वहाँ सुन्दर दातोंवालो राधाने भलीभौति स्नान 
करके शुद्ध हो धुली हुई साडी और कंचुकी धारण 
कौ। फिर भुबनपाबनी कान्ता राधाने अपने 
चरणकमलॉका अच्छी तरह प्रक्षालन किया। 
'तत्पक्षात्‌ वे निराहार रहकर इन्द्रियॉको काबूमें 
(करके मणिमण्डपमें गयों। वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण- 
'प्रात्िकी कामनासे उत्तम संकल्पका विधान करके 
भक्तिपूर्वक गड्भाजलसे गणेशको स्नान कराया। 
इसके बाद जो चारों वेदों, वसु और लोकॉकी 
माता, ज्ञानियोंकी परा जननी एवं बुद्धिरूपा हैं; वे 
भगवती राधा इवेत पुष्प लेकर सामवेदोक्त प्रकारसे 
अपने पुत्रभूत गणेशका यों ध्यान करने लगीं। 
“जो खर्व (छोटे कदवाले), लम्बोदर 
(लोदवाले), स्थूलकाय, ब्रह्मतेजसे उदभासित, 
हाथोके-से मुखवाले, अग्निसरीखे कान्तिमान्‌, 
|एकदन्त और असीम हैं; जो सिद्धों, योगियों और 
|ज्ञानियोंके गुरु-के-गुरु हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष 
आदि देवे, मुनोत, सिद्धे, मुनिगण तथा 
संतलोग जिनका ध्यान करते हैं; जो ऐश्वर्यशाली, 
सनातन, ब्रह्मस्वरूप, परम मङ्गल, मङ्गलके 
स्थान, सम्पूर्ण विश्लोको हरनेबाले, शान्त, सम्पूर्ण 
|सम्पत्तियोंके दाता, कर्मयोगियोंके लिये भबसागरमें 
| माबारूपी जहाजके कर्णधारस्वरूप, शरणागत- 





|दीव-दुःखोको रक्षामें तत्पर, ध्यानरूप, साधना 








करलेयोग्य, भक्तोंके स्वामो और भक्तवत्सल हैं; 
उन गणेशका ध्यान करना चाहिये।' 

इस प्रकार ध्यान करके सती राधाने उस 
पुष्पको अपने मस्तकपर रखकर पुन: सर्वाज्रॉको 


शुद्ध करनेवाला वेदो न्यास किया! तत्पक्षात्‌ | 


उसी शुभदायक ध्याना पुनः ध्यान करके राधाने 
उन लम्बोदरके चरणकमलमें पुष्पाजलि समर्पित 
कौ। फिर गोलोकवासिनी स्वयं श्रौराधिकाजीने 
सुगन्धित सुशीतल तीर्थजल, दूर्वा, चावल, श्वेत 
पुष्य, सुगन्थित चन्दनयुक्त अर्घ्य, पारिजात- 
पुष्पोंकी माला, कस्तूरी-केसर॒युक्त चन्दन, सुगन्थित 
शुक्ल पुष्प, सुगन्थयुक्त उत्तम धूप, पृत-दीपक, 
सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न, सपक 
फल, भौति-भौतिके लड्डू, रमणीय 'सुस्वादु 
पिष्टक, विविध प्रकारके व्यञ्ज, अमूल्य रलनिर्मित 
सिंहासन, सुन्दर दो वस्त्र, मधुपर्क, सुवासित 
सुशीतल पवित्र तीर्थजल, ताम्बूल, अमूल्य सवेत 


चैवर, मणि-मुक्ता-हौरासे सुसज्जित सुन्दर | 
सकषतर सुशोभित शय्या, सवत्सा कामधेनु | 


गी और पुष्पाजलि अर्पण करके अत्यन्त श्रद्धाके 
साथ पोडशोपचार समर्पित किया। फिर 
'कालिन्दीकुलवासिनी राधाने ॐ ग॑ गौ गणपतये 
'विश्रविनाशिने स्वाहा' गणेशके इस पोडशाक्षर- 
मन्त्रा, जो श्रेष्ठ कल्पतस्के समान है, एक हजार 
जप किया। इसके बाद वे भक्तिवश कंधा नौचा 
करके नेत्रॉमे आँसू भरकर पुलकित शरौरसे परम 





के साथ इस स्तोत्र स्तवन करने लगीं। 

औराधिकाने कहा--जो परम धाम, परब्र, 
परेश. परमेश्वर, विद्रे विनाशक, शान्त, पुष, 
मनोहर और अनन्त है; प्रधान-प्रधान सुर और 
असुर जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूपी 
कमलके लिये सूर्य और मङ्गलोके आश्रय-स्थान 
हैं; उन परात्पर गणेशकी मं स्तुति करती हू! यह 








उत्तम स्तोत्र महान्‌ पुण्यमव तथा विप्र और 
(शोकको हरनेबाला है। जो प्रातःकाल उठकर 
इसका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण विश्रॉसे विमुक्त 
हो जाता है। 

(अध्याय १२२) 


>>> काक 


गणेशकृत राधा-प्रशंसा, पार्वती-राधा-सम्भाषण, पार्वतीके आदेशसे सखियोंद्वारा 
राधाका भृङ्गार और उनकी विचित्र झाँकी; ब्रह्मा, शिब, अनन्त आदिके 
द्वारा राधाकी स्तुति 
श्रीनारायण कहते हैं-नारद! सती राधाने | गये पूजन और पूजा-सामग्रीको देखकर तथा 
गणेशको विधिपूर्वक भलीभाति पूजा करके स्तुति | स्तवन सुनकर शा्तस्वरूप गणेश शान्तस्वभाववाली 
की और सर्वाज्भोंमें पहनने योग्य बहुमूल्य रोके |  त्रिलोकजननो राधासे मधुर बचन बोले । 
बने हुए आभूषण प्रदान किये। राधाड्टास किये 




















पूजा लोगोंको शिक्षा देनेके लिये है। शुभे! तुम 
तो स्वयं ब्रह्मस्वरूपा और श्रोकृष्णके वक्ष:- 
स्थलपर वास करनेवाली हो। ब्रह्मा, शिव और 
शेष आदि देवगण, सनकादि मुनिवर, जोकन्मुरू 
भक्त और कपिल आदि सिद्धशिरोमणि, जिनके 
अनुपम एबं परम दुर्लभ चरणकमलका निरन्तर 
ध्यान करते हैं, उन श्रीकृष्णके प्राणोंकी तुम 
अधिदेवी तथा उनके लिये प्राणोंसे भी बढ़कर 
चरम प्रियतमा हो। रा दक्षिणाडुसे माधव 
है और वामाङ्गे राधा प्रारभ हुई हैं। जगजननी 
महालक्ष्मी तुम्हारे वामाजुसे प्रकट हुई हैं। तुम 
सबके निवासभूत वसुको जन्म देनेवाली, परमेश्वरी, 
बेदो और लोकोंकी ईश्वरी मूलप्रकृति हो। 
मातः! इस सृष्टिं जितनी प्राकृतिक नारियाँ हैं; 
चे सभी तुम्हारी विभूतियँहैं। सारे विश्व कार्यरूप 
हैं और तुम उनको कारणरूपा हो। प्रलयकालमें 
जब ब्रह्माका तिरोभाव हो जाता है; वह श्रोहरिका 
एक निमेष कहलाता है। उस समय जो बुद्धिमान्‌ 
योगी पहले राधा, फिर परात्पर कृष्ण अर्थात 
राधा-कृष्णका सम्यक्‌ उच्चारण करता है; वह 
अनायास हौ गोलोकमें चला जाता है। इससे 
व्यतिक्रम कस्नेपर वह महापापी निक्षय हौ 
तहाहत्याके पापका भागी होता है। तुम लोकॉकी 
माता और परमात्मा हरि पिता हैं; परंतु माता 
'पितासे भी बढ़कर श्रेष्ठ, पूज्य, वन्दनीय और 
परात्पर होती है। इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें यदि 
कोई मन्दमति पुरुष सबके कारणस्वरूप श्रीकृष्ण 
अथवा किसी अन्य देवताका भजन करता है 
और राधिकाकी निन्दा करता है तो वह इस 
लोकमें दुःख-शोकका भागी होता है और उसका 
'वंशच्छेद हो जाता है तथा परलोकमें सूर्य और 
चन्द्रमाको स्थितिपर्यन्त वह घोर नरकमें पचता 


रहता है। ज्ञानका उद्रौरण करने अर्थात्‌ उगलनेके 
| कारण गुरु कहा जाता है; वह ज्ञान मन्त्र-तन््रसे 
श्र होता है; बह मन्त्र और वह तन तुम दोनॉंकी 
भक्ति है। जब जीव प्रत्येक जन्ममें देबोंके मन्त्रका 
सेवत करता है तो उसे दुर्गाके परम दुर्लभ 
| चरणकमलमें भक्ति प्रात हो जाती है बह 
लोकॉके कारणस्वरूप शम्धुके पत्त्रका आश्रय 
|ग्रहण करता है, तब तुम दोनों (राधा- 
कृष्ण)-के अत्यन्त दुर्लभ चरणकमलको प्रात कर 
लेता है। जिस पुण्यवान्‌ पुरुषको तुम दोनोके 
'दुषप्रष्प चरणकमलकी प्राप्ति हो जाती है, वह 
दैववश क्षणार्ध अथवा उसके षोडशांश कालके 
लिये भी उसका त्याग नहीं करता। जो मानव 
इस पुण्यकषेत्र भारतमें किसी वैष्णवसे तुम दोनोंके 
मनत स्तोत्र अथवा कर्ममूलका उच्छेद करनेवाले 
'कवचको ग्रहण करके परमभक्तिके साथ उसका 
जप करता है; वह अपने साथ-साथ अपनी 
सहलो पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो मनुष्य 
विधिपूर्वक वस्त्र, अलंकार और चन्दनद्वारा गुरुका 
अलौभाति पूजन करके तुम्हारे कवचको धारण 
करता है, वह निश्चय हो विष्णु-तुल्य हो जाता 
है। मात:! तुमने जो कुछ वस्तु मुझे समर्पित 
[कौ है, उस सबको सार्थक कर डालो अर्थात्‌ 
अब मेरी प्रसन्नताके लिये उसे ब्राह्मणको दे दो। 
तब मैं उसका भोग लगाऊँगा; क्योंकि देवताको 
देने योग्य जो दान अथवा दक्षिणा होती है, वह 
|सब यदि ब्राह्मणको दे दी जाय तो बह अनन्त 
| हो जाती है। राधे! ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका 
प्रधान मुख है; क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थको 
खाते हैं, वही देवताओंको मिलता है*। मुने! तब 
सती राधिकाने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणॉंको खिला 
दिया; इससे गणेश तत्काल ही प्रसन्न हो गये। 











“बाणानां सुखं राधे देवनां ुखुङयकम्‌।वित्रभुं च यद्‌ इयं प्राप्रवल्वेव देवता: ॥ 


(१२३॥ २३) 





सित जहार्पुाण * 
इसी समय ब्रह्मा, शिव और शेषनाग आदि देवता | हो उनसे सादर यथायोग्य कुशल-समाचार पूछने 
दवे गणेशका पूजन करनेके लिये उस बट- |लगों। तत्त्‌ परस्पर आलिङ्गन और स्नेह- 
वृक्षके नीचे आये। तब एक शिव-दूत वहाँ जाकर | प्रदान किया गया। तब दुर्गा राधाको अपनी 
उन देवताओं तथा देवियोंसे यॉ कहने लगा। | छातोसे लगाकर मधुर वचन बोलों। 

रक्षक (शिवदूत)-ने कहा--देवगण! पार्वतीने कहा--राधे! मै तुमसे क्या कुशल- 
वृषभानुसुता राधाने मुझे हटाकर शुभ मुहूर्तमें प्रश्न करूँ; क्योंकि तुम तो स्वयं ही मङ्गलोंकी 
स्वस्तिवाचन करके सर्वप्रथम गणेशको पूजा को | आश्रय-स्थान हो। श्रोदामाके शापसे मुक्त हो 
है। पूजनमें ऐसा कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम | जानेपर अब तुम्हारी विरहज्वाला भी शान्त ही हो 
पूजन करता है, बह अनन्त फलका भागी होता | गयी। जैसे मेरे मन-प्राण तुममें वास करते हैं; 
है और मध्यमं पूजा करनेवालेको मध्यम तथा | वैसे हो तुम्हारे मुझमें लगे रहते हैं। इस प्रकार 
अन्तमें पूजनेवालेको स्वल्प पुण्य प्राप्त होता है।| शक्ति और पुरुषको भौति हम दोनोंमें कोई भेद 
ऐसा दशामें बहुत-से देवशिरोमणियों, मुनिवरं नहा है। जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे 
और देवाज़नाओंके रहते हुए उस राधाने गोपियोंके | भक्त होकर मेरी निन्दा करते हैं; बे चन्रमा और 
साथ देवश्रेष्ठ गणेशकौ पूजा कौ है। सुके स्थितिकालपर्यन्त कुम्भपाकमें पचते रहते 

दूतको बात सुनकर सभी देवताओं, मुनियो, हैं। जो नराधम राधा और माधबमें भेद- भाव 
मतुओं और राजाओंका समुदाय तथा देवाना करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वे 
हंसने लगा। वहाँ जो रुक्मिणी आदि महिलाएँ |चिरकालतक नरकमें यातना भोगत हैं*। इसके 
तथा देवियाँ थी, उन्हें महान्‌ विस्मय हुआ। बाद साठ हजार वतक वे विष्ठाके कीड़े होते 
तत्पक्षात्‌ सावित्री, सरस्वती, परमेश्वरी पार्वती, है, फिर अपनी सौ पौद़ियॉसहित सूकरको योतिम 
रोहिणी, सती-संज्ञक स्वाहा आदि देवाड़नाएँ तथा | उत होते हैं। सर्वपूज्य पुत्र गणेश्वरकी तुमने हौ 
सभी पतित्रता मुनिपलियाँ वहाँ आयीं। फिर सभी सर्वप्रथम पूजा को है; मैं बैसा नहीं कर पायी हूँ। 
देवताओं मियो, मनुओं और मनुष्योंका दल, यह गणेश जैसे तुम्हारा है, वैसे हो मेरा भी है। 
गणसहित श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य जो यहाँ उपस्थित देवि! दुग्ध और उसकी धवलताके समान राधा 
थे, उन सभी लोगोंने हर्षपूर्वक पदार्पण किया। और माधवमें जीवनपर्यन्त कभी विच्छेद नहीं 
ततपक्षात्‌ उत सबने शुभ महम बलवान्‌ और होगा। पुष्यक्षेत्र भारतवर्षमें स्थित इस महातीर्थ 
दुर्बलके क्रमसे पृथक्‌-पृथक्‌ विविध यो | दशर विप्रविनाशक गणेशकी भलीभौति 
गणेशकी पूजा कौ। इस प्रकार पूजन करके वे | पूजा करके तुम बिना किसी विप्र-बाधाके गोविन्दको 
सभी सुखासनपर विराजमान हुए। इसो समय | रास करो। तुम रसिका-रासेश्वरी हो और श्रीकृष्ण 
पार्वती परम हर्षके साथ राधाके स्थानपर गयो । रसिकशिरोमणि हैं; अत: तुम नायिकाका रसिक 
पार्वतीको आयी हुई देखकर राधा उतावलौके |नायकके साथ समागम गुणकारी होगा। सती 
साथ अपने आसनसे उठ खडी हुईं और हर्षमग्र राधे! सौ वर्षके बाद तुम श्रोदामाके शापसे मुक्त 














* ये. त्यां निन्त मद्धकास्तवदूभकाक्ापि मासपि। कुम्भोपाके च पच्यने यावत्वद्रदिवाकरौ॥ 
राधामाधबवोर्भेदें ये कर्वन्ति नराधमा: । बंसहानिर्भवेतेयां पक्यनो नरके चिरम्‌॥ 
(३२३ ४४-४५) 





हुई हो; आज मेरे वरदानसे तुम श्रोकृष्णके | चम्पावतोने चम्पाके सुन्दर पुष्पको चन्दनसे 
साथ मिलो। सुन्दरि! मेरी दुर्लभ आज्ञा मानकर | अतुल करके श्रीकृष्णके लिये दोनेमें सजाकर 
तुम अपना उत्तम शृङ्गार करो। रखा। फिर उसने श्रोकृष्णको प्सन्नताके लिये 

तब पार्वतीकी आज्ञासे प्यारी सिया | केलि-कदम्बोका पुष्य, मनोहर स्तवक (गुलदस्ता) 
राधाका शृङ्गार करेमें जुट गयों। उन्होंने ईश्वरी | और कदम्ब-पुष्पोंकी माला तैयार की । कृष्णप्रियाने 
राधाको रमणीय रलसिंहासनपर बैठाया। फिर तो | ्रोकृष्णके लिये कपूर आदिसे सुवासित श्रेष्ठ एवं 
सखी रलमालाने सामनेसे आकर राधाके गलेमें |रुचिर पान तथा सुगन्धित जल उपस्थित किया। 
रत्लॉकी माला पहना दी और उनके दाहिने हाथमें |इसो समय देवताओं तथा मुनियोने देखा कि जल- 
मनोहर क्रीड़ा-कमल रख दिया। पद्ममुखोने | स्थलसहित साग आश्रम गोरोचनके समान उद्‌भासित 
उनके दोनों चरणकमलॉको महावरसे सुशोभित |हो रहा है। उस समय तोनों लोकॉमें वास 
किया। सुन्दरी गोपीने चन्दनयुक्त सिन्दूरकी परम | करनेवाले सभी लोगॉने राधिकाके दर्शन किये। 
रुचिर बेंदीसे सीमनतके अधोभाग-ललाटको | जिनके शरीरकी काति श्वेत चम्पकके 
सुशोभित किया! सती मालतीने मालतीको | समान परम मनोहर एवं अनुपम है; जो ऊध्वरिता 
मालाओसे विभूषित करके ऐसी मनभावनी | मुनियोके भी मनोंको मोहमें डाल देती हैं; जो 
रमणीय कवरी गूँथकर तैयार की जो मुनियोंके | सुन्दर केशोंवाली, सुन्दरो, पोडशवर्षोया और 
भी मतको मोहे लेती थी। फिर कपोलॉपर कस्तूरी |बटवृक्षके नौचे मण्डलमें बास करनेवाली हैं; 
और कुंकुममिश्रित चन्दनसे सुन्दर पत्रभद्ौकी | जिनका मुख करोड़ों चन्माओकी छबिको छीने 
रचना कौ मालावतीने राधाको सुन्दर चम्पके | लेता है; जो सदा मुस्कराती रहती हैं, जिनके दत 
पुष्पॉकी मनोहर गन्थवाली माला और खिली हुई बढ़े सुन्दर हैं; जिनके शरत्कालीन कमलके समान 
नवमल्लिका प्रदान कौ । रति-कार्यॉमे रसका ज्ञान | विशाल नेत्र कलसे सुशोभित रहते हैं; जो 
रखनेवाली गोपीने परम श्रेष्ठ नायिका राधाको | महालक्ष्मी, बोजरूपा, परमाद्या, सनातनी और 
सलाभरणोंसे विभूषित करके रति-रसके लिये | परमात्मस्वरूप कृषके प्राणोंकी अधिद्ठातृदेवता 
उत्सुक बनाया । सती ललिताने उनके शरत्कालीन | है; परमात्माकी प्रासिके लिये जिनकी स्तुति-पूजा 
कमल-दलके समान विशाल नेत्रॉको काजलसे की जाती है; जो परा, ब्रहास्वरूपा, निर्लिता, 
ऑजकर सुहावनी साड़ी पहननेको दो और नित्यरूपा, निर्गणा, विश्वके अनुरोधसे प्रकृति, 
महेन दिये गये पारिजातके सुगन्धित पुष्पक भक्तानुग्रहमूर्त, सत्यस्वरूपा, शुद्ध पवित्र, पतित- 
उनके हाथमें दिया। सती गोपिका सुशीलाने | पावनी, उत्तम तीर्थोको पावन करनेवाली, 
पतिके पास जाकर किस प्रकार सुशौल एवं मधुर | सत्कौर्तिसग्प्रा, हाको भौ विधात्री, पहाप्रिया, 
यथोचित बचन कहना चाहिये--ऐसी नौतियुक्त "महतो, महाविष्णुकी माता, रासेश्वरकी स्वामिनी, 
शिक्षा दी। राधाकी माता कलाबतीने विपत्काले | सुन्दरी नायिका, रसिकेश्वरी, अग्निशुद्ध वस्त्र 
विस्मृत हुई स्त्रियॉको षोडश कलाओंका स्मरण धारण करनेबाली, स्वेच्छारूपा और मङ्गलको 
कराया । बहिन सुधामुखीने शृक्कार-विषवसप्वन्थी | आलय हैं; सात गोपियाँ श्वेत चंवर डुलाकर 
अमृतोपम वचनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। | जिनको निरन्तर सेवा करती रहती हैं, चार प्यारी 
कमलाने शीघ्र हो कमल और चम्पाके चन्दनचर्चित | सखियाँ जिनके चरणकमलकी सेवामें तत्पर रहती 
पत्तेप कोमल रति-शब्या सजायो। स्वयं सतो | है, अमूल्य रलॉके बने हुए आभूषण जिनकी 
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शोधा बढ़ा रहे हैं, दोनों मनोहर कुण्डलोंसे जिनके | 
कर्ण और कपोल उद्धासित हो रहे हैं और | 
जिनकी सुन्दर नासिकामें गजमुक्ता लटक रहो है, 
जो गरुड़कौ चॉंचका उपहास करनेवाली है; 
जिनका शरीर कुंकुम-कस्तूरैमित्रित ससध चन्दनसे 
चर्चित है, जिनके कपोल सुन्दर और अङ्ग कोमल 
हैं; जो कामुकी, गजराजकौ-सी चालवाली, 
कमनीया एवं सुन्दरौ नायिका, कामदेवके अस्त्रको 
विजयस्वरूपा, कामकी कामनाका लय करनेवाली 
तथा श्रेष्ठ हैं; जिनके हाथमें प्रफुल्ल क्रौडा- 
कमल, पारिजातका पुष्प और अमूल्य रलजटित 
स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं; जो नाना प्रकारके 
स्लॉकी विचित्रतासे युक्त रलसिंहासनपर वाजान 
होती हैं, जो परमात्मा श्रीकृष्णके प्रा 
समर्चित महलरूप चरणकमलका अपने हदयकमलमें 
ध्यान करती रहती हैं तथा मन-वचन-कर्मसे 
स्वप्न अथवा जागत कलमे श्रीकृष्णकी प्रोति और 
प्रेम-सौभाग्यका नित्य नूतन रूपमें स्मरण करती 
रहती है; जो प्रगादभावानुरक, शुद्ध भक्त, पित्त, 
धन्या, मान्या, गौरवर्णा, निल श्रीकृष्णके वक्ष:- 
स्थलपर लास करनेबाली, प्रियाओं तथा प्रिय 
भक्तों परम प्रिय, प्रियवादिन, कृषके वामाङ्गे 





आविर्भू, गुण और रूपमें अभिन्न, गोलोके वास | स्थलपर 


करनेवाली, देवाधिदेवी, सबके ऊपर विराजमान, 
गोपीश, गिरप, सिद्धिदा, सिद्धिरूपिणे, ध्यानद्वात 
असाध्य, दुर्य, सद्धक्तोंद्रार चदि और 
पुण्य्षेत्र भारतमें वृषभानु-नब्दितौके रूपमें प्रकट 
हुई हैं; उन राधाकी यै बन्दना करता हूँ। जो 
ध्यानपरायण मानव समाधि-अवस्थामें ध्याननिठ 
हो राधाका ध्यान करते हैं; वे इस लोकमें तो 
जौवन्पुकत हैं ही, परलोके कृष्णक पार्द होते 
हैं। तदनन्तर लोकॉके विधाता स्वयं ब्रह्माने 
ब्रह्माऑकी जननी परमेश्वर राधाको देखकर 
सर्वप्रथम स्तुति करना आरम्भ किया। 





ह्या बोले--परमेश्वरि! मेरा चित्त तुम्हारे 
'पादपद्यके मधुर मधुमें लुब्ध हो गया था; अत: उस 
अधुत्रतके लोभसे प्रेरित होकर मैंने पुण्यक्षत्र 
'भारतवर्षमे स्थित पुष्करतीर्थमें जाकर साठ हजार 
[दिव्य वतक तपस्या कौ; तथापि तुम्हारा अभी 
चरणकमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहांतक कि मुझे 
स्प्रे भौ उसका दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय 
आकाशवाणी हुई-' ब्रह्मन! बातहकल्पमे भारं 
वृन्दावन नामक पुण्यवनमें स्थित “सिद्धाश्रम' में 
तुम्हें गणेशके चरणकमलका दर्शन होगा। तुम तो 
'बिषयो हो, अतः तुम्हें राधा-माधवकी दासता 
कहे प्राप्त होगी? इसलिये महाभाग! तुम उससे 
निवृत्त हो जाओ; क्योंकि वह परम दुर्लभ है।' यों 
सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्यासे 
एत हो गया! पर उस तपस्याके फलस्वरूप मेरा 
बह मनोरथ आज परिपूर्ण हो गया। 

श्रीमहादेवजीने कहा--देवि! ब्रह्मा आदि 
देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध, संत और योगीलोग 
ध्याननिष्ट हो जिनके चरणकमलका, जो पयार 
कमल-पुष्पोंसे समर्थित एवं अत्यन्त दुर्लभ है, 
लिएर ध्यान करते रहते हैं; परंतु स्वप्रमें भी 
[उसका दर्शन नहीं कर पाते, तुम उन्होंके वक्ष:- 
बास करनेवाली हो। 

अनन्त जोले--सुत्रते! बेद, वेदमाता, पुराण, 
जै (शेषनाग), सरस्वती और संतगण तुम्हारी 
सतुति करने समर्थ नहीं हैं। 

जारद! इस प्रकार वहाँ जितने देव, देवी 
तथा अन्यान्य मुनि, मनु आदि आये थे, उन 
सबने विनप्रभावसे राधाका स्तवन किया। यह 
देखकर रुक्मिणो आदि महिलाओंका मुख लज्जासे 
क गया। उन्होंने अपने शोकोच्छ्याससे रलदर्पणको 
मलिन कर दिवा। निराहारा कृशोदरी सत्यभामा 
तो मृतक-तुल्य हो गयो, उसके मनका सारा गर्व 
| गल गया। (अध्याय १२३) 


Do ० डाली 








चसुदेवजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय पूछना, शंकरजीका उन्हें ज्ञानोपदेश 


देकर राजसूय-यज्ञ करनेका आदेश देना, वसुदेवजीद्वारा राजसूय-यज्ञका 
अनुष्ठान और यज्ञान्तमें सर्वस्व दक्षिणामें देकर उनका द्वारकाको लौटना 


नारदजीने पूछा--विभो! गणेशपूजन और | बात सुनकर स्वयं भगवान्‌ शंकर, जो चारों दके 


राधास्तोत्रसे बढ़कर वहाँ कौन-सो रहस्यमयी 
घटना घटित हुई; उसका मुझसे विस्तारपूर्वक 
वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ खोले--नारद! गणेशपूजन- 
तीर्थम जितने देवता, मुनि और योगीन्र पधारे 
हुए थे; वे सभी बटवृक्षके नौचे समासीन थे। 
उनमे शम्भु, ब्रह्म, शेषनाग और श्रेष्ठ मुनियोसे 
बसुदेव और देवकौने परमादरपूर्वक यों प्रश्न 
किया-'हे महाभाग! आप लोग दौनोके बन्धु 
शीघ्र ही बताइये कि हम दोनोंके लिये 
इस भवसागरसे पार करनेवाला कौन-सा उत्तम 
साधन है? आप लोग भवसागरे पार करनेवाली | 
नौकाके नाविक हैं; क्योंकि न तो तीर्थ ही केवल 
जलमय हैं और न देवगण हो केवल मिट्टी और 
पत्थरकी मूर्तिमात्र होते हैं। जितने यज्ञ, पुण्य, 
ब्रत-उपवास, तप, अनेकविध दान, विप्रो और 
देवताओंकी अर्चनाएँ हैं; ये सभी चिरकालमें 
कर्ताको पावन बताती हैं; परंतु वैष्णवजन दर्शनसे 
ही पवित्र कर देते हैं। विष्णुभक्त संतोंके पावन 
चरणकमलोंकी रजके स्पर्शमात्रसे वसुन्थरा तत्काल 
हो पावन हो जाती है और तौर्थ, समुद्र तथा 
पर्वत भी पवित्र हो जाते हैं। देवगण भी उन 
वैष्णबॉके पातकरूपी ईधनका विनाश कर देनेवाले 
दर्शनकी अभिलाषा करते हैं। जैसे दूध, दही 
और रस परम स्वादिष्ट होते हैं; उसी प्रकार ज्ञान 








'परमानन्ददायक होता है। उस ज्ञानको जो ज्ञानीके | 


भो जनक एवं गुरु हैं, हँस पड़े और इसप्रकार 
'बोले। 

औमहादेवजीने कहा--अहो| ज्ञानियोंके 
संनिकट रहना भी उनके अनादरका ही कारण 
होता है; जैसे गङ्गाके जलसे पवित्र हुए लोग 
भी (गङ्गाका अनादर करके) सिद्धिके लिये अन्य 
तोथोमें जाते हैं। वासुदेवके पिता ये वसुदेव स्वयं 
पण्डित हैं और अपने पिता बसुसवरूप ज्ञानी 
कश्यपके अंसे उत्पन्न हुए हैं। इनको श्रीकृष्ण 

बुद्धि है; इसोलिये ये ओ्रेकृष्णके अङ्गभूत 
हम लोगोंसे ज्ञान पूछ रहे हैं। 

तदन श्रीमहादेवजीने सर्वकारणकारण भगवान्‌ 
श्रोकृष्णकी महिमाका वर्णन करके कहा--' यदुबंशी 
बसुदेव! सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सबके मूलरूप हैं; 
अतः राजसूय-यज्ञका अतुष्ठान करके उसमें अपने 
'पुत्र कृष्णकी, जो यज्ञके कारण एवं यश 
हैं, समर्चना करो; फिर विधिपूर्वक दक्षिणा देकर 
भवसागरसे पार हो जाओ।' 

मुने! शिवजौका कथन सुनकर जितेन्द्र 
बसुदेवजीने सामग्री जुटाकर शुभ मुहूर्तमें राजसूय- 
यका अनुष्ठान किया। उस यज्ञमें साक्षात्‌ यज्ञे 
और दक्षिणासहित ये यज्ञ वर्तमान थे; अतः 
देवताओंने साक्षात्‌ प्रकट होकर वसुदेवजीके 
हव्यको ग्रहण किया। तदनन्तर जब वसुदेवजी 
पूर्णाहुति दे चुके; तब श्रोकृष्णकी आज्ञासे भगवान्‌ 
सनत्कुमार उनसे सर्वस्व दक्षिणामें देके लिये 


साहचर्यसे नहीं समझ पाता, वह अज्ञानी है।| कहा। तब जिनके नेत्र और मुख प्रफुल्लित थे; 
ज्तियोंके गुरुके भी गुरु भगवन्‌! जैसे मैं | उत वसुदेवजीने श्रोसनत्कुमारजीके आदेशानुसार 





श्रीकृष्णका पिता और चिरकालका सङ्गी हूँ; उसी 
तरह देवकी भी उनको माता है। वसुदेवजोको 


गे ब्राह्मणोंको सर्वस्व दक्षिणारूपमे प्रदान कर दिया 


और ब्राह्मणोंके शुभ मुखोंद्वारा देवताओंको तृ 








'किया। तत्पश्चात्‌ देवगण और मुनिसमुदाव उस 
रातमें अपनी पलियोंके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहे 
और प्रातःकाल होनेपर वे सभी कृष्णको 


सभी यडुवंशो भी रूव्मणीकी दृष्टि पढ़नेसे 
अमूल्य रलोंसे परिपूर्ण एवं श्रोकृष्णद्वारा सुरक्षित 
काको प्रस्थान कर गये। 


अनुमतिसे अपने-अपने स्थानको चले गये। तब, (अध्याय १२४) 
कका 
राधा और श्रीकृष्णका पुनः मिलाप, राधाके पूछनेपर श्रीकृष्णद्वारा अपना 
तथा राधाका रहस्योद्घाटन 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद! इस प्रकार 
आधवने वों, देवों, मुनियों तथा अन्यान्य 
व्यक्तियों और देवियॉके साथ गणेश-पूजनका 
कार्य सम्पन्न किया। ततष्‌ ये अपने एक 
अंसे रविमणी आदि देवियॉके साथ रमणीय 
झ्ारकापुरीको चले गये; किंतु स्वयं साक्षात्रूपसे 
सिद्धाश्रममें ही ठहर गये। वहाँ वे गोलोकबासो 
गोप-सखाओं, नन्द तथा माता यशोदा-गोपीके 
साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता, पिता, 
गोकुलवासी गोपो तथा बल्धुवगॉसे नौतियुकू 
यथोचित वचन बोले। 

भगवानले कहा--पिताजी! अब अपने 
अजको लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता 
यशोदे! तुम भी उत्तम गोकुलको जाओ और वहाँ 
आयुके शेष कालपर्यन्त भोगोंका उपभोग करो! 
इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण माता-पिताकी 
आजा ले राधिकाके स्थानको चले गये तथा 
जन्दजी गोकुलको प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर 
कृष्णन मुस्कराती हुई सुन्दरी रधाको देखा। 
उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहनेवाली थी, जिससे 
उनकी अवस्था द्वादश वर्षकी थी। मोतियोंका 
हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था; वे रत्ननिर्मित 
ऊँचे आसनपर विराजमान थौ। उस समय 
मुस्कराती हुई असंख्य गोपियाँ हाथोंमें बेंत लिये 
उन्हें घेरे हुए थीं। 

उधर प्रागवल्लभा राधाने भी दूरसे ही 


कृष्णको आते देखा। उनका परम सौन्दर्यशाली 
| सुन्दर बालक-बेष था। बे मन्द-मन्द मुस्करा रहे 
थे। उनके शरीरकी कान्ति नवीन मेघके समान 
स्वाम थी; वे रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए 
थे; उनका सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त था; रत्नॉंके 
आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे थे; उनकी 
शिखामें सयूर-पिच्छ शोधा दे रहा था; ये 
भालतौकी मालासे विभूषित थे; उनका प्रसन्नमुख 
मन्द हास्यकौ छटा बिखेर रहा था; थे साक्षात्‌ 
भक्ातग्रहमूर्ति थे तथा मनोहर प्रफुल्ल क्रोडाकमल 
लिये हुए थे; उनके एक हाथमें मुरली और दूसरे 
| हाथमे सुप्रशस्त दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हे 
देखकर राधा तुरंत ही गोपियॉके साथ उठ खड़ी 
हुईं और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वरको सादर 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं। 
राधिका बोलीं नथ. तुम्हारे मुखचन््रको 
देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और 
जोबन धन्य हो गया तथा मेरे नेत्र और मन 
परम प्रसन्न हो गये। पाँचों प्राण स्तेहाई और 
| आत्मा हर्षविभोर हो गया; दुर्लभ बन्थुदर्शन 
दोनों (डा और दृश्य)-के हर्षका कारण होता 
|है। विरहाग्रिसे जली हुई मैं शोकसागरमें डूब 
रहो थी। तुमने अपनी पौयूपवर्षिणी दष्टे मेरी 
और निहारकर मुझे भलीभाति अभिषिक्त कर 
(दिवा; जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ 
|रहनेपर मैं शिवा, शिवप्रदा, शिवबीजा और 











 औकृष्णजन्मखण्ड 











(शिवस्वरूप हूँ; किंतु तुमसे विमुक्त हो जानेपर | 
जै अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी सारी चेटा | 
नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थित रहनेपर 
देह शोभासम्पन्न, पवित्र और सर्वशक्तिस्वरूप 
दीखता है; परंतु तुम्हारे चले जानेपर वह शवरूप 
हो जाता है। नाथ! स्त्री-पुरुषका सामान्य वियोग 
भी अत्यन्त दारुण होता है। यहाँ तो परमात्माके 
वियोगसे पाँचों प्राण शक्तियोंके सहित हो 
निकल जाते हैं। 

यो. कहकर देवी राधिकाने परमात्मा 


श्रीकृष्णकों अपने आसनपर बैठाया और पूर्वक | 


उनके चरणोकी पूजा की। तत्पक्षात्‌ शोभाशाली | 
कृष राधाके साथ रलािंहासनपर विराजमान 


हुए। उस समय गोपियाँ निरत श्वेत चवर | 


डुलाकर उनकी सेवा कर रही थीं। चन्दनाने 
हरिके शरीरम सुगन्धित चन्दनका अलुलेप 
'किया। मुस्कराती हुई रलमालाने हरिके गलमें 
रलमाला पहनायी। सती पद्यावतीने पच्च 
कमल-पुष्पोंसे समर्थित चरणकमलमें जल, दूब, 
पुष्प और चन्दनयुक्त अर्ध्य प्रदान किया मालतीने 
श्रीहरिकी चूडाको मालतीकी मालासे सुशोभित 
'किया। सती पार्वतीने चम्पाके पुष्पका पुटक 
समापित किया । पारिजाताने ह्यग्र हो श्रोहरिको 
पारिजात-पुष्प, कपूरयुक्त ताम्बूल और सुवासित 
शौतल जल निवेदित किया। कदम्बमालाने 
कदम्ब-पुष्पोंकी शुभ माला, प्रफुल्लित क्रीड़ा- 
कमल और अमूल्य रलदर्पण समर्पित किया। 
सुकोमला कमलाने पूर्वकालमें वरुणद्वास दिये 
हुए दोनों सुन्दर वस्त्रॉको हरिके हाथमें हौ 
रख दिया। सुन्दरी वधूने साक्षात्‌ श्रीहरिको 
गोरोचनकी-सी आभावाले एबं मधुर मधुसे 
परिपूर्ण मधुपात्र दिया। सुधामुखीने भक्तिपूर्वक 
अमृतसे लबालब भरा हुआ अमृतपात्र प्रदान 
'किया। किसी दूसरी गोपीने प्रफुल्लित मालती- 


पुष्पोके मालाजालसे विभूषित एवं चन्दनचर्चित 
पुष्पशय्या तैयार की। वह शय्या एक ऐसे परम 
मनोहर भवनमें सजायी गयी थी, जिसका निर्माण 
बहुमूल्य रोके सारभागसे हुआ था; श्रेष्ठ मणि, 
| मोती, माणिक्य और होरोंके हार जिसकी विशेष 
शोभा बढ़ा रहे थे; कस्तूरी और कुंकुमयुक्त 
चायु जिसे सुगन्धित बना रही थी; जलते हुए 
सैकड़ों रलदीपोसे जो उद हो रहा था और 
(नाना प्रकारकी वस्तुओँसे समन्वित धूपोद्वार जो 
| बिस्तर धूपित रहता था। वहाँ रतिकरी शय्याका 
निमाण करके गोपियाँ हसती हुई चली गर्यो। 
तब एकान्तम मनको आकर्षित करनेवाली उस 
परम रमणीय शय्याको देखकर राधा-माधव 
उसपर विराजमान हुए। उस समय सतौ राधाने 
माधवके गलेमें माला पहनायी, मुखमें सुवासित 
ताम्बूलका बोडा दिया; फिर श्यामसुन्दरके 
क्षःस्थलपर कस्तूरी-कुंकुमयुक्त चन्दनका अनुलेप 
किया, उनकी शिखामें चम्पाका सुन्दर पुष्प 
लगाया, हाथमें सहलदलयुक्त क्रीड़ा-कमल दिया 
और उनके हाथसे मुरली छीनकर उसमें रलदर्पण 
[पकड़ा दिया तथा उनके आगे पारिजातका खिला 
हुआ रुचिर पुष्प रख दिया। तत्पश्वात्‌ जो 
रामू, कमनीय और नायिकाके मनको हर 
लेनेवाले हैं तथा मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे; 
उन प्रियतम श्रीकृष्णसे राधा एकान्तमें मुस्कराती 
हुई मधुर बचन बोलीं। 

औराधिकाने कहा--नाथ! जो स्वयं 
मङ्गलोका भण्डार, सम्पूर्ण मङ्गलॉका कारण, 
मङ्गलरूप तथा मङ्गला प्रदाता है, उसके 
चिषये कुशल-मङ्गलका प्रश्न करना तो निष्फल 
हो है; तथापि इस समय कुशल पूछना 
| समयानुसार उचित है; क्योंकि लौकिक व्यवहार 
चेदोसे भी बली माना जाता है। इसलिये 
रुक्मिणीकान्त! सत्यभामाके प्राणपति! इस समय 

















कुशल तो है न? तकन्तर श्रौराधाने भगवान्‌ 
आकृष्णसे उनके स्वरूप तथा अवतार-लीलाके | 
सम्बन्धमें प्रश्न किया। 

तब श्रीकृष्ण बोले--राधे! जिसे सुनकर 
मूर्ख हलबाहा भी तत्काल ही पण्डित हो जाता 
है, उस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञानका यै वर्णन 
करता हूँ, सुनो। राधे! मं स्वभावसे हो सब 
लोकोंका स्वामी हूँ, फिर रुक्मिणी आदि 
महिलाऑकी तो बात हो क्‍या है। मैं कार्य- 
कारणरूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्त होता हूँ। मैं 
स्वयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विशोका एकमात्र 
आत्मा हूँ और तृणसे लेकर ब्रह्माप्यन्त सम्पूर्ण 
प्राणियॉमे व्याप्त हँ। गोलोकमें मैं स्वयं परिपूर्णतम 
श्रीकृष्णरूपसे वर्तमान रहता हूँ और रमणीय 
क्षेत्र गोकुलके “वृन्दावन! नामक वनमे मैं ही 
राधापति हूँ। उस समय गै द्विभुज होकर गोपवेषमें 
शिशुरूपसे क्रीडा करता हूँ; वले, गोपियाँ और 
गौएँ हो मेरी सहायक होती हैं। वैकुष्ठमें मैं 
चतुर्भुजरूपसे रहता हूँ; वहाँ गै ही लक्ष्मी और 
सरस्वतीका प्रियतम हूँ और सदा शान्तरूपसे 
वास करता हूँ। इस प्रकार मैं सनातन परमेश्वर 
ही दो रूपॉमे विभक्त हूँ। भूतलपर, श्वेतद्रीप 
और क्षौरसागरमे मानसी, सिन्थुकन्या और 
मर्त्यलक्ष्मीके जो पति हैं, यह भी यै ही हूँ| 
और वहाँ भी यैं चतुरधुजरूपसे हो रहता हूँ! 
मैं स्वयं नारायण ऋषि हूँ और धर्मवक्ता, धिंड 
तथा धर्म-मार्कके प्रवर्तक सनातन धर्म नर हैं। 
धा तथा पतित्रता शान्ति लक्ष्मौस्वरूपा है 
और इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें मैं उसका पति 
हूँ। पैं हो सिद्धेश्वर, सिद्धियोंके दाता और साक्षात्‌ 
कपिल हूँ। सुन्दरि! इस प्रकार व्यक्तिधेदसे मैं 
जाना रूप धारण करता हूँ चतुर्भुजरूपधारो 


मैं हो सदा ड्वारकामें रुक्मिणीका स्वामी होता 
हूँ, क्षोरसागरमें शयन करनेवाला मैं ही 
सत्वभामाके शुभ भवनमें वास करता हूँ तथा 
अत्यान्य रानियोंके महलॉमें मै ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
शरौर धारण करके क्रीडा करता हूँ। मैं नारायण 
ऋषि ही इस अर्जुनका सारथि हूँ। अर्जुन नर- 
ऋषि है, धर्मका पुत्र है, बलवान्‌ है और 
मेरे अंशसे भूतलपर उत्पन्न हुआ है। उसने 
'पुष्करक्षेत्रमें सारथि-कार्यके लिये तपस्या मेरौ 
| आराधना कौ है। 

राधे! जैसे तुम गोलोकमें राधिकादेवी हो, 
उसी तरह गोकुलमें भी हो। तुम्हा वैकुण्ठमें 
महालक्ष्मी और सरस्वती हो। क्षीरोदशायौकी 
प्रियतमा मर्त्यलक्षमी तुम्ही हो। धर्मी पुत्रवधू 
लक्ष्मीस्वरूपिणी शान्तिके रूपमे तुम्ही वर्तमान 
| हो। भारतवर्षमें कपिलकी प्यारी पत्नी सती भारती 
तुम्हारा ही नाम है। तुम्ही भिथिलामें सीता 
नामसे विख्यात हो। सती द्रौपदी तुम्हारी ही 
छाया है। द्वारकामें महालक्ष्मीके अंशसे प्रकट 
हुई सती रुक्मिणीके रूपमे तुम्ही बास करती 
हो। चाँचों पाण्डवॉको पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला 
है। तुम्हीं रापकी पत्नी सीता हो; रावणने तुम्हारा 
हो अपहरण किया था। सति! जैसे तुम अपनी 
छाया और कलासे नाना रूपोंमें प्रकट हो, 
वैसे ही मैं धी अपने अंश और कलासे अनेक 
रूपमे व्यक्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम परात्पर 
परमात्मा हूँ। सती राधे! इस प्रकार मैने तुम्हे 
| बह सादा आध्यात्मिक ज्ञान बता दिया । परमेश्वरि! 
अब तुम मेरे सारे अपराधोंको क्षमा कर दो। 
औकृष्णका कथन सुनकर राधिका तथा सभी 
| गोपिकाओंको महान्‌ हर्ष हुआ। वे सभी परमेश्वर 
कृष्णको प्रणाम करने लगां। (अध्याय १२५) 
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श्रीकृष्णका राधाके साथ विभिन्न स्थलोंमें विहार करके पुन: गोकुलमें जाना, वहाँ 
उनका स्वागत-सत्कार, यशोदाका राधासहित श्रीकृष्णको 
'महलमें ले जाना और मङ्गल-महोत्सव करना 

तदनन्तर राधिकाने कहा--महाभाग! अब | और राधिकाको वहाँके सभी पदार्थोको इस रूपमे 
पुण्यमय वृन्दावनमें स्थित रासमण्डलको चलिये; दिखलाया, मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। 
हाँ मैं आपके साथ जलमें तथा स्थलपर क्रीड़ा पुनः सुन्दर शृङ्गार करके बनो और उपबनोमें, 
'करूँगी। पुनः मलयपर्वत और सुन्दर मणिमन्दिस्को बिस्यन्दक, सुरसन, माहेन्द्र और नन्दनवनमें, 
चलूँगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान सुमेरुकी चोटी तथा रमणीय गन्धमादन पर्वतपर, 
हैं, जिन्हें मैंने जन्मसे लेकर आजतक सुना ही | सुन्दर-सुन्दर पर्वत, कन्दरा और बनमें, अत्यन्त 
नहीं है; उन-उन स्थानॉमें भी आपके साथ गुप्त पुष्योद्यानोंमें, प्रत्येक नदियों और नदोंके 
अलूँगी--ऐसी मेरी उत्कृष्ट लालसा है। . जलमें, समुद्रके तटपर, पारिजात-वृक्षॉके मनोहर 
यो परस्पर वार्तालाप करते हो वह मङ्गलमयी वनमें सुभ, पुष्पभद्र और नारायण सरोवरपर, 
रात्रि व्यतीत हो गयी। अरुणोदय बेला आ पहुँची पवनके आवासस्थान तथा देवताओंकी निवासभूमि 
तथापि सती राधाने माधवको छोड़ना नहों चाहा।| मलय पर्वतपर, त्रिकूट, भद्रकूट, पशकूट और 
तब श्रौकृष्णने युक्तिपूर्वक प्रेमभेरे बचनोंसे राधाकों सुकूटपर, देबॉकी स्वर्णमयी कमनीय भूमिपर, 
समझाया। तदनन्तर शरत्कालीन कमलके-से | प्रत्येक समुद्रपर तथा मनोहर वपम, श्रे स्वर्गलोकमे, 
विशाल नेत्रोंवाले हरि प्रात:कृत्य समाप्त करके |पुण्यमय रुचिर चन्दरसरोवरपर' और मुनियोके 
राधा तथा गोपियोंके साथ एक ऐसे रथपर सबार | आश्रमोंके आस-पास उन्होंने राधाके साथ विहार 
हुए, जो गोलोकसे आया था। वह मनोहर तथा | किया! पुनः शष हौ पुण्यप्रद जब्यूट्रीपमें आकर 
मनके समान वेगशाली रथ एक योजन लंबा- | द्वारका तथा रैवतक पर्वतको दिखलाया। फिर गोप 
चौड़ा था, उसमें सहसों पहिये लगे थे, बहुमूल्य | और गो-समूहसे व्याप्त गोकुलमें आये। वहाँ 
मणियोंके बने हुए तोन सौ करोड़ चमकौले | भाण्डौरवटको देखकर बे पुण्यमय वृन्दाबनमें गये। 
गृहोंसे बह सुशोभित था, तीन करोड़ मणिस्तम्भों |. श्रोकृष्षका आगमन सुनकर नन्द, यशोदा 
और रत्लॉकी झालरोंसे उसकी विशेष शोभा हो | और बूढ़े गोप तथा गोपियॉकी आकुलता जाती 
रही थी; मुक्ता, माणिक्य और उत्तम हीरेके हारोंसे | रहो और उनके नेत्रॉमें हर्षके आँसू छलक आये। 
बह परम सुहावना लग रहा था; बह नाना | फिर तो उन्होंने गजराज, नटी, नट, नर्तक, पति- 
प्रकारकी विचित्र चित्रकारियों, सवेत चंवर और | पुत्रवती साध्वी ब्राह्मणी और ब्राह्मणोंको आगे 
दर्पणो, अभ्निशुद्ध चमकौले वस्त्रो और मालासमूहॉसे | करके उनका उसी प्रकार स्वागत किया, जैसे 
विभूषित था; उसमें रोकी बनी हुई पुष्पदन्त | देवगण अग्निका करते हँ । तब माधव नन्द तथा 
अनेकों शब्याएँ शोभा दे रही थीं, समान रूप | माता यशोदाको देखकर राधाके साथ बालकृष्ण- 
और वेषवाली लाखों गोपियोंसे वह समावृत था | रूपमें उनके निकट आये। फिर मधुसूदन हँसकर 
और उसे एक हजार घोडे खींच रहे थे। उस |माताको गोदमें जा बैठे। तब यशोदासहित नन्द 
रथसे भगवान्‌ पुन: वृन्दाबनमें गये। वहाँ पहुँचकर | उनका मुख-कमल चूमने लगे और स्नेहवश 
उन्होंने रात्रिके समय जलस्थलपर विहार किया |छातोसे लगाकर नेत्रॉंके अश्रुजलसे उन्हें सोचने 











लगे। उधर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण यशोदाका | कराया और गोपियोंका उसी प्रकार पूजन किया 
स्तनपान करनेमें जुट गये। उस समय सभी | जैसे लोग मुनियोंका करते हैं। फिर आनन्दमग्न 
लोगोने श्रीकृष्णको उसी रूपमें देखा, जिस रूपमें | हो ब्राह्मणोंको मणि, रतन, मूँगा, उत्तम सुवर्ण, 
चे मथुरा गये थे। उनके हाथमें मुरली शोभा पा मोती, माणिक्य, हीरा, गजरल, गोरल, मनोहर 
रही थी, वे सके आभूषणोंसे विभूषित थे उनको | अ, धान्य फसल लगी हुई खेती और वस्त्र 
ग्यारह वर्षको किशोर अवस्था थी, पोताम्बर | दान किये राधाके साथ माधवको अपूर्व बस्तुका 
उनकी शोभा बढ़ा रहा था, शिखामें मवूरपिच्छको | दशन कराया। नारद! फिर गोपियोंको भी 
निराली छटा थी और वे मालतीकी मालाओसे | आदरपूर्वक मिष्ट्रका भोजन कराया, दुन्दुभयो 
सुसज्जित थे। तत्पश्चात्‌ यशोदा राधासहित माधवको | बजबायां, मठ्ठ॒ल कराया और देवगणोंको आनन्‍्दपूरवक 
महलके भीतर लिवा ले गयीं। वहाँ उन्होंने मनोहर पदार्धोका भोग समर्पित किया। 

माङ्गलिक कार्य सम्फ करके ब्राह्मणोंको भोजन (अध्याय १२६) 
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श्रीकृष्णद्वारा नन्दको ज्ञानोपदेश और राधा-कलावती आदि गोपियोंका 








'गोलोक-गमन 


नारायण कहते हैं-नारद। जहाँ पहले 
आहाणपालियोने औकृष्णको अन्न दिया था; उस 
भाण्डोर-वटकी छायाम श्रोकृष्ण स्वयं विराजमान 
हुए और वहाँ समस्त गोपॉको बुलवा भेजा। 
श्रीहरिके वामभागमें राधिकादेबी, दक्षिणभागे 
अशोदासहित नन्द, नन्दके दाहिने वृषभानु और 
बृषभानुके बायें कलाबती तथा अन्यान्य गोप, 
गोपी, भाई-बन्थु तथा भित्ते आसन ग्रहण 
किया। तब गोविन्दने उन सबसे समयोचित 
यथार्थ वचन कहा। 
ओले--नन्द! इस समय जो 
समयोचित, सत्य, परमार्थ और परलोकमें सुखदायक 
है; उसका वर्णन करता हूँ, सुनो । ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बषर्यन्त सभी पदार्थ बिजलीकी चमक, 
जलके ऊपर की हुई रेखा और पानौके बुलबुलेके 
समान भ्रमरूप ही हैं-ऐसा जानो। मैंने मथुरामे 
तुम्हें सब कुछ बतला दिया था, कुछ भी उठा 
नहीं रखा था। उसी प्रकार कदलोबनमें राधिकाने 
बशोदाको समझाया था। वही परम सत्य भ्रमरूपी 
अन्धकारका विनाश करनेके लिये दीपक है; 








इसलिये तुम मिथ्या मायाको छोड़कर उसी परम 
पदका स्मरण करो। बह पद जन्म-मृत्यु-जरा- 
ज्याधिका विनाशक, महान्‌ हर्षदायक, शोक- 
संतापका निवारक और कर्ममूलका उच्छेदक है। 
मुझ परम ब्रह्म सनातन भगवान्‌का बारंबार ध्यान 
करके तुम उस परम पदको प्राप्त करो। अब 
कर्मकी जड़ काट देनेवाले कलियुगका आगमन 
संनिकट है; अतः तुम शीघ्र ही गोकुलबासियोके 
साथ गोलोकको चले जाओ। तदनन्तर भगवान 
कलियुगके धर्म तथा लक्षणोंका वर्णन किया। 

विप्रवर! इसी बीच वहाँ ब्रजमें लोगोंन 
सहसा गोलोकसे आये हुए एक मनोहर रथको 
देखा। वह रथ चार योजन विस्तृत और पाँच 
योजन ऊँचा था; बहुमूल्य रलोके सारभागसे 
सका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिकके 
समान उद्धासित हो रहा था; विकसित पारिजात- 
'पुष्पोंकी मालाओंसे उसकी विशेष शोभा हो रही 
थी; वह कौस्तुभमणियोके आभूषणोंसे विभूषित 
था; उसके ऊपर अमूल्य रललकलश चमक रहा 
उसमें हीरेके हार लटक रहे थे; बह सहस्रं 





करोड़ मनोहर मन्दिरोंसे व्याप्त था; उसमें दो हजार | उसको करोड़ों शाखाएँ चारों ओर फैली हुई 
पहिये लगे थे और दो हजार घोडे उसका भार | थों। वह सौ योजन विस्तारवाला और तीन सौ 
बहन कर रहे थे तथा उसपर सूक्ष्म वस्त्रका (योजन ऊँचा था और लाल रंगके बड़े-बड़े 
आवरण पड़ा हुआ था एबं बह करोड़ों गोपियोंसे फलसमूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके 
समावृत था। नारद! राधा और धन्यवादको पात्र नोचे मनोहर वृन्दा हजारों-करोड़ों गोपियोंके 
कलावती देवोका जन्म किसीके गर्भसे नहों हुआ | साथ विराजमान थीं। उसे देखकर राधा तुरंत 
था। यहाँतक कि गोलोकसे जितनी गोपियाँ आवी | हो रथसे उतरकर आदरसहित मुस्करती हुई 
था; चे सभी अयोनिजा थीं। उनके रूपमे उसके निकट गयो । वृन्दाने राधाको नमस्कार 
श्रतिपलियाँ हौ अपने शीरसे प्रकट हुई थीं। किया। त्क्ष रासेश्वरी राधासे वार्तालाप करके 
जे सभी श्रीकृष्णको आज्ञासे अपने नश्वर शरीरका बह उन्हें अपने महलके भौतर लिबा ले गयी। 
त्याग करके उस रथपर सवार हो उत्तम वहाँ वृन्दाने राधाको होरेके हारोंसे समन्वित एक 
गोलोकको चली गयीं। साथ हो राधा भो. रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया और स्वयं 
गोकुलवासियोंके साथ गोलोकको प्रस्थित हुईं। उनकी चरणसेवामें जुट गयी। सात सखिया 

ह्‌! मार्गमे उन्हें विरजा नदीका मनोहर | बेत चंबर डुलाकर उनकी सेवा करने लगों। 
तट दौख पड़ा, जो नाना प्रकारके रत्लॉसे इतनेमें परमेश्वरी राधाको देखनेके लिये सभी 
विभूषित था। उसे पार करके वे शतभृद्र गोपियाँ वहाँ आ पहुँचा। तब राधाने नन्द 
पर्वतपर गर्यी। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकारके आदिके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ आवासस्थानकी 
सणिसमूहोंसे व्याप्त सुसजजित रासमण्डलको देखा! व्यवस्था कौ। तदनन्तर परमानन्दरूपा गोपिका 
उससे कुछ दूर आगे जानेपर पुण्यमय वृन्दावन | राधा परमानन्दपूर्वक सबके साथ अपने परम 
'मिला। आगे बढ़नेपर अक्षयबट दिखायी दिया, | रुचिर भवनको प्रस्थित हुईं। (अध्याय १२७) 

कटा 


श्रीकृष्णके गोलोकगमनका वर्णन 


श्रीनारायण कहते है--नारद! परिपूर्णतम |  श्रीभगवाचूने कहा--हे गोपगण! हे बन्धो! 
प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ तत्काल ही गोकुलवासियेके | तुम लोग सुखका उपभोग करते हुए शान्तिपूर्वक 
सालोक्य मोक्षको देखकर भाण्डीरबनमें बटवृक्षके | यहाँ वास करो; क्योंकि प्रियाके साथ विहार, 
नीचे पाँच गोपोंके साथ ठहर गये। वहाँ उन्होंने | सुरम्य रासमण्डल और वृन्दावन नामक पुण्यवनमें 
देखा कि सारा गोकुल तथा गो-समुदाय व्याकुल | श्रोकृष्णका निरन्तर निवास तबतक रहेगा, जबतक 
है। रक्षकॉंके न रहनेसे वृन्दावन शून्य तथा अस्त- | सूर्य और चन्द्रमाको स्थिति रहेगी। तत्पश्षात्‌ 
व्यस्त हो गया है । तब उन कृपासागरको दया आ | लोकॉके विधाता ब्रह्मा भो भाण्डौरवनमें आये। 
गयौ। फिर तो, उन्होंने योगधारणाद्वारा अमृतकी उनके पीछे स्वयं शेष, धर्म, भवानीके साथ स्वयं 
वर्षा करके वृन्दावनको मनोहर, सुरम्य और गोषों शंकर, सूर्य, महेन्द्र, चन्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, 
तथा गोपियोंसे परिपूर्ण कर दिया। साथ हो | पवन, दम, ईशान आदि देव, आठों वसु, सभी ग्रह, 
गोकुलवासी गोपोंको ढाढस भी बॅधाया। तत्पक्षात्‌ रुद, मुनि तथा मनु-ये सभी शीघ्रतापूर्वक वहाँ 
जे हितकर नौतियुक्त दुर्लभ मधुर बचन बोले। | आ पहुँचे, जहाँ सामर्थ्यशाली भगवान्‌ श्रोकृष्ण 




















विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्माने दष्डकी भाँति |तपस्था करनेपर उपलब्ध होते हैं; वे ही आज 
भूमिपर लेटकर उन्हे प्रणाम किया और यों कहा।| सब लोगॉके नेत्रोंके विषय हुए हैं। 

रह्मा बोले--भगवन्‌! आप परिपूर्णम| अनन्त बोले--नाथ! ऐश्वर्यशाली अनन्त तो 
अहयस्वरूप, नित्य विग्रहधारी, ज्योतिःस्वरूप, आप हो हैं, मैं हों हूँ। मैं तो आपका कलांश 
परब्रह्म और प्रकृतिसे परे हैं, आपको मेरा हूँ। विश्वके एकमात्र आधार उस शुर कूर्ममी 
नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन्‌! आप परम नि्लिंप्, पोठपर मैं उसो तरह दिखायी देता हूँ, जैसे 
निराकार, ध्यानके लिये साकार, स्वेच्छामय और हाथीके ऊपर मच्छर! ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक 
परमधाम हैं; आपको प्रणाम है। सर्वेश! आप असंख्यों शेष और कूर्म हैं तथा विश्व भो असंख्य 
सम्पूर्ण कार्यस्वरूपोंके स्वामी, कारणोंके कारण हैं। उन सबके स्वामी स्वयं आप हैं। नाथ! हम 
और ब्रह्मा, शिव, शेष आदि देवोके अधिपति लोगौंका ऐसा सुदिन कहाँ होगा कि स्वरम भी 
हैं, आपको बारबार अभिवादन है। परात्पर! आप | जिनका दर्शन दुर्लभ है, वे हो ईश्वर समस्त 
सरस्वती, पदरा, पावती, सावित्री और राधाके जोवॉके दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नाथ! आपने ही 
स्वामी हैं; रासेश्वर! आपको मेरा प्रणाम स्वीकार | बसुन्धताकों पावन बनाया है। अब शोकसागरमें 
हो। सृष्टिरप! आप सबके आदिभूत, सर्वरूप, | डूबतो एवं रोती हुई उस पृथ्वीको अनाथ करके 
र्वे, सबके पालक और संहारक हैं; आपको | आप गोलोक पधार रहे हैं। 
नमस्कार प्रात हो। हे नाथ! आपके चरणकमलको | देवताऑने कहा--भगबन्‌! देवगण तथा 
रजसे वसुन्धरा पावन तथा धन्य हुई है; आपके | ब्रह्मा और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करनेमें 
परमपद चले जानेपर यह शून्य हो जायगी। इसपर | समर्थ नही हैं; उनका स्तवन भला, हम लोग क्या 
कीड़ा करते आपके एक सौ पचीस वर्ष बीत कर सकते हैं; अतः आपको नमस्कार है। 
गये। अब आप इस विरहातुरा रोती हुई पृथ्वीको | मुने! इतना कहकर वे सभी देवता हर्षम 
छोड़कर अपने धामको पधार रहे हैं। .| हो द्वारकावासी भगवानूका दर्शन करनेके लिये 

औमहादेयजीने कहा--विभो! आप रहको | शीर हो द्वारकापुरौको प्रयाण कर गये। उनमें 
प्रार्थनासे भूतलपर अवतीर्ण हो पृथ्वीका भार हरण जितने स्वाले थे, वे सभी उत्तम गोलोकको चले 
करके अपने पदको जा रहे हैं। आपके चरणोंसे गये। पृथ्वी भयभीत हो काँपने लगी। सतो समुद्र 
अङ्कित हुईं भूमि तुरंत हो पावन और तौनों मर्यादारहित हो गये। ब्रह्मशापसे द्वारकाकी शोभा 
लोकोमें धन्य हो गयी। आपके चरणकमलका |नष्ट हो गयी। तब राधिकापति श्रीकृष्ण उसे 
साक्षात्‌ दर्शन करके हम लोग और मुनिगण धन्य | त्यागकर कदम्बमूलस्थित मूर्तिमें समा गये। उन 
हो गये। जो ऊध्वरिता मुनियोंके लिये ध्यावा सधी यदुवंशियोंका एरकायुद्धमें विनाश हो गया 
असाध्य, दुराराध्य और निष्पाप हैं; वे हो परमेश्वर | तथा उनकी पत्ियाँ चितायें जलकर अपने-अपने 
इस समय भूतलपर हम लोगॉके दृष्टिगोचर हुए | पतियोकी अनुगामिनी बन गयीं। अर्जुने हस्तिनापुर 
हैं। जिनके रोमकूपॉमें विशोका निवास है, उन | जाकर यह समाचार युधिष्ठिससे कह सुनाया। तब 
सर्वनिवास प्रभुको वासु कहते हैं। उन वासु- राजा युभिट्टिर भी पली तथा भाइयेंके साथ 
स्वरूप महाविष्णु जो देव हैं, वे भूतलपर | स्वर्गको चले गये। 
“वासुदेव तामसे विख्यात हैं। जिनके अनुपम| तदनन्तर जो परम आत्मबलसे सम्पन्न, 
एवं परम दुर्लभ पादपद्य सिदध चिरकालतक | देवाधिदेव, नारायण, प्रभु, श्यामसुन्दर, किशोर 














अवस्थावाले और रलनिर्मित आभूपणोंसे सुशोभित | गङ्गादेवी विरह-वेदनासे कातर तथा अत्यन्त दीन 
थे; अग्निशुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था; बनमाला | हो रही थौं । उनके नेत्रोंमें आसू उमड़ आये थे। 
जिनकी शोभा बढ़ा रही थी; जो अत्यन्त सुन्दर, | वे रेती हुई परमेश्वर श्रीकृष्णसे बोलीं। 
शान्त और मनोहर थे; जिनके पद्या आदिर | भागीरथीने कहा--नाथ! रमणश्रेष् आप 
बन्दित चरणकमले व्याधद्वास छोड़ा हुआ अस्त्र तो उत्तम गोलोकको पधार रहे हैं; किंतु इस 
चुभा हुआ था; उन लक्ष्मीकान्त परमेश्वरको कलियुगमें हम लोगोंकी क्या गति होगी? 
कदम्बके नीचे स्थित देखकर ब्रह्मा आदि सभो | तब श्रीभगवान्‌ बोले--जाहवि! पापी लोग 
देवताओने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और तुम्हारे जलमें स्नान करेसे तुम्हें जिन पापोंको 
फिर उनकी स्तुति कौ। तब श्रीकृष्णने उन ब्रह्मा देंगे; चे सभी मेरे मन्त्रको उपासना करनेवाले 
आदि देबॉकी ओर मुस्करते हुए देखकर उन्हे वैष्णवके स्पर्श, दर्शन और स्नानसे तत्काल ही 
अभयदान दिया। पृथ्वी प्रेमबिल हो रो रही भस्म हो जायेंगे। जहाँ हरि-नामसंकीर्तन और 
थी; उसे पूर्णरूपसे आश्वासन दिया और व्याधको  पुराणोंकी कथा होगी; वहाँ तुम इन सरिताओके 
अपने उत्तम परम पदको भेज दिया। तत्पश्षात्‌ साथ जाकर सावधानतया श्रवण करोगी। उस 
बलदेवजीका परम अद्भुत तेज शेषनागमे, पका | पुराण-श्रवण तथा हरि-नाम-संकोर्तनसे ब्रह्महत्या 
कामदेवमें और अनिरुद्धका ब्रह्मामें प्रविष्ट हो| आदि महापातक जलकर राख हो जाते हैं। वे ही 
गया। नारद! देवी रुक्मिणी, जो अयोनिजा तथा | पाप वैष्णवके आलिङ्गनसे भी दग्ध हो जाते हैं। 
साक्षात्‌ महालक्ष्मी थीं; अपने उसी शरीरसे जैसे अग्न सूखी लकड़ी और घास-फूसको जला 
वैकुण्ठकों चली गयों। कमलालया सत्यभामा | डालतो है; उसी प्रकार जगत्‌में वैष्णवलोग 
पृथ्वीमें तथा स्वयं जाम्बवतीदेवी जगज्जननी पापियोंके पापोंको भी नष्ट कर देते हैं। गजे! 
पार्वतीमे प्रवेश कर गयों। इस प्रकार भूतलपर | भूतलपर जितने पुण्यमय तीर्थ हैं; वे सभी मेरे 
जो-जो देवियाँ जिन-जिनके अंसे प्रकट हुई | भक्तोके पावन शोमे सदा निवास करते हैं। मेरे 
थीं; वे सभी पृथक्‌-पृथक्‌ अपने अंशोमें विलीन | भक्तको चरण-रजसे वसुन्धरा तत्काल पावन हो 
हो गर्यी। साम्बका अत्यन्त निराला तेज स्कन्दमे, जाती है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत्‌ शुद्ध 
वसुदेव कश्यपे और देवकी अदितिमें समा | हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मन्रके उपासक हैं, 
गर्यो। विकसित मुख और नेत्रॉबाले समुद | मुझे अर्पित करनेके बाद मेरा प्रसाद भोजन करते 
रक्मिणीके महलको छोड़कर शेष सारी डरारकापुरीको हैं और नित्य मेरे हो ध्यानमें तल्लीन रहते हैं; 
अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद क्षोरसागरने | वे मुझे प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं। उनके 
आकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका स्तवन किया। उस | स्पर्शभाज़से वायु और अग्नि पवित्र हो जाते हैं। 
समय उनके वियोगके कारण उसके नेत्र अश्रपर्ण मेरे भक्तोके चले जानेपर सभी वर्ण एक हो जाकी 
हो गये और वह व्याकुल होकर रोने लगा। मने! | और मेरे भक्तोसे शून्य हुई पृथ्वौपर कलियुगका 
तत्पक्षात्‌ गङ्गा, सरस्वती, पद्मावती, यमुन, पूरा साम्राज्य हो जायगा। 

गोदावरी, स्वरणरेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, | इसी अवसरपर वहाँ श्रौकृष्णके शरीरसे एक 
बाहुदा और पुण्यदायिनी कृतमाला--ये सभी | चार-भुजाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी प्रभा 
सरिताएँ भी वहाँ आ पहुंची और सभीने परमेश्वर सैकड़ों चद्रमाओंको लज्जित कर रही थी। वह 
कृष्णको नमस्कार किया। उनमें जहूतनया  श्रोवल्स-चिहसे विभूषित था और उसके हाथोंमें 








+ संश्षिल बहादवरतपुराण + 
शध, चक्र, गदा और पद्य शोभा पा रहे थे। वह |पतञलिमतानुयावी अनन्त, वेदगण सत्यस्वरूप, 
एक सुन्दर रथपर सवार होकर क्षोर्सागरकों चला | पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्यविग्रह कहते 
गया। तब स्वयं मूर्तिमती सिन्युकन्या भी उनके |हैं; वे ही ये गोलोकनाथ श्रीकृष्ण गोकुलमें 








पीछे चलौ गयीं। जगत्के पालनकर्ता विष्णुके | 


श्‍वेतद्वीप चले जानेपर श्रीकृष्णके मनसे उत्पन्न हुई 
मनोहरा मर्त्यलक्षमीने भी उनका अनुगमन किया। 
इस प्रकार उस शुद्ध सत्वस्वरूपके दो रूप हो 
गये। उनमें दक्षिणा दो भुजाधारी गोप-बालकके 
रूपें प्रकट हुआ। वह नूतन जलधरके समान 
श्याम और पोताम्बरसे शोभित था; उसके मुखसे 
सुन्दर वंशी लगी हुई थी; नेत्र कमलके समान 
विशाल थे; बह शोधासम्फत्र तथा मन्द मुस्कानसे 
युक्त था। वह सौ करोड चन्रमाओंके समान 
सौदर्वशाली, सौ करोड़ कामदेवॉको-सी प्रभावाला, 


परमानन्दस्वरूप, परिपृर्णतम, प्रभु, परमधाम, | 
ति, सबका परमात्मा, भकु, 


पवर, 
अविनाशी शरीरवाला, प्रकृतिसे पर और ऐश्वर्यशाली 
ईश्वर था। योगीलोग जिसे सनातन ज्योतिरूप 
जानते हैं और उस ज्योतिके भौतर जिसके नित्य 
रूपको भक्तिके सहारे समझ पाते हं विचक्षण वद 
जिसे सत्य, नित्य और आद्य बतलाते हैं, सभी 
देवता जिसे स्वेच्छामय परम प्रभु कहते हैं, सारे 
सिद्धशिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर 
पुकार हैं, योगिराज शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय | 





रखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जिसे कारणके कारणरूपसे 


वृन्दावन नामक पुण्यवनमें गोपदेष धारण करके 
जन्‍्दके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए है ये राधाके 
प्राणपति हैं। ये हो बैकुष्ठमें चार-भुजाधारी 
महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान्‌ नारायण हैं; जिनका 
जाम मुक्ति-प्राप्तिका कारण है। 

नारद! जो मनुष्य एक बार भी “नारायण” 
जामका उच्चारण कर लेता है; वह तीन सौ 
कल्पॉतक गङ्गा आदि सभी तीथं स्नान करनेका 
फल पा लेता है। तदनन्तर जो शङ्क, चक्र, गदा 
और पद्य धारण करते हैं; जिनके वक्षःस्थलमें 
अवल्सका चिह शोभा देता है; मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ 
और वनमालासे जो सुशोभित होते हैं; येद 
जिनकी स्तुति करते हैं; चे भगवान्‌ नारायण 
सुनन्द, जन्द और कुमुद आदि पार्षदोंके साथ 
'विमानद्वार अपने स्थान वैकुष्ठको चले गये। उन 
ैकुष्ठनाथके चले जानेपर राधाके स्वामी स्वयं 
कृष्णाने अपनी वंश बजायी, जिसका सुरीला 
शब्द जिलोकौको मोहमें डालनेबाला था। नारद! 
[उस शब्दको सुनते ह पर्वतके अतिरिक्त सभी 
देवतागण और मुनिगण मूच्छित हो गये और 
उनको चेतना सुस हो गयी। तब जो भगवती 
विष्णुमाया, स्वरूपा, सनातनी, परत्हास्वरूपा, 


प्रख्यात करते हैं और शेषनाग जिस नौ प्रकारके | परमात्मस्वरूपिणी सगुणा, निर्गुणा, परा और 
रूप धारण करोवाले ईश्वरको अनन्त कहते हैं; स्वेच्छामयी हैं; वे सतौ-साध्वी देवी पार्वती 
छः प्रकारके धर्म ही उनके छः रूप हैं, फिर एक सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोलीं। 

रूप वैष्णबॉका, एक रूप वेदोंका और एक रूप| पार्वतीने कहा--प्रभो! गोलोकस्थित 
पुराणोंका है; इसलिये बे नौ प्रकारके कहे जते |रासमण्डलमे मैं हौ अपने एक राधिकारूपसे 
हैं। जो मत शंकरका है, उसी मतका आश्रय ले | रहत हूँ। इस समय गोलोक रासशून्य हो गया है; 
न्यायशास्त्र जिसे अनिर्वचनोय रूपसे निरूपण | अतः आप मुक्ता और माणिक्यसे विभूषित रथपर 
करता है, दीर्घदर्शी वैशेषिक जिसे नित्य बतलाते | आरूढ हो वहाँ इये और उसे परिपूर्ण कीजिये। 
हैं; सांख्य उन देवको सनातन ज्योतिरूप, मेरा | आपके वक्ष:स्थलपर बास करनेवाली परिपूर्णतमा 
अंशभूत वेदान्त सर्वरूप और सर्वकारण, | देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञासे वैकुण्ठमें वास 
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(करनेवाली महालक्ष्मी मैं ही हूँ। वहाँ श्रोहरिके 
बामभागम स्थित रहनेवाली सरस्वती भी मैं हो 
हूँ। मैं आपकी आज्ञासे आपके मनसे उत्पन्न हुई 
सिन्युकन्या हूं बरह्माके संनिकट रहनेवाली अपनी 
कलासे प्रकट हुई वेदमाता सावित्री मेरा हौ नाम 
है। पहले सत्ययुगमें आपकी आज्ञासे मैंने समस्त 
देवताओंके तेजॉमें अपना वासस्यान बनाया और 
उससे प्रकट होकर देवीका शरौर धारण किया। 
उसी शरीरसे मेरेद्वारा लीलापूर्वक शुम्भ आदि दैत्य 
मरे गये। मैं ही बध करके "दर्णा, 
त्रिपुरका संहार करनेपर 'त्रिपुर' और रक्तबीजको 
मारकर ' रक्तबीजविनाशिनी" कहलाती हूँ। आपकी 
आजञासे मैं सत्यस्वरूपिणी दक्षकन्या “सती” हुई। 
वहाँ योगधारणद्वारा शरीरका त्याग करके आपके 
हौ आदेशसे पुनः गिरिराजनन्दिनी “पार्वती हुई; 
जिसे आपने गोलोकस्थित रासमण्डलमें शंकरको | 
दे दिया था। मैं सदा विष्णुभक्तिमें रत रहती हूँ; 
इसी कारण मुझे वैष्णवी और विष्णुमाया कहा 
जाता है। नारायणक माया होनेके कारण मुझे 
लोग नारायणी कहते हैं। मै श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया, 
उनके प्राणॉंकी अधिष्ठात्री देवी और वासुस्वरूप 
महाविष्णुकी जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके 
आदेशसे मैंने अपनेको पाँच रूपॉमें विभक्त कर 
दिया; जिससे पाचों प्रकृति मेरा ही रूप हैं। मैं हो 
चर-घरमें कला और कलांशसे प्रकट हुई वेदपलियॅके 
रूपमे वर्तमान हूँ। महाभाग! यहाँ गोलोकमें मैं 
बिर्हसे आतुर हो गोपियोके साथ सदा अपने 
आबासस्थानमें चारों ओर चक्कर काटली रहती हूँ; 
अतः आप शीघ्र ही वहाँ पधारिये। 

जारद! पार्बतौके वचन सुनकर रसिकेशवर 
कृण हँसे और स्लनिर्धित विमानपर सवार 
हो उत्तम गोलोकको चले गये। तब सनातनो | 
विष्णुमाया स्वयं पार्वतीने मायारूपिणों वंशीके 
जादसे आच्छन्न हुए देवगणको जगाया। वे सभी 





|हरिनामोच्चारण करके विस्मयाविष्ट हो अपने- 
अपने स्थानको चले गये। र्गा भौ हर्षम 
हो शिवके साथ अपने नगरको चली गयीं। 

तदनन्तर सर्जा राधा हर्षविधो हो आते हुए 
प्राणवल्लभ श्रीकृष्णके स्वागतार्थ गोपियोंके साथ 
आगे आयीं। श्रीकृष्णको समीप आते देखकर 
सतो राधिका रथसे उतर पडी और सख्योंके 
साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन जगदी धके चरणो 
सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियोंके 
मनमें सदा श्रीकृष्णके आगमनकी लालसा बनी 
रहती थी; अतः उन्हें आया देखकर वे आनन्दमग्र 
हो गये। उनके नेत्र और मुख हर्षसे खिल उठे। 
फिर तो बे दुन्दुभियां बजाने लगे। 

उधर विरजा नदीको पार करके जगत्पति 
श्रीकृष्णकी दृष्टि ज्यों हो राधापर पड़ी, त्यों हो 
वे रसे उतर पड़े और राधिकाके हाथको अपने 
हाथमे लेकर शतभृद्र पर्वतपर घूमने चले गये। 
कहाँ सुरम्य रासमण्डल, अक्षयवट और पुण्यमय 

देखते हुए तुलसी-काननमें जा पहुँचे। 

हँसे मालतीबनको चले गये। फिर श्रीकृष्णने 
कुन्दवन तथा माधबौ-काननको बायें करके 
मनोरम चम्पकारण्यको दाहिने छोड़ा। पुनः 
सुरुचिर चन्दनकाननको पौछे करके आगे बढ़े 
तो सामने राधिकाका परम रमणीय भवन दीख 
'चड़ा। वहाँ जाकर वे राधाके साथ श्रे स्लसिंहासनपर 
विराजमान हुए। फिर उन्होंने सुवासित जल पिया 
तथा कपूरयुक्त पानका बोड़ा ग्रहण किया। 
'तत्पक्षात्‌ वे सुगन्धित चन्दनसे चर्चित पुष्पशब्यापर 
सोये और रस-सागरम निमग्न हो सुन्दरी राधाके 
साथ बिहार करने लगे। 

रद! इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोकारोहणके 
|विषयमें अपने पिता धर्मके मुखसे जो कुछ सुना 
था, वह सब तुम्हें बता दिया। अब पुनः और 
क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय १२८) 
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नारायणके आदेशसे नारदका विवाहके लिये उद्यत हो ब्रह्मलोकमें जाना, ब्रह्मका 
'दल-बलके साथ राजा सुंजयके पास आना, सृंजय-कन्या और नारदका विवाह, 
सनत्कुमारद्वारा नारदको श्रीकृष्ण-मन्त्रोपदेश, महादेवजीका उन्हें श्रीकृष्णका 
ध्यान और जप-विधि बतलाना, तपके अन्तमें नारदका शरीर त्यागकर 
श्रीहरिके पादपदामें लीन होना 


जारदने कहा--महाभाग! मेरी जो कुछ | नारायणको प्रणाम करके श्र ही राजा सूंजयकी 
सुननेकी लालसा थी; बह सब कुछ सुन लिया। राजधानीकी ओर चल दिवे। 
अब कुछ भौ अवशिष्ट नहीं है। कामनाकी | शौनकने कहा--महाभाग सूतजो! अहो, 
पूर्ति करनेवाला यह ब्राैवरतपराण कैसा अद्भुत यह कैसा परम अद्भुत, पुरातन, सरस, अपूर्व 
है! जगदगुरो! मैं तप करनेके लिये हिमालयपर रहस्य है! इसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं 
जाना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये। नारदका विवाह-वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ; क्योंकि 
अथवा अब मैं क्या करूँ, वह मुझे बतलानेकी |नारदमुनि तो अतीन्द्िय और ब्रहमके पुत्र थे। 








कृपा करें। 

श्रीनारायण ओले--वारद! इस समय तो 
तुम अह्याके पुत्र हो; परंतु पूर्वजन्म तुम उपबर्हण 
नामक गधर्व थे। तुम्हारे पचास पलियां थीं। 
उनमेंसे एक सती-साध्वी सुन्दरी कामिनीने 
तपस्याद्वारा भगवान्‌ शंकरकी आराधना कौ और. 
रूपमे नारदको अपना मनोनीत पति प्रात 
किया। वही राजा सुंजयकी कन्या होकर पैदा 
हुई है। उसका नाम स्वर्णबी (स्वर्णहीवों) है। 
चह इच्छाको सहोदरा बहिन है। वह सुन्दरियोमे 
परप सन्द, कोमलाज़ी, सक्यो कला, पिव, 
महाभागा, मनोहरा, अत्यन्त प्रिय बोलनेवाली, 
कामुको, कमनीया और सदा सुस्थिर यौवनवाली 
हे। तुम उसके साथ विवाह कर लो; क्योंकि 
शंकरको आज्ञा व्यर्थ कैसे हो सकती है? रहने 
जो प्राक्तन कर्म लिख दिया है; उसे कौन मिटा 
सकता है? अपना किया हुआ शुभ अथवा अशुभ 
कर्म अवश्य हो भोगना पड़ता है; चाहे सौ करोड़ 
कल्प बीत जायें तो भो बिना भोग किये कर्मका 
जाश नहीं होता। 

सूतजी कहते हैं--शौनक! नारायणका 
कथन सुनकर नारदका मन किन्न हो गया। वे 





सूतजी कहते हैं--शौनक! नारदपर मोहने 
अपना अधिकार जमा लिया था; अतः वे विष्णु- 
ब्रतपरायणा महाभागा तपस्विनौ सृंजय-कन्याको 
देखकर ब्रह्माजीकी रमणीय सभामें गये। वह सभा 
सभी देवताऑसे खचाखच भरी थी। वहाँ उन्होंने 
पिता बर्माको प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य 
कह सुनाया। उस शुभ समाचारको सुनकर 
ब्रह्माका मुख प्रसन्रतासे खिल उठा। फिर तो 
जगत्पति ब्रह्मा अपने तपस्वी पुत्र चारदसे बातचीत 
करके शुभ मुहूर्तम देवताओंके साथ पत्रको आगे 
करके रलनिर्मित विमानद्भारा सृंजयके महलको 
चल पड़े। उस समाचारको सुनकर राजा संजयने 
अपनी र्लनिर्मित आभूषणोंसे विभूषित सुन्दरौ 
कन्याको लेकर हर्षपूर्वक नारदको सौंप दिया। 
साथ हो अपना सारा मणिपुक्ता आदि दहेजमें 
दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने वह सा कार्य 
सम्पन्न किया। तत्पक्षात्‌ योगिश्रेष्ट राजा संजय 
अपनी कन्या ब्रह्माको समर्पित करके 'वत्से! 
त्से!" यों कहकर फूट-फूटकर रोते हुए कहने 
कमललोचने! तुम मेरे घरको सूना करके 
कहाँ जा रहो हो। बेटी! तुम्हें त्यागकर तो मैं 
जीते-जी मृतक-तुल्य हो गया हूँ; अतः यै घोर 












वनमें चला जाऊँगा।' तब वह कन्या रोते हुए | परम पुरुष नारावणको छोड़कर विषयमें रचा- 
पिता और रोती हुई माताको प्रणाम करके स्वयं | पचा रहता है, उसे मानो मायाने ठग लिया है; 
भौ रोती हुई ब्रह्माके रथपर सवार हुई! ब्रह्मा | जिससे बह अमृतका त्याग करके विषका सेवन 
हर्षमग्र हो भार्यासहित पुत्रको लेकर देवेन्द्रो और | करता है। अतः भाई! इस मायामयी प्रियतमा 
मुनियोके साथ ब्रह्मलोककों प्रस्थित हुए। वहाँ |पत्लोको छोड़ो और तपके लिये निकल जाओ। 
पहुँचकर उन्होंने दुन्दुभिका घोष कराया और |परम पुण्यमय भारतवर्षमें जाकर तपस्याद्वार 
ब्राह्मणों, देवताओं तथा सिद्धोंको भोजनसे तृत | माधवका भजन करो। अपना पद प्रदान करनेवाले 
किया। मुनिश्रेष्ठ नरद तो अपने पूर्वकर्मसे बाधित | अपने स्वामी परम पुरुष नारायणके स्थित रहते 
; क्योंकि विप्रवर! जिसका जो प्राक्तन कर्म जो विषयी पुरुष विषयोंमें मत्त रहता है; उसे 
होता है; उसका उल्लघन करना दुष्कर है। उसे | निक्ष हौ मायाने ठग लिया है। अब तुम मेरे 
भला कौन हटा सकता है? "कृष्ण' इस दो अक्षरवाले मन्त्रको ग्रहण करो। 
इस प्रकार विवाह करके उससे विरत हो यह मन्त्र सभी सन्त्रोंका सार तथा परात्पर है। 
मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रहलोकमें मनोहर वटवृक्षके नौचे सभी पुराणों, चारों वेदों, धर्मशास्त्रं और तन्मे 
बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ इससे उत्तम दूसरा मनर नहीँ है। इसे नारायणने 
सनत्कुमार आ पहुँचे। बालककों तरह उनका मुझे सूर्यग्रहणके अवसरपर पुष्करे प्रदान 
जग्न-वेष था। ये ब्रहातेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। किया था। असंख्य कल्पसे इसका जप करके मैं 
ष्टके पर्वे उनकी जो आयु थी, वही पाँच सर्वपूजित हो भ्रमण करता रहता हूँ। यों कहकर 
वर्षकी अवस्था अब भी थो। उनका चूडाकर्म उन्होंने नारदको स्नान कराया और फिर उन्हें उस 
और उपनयन-संस्कार नहीँ हुआ था तथा वे | परमोत्कृष्ट मन्तका उपदेश दिया, जिसे वे मणियोंकी 
वेदाध्ययन और संध्यासे रहित थे। उनके नारायण | पावन मालापर रात-दिन जपते रहते हं 
गुरु हं। वे अनन्त कल्पोंसे तीनों भाइयोंके साथ इस प्रकार वैष्णबॉके अग्रणी सनत्कुमारजी 
कृष्ण-मन्त्रका जप कर रहे थे। वे वैष्णवॉके |नारदको बह मन्त्र और शुभाशीर्वाद देकर सनातन 
अग्रणी, ईश्वर और ज्ञानियोंके गुरु थे। सत्पुरुषॉमे | भगवान्‌ श्रोकृष्णका दर्शन करनेके लिये गोलोकको 
श्रेष्ठ अपने भाई सनत्कुमारको सहसा निकट आया | चले गये। इधर जब नारदको वह स्वैिद्धिप्रद 
देखकर नारद दण्डकी भाँति भूमिपर लेट गये कृष्णम निश्चल भक्ति प्रदान करनेवाला तथा 
और चरणॉँमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया।| कर्मोंका उच्छेदक श्रेष्ठ मत्र प्राप्त हो गया; तब 
तब बालकरूप सनत्कुमारजी हँसकर नारदसे बे अपनी मायामयी भार्याका त्याग करके तपस्या 
पारमार्थिक वचन बोले। केके लिये भारतवर्षमें आये। यहाँ उन्हे 
"सनत्कुमारजीने कहा अरे भाई! स कर | कृतमाला नदीके तटपर भगवान्‌ शंकरके दर्शन 





रहे हो? युवतीपते! कुशल तो है न? स्त्री-पुरुषक| हुए। सहसा उन्हें देखकर नारदमुनिने शिवजीके 
प्रेम सदा बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन हो | चरणे सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब भक्तवत्सल 
होता है। वह ज्ञानमार्गकी सॉकल, भलिदवरका |जगदीश्वर शिव अपने भक्त नारदसे बोले। 

'किवाडू, मोक्षमार्गका व्यवधान और चिरकालिक |  श्रीमहादेवजीने कहा--अहो नारद! अपने 
बन्धनका कारण है; फिर भी पापी नराधम | तेजसे उद्धासित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी 
अमृत-बुद्धिसे उस विषको पीते हँ । जिसका मन प्रसत्त हुई है; क्योंकि जिस दिन भक्तोंका दर्शन 











प्राप्त हो जाय, वह शरीरधारियोंके लिये उत्तम | सुशोभित हैं, सौ करोड़ चन्द्रमाओके समान परम 
हिन माना जाता है। भक्तोंके साथ समागम होना | अनुपम सौन्दर्य धारण किये हुए हैं, अमूल्य 
प्रणियोंके लिये परम लाभ है। जिसे वैष्णवका के बने हुए भूषणसमूह जिनकी शोभा बढ़ा 





दर्शन प्राप्त हो गया, उसने मानो समस्त तोथोमें रहे हैं, जिनके सर्वाकुमें चन्दनका अनुलेप हुआ 
स्नान कर लिया। जो समस्त तत्रमे परम दुर्लभ है, कौस्तुभमणिद्वार जिनकी विशेष शोभा हो रही 
है, वह “कृष्ण” रूप महामन्त्र क्या तुम्हें प्राप्त है, जिनको मालतीको मालाओंसे मण्डित शिखामें 
हो गया? इस मन्त्रको चैंने अपने पुत्र गणेश और लगे हुए मयूरपिच्छको निरालो छवि हो रही है, 
स्कन्दको दिया था। श्रीकृष्णने इसे गोलोकस्थित जिनके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी 
रासमण्डलमें मुझे, ब्रह्मा और धर्मको बतलाया हुई है, शिव आदि देवगण जिनकी नित्य उपासना 
था। धर्मने नारायणको तथा ब्रह्माने सनत्कुमारको | करते रहते हैं तथा जो ध्यानद्वारा असाध्य, 
इसका उपदेश दिया था। वही मन्त्र सनत्कुमारने | दुराराध्य, निर्गुण, प्रकृतिसे पर, सबके परमात्मा, 
तुम्हे प्रदान किया है। इस मन्त्रे ग्रहणमात्रसे | भाहि, वोर अनिर्वचनीय और सर्वेश्वर 
ही मनुष्य नारायणस्वरूप हो जाता है। इसके | ह; उन तरे औकषणका मै भजन करता हँ 
जपके लिये शुभ-अशुभ सपय-असमयका कोई. नारद! जो परमाननद, सत्य, नित्य और 
विचार नहीँ है। पाँच लाख जपसे हौ इसका | परात्पर हैं, उन सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस 
पुरक्षणण पूर्ण हो जाता है। इसका ध्यान ध्यान-विधिसे ध्यान करके भजन करो। इतना 
चापनाशक तथा कर्ममूलका उच्छेदक है | कहकर परमेश्वर शम्भु अपने स्थानको चले गये। 
शास्त्रम उसका वर्णन किया गया है, उसी ढंगसे | तब नारदने उन जगश्राथको प्रणाम करके 
ैष्णवको श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहिये | (वह | तपस्यामें मन लगाया। तत्पक्षात्‌ नारद श्रीहरिका 
ध्यान यो है स्मरण करके योगधारणाट्वारा शरीरको त्यागकर 

नृतन जलधरके समान जिनका श्यामवर्णा समा हरिके चरणकमलमे विलीन 
है, जिनकी किशोर-अवस्या है, जो पौतामबरसे|हो गये। (अध्याय १२९) 

eens 


पुराणोंके लक्षण और उनकी श्लोक-संख्याका निरूपण, ब्रह्मवैवर्तपुरणके पठन- 
अबणके माहात्प्यका वर्णन करके सूतजीका सिद्धाश्रमको प्रयाण 
तदनन्तर अग्नि तथा स्वर्णकौ उत्पत्तिका ' निवेदन करना है; यदि मुझे अभयदान दो तो मैं 
प्रसङ् सुनाकर शौनकजीके पूछनेपर सूतजीने | उसे प्रकट करू। 
हावैवर्तपुराणके समस्त विषयको अनुक्रमणिका | तब सूतजी बोले--महाभाग शौनकजी! 
सुनायौ। | धय छोड़ दीजिये और आपकी जो इच्छा हो, 
फिर शौनकजीने कहा--वत्स ! ब्रह्मबैवर्त- उसे पूछिये। मैं जो-जो भी मनोहर गोपनीय 
चुराणमें जिस फलका निरूपण हुआ है, वह विषय होगा, सब आपसे वर्णन करूँगा। 
'िरवितरतापूर्वक मोक्षका कारण है। उसे सुनकर | शौनकने कहा--पुत्रक! अब मेरी पुराणोके 
आज मेरा जन्य लेना सफल हो गया और जीवन लक्षण, उनकी श्लोक-संख्या और उनके श्रवणका 
सुजोबन चन गया। तात! अभी मुझे कुछ और फल सुननेकी अभिलाषा है। 








सूतजी कहते हैं--शौनकजों! मैं अपनो |उत्रीस हजार और उत्तम ब्रह्माण्डपुराण बारह 
चुडधिके अनुसार विस्तृत पुराणों, इतिहासों, संहिताओं | हजार श्लोकोंबाला कहा गया है। इस प्रकार सभी 
और पाझरात्रॉंका वर्णन करता हूँ, सुनिये।| पुराणोंको श्लोक-संख्या चार लाख बतलायी 
विप्रवर! सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और | जाती है। इस प्रकार पुराणवेत्ता लोग अठारह 
बंशानुचरित-इन पाचों लक्षणोंसे जो युक्त हो, | पुराण हो बतलाते हैं। इसी तरह उपपुराणॉको 
उसे पुराण कहते हँ । विद्वान्‌ लोग उपपुराणोंका | भी संख्या अठारह हो कही गयी है। 
भी यही लक्षण बतलाते हैं। अब प्रधान पुराणोंका। महाभारतको इतिहास कहते है । वाल्मीकीय 
लकण आपको चलाता हस विस |समावण काव्य हे और श्रकृष्णके माहात्म्यसे 
स्थिति, उनका पालन, कर्माको वासना-बार्ता, परिपूर्ण प्षरात्रोंको संख्या पाँच है। वासिष्ठ, 
मनुओंका क्रम, प्रलयोका वर्णन, मोक्षका निरूपण, नारदीय, कापिल, गौतमीय और सनत्कुमारीय-ये 
श्रोहरिका गुण-गान तथा देवताओंका पृथक्‌- |ही पाँचों श्रेष्ठ पहरात्र हैं। संहिताएँ भी पाँच 
पृथक्‌ वर्णन--प्रधान पुराणोंके ये दस लक्षण और | बतलावी जातो हैं; जो सभी श्रीकृष्णको भक्तिसे 
'बतलाये जाते हैं। अब इन पुराणोंकी स्लोक- ओतप्रोत हैं। इनके नाम हैं-ब्हमसंहिता, 
संख्याका वर्णन करता हूँ, सुनिये। | शिवसंहिता, प्रहादसंहिता, गौतमसंहिता और 

शौनकजी! परमोत्कृषट ब्रह्मुराणको लोक- | कुमारसंहिता। शौनकजी! इस प्रकार शास्त्रका 
संख्या दस हजार और पद्यपुराणकी पचपन हजार | भण्डार तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी 
कही गयी है। विद्वान्‌ लोग विष्णुपुराणकों तेईस |जानकारोके अनुसार आपको क्रमशः पृथक्‌ 
हजार श्लोकॉबाला बतलाते हैं। शिवपुराणमें पृथक्‌ सब बतला दिया है। 
चौबीस हजार श्लोक बतलाये जाते हैं। मुने! साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुने गोलोकस्थित 
श्रीमद्धागवतपुराण अठारह हजार श्लोकॉमें ग्रथित रासमण्डलमें अपने भक्त ब्रह्माको यह पुराण 
है। नारदपुराणकौ श्लोक-संख्या पचौस हजार | बतलाया था। फिर ब्रह्माने धाता धर्मको, धर्मे 
बतलायी गयी है। पण्डितलोग मार्कण्डेयपुराणमें | नाणयणमुनिको, नारायणने नारदको और नारदने 
जौ हजार श्लोक बतलाते हैं। परम सुचि | मुझ भरको इसका उपदेश किया। मुनिवर! वही 
अस्निपुराण पंद्रह हजार चार सौ शलोकोवाल श्रेष्ठ पुरण इस समय मैं आपसे वर्णन कर रहा 
कहा गया है। पुराणप्रवर भविष्यमे चौदह सहल हूँ। यह अधौप्सित ब्रह्मवैवर्तपुराण परम दुलंभ 
पाँच सौ श्लोक बतलाये जाते हैं। ्रह्मैवर्तपुराणमें | है | जो विश्वसमूहका वरण करता है, जीवधारियोंका 
अठारह हजार श्लोक हैं। विद्वन इसे सभी परमात्मस्वरूप है; वही ब्रह्म कर्मनिष्ठोंके कर्मॉका 
चुराणोंका सार बतलाते हैं। श्रेष्ठ लिब्रपुराण ग्यारह | साक्ोरूप है। उस ब्रह्मका तथा उसकी अनुपम 
हजार श्लोकॉका है। बारहपुराणको रलोक- विभूतिका जिसमें विबरण किया गया है; इसी 
संख्या चौबीस हजार कही गयो है। सजने |कारण विदान्‌ लोग इसे 'ब्रह्ैवर्त' कहते हैं। 
उत्तम स्कन्दपुराणको ग्यारह हजार एक सौ अथवा यह पुराण पुण्यप्रद, मङ्गलस्वरूप और मङ्गलोका 
इकयासो हजार एक सौ शलोकोंवाला निरूपित | दता है। इसमें नये-नये अत्यन्त गोपनीय रमणीय 
किया है। पण्डितोने वामनपुराणको दस हजार, रहस्य भरे पड़े हैं। यह हरिभक्तिप्रद, दुर्लभ 
कर्मपुराणकी सतरह हजार और मत्स्यपुराणकी | हरिदास्यका दाता, सुखद, रहो प्रास करनेवाला, 
चौदह हजार श्लोक-संख्या बतलायो है। गरुडपुराण | साररूप और शोक-संतापका नाशक है। 
[63॥] सं० ग्र० बै० पुराण 26 
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* संक्षिप्त 
जैसे सरिताऑमें शुभकारिणी गङ्गा तत्क्षण|हुआ मनुष्य इसके श्रवणसे निश्चय ही उस भयसे 
ही मुक्ति प्रदान करनेवाली हैं, तोर्थॉमे पुष्कर | छूट जाता है। इसके श्रवणसे पुण्यवान्‌ पुरुषपर 
और पुरियॉमे काशी जैसे शुद्ध है, सभी वर्षा कुछरोग, दरिद्रता, व्याधि और दारण शोकका 
जैसे भारतवर्ष शुभ और तत्काल सुर है, |प्रभाव नहीँ पडता। ये सभी पुण्यहीनॉपर ही 
जैसे परवत सुमेर, पुष्पोमें पारिजात-पुष्प, त्रो | प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य अत्यन्त दत्तचितत 











तुलसी-पत्र तें एकादशीत्रत, वृकषोमें कल्पवृक्ष, 
देवताओंमें श्रीकृष्ण, ज्ञानिशिरोमणियोंमें महादेव, 
जोगन गणेश, 'सिद्ेटोमें एकमात्र कपिल, 
तेजस्वियोमे सूर्य, वैष्णवे अग्रगण्य भगवान्‌ 
सनत्कुमार, राजाओं श्रम, धनुर्धरो लक्ष्पण, 
देवियॉमें महापुण्यवती सती दुर्गा, श्रीकृष्णको 
प्रेयसियोँमें प्राणाधिका राधा, ईश्वरियोंमें क्ष्म 
तथा प्टितॉमें सरस्वती सर्वश्रेष्ठ है; उसी प्रकार 
सभी पुराणों हवर शरेष्ठ है। इससे विशिष्ट, 
सुखद, मधुर, उत्तम पुण्यका दाता और संदेहनाशक 
दूसरा कोई पुराण नहीं है। यह इस लोकमें सुखद, 
सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका उत्तम दाता, शुभद, पुण्यद, 
विश्रविनाशक और उत्तम हरि-दास्य प्रदान 
करलेवाला है तथा परलोके प्रभूत आनन्द 
देनेबाला है। 

पुत्रक! सम्पूर्ण यहो, तो, व्रतो और 
तपस्याओका तथा समूचौ पृथ्वीको प्रदक्षिणाका 
भी फल इसके फलकी समतामें नगण्य है। चारों 
चदोके पाठसे भी इसका फल श्रेष्ठ है। जो संयत- 
चित्त होकर इस पुराणको श्रवण करता है; उसे 
गुणवान्‌ विद्वान्‌ वैष्णव पुत्र प्राप्त होता है। यदि 
कोई दुर्भगा नारी इसे सुनती है तो उसे पतिके 
सौभाग्यकी प्राणि होती है।इस पुराणके श्रवणसे 
मृतवत्सा, काकवन्ध्या आदि पापिनी स्त्रियोंको भी 
चिसजीवी पुत्र सुलभ हो जाता है। अपुत्रको पुत्र 


हो इसका आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक 
सुनता है, उसे बहुसंख्यक गोदानका पुण्य प्रा 
होता है-इसमे संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध 
समयमे जितेन्द्रिय होकर संकल्पपूर्वक वक्ताको 
दक्षिणा देकर भक्ति-भावसहित इस चार खण्डोंबाले 
पुराणको सुनता है, बह अपने असंख्य जन्मोंके 
बचपन, कौमार, युवा और वृद्धावस्थाके संचित 
पापसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है तथा श्रौकृष्णका 
रूप धारण करके रत्लनिर्मित विमानद्वारा अधिनाशी 
गोलोकमें जा पहुँचता है। वहाँ उसे श्रीकृष्णकी 
दासता प्राप्त हो जातो है, यह धुव है। असंख्य 
ब्ह्माऑका विनाश होनेपर भी उसका पतन नहीँ 
होता। वह श्रीकृष्णके समीप पार्षद होकर 
|चिरकालतक उनकी सेवा करता है। 

मुने! भलोभौति स्तान करके शुद्ध हो तथा 
|इद्धियोंको वशमे करके 'ब्रह्मखण्ड' की कथा 
सुननेके पश्चात्‌ श्रोताको चाहिये कि वह वाचकको 
खोर-पूड़ी और फलका भोजन कराये, पानका 
बोडा समर्पित करे और सुवर्णकी दक्षिणा दे। 
फिर चन्दन, स्वेत पुष्पोंकी माला और मनोहर 
महीन वस्त्र श्रीृष्णकों निवेदित करके वाचकको 
प्रदान करे। अमृतोपम सुन्दर कथाऑसे युक्त 
['प्रकृतिखण्ड' को सुनकर वक्ताको दभयुक्त अन्न 
लाकर स्वर्णकी दक्षिणा देती चाहिये और फिर 
अक्तिपूर्वक सुन्दर सवत्सा गौका दान देना 


भार्यारहितको पत्नी और कोर्तिहीनको उत्तम यश | चाहिये। विन्न-नाशके लिये “गणपतिखण्ड' को 
मिल जाता है। मूर्ख पण्डित हो जाता है। रोगो | सुनकर जितेन्द्रिय ओताको उचित है कि वह 
रोगस, बधा हुआ जन्धनसे, भवभीत भयसे और | वाचकको सोनेका यज्ञोपवोत, श्वेत अ, छुता, 
आपत्तग्रस्त आपत्तिसे मुक्त हो जाता है। अरण्यम, | पुष्पमाला, स्वस्तिकके आकारको मिठाई, तिलके 
निर्जन मार्ममें अथवा दाबाग्निमें फॅसकर भयभीत | लड्डू और काल-देशनुसार उपलब्ध होनेबाले 





> औकृष्णजऱ्मखण्ड * 











पके फल प्रदान करे। भक्तिपूर्वक ' त्रीकृष्ण- 
जन्मखण्ड' को श्रवण करके भक्तको चाहिये कि 
बाचकको रलकी सुन्दर अँगूठी दान करे और 
फिर महीन वस्त्र, हार, उत्तम स्वर्णकुण्डल, 
माला, सुन्दर पालकी, पके हुए फल, दूध और 
अपना सर्वस्व दक्षिणामें देकर उनकी स्तुति करे। 
इसके बाद सौ ब्राह्मणोंको परम आदरके साथ 
भोजन कराना चाहिये। जो विष्णुभक्त, शास्त्र, 
पण्डित और शुद्धाचारी हो, ऐसे हो श्रेष्ठ ऋरह्मणको 
बाचक बनाना चाहिये। जो श्रीकृष्णसे विमुख, 
इुगाचारी और उपदेश देनेमें अकुशल हो, ऐसे 
ब्राह्मणसे कथा नहीँ सुननी चाहिये। नहीं तो, 
पुराण- श्रवण निष्फल हो जाता है । जो श्रीकृष्णकी | 
भक्तिसे युक्त हो इस पुराणको सुनता है, यह 
अ्रोहरिकी भक्ति और पुण्यका भागी होता है तथा 
उसके पूर्वजन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। 
विप्राय! इस प्रकार मैंने अपने गुरुजीके 
श्रौमुखसे जो कुछ सुना था, वह सब आपसे 


चरणन कर दिया। अब मुझे जानेको आज्ञा दीजिये; 
चै चारावणाश्रमको जाना चाहता हूँ। यहाँ इस 
'विप्र-समाजको देखकर नमस्कार करनेके लिये 
आ गया था; फिर आप लोगोंको आज्ञा होनेसे 
उत्तम ब्रह्मवैवर्तपुराण भी सुना दिया। आप 
आ्रह्मणोंको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मा 
कृषण, शिव, ब्रह्मा और गणेशको नित्यशः 
'बारंबार नमस्कार है। शौनकजी। जो सत्यस्वरूप, 
राधाके प्राणेश और तीनों गुणोंसे परे हैं; उन 
पर्रम औकृष्णका आप मन-चचन-शरीरसे 
'परमभक्िपूर्वक रत-दिन भजन कौजिये। सरस्वती- 
देवीको नमस्कार है। पुराणगुर च्यासजीको 
अभिवादन है। सम्पूर्ण विष्नोंका विनाश करनेवाली 
|डुगदिबोको अनेकशः प्रणाम है। शौनकजी! 
आप लोगॉके पुण्यमय चरणकमलॉका दर्शन 
करके आज मैं उस सिद्धाश्रमको जाना चाहता 
हँ, जहाँ भगवान्‌ गणेश विराजमान हैं। 
(अध्याय १३०-१३१) 





क डी 


॥ श्रीकृष्णजन्मखणड सपूर्ण ॥ 
es 


॥ ब्रह्मवैवर्तपुराण समाप्त ॥ 


i > काडी 


रो 
स्तोत्र-कवच-संग्रह 
कुछ प्रेमी तथा श्रद्धालु सजनोंका अनुरोध है कि ब्रह्मवैवर्तपुराणमें आये हुए महत्त्वपूर्ण 
स्तत्रों तथा कवचोंका संग्रह पाठ करनेवालॉकी सुविधाके लिये एक स्थानपर अवश्य छाप दिया 
जाय। उसीके अनुसार यह छापा जा रहा है। श्रद्धा रखनेवालोके लिये ये स्तोत्र-कबचादि वस्तुतः 
बड़े हौ महत्त्वपूर्ण और लाभप्रद हैं। --सम्पादक 





जारायण उवाच 
अथ विष्णु: सभामध्ये सम्पूज्य त॑ गणेश्वरम्‌ । तुष्टाव परया भक्त्या सर्वविष्ठविनाशकप्‌॥ 
विष्णुरुवाच 


इश त्यां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योति: सनातनम्‌ । निरूपितुयशक्तोऽहमनुरूपमनीहकम्‌_ ॥ 
प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुम्‌ । सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम्‌॥ 
अव्यक्तमक्षर नित्यं सत्यमात्यस्वरूपिणम्‌ । वायुतुल्यातिनिलिंम॑ चाक्षतं सर्वसाक्षिणम्‌॥ 
संसाराण॑बपारे चच मायापोते सुदुर्लधे । कर्णधारस्वरूप॑ च भ्तनुप्रहकारकम्‌॥ 
वर वरेण्यं यदं वरदानामपीश्वरम्‌ । सिद्धं सिड्धस्वरूप च सिद्धिदं सिद्धिसाधनप॥ 
ध्यानातिरिक्त ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्थिकम्‌ । धर्मस्वरूपं धर्यज्ल॑ अ धर्षाधर्मफलप्रदम्‌ ॥ 
बीजं संसारवृक्षाणामडुर॑ च तदाश्रयम्‌ । स्त्रीपुत्रपुंसकानां च रूपमेतदतीन्हियमू॥ 
सर्वादयमप्रपून्यं च सरवपून्यंगुणा्णवम्‌। स्वेच्छया सगुणं हम निर्गुणं चापि स्वेच्छ्या ॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपं च प्राक्त प्रकृतेः पर्‌। त्वां स्तोतुमक्षमोउचन्त: सह्रवदनेन च॥ 
न क्षयः पहुवकाक्ष न क्षपषतुराननः । सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तब स्तुती। 
न शक्तश्च चतुर्वेदा: के वा ते चेदवादिनः॥ 





'गणेशस्तोज्ाणि * 





इत्येवं स्तवनं कृत्वा सुरेश सुरसंसदि । सुरेशश्च सुरैः सार्द्ध विराम रमापतिः 
इदं विष्णुकृतं सतोत्रं गणेशस्य च यः पठेत्‌ । सायंप्रातक्ष मध्याहे भक्तियुक्तः समाहितः 
तद्वि कुरुते विष्नेशः सततं मुने । वर्घते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा॥ 
यात्राकाले पटित्वा तु यो याति भक्तिपूर्वकम्‌ । तस्य सर्वाभीश्सिद्धि्धवत्येव न॒संशयः॥ 
तेन दृष्ट च दुस्प्रं सुस्वप्नमुपजायते । कदापि न भवेलस्य ग्रहपीडा च दारुणा॥ 
भवेद्‌ विनाशः शत्रूणां अना च विवर्धनम्‌ । शश्ष्ठविनाश्ञ शश्चत्‌ सप्पद्ठिवर्धनम्‌।॥ 
स्थित भवेद्‌ गृहे लक्ष्मी: पुत्रपौजविवर्धिनी । सर्वक्षयंमिह प्राष्य ह्न विष्णुपदं लपेत्‌॥ 
फलं चापि च तीर्थानां ज्ञाना यद्‌ भवेद्‌ वम्‌ । महतां सर्वदानानां औगणेशप्सादतः॥ 
इति ्ब्रह्मवैवर्तें औविष्युकृतं गणेरासतोतरं सम्पूर्णम्‌ । 
(गणपतिखण्ड १३। ४०-५८) 











ees 


विष्णूपदिष्टं गणेशनामाष्टकं स्तोत्रम्‌ 


िष्णुरवाच 
गणेशमेकदन्तं च हेरप्बंविघ्रनायकम्‌ । लम्बोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजम्‌॥ 
जामाष्टा्थ च पुदस्य शृणु मातईरप्रिये । स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविहरं परम्‌॥ 
जञानार्थवाचको गक्ष णक्ष निर्वाणवालक: । तयोरौशे परं ब्रह्म गणेशं प्रणमामयहम्‌॥ 
एकशब्दः प्रथाना दन्तक्ष॒ यलवाचकः । बलं प्रधानं सर्वसमादेकदन्तं नमाम्यहम्‌॥ 
दीनार्थवाचको हेक्ष रण्यः पालकवाचकः । दीनानां परिपालकं हर्य परणमामयहम्‌॥ 
विपततिवाचको विप्रो नायकः खण्डनार्थक: । विपत्खणडनकारकं नमामि विद्ननायकम्‌॥ 
विष्णुदत्तैश्ष॒ नैवेद्यस्य लम्बोदरं पुरा । पित्रा दततक विबिधैरबन्दे लम्बोदरं च तम्‌॥ 
श्षाकारी च यत्कर्णी विपरवारणकारणौ । सष्पदौ ज्ञानळपौ च शूर्पकर्ण नमामयहम्‌॥ 
विष्णुप्रसादपु्ष च य्यू्ि मुनिद्तकम्‌ । तद्रजेन्रव्रयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌॥ 
गुहस्या्रे च जातोऽयमाविूतो हरालये । चन्दे गुहाग्रज॑ देवं सर्बदेवाग्रपूजितम्‌॥ 
एतत्नामाष्कक॑ दुर्ग नामभिः संयुतं परम्‌ । पुरस्य पश्य लेदे च तदा कोप॑ तथा कुरु॥ 
एतत्नागाष्ट्क स्तोत्रं नानारथसयुतं शुभम्‌ । जिसंध्यं यः पेल्नित्य स सुखी सर्वतो जयी॥ 
तततो विषाः पलायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोरगाः । गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्‌ ुवम्‌॥ 
पुत्राथी लभते पुत्रं भार्याया विपुलं सत्यम्‌ । महाजड: कवीनशच विद्वांश्च भवेद्‌ ध्रुवम्‌॥ 
इति शरीब्हैर्ते विष्यूपदिर्ट गणेशनामाषटकं स्तोत्रं सम्पू्णयू+ 
(गणपतिखण्ड ४४। ८५-९८) 
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ee > संकिन बरपुर» 


श्रीराधाकृतं गणेशस्तोत्रम्‌ ] 


अराधिकोबाच 
रें थाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌ । विश्ननिष्ठकर॑ शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌॥ 
सुसु सिद्धैः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ । सुरपददनेशं च गणेशं मड्ठलायनम्‌ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विप्रशोकहर॑ परम्‌ । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वीविप्ात्‌ प्रमुच्यते॥ 
इति श्रे औय ग्णेसस्तोजं सम्ूर्णम्‌/ 
(औकृष्णजन्मखण्ड १२१। १०३-१०५) 











'गणेशकवचम्‌ 





संसारपोहनस्यास्य  कबचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दक्ष बृहती देवो लघ्बोदरः स्वयम्‌॥ 
धर्पार्थकामपोक्षेपु. विनियोगः ` प्रकीर्तितः । सर्वेषां कवचानां च सारभूतमिदं सुने 
अगं हुं गणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । द्वात्रिंशदक्षरे मन्यो ललाटं मे सदायतु॥ 
ॐ हीं कली श्रॉ. गिति च संततं पातु लोचनम्‌ । तालुकं पातु विष्रेशः संततं धरणीतले ॥ 
ॐ हीं औं क्लीमिति च संततं पातु नासिकाम्‌ । ॐ गौ ग॑ शूपंकर्णाय स्वाहा पात्वधर मप॥ 
दनि तालुका जहां पातु मे घोडशाक्षर: ॥ 
ॐ ल॑ श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्ड सदावतु । ॐ क्लीं हॉ विष्ठनाशाय स्वाहा कर्ण सदावतु॥ 
ॐ औं ग॑ गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु । ॐ हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ट सदावतु ॥ 
ॐ क्लीं हौमित कङ्काल पातु य्षः्थलं च गम्‌ । करी पादौ सदा पातु सांगं विप्ननिष्रकृत्‌॥ 
प्राच्यां लम्बोदरः पातु आग्रेय्या विघ्रनायकः । दक्षिणे पातु विप्लेशों त्यां तु गजाननः॥ 
पश्चिमे पार्यतपुप्रो आयव्यां शंकरात्मजः । कृष्णस्थांशझोत्ते च परिपूर्णतमस्य च॥ 
एऐशान्यामेकदन्तक्ष हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः । अथो गणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः॥ 
स्वप्ने जागरणे चैल पातु मां योगिनां गुरु: ॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्तौथविग्रहम्‌ । संसारमोहनं नाम कवचं परपाद्धतम्‌॥ 
कृष्णेन पुरा दत्त गोलोके रासमण्डले । वृन्दावने विनीताय महं दिनकरात्मजः॥ 
जया दत्त च तुध्यं च यस्यै कस्मै न दास्यसि । परं बरे सर्वपज्यं सर्वसङ्कटतारणम्‌॥ 
गुरुमधयच्यं विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः । कण्ठे वा दक्षिणे आहौ सोऽपि विष्णुर्ग संशय:॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । ग्रहेन्धकवचस्यास्य कलां नास्ति पोडशीम्‌॥ 
इदं कबचमज्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजम्‌ । शतलक्षप्रजप्तोपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः॥ 
इति श्रॉबहर्ववते शरमैंर प्ति विष्णुनोफदिटट संसारमोहत गणोशकवच समपूर्णय। 
(गणपतिखण्ड १३। ७८-९६) 
ळक जडली 
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इदं च कवचं प्रोत स्तोत्रं च भृणु शौनक । मन्वराजः कल्पतरुवसिष्ठो दत्तवान्‌ पुर॥ 
ॐ नमः शिवाय। 
बाणासुर उवाच 
बन्दे सुराणां सारं च सुरेश नीललोहितम्‌ । योगीश्वर योगडीजं योगिनां चच गुरोगुरुम्‌ ॥ 
ज्ञानानन्द॑ ज्ञानरूप ज्ञानबीजं सनातनम्‌ । तपसं फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌॥ 
तपोरूपं तपो्ीजं तपोधनधर्नं वरम्‌ । वरं वरेण्य॑ वर्दमीडयं सिद्धगणैवरै॥ 
कारणं भक्तियुक्तीनां नरकार्णवतारणम्‌ । आशुतोषं प्रसशरास्यं करुणापयसागरम्‌॥ 
'हिपचन्दनकुन्देनदुकुसुदास्थोजसंनिभम्‌॒ । खहाऱ्योतिःस्वरूपं च  भ्तानु्रिग्रहम्‌॥ 
विधेदेन बिन बहुरूपकम्‌ । जलरूपसश्रिरूपभाकाशरूपपीक्षरप्‌ 
वायुरूप॑ च्नरूपं सूर्यरूपं महत्भुप्‌ । आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमबलीलया॥ 
भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरम्‌ । वेदा न शाता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि त॑ प्रभुम्‌॥ 
अपरिच्छित्रमीशानमहो याइमनसो: परम्‌ । व्याप्रचर्माम्बश्‍धर॑ भ वृषभस्थं  दिगग्बरपू॥ 
'त्रिशूलपह्रिशथर॑ सस्मितं च्कशेखरम्‌ । इत्युकत्वा स्तवराजेन नित्यं बाण: सुसंयतः॥ 
प्राणपच्छंकरं भक्त्या दुर्वासाक्ष मुनीर; । इदं दक्ष चिन गर्वाय पुरा मुने॥ 
कथित च महास्त्रं शूलिनः परपादभुतम्‌ । इदं स्तो महापुण्यं पठेद्‌ भवत्या च यो नरः॥ 
सानसय सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्‌ । अपुरो लभते पुं वर्षमेक॑ शृणोति यः॥ 
संयतश्ञ हविष्याशी प्रणम्य शंकरं गुरुण्‌॥ 
गलल्कु्ठी महाशूली वर्षयेक॑ शृणोति यः । आवश्यं मुच्यते रोगाद्‌ च्यासवाक्यमिति भ्रुतम्‌॥ 
'कारागारेअपि बद्धो यो नै प्राप्रोति निवृतम्‌ । स्तोत्रं भत्वा मासमेकं मुष्यते बन्धनाद्‌ शुवम्‌॥ 
अ्टाऱ्यो लभेद्‌ राज्यं भवत्या मासं शृणोति यः । भासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्‌ भ्रष्टणनों धनम्‌॥ 
अश्षप्रस्तो ब्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत्‌ ।निङ्चितं मुच्यते  रोगाच्छंकरस्थ प्रसादकः॥ 
यः शृणोति सदा भवत्या स्तवराजभिमं द्विज । तस्यासाष्यं ब्रिभुवने नास्ति किंचिच्च शौनक॥ 
कदाचिद्‌ बन्धुविच्छेदो न भवेत्‌ तस्य भारते । अचलं परवैक्षय॑ लभते चात्र संशयः॥ 
सुसंयतोअतिभकत्या च मासमेकं भृणोति य: । आभायो लभते भायां सुविनीतां सतीं चराम्‌॥ 
महापूर्खक्ष दुर्मेधो मासमेकं शृणोति यः । बुद्धि विद्या च लभते ..गुरूपदेशपात्रतः 
कर्मदुःखी दरिडश्व मास भव्या शृणोति यः । धुवं वित्तं भवेत्‌ तस्य शंकरस्य प्रसादतः 
इहलोक सुखं भुक्या कृत्वा क्त सुदुर्लभाष्‌ । चानाप्रकारधर्म॑ च्च यात्यन्ते शंकरालयम्‌॥ 
पार्चदप्रवरो भूत्या सेवते तत्र शंकरम्‌ । यः शृणोति त्रिसंध्य च नित्यं स्तोतरमनुत्तम्‌॥ 
इति आकरहाव्ते बाणासुरकृत शिवस्तोत्रं सम्पूर्णय्‌/ 
(मण्ड १९। ५५-८०) 
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असितकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 


असित उवाच 
जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च! योगीनद्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः॥ 
पृत्योमंत्युस्वरूपेण मुत्युसंसारखण्डन । मृत्योरीश भृत्युबीज मृत्युञ्जय नोऽस्तु ते॥ 
कालरूपं कलयतां कालकालेश कारण । कालादतीत कालस्य कालकाल नमोऽस्तु ते॥ 
गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक। गुणीश गुणिनां बीज गुणिनां गुरवे नमः॥ 
जहास्वरूप ब्रह्न द्रहमभावनतत्र । खहाबीजस्वरूपेण हायीज नोऽस्तु ते॥ 
इति स्तुत्वा शिवं नत्या पुरस्तस्थी मुनीश्वरः । दौनवत्‌. साअुनेत्रक्ष॒ पुलकाझितविग्रह: ॥ 
असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तक्ष यः पठेत्‌ वर्धमेकं हविष्याशी शंकरस्य महात्मनः 
स लभेद्‌ वैष्णवं पुत्र ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ भवेट्धनाढणो दुःखी च मूको भवति पण्डितः ॥ 
अभायों लभते भार्या सुशीलां च पतिव्ता्‌ । इहलोके सुखं भुक्या यात्यन्ते शिवसंनिधिम्‌॥ 
इति बहते असितकृतं शिवस्तोत्र सम्पू्णए। 
(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३०। ४३-५१) 
कक... 


हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्‌ (९) 


हिमालय उवाच 
त्व्म सृष्टिकर्ता चतवं विष्णु: परिपालकः । त्व॑ शिवः शिबदो5नन्तः सर्बसंहारकारक: ॥ 
त्वमी्चरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रकृति: प्रकृतीशक्ष प्रकृतः प्रकृतेः पर: ॥ 
जानारूपविधाता तव॑ भक्तानां ध्यानहेतवे । येषु रूपेषु यत्प्ीतिस्तततदूप विभर्षि च॥ 
स्यस्व सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसम्‌ । सोमस्त्वं शस्यपाता च सततं शौतरश्मिना ॥ 
दायुसतवं वरुणस्य च त्वमधः सर्वदाहकः। इन्सत्वं देवराजक्ष कालो मृत्युरयमस्तथा ॥ 
मृत्युकयो मत्पपृत्यः कालकालो यमान्तकः । चेदसत्यं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 
विदुषां जनकस्त्य॑ च विद्वांक्ष विदुषां गुरु: । न्तरं हि जपस्त्वं हि तपस्त्व॑ तत्फलप्रदः ॥ 
याक त्य॑ बागधिदेवी तव॑ तत्कर्ता तदगुरु: स्वयम्‌ । आहो सरस्वती्ीजं कस्तां स्तोतुमिह रः ॥ 
इत्येवमुक्त्वा शैलेसस्तस्थौ भृत्वा पदाम्बुजम्‌ । तजोबास तमाओध्य चावरुह्ा वृषाच्छिवः ॥ 
स्तोत्रमेतन्यहापुण्यं त्रिसंध्यं यः पढेव्ररः । मुच्यते सर्वपापेध्यो भयेभ्यक्ष भवार्णबे॥ 
अपु्रो लभते पुत्र॑ मासमेकं पठेद्‌ यदि । भार्याहीनो लभेद्‌ भार्या सुशीलां सुमनोहराम्‌ ॥ 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा धुवम्‌ । रान्यभ्रष्टो लभेद्‌ राज्यं शंकरस्य प्रसादतः॥ 
कारागारे श्मशाने च शत्ुरस्तेअतिसडूटे । ग्धरऽतिजलाकीर्णे भग्रपोते विषादने॥ 
रणमध्ये महाभीते  हिंखजन्तुसमन्विते । सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादतः॥ 
इति रवते हिमालयकतं सिकस्तोत् सम्पूणपू। 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३८। ६५-७८) 
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'हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्‌ ( २) 


हिमालय उवाच 
प्रसीद दकषय्र नरकार्णवतारक । सर्वत्यरूप सर्वेश परमानन्दविग्रह॥ 
गुणाणंब गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर । गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनां बर॥ 
योगाधार योगरूप योगज योगकारण । योगीश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ 
प्रलय प्रलयाशैंक. भवप्रलयकारण । प्रलयात सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक॥ 
संहारकाले थोरे च सूष्ट्संहारकारण । दुर्विबार्य दुराराध्य चाशुतोष प्रसीद मे॥ 
कालस्यरूप कालेश काले च फलदायक । कालबीजैक काल्र प्रसीद कालपालक॥ 
शिवस्वरूप शिवद शिवबीज शिवाश्रय । शिवभूत शिवप्राण प्रसीद परमाश्रय॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा विरराम हिमालयः । प्रशशंसुः सुराः सर्वे मुनयक्ष गिरीश्वरम्‌॥ 
हिमालयकृतं स्तोत्र संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिवस्तस्मै वाञ्छितं राधिके धुवम्‌॥ 
इति ब्रवते हिमालवकृत सिवस्तोज समूर्णम्‌। 
(ऑकृष्णजन्पखण्ड ४४। ६३-७१) 
मक काकी 


शुक्रकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 


शुक्र उचाच 
सुराणापसुराणां च सर्वां जगतामपि । तवमेव शास्ता भगवान्‌ को वा शास्ति सुरेःसुरे॥ 
कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं दैत्यान्‌ हनिष्यसि । संहतुः सर्वजगतां दैत्यौधे किं च पौरुषम्‌॥ 
त्व॑ जयोतिः परमं ह्म सगुणो निर्गुणः स्वयम्‌ । गुणभेदा्ूर्तिभदो . म्रहाविष्णुशिवात्मक; ॥ 
बलिदवरे गदापाणिः स्वयमेव भवान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्त शक्राय तस्मै श्रीरपि लीलया॥ 
कषमस्व भगवञ्छम्भो हर रोधं च संहर । किं पौरुषं च भवतो म्राह्मणस्यापि हिंसया॥ 
अहं जीबज्छरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌ । शरणागतदीनार्तं ञ्जित पापसंयुतम्‌॥ 
अहं च त्वत्पदास्भोजे शरणं याभि शंकर । यथोचितं कुरु विधो जगत्‌ सर्ब तथैव च॥ 
शुक्रस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवाज्छियः। इत्युकत्वा च निशानाथं समानय शुभं भवेत्‌॥ 
इति द्राहते शुक्रकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( ओकृष्णजन्मखण्ड ८१। ३५-४९) 
eee 






मन्त्रसहितं संसारपावनं शिवकवचम्‌ ] 


सौतिस्वाच 


शिवस्य कवचं स्तोत्रं श्रुवताधिति शौनक । वस्ड्लेन च यददत्तं गाय च यो मनुः॥ 

ॐ जमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः । दत्तो यिन पुरा पुष्करे कृपया विभो॥ 

अयं मओ राबणाय प्रदत्त ख्ह्मणा पुरा । स्वयं शम्भुक्ष याणाय तथा दुर्वाससे पुरा॥ 

मूलेन सर्व देयं च वैवेश्ञादिकमुत्तमम्‌ । ध्यायेज़ित्यादिकं ध्यानं वेदोक्त॑ सर्वसम्मतम्‌॥ 
ॐ नमो महादेवाय 


बाणासुर उवाच 
महेश्वर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । संसारपाव्नं नाम कृपया क्तथय प्रभो॥ 
महेश्वर उवाच 


शृणु वक्ष्यामि हे यत्स कवचं परमाद्धुतम्‌ । अहं तुध्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुरलभम्‌॥ 
पुरा दुर्वाससे दत्त॑ अलोकयविजयाय च । ममैवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत्‌ सुधी: ॥ 
जेतुं शक्रोति बैलोक्य॑ भगवानिव लीलया । संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः॥ 
आषिएछन्दक्ष गायत्री देयोऽई च महेश्वर: । धर्पार्थकासमोक्षेष्‌ विनियोगः ` प्रकर्तितः॥ 
पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत्‌। 
यो भवेत सद्धकबचो मम तुल्यो भवेद्‌ भुवि । तेजसा सिद्धियोगेच तपसा विक्रमेण च॥ 
शमभु मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वर: । दन्तपडडक्तिं नौलकण्ठोऽप्यधरोषं हर: स्वयम्‌॥ 
कष्ठ पातु चनाचूड: स्कन्धौ यृषभवाहनः । वक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगप्बरः॥ 
सर्वाङ्गं पातु विश्वेश: सर्बंदिक्षु च सर्वदा । स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणु पातु संततम्‌॥ 
इति ते कथितं बाण कवचं परमाद्भुतम्‌ । यस्यै कस्यै न दातव्यं गोपनीयं प्रयलतः॥ 
यत्‌ फलं सर्वतीर्थाना स्नानेन लभते नरः । तत्‌ फलं लाभते भूतं कवचस्यैद धारणात्‌॥ 
इदं कबचमज्ञात्वा भजेन्यां यः सुमन्दधीः । शञतलक्प्रजसोऽि न मन्या: सिखिदायक: ॥ 
इति औरतें मनहिं संसारफावर्त शिवकवच समरण 
(जहखण्ड १९। ३९-५४) 








ॐ हाँ श्री क्ली रवप देवि मङ्कलचाणिडके । ऐं कूं फट्‌ स्वाहेत्येबं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः॥ 

पूज्यः कल्पतरु भक्तानां सर्वकामदः । दशलक्षजपेनैव अन्बसिद्धिर्धवेशणाम्‌ ॥ 

मज्बसिद्धिर्भवेद्‌ यस्य स विष्णु: सर्वकामदः । घ्यानं च श्रूयतां हम्‌ वेदोक्तं सर्वसम्मतम्‌॥ 

देवां योडशवर्षीयां शकश्वत्सुस्थिर्यौवनाम्‌ । सर्वरूपगुणाद्यां च कोमलाङ्गं मनोहराम्‌॥ 

श्वेतचम्पकवर्णांभां चन््रकोटिसमप्रभाम्‌ । बहिशुद्धांशुकाधानां 

बिभ्रती कबरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितम्‌ । विष्बोष्ठी सुदतीं शुद्धां शरत्पद्यनिधाननाम्‌॥ 

इंघडास्यप्रसन्नास्यां'. सुनीलोत्यललोचनाम्‌ । जगदा च दाती च स्वेभ्यः सर्वसम्पदाम्‌॥ 
संसारसागरे घोरे घोतरूपां यरं भजे॥ 

देव्याक्ष धयनभि्यें स्तवनं श्रयतां मुने । प्रयतः सङ्कग्रसतो येन तुष्टाव शंकरः॥ 


शंकर उवाच 
रक्ष रक्ष जागत्मातदेंवि मङ्गलचण्डिके । हारिके विपदां राशेईमङ्गलकारिके॥ 
हर्षपङ्लदश्षे च र्षपङ्कलचण्डिके । शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमड्रलचण्डिके ॥ 
मङ्गले मङ्गला च सर्थमङ्गलमङ्गले । सतां मङ्गलदे देवि सर्वषां मङ्गलालये॥ 
पूज्या सङ्गलवारे च सढुलाधीएदैवते । पन्ये मङ्घलभूपस्य मनुबंशस्य संततम्‌॥ 
मङ्लाधिषठातृदेधि मङ्गलानां च मङ्गले । संसारमङ्लाघारे मोक्षमङ्गलदायिनि॥ 
सारे च भङ्गलाधार पारे च सर्वकर्मणास्‌। प्रतियठ्ठलवारे च पूज्ये च मङलपरदे॥ 
सोश्रणनेन शम्भुश्च सुत्वा मङ्गलचणिङकाम्‌ । प्रतिपङ्गलवारे च पूजां कृत्या गतः शियः॥ 
देव्याक्ष भङ्गल्तोतरंयः शृणोति समाहितः । तमङ्ग भवेच्छक्र भवेत्‌ तदपङ्गलम्‌॥ 
ऑ्रहवँक्त मन्वथ्यानसहित स्रसचाण्डकास्तो् सम्पूणणू+ 
(प्रकृतिखण्ड ४४। २०-३६) 
Ee 


श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
त्वयेव स्वजननी . मूलप्रकृतिरीक्षती । त्वमेवाद्या सूष्टिविधी स्वेच्छया त्रिगुणात्पिका॥ 
कार्याचे सगुणा त्य च बस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌ । परकहास्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजःस्वरूपा परमा  भक्तानुग्रहविग्रहा । सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा॥ 
सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराअया । सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्ला॥ 
सर्वबुद्धिस्वलपा च सवंशाक्तस्यूपिणो । सर्वज्ञानप्रदा देयो सर्वज्ञा सर्वभाविनी॥ 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयम्‌ । दक्षिणा सर्बदाने च सर्वशक्तिस्वरूपिणी॥ 
तिद त्व॑ च दया त्व॑ च तृष्णा तव चात्यन: प्रिया । क्षुतिः शाततिरीशा च कान: सृष्टि शाश्वती ॥ 








शरद्धा पुष्टिश्च तन्द्रा च लज्जा शोभा दया तथा । सतां सम्पत्स्वरूपा श्रीर्विपत्तिससतामिह ॥ 
प्रोतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कलहाडुरा । शक्त्कर्ममयी शक्तिः सर्वदा सर्वजीविनाम्‌॥ 
देवभ्यः स्वपदो दात्री धातुरधात्री कृपामयी । हिताय सर्वदेवानां सर्वासुरविनाशिनी॥ 
चोगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ । सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिस्द्ियोगिनी॥ 
माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वैष्णवी भदा भद्रकाली च सर्वलोकभयंकरी॥ 
आमे गरामे ग्रापदेवी गृहदेवी गृहे गृहे । सतां कर्तिः प्रतिष्ठा च निदा त्वमसतां सदा ॥ 
महायुद्धे महामारी ` दुष्टसंहारकपिणी । रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेस हितकारिणी ॥ 
बन्या पूज्या स्तुता त्॑ च ब्रह्मदीनां च सर्वदा । ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च तपस्विनाम्‌॥ 
विद्या विद्यावतां तवं च दुधितं सताम्‌ । मेथास्मृतिस्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌। 
रा प्रतापरपा च विशां साणिज्यकूपिणी । सृष्टी सृष्टिस्ककूपा तव॑ रक्षारूपा च पालने 
तश्चा त्वं महामारी विश्वस्थ विश्वपूजिते । कालर्रि्महारात्रिमोहरात्रि्ञ मोहिनी॥ 
दुरत्यया मे माया त्व॑ यया सम्मोहित जगत्‌ । यया मुग्धो हि विदश्च मोक्षपार्ग न पश्यति॥ 
इत्यात्मना कृतं स्तोत्र दुर्गाया दुर्गनाशनम्‌ । पूजाकाले पढेद्‌ यो हि सिद्धिर्भयति वाञ्छित 
थ्या च काकवस्या च मृतवत्पा च दुर्भगा 
कारागारे महाघोरे यो द्धो दृढबन्थने 
महाशूली महाऱ्यरी 
दतः 


परशुरामकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ 


पसम उवाच 
कृष्णस्य च गोलोके परिपू्णतमस्य च । आविर्भूता विग्रहतः पुरा सृष्टयुन्पुखस्य च॥ 
सूर्यकोटिप्रभायुक्ता यस्ालंकारभूषिता । बहिशुद्धांशुकाधाना सुस्मिता सुमनोहरा 
वयौवनसब्पत्ना सिन्‍्टूरविन्दुशोधिता । ललितं कबरीभार॑ मालतीपाल्यमण्डितप्‌॥ 
अहोउनिरबंचनीया त्वं चारुमू्ति च विध्रती । मोक्षप्रदा मुमुक्षूणां महाविष्णोबिंधिः स्वयम्‌॥ 
मुमोह क्षणमात्रेण दृष्टा त्वा सर्वपोहिनीम्‌ । बालै: सम्भूय सहसा सस्मिता धाविता पुरा॥ 
सद्भिः ख्याता तेन राथा मूलप्रकृतिरीश्वरी । कृष्णस्तां सहसाहूय वीर्याधानं चकार ह॥ 
ततो डिम्भं महज्जज़े ततो जातो महाविराट्‌ । यस्यैव लोपकूषेषु ्ह्माण्डान्यखिलानि च॥ 
तच्छङ्गरकरमेणेव त्वश्रिःस्ासों बभूब ह । स निःश्वासो महावायुः स विराड्‌ विश्वधारक: ॥ 
तब घर्मजलेभैव पुप्लुवे विश्वगोलकम्‌ । स विराइ विश्वनिलयो जलराशिर्बभूव ह॥ 
तस्यं पञ्जधाभूय पञचूर्तीक्ञ चिती । प्राणाथिष्ठात्मूरतिया. कृष्णस्थ परपात्मनः॥ 
कृष्णप्राणाथिकां राथां तां वदन्ति पुराविदः ॥ 
बेदाधिष्ठावृपर्तिया बेदाशास्त्रपरसूरे । तां सावित्री शुद्धरूपं परवदन्ति मनीषिण: ॥ 


रेश्व्यायिष्ठातृमूर्ति: शान्तिश्च शान्तरूपिणी । लक्ष्मी ददन्ति संतस्तां शुद्धां सत्त्वस्वरूपिणीम्‌॥ 
रागाथिष्ठात्देवी या शुक्लमूर्ति: सता प्रसूः । सरस्वती तां शास्रं शास्त्रः प्रबदन्यहो ॥ 
बुद्धिर्बद्या स्वशक्त्या पूर्तिरधिदेवता । सव॑ङगलमङ्ल्या स्वमङ्गलरूपिणी॥ 
सर्बपङ्गलबीजस्य शिवस्य निलेऽुना ॥ 
शिवे शिवास्वरूपा त्व॑ लक्ष्मीनांरयणान्तिके । सरस्वती च सावित्री वेदसूररहाण: प्रिया॥ 
राथा  रासेचास्यै् परिपूरणतमस्य च । परमानन्दरूपस्थ परमानन्दरूपिणी ॥ 
त्वत्कलांशांशकलया देवानामपि योधितः ॥ 

त्वं विद्या योधितः सर्वास सर्ववीजरूपिणी । छाया सूर्यस्य चन्नस्य रोहिणी सर्वमोहिनी 
शची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीक्षरी । बरुणानी जलेशस्य वायो: सत्री प्राणवल्लभा॥ 
चह प्रिया हि स्वाहा च कुबेरस्य च सुन्दरी । यमस्य तु सुशीला च नैतस्य च कैटभी॥ 
इंशानस्य शशिकला शतरूपा मनोः प्रिया । देवहूतिः कर्दमस्य चसिहस्यपयरु्धतो॥ 
'लोपामुदराप्यगस्त्यस्थ देवमातादितिस्तथा । अहल्या गौतमस्यापि सर्वाधारा खसुन्धरा ॥ 
गङ्गा च तुलसी चापि पृथिव्यां या: सरिद्वरा: । एताः सर्वांच या हान्या: सर्वास्त्वत्कलयाभ्विके ॥ 
गृहलक्ष्मीगृहे नृणां राजलक््मक्ष राजसु । तपस्विनां तपसया त्वं गायत्री ब्राह्मणस्थ च॥ 

सततयस्वरूपा ॥ ज्योतीरूपा निर्गुणस्य शक्तिस्त्वं सगुणस्य च॥ 
स्ये प्रभास्वकूपा त्व॑ दाहिका च हुताशने । जले शैत्यस्वरूपा च शोभारूपा निशाकरे॥ 
त्य भूमौ गन्धरूपा च आकाशे शब्दरूपिणी । क्षृत्पिपासादयस्त्य॑ च जीविनां सर्वशक्तयः ॥ 
सर्वबीजस्वरूपा त्य॑ संसारे सारकूपिणी ।स्मृतिमधा च बुद्धिवाँ ज्ञानशक्ति्सिपक्षिताम्‌॥ 
कृष्णेन विद्या या दत्ता सर्वज्ञानप्रसू: शुभा । शूलिने कृपया सा तवं यतो मृत्युञ्जयः शिव: ॥ 
सृष्टिपालनसंहारशक्तयस्तरिविधाक्ष या; । बह्मविष्णुमहेशानां सा त्वमेव नमोऽस्तु ते॥ 
मधुकैटभभीत्या च प्रस्तो धाता प्रकभ्यितः । स्तुत्वा मुमोच यां देखी तां मूर प्रणमाम्यहम्‌॥ 
मधुकेटभयोर्युद्धे  ज्ातासौ विष्णुरीश्वरीभ्‌ । बभूव शक्तिमान स्तुत्वा तां दुर्गा प्रणमाष्यहम्‌॥ 
त्रिपुरस्य महायुऱ्धे सरथे पतिते शिवे । यांतु सुरा: सर्वे तां दुर्गा परणमाम्यहम्‌॥ 
विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शम्भुः समुत्थितः । जपान त्रिपुर स्तुत्वा तां दुर्गा प्रणपाप्यहम्‌॥ 
यदाज्ञया चाति वातः सूर्यस्तपति संततम्‌ ।यर्षती्रो दहत््िसतां दुर्गा प्रणमाष्यहम्‌॥ 
यदाज्या हि कालश्च शश्चद्‌ भ्रमति वेगतः । मृत्युक्षरति जन््ोधे तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
खष्टा सृजति सूष्टि च पाता पाति यदाज्ञया । संहर्ता संहरेत्‌ काले तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
ज्योतिःस्वकूपो भगवाञ्छीकृष्णो निर्गुणः स्वयम्‌ । यया विना न शक्तक्ष सूष्टि क्तु नमामि ताम्‌॥ 
रक्ष रक्ष॒ जगन्यातरपराथ॑ क्षमस्व ते। शिशूनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति॥ 
इत्पुक्ला परशुराम प्रणम्य तां रुरोद ह। तटा दुर्गा सम्भ्रमेण चाभयं च वर ददौ॥ 
अमरो भव हे पुत्र बस्स सुस्थिरतां अज । शर्वप्रसादात्‌ सर्वत्र जयोऽस्तु तब संततम्‌॥ 
सर्वानरात्ा भगबांस्तुष्टीशस्तु संततं हरिः । भक्तिर्भवतु ते कृष्णे शिवदे च शिवे गुरौ॥ 
इष्टदेवे गुरौ यस्य भक्तिर्भवति आाञ्ती। तं हुं न हि शक्ताश्ष रुष्टाक्ष सर्बदेबता:॥ 
कृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्यो हि शंकरस्य च । गुरुपत्नी स्तौषि यस्मात्‌ कस्त्वां हन्तुमिहेश्वरः 
अहो न कृष्णभक्तानामशुभं विद्ते कवित्‌ । अन्यदेवेषु ये भक्ता न भक्ता या निरङकुशाः॥ 











७९२ * संक्षिप्त जढ्मैवर्तपुराजा + 
चनमा बलबांत्तुष्टी येषां भाग्यवतां भूगो । तें तारागणा रुष्टा: किं कुर्वन्ति च दुर्बलाः 
यस्य तुष्टः सभायां चेदयो महान्‌ सुखी । तस्य किं या करिष्यन्ति रुष्टा धृत्याक दुर्बला: ॥ 
इत्युत्वा पार्वती तषा दता रामं शुभाशिषम्‌ । जगामान्तःपुरं तूणं हरिशब्दो बभूव ह॥ 
स्तोत्र वै काण्वशाखोक्त पूजाकाले च यः पठेत्‌ । यात्राकाले च प्रातर्वा बाज्छितार्थ लभेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्र कन्यार्थी कन्यकां लभेत्‌ । विद्यार्थी लभते विद्या प्रजार्थी चाप्रयात्‌ प्रजाम्‌॥ 
अष्टराज्यों लभेद्‌ राज्यं नशवित्तो धनं लभेत्‌॥ 
यस्य रुष्टो गुरवो राजा वा बान्धवोडथवा । तस्य तुष्ठआ चरदः  स्तोत्रराजप्रसादतः 
दस्युग्रस्तोहिग्रस्तश्ष॒ शत्ुग्रस्तो भयानकः । व्याथिग्रस्तो.. भवेन्युक्तः स्तोतरस्मरणमात्त: 
राजद्वारे श्मशाने च कारागारे च बन्धने । जलराशौ निमप्र्ञ मुचस्ततमृतिमातरतः 
स्वाधिभेदे पुत्रभेदे भित्रभेदे च दारुणे । स्तोज्स्परणपात्रेण वाज्छितार्थ लभेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
कृत्या हविष्यं वर्ष च स्तोत्रराजं शृणोति या । भका दुर्गा च सम्पूज्य महावा प्रसूयते॥ 
लभते. सा दिव्यपुत्न ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ । असौभाग्या च सौभाग्यं षण्मासअवणाहभेत्‌॥ 
जबमास॑ काकवश्या मृतवत्सा च भक्तितः । स्तोज्राज॑ या शृणोति सा पुत्रं लभते श्रुवम्‌॥ 
कन्यामाता पुपरहीना पञ्जमासं शृणोति या । घटे सम्पू्य दुर्गा च सा पुरश लभते धुवम्‌॥ 
इति श्वे परशुरामकृतं गावो सम्पूर्णगू 
(गणपतिखण्ड ४५ । १८-७८) 














ren 
श्रीमहादेवकृतं पार्वत्याः स्तवनम्‌ 


महालक्ष्मीस्वकूपासि किमसाध्यं तलेकरि॥ 
सर्वसम्पल्वकूपा.. त्थपतनतशक्तिरूपिणी । त्वं च यस्य गृहे देवि स चैश्वयस्थ भाजनम्‌॥ 
ज लक्षमीरयंदगृहे तस्य जीवनान्यरणं यरम्‌ । अहं हमा च विष्णुक्ष त्वायि भक्तया शुभप्रदे॥ 
संहाससृष्टिपाल्ये च त्वहासादाद्‌ बयं क्षमा: । को जा हिमालयः कोऽहं कौ कार्तिकगणेश्वरी ॥ 

'्वट्िहीना हाशक्ताक्ष त्वया च बयपीश्चरा:। 

ते ब्रवते महादेवकृतं वतः स्तवं समपू्षय+ 
(ओकृष्णजन्मखण्ड १६। १२९-१३२ झु? 
ee 


ब्रह्मकृतं जयदुर्गास्तोत्रम्‌ ( एतदेव गोपीकृतं सर्वमङ्गलस्तोत्रम्‌ ) 


ॐ नमो जयदायै 
ब्रह्मोवाच 
दुगे शिवेऽभये माये नारायाण सनातनि । जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले॥ 
दैत्यनाशार्थवचनो दकारः परिकीर्तितः । उकारो वि््नाशार्थवाचको वेदसम्मतः 
रेफो रोगप्रवचनो ग्ज पापन्रवाचक: । भयशत्रु्रवचनक्षाकार: परिकीर्तितः 
स्पृत्युक्तिस्परणाद्‌ यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम्‌ । अतो दुर्गा हरेः शक्तिहरिणा परिकीर्तिता 


























विपत्तिबाचको दुर्गक्षाकारो नाशवाचकः 
दुर्गो दैत्येद्ववचनोउप्याकारो नाशवाचकः 
शश्च कल्याणवचन इकारोत्कष्टवाचकः 
शयःसंघोत्कृष्टरात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता 
शिवो हि मोक्षवचनक्षाकारो दातृवाचकः 
अभयो भयनाशोक्त्जाकारो दातृवाचकः 
राजश्रीबचनो माश्च याश प्रापणवाचकः 
माश्च मोक्षारथवचनो याक्ष प्रापणयाचकः 
नारायणाथाङगभूता तेन तुल्या च तेजसा 
निर्गुणस्य च नित्यस्य चाचकश्च सनातनः 
जयः कल्याणवचनो ह्यकारो दातृवाचकः 











। दुर्ग नश्यति या तित्यं सा दुर्गा परिकीर्तित 
॥ त॑ जनाश पुरा तेन बुधैदुर्गा प्रकीर्तिता॥ 
। समृहवाचकङ्चच वाकारो दातृयाचकः 
॥ शिवराशिमूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता॥ 
। स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता॥ 
। प्रददात्यधयं॑ सद्यः साभया परिकीर्तिता॥ 
॥ तां प्रापयति या सद्य: सा माया परिकीर्तिता॥ 

तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता॥ 

तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता॥ 





जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता 


र 
+ 
॥ सदा नित्या निर्गुणा या कीर्तिता सा सनातनी॥ 
] 
] 








सब॑मङ्गलशब्दश्च मप्पूर्णक्र्यवाचक: । आकारो दातृबचनस्तहाप्री सर्वमङ्गला॥ 
जामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌ । नारायणेन यद्‌ दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे॥ 
तस्मै दत्तया निद्रितक्ष बभूव जगतां पतिः । मधुकैटभौ दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ ॥ 

स्तोत्रेणानेन स ब्रह्म स्तुति नत्वा चकार ह। 

इति दहावे हकत जव्र्ास्ो् सम्ूरण्‌। 
(कृष्णजन्मखण्ड २७। १५-३४) 

pene 
जानकीकृतं पार्वतीस्तोत्रम्‌ ( एतदेव राधाकृतं पार्वतीस्तोत्रम्‌) | 
जावक्युवाच 


शक्तिस्वरूपे सर्वेषां सर्वाधारे गुणाश्रये । सदा शंकरयुक्ते च पतिं देहि नमोऽस्तु ते॥ 
सृ्टिस्थित्यतरूपेण _ सृष्टिस्थित्यःतरूपिणि । सृष्टिस्थित्यसबीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते॥ 
हे गौरि पतिममंज्ञे पतिव्रतपरायणे । पतिव्रते पतिरते पतिं देहि नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वमङगलमङ्गल्ये सर्वमङ्गलसंयुते । सर्वमङ्कलबीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले॥ 
सर्वप्रिये सर्बबीजे सर्वाशुभविनाशिनि । सर्वेशे सर्वजनके नमस्ते शंकाप्रिये॥ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि । साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते॥ 
क्षुचृष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा ता स्मृति: क्षमा । एतास्तव कलाः सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
लज्ाेधतषटिप्टशानतिस्प्तिवृदयः ॥ एतास्तब कलाः सर्वाः सर्वरूपे नमोऽस्तु ते॥ 
दृषदृष्टस्वरूपे च तयोर्ीजफलप्रदे । सर्वानिरवचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते॥ 
शिवे शंकरसौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदादिनि । हरिं कान्तं च सौभाग्य देहि देवि नमोऽस्त ते॥ 
तोत्रेणनेन या: स्तुत्वा समाश्रिदिवसे शिवाम्‌ । नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌॥ 
इह कान्तसुखं भक्तया पतिं प्राप्य परात्परम्‌ । दिव्यं स्यन्दनमारुहा यान्त्यन्ते कृष्णसंनिधिम्‌॥ 
इति शद्रे जनक फर्चतीस्तोजं सम्पूर्णर्‌/ 
(अऑकृष्णजन्मखण्ड २७। १७३-१८४) 
re 












शिवेन कृतं प्रकृत्या: स्तोत्रम्‌ 


महेश्वर उवाच 
ॐ नमः प्रकृत्य (मनः) 

हि बहास्वरूपे त्वां प्रसीद सनातनि । परमात्मस्वरूपे च परमानन्दरूपिणि॥ 
भद्दे भ्हप्रदे दुर्गे हुने दुर्गनाशिनि । पोतस्वरूपे5जीणे त्वं मा प्रसीद भवार्णचे ॥ 
सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वयोजस्वरूपिणि । सर्वांधारे सर्वविदे मां प्रसीद जयप्रदे ॥ 
सर्वमङ्गलरूपे च । समस्तमङ्गलाधरे प्रसीद सव॑ङ्गले॥ 
निद्रे तने क्षमे अद्धे तुषटिपुष्टिस्वरूपिणि । सजे मेधे बुद्धिरूपे प्रसीद भक्तवत्सले॥ 

वेदस्वरूपे येदानां कारणे चेददायिनि । सर्ववेदाडरूपे च चेदमातः प्रसौद मे॥ 
दये जये महामाये प्रसीद जगदप्बिके । क्षान्ते शान्ते च सवान्ते क्षुत्पिपासास्वरूपिणि ॥ 
लक्ष्मीनांरायणक्रोडे रतूर्वक्षसि भारति । मम क्रोडे महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे 
कलाकाष्ठास्वरूपे च दिवाराज्िस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद. दौनवत्सले॥ 
कारणे सर्वशक्तीनां कृष्णस्योरसि राधिके । कृष्णप्राणाधिके भरे प्रसौद कृष्णपूजिते॥ 
यशःस्वरूपे यशसां कारणे च यशःपरदे । सर्वदेवीस्वरूपे च नाीरूपविधायिनि॥ 
समस्तकाभिनीरूपे कलांशेन प्रसीद मे । सर्वसम्पल्यरूपे च सर्वसम्पत्दे शुभे 
प्रसीद परमानन्दे कारणे सर्वसम्पदाम्‌ । यशस्विनां पूजिते च प्रसीद यशसां निधे 
आधारे सर्वजगतां रत्राधारे युश । चराचरस्वरूपे च प्रसीद मम मा चिएम्‌॥ 

योगीशे योगदे 


व्याख्याच सर्वशास्त्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुक्तं तत्सर्वं क्षमस्व॒परमेश्वरि॥ 
केचिद्‌ यदनि प्रकृतेः प्राधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मत्ये व्याख्याधेदं विदुर्बुधाः 
महाविष्णोनांभिदेशे स्थित त॑ कमलोद्भवम्‌ । मधुकैटभौ महादत्यौ लीलया इनुपु्तौ॥ 
ठा सततं प्रक्नतं मणं रक्षितु पुरा । बोधयामास गोविन्द विनाशहेतये तयो: ॥ 
नारायणस्त्वया शव्या जघान तौ महासुरी । सर्वेशवरस्वया सार्थपनीशोऽयं त्वया विना॥ 
पुरा त्िपुससंग्रामे गगनात्‌ पतिते मथि । त्वया च विष्णुना सार्थं रकषितोऽहं सुरेश्वरि ॥ 
अधुना रक्ष पामीशे प्रदग्धं विरहाप्रिता । स्वात्यदर्शनपुण्येन . क्रीणीहि. परमेश्वरि ॥ 
इति औब्रह्मवैवर्ते शिवेन कृतं रत्याः स्वो सम्पूर्ण । 
( श्रोकृष्णजन्मखण्ड ४३। ७४-९६) 
es 


शिवकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ 


श्रोमहादेव उवाच 
रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि । मां भक्तमनुर्त॑ च शर्तं कृषापयि॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायेणि सनातनि । ्रहमस्वखूपे. परमे  नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥ 





दुस्तराणि + 





त्वं च ब्रह्मादिदेवानामभ्विके जगदम्बिके । त्वं साकारे च गुणतो निराकारे च निर्गुणात्‌॥ 
मायया पुरुषस्वं च मायया प्रकृतिः स्वयम्‌ । तयोः परं ब्रह्म परं त्व॑ विभर्षि सनातनि॥ 
बेदानां जननी त्वं च सावित्री च परात्परा । वैकुण्ठे च महालक्ष्मी: सर्वसम्प्वरूपिणी॥ 
मर्त्यलक्ष्मी्च क्षीरोदे कामिनी शेषशायिनः स्वर्गलक्ष्मीस्त्व॑ राजलक्ष्मीक्ष भूतले॥ 
नागादिलकष्मीः पाताले गृहेषु गृहदेवता । सर्वशस्यस्वरूपा त्वं सर्वैश्वरयविधायिनी॥ 
रागाधिष्ठातृदेवी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेवी त्व॑ कृष्णस्थपरमात्मन:॥ 
गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्वैद बक्षसि । गोलोकाथिष्ठिता देवी वृन्दावनवने बने॥ 
रासमण्डले रप्या वृन्दाबनविनोदिनी । शतशृज्ञाधिदेवी त्वं नप्रा चित्रावलीति च॥ 
दक्षकन्या कुत्र कल्पे कुत्र कल्पे च शैलजा । देवमातादितिस्त्व॑ च सर्वाधारा वसुन्धरा ॥ 
त्वमेव गङ्गा तुलसी त्वं च स्वाहा स्वथा सती । त्वद॑शांशांशकलया सरवदेवादियोधितः॥ 
स्त्रीरूपं चापिपुरुषं देवि त्वं च नपुंसकम्‌ । वृक्षाणां वृक्षरूपा त्व॑ सृष्टा चादकुररूपिणी॥ 
बही च दाहिकाशक्तिजले शैत्यस्वरूपिणी । सूर्ये तेजःस्वरूपा च प्रभारूपा च संततम्‌॥ 
गन्धरूपा च भूमौ च आकाशे शब्दरूपिणी । शोभास्वरूपा चन्दे च पदसङे च निश्चितम्‌॥ 
सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जले च जलरूपिणी॥ 
कुतं दया त्व निद्रा त्व॑ तृष्णा त्वं शुद्धिरूपिणी । तुषितं चापि पुष्िस्चं दधा तवं च क्षमा स्वयम्‌॥ 
शान्तं च स्वयं भातिः कात्य कीर्तिरेव च । लज्जा त्व॑ च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वरूपिणी॥ 
सवंशक्तिस्वूपा त्वं सर्वसप्पतप्रदायिनी । वेदेऽनि्वंचनौया त्वं त्वां न जानाति कश्चत॥ 
सहववत्स्तवं स्तोतुं ज च शाक्तः सुरेश्वारे । वेदा न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ 
स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णु: सनातनः । किं स्तौमि पञ्जवकत्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि॥ 
कृपां कुरु महामाये मम शतर_क्षय॑ कुरु । 
इति ब्रते शिषकृत दातो सम्पूर्णम्‌ 
(श्रौकृष्णजन्मखण्ड ८८। १५-३५ ) 


प्रकृतेर्ब्रह्माण्डमोहनकवचम्‌ 


जारद उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञनविशारद । बहाण्डमोह्॑ नाम प्रकृतेः कवचं बद॥ 
जागयण उवाच 
अृणु वक्ष्यामि हे यत्स कवचं च सुदुर्लभम्‌ । श्रीकृष्णेनेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा॥ 
बहाणा कथितं सर्व धर्माय जाइबीतटे । धर्येण दत्तं महं च कृपया पुष्कर प्रभुः॥ 
त्रिपुरारिक्ष यद्‌ भृत्वा जघान बरपुर पुरा । सुमोच ख्या यद्‌ धृत्वा मधुकैटभयोरभयम्‌॥ 
संजहार रक्तबीजं यद्‌ धृत्वा भटरकालिका॥ 
यदू थत्वा तु महेन सम्प्राप कमलालयाम्‌ । यद्‌ धृत्या च महाकालक्षिरजीबी च धार्मिकः 
यद्‌ धृत्वा च महाज्ञानी नन्दी सानन्दपूर्वकम्‌ । यद्‌ भृत्वा च महायोद्धा रामः शत्रुभवंकरः 
यद्‌ धृत्वा शिवतुल्यक्ष दुर्वासा ज्ञानिनां वरः । ॐ दुरति चतुथ्यंन्त॑ स्वाहान्तो मे शिरोऽवतु॥ 




















सि 
चडक्षरोऽयं च भक्तानां कल्पपादपः । विचारो नास्ति बेदेषु ग्रहणो च घनोमुने॥ 
अस्ग्रहणमात्रेण विष्णुतुल्यो भवेतररः । मम चक्रं सदा पातु ॐ दुर्गायै नमोऽनततः॥ 
ॐ दुर्गे रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा मम । ॐ हो श्रीमिति मन्त्रोऽयं सकन पातु निरन्तरम्‌॥ 
ॐ हीं औं क्लीपिति पष्ठ च पातु मे सर्वतः सदा । हॉ मे वक्ष:स्थलं पातु हस्तं मिति संततम्‌ 
ॐ श्री ह क्लीं पातु सां स्वप्ने जागरणे तथा । प्राच्या मां पातु प्रकृति: पातु बहौ च चणिडका॥ 
दक्षिणे भद्रकाली च नैते च महेश्वरी । वारुण्यां पातु वाराही वायव्यां सर्वमङ्गला 
उत्तरे वैष्णवी पातु तथैशान्यां शिवप्रिया । जले स्थले चान्तरिक्षे पातु मां जगदभ्बिका॥ 
इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम्‌ । यस्म कस्यै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌॥ 
गुरुमभ्यचच्य विधिवद्‌ वस्त्रालंकारचन्दनै: । कवचं धारयेद्‌ यस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयः॥ 
भ्रमणे सर्वतीर्थानां पृथिव्याक्ष प्रदक्षिणे । यत्‌ फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणे मुने॥ 
पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धमेतद्‌ भवेद्‌ धुवम्‌ । लोकं च सिद्धकवचं नास्त्रं विध्यति सङ्कटे॥ 
ज तस्य मृत्युर्भवति जले वही विशेद्‌ धुवम्‌ । जीवन्युक्तो भवेत्‌ सोऽपि सर्वसिद्धेशवरः स्वयम्‌॥ 

दि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धुम! 

इती र्रा कृे्रणडमोहनकवच समरण 
(परकृतिखण्ड ६७। १-१९) 
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जारद उवाच 

कवचं श्रोतुमिच्छामि तां च विद्या दशाक्षरीम्‌ । नाथ त्वत्तो हि सर्वज्ञ भद्रकाल्याश्च साम्प्रतम्‌ ॥ 
नाणयण उवाच 

शृणु नारद वक्ष्यामि महाविद्या दशाक्षरम्‌ । गोपनीयं च कवचं त्रिषु लोकेषु दुरलभम्‌॥ 

ॐ हं कली कालिकावे स्वाहेति च दशाक्षरीप्‌ । दुर्वासा हि ददौ राज्ञे पुष्करे सूर्यपर्वणि॥ 

दशलक्षजपेमैव मन्त्रसिद्धिः कृता पुरा । पञ्चलक्षजपेनैव पठन्‌ कवचमुत्तमम्‌॥ 

बभूव सिददधकवचोऽप्ययोध्यामाजगाम सः । कृतां हि पृथिवीं जिग्ये कवचस्य प्रसादतः॥ 
जाएद उवाच 

श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुर्लभा । अघुना ओतुभिच्छामि कवचं बूहि मे प्रभो॥ 
नाणयण उवाच 


अणु वक्ष्यामि विप्रे्र कवचं परमाद्भुतम्‌ । नारायणेन यद्‌ दत्त कृपया शूलिने पुरा॥ 
त्रिपुरस्य बधे घोरे शिवस्य विजयाय च । तदेव शूलिना दत्त पुरा दुर्वाससे मुने॥ 
दुर्वाससा च यद्‌ दत्त सुचद्राय महात्मने । अतिगुह्ातर॑ ततत्वं सर्बमन्वीचविग्रहम्‌ ॥ 
ॐ हीं श्री कली कालिकायै स्वाहा ये पातु मस्तकम्‌ । कली कपालं सदा यातु हीं हीं हीमिति लोचने॥ 
ॐ हा त्रिलोचने स्वाहा नासिकां मे सदावतु । क्ली कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा दन्तं सदाबतु॥ 
हॉ भद्रकालिके स्वाहा पातु मेःथस्युग्पकम्‌ । ॐ हं ही कली कालिकायै स्वाहा कण्ठं सदावतु ॥ 
ॐ हाँ कालिकायै स्वाहा कर्णयुग्मं सदावतु । 3 कीं की कली काल्यै स्वाहा स्कन्थ पातु सदा मप॥ 








ॐ की भव्॒काल्ये स्वाहा मम वक्ष: सदावतु । ॐ क्री कालिकायै स्वाहा मम नाभिं सदावतु॥ 
ॐ हीं कालिकायै स्वाहा मम पृष्ठ सदावतु। रक्तबीजविनाझिन्यै स्वाहा हस्तौ सदावतु॥ 
ॐ हीं कलं मुण्डमालिन्यै स्वाहा पादौ सदावतु ॐ हूँ चामुण्डायै स्वाहा स्वाङ्गं ये सदावतु ॥ 
प्राच्यां पातु महाकाली आग्रेव्यां रक्तदन्तिका । दक्षिणे पातु चामुण्डा नैल्यं पातु कालिका ॥ 
श्यामा च वारुण पातु वायव्यां पातु चण्डिका । उत्तरे विकटास्या च ऐशान्यां साइहासिनी॥ 
ऊर्ध्व पातु लोलजिड्डा मायाद्या पात्वथः सदा । जले स्थले चान्तरिक्षे पातु विश्वप्रसू: सदा॥ 





चदि स्यात्‌ सि्धकवचः स्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । महादानानि सवांणि तपांसि च जानि च। 
निश्ितं कवचस्यास्य कलां नाईन्ति घोडशीम्‌॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेत्‌ कालीं जगतपसूम्‌ । शतलक्षप्रजमोपि न पता: सिद्धिदायक: ॥ 
इति शब्रा मन्‍कसहित कालीकवचं समूरण्‌। 
(गणपतिखण्ड ३७। १-२४) 
Rr 


ब्रह्माण्डव्रिजयं नाम दुर्गाकवचम्‌ 


नाशयण उवाच 
शृणु नारद वक्ष्यामि दुर्गावा: कवचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णेनेय यद्‌ दत्तं गोलोके ब्रह्मणे पुरा॥ 
सह्या त्रिपुरसग्रामे शंकराय ददौ पुरा। जघान त्रिपुर रुहरो यद्‌ भृत्वा भक्तिपूर्वकम॥ 
हरो ददौ गौतमाय पद्माक्षाय च गौतम: । यतो बभूव पक्षः साद्पे्वरो जयी॥ 
यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ ह्मा ज्ञानवाज्छक्तिमान्‌ भुवि । शिवो बभूव सर्वज़ों योगिनां च गुरु्यत:। 
(शिवतुल्यो गौतमश्च बभूव मुनिसत्तयः॥ 
हाण्डधिजयस्यास्य कचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवी दुर्गतिनाशिनी॥ 
जह्माण्डविजये चैय विनियोग: प्रकीर्तितः । पुण्यतीर्थं च महतां कवचं परमाद्धुतम्‌॥ 
ॐ हाँ दुर्गतिनाशिन्यै स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । ॐ ही मे पातु कपालं च 3» हॉ श्रीमिति लोचने ॥ 
पातु पे कर्णयुप्मं च 3 दुर्गायै नमः सदा । ॐ हीं श्रीमिति नासां मे सदा पातु च सर्वत:॥ 
हाँ औं हूमिति दन्तानि पातु क्लीपोष्टयुग्मकम्‌ । क्री काँ की पातु कण्ठं च दुर्गे रक्षतु गण्डकम्‌॥ 
स्कन्ध दुर्गविनाशिन्ये स्वाहा पातु निरतम्‌ । यक्षो विद्वनाशिनयै स्वाहा भे पातु स्वतः 
दुर्गे दुर्गे रक्षिणीति स्वाहा नाभिं सदावतु । दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष पृष्ठं मे पातु सर्वतः॥ 
ॐ हीं दुर्गायै स्वाहा च हस्ती पादौ सदावतु । ॐ ही दुर्गायै स्वाहा च सर्वाङ्ग मे सदावतु ॥ 
ग्र्या पातु महामाया आय्रेय्यां पातु कालिका । दक्षिणे दक्षकन्या च नैऋत्यां शिवसुत्दरी॥ 
पञ्चे पार्वती पातु वाराही वारुणे सदा । कुबेरघाता. कौबेयविशात्यापीश्ररी. सदा ॥ 
ऊर्ध्व नारायणौ पातु अम्बिकाथ: सदावतु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु स्वप्ने निद्रा सदावतु॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वमनयौधविग्रहम्‌ । ब्रह्माण्डविजयं नाय कवचं परपाद्धुतम्‌॥ 





सुर्रातः सर्वती्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्‌ फलम्‌ । सर्व्रतोषबासे च तत्‌ फलं लभते नरः॥ 
गुरुभ्यर्च्य विधिवद्‌ वस्वालंकारचन्दने: । कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ कवचं धारयेतु यः॥ 
स च ब्ैलोक्यविजयी सर्वरुप्रर्दकः । इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्‌ दुर्गतिनाशिनीम्‌॥ 
शतलक्परजमोऽपि न मन्तः सिद्धिदायकः॥ 
कवचं काण्वशाखोक्तमुक्त नारद सुन्दरम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं सदुर्लभम्‌॥ 
इति श्रवते ब्रह्माण्डविजय जाम दुर्गाकवचं सम्पूर्णम्‌। 
(गणपतिखण्ड ३९। ३-२३) 








लकष्मीधृतपदाम्बुजम्‌ 
सुतदननदकपुदैः पर्षदैुपसेवितम्‌ । चन्दनोक्षितसरवांब्ल॑ सरलमुकुटोऽ््धलम्‌॥ 
परमानन्दरूपं जच भक्तानुग्राकातरम्‌ । त॑ प्रणेमुः सुरेक्ाक्ष भकतया ख्रहमदयों मुने॥ 
ुुुः परया भक्त्या भक्ितम्रात्पकन्धरा:। परमानन्दभाराता: पुलकाङ्कितविप्रहाः ॥ 
द्योवाच 
जमाभि कमलाकान्तं शान्तं सेवेशमच्युतम्‌ । ययं यस्य कलाभेदाः कलांशकलया सुरा: ॥ 
अनवक्ष पुनीद्यक्ष मानुषाक्ष चराचराः । कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निर्जन 
शंकर उवाच 
त्वामक्षयपक्षर॑ वा  रामपव्यक्तमीश्वरम्‌ । अनादिमादिमान्दरूपिणं सर्वरूपिणम्‌॥ 
अणिपादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणम्‌ । सिद्धिज् सिद्धिदं सिद्धरूपं कः स्तोतुमीश्वरः ॥ 
धर्म उवाच 
चेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणः । वेदेअनिर्वतनीयं यत्ततरिर्वकुं च कः क्षमः॥ 
स्य सम्भावनीय यद्‌ गुणरूपं निरञ्जनम्‌ । तदतिरिक्तं स्तवनं किमह स्तौमि निर्गुणम्‌॥ 
डह्मादीनाभिदे स्तोत्रं षद्श्लोकोक्तं महामुने । पटित्वा मुच्यते दुर्गाद्‌ वाञ्छितं च लभेन्नः॥ 
इति रवते दिक श्रीचारयणस्तोतरं सम्पूर्णपू/ 
(जोकृ्णजनमखण्ड ४। ५५-६८) 
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प्रभो॥ 
चेदबेदाडसंखूर्यिधातुअ॒ स्वयं विधे । मृत्योमृत्यो कालकाल आहि मां संकटार्णबे ॥ 
संहारकतुः संहार सर्वेश सर्वकारण । महाविष्णुतरोबीज रक्ष मां. भवसागरे ॥ 
शरणागतशोकार्तभयत्राणपरायण ॥ भगवनव मां भीतं नारायण नमोऽस्तु ले॥ 
दद्द च यद्‌ वस्तु वेदः स्तोतु न च क्षमा: । सरस्वती जडीभूता किं स्तुवन्ति विपश्चितः॥ 

सहस्ववकोण यं स्तोतुं जडतां जेत्‌ । पञ्चववन्रो जडीभूतो जडीभूतश्षतुर्मुख: ॥ 
श्र: स्मृतिकर्तारो वाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । कोऽह विप्र यदः शिष्य: किं स्तौमि मानद॥ 


॥ चारावणस्त॑ कृपया शीष्रागत्य रक्षति॥ 
/ 





स्हखदलपशास्थ. कर्णिकावास्लती पराम्‌ । शर्त्याबणकोटीन्ुप्रभाजु्वराम्बयप्‌..॥ 

स्वतेजसा प्रणवलन्ती सुखदृश्यां मनोहरम्‌ । प्रतपरकाञ्जननिभां शोभां मूर्तिमतीं सतीम्‌॥ 

रल्रभूषणभूषाड्यां शोभिता पीतवाससा । इयद्धायपरत्रा्यां शक्त्सुस्थिरयीवनाम्‌॥ 
सर्वसव्पतादात्री च महालक्ष्मी भजे शुभाम्‌। 

(रकृतिखण्ड ३९। १०-१२) 


-लक्ष्म्या मन्त्रः 


लक्ष्मीमायाकामवाणी ततः कमलबासिली । स्वाहान्तो वैदिको मन््राओोऽयं द्वादशाक्षरः ॥ 

कुबेरोऽनेन मन्रेण सर्ैर्यमवावान्‌ । राजराजेश्वरो दक्ष: सावणि्मनुरव च 

मङ्गलोऽनेन मेणा सवीपवतीपतिः । प्रिय्रतोत्तानपादी केदारो नृप एव च॥ 
एते च सिद्धा राजेच्या मन्रणानेन नारद। 

(अकृतिखण्ड ३९। ४३-४५) 








त्व॑ कपला कमलालये स्वाहा त्वं च हविरदाने कव्यदाने स्वा स्मृता ॥ 

त्वं हि विष्णुस्बरूपा च सर्वाधारा बसुन्धरा । शुद्धसत्वस्वरूपा त्व॑ नारायणपरायणा॥ 
च वरदा च शुभानना । परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा॥ 

या विना जगत्‌ सर्ब भ्मीभूतमसारकम्‌ । जीबन्मृत॑ च विश्च च शवतुल्यं यया थिना॥ 
सर्वेषां च परा त्यं हि सर्वान्धवरूपिणी । यया चिना न सप्भाष्यो बान्थवैां्यव: सदा॥ 
त्यया हीनो बऱ्थुहीनस्त्वया युक्तः सबान्धवः । धर्मा्थकाममोक्षाणां त्वंच कारणरूपिणी॥ 
यथा माता स्तनन्थानां शिशूनां शैशवे सदा । तथा त्वं सर्वदा माता सर्वषां सर्वरपतः॥ 
'मातृहीन: स्तनत्यक्तः स चेजीयति दैवतः । त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ | 
सुप्रसप्रस्वरूपा त्वं मां प्रसत्रा भवाम्बिके । सैरिप्रस्तं च विषयं देहि महां सनातनि ॥ 
य यावत्‌ त्वया हीना बनपुहीनाङ भिक्षुकाः । सर्वसम्य्िहीनाश्ञ ताददेव  हरिप्रिये॥ 
राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरे । कीरति देहि धनं देहि यशो महा च देहि सै॥ 
कार्म देहि मतिं देहि भोगन्‌ देहि हरिप्रिये । ज्ञानं देहि च धर्म च स्वसौभाग्यमीष्सितम्‌॥ 
प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च । जयं परां युद्धे परश्वेव च 
इत्युकत्वा च महेन सर्वः सुरगणीः सह । प्रणनाम साशुनेत्रो मूधा चैव पुनः पुनः॥ 
ब्रह्मा च शंकरश्चैव शेषो धर्श्च केशव: । सर्वे चक्कुः परीहारं सुराय च पुनः पुनः॥ 
देवेध्यक्ष खरं दत्त्व पुष्पमाला मनोहराम्‌ । केशवाय ददौ लक्ष्मीः संतुष्ठा सुरसंसदि॥ 
ययु्देवाक्ष संतुष्ट: स्व॑ स्व स्थानं च नारद । देवी ययौ हरे: कोडं ष्टा क्षीरोदशायिनः॥ 
यतश्चैव स्वगृहं ब्होशानौ च चारद । दल्वा शुभाशिष॑ तौ च देवेध्य: प्रीतिपूरबकम्‌ ॥ 
दं सतोत्रं महापुण्यं त्रिसंध्यं यः पढेश्नरः । कुथरतल्यः स भवेद्‌ राजराजेश्वरो महान्‌ ॥ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत्‌ सोऽपि कल्यतर्नर: । पकलक्षजपेतेव.. स्तोजसिद्धिभंवेश्वणाम्‌॥ 
सिद्धिस्तोत्र॑ यदि पठेन्मासमेकं च संयतः । महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः॥ 

इति ओव धयानमन्साहिवमतरकृत लक्सं सम्पू्णए/ 
(प्रकृतिखण्ड ३९।५१--७९) 








कक काकी 


८९ 


नारयण उवाच 
दत्वा तस्मै च कवचं मन्नं च घोडशाक्षरम्‌ । संतुष्टण जगन्नाथो जगता हितकारणम्‌॥ 
हाँ री क्लीं नमो महालह्यै हरिप्रियायै स्वाहा । ददौ तस्यै च कृपया इक्राय च महामुने॥ 
घ्यानं च सामेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभम्‌ । सिद्धैमुतीनदुआप्य॑ धुवं सिद्धिप्रदं शुधम्‌॥ 
्चेतचम्पकवर्णाभा  शतचन्दरसपप्रभाम्‌ । रलभूषणभूचिताम 
इंषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारकाम्‌ । सहस्त्रदलपदास्थां स्वस्थां चच सुमनोहराम्‌॥ 
शातता च श्रीहरेः कनां तां भजेज्यगतां प्रसूम्‌ ॥ 
्यानेनानेन देवेन ध्यत्वा लक्ष्मी मनोहराम्‌ । भकतया दास्यसि तस्यै च चोपचाराणि घोडश ॥ 
स्तुत्वानेन स्तेय व्यमाणोन वासव । तत्वा बरं गहीत्वा च लभिष्यसि च ति्वृतिम्‌॥ 
स्तवनं शृणु देवेन्द्र महालक्ष्या: सुखप्रदम्‌ । कश्चयाभि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌॥ 
इ श्रवते सतवध्यापसहित लकया ध्यान सम्पूरण्‌। 
(गणपतिखण्ड २२। १८-२६) 


जारादण उवाच 
देवि त्वां स्तोतुभिच्छामि न क्षमा: स्तोतुमीश्वराः । बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम्‌॥ 
अत्यनिर्वचनीयां च को या निर्वक्तुमीश्वरः ॥ 
स्वेच्छामयी निराकारं भक्तानुग्रहविग्रहाम्‌ । स्तौमि याङ्यनसोः पारां किं वाहं जगदम्बिके ॥ 
परां चतुणां वेदानां पारबीजं भवार्णवे । सर्वशस्याधिदेवी च सरवांसामपि सम्पदाम्‌॥ 
'योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा । वेदानां च वेदविदां जननीं वर्णयामि किम्‌॥ 
यया विना जगत्‌ सर्वमवस्तु निष्फलं धुवम्‌ । यथा स्तनान्धवालानां विना मात्रासुखं भयेत्‌॥ 
प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान्‌ । वय॑ शरणं गताः॥ 
जमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नयो नमः । ज्ञानदायै युद्धिदाये सर्वदायै नमो नमः॥ 
हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो चम: । सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नपः॥ 
कुपुत्राः कुत्रचित्‌ सन्ति न कुत्रचित्‌ कुमातरः । कुत्र माता पुत्रदोषे त॑ विहाय च गच्छति॥ 
है मातद॑रशनं देहि स्तनान्धान्‌ बालकानिब । कृषां कुरु कृपासिन्थुप्रियेडस्पान्‌ भक्तवत्सले॥ 
इत्येवं कथितं यत्स पद्याया्च शुभावहम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः पदम्‌॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । महालक््मीरगैढ॑ तस्य न जहाति कदाचन॥ 
इत्युक्त्वा हरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत । देवो जगाम क्षीरोदं सरैः सार्थ तदाज़या॥ 
इति श्रवत मन्रधयासहिव क्षयाः स्तो समपरण्‌। 
(गणपतिखण्ड २२। २७-३९) 












To काकी 





भहालश्ष्याक्ष मत्रं च शृणु तं कथयाभि ते । ॐ आं कमलवासिन्यै स्वाहेति परमाद्धुतम्‌॥ 

ध्यानं च सामवेदोक्तं शृणु पूजाविधिं मुने । दत्त तस्यै कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते॥ 

सहस्रदलपद्स्थां पदानाभप्रियां सतीम्‌ । पद्यालयां पद्ववत्रं पापत्राभलोचनाम्‌॥ 

पश्पुष्प्रियां.. पद्मपुष्पतल्पविशायिनीम्‌ । पद्चितीं पद्हस्तां . च पदामालाविभूषिताम्‌॥ 

पद्भूषणभूयाड्यां पद्यशोधाविवर्धिनीम्‌ । पद्यकाननं पश्यन्ती सस्मितां तां भजे मुदा॥ 
इति औत मन्सहितं महालक्म्या ध्यान समयू्णयू/ 

(गणपतिखण्ड ३८। ४५-४९) 


देवकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 


देवा ऊषुः 
भगवत्यप्य क्षमाशीले परात्पर । शुदधसत्तवस्वरूपे च कोपादिपरिवरणिते॥ 
उपमे सर्वसाध्वीनां देयानां देवपूजिते । त्वया विना जगत्सर्ब मृततुल्य॑ च निष्छलम्‌॥ 
सर्वसम्पत्वरूपा स्व॑ सर्वेषां सर्वरूपिणी । रासेश्यंथिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः॥ 
कैलासे पार्वती त्य॑ च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । स्वे च स्वर्गलशमीस्त्वं मर्तयलक्ष्पीक्ष भूतले॥ 
वैकुण्ठे महालक्ष्मीदेंवदेवी सरस्वती । गङ्गा च तुलसी त्वं च सावित्री ग्हालोकतः॥ 
कृष्णप्राणाधिदेवी त्व॑ गोलोके राधिका स्वयम्‌ । रासे रासेश्वरी त्व॑ च वृन्दा वृन्दावने यने॥ 
कृष्णप्रिया तव॑ भाण्डीरे चद्रा चन्दनकानने । विरजा चम्पकवने शतशुङगे च सुन्दरी॥ 
पद्मावती पद्यवने मालती मालतीवने । कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकीयने ॥ 
कदप्यमाला त्वं देवि कदण्बकाननेऽपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलक््मगृहे गृहे ॥ 
इत्युकत्वा देवताः सर्वे सुनयो मनवस्तथा । रुरुदुर्नप्रबदना: 
इति लक्ष्मस्तव॑ पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम्‌ । यः पठेत्‌ प्रातरुत्याय स दै सर्ब लभेद्‌ शुवम्‌॥ 
अभायों लभते भार्या विनीतां च सतां सतीम्‌ । सुशीलां सुन्दरीं रप्यातिसुभ्रियवादिनीम्‌॥ 
पुत्रवती शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्‌ । अपुरो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनम्‌॥ 
पश्ययुक्तं च विश्यावन्त॑ यशस्विनम्‌ । श्र्टराज्यो लभेद्‌ राज्यं भ्रष्टओलंधते शरियम्‌॥ 
हतबन्थुलभेद यन्य धनभ्रष्टो थनं लभेत्‌ । कीर्तिहीनो लभेत्‌ कीति प्रतिष्ठां च लभेद्‌ धुवम्‌॥ 
सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसंतापनाशनम्‌ । हर्षानन्दकरं शश्वदममोक्षसुहृत्रदम्‌ ॥ 
इति श्रब्रह्मववर्ते देवकृतं लक्ष्यीस्तोजं सम्पूर्णम्‌ । 
(श्रोकृष्णजन्मखण्ड ५६॥ ७५-९०) 
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इन्द्रं प्रति हरिणोपदिष्टं लक्ष्मीकवचम्‌ || 


'चार्द उवाच 
आविर्भूय हरिस्तस्मै किं स्तोत्रं कवचं ददौ । महालक्ष्याक्ष लक्ष्मीशस्तन्मे हि तपोधन॥ 
जाराबण उवाच 
पुष्करे च तपस्तष्या विरराम सुरेश: । आविर्बभूव तरय विलष्ट दृष्टा हरिः स्वयम्‌ ॥ 
तमुवाच इधीकेशो वर वृणु यथेप्सितम्‌। स च चबे बरं लक्ष्मीपीशस्तस्यै ददौ मुदा ॥ 
कई दत्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे। हितं सत्यं च सारं च परिणामसुखावहम्‌॥ 

मधुसूदन 


उवाच 
गृहाण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनम्‌ । परमैश्वर्यजनकं संशुिरदनम्‌॥ 
ब्रह्मणे च पुरा दत्त संसारे च जलप्लुते। यद्‌ भत्वा जगता श्रेष्ठ. सर्वैश्चययुतों विधिः ॥ 
बभूवुर्मनव: सर्वे सर्वर्ययता यतः । सर्व्यप्रदस्यास्य कवचस्य ऋषििधिः॥ 
पदक्तिश्ठन्दक्ष सा देवी स्वयं पद्मालया सुर । सिदधर्यजपेष्वे विनियोगः  प्रकीतिंतः ॥ 
यद धृत्या कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्‌॥ 
मस्तकं पातु मे पद्या कण्ठ पातु हरिप्रिया । नासिकां पतु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचनम्‌॥ 
केशान्‌ केशवकान्ता च कपालं कमलालया । जगतसू्गण्डयुग्म॑ स्कन्धं सप्पत्रदा सदा॥ 
ॐ श्री कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु । ॐ श्री पद्मालयायै स्वाहा वक्षः सदायतु॥ 
पातु और्मम कङ्काल बाहुयुप्मं च ते नमः ॥ 
ॐ हाँ श्री लक्ष्ये नम: पदी पातु मे संततं चिरम्‌ । ॐ हाँ औं नमः प्याय स्वाहा पात नितप्बकम्‌॥ 
ॐ र महालक््ये स्वाहा सर्वाङ्ग पातु मेसदा । ॐ ह्रं बली महाल स्थाहा पा पातु सर्वतः॥ 
इति ते कथितं यत्स सर्वसम्पत्करं परम्‌ । सर्वश्चयप्रद॑ नाम कवचं परमाद्धतम्‌॥ 
गुरुमभ्यर्च्य विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः । कण्ठे या दक्षिणे बाहौ स सर्वविजयी भवेत्‌॥ 
महालक्ष्मीगृहं तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छायेव सततं सा च जन्मनि जन्सनि॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेलक्ष्मी सुमन्दधीः । शतलक्षपरजसोपि न भ्रः सिख्धिदायक:॥ 
इति ब्रते इत्र प्रति हरिणोपरदिषट कष्मीककचं सम्पूर्णणू। 
(गणपतिखण्ड २२। १-१७) 


नारयण उवाच 
सर्वसम्यत्ादस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवी पद्मालया स्वयम्‌ 
र्पार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकौर्तितः। पुण्यबीज॑ च महतां कयचं परमाद्धुतम्‌॥ 
ॐ हीं कमलवासिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । श्री मे पातु कपालं च लोचने औं श्रियै नम: ॥ 
ॐ श्री श्रियै स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु । ॐ श्री हीं वली महालइन्यै स्वाहा मे पात नासिकाम्‌॥ 
ॐ शं पश्ालयायै च स्वाहा दन्तं सदावतु । ॐ श्री कृष्णप्रियाय च दन्तर्धं सदावतु॥ 


सिल 





ॐ शरी नारायणेशायै मम कण्ठं सदावतु । ॐ श्रीं केशवकान्तायै मम स्कन्धं सदावतु॥ 
ॐ आं पडानियासिन्य स्वाहा नाभिं सदावतु । ॐ हीं श्री संसारमात्रे मम वक्षः सदावतु॥ 
ॐ श्री औं कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ट सदावतु । ॐ हीं र यै स्वाहा मप हस्तौ सदावतु॥ 
ॐ श्री निवासकान्तायै मम पादी सदावतु । ॐ हीं श्री क्लीं श्य स्वाहा सर्वाडूं मे सदावतु॥ 
प्राच्यां पातु महालक्ष्यं कमलालया । पद्या मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां श्रीहरिप्रिया॥ 
पद्मालया पञ्चमे मां बायव्यां पतु श्री: स्वयम्‌ । उत्तरे कमला पातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यका 
जारायणेशी  पातू््वमधो  विष्णुप्रिवावतु । संतर्त सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम॥ 
इति ते कथितं यत्स सर्वभन्रौधविग्रहम्‌ । सर्वश्य॑प्रद॑ नाम कवचं परमाद्धुतम्‌ ॥. 
सुवर्णप्वतं दत्वा मेरतुल्य॑ द्विजातये । यत्‌ फलं लभते धर्मी कवचेन ततोउथिकम्‌॥ 
गुरुमध्यर्च्य विधिवत्‌ कवचं धारयेत्‌ तु यः । कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ स श्रीमान्‌ प्रतिजन्यनि॥ 
अस्ति लक्ष्मीगृहि तस्य निश्चला शतपूरषम्‌ । देवेनीक्षासुरेतैक्ष सोऽव्यो निश्चितं भवेत्‌ 
स सर्वपुण्यवान्‌ थीमान्‌ सर्वयज़ेदु दीक्षित: । स खतः सर्वतीथेंषु यस्येदं कवचं गले॥ 
यसमै कसमै न दातव्यं लोधपोहभवैरपि । गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत्‌॥ 
इद॑ कवचमज्ञात्या जपेकक्मी जगत्परसूस्‌ । कोटिसंख्यं प्रजप्रोएषि न मन्त्रः सिद्धिदायक:॥ 
शते रवते महासक्मोकृकचं सम्पू्णए/ 
(गणपतिखण्ड ३८। ६४-८२) 














नारायण उवाच 


ब वोण्य॑ वरद॑ याह चरकारणाम्‌ । कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्मकारणम्‌॥ 
तपसतत्फलदं शश्चत्पस्विनां च तापसम्‌ । बन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌॥ 
निष्कामं कामरूपं च कामभ्नं कामकारणम्‌ । सर्व॑ सर्वेश्वरं सर्व्ीजरूपमनुतम्‌॥ 
जेदरूषं वेदबीज॑ चेदोक्तफलदं फलम्‌ । येदं तद्विधानं च सर्ववेदविदां यरम्‌॥ 
इत्युक्या भक्तियुक्तक्ष स उवास तदाज्ञया । र्नसिंहासने रम्ये पुरतः परमातमनः॥ 
नारायणकृतं स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः । ज़िसंध्य॑ च पठेव्रित्य॑ पापं तस्य न विद्यते ॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्र भायांथी लभते प्रियाम्‌ । भ्रष्टाज्यो लभेद्‌ राज्यं धनं भ्रष्टथनों सभेत्‌॥ 
कारागारे विपदग्रस्तः स्तोत्रेण मुच्यते धुवम्‌ । रोगात्‌ प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा तु संयतः॥ 
इति श्रीबरहावँकते नावायणकृतं कृष्णसतोत्रंसम्पूरणम्‌। 
(ब्रह्मखण्ड ३। १०-१७) 
PO SD 








शिवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


'पहादेव उवाव 
जयस्वरूप॑ जयदं जयेशं जयकारणम्‌ । प्रवरं जयदानां च अन्दे तमपराजितम्‌॥ 
विशव विश्वेश्वेशं च विशेशं विश्वकारणम्‌ । विश्वाधारं च दिश्स्तं विश्वकारणकारणम्‌॥ 
विशरक्षाकारणं च विश्वप्न॑ विश्वज॑ परम्‌ । फलबीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम्‌॥ 
तेजःस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरम्‌ । इत्येवमुक्त्वा त॑ नत्वा रत्नसिंहासने बरे॥ 

नारायणं च सम्भाष्य स उवास तदाज़या॥ 
इति शम्भुकृत॑ स्तोत्रं यो जनः संयतः पठेत्‌ । सर्वसिद्िभंवेक्तस्य विजयक्च॒पदे पदे ॥ 
वर्धते मित्रं धनयश्व्यमेव च । शुसैन्यं क्षयं याति दुःखानि दुरितानि च॥ 


शिवकृतं श्रीकृष्यस्तोत्रं सम्पूर्णमू/ 
(ब्रह्मखण्ड ३। २४-२९) 
ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
ग्रहोवाच 
कृष्णं वन्दे गुणातीतं गोविन्दपेकमक्षरम्‌ । अव्यक्तमव्यय॑ व्यक्तं गोपवेषविधायिनम्‌॥ 
किशोरवयस॑ शान्तं गोषीकान्तं मनोहरम्‌ । नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरम्‌॥ 


वृनदायनवनाभ्र्णे रासमण्डलपंस्थितम्‌ । रासेश्वर॑ रासवासं  रासोष्ससमुत्सुकम्‌॥ 

तं नत्वा रक्सिंहासने वरे । नारायणोशौ सम्भाष्य स उवास तदाजञया॥ 

इति खहाकृतं सतो प्रातरुत्थाय यः पटेत्‌ । पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वपर: सुस्वप्नो भवेत्‌॥ 

भक्तिभवति गोविन्दे पुपरौपविवर्धिनी । अकीर्तिः क्षयमाप्रोति सत्कीर्तिवर्धते चिरम्‌॥ 
इती आंग्रे हकत औकृ्णस्तो समपू्ण्‌। 


(बरहखण्ड ३। ३५-४०) 


धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


प उवाच 

कृष्णां विष्णु यासुदेवंपरमात्यानमीशचरम्‌ । गोविन्दं घरयानन्दमेकमक्षरयच्युतम्‌॥ 
गोपेश्वरं च गोपीशं गोपं गोरक्षकं विधुम्‌ । गवामीशं च गोस्थं गोवतसपुच्छथारिणम्‌॥ 
गोगोपगोपीमध्यस्थं प्रधान पुरुषोत्तमम्‌ । वन्दे नवघनश्यामं रासवासं मनोहरम्‌॥ 
इत्युच्यायं समुत्तिष्ठन्‌ रत्रसिंहासने वरे । ब्रह्मविष्णुमहेशांस्तान्‌ सम्भाष्य स उवास ह॥ 
चतुर्विशतिनामानि धरमवक्रोद्रतानि च । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स सुखी सर्वतो जयी॥ 
मृत्युकाले इनाम तस्य साध्यं भवेद्‌ धुवम्‌ । स यात्य हरे: स्थानं हरिदास्यं लभेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
घटते नाथे तद्तिवेत्‌ । चतुर्वर्गफलं तस्य शश्वत्‌ करगतं भवेत्‌ 

त॑ दृष्टा सर्वपापानि पलायन्ते भयेन च । भयानि चैव दुःखानि चैनतेयमिवोरगाः॥ 

इति आब्र थमक औकृष्णत्तोत्र समू 
(जहण्ड ३। ४५-५२) 








सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


सरस्वत्युवाच 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्ञाससमुत्सुकम्‌ । रत्रसिंहासनस्थ॑ च प 
प सकर बा | र ` च मति 
रासायासपरिश्षान्ं रासरासविहारिणम्‌ । रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तं भनोहरम्‌॥ 


'तमित्युक्चा प्रदृष्टवदना सती । उदास सा सकाघा च रबरसिंहासने बरे 
इति बाणीकृत॑ स्तोत्रं प्रातरत्थाय यः पठेत्‌ । बुद्धिमान्‌ धनवान सोऽपि विद्यावान्‌ पुत्रवान्‌ सदा॥ 
इति सस्कृत कृषस्व समम्‌ 


ne 


महाल्लक्ष्मीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


महालक्ष्मीरुवाच 
सत्यस्वरूपं सत्येशंसत्यवीजं सनातनम्‌ । सत्याधार च सतयन सत्यमूलं नमाम्यहम्‌॥ १॥ 
इति श्ी्रहवर्ते महालक्मीकृत श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णा। 
(ज्षण्ड ३। ६८) 


दुर्गाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


प्रकृपित्थाथ 
आहं प्रकृतिरीशानी सर्वेश सर्वरूपिणी । सर्वशक्तिस्वरूपा च भया च शाक्तिमजगत्‌॥ 


(ब्रह्मखण्ड ३। ६०-६४) 





परमानन्दरूपं त्यां चन्दे चानन्दपूर्वकम्‌ । चश्षुर्मिमिषकाले च खहाण: पतनं भवेत्‌! 
तस्य प्रभावमतुलं वर्णितुं कः क्षमो विभो । भूभङ्गलीलामात्रेण विष्णुकोटिं सूजेत्त यः 
चराश्च विश्वेषु देवान्‌ ख्मपुरोगमान्‌ । मद्विधाः कति या देवीः स्ट शक्तश्च लीलया॥ 
परिपूर्णतमं स्वीयं वन्दे चानन्दपूर्वकम्‌ । महान्‌ विराद यत्कलांशो विश्वासंख्याअयो विभो॥ 
चन्दे चानन्दपूरव त परपात्यानमीश्वरम्‌ ॥ 
य॑ च स्तोतुपशक्ता् ब्हमविषणुशिवादयः । वेदा अहं च वाणी च यन्द त॑ प्रकृतेः परम्‌॥ 
चेदा विदुषां श्रेष्ठ: स्तोतुं शक्ता न लक्षतः । निर्लक्ष्यं कः क्षम: स्तोतुं त॑ निरीहं नमाम्यहम्‌॥ 
इत्येबमुक्‍त्वा सा दुर्गा रत्रसिंहासने बरे । उवास जत्या श्रीकृष्ण तुस्ता सुरे्रा: ॥ 
इति दुर्गाकृत॑ सतो कृष्णस्य परात्मनः । य: पढेदर्चनाकाले स जयी सर्वतः सुखी॥ 
दुर्गा तस्य गृह त्यक्त्वा नैव याति कदाचन । भवाब्धौ यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम्‌॥ 
इति ब्रहते दुगाकरतं क्णस्तो्ं सम्पूणम्‌। 
(ब्रह्मखण्ड ३। ७७-८७) 








ner 


चि 4०७ 


सावित्रीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
सावित्र्युवाच 
नमामि सर्वबीजं त्वां ब्रह्मज्योतिः सनातनप्त्‌ । परात्परतरं ज््यामं निर्विकारं निरञ्जनम्‌॥ 
इति अब्रह्मवैव्तें सावित्रीकृत श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 


en 


मालावतीकृतं महापुरुषस्तोत्रम्‌ 


प्रसार 
बन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणम्‌ । विना येन शवाः सर्वे प्राणिनों जगतीतले॥ 
निर्लिप्तं साक्षिरूप॑ च सर्वेषां सर्वकर्मसु । विद्यमानं ज दृष्टंच सर्वैः सर्वत्र सर्वदा॥ 
चेन सृष्टा च प्रकृतिः स्वाधारा परात्पर । खह्माविष्युशिकादीनां प्रसूर्या प्रिगुणात्मिका॥ 








(ब्हाखण्ड ४।४) 


जगता स्वयं ह्या नियतो यस्य सेवया । पाता विष्णुश्च जगतां सहता शंकरः स्वयम्‌॥ 
ध्यायसे य॑ सुराः सर्वे मुनयो मनवस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः सन्तः संततं प्रकृतेः परम्‌॥ 
साकारं च निराकार परं स्वेच्छामयं विधुम्‌ । वर॑ वरेण्यं वरदं खाई वरकारणम्‌॥ 
तपःफलं तपोबीजं तपसां च फलप्रदम्‌ । स्वयं तपःस्वरूप॑च॒ स्वरूप च सर्वतः॥ 
सर्वाधारं सर्वबीजं कर्ष तत्कर्मणां फलम्‌ । तेषां च फलदातारं तदवीजक्षयकारणम्‌॥ 


स्वयं तेजःस्वरूपं च भकतनग्रहविग्रहम्‌ । सेवा ध्यान न घटते भक्तानां विग्रहं विना॥ 
तत्तेजो मण्डलाकारं सूर्यकोटिसमग्रभम्‌ । अतीवकमनीय॑ चच रूपं ततत्र मनोहरम्‌॥ 
नवीननीरदश्यामं शरत्पङ्कजलोचनम्‌ । शरत्पर्वणचन्स्यभीषद्धास्यसमन्वितम्‌  ॥ 
कोटिकन्दर्पलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । चनदनोक्षितस्वाङग रलभूषणभूषितम्‌॥ 
द्विभुजं मुरलीहस्त॑ पीतकौशेयवाससम्‌ । किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌॥ 
गौपाजुतापरियृत॑. कुजचित्रिर्जन. बने । कुत्रचिद्‌ रासमध्यस्थं राधया परिसेवितम्‌॥ 
कुत्रचिद्‌ गोपवेषं च देषटितं गोपबालकैः । शतभूद्गाचलोत्कष्टे रप्ये वृन्दावने बने॥ 
लिकर कामेनूनां रक्षन्तं शिशुरूपिणम्‌ । गोलोके विरजातीरे पारिजातवने वने ॥ 
बेणुं कणन्ते मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌ । निरापये च लैकुण्ठे कुत्रचिच्च चतुर्भुजम्‌॥ 
लक्ष्मीकान्त॑ पार्षदैक्ष सेवितं च चतुर्भुजैः । कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च॥ 
श्षेतद्वीपी चिष्णुरूपं पद्या परिसेवितम्‌ । कुत्चित्‌ स्वांशकलया बह्माण्डे ब्ह्मरूपिणम्‌ ॥ 
शिवस्वरूपं शिवदं स्वांशेन शिवरूपिणम्‌ । स्वात्पनः घोडशांशेन सर्वाधारं परत्परम्‌॥ 
स्वयं पहद्विराडरूपं विश्वौ यस्य लोमसु । लीलया स्वांशकलया जगतां पालनाय च॥ 
जानावतारं विध्रन्तं बज तेषां सनातनम्‌ । सन्तं कुत्रचित्‌ सन्तं योगिनां हृदये सताम्‌॥ 
प्राणरूप॑ प्राणिनां च परपात्यानमीश्वरप्‌ । तं च स्तोतुमशक्ताहमबला निर्गुणं विभुम्‌॥ 
तर्कं च निरीहं च सारं वाइमनसो: परम्‌ । यं स्तोतुमक्षमोउनन्तः सहस्रवदनेन च॥ 
पञचवचत्रचु्वक्मो गजवक्त्रः चडाननः । यं स्तोतुं न क्षमा माया मोहिता यस्य मायया॥ 
यं स्तोतुं न षमा श्रीश्च जडीभूता सरस्वती । चेदा न शक्ता यं सततुं को वा विद्वांश्च वेदवित्‌॥ 









किं स्तौषि तमनीहं च शोकाता स्त्री परात्परम्‌ । इत्युकत्वा सा च गान्धी चिरम रुरोद च॥ 
कृपानिधि प्रणनाम भयार्ता च पुनः पुनः । कृष्णक्च शक्तिभिः सार्थमधिष्ठानं चकार ह॥ 
भर्तुर्ये तस्याः परमात्मा निराकृतिः । उत्थाय शीघ्र यणा च धृत्वा स्त्रात्वा च वाससी॥ 
प्रणनाम देवस ब्राह्मणं पुरतः स्थितम्‌ । नेदु्दनदुभयो देवाः पुष्यवृष्टिं च चक्रिरे॥ 
दृष्टा चोपरि दम्पत्योः प्रददुः परमाशिषम्‌ । गन्धवा देवपुरतो ननर्त च जगौ क्षणम्‌। 
च वरेण च । जगाम ल्या सार्थ च पिता माता च हर्षितः 
पुनः । मालावती रल्रकोटिं धनानि विविधानि च॥ 
प्रददौ आह्णेभ्यक्ष भोजयामास तान्‌ सती । वेदांक्ष पाठयामास कारयामास मङ्गलम्‌॥ 
महोत्सवं च विविधं हरामैकमङ्गलम्‌ । सवस्थानं विप्ररूपी हरिः स्वयम्‌॥ 
एतत्‌ ते कथितं सर्व स्तवराजं च शौनक । इदं स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकाले तु यः पठेत्‌॥ 
हरिभक्ति हरदस्यं लभते वैष्णवो जनः । वराथी यः पठेद्‌ भवत्या चास्तिकः परमास्थया॥ 











धर्मोर्थकामपोक्षाणां निश्चितं लभते फलम्‌ । 


विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌॥ 
धर्मांची लभते धर्म यशोउधी लभते यश:॥ 
रोगात मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो युच्येत बन्धनात्‌॥ 
महारण्ये  हिंखजन्नुसमन्वितः ॥ 


महाएुरुपसतोज सम्पू्णण्‌ # 
(त्रह्मखण्ड १८। ९-४९) 








श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो ध्यानं च ] 


शौनक उवाच 


क॑ प्रं बालक: प्राप कुमारेण च धीमता । 


दत्त परे हरेक तद्भवान्‌ यक्तुमईति॥ 





सौतिरुवाच 


कृष्णे दत्तो गोलोके कृपया ब्रह्मणे पुरा । 
त॑ च बरह्मा ददौ भवत्या कुमाराय च धीमते । 
ॐ शं नमो भगवते रासमण्डलेश्वराय । 
महापुरुषस्‍तोत्रं च पूर्वोक्तं कवचं च यत्‌ । 
तेजोपण्डलरूपे च सूर्यकोटिसमप्रधे । 
ध्याये सैष्णवा रूपं तदध्यन्तरसंनिधी । 
नवीनजलदश्यामं शारतपङकजलोचनम्‌ । 
मुक्तापडक्तिविनिन्दैकदन्तपडक्तिमनोहरम्‌ । 

कोटिकनद्पलाबण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । 
्िभङगभङ्िमायुक्तं द्विभुजं पीतवाससम्‌ । 
र्लकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ । 
शोभितं ज्ञानुपर्यनतं मालतीवनमालया । 
मणिना कौस्तुभेश्रेण बक्षस्थलसमुरचलम्‌ । 





ड्ाविंशत्यक्षरो मन्रो चेदेषु च सुदुलभ:॥ 
कुमारेण स दत्तक्ष मखक्ष शिशवे द्विज॥ 
कृष्णाय स्वाहेति च मन्त्रोऽयं कल्पपादपः॥ 
अस्यौपयोगिकं ध्यानं सामवेदोक्तमेव च॥ 
योगिभिबॉज्छित ध्याने योगी: सिद्धगणैः सुर: ॥ 
अतीबकमनीयानिर्बचनीयं 


मनोहरम्‌॥ 
शर्ा्वाचन्द्ास्यं पक्रवम्याधिकाधरम्‌॥ 
सस्मितं मुरलीन्यस्तहस्तावलम्बनेन च ॥ 
चस्हलक्षप्रभाजुष्ट॑ पुष्श्रीयुक्तविग्रहम्‌॥ 
रलकेयूरवलयरलनूपुरभूषितम्‌ 
मयूरपिच्छचूडं च रलमालाविभूषितम्‌॥ 
चन्दनोक्षितसर्वांडर॑ भक्तानुग्रहकारकम्‌॥ 
जीक्षितं गोपिकाभिक्व शश्चदृक्धिमलोचनै: ॥ 





'श्रीकृष्णस्तोत्राणि + ८०९ 

स्थिर्यौवनयुक्ताभिवेष्टिताभि्च॒ संततम्‌ । भूषणीर्भृंषिताभिक्ष राधावक्षःस्थलस्थितम्‌॥ 

खहािषणुशिवाद््च पूजितं वन्दितं स्तुतम्‌ । किशोरं राधिकाकान्तं शान्तरूपं परात्यरम्‌॥ 

निर्लिप्त साक्षिरूपं च निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌। ध्यायेत्‌ सवेश्वर तं च परमात्यानमीश्वरम्‌॥ 

इदं ते कथित धयानं स्तोत्र च कवचं मुने । मत्रौपयोगिकं सत्यं मनश्च कल्पपादपः॥ 
इति ऑर कृष्णस्य डाविंसत्यक्षये मन्छो ध्यान च समूर्ण्‌। 

(खण्ड २१। २७-४४) 











Ronn 


नारायण उवाच 
लग्बोदरो हरिरुमापतिरीशशेषा ख्रह्मादय: सुरगणा भनवो मुनीन्ा: ॥ 
बाणी शिया प्रिपथगा कमलादिका या संचिस्तयेद भगवत क्षरणारलिन्दम्‌ ॥ 


संसारसागरमतीवगभीरधोर दावाप्रिस्पपरिवेष्टितचेष्टिताझ्म्‌। 
संलद्डध्य गन्नुपभिवाज्छति यो हि दास्यं संचिन्तयेद्‌ भगवतक्षरणारविन्दम्‌॥ 
च दशनाग्रकरेण क्लिब्ा। 
विश्वानि लोमविवरेषु विभतुंरादे: संचिन्तयेद्‌ भगवतश्षरणारविन्दम्‌॥ 
'गोपाङ्गनावदनपङ्कजषद्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य पुंसः 
वृन्दावने विहरतो व्रजवेधविष्णो: संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दम्‌॥ 
अश्ुर्विषेषषतितो जगतां विधाता तत्कर्म यत्स कथितुं भुवि कः सपर्थः। 
त्य॑ चापि नारदमुने परमादरेण संचिन्तितं कुरु हरेक्षरणारविन्दम्‌॥ 
यूयं वयं तस्य कलाकलांशाः कलाकलांशा भनवो युनीन्दराः। 
'कलाविशेषा भवपारमुख्या महान्‌ थिराइ यस्य कलाविशेष:॥ 
सहस्रशीर्षा शिरसः प्रदेशे बिभर्ति सिद्धार्थं च विश्वम्‌। 
कृर्मे च शेषो मशको गजे यथा कूर्पक्ष कृष्णस्य कलाकलांशः॥ 
गोलोकनाथस्य विभोर्यशोऽमलं रुतौ पुराणे न हि किंचन स्फुटम्‌। 
ज पाषयमुख्या: कथितुं समर्थाः सर्वेश्वरं त॑ भज पादामुख्यम्‌॥ 
विश्वेषु सर्वेषु च विश्वधाप्र: सन्येव  शश्वद्विधिविष्णुरुद्रा;। 
तेषां च संख्या: श्रुतयक्ष देवा: परं न जानन्ति तमीश्वरं भज॥ 
करोति सृष्टिं स॒ विधेर्विधाता विधाय नित्यां प्रकृतिं जगतसूम्‌। 
ख्ह्मादयः प्राकृतिका सर्वे भक्तिप्रदा औं प्रकृतिं भजन्ति॥ 
ब्हास्वरूपा प्रकृतिर्न भिन्ना यया च सृष्टिं कुरुते सनातनः 
भ्रियक्ष सर्वा: कलया जगत्सु माया च सर्वे च तथा विमोहिताः 
नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिक्ष पुंसः परमातमनक्ष। 
आत्े्व्ाप यया च शक्तमास्तया विना सहुमशक्त एव॥ 
इति श्रीब्रवैकते औताराणर्चकतो भगवतस्वः सम्पूर्ण: 
(जरह्खण्ड ३०। १-१२) 





तिकड 2. आकडी 











देवैः पार्वत्या च कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ | 


एतस्मिन देवाः  पार्बतीसहितास्तदा । सद्यो ददृशुराकाशे तेजसां निकरे परम्‌॥ 
'कोटिसूरयप्रभोध्व॑ च प्रन्वलन्त॑ दिशो दश । कैलासशैलं पुरतः सर्वदेवादिभुतम्‌॥ 
सान्‌ कर्क रछ विस्तीर्णमण्डलाकृतिम्‌ । दृष्टा त॑ च भगवतस्तु क्रमेण च॥ 


'विण्णुस्वाच 
बरह्माण्डानि च सर्वाणि यल्लोमविबरेयु च । सोऽयं ते घोडशांशश्ल के वयं यो महाविराद्‌॥ 
द्याच 
वेदोपयुक्त॑ दृश्यं यत्‌ प्रत्यक्षं ष्ट्र । स्तोतुं तद्‌ सर्णितमहं शक्तः किं स्तौमि तत्यरम्‌ ॥ 
महादेव उवाच 
ज्ञानाधिष्ठातृदेवो5ह॑ स्तौमि ज्ञानपर च किम्‌ । सर्वानिर्वचनीयं य॑ त॑ त्वां स्वेच्छामयं विभुम्‌॥ 

ष्म 


अदृश्यमवतारेषु यद्‌ दृश्यं सर्वजन्तुभिः । किं स्तौमि तेजोरूपं तद्‌ भक्तानुग्रहतिग्रहम्‌ ॥ 
के वयं त्वत्कलांशाक्ष किं वा त्वां स्तोतुमीश्वरा: । स्तोतुं न शक्ता बेदा य॑ न च शक्ता सरस्वती ॥ 


जेदान्‌ पठित्वा विद्वांसो वयं किं चेदकारणम्‌ । स्तोतुमीशा न वाणी च तवं च वाइमनसो: परम्‌॥ 
सरस्वत्युवाच 

'बागधिप्वातृदेवी मां वदन्ति लेदबादिनः । किञ्चन शक्ता त्वां स्तोतुमहो खाइमनसोः परम्‌॥ 
सावित्रुवाच 


चेद्रूरहं नाथ सृष्टा त्वत्कलया पुरा । किं स्तौमि स्त्ीस्वभावेन सर्वकारणकारणम्‌॥ 
लष्स्वाच 

तवदंशविष्णुकान्ताई जागत्पोषणकारिणी । किं स्तौमि त्वत्कलासृष्टा जगता बीजकारणम्‌॥ 
हिमालय उवाच 

हसन्ति स्तो मां नाथ कर्मणा स्थावर परम्‌ । स्तोतुं मुत क्षुरः किं स्तौषि स्तोतुपक्षम: ॥ 

करमेण सर्बे त॑ स्तुत्वा देवा दिरषुने । देव्यक्ष मुनयः सर्जे पार्वती स्तोतुमुदयता॥ 

धौतवस्त्रा जटाभारं बिभ्रती सु्रता चते । प्रेरिता परपात्मान॑ तार्यं शिवेन च॥ 

ज्वलदग्रिशिखारूपा तेजोमूर्तिमती सती । तपसां फलदा माता जगतां सर्वकर्मणाम्‌॥ 
चार्वल्युबाच 

कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वां ज्ञातुमीश्वरी । के या जानन्ति बेदज़ा वेदा वा बेदकारका:॥ 

'त्वदंशास्त्यां न जानन्ति कथं स्यि त्वत्कला: । त्वं चापि तत्त्वं जानासि किमन्य ज्ञातुमीश्वरा 

सूत्‌ सू्मतमोःव्यकत: स्थलात्‌ स्थूलतमो महान्‌ । विश्वस्त्व॑ विश्वरूपक्ष विश्वबीजं सनातनः 

कायव कारणं तवं च कारणानां च कारणम्‌ । तेजःस्वरूपो भगवान्‌ निराकारो निराश्रयः॥ 

निलो निर्गुणः साक्षी स्थात्माराप: परात्परः । प्रकृतीशो विराइवीजं दिराइरूपस्तथमेव 'च। 

सगुणस्त्व॑ प्राकृतिक: कलया सृष्टिहेतवे ॥ 








प्रकृतिस्तव॑ पुमांस्त्व॑ च वेदान्यो न क्राचिद्‌ भवेत्‌ । जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिबिम्बकः 
कर्म त्वं कर्मबीजं त्व कर्मणां फलदायकः । ध्यायन्ति  योगिनस्तेजस्त्वदीयमशरीरिणम्‌। 
केचिच्यतु्ज शानत लक्ष्मौकान्तं मनोहरम्‌॥ 

बैष्णवाङ्लैव साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्यधरं पीताम्बरं परम्‌॥ 
द्विभुजं कमनीर्यं च किशोरं श्यामसुन्दरम्‌ । शान्तं गोपाङ्कनाकान्तं रलभूषणभूषितम्‌॥ 
एवं तेजस्विनं भक्ताः सेवन्ते संततं मुदा । ध्यायन्ति योगिनो यत्ततकुतस्तेजस्विनं विना॥ 
तत्तेजो बिभ्रतां देव देवानां तेजसा पुरा । आविधूंतासुराणां च वधाय बहाणा स्तुता॥ 
नित्या तेज/स्वरूपाई विधृत्य विग्रह विभो । स्वीरूप कमनीयं च विधाय समुपस्थिता॥ 
मायया तव मायाईं मोहयित्वसुरान्‌ पुरा । निहत्य स्वान्‌ शैलेन्द्रणर्म तं हिमाचलम्‌॥ 
ततोऽहं संस्तुता देवैस्तारकाक्षेण पीडितैः । अभवं दक्षजायायां शिवस्तरी भवजन्मनि॥ 

शैलजायायां शैलाधीशस्य कर्मणा॥ 








त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता॥ 
विहिता वेदे साङ्गे स्वस्वाभिदक्षिणा ॥ 
पारवती तत्र विराम च नारद॥ 





धिष्णुस्तोत्रमिद ब्रहम्‌ सर्वसम्यसिवर्धनम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं स्यामिसौभा्यवर्धनम्‌॥ 
सर्वसौनदर्यबीजं च यशोराशिविवर्धनम्‌ । हरिभक्तिप्रद तत्त्वज्ञानबुद्धिविवर्धनम ॥ 
इति रीत देव: पार्वत्या च कृतं कषयतो समपूणयू। 
(गणपतिखण्ड ७। ९३-१३१) 
a 


श्रीकृष्णस्य ससदशाक्षरो मन्त्रः 


महादेव उवाच 
ॐ औं नम: कृष्णाय परिपूर्णतमाय च । मन्रषुमन््राजोऽयं महान्‌ सप्दशाक्षर: ॥ 
सिद्धोऽ्यं पञ्चलक्षेण जपेन सुनिपुङ्गय । तददशांश॑ च हवनं तहशांशाभिषेचनम्‌ ॥ 
तर्पणं तहशांश॑ च तदशांश॑ च मार्जनम्‌ । सुवर्णानं च शतकं  पुरक्षरणदक्षिणा ॥ 





तस्य संस्पर्शमात्रेण  पादपडुजरेणुना । पूतानि सर्वतीयानि सद्य: पूता वसुन्धरा॥ 
इति श्रॉब्रह्मवँवतें कृष्णस्य सलदस्ाक्षरो मन्त्रः सम्पूर्णः । 
(गणपतिखण्ड ३२। ३-७) 
PE 
63] खं० ० वै० पुराण 27 











'परशुरामं प्रति नागं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ || 


महादेव उवाच, 
परं हम परं धाम परं ज्योतिः सनातनम्‌ । विलिंम॑ परमात्मानं नमामि सर्वकारणम्‌॥ 
स्थूलात्‌ स्थूलतमं देवं सक्षात्‌ सूक्ष्मं परम्‌ । सर्वदृश्यमदृश्यं च स्वेच्छाचारं जमाम्यहम्‌॥ 
साकारं च निराकारं सणुण निर्गुण प्रभुम्‌ । साधारं च सर्व च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌॥ 
अतीबकमनीयं च रूपं निरुपमं विभुम्‌ । करालरूपमत्यन्तं बिधतं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
कर्मणः कर्मरूपं तं साक्षिणं सर्वकर्मणः । फलं च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
साटा पाता च संहता कलया मूर्तिभेदतः । चानामूर्तिः कलांशेन यः पुस्तं नमाम्यहम्‌॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपश्ष मायया अ स्वयं पुमान्‌ । तयोः परं स्वयं शश्चत्‌ त॑ नमामि परात्यरम्‌॥ 
स्तरीपुत्पुंसक॑ रूपं यो बिभर्ति स्वमायया । स्वयं माया स्वयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्‌॥ 
तारणं सर्वदुःखानां सर्वकारणकारणम्‌ । धारणं सरवंविश्वाना सर्वबीज॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेजस्विनां रथियों हि सर्वजातिषु ब्राह्मण: । नक्षत्राणां च यशष्रस्तं नमामि जगताभुम्‌॥ 
रुद्राणा वैष्णवानां च ज्ञानिनां यो हि शंकरः । नागानां यो हि शेषक्ष त॑ नमाभि जगत्पतिम्‌॥ 
प्रजापतीनां यो ब्रह्मा सिद्धानां कपिल: स्वयम्‌ । सनत्कुमारो मुनिषु त॑ नमामि जगदगुरुम्‌॥ 
देवानां यो हि विष्णुक्ष देवीनां प्रकृतिः स्वयम्‌ । स्वायम्भुवो मनूनां यो मानवेषु च वैष्णव:। 

नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्‌॥ 

ऋलूतां यो यसत्तश्च मासानां मार्गशीर्षक: । एकादशी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणम्‌॥ 
सागरः सितां यक्ष पर्वतानां हिमालयः । यसुन्धरा सहिष्णूनां त॑ सर्व प्रणमाम्यहम्‌॥ 
पत्राणां तुलसीपत्रं दाररूपेषु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां कल्पवृक्षो यस्त॑ नमामि जगत्पतिम्‌॥ 
पुष्पाणां पारिजातक्ष शस्यानां धान्यमेव च । अमृतं भक्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम्‌॥ 
वतो गजेन्द्राणां वैनतेयक्ष पक्षिणाम्‌ । कामधेनुश्च  धेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
तैजसानां सुवर्णं चच धान्यानां यव एव च । यः केसरी पशूनां च वररूपं नमाम्यहम्‌॥ 
यक्षाणां च कुबेरो यो ग्रहाणां च बृहस्पतिः । दिक्पालानां महेन्हश्व त॑ नमामि परं यरम्‌॥ 
वेदसह्क्ष शास्त्राणां पण्डितानां सरस्वती । अक्षराणामकारो यस्तं प्रधानं जमाम्यहम्‌॥ 
मन्त्राणां विष्णुपन्यक्व तीर्थानां जाहवी स्वयम्‌ । इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठं नमाम्यहम्‌ 
सुदर्शनं च शस्त्राणां व्याधीनां वैष्णयो र्‍्चर: । तेजसां बहातेजक्व वरेण्यं त॑नमाम्यहम्‌॥ 
बलं यो दै बलवतां मनो वै शीघ्रगामिाम्‌ । कालः कलयतां यो हि तं नमामि विलक्षणम्‌॥ 
ज्ञानदाता गुरूणां च मातृरूपक्ष अत्ुषु। मित्रेषु जन्मदाता अस्तं सारं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
शिल्पिनं विश्वकर्मा यः कामदेवक्ष रूपिणाम्‌। पतिब्रता च पल्लीनां नमस्यं त नमाम्यहम्‌॥ 
प्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च । शालग्रामक्ष यन्याणां तं विशिष्ट नमाम्यहम्‌॥ 
धर्षः कल्याणबीजानां वेदानां सामदेदकः । धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्ट त॑ नमाम्यहम्‌॥ 
जले शैत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश् भूमिषु । शब्दरूपश्च गगने त॑ प्रणष्यं नमाम्यहम्‌॥ 
कतूनां राजसूयो यो गायत्री छनदसां च यः । गन्धर्वाणां चित्ररथस्तं गरि नमाम्यहम्‌॥ 
क्षीरस्वरूपो गव्यानां पवित्राणां च पावकः। पुण्यदानां च यः स्तोत्रं त॑ नमाधि शुभप्रदप्‌॥ 





> औकृष्णस्तोशाणि * 





तृणानां कुशरूपो यो व्याधिरूपक्ष वैरिणाम्‌। सुणानां शान्तरूपो यक्चित्ररूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेजोरूपो ज्ञानरूप: सर्वपश्च यो महान्‌ । सांनिवंचनीयं च तं नमामि स्वयं विधुम्‌॥ 
सर्वाधारेष यो वायुर्यथात्मा नित्यरूपिणाम्‌। आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम्‌॥ 
जेदानिरबंचनीयं यत्न स्तोतुं पण्डित: क्षमः। यदनिर्वचनीयं च को वा तत्‌ स्तोतुमीश्वरः ॥ 
चेदा न शक्ता यं स्तोतु जडीभूता सरस्वती । तं च बाड्मनसोः पारं को विद्वान स्तोतुमीश्वर: ॥ 
शुद्धतेजः स्वरूपं च भक्तानुग्रहतिग्रहम्‌ । अतीवकमनोयं च श्यामरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
द्विभुजं मुरलीवक्ं किशोरं सस्मितं मुदा । शश्द्ोपाङ्गनाभिक्॒वीकषयमाणं जमाम्यहम्‌॥ 
राधया दत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं मनोहरम्‌। रलसिंहासनस्थं च तमीशं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
रलभूषणभूषाडां सेवितं क्धतचामः  पार्थदप्रवर्ोपकुपिस्तं जमाम्यहम्‌॥ 
बृन्दाबनान्ते रण्ये रासोल्लाससमुत्सुकम्‌ रासमण्डलमध्यस्थं नाभि रसिकेश्वरम्‌॥ 
शतभूज्े महाशैले गोलोके रलपवंते । विरजापुलिने म्ये प्रणमामि विहारिणम्‌॥ 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । सत्यं खहमस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नपाम्यहम्‌॥ 
श्रीकृष्णास्य स्तोत्रमिदं त्रिसंध्यं यः पेन्नरः । धर्माकायमोक्षाणां स दाता भारते भयेत्‌॥ 
हरिदास्यं हरौ भक्ति लभेत्‌ स्तोत्प्रसादतः । इह लोके जगत्पूज्यो विष्णुतुल्यो भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
सर्वसिद्धेश्व: शान्तोउप्यन्ते याति हरेः पदम्‌ । तेजसा यशसा भाति यथा सूर्यो महीतले॥ 
जीवन्मुक्तः कृष्णभक्तः स भवेज्ना्न संशयः । अरोगी गुणवान्‌ विद्वान्‌ पुत्रवान्‌ धनयान्‌ सदा॥ 
घडभिज्ञो दशबलो मनोयायी भवेद्‌ धुवम्‌ । स्वह: सर्वद स दाता सर्वसप्पदाम्‌॥ 
कल्पवृक्षसमः शश्च भवेत्‌ कृष्णप्रसादत: ॥ 
इति रबराचे परशुरामं प्रति शिवेत्रोपदिष्ट औकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णभ। 
(गणपतिखण्ड ३२। २७-७४) 








क कयी 


जत्या तेज:स्वरूपं च तमीशं त्िदशेश्वरा: । तश्रोत्थाय ध्यानयुक्ता: प्रतस्थुस्तेजस: पुर: ॥ 
ध्यात्वैब॑ जगतां धाता बभूव सम्पुटाः । दक्षिणे शंकरं कृत्या दाये धर्म च नारद॥ 
भक्ल्युदरेकात पुष्टाय ध्याबैकतानमानसः । परात्परं गुणातीतं परपात्मानमीश्वरम्‌॥ 
याच 
बरं वरेण्यं वरदं वरदानां च कारणम्‌ । कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
मङ्गल्यं मङ्गलाई च मङ्गलं मङ्गलप्रदम्‌ । समस्तमङ्गलाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
स्थितं सर्वत्र निर्लिशमात्मरूषं परात्परम्‌ । निरीहवितकर्य॑ च तेजोरूपं नाम्यहम्‌॥ 
सगुणं निर्गुणं ब्रहम ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारं च निराकारं तेजोरूपं नमाम्बहम्‌॥ 
तमनिर्वचनीय॑ च व्यक्तमव्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयं सर्वरूपं तेजोरूपं नाम्यहम्‌॥ 
गुणत्रयविभागाय रूपत्रयं परम्‌। कलया ते सुरा: स्वे किं जानन्ति तेः परम्‌॥ 
सर्वाधार सर्वरूपं सर्वबीजपबीजकम्‌ । स्वात्तकमनन्तं च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
लक्ष्यं यद्‌ गुणरूप च वर्णनीयं विचक्षणे: । किं वर्णयाम्यलक्ष्यं ते तेजोरूपं नमाष्यहम्‌॥ 
अशरीरं विग्रहबदिन्हियबदतीस्रियम्‌ । यदसाक्षि सर्वसाकषि तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 






सर्वदर्शनम्‌ । हस्तास्यहीचं. यद्‌ भोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
चेदे निरूपित वस्तु सत्तः शक्ताक्ष वर्णितुम्‌। वेदेऽनिरूपितं यत्तसेजोरूपं नभा्यहम्‌॥ 
सर्वेशं यदनीश॑ यत्‌ स्वादि यदनादि यत्‌। सर्वात्यकमनात्य॑ यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
अहं विधाता जगतां वेदानां जनकः स्वयम्‌ । याता धर्षो हर हर्ता स्तोतुं शक्ता न कोऽपि यत्‌॥ 
सेवया तब धर्षयं रक्षितारं च रक्षति | तवाज़वा च संहर्ता त्वया काले निरूपिते॥ 
निषेकलिपिकर्ाहं  त्वत्यादास्भोजसेवया । कर्मिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च न: प्रभु: ॥ 
ब्ह्माण्डे वष्बसदूशा भूत्वा विषयिणो वयम्‌। एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवका; ॥ 
यथा न संख्या रेणूनां तथा तेषामणीयसाम्‌। सर्वेषां जनकक्षेशो यस्तं सततुं च कः क्षप:॥ 
एककलोपविवरे ब्ाहमा्डमेकमेककम्‌। यस्यैव महतो विष्णोः योडशांशस्तयैव सः॥ 
ध्यायन्ति योगिनः सर्वे तथैतदूपभीप्सितम्‌ । त्वद्भक्ता दास्थनिरताः सेवन्ते चरणामबुजम्‌॥ 
किशोरं सुन्दरतरं यूपं कमनीयकम्‌। मन्व्यनानुरूषं च दर्शयास्माकमीश्वर॥ 
नबीनजलदश्यामं पीताम्बरधरं परम्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम्‌॥ 
मयूरपच्छचूई च मालतीजालमण्डतम्‌ । | 
अमूल्यरलसाराणां भूषणैश्च विभूषितम्‌। प 
शरतफुल्लकमलप्रभागोच्यास्यचन्रकष्‌ । पक्कविम्थसपानेने ह्यधरषठन  राजितम्‌॥ 
पक्रदाडिमबीजाभदन्तपइ्िमनोरमम्‌ । केलीकदस्बमूले च स्थितं रासरसोत्सुकप्‌ ॥ 
गोपीववन्राण पश्यन्तं राधावक्ष:स्थलस्थितम्‌ । एवं याञ्छास्ति रूपं ते दृष्ट केलिरसोत्सुकप्‌ 
इत्येवमुक्त्वा विश्वसृद्‌ प्रणनाम पुनः पुतः । एवं स्तोत्रेण तृष्टाव थापि शंकरः स्ययम्‌। 
जनाम भूयो भूय साश्रुपूर्णविलोचन: ॥ 
तिषठ्तोऽपि पुनः स्तोत्रं प्रचक्तस्तरदशेश्रा: । व्याशास्तजामराः सर्वे श्रीकृष्णतेजसा मुने ॥ 
स्तवराजमिमं ४. पहेत्‌॥ 











सुरासुरमुनीन्ाणा दुर्लभं दास्यमेब च । अशिमादिकसिद्धिं च सालोयादिचतषटयम्‌॥ 

इव विष्णुतुल्यक्ष विख्यातः पूजितो धुवम्‌ । वाकुसिद्दिमंसिद्धिक्ष भवत्तस्य विनिश्चितम्‌॥ 

सरवसौधाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत्‌ । पुत्रक्न विद्या कविता निश्चला कमला तथा॥ 

पली पतित्रता साध्वी सुशीला सुस्थिर: प्रजा: । कीर्तिक्ष चिरकालीनाप्यने कृष्णानिके स्थिति: ॥ 
इति औरतें रहितः ऑकृष्णस्तकराज: समरण । 

(औकृष्णजन्मखण्ड ५। ९१-१२६) 





po याकाळी 


देवैः कृतं गर्भस्थपरमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य स्तवनम्‌ ] 


देवा ऊचुः 
जगद्योनिरयोनिस्वमन्तोऽव्यय एव च । ज्योतिःस्वूपो हानघः सगुणो निर्गुणो महान्‌॥ 
भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कुशः । स्वेच्छामयक्ष सर्वेशः सर्वः सर्वगुणाश्रय:॥ 
सुखदो दुःखदो दुगों दुर्जनान्तक एव च । निव्यूंहो निखिलाधारो निःशङ्को निरुपद्रवः 
निरुपाधिश्च नि्लिलो निरीहो निथनान्तकः । स्वात्पाराष: पूर्णकामो निधो नित्य एवं च॥ 








> ऑकृष्णस्तोत्राणि * eu 


सुभगोऽदर्भगो आाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः। वेदहेतुश्च वेदाक्ष वेदाङ्गो वेदविद्‌ विभुः॥ 
देवाश्च प्रणेमुश्च पुः हर्षाशुलोचना: सर्वे ववृषुः कुसुमानि च॥ 
द्िचत्वारिंशत्रामानि प्रातरुत्थाय यः पढेत्‌। दढा भक्तिं हरस्य लभते वाञ्छितं फलम्‌॥ 

इति क्रमे देवः कृतं र्षस्परमशवरस्य कम्पस्य स्तवन सम्पूर्णम्‌ ह 
(ऑकृष्णजन्मखण्ड ७।५३--५९) 


आविर्भावकाले श्रीकृष्णस्वरूपम्‌ 


तत्रैव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । हृत्पदकोषाद्‌ देवक्या हरिराविर्बंभूव ह ॥ 
अतीवकमनीय॑ च शरीरं सुमनोहरम्‌ । द्विभुज॑ मुरलीहस्त॑ स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्य॑ भक्तानुग्रहकातरम्‌ । मणिरलेन्द्साराणां भूषणैश्च विभूषितम्‌॥ 
नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवाससा । चन्दनागुरूकस्तूरीकुकुमद्रवचचिंतम्‌ hn 
शसत्पाव॑णचन्द्स्य॑ च सहलमुकुटोस्खलम्‌॥ 
ज्िभङ्गवक्रमध्यं च वनमालाविभूषितम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं चारुकौस्तुभेन विराजितम्‌। 
किशोरवयसं शान्त कान्त ह्मशयोः परम्‌॥ 
ददर्श वसुदेवश्च देवकी पुरतो मुने। तुष्टाय परया भवत्या विस्मयं परमं ययौ॥ 
' आविभाक्कालिकओ कृ प्णस्वरूपवर्णन समर्प 


(ऑकृष्णजन्पखण्ड ७। ७२-७८) 

















काड. डी 


देवक्या सह बसुदेवेन कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ] 


असुदेव उवाच 
अ्रीमनतमिख्ियातीतमक्षर॑ निर्गुणं विभुष्‌। ध्यानासाध्यं च सर्वेषां परपात्पानमीक्ररम्‌॥ 
स्वेच्छामय॑ सर्वरूपं स्वेच्छाकपधर परम्‌! निरि परमं द्म बीजरूपं सनातनम्‌॥ 
स्थूलात्‌ स्थूलतरं ्यामपतिूकषमदरशनम्‌ । स्थितं सर्वशरीरेषु साकषिरूपमदृश्यकम्‌॥ 
शरीरवन्तं  सगुणमशरीर॑ गुणोत्करम्‌ । प्रकृति प्रकृतीशं च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌॥ 
सर्वेश सर्वरूपं च सरवानकरपब्ययम्‌ तिह स्तौमि किं विभो॥ 
अनन्त स्तवनेउशक्तो5शक्ता देवी सरस्वती । य॑ स्तोतुमसमर्थश्च॒पञ्जवक्रः  घडानन:॥ 
चतुर्फझो वेदकर्ता य॑ स्तोतुमक्षम: सदा । गणेशो न समर्थक्ष योगीन्द्राणां गुरोगुरुः 
षयो देवताक्ैय मुनीन्मुपानवाः। स्वप्र तेषामदृश्यं च त्वयेव किं स्तुवत ते॥ 
शतय: स्तवनेऽशक्ता: किं स्तुवन्ति विपक्षित: । बिहादैब॑ शरीरं च बालो. भवितुमईसि॥ 
असुदेबकृत॑ स्तोत्र ज्िसंध्य॑ यः पेशः । भक्तिदास्यमबाप्रोति 
विशष्टपुत्रं लभते हरिदास गुणान्वितम्‌ । संकटं निस्तरेत्‌ तूर्णं शत्रुभीत्या: प्रमुच्यते 
इति रावते वसुदेवकृतं कषणस्वोज सम्पूर्णम्‌ । 
(श्रोकृष्णजन्मखण्ड ७। ८०-९०) 















Sree 


श्र = संक्षिप्त हावैवर्तपुराण * 


गर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


गर्ग उवाच 

हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभक्षन । प्रसरो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्बुजे॥ 
त्वस्पिशरा पे थन दत्त तेन मे किं प्रयोजनम्‌ । देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामधयप्रद॥ 
अणिमादिकसिद्धिपु योगेषु मुक्तिपु प्रभो । ज्ञानतत्वे$मरत्वे या किंचिक्रास्ति स्पृहा मघ॥ 
इतरत्वे वा मनुत्वे या स्वर्गलोकफले चिम्‌ । नास्ति थे मनसो वाञ्छा त्वत्यादसेबनं विना ॥ 
सालोक सा्थिसारूप्ये सामीप्यैकत्वमौष्सितम्‌ । नाहं गृहाणि ते ब्हांसतवत्यादसेवनं विना॥ 
गोलोके वापि पाताले यासे चास्ति मनोरथः । किं तु ते चरणाम्भोजे संतत स्पृतिरस्तु मे॥ 
त्वन्रं शंकरात्‌ प्रप्य कतिजन्मफलोदयात । सर्वज्ञं सर्वदर्शी सर्वत्र गतिरस्तु मे॥ 
कृपां कुरु कृपासिन्थो दीनवन्यो पदाम्बुजे । रक्ष मामभयं दत्त्वा मृत्युचे किं करिष्यति॥ 
सेामीश्चः शर्वसतवत्पदाम्भोजसेवया । मृत्युझायोउन्तकारक्ष बभूव 'योिनां गुरु:॥ 
ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेजया । यस्यैकदिवसे  ख्रहानू पतन्तीनाश्तुर्दश॥ 
त्वत्पादसेबया धर्मः साक्षी च सर्वकर्मणाम्‌ । पाता च फलदाता च नित्या कालं सुदुर्जयप्‌॥ 
सहखवदनः शेषो यत्पदामबुजसेवया । धतत सिद्धारथवद्‌ विश्व शिव: कण्ठे विषं यथा॥ 
सर्वसम्पद्धिधाजी या देवीनां च परात्यता । करोति सततं लक्ष्मी: केशैसतवत्ादपार्जनम्‌॥ 
प्रकृतिबीजरूपा सा सर्वेधां शक्तिकृपिणी । समारं स्मार त्वत्पदाब्ज अभूव तत्परा चरा॥ 
पार्वती सर्वरूपा सा सर्वषां बुद्धिरूपिणी । त्यत्पादसेवया कान्तं ललाभ शिवपीश्वरप्‌॥ 
विद्याथिष्ठात्री देवी या ज्ञानयाता सरस्वती । पूज्या बभूव सर्वेषं सम्पूज्य त्वत्यदाष्बुजम्‌॥ 
सावित्री चेदजननी पुनाति भुवनत्रयम्‌ । ह्मणो खाह्मणानां 'च॒ मतिस्तवत्यादसेबया॥ 
कषमा जगद्‌ विभतुं च रलगर्धा वसुख्धरा । प्रसूतिः सरवशस्यानां ` त्वत्पादपदयसेवया॥ 
राधा समांशसम्भूता तब तुल्या च तेजसा । स्थित्वा वक्षसि ते पादं सेवतेःन्यस्थ का कथा॥ 
यथा शर्वादयो देवा देव्यः पद्मादयों यथा । सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य सपा कृपा॥ 
न यास्यामि गहं नाथ न गृह्णामि धनं तव। कृत्वा मां रक्ष पादाब्जसेवायां सेवकं रतम्‌ 
इति स्तुत्वा साथुनेत्र: पपात चरणे हरेः। रुरोद च भूशं भवत्या पुलकाञ्जितविग्रहः॥ 
गर्गस्य वचनं श्रुत्वा जहास भक्तवत्सलः। उवाच त॑ स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति॥ 
इदं गर्गकृतं सतोत्रं ज़िसंध्य॑ य: पठेः । दृढां भक्तिं हरेदांस्यं समृतिं च लाभते धुवम्‌॥ 
जन्मपृत्युजरारोगशोकमोहादिसडुटात्‌ ॥ तीर्णो भवति  श्रीकृष्णदाससेबनतत्यर:॥ 
कृष्णस्य सह कालं च कृष्णसार्थ च मोदते। कदाचित्र भवेत्‌ तस्य विच्छेदो हरिणा सह॥ 

इति आंब्रे र्कत श्रीकृष्सस्तोत्रं सम्पूणणू। 
(जओकृष्णजन्मखण्ड १३। १९३-२१८) 
Do अ काताडी 








> ऑकृष्णस्लोत्राणि = ७ 








विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


पल्य ऊचुः 
त्वं ब्रह्म परमं थाम निरीहो निरहंकृतिः। निर्गुणश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयम्‌॥ 
साक्षिरूपक्ष निलः परमात्मा निराकृति:। प्रकृति: पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परम्‌॥ 
स्मृताः । ते त्वदंशाः सर्वबीजा ब्रह्मविष्णुमहे श्वराः ॥ 
यस्य लोगों च विवरे चाखिलं विश्वमी्वव। महाविराइ महाविष्णुस्त्व॑ तस्य जनको विभो॥ 
तेजस्त्यं चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्पर: । वेदेअनिर्वचनीयस्त्व॑ कस्त्वां  स्तोतुमिहे श्वर: ॥ 
महदादि सृष्टिसूत्रं पञ्चतमातरमेव च । बीज त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्थरूपक: ॥ 
सर्वशक्तीश्वरः सर्वः सर्वशक्त्याअ्रयः सदा त्वमनीहः स्वय॑ज्योति: सर्वानन्दः सनातनः॥ 
अहोऽप्याकारहीनसत्वं सर्वाविग्रहवानि। सर्वेन्द्रयाणां विषयं जानासि चेन्हियी भवान्‌॥ 
सरस्वती जडीभूता यत्स्तोत्रे यत्रिरूपणे। जड़ीभूतो महेशश्च शेषो धरो विधिः स्वयम्‌॥ 
पार्वती कमला राधा सावित्री चेदसूरपि वेदक्ष जडतां याति के या शक्ता विपश्चितः॥ 
यं किं स्तय कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्रोश्वर। प्रसरो भव नो देव दीनबन्धो कृपां कुरु॥ 
इति पेतुक्ष ता विप्रप्य्तचयरणाम्युजे। अभयं प्रददौ ताभ्यः  प्रसत्रदनेक्षण; ॥ 
विप्रपलीकृत स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । स॒ गि विप्रपलीनां लभते नात्र संशयः॥ 
इती रहावत व्रतत ओकसो समर्‌ 
(कृषणजन्यखण्ड १८। ३६-४८) 


नागपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


सुरसोवाच 
है जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानं च मानद । पतिः प्राणाधिक: स्त्रीणां नास्ति बन्थुक्ष तत्परः ॥ 
अयि सुरवरनाथ प्राणनाथं मदीयं न कुरु वथमनन्त्रमसिन्धो सुयन्धो। 
अखिलभुवनबन्धो राधिकाप्रेमसित्यो पतिमिह कुरु दानं मे विधातर्विधातः॥ 
तरिनयनविधिशेषाः  घण्मुख्ास्यसङ्कैः स्तवनविषयजाड्यः स्तोतुमीशा न बाणी | 
न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्येपि देवाः स्तबनविषयशक्ताः सन्ति सत्तसतयैव॥ 
कुपतिरहमविज्ञा योधितां काधया था क्क भुवनगतिरीशक्षक्षुयोऽगोचरोऽपि। 
विधिहरिहरशेपैः स्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमनुजमीशं  स्तोतुभिच्छामि तं तत्ताम्‌॥ 
स्तवनविषयभीता जस्य पद्या शुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्ताम्‌। 
'कलिकलुषनिमग्रा वेदवेदङ्गशास्अवणविषयमूढा स्तोतुभिच्छामि किं त्वाम्‌॥ 
शयानो रलपयंङ्के रलभूषणभूषितः । रलभूषणभूषाङ्गो राधावक्षेसि संस्थितः॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाद्रः स्मेराननसरोरुह: । प्रोदयत्रेमरसाम्थोधी निमग्रः सततं सुखात्‌॥ 
मॉह्निकामालतीमालाजालै:  शोभितशेखरः । पारिजातप्रसूनानां गन्धामोदितमानसः॥ 
पंस्कोकिलकलक्यानभरध्यनिसंयुैः । कुसुेषु विकारेण पुलका ङ्भतिग्रहः॥ 
प्रियाप्रदत्तताम्बूल॑ भुक्तवान्‌ यः सदा मुदा । वेदा अशक्ता यं स्तोतुं जडीभूता विचक्षणा:॥ 
तमनिर्वचनीयं च किं स्तौमि चागवाल्रभा । वन्देऽहं त्वत्पदास्भोजं ब्रह्मेशशेषसेवितम्‌॥ 














८९८ * संक्षिप्त बह्मवैवंपुराणा + 
लक्ष्मीसरस्वतीदुर्गाजाहवीबेदबातृधि: । सेवितं सिद्धसहैंश मुनीकरमनभिः सदा ॥ 
निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्रायापि.... परात्पराय। 
स्वयम्प्रकाशाय  परावराय परावराणापधिपाय ते नपः॥ 
हे कृष्ण हे कृष्ण सुरासुरेश ब्रहोश शेषेश प्रजापतीश। 
मुनीश मन्बीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गुणेश पाहि 
धर्मेश थर्षीश शुभाशुभेश वेदेश  बेदेष्वनिरूपितक्ष। 
सर्वेश सर्वात्मक सर्वबन्धो जीवीश जीवेश्वर पाहि मत्प्रभुम्‌॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा भक्तिनप्रात्यकन्थता। विधृत्य चरणाम्भोजं तस्थौ नागेशवा्गभा॥ 
नागपल्लीकृतं स्तोत्र त्रिसंध्य॑ यः पढेश्नरः। सर्वपापात्‌ प्रमुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌॥ 
इहलोके हरेभक्तिपन्ते दास्य लभेद्‌ धुवम्‌। लभते पार्षदों भूत्वा सालोक्यादिचतुष्टयम्‌॥ 
म र्वे नगक शकष्सस्तोतर सण्‌ 

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १९। १७-३४) 
PS काकडी 


'कालियकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 


कालिय उवाच 
बरेड्यस्मिन्‌ मम विभो वाञ्छा नास्ति वरप्रद ॥ 
भक्ति स्मृति त्वत्पदाब्जे देहि जन्मनि जन्मनि। जन्य ब्रह्मकुले थापि तिर्यग्योनिषु था समम्‌॥ 
तद भवेत्‌ सफलं यतर स्मृतिस्त्वच्चरणाप्युजे । स निष्फलः स्वर्भबासो नास्ति चेत्‌ त्वत्पदस्मृतिः ॥ 
त्वत्पादध्यानयुक्तस्थ यत्तत्‌ स्थानं च तत्परम्‌ । क्षणं या कोटिकल्पं या पुरुषायु: क्षयोऽसतु वा॥ 
यदि त्यत्सेवया याति सफलो निष्फलोउत्यथा। तषां चायुर्व्ययो नास्ति ये त्वत्पदाञ्जसेवकाः॥ 
न सन्ति जन्ममरणरोगशोकार्तिभीतयः। इत्वे वामरत्वे या हत्ये चातिदुर्लभे ॥ 
बाज्छा भासतयेव भक्तानां त्वत्पादसेवनं विना । सुजीर्णपटखण्डस्य सम॑ चूतनमेच च॥ 
पश्यतति भक्ताः किं चान्यत्‌ सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । सपप्रासस्त्वन्मनुबरहात्रनन्ताद यावदेव हि॥ 
तावत्‌ त्वद्धावनेनैव  त्वदवणोःहमनुग्रहात्‌। पां च भक्तमपळ॑ जा विज्ञाय गरुड: स्वयम्‌ ॥ 
देशाद्‌ दू च न्यक्वार॑ चकार दृढ्भक्तिमान्‌ । भवता च दृढा भक्तिर्दत्ता मे बरदेश्वर॥ 
सच भक्तश्च भक्तो5ह नमा त्यक्तु क्षपोउधुना । त्वत्पादपद्यचिद्वाक्त दृष्टा श्रीमस्तकं मम॥ 
सदोषं गुणयुक्तं मां सोऽधुना त्यक्तुमक्षप:। पघाराध्याक्ष चागेन्दा न तदवध्यो5हपी श्वर॥ 
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं गुरुं विना । य॑देवेन्दाक्ञ देवाक्ष मुनयो भनवो नरा: ॥ 
स्वप्रे यानेन पश्यन्त चक्षुषो गोचर: स मे । भक्तानुरोथात्‌ साकारः कुतस्ते विग्रहो विभो॥ 
सगुणस्त्वं च साकारो निराकारक्ष निर्गुण: । स्वेच्छामय: ` सर्वधाम सर्वबीजं सनातनम्‌॥ 
सर्वेषामीश्वरः साक्षी स्वात्या सर्वरूपथूक्‌ । बहोशशेषधर्येन्दा वेदवेदाङ्गपारगाः 
स्तोतुं यमीशा नो जाड्यात्‌ सर्पस्तोष्यति त॑ कथम्‌। हे नाथ करुणासिन्यो दीनबन्यो क्षपाधमम्‌॥ 
खलस्वभावादज्ञानात्‌ कृष्ण त्वं चर्वितो मया। चास्बलक्ष्यों यथाकाशो न दृश्यान्तो न लङ्ष्यकः॥ 
ज स्पृश्यो हि न चावर्यस्तथा तेजस्त्वमेज च । इत्येवमुक्त्वा नागेन्हः पपात चरणाम्बुजे॥ 
इति ब्रवते कालिवकृ्त ऑकप्पस्तकर्त समयूर्‌। 

(औकृष्णज्मखण्ड १९।७३-९१) 








po 2. याड 









ब्रह्मणा कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


ब्रह्मोवाच 
सर्वस्वरूपं सर्वेशं सर्वकारणकारणम्‌ । सवानिवंचनायं तं नमामि शिवरूपिणम्‌॥ 
नवीनजलदाकारं श्यापसुल्दरविग्रहम्‌ । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु निर्लिम॑ साक्षिरूपिणम्‌॥ 


स्वात्माराम पूर्णकामं जगद्वापि जगत्परम्‌ । सर्वस्वरूपं सर्वया बीजरूपं सनातनम्‌॥ 
सर्वाधारं सर्ववरं सर्वशक्तिसपन्वितम्‌ सर्वाा्यं सर्वगुरुं  सर्वमङ्गलकारणम्‌॥ 
सर्वपन्रस्वरूपं च सर्वसम्पत्करं बर्‌ । शक्तियुक्तमयुक्त च स्तौमि स्वेच्छामयं विभुम्‌॥ 
शक्तीश शक्तियीजं च शक्तिरूपधरं वरम्‌। संसारसागरे घोरे शक्तिनौकासमन्धितम्‌॥ 
कृपालुं कर्णधारं च नमामि आलमस्वरूपमेकान्तं लि निर्लिलपेब च॥ 
सगुणं निर्गुण हम स्तौषि स्वेच्छास्वरूपिणम्‌। सर्वोन्हवाधिदेबं॑ त्वामित्यालयमेव च॥ 
सर्बेन्हियस्वरूपं च विराइरूपं नमाम्यहम्‌ । येदं च ेदजनकं सर्ववेदाङ्गापिणम्‌॥ 
सर्वमन्स्वरूपं चच नमामि परमेश्वरम्‌। सारात्‌ सारतरं द्रव्यमपूर्वमनिरृपणम्‌ ॥ 
च यशोदानन्दर्न भजे। शान्तं सर्वशरीरेषु  तमदृष्टमनूहकम्‌ ॥ 

ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्हाणां गुरुं भजे । रासमण्डलमध्यस्थं रासोक्लाससमुतसुकम्‌॥ 
गोपीभिः सेव्यमानं च त॑ राधेशं नमामयहम्‌ । सतां सदैव सन्तं तमसन्तमसतामपि॥ 
योगीशं योगसाध्य च नमामि शिवसेवितम्‌ । मन्यबीज॑ मन््राजं अन्दं फलद फलम्‌॥ 
मन्रसिदधस्यरूपं त॑ नमामि च परात्परम्‌। सुखं दुःखं च सुखदं दुःखदं पुण्यमेव च॥ 
पुण्यप्रद॑ च शुभदं शुधवीजं जयाणयहम्‌। इत्येथं स्तवनं कृत्या दत्वा गाक्ष सबालकान्‌॥ 
निपत्य दण्डवद्‌ भूमी रुरोद प्रणनाम च । ददर्श चशुरु्मील्य विधाता जगतां मुने॥ 
हाणा च कत स्त्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ इह लोके सुखं भुवलवा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌॥ 
लभते दास्यमतुलं स्थानमीच्वरसंनिधी । लब्ध्वा च कृष्णसांनिध्य॑ पार्षदप्रवरो भवेत्‌॥ 

इति औकात अहण कृत श्रोकृष्णस्हो् सप्ूणण्‌। 
( श्रौकृष्णजन्मखण्ड २० । ३७-५५) 
RRs 


इन्द्रकृतं परमेश्वरश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


इन्र उवाच 
अक्षर परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातीतं निराकारं स्ेच्छामयमनन्कम्‌॥ 
भक्तथ्यानाय सेवायै नानारूयधरं वरम्‌ । शुकलरक्तपीलश्यामं युगानुक्रपणेन  च॥ 
शुक्लतेज:स्वरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणम्‌ रतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ख्हातेजसा ॥ 
द्वापरे पीतवर्ण च शोभितं पीतवाससा । कृष्णवर्णं कलौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌॥ 
जबधाराथरोत्कृषटश्यामसुन्दरविग्रहम्‌ । न्दकनदनं वदे यशोदानन्दनं परभुम्‌॥ 
गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिक परम्‌। विनोदमुरलीशब्दं कुर्वं कौतुकेन च॥ 
रूपेणाप्रतिमेनैव रलभूषणभूषितम्‌। कंद्पकोटिसौनद्यं विष्रतं  शान्तमश्चरम्‌॥ 


> संकिलत अह्मवैवरतपुराण + 
डल राथया सार्थ वृऱ्दारण्ये च कुजचित्‌ । कुजचित्रर्जनेःरण्ये _ राधाबक्ष:स्थलस्थितम्‌॥ 
जलक्रीडां प्रकुर्बन्त॑ राधया सह कुजचित्‌। राधिकाकबरीभार॑ कुर्वत कुत्रचिद बने ॥ 
कुत्रचिद्‌ राधिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ । राधाचर्चितताम्बूल॑ गुहन्त॑  कुजचिऱ्मुदा ॥ 
पश्यनत कुत्रचिद्‌ रथां पश्यन्ती वकरचक्षुषा । दक्तवनतं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचित्‌॥ 
कुत्रचिद्‌ राथया सार्थ गच्छतं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गले मालां धृतवन्तं च कुजचित्‌॥ 
सार्थ गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुजचित्‌। रथा गहीत्वा गच्छन्त विहाय तां च कुत्रचित्‌॥ 
विप्रपलीदत्तमत्र॑ भुकतवर्तं च कुजचित्‌। भुकतव्तं तालफलं बालकैः सह कुत्रचित्‌॥ 
वस्रं गोपालिकानां च हरन्त॑ कुत्रचन्युदा । गवां गणं व्याहरन्तं कुत्रचिद यालकैः सह॥ 
कालीवपू्धि पादाब्ज॑ दत्तवन्त च कुअचित्‌ । विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं  कुत्रचिन्ुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ बालकैः सह । स्तुत्वा शक्रः स्तवेन्हेण प्रणनाम हरिं भिया॥ 
पुर दत्तेन गुरुणा रणे वृशरासुरेण च। कृष्णेन दत्तं कृपया ख्रह्मणे च तपस्यते॥ 
एकादशाक्षरो मत्र कवचं सर्वलक्षणम्‌। दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे बरह्मणा पुरा॥ 
कुमारोऽङगिरसे दत्तो गुरवेऽङ्करसा मुने । इदमिखकृत॑ स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पढेत्‌॥ 
इह प्राप्य ढुढां भक्तिमन्ये दस्य लभेद धुवम्‌ । जन्ममृत्युजराव्याधिशोकेभ्यो मुच्यते नरः। 
ज हि पश्यति स्प्रे यमदूत यमालयम्‌॥ 

इत वच रकृतं परमे#रअओकुष्णस्तोज सम्पूप्‌। 

(ऑकृष्णजन्मखण्ड २१। १७६-१९६) 


नन्दकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 


नद उवाच 
जमो ब्रह्मण्यदेवाय गोडाह्णहिताय च। 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो जमः । नमो ब्रहाण्यदेबाय ख्रहामणे परपात्मने॥ 

अननतकोटिक्ह्ाण्डधामधप्रे नमोऽस्तु ते । नमो मत्त्यादिरूपाणां जीवरूपाय साक्षिणे। 
'विर्लिप्ताय निर्मुणाय निराकाराय ते नमः॥ 

अतिसृक्ष्मस्वरूपाय स्थूलात्‌ स्थूलतमाय च। स्वे्चराय सर्वाय तेजोरूपाय ते नमः॥ 

अतिसूकष्मस्वूपाय ध्यानासाध्याय योगिना्‌ । खह्ाविष्णुमहेझानां'. वन्धाय नित्रूपिणे॥ 

दापने चतुर्णां वर्णांना युगेष्वेब चतुर्षु च । शुक्लरक्तपीतश्यामाधिधानगुणशालिने । 

योगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि। सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुरवे नप: ॥ 

यं स्तोतुमक्षपो ब्रह्मा विष्णु स्तोतुमक्षम: । थं स्तोतुपक्षमो रुरः शेषो यं स्तोतुपक्षप:॥ 

यं स्तोतुमक्षमो धर्मा य॑ स्तोतुमक्षमो रविः । य॑ स्तोतुमक्षमो लम्बोदरक्षापि घडानन: ॥ 





















'परात्यरम्‌॥. 
चेदा न शकता नो बाणी न च लक्ष्मी: सरस्वती । न राधा स्तवने शक्ता किं स्तुवन्ति विपश्ितः॥ 
क्षमस्व निखिलं ्रहात्रपराथं क्षणे क्षणे । रक्ष मां करूणासिन्थो दीनवन्धो भवार्णये॥ 
पुरा तीर्थ तपस्तपया पुत्र: प्राप्त: सनातन: । स्वकोयचरणाम्धोजे भक्ति दस्यं च देहि मे॥ 











बहात्वपमरत्व॑ वा. सालोक्यादिकमेव वा । त्वत्पदाम्भोजदास्वस्थ कलां नाईत घोडशीम्‌॥ 
इत्वा सुत्व वा सम्प्रा सिद्धिस्वर्गयो: । राजत्वं चिरजीवित्वं सुधियो गणयन्ति किम्‌॥ 
एतद यत्‌ कथितं सर्व ब्रहात्वादिकमीश्वर । भक्तसङक्षणरथस्य नोपमा ते किमति 
त्वद॒धक्तो यस्त्वत्सदृशः कर्त्या त्कितुमीक्वरः । क्षणार्थालापयात्रेण पारं करुं स चेश्चः॥ 
भक्तसङ्गाद भवत्येव भक्त्दरमनेकथा ।त्वद्भक्तजलदालापजलसेकेन र्ते 
अभक्तालापतापात्तु शुष्कता याति तत्क्षणम्‌ । तदगुणस्मृतिसेकाच्य यर्थते तत्क्षणे स्फुटम्‌॥ 
तवद्धव्ुरमदभू्त स्फीतं ` मानसं परम्‌ । न नशं वर्धनीं च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे॥ 
ततः सम्प्राष्य महात्यं भक्तस्थ जीवनाय च । ददात्येव फलं तस्मै हरिदास्यमनुत्तमम्‌॥ 
संग्रष्य दुर्लभं दस्यं यदि दासो अभूव ह । सुनिक्षयेन तेनैव जितं सवं भयादिकम्‌॥ 








एव॑ नकत सतो नित्यं भवत्या च यः पठेत्‌ । सुदृढा' भक्तिमाप्रोति सद्यो दास्यं लभेद: ॥ 
इति ओग नक शरॉकृष्णस्तकन सममूर्। 
(श्रोकृष्णजन्मखण्ड २१। २००-२२३) 


RRs 


धेनुक भीतैर्गोपबालकैः कृतं श्रीकृष्णस्तबनम्‌ | 


त॑ दृष्टा रुरुदुः सर्वे फलानि तत्यजुरधिया। कृष्ण कृष्णेति शब्दं च प्रचक्ुबंहुधा भूशम्‌॥ 
अस्मन्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे। हे संकर्षण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानवात्‌॥ 
हे कृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दीनबब्धो। 
गोपीश गोपेश भवार्णवेःस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥. 
भयेड्थये बाथ शुभेऽशुभे बा सुखेषु दुःखेषु च दौननाथा 
त्वया विनान्यं शरणं भवार्णवे न नोऽस्ति हे माधव रक्ष रक्ष॥ 
जय जय गुणसिन्थो कृष्ण भक्तैकबन्धो बहुतरभययुक्तान्‌ बालकान्‌ रक्ष रक्ष। 
जहि दनुजकुलानामीशमस्माकमन्तं सुरकुलबलदर्पं  बर्धयेय॑ निहत्य 
इति श्राव गोपबालकैः कृतं शोृष्यस्तवतं सम्पूर्णम्‌ । 
(जकृष्णजन्मखण्ड २२। २०-२४) 


दानवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


कृष्णदर्शनधात्रेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः । आत्मानं बुबुधे कृष्णं जगतां कारणं परम्‌॥ 

तेजःस्वरूपमीशं तं दृष्टा तुष्टाय दानवः। यथागमं यथाजन्य गुणातीतं श्रतेः परप्‌॥ 
दानव उवाच 

वामनोऽसि त्वमंशेन मत्पितु्वज्ञधिक्षुक: । राज्यहता च हता सुतलस्थलदायकः॥ 

बलिभक्तिवशो वीरः सर्वेशो भक्तवत्सल: । शीश त्वं हिस मां पापं शापाद गर्दभरूपिणम्‌॥ 

मुनेदुंबाससः शापादीदूर्श जन्म कुत्सितम्‌। मृत्युरकक मुनिना त्वत्तो भम जगत्पते ॥ 














- सषि ब्मवैवतंपुराण « 
ोडशारेण चक्रेण . सुतीक्षणेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्धक्ति कुरु मोक्षद॥ 
त्वमंशेन वराहश्च समुद्धत वसुत्थराम्‌ वेदानां. रक्षिता नाथ हिरण्याक्षनिषूदन: ॥ 
त्वं नसिंहः स्वयं पूर्णो हिरण्यकशिपोर्वधे । पहदाुप्रहारथाय देवानां रक्षणाय च॥ 
त्व॑ च चेदोद्धाएकता मीनाशेन दयानिधे । नृपस्य ज्ञानदानाय रक्षायै  सुरविप्रयो: ॥ 
शेषाधारश्च कूर्मस्त्वमंशेन  सृष्टिहेतवे । विश्वाधारक्ष॒ शेपसत्वपंशेनापि सहसूदृक्‌॥ 
रामो दाशरथिस्यं च जानक्युद्धारहेतवे दशकन्धरहन्ता च सिन्धौ सेतुविधायक:॥ 
कलया परशुरामश्च जमदग्िसुतो महान्‌ ।बरिःसमकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते॥ 
अंशेन कपिलस्त्वं च सिद्धानां च गुरोगुुः । मातज्ञानप्रदाता च योगशास्त्रविधायक; ॥ 
अंशेन ज्ञानिनां भ्रष्ठ नरनारायणावृषी । त्वंच धर्मसुतो भूत्वा लोकविस्तारकारकः 
अधुना कृष्णरूपस्त्वं परिपूर्णतमः स्वयम्‌ स्वयामवतारणां यीजरूपः सनातनः 
यशोदाजीवनो नित्यो नन्दैकानन्दवर्थनः । प्राणाधिदेवो गोपीनां राध्याप्राणाधिक: प्रिय: ॥ 
बसुदेवसुतः शान्तो देवकीदुःखभञ्जनः । अयोनिसम्भवः घान्‌ पूथिवीभारहारकः॥ 
पूतनायै मातृगतिप्रदाता च कृपानिधिः । बककेशिप्रलम्यानां ममापि मोक्षकारकः॥ 
स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन। प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणम्‌॥ 
है नाथ गार्दभीयोनेः समुद्धर भवार्णवात्‌ । मूर्खस्त्वद्धक्तपुत्रो: मामुदधतुं त्वमईसि॥ 
चेदा ब्रह्मादयो य॑ च मुनीन स्तोतुमक्षमाः । किं स्तम त॑ गुणातीतं पुरा दैत्योउधुना खरः॥ 
एवं कुरु कृपासिन्थो येन मे न भवेन: । दृष्टा पादारविन्दं ते कः पुनर्भवनं जेत्‌॥ 
दह्या स्तोता खर: स्तोता नोपहासितुमईसि । सदीश्वरस्य विज्ञस्य योग्यायोग्ये सपा कृपा॥ 
इत्येवमुक्त्था दैत्येकरस्तस्थी च पुरतो हरेः । मानतो ह 
इद दैत्यकृतं स्तोत्र नित्यं भवत्या च यः पठेत्‌ । सालोक्यसारिसामीप्यं लीलया लभते होरे: ॥ 
हह लोके हरेभंक्तिमन्ये दस्यं सुदुर्लभम्‌ । वयां रियं सुकवितां पुत्रपौत्रान्‌ यशो लभेत्‌॥ 
इति श्ीरहाववरते दावयकृत कृष्णस्तं सव्पूर्णर 
(औकृष्णजन्मखण्ड २२। ३५-६०) 











ne 


राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


राधिकोवाच 
गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवल्लभ । है दीनबन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्दवर्धन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते॥ 
शतम्योर्म्युभगर बह्यदर्पविनाशक । कालीयदमन प्राणदाथ कृष्ण नमोऽस्तु ते॥ 
शिवानन्तेश  बहोश ब्राह्मणेश परात्पर । खहास्वरूप दहा ब्रह्ममीज नमोऽस्त ते॥ 
चराचरतरोबीज गुणातीत गुणात्मक । गुणयीज गुणाधार गुणेश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
आणिमादिकसिदद्धीश सिद्धेः सिद्धिस्वरूपक । तपस्तपस्वंसतपसां बीजरूप नमोऽस्तु ते॥ 
यदनिर्वचनीयं च यस्तु निर्वचनीयकम्‌ । तत्स्वरूप तयोबीज सर्ववीज नोऽस्तु ते॥ 
अहं सरस्वती लक्षा गङ्गा श्रुतिप्रसू: । यस्य पादाचनाजित्यं पूज्या तस्यै नमो नमः॥ 
स्पर्शने यस्य भृत्यानां ्याने चापि दिवानिशम्‌ । पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः॥ 


> ऑकुच्णस्तोरणि + 2 

इत्येवमुक्त्वा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्‌ । मनःप्राणां्ष श्रीकृष्णे तसथौ स्थाणुसमा सती ॥ १०॥ 
राथाकृतं हरेः स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेश्नरः । हरिभक्ति च दस्यं च लभेद्‌ राधागतिंधुवम्‌॥ ११॥ 
विपत्ती यः पठेद्‌ भवत्य सद्य: सप्पत्तिमापुयात्‌ । चिरकालगतं रव्यं इतं नष्टं च लभ्यते॥ १२॥ 
अुवद्िभवत्तस्य प्रसत्रं मानसं परम्‌ । चित्ताग्रस्तः पठेद्‌ भक्त्या परां निरदृतिमापुयात्‌॥ १३॥ 
पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च संकटे । मासं भवत्या यदि पठेत्सद्य: संदर्शनं लभेत्‌॥ १४॥ 
भक्त्या कुमारी स्तोत्रं च शृणुयाद्‌ वत्सरं यदि । श्रीकृष्णसदृशं कानतं गुणवन्तं लभेद्‌ श्रुवम्‌॥ १५॥ 

इति रहावें रकृतं शरीकृष्णस्तोत्र समूरण्‌। 
(जोकष्णजन्मखण्ड २७। १००-११४) 
RRR 


अष्टावक्रकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


अष्टावक्र उवाच 
गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्यक । गुणीश सुणिनां बीज शुणायन नोऽस्तु ते॥ 
सिद्धिस्बरूप सिद्थ्यंश सिद्धबीज परात्पर । सिख्धिस्द्धणणाधीश सिद्धानां गुरवे नमः॥ 
है वेदबीज वेदज़ वेदिन्‌ चेदविदां बर । चेदाजञतोऽसि रूपेश बेदज्ेश नमोऽस्तु ते॥ 
खहमानन्तेशग शेपेद्र. धर्मादीनामधीक्वर । सर्व सर्वेश शर्लेश बीजरूप नमोऽस्तु ते॥ 
प्रकृते प्राकृत प्राज्ञ प्रकृतीश परात्पर । संसारवृक्ष तदबीज फलरूप नमोऽस्तु ते॥ 
सष्टिस्थित्यताबीजेश अ सूष्टिस्थित्यत्तकारण । महाविराद्‌ तरोबीज राधिकेश नोऽस्तु ते॥ 
अहो यस्य त्रय: स्कन्धा ब्रहमविष्णुमहे श्वर: । शाखा प्रशाखा वेदाह्यास्तपांसि कुसुमानि च॥ 
संसारविफला एव प्रकृत्यडुरमेब च ।तदाधार निराधार सर्वाधार नमोऽस्तु ते॥ 
तेजोरूप निराकार प्रत्यक्षानृहमेब च । सर्वांकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमोऽस्तु ते॥ 
इत रीत्वं अवक कृष्णो सप्यूणू। 
(ऑकृष्णनन्मखण्ड २९। ४०-४८) 





Ree 


श्रीकृष्णं द्रष्टमुत्सुकेनाकूरेण तदीयमहिम्नो गानम्‌ | 


अक्र उवाच 
सुप्रभाताद्य रजनी अभूव भे शुभं दितम्‌ । तुष्टाक्ष गुरवो विप्रा देवा मामिति निश्जितम्‌॥ 

पुण्यं मम स्वयमुपस्थितम्‌ । बभूव मे समुत्पत्रं, यद्‌ यत्कर्म शुभाशुभम्‌॥ 
चिच्छेद अन्धनिगड मम बद्धस्य कर्मणा । कारागाराक्ष संसारान्मुक्तो याभि हरेः पदम्‌॥ 
सुहृद्थी कृतोऽहं च कंसेन विदुषा रुघा । वरेण तुल्यो देवस्य क्रोधो मम बभूव ह॥ 
जरां समाहतु ब्रज यास्यायि सामप्रतम्‌ । दक्ष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनप्‌॥ 








सिल सह्मवैदतीपुराण * 





नवीनजलदश्यामं नोलेनदीवरलोचनम्‌। पीतवस्वसमायुक्तकटिदेशविराजितम्‌ 
धूलियूसरिताडूं च किं वा चन्दनचर्चितम्‌ । अथवा नवनीताक्तमड्ठ॑द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌॥ 
किं वा विनोदमुरली बादयस्तं मनोहरम्‌ । किं जा गवां समूह च चारयन्तमितस्तत:॥ 
किंबा वसन्तं गच्छन्तं शयानं या सुनिश्चितम्‌ । निदेशं कौदृशं चाद्य सुदृष्टा च शुभे क्षणे॥ 
यत्यादपद्या ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णुशिवादय: । न हि जानाति यस्यानापननतोऽननाविगरहः॥ 
यग्रभाबं न जानन्ति देवाः सन्तक्ष संततम्‌ । यस्य स्तोत्रे जडीभूता भीता देवी सरस्वती ॥ 
दासी नियुक्ता यदास्य महालक्ष्मीक्ष सक्षिता । गङ्गा यस्य पदाष्भोजब्रि:सृता सत्तवरूपिणी॥ 
जन्समृत्युजराव्याधिहरा त्रिभुवनात्‌ यरा दर्शनस्पर्शनाभ्यां च नृणां पातकनाशिनी॥ 
ध्यायते यत्पदाम्भोजं दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । लोक्यजननी देवी  मूलप्रकृतिरी ्वरी ॥ 
लोपनं कृषेषु विश्वानि महाविष्णोक्ष यस्य च । असंख्यानि विचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूलतरस्य च॥ 
सच यद्‌, घोडशांशक्ष यस्य स्वरस्य ह यामि हे बन्धो मायामानुषरूपिणम्‌॥ 
सव॑ सर्बानसरात्पानं सर्वज्ञं प्रकृतेः परम्‌ ॥ स्वरूपं च. भक्तानुग्रहविग्रहप्‌॥ 
निर्गुणं च निरीहं च निरानन्दं निराअयम्‌ । परमं परमानन्द सान्द॑ जन्दनन्दनम्‌॥ 
स्वेच्छामयं सर्वपरं सर्वबीजं सनातनम्‌ । यदन्ति योगिनः श्वद्‌ ध्यायन्तेऽहर्मिशं शिशुम्‌॥ 
मन्यनतरसहस्ं च निराहारः कृशोदरः । पशे पादस्तपस्तेपे पुरा पारो तु यत्कृते ॥ 
पुनः कुरु तपस्या च तदा क्यसि मामिति । सकृष्छब्दं य शुश्राव च ददर्श तथापि तम्‌॥ 
तावत्कालं पुनस्तप्या यरं प्राप ददश तम्‌ ईदृशं परमेशं च दरकष्याप्यद्च॒तमुद्धव॥ 
पुण शमभसतपसतेपे यावद्वै ब्रह्मणो खयः । ज्योतिर्षण्डलपष्ये च गोलोके तं ददर्श सः॥ 
सर्वतत्त्व॑ सर्वसिद्ध॑ मम तत्त्वं परं यरम्‌ । सप्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्ति च निर्मलां पराम्‌॥ 
चकारात्मसम॑ त॑ च यो भक्त भक्तवत्सलः । ईदृशं परमेशं च द्रकष्याप्यदच तुद्धव॥ 
यस्याननतसतपस्ेपे 

















तदा बभूव साक्षी स धर्मिणा सर्वकर्मिणाम्‌॥ 
शास्ता च फलदाता च यठसादानृणामिह । सर्बेशमौदृशमहो  ग्क्षाप्यक्चा तमुदधव॥ 
अषटाविशतिरि्राणां पतने यहिवानिशम्‌ । एवं कपेण मासाब्दै: शताब्दं बरह्मणो बय: ॥ 
अहो यस्य निमेषेण खरहाण: पतनं भवेत्‌ । ईंदृर्श परमात्मानं दक्याम्यश्च॒तपुद्धव॥ 
जास्ति भूरजसां संख्या यथैव ब्रह्मणां तथा । तदैव अन्धो विश्वानां तदाधारो महाविराद्‌॥ 
विश्वे विश्वे च प्रत्येके ्रह्मविष्णुशिवादय: । मुनयो भनवः सिद्धा मानबाद्याक्षराचराः ॥ 
यत्‌षोडशांशः स बिराद सष्ठ नष्टच लीलया । ईदृशं सर्वशास्तारं. द्रकषयाप्यश. तपु्धव॥ 
इत्येबमुक्त्वाकूरक्ष॒.. पुलकाखितविग्रह: । मूच्छ प्राण साुनेत्रो दध्यौ तच्चरणाम्बुजम्‌॥ 
अभूव भक्तिपूर्णश्ष स्मरं समरं पदाम्बुजम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं चाधि कृष्णस्य परपात्पनः॥ 
उद्धवश्च तमाश्लिष्य प्रशशंस पुनः पुनः।स च शीर्णं ययौ गेहमकूरोडपि स्वमन्दिरे॥ 
इति शबवत अकूरेण कष्णमहिपो गान सम्पूर्णम्‌ 
(ओकृषणजन्सखण्ड ६५। १-३७) 
कावा 5 डाडाडी 





राधाकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 


प्रफुल्लाहं त्वया नाथ मृता घ्लाना च त्यां बिना । यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे॥ 
नक्त दीपशिखेबाहं त्वया सार्थ त्वया विना । दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विधोः कला॥ 
तब बक्षसि घे दीसिः पूर्णचनप्रभासमा। सद्यो मृत त्यया त्यक्ता कुह्वां चन्ककला यथा॥ 
ज्वलदग्रिशिखेवाहं घृताहुत्या त्वया सह । त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्चिनी यथा ॥ 
'चिन्ताज्वरजराग्रस्ता मततस्त्वायि गतेःष्यहम्‌ । अस्तं गते रवौ चने ध्यानतग्रस्ता धरा यथा॥ 
भ्रष्टो वेषस्त्वं विना मे रूपं यौवनचेतनम्‌ । तारावली परिभ्रष्टा सूर्यसूतोदये यथा॥ 
त्वमेवात्मा च सर्वषां मम नाथो विशेषतः । तनुर्याउत्पना त्यक्ता तथाई च त्वया विना॥ 
पक्षप्रणात्मकस्त्य॑ मे पृताह च त्वया विना । दृष्टेआ गोलकौ यद्वद, दृष्टिपु्तलिकां विना॥ 
स्थलं यथा चित्रयुक्त॑ त्वया सार्थमहं तथा । असंस्कृता त्वया हीना तृणच्छन्ना यथा पही॥ 
त्वया सार्थमहं कृष्ण चित्रयुक्तेव मृण्मयी । त्यां विना जलथौताह विरूपा मृण्मयीज च॥ 
गोपाङ्गनानां शोभा च त्वया रासेश्वेण च । हारे स्र्णधिकारे च श्वेतेन मणिना सह॥ 
गजराज त्वया सार्थ राजन्ते राजराजयः । यथा चन्हेण नभसि ताराराजि्िराजते॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य ननदनदन। यथा शाखाफलस्कनीस्तरराजर्षराजते॥ 
त्वया साथ गोकुलेश शोभा गोकुलवासिनाम्‌। यथा सर्वा लोकराजी राजेश्रेण विराजते 
रासस्यापि च रासेश त्यया शोधा मनोहरा । राजते देवराजेन यथा  स्वगें5मराबती ॥ 
वृत्दावनस्य यक्षाणां त्वं च शोभा पतिर्गतिः । अन्येषां च यनानां च बलवान्‌ केसरी यथा॥ 
त्वया विना यशोदा च निमग्रा शोकसागरे । अप्राप्य यतं सुरभिः कोशन्ती व्याकुला यथा॥ 
आन्दोलयन्ति नन्दस्य प्राणा दग्धं च मानसम्‌। त्वया विना तपात्रे यथा धान्यसमूहकः॥ 
इति श्री्रववे ााकृतं कण्णसतवत सम्पूर्ण 
(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६७। ७-२४) 


ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


वाच 
जय जय जगदीश बन्दितचरण निगुण निराकार स्वेच्छामय भक्तानुग्रहनित्यविग्रह गोपवेष 
मायया मायेश सुवेध सुशील शान्त सर्वकान्त दान्त नितानलज़ानानन्द परात्यरतर प्रकृतेः पर 
सर्वान्तरात्परूप निर्लिस साक्षिस्वरूप व्यक्ताव्यक्त निरञ्जन भारावतारण करुणार्णव शोकसंतापग्रसन 
जगमृत्युभयादिहरण शरणपक्षर भक्तानुग्रहकातर भक्तवत्सल भक्तसंचितधन ॐ नमोऽस्तु ते॥ 
जै प्रीणनाय च । पुनः पुनरुवाच मूच्छितक्ष बभूव ह॥ 
इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः । तत्सर्वाभोष्टसिद्धिक्ष भवत्येब न संशय: ॥ 
अपुत्रो लभते पु प्रियाहीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌ । निर्धनो लभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम्‌॥ 
इह लोके सुखं भुक्वा चान्ते दास्यं लभेद्धरे:। अचलां भक्तिमाप्रोति मुक्तेरपि सुदु्लभाम्‌॥ 

इति श्रीबाबा श्रीकृष्णस्तोजं सम्पूर्णपू/ 
( श्रोकृष्णजन्मखण्ड ६९। २३-२७) 
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हु अक्रूरकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


अक्र उवाच 
जमः  कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । सर्वेचामपि विश्चानामीश्राय नमो नमः॥ 
पराय  प्रकृतेरेश  परात्पर्तराय च निर्गुणाय निरोहाय नीरूपाय  स्वरूपिणो ॥ 
सबंदवस्यरूपाय  सर्वदेवेश्वरय च । सर्बदेवाधिदेवाव विश्वादिभूतरूपिणे॥ 
असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । स्वरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे॥ 
नमो गोपाडूनेशाय  गणेशेक्वरकपिणे । नभः सुरगणेशाय राधेशाय नघो भष:॥ 


राधारमणरूपाय राधारूपधराय । राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च॥ 
राधासाध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च । रााप्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नमः॥ 
वेदस्तुतात्मबेदज़ञरूपिणे 
यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः । पहद्टिष्णोरीक्वराय विश्वेशाय नमो नमः॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपाय प्रकृताय नमो नमः । प्रकृतीश्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्या मूच्छामाप सभातले । पपात सहसा भूमौ पुनरीशं ददर्शं सः॥ 
दरहिःस्थं हृदयस्थं च परमात्मानपरीश्वरम्‌ । परितः श्यामरूपं च विश्वस्थं विश्वमेव च॥ 
अकूरं मूर्च्छितं दृष्ठा नन्दः सादरपूर्वकम्‌ । रलसिंहासने रप्ये वासयामास नारद्‌॥ 
पप्रच्छ सर्थवततन्तं किंचिद दृष्टमिति त्वया । पिष्ठान्न॑ भोजयामास कुशलं च पुनः पुनः॥ 
अक्षः कथयामास कंसवृत्तान्तमीप्सितम्‌ । स्वपतरमोक्षणार्थं च गमनं रामकृष्णयोः॥ 
इत्यक्रूरकृत॑ स्तोत्रं य: पठेत्‌ सुसमाहितः । अपुत्रो लभते. पुप्रमधारयो लभते प्रियाम्‌॥ 
अधनो धनमाप्नोति निर्भूमिरुर्वरा महीम्‌ । हतप्रजः प्रजां लेभे प्रतिष्ठा चाप्रतिष्ठित:॥ 

इति श्र्हावँवते अक्ूरकृतं कृष्णस्तं सम्ूर्णम्‌। 
(शऔकृष्णजन्मखण्ड ७०। ५६-७२) 

ns 
श्रीकृष्णस्तुतिः 


अह्यदिस्तम्शपरयन्तमसंख्य॑ विश्वमेल च । सवं चराचराधारं थः सूजत्येव लीलया॥ 
होशशेषथर्मा, दिनेशक्ष गणेश्वरः । मुनीन्दवर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहर्िशम्‌॥ 
वेदा: स्तुवन्ति य कृषण स्तौति भीता सरस्वती । स्तौति यं प्रकृरतिष्ठा प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌॥ 
स्वेच्छामयं निरीहं च निरु च निरञजम्‌। परात्यरतर॑ द्म परपात्मामीशवरम्‌॥ 
नित्यं ज्योतिःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविश्रहम्‌ । नित्यानन्दं च नित्यं च नित्यमक्षरविग्रहम्‌ ॥ 
सोऽवतीणों हि भगवान्‌ भारावतरणाय च। गोपालबालवेषक्ष मायेशो मायया प्रभुः॥ 
सयं हति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः स यं रक्षति सर्वात्या तस्य इनता न कोऽपि च॥ 
इति शत्रहवैकर्ते कंसवान्धवजनकृता श्रीकृष्णस्तृति: सम्पूर्णा। 
(जैकृष्णजन्मखण्ड ७२। ९९-१०५) 
ee 














'कंसबान्धवजनकूता श्रीः 
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ब्रह्मादिदेवगणैः कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ || 


बसलाच 
नाधानि्वचनीयोऽसि भ्तानुग्रहिग्रह । बेदानिर्वचनीयं च कस्तां स्तोतुमिहे श्वर: ॥ 








महादेव डबाच 
देहेषु देहिनं शश्चत्‌ स्थितं निर्लिप्तेव च । कर्मिणां कर्मणां शुद्धं साक्षिणं साक्षतं विभुम्‌। 
किं स्तौमि रूपशून्यं च गुणशून्य॑ च निर्मुणम्‌॥ 
अननत उवाच 
किं खा जानाम्यहं नाथ त्वामज्ञोउनततमीश्वरम्‌। अनन्तकोटिकरह्माण्डकारणं दुःखतारणम्‌॥ 


महाविष्णोक्ष लोप्रां च विवरेषु जलेषु च । सत्ति विश्वान्यसंख्यानि चित्राणि कृत्रिमाणि च॥ 
सन्ति सनत देवाक्ष बरह्मविष्णुशिवात्मका: । त्वदंशा: प्रतिविष्बेषु तीर्थानि भारतं तथा॥ 
बह्माण्डैकस्थितो5हं च सूकषमनागस्वरूपकः । स्थापितश्च त्वया कुर्म गजेड्रे मशको यथा॥ 
परमाणुपरं सूक्ष्म॑ विश्वेषु नास्ति कुत्रचित्‌ । महाविष्णोः पर स्थूलं समो नास्ति च कुत्नचित्‌॥ 
महाविष्णोः परत्वं च तत्परो नास्ति कक्चन । स्थलात्‌ स्थूलतरो देव: सूक्त सृकष्मतमो महान्‌॥ 
आधारक्ष महाविष्णोर्जलरूपो भवान्‌ स्वयम्‌ । जलाधारे हि गोलोकस्य ज स्थाबररूपधृक ॥ 
सर्वाधारो महान्‌ वायुः श्वासनिः श्वासरूपकः । भक्तानुग्रहदेहस्थ नित्यस्य भवतो विभोः 
बकौ्बहुतरयांथ त्वया दतः पुरीव च । स्तोतुमिच्छामि त्व्योगं न दत्तं ज्ञानैश्वरम्‌॥ 
देवा ऊचुः 
त्यामनन्त॑ यदि स्तोतुं देखोउनऱतो न होश्वरः । नहि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्यक: शिवः। 
सरस्वती जडीभूता किं कुर्ष; स्तवनं ययम्‌॥ 
मुनीदा ऊचुः 
बेदा न शक्ताः स्तोतुं चेतत्वा चव जञातुमीश्वरम्‌ । ययं येदविदः सन्तः किं कुर्मः स्तवं तब॥ 
इदं स्तोत्र महापुण्यं देवैश्च मुनिभिः कृतम्‌ । यः पढेत्संयतः शुद्धः पूजाकाले च भक्तित:॥ 
इह लोके सुखं भुका लब्ध्या ज्ञानं निरञ्जनम्‌ । रलयार्न समारुहा गोलोकं स च गच्छति॥ 
ब्रहते ब्रह्मादिटेकार्थ: कृत औकृष्णस्तोतर सम्पूर्ण! 
(ऑकृष्णबन्पखण्ड १००। १९-३३) 


'सान्दीपनिना तत्पत्न्या च कृता श्रीकृष्णस्तुतिः ] 


सान्दीपनिस्वाच 
पर ब्रह्म परे थाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं च्योतिर्निलिंमेको निरङुशः॥ 
भक्तैकनाथ भेष्ट  भक्तानुग्रहविग्रह । भक्तबाज्छाकल्यतरो. भक्तानां. प्राणवल्लभ॥ 
मायया वालरूपोऽसि  ख्रहोशशेषवन्दितः । मायया भुवि भूपालो भुवो भारक्षयाय च॥ 
योगिनो यं विन्यय बह्मन्योतिः सनातनम्‌ । ध्यायन्ते भक्तिवहा  ज्योतिरभ्यन्तोरे मुदा॥ 
द्विभुजं मुरलीहस्त॑ सुन्दरं श्यामरूपकम्‌ । चन्दनोशितसर्वाडू॑ सस्मितं भक्तवत्पलप्‌॥ 
पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितम्‌ । लीलापाङ्गतरङव्ञ निनदितानङ्ग ...पूर्घ्छितम्‌॥ 
अलक्तभवनं तद्त्यादपद्य॑ सुशोभनम्‌ । कौस्तुभोद्धासिताड़ं च दिव्यम भनोहरम्‌॥ 

















इंघदधास्यप्रसत्र॑ च सुवेषं प्रस्तुत॑ सुरः । देवदेवं जागत्ाथं  ्रलोक्यमोहनं परम्‌॥ 
कोटिकन्दर्पलीलाभ॑ कमनीयमनीक्वरम्‌ । अमूल्यरलनिर्पाणभूषणौघेन भृषितम्‌। 
बरं बरेण्यं वरदे वरदानामभीष्सितम्‌॥ 
चतुर्णामपि बेदानां कारणानां च कारणम्‌ । पाठाथ॑ महि्यस्थानमागतो असि च मायया॥ 
पा ते लोकशिक्षार्थ रमणं गमनं रणम्‌ । स्वात्मारामस्य च विधोः परिपूर्णतमस्य च॥ 
गुर्पल्युवाच 
अद्य मे सफलं जन्म सफलं जीवनं भम । पातिवत्यं च सफलं सफलं च तपोवनम्‌॥ 
मकषहस्तः सफलो दत्तं येनात्रमीप्सितम्‌ । मदाः 
तत्पादरजसा पूता गृहाः प्रङगणमुत्तमम्‌॥ 
यस्य  त्वत्पादपद्यं चैवाययोज॑-मखण्डनम्‌ । तावद्‌ दुःखं च शोकक्ष तावद्‌ भोगश्च रोगकः॥ 
तावजन्मनि कर्माणि क्षृत्पिपासादिकानि त्वत्यदपदयस्य भजनं नास्ति दरशनम्‌॥ 
हे कालकाल भगवन्‌ सुः संहतुरीश्व । कृपां कुरु कृपानाथ मायामोहनिकृन्तन ॥ 
इति बहवे सादति तत्पल्या च कृता कृष्णस्ततः सम्पूर्ण 
(जकृष्णजन्मखण्ड १०२। ६-२१) 
po 


भीष्मककृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


भो्मक उवाच 
सर्ान्ात्मा सर्वषां साक्षी निर्लिं्त एव च । कर्षिणां कर्मणामेव कारणानां च कारणम्‌॥ 
केचिद्‌ वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । केचिच्च परमात्मानं यत्रतिबिम्बकः 
केचित्‌ प्राकृतिकं जीवं सगुण । केचित्रित्यशरीर॑ च बुद्धाश्ष सृक्ष्मबुद्धयः 
ज्योतिरभ्यनतरे नित्यं देहरूपं सनातनम्‌ । कस्पात्तेज: प्रभवति साकारपी श्वर विना॥ 
एवं स्तुत्वा स याचान्तः समरन्‌ विष्णु च नारद । पाणं पश्यार्चिते पादपरो चायं ददौ मुदा॥ 
इत ब्रवते भीष्णककृत कृष्णस समपूरण्‌। 
(जकष्णजन्पखण्ड १०७। ८८-९२) 


दुर्वासःकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


वासा उवाच 
जय जय जगतां नाथ जितसवं जनार्दन सर्वात्मक सर्वेश सर्वबीज पुरातन निर्गुण निरीह निलिस 
निरञ्जन निराकार भक्तानुग्रहविग्रह सत्यस्वरूप सनातन निःस्वरूप नित्यनूतन खह्मेशेषधनेश 
पद्या सेवितपादपरा ब्रहमम्योतिरनिवंचनीय वेदाबिदितगुणरूप महाकाशसप्पाननीय परपात्पत्रमोःस्तु ते॥ 
अनसा  हरेरनुपतेन च प्रणम्य तस्थौ विप्रेलस्तबरैव पुरतो हरे: ॥ 
तमुवाच जगजाथो हितं सत्य पुरातनप्‌! ज्ञानं च येदविहितं सर्वषां च सतां मतम्‌॥ 
इति शरवे दवत ओकसो समर्‌ 


(त्रोकृष्णजन्मखण्ड ११२।५१--५३) 
a ल्यन्डा 
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शिशुपालस्य जीवात्मना कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ] 


शिशुपाल उवाच 
जेदानां जनकोउसि त्व बेदाड्रानां च. माधब । सुराणामसुराणां च प्राकृतानां च देहिनाम्‌॥ 
सूं विधाय सृष्ट कल्पभेदं करोषि च । मायया च स्वयं ब्रह्मा शंकरः शेष एव च॥ 
मनयो मुनयक्ीब चेदा सृष्टिपालका: । कलांशेनापि कलया दिक्पालाश्च ग्रहादय:॥ 
स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपुंसकः । कारणं च स्वयं कार्य जन्य्ष जनकः स्वयम्‌॥ 
चनस्य च गुणो दोषो यस्िणक्ष श्रुती श्रुतम्‌ । सर्वे न्वा भवान्‌ यन्त्री तवयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ 
अम क्षमस्वापराधं मूढस्य द्वरिणस्तव । ख़ह्शापात्‌ कुबुद्धेश्व रक्ष रक्ष जगद्गरो॥ 
इति वहां शिशपालस्थ जीवात्पता कृत कणत सम्यूषणू। 
(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११३। २८-३३) 


बल्निकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


बलिस्वाच 
अदित्याः प्ा्थेनैव मातुर्देव्या ख़तेब च । पुरा वामनरूपेण त्वयाहं यञ्जितः प्रभो ॥ 
सम्पदपा महालक्ष्मीदत्ता भक्ताय भक्तितः । शक्राय मत्तो भक्ताय भरातर पुण्यवते श्रुवम्‌॥ 
अधुना मम पुनरयं याणः शंकरकिङ्करः । आराच्य रक्षितः सोऽपि तेनैव भक्तबन्धुना ॥ 
परिपुष्ट पार्वत्या यथा मात्रा सुतस्तथा । गृहीतवां तत्कन्यां बलेन युवती सतीम्‌॥ 
समुद्यतश्च त॑ हन्तुं कार्तिकेनापि वारितः । आगतोऽसि पुनन्तु पौत्रस्य दमने क्षमम्‌॥ 
सर्वात्यनक्ष सर्वत्र समभावः श्रुती श्रुत: । करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌॥ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता भुवि । सुदर्शनस्य तेजो हि सूर्यकोटिनिभं परम्‌॥ 
केषां सुराणामस्जरेण तदेवमनियारितम्‌ । यथा सुदर्शनं वमस्त्राणां प्रवरं यरम्‌॥ 
तथा भवश्च देवानां सर्वेषामीश्वरः परः । यथा भवस्तथा कृष्णो विधाता वेधसामपि॥ 
विष्णुः सत््वगुणाधारः शिवः सल्वाश्रयस्तथा । स्वयं विधाता रजसः सूष्टिकर्ता पितामहः॥ 
कालाग्निरुद्रो भगवान्‌ तमसक्चाश्रय: सोऽपि रुद्राणां प्रवरो महान्‌॥ 
स एव शंकरांशक्षाष्यन्ये रुद्रा तत्कलाः । भवांक्ष॒ निगुणस्तेषां प्रकृतेक्ष॒परस्तथा॥ 
सर्वेषां परमात्मा दै प्राणा विष्णुस्वरूपिण: । मानसं च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज़ानात्यकः शिवः॥ 
परवरा सर्वशक्तीनां बुद्धि: प्रकृतिरीक्वरी । स्वात्मनः प्रतिबिम्बस्ते जीवः सर्वषु देहिु॥ 
जीबः स्वर्णं भोगी स्वयं साक्षी भबांस्तथा । सर्वे यान्ति त्वायि गते नरदेबे यथानुगाः॥ 
सद्य: पतति देहश्च शवोऽस्पृश्यसत्वया विना । बुद्धाः सन्तो न जानन्ति चज्ञितास्तव मायया॥ 
त्यां भजन्येव ये सन्तो मायामेतां तरन्ति ते । त्रिगुणा प्रकृतिदुर्गा वैष्णवी च सनातनी | 
परा नारायणीशानी तव माया दुरत्यया । तव्दशाः प्रतिविश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्यका: ॥ 
स्वेषामपि विश्वेषापाश्रयो यो महान्‌ विराट्‌ । स शेते च जले योगाद्‌ विश्वेशो गोकुले यथा॥ 
स एव वासुर्भगवान्‌ तस्य देवो भवान्‌ पर: । वासुदेव इति ख्यातः पुराविद्धिः प्रकीर्ततः॥ 
























£ 
त्वमेव कलया सूर्यस्वमेब कलया शशो । कलया च्‌ हुताशश्च कलया पवनः स्वयम्‌॥ 
कलया वरुणझैब कुबेरक्ष यस्तथा । कलया "पहन कलया धर्म एव च॥ 
त्वमेव कलया शेष ईशानों निआतिस्तथा । मुनयो मनवक्ञेव ग्रहाश्च फलदायकाः॥ 
'कलाकलायाश्चांशेन सर्वे जीवाक्षराचराः । त्वं रह्म परमं ज्योतिर्थ्यायन्ते योगिनस्तथा॥ 
ततवाद्रिते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्ते । नवीननीरदश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ 
ईंषद्धास्यप्रसत्रास्थ॑ भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चनदनोकषतसरवाङ्गं द्विभुजं मुरलीधरम्‌॥ 
मयूरपिच्छचूडं च मालतीमाल्यभूषितम्‌ । अमूल्ररलनिर्ाणकेपूरवलयान्ितम्‌ i 
मणिकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ । रलसाराङ्ुलीयं च क्कणन्यज्ञीररख्रितम्‌ ॥ 
कोटिकनद्पलीलाभं शरत्कमललोचनम्‌ । शरसूरण्ुनिन््ास्यं चन्रकोटिसमप्रभम्‌॥ 








सिद्धेतैश्व मुनीन योगी प्रणतं स्तुतम्‌ । वेदानिर्वचनीयं च परं स्वेच्छामयं विभुम्‌॥ 
स्थूलात्‌ स्थूलतमं रूपं सूकषयत्‌ सूक्ष्मं परम्‌ । सत्यं नित्यं प्रशस्तं च प्रकृतेः परपीक्षरप्‌॥ 
निं च निरीहं च भगवन्तं सनातनम्‌ । एवं ध्यात्वा च ते पूताः स्त्रि्दूरवाक्षताझलप्‌॥ 
पद्मापद्मर्थिते पादपे च दातुपुत्सुकाः । वेदा: स्तोतुमशक्तास्त्वासशक्ता सा सरस्वती ॥ 
शेष; स्तोतुमशक्तक्ष स्वयम्भू: शम्भुर्‌ । गणेशक्ष  दिनेशक्ष महन्त एव च॥ 
स्तोतु नालं धनेशक्ष किमन्ये जडबुद्धयः । गुणातीतमनीहं च किं स्तौमि निर्गुण परम्‌॥ 
(अपण्डितोऽहमसुरो ज सुरः क्ष्तुमईसि। 
इति रवत कालिकत श्रीकृष्णस्तोश॑ समूरम्‌। 
(ओकृण्णजन्मखण्ड ११९। २३-५९) 
RF 


राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


राधिकोवाच 

अध्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीचितम्‌ । यद्‌ दृष्टा मुखचन्द्र ते सुस्तरं लोचनं मनः॥ 
पक्ष प्राणाक्ष सि्धा<च परमातमा च सुधियः । उभयोर्््ीजं च दुर्लभं बच्धुदर्शनप्‌॥ 
शोकार्णबे निमग्नां प्रदग्धा विरहानलै: । त्वददृष्टणपृतवृष्टय चः सुविक्ताद्य सुशीतला॥ 
शिवा शिवप्रदाहं च शिवबीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा निश्लेप्टाप्पदष्ट च त्वया विना 
त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमाज्छुचि: स्वयम्‌ । सरबंशक्तिस्वरूपक्ष शवरूपो गते त्वयि॥ 
स्त्रीपुंसोबिंरहो नाथ सामान्यश्च सुदारुणः । यात्येव शक्तिभिः प्राणा विच्छेदात्‌ परमातमनः॥ 
इत्युत्वा राधिका देवी परात्यानमीश्वरम्‌ । स्वासने बासयामास कृत्वा पादार्चनं मुदा ॥ 

इति हावरे राधाकृतं औकृण्यस्तो सम्पू्णंस्‌/ 
(ओकृष्णजन्मखण्ड १२५। १५-२१) 
IS 











ब्रह्माण्डपावनं श्रीकृष्णकवचम्‌ || 


शौनक उवाच 
किं स्तोत्रं कवचं विष्णोर्मखपूजाविधिः पुरा । दत्तो वसि्ठस्ताध्यां च तं भवान्‌ वक्तुमईति॥ 
हादशाक्षरमत्य च शूलिनः कवचादिकम्‌ । दत्तं गन्थर्वराजाय यस च किं पुरा॥ 
तदपि बूहि हे सौते श्रोतुं कौतूहलं मम । शंकरस्तोत्रकवचं न्नं दुरगतिनाशनम्‌॥ 
सौतिस्वाच 
तुष्टाव येन स्तोत्रेण मालती परपेश्वरम्‌ तदेव स्तोत्रं दत्तं च मत्रं च कवचं शृणु॥ 
ॐ जमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा । इं मन्नं कल्पतरु प्रददौ ोडशाक्षरम्‌॥ 
पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरेः । पुश दत्तं च कृष्णेन गोलोके शंकराय च॥ 
ध्यानं च विष्णोबेंदोक्त शाक्तं सर्वदुर्लभम्‌ । मूलेन सर्वं देयं च ैवेद्यादिकपुत्तमप्‌॥ 
अतीवगुं कवचं ितुरवकत्रा्यया भतम ॥ पित्रे दत्तं पुरा विप्र गङ्गायां शूलिना धुवम्‌॥ 
शूलिने बहाणे दत्त गोलोके रासमण्डले । धर्माय गोपीकान्तेन कृपया परमाद्धुतम्‌ ॥ 
अद्योवाच 
राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । ब्रह्मण्डपावन॑नाम कृषया कथय प्रधो॥ 
मां महेश च धर्म च भक्त च भक्तवत्सल । तवतासादेन पुर्यो दास्याभि भक्तिसंयुत:॥ 
श्रौकृष्ण उवाच 
शृणु वक्ष्यामि बरहोश धद कवचं परम्‌ । आई दास्यामि युध्पभ्य॑ गोपनीयं सुदु्लभम्‌॥ 
यस्यै कस्म न दातव्यं प्राणतुल्यं मयैव हि। यत्तेजो मय देहेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपि च॥ 
कुरु सृष्टिपिदं धत्वा धाता ज़िजगतां भव | संहता भव हे शष्धो मम तुल्यो भवे भव॥ 
है धर्म त्वमिदं धृत्या भव साक्षी च कर्पणाम्‌। तपसां फलदाता च यूयं भवत मदरत्‌॥ 
्रहाण्डपावनस्यास्य कवचस्य हरिः स्वयम्‌ । ऋषिश्छन्दक्ष॒ गायत्री देवोऽहं जगदीश्वर: ॥ 





यो भवेत्‌ सिद्भकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः। तेजसा सिद्धियोगेन ञानेन विक्रमेण 
प्रणवो भे शिरः पातु नमो रासेश्रराय च । भालं पायाजरत्रयुस्म॑ नमो राधेश्वराय च॥ 
कृष्णः पायाच्योत्रयुर्म॑ हे हरे प्राणमेव च । जिह्विकां वह्निजाया तु कृष्णायेति च सर्वतः॥ 
कृष्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु षडक्षरः । हं कृष्णाय नमो चचत्रं लीं परवकच भुजद्ययम्‌॥ 
जमो गोपाङ्गनेशाय स्क्धव्टाकषोऽवतु । दन्तपंक्तिमोष्ठयु्म॑ नमो गोषीश्वराय च॥ 
ॐ नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा । स्वयं वश्षःस्थल॑ पातु मनोऽ घोडशाक्षार:॥ 
ऐ कृष्णाय स्वाहेति च कर्णयुग्पं सदावतु । ॐ विष्णवे स्वाहेति च कपोलं सर्वतोऽवतु ॥ 
ॐ हरये नम इति पृष्ठं पादं सदावतु । ॐ गोवर्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकम्‌॥ 
प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्रेयं पातु माधवः । दक्षिणे पातु गोपीशो नैऋत्यां नन्दनन्दनः ॥ 
वारुण्यां पातु गोविन्दो बायव्यां राधिके श्वर: । उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः स्वयम्‌॥ 








संततं सर्वतः पातु परो नारायणाः स्वयम्‌ । इति ते कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमाद्भुतम्‌॥ 
अम जीवनतुल्यं च यु्भ्यं दत्तमेब च । अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। 
कलां नाई तान्येव कबचस्यैव धारणात्‌ ॥ 
गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्‌  वस्त्रालंकारचन्दनै: । खात्वा तं च नपस्कृत्य कवचं धारयेत्‌ सुधी: ॥ 
कचस्य प्रसादेन जीवन्पुक्तो भवेक्नरः । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुर भवेद्‌ द्विज॥ 
इति औं बरह्याण्डपावन कृष्णकवच ससूण्‌। 
(जहखण्ड १९।८--३८) 


po 


त्रैलोक्यविजयं नाम श्रीकृष्णकवचम्‌ | 


महादेव उवाच 
औलोकयविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो राधेश्वरः स्वयम्‌॥ 
औलोकयविजयप्रामौ विनियोगः प्रकीर्तितः । परतपरं च कवचं श्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌॥ 
पणयो मे शिरः पातु कृष्णाय नमः सदा । पायात्‌ कपालं कृष्णाय स्वाहा प्चाक्षरः स्पृतः॥ 
कृष्णेति पातु नेत्रे च कृष्णस्वाहेति तारकम्‌ । हरये नम इत्येवं भूलतां पातु मे सदा॥ 
ॐ गोविन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु संततम्‌ । गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा॥ 
ॐ नमो गोपाङगनेशाय कर्णी पातु सदा भम । ॐ कृष्णाय नमः शश्वत्‌ पातु मेऽधरयुग्पकम्‌॥ 
ॐ गोविन्दाय स्याहेति दन्तालीं मे सदावतु । ॐ कृष्णाय दन्तरन्ध दल्लोरष्य क्ली सदावतु॥ 
ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पतु मे सदा । राधेश्वराय स्वाहेति तालुकं पातु मे सदा॥ 
राधिकेशाय स्वाहेति कण्ठं पातु सदा भम । नमो गोपाङ्नेशाय यक्षः पातु सदा मम॥ 
ॐ गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सदा मम । नमः किशोरवेषाय स्वाहा पृष्ठे सदायतु॥ 
उदरं पातु मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा । ॐ हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहेति करी पातु सदा मम ॥ 
ॐ विष्णवे नमो बहुयु्मं पातु सदा मम । ॐ हाँ भगवते स्वाहा नखरं पातु मे सदा॥ 
ॐ जमो नारायणायेति नखरं सदावतु । ॐ हीं हीं पदयनाभाय नाभिं पातु सदा मम॥ 
ॐ सर्वेशाय स्याहेति कङ्कालं पातु मे सदा । ॐ गोपीरमणाय स्वाहा नितम्बं पातु मे सदा॥ 
ॐ गोपीरमणनाधाय पादौ पातु सदा मम । ॐ हीं औं रसिकेशाय स्वाहा सर्व सदावतु॥ 
ॐ केशवाय स्वाहेति मभ केशान्‌ सदावतु । नमः कृष्णाय स्वाहेति बहरन््॑ सदावतु॥ 
ॐ माधवाय स्वाहेति लोमानि मे सदावतु । ॐ हीं रं रसिकेशाय स्वाहा सर्व सदावतु॥ 
परिपूर्णतम: कृष्णः प्राच्यां मां सर्वदावतु । स्वयं गोलोकनाथो मामाग्नेय्यां दिशि रक्षतु॥ 
पूरणब्रहास्वरूपक्ष दक्षिणे मां सदावतु । नैऋत्यां पातु मां कृष्णः पक्चिये पातु मां 
गोविन्द: पातु यां शश्रद्‌ वायव्यं दिशि नित्यशः । उत्तरे माँ सदा यातु रसिकानां शिरोमणिः 
ऐशान्यां मां सदा पातु वृन्दाबनविहारकृत्‌ । वृच्दावतीप्राणनाथ: पातु मममर््वदेशतः॥ 
सदैव माधवः पातु बलिहारी महाबलः । जले स्थले चान्तरिक्षे नृसिंहः पातु मां सदा॥ 
सवप्ने जागरणे शश्च्‌ पातु मां माधव: सदा । सर्वान्तरात्मा निर्लिप्त: पातु मां सर्वतो विभुः॥ 
इति ते कथितं यत्स सर्वम्रौदविग्रहम्‌। त्ैलोक्यविजय॑ नाम कवच. परमाद्धुतम्‌॥ 
मया श्रुत॑ कृष्णबक्त्ात्‌ प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ । गुरुभ्यर्च्य विधिवत्‌ कवचं धारयतु यः॥ 
कण्ठे वा दक्षिणे बाही सोऽपि विष्णुर्न संशयः । स च भक्तो बसेद्‌ यत्र लक्ष्मीबांणी वसेत्ततः ॥ 
















यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो जीवन्मुक्तो भवेत्तु पूजायाः फलमापुवात्‌॥ 
राजसूयसहस््राणि वाजपेयशतानि जरमेघायुततानि च॥ 
महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुबस्तथा । बैलोक्यविजयस्यास्य कलां नाईन्ति घोडशीम्‌॥ 
्तोषबासनियमा: स्वाध्यायोउध्वयन॑ तपः । स्वान च सर्वतीर्थेषु नास्याहीन्ति कलामपि॥ 
सिद्धत्वममरत्वं च दासत्वं हरषि । यदि स्यात्‌ सिद्धकबच: सर्व प्राप्रोति निश्चितम्‌॥ 
स भवेत्‌ सिद्धकवचो दशलक्षं जपेत्तु. य: | यो भवेत्‌ सि्धकवचः सर्वः स भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
इदं कबचमज्ञात्वा भजेत्‌ कृषणं सुमन्दथीः । कोटिकल्पप्रजम्नोपि न मन्या: सिद्धिदायकः ॥ 
गृहीत्वा कवचं वत्स महीं निःक्षत्रियां कुरू । त्रिःस्कृत्ो निःशङ्कः सदानन्दोऽवलीलया॥ 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयक्च पुत्रक एवं भूतं च कवर्च न देय॑ प्राणसडूटे॥ 
इत रवे जम कृष्णकवच समूर्ण्‌। 
(गणपतिखण्ड ३१। २३-५७) 




















नासिकां 

पातु माधव: । कपोलं पातु गोविन्द: केशांश्च केशवः स्वयम्‌॥ 
अधीषे इृषीकेशो दत्तपंक्ति गदाग्रज: । रासेश्वरक्ष रसनां तालुकं यामनो विभुः॥ 

भुकुच्दस्ते जठरं पातु दैत्यहा । जनार्दनः पातु नाभिं पातु विष्णुक्ष ते इनुम्‌॥ 
गुहां च यातु ते पुरुषोत्तमः । जानुयुग्मं जानकीशः पातु ते सर्वदा विभु:॥ 
हस्तयुग्म॑ नूसिंहक्ष पातु सर्वत्र सड्डूटे । पादयुग्मं बराहक्ष पातु ते कमलोद्धवः॥ 
ऊं नारयणः पातु हाथस्तात्‌ कमलापतिः । पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु बहौ दशास्यहा॥ 
बनमाली पातु याम्या वैकुण्ठः पतु नतौ । बारुण्यां बासुदेवक्ष सतो रक्षाकरः स्वयम्‌ ॥ 
पातु ते संततमजो वायव्यां विष्टरश्रवाः । उत्ते च सदा पातु तेजसा जलजासनः 
ऐशान्यामीश्वरः पातु सर्वत्र पातु शब्रुजित्‌ । जले स्थले चान्तरिक्षे निद्रायां पातु राघव; ॥ 





मृते शुष्थे च गोविन्दः कृपालुगंगनस्थितः । माल्यं च कवचं दता गोलोकं स जगाम ह॥ 





कल्पान्तरस्थ वृत्तान्तं कृपया कथितं मुने । अध्यनतरधर्यं नारित कबचस्य प्रभावतः 
कोटिशः कोटिशो नष्टा मया दृष्टाक्ष येथसः । अहं च हरिणा सार्ध कल्पे कल्ये स्थिरा सदा 
इत्युकत्वा कवचं दत्त्वा सानतथान चकार ह। निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ स कपलोद्धव: ॥. 
सुबर्णगुटिकायां तु कृत्वेदं कवचं परम्‌ । कण्ठे वा दक्षिणे बाही बध्नीयाद्‌ यः सुधी: सदा ॥ 
विषाप्रिसरपंशतुध्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थले चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वरः॥ 
इति क्रववे ब्रह्मा परति योगनिरयोपदिष्टं ओकृष्णककचं सम्पूर्णम्‌ । 
(ऑकृष्णजन्मखण्ड १२। १७--३६) 
a क कडाडली 









श्रीराधाया: LE च लमी] 


त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी । कृष्णप्राणाधिदेवी च कृष्णप्राणाधिका शुभा॥ 
कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृण्णसौभाग्यूषिणी राधे नमस्ते .मडूलप्रदे॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सार्थकं मम । पूजितासि मया सा च या श्रीकृष्णेन पूजिता॥ 
कृष्णवक्षसि या राधा सर्वसौभाग्यसंयुता । रासे रासेश्वरीूपा यृन्दा वृन्दावने बने ॥ 
कृष्णप्रिया च गोलोके तुलसी कानने तु या । चम्पावती कृष्णसंगे कीड़ा चग्पककानने ॥ 
चन्रावली चन्रवने शतभृङगे सतीति च । विरजादर्पहन्वी. च िरजातटकानने॥ 
पावती पदावने कृष्णा कृष्णसरोबरे। भद्रा कुकुर च काम्या च काम्यके बने॥ 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीबाणी नारायणोरसि । करदे सिन्थुकन्या च मर्त्ये लक्ष्मीईरिप्रिया॥ 
सर्वस्वे स्वर्गलकमीदेवदुःखाविनाशिनी । सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शंकरवक्षसि॥ 
सावित्री वेदमाता च कलया बरहवक्षसि | कलया ध र्मपत्ी त्वं नरनारायणप्रसः॥ 
कलया तुलसी त्वंच गङ्गा भुवनपावनी । लोपकृषोद्धवा गोप्यः कलांशा रोहिणी रतिः॥ 
कलाकलांशरूपा च शतरूपा शची दितिः। अदिति्वमाता च त्वत्कलांशा हरिप्रिया॥ 
देव्यक्ष मुनिषल्यक्ष तवत्कलाकलया शुभे । कृष्णभक्ति कृष्णदास्य॑ देहि भे कृष्णपूजिते॥ 
एवं कृत्वा परीहार स्तुत्वा च कवचं पठेत्‌ पुरा कृतं स्तोज्मेतद्‌ भक्तिदास्पप्रद॑ शुभम्‌॥ 
शे रवते राधायाः परीहास सूर्म । 
(परकृतिखण्ड ५५। ४४-५७) 
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्रीकृष्णकृतं श्रीराधास्तोत्रम्‌ | 


कृष्ण उवाच 
'एकमेय प्रियोःह ते प्रमोदय ते मयि । सुव्यक्तमध्य क्ापद्यथचर्न ते बरानने ॥ 
है कृष्ण तवं मम प्राणा जीवात्मेति च संततम्‌ । खुचे नित्यं त यत प्रेष्णा सामप्रतं तद्‌ गतं हुतम्‌॥ 
अस्माकं वचनं सत्यं यद्‌ मीति तद्‌ धुवम्‌ ।पञ्प्राणाधदेवी त्वं राधा प्राणाथिकेति मे॥ 
शक्तो न रक्षितु त्वां च यानत प्राणास्त्वया विना। विनाधिष्ठातृदेवी च को वा कुत्र च जीवति॥ 
महाविष्णो्ष माता ल्व॑मूलप्रकृतिरीश्वरी। सगुणा त्वं च कलया निर्गुणा स्वयमेव तु॥ 
ज्योतीरूपा निराकारा  भक्तानुग्रहविग्रहा। भक्तानां रुचिवैचित्यान्नानामूर्तीक्ष विभरती॥ 
महालश््मीक्ष वैकुण्ठे भारती च सतां प्रसूः । पुण्यक्षेत्रे भारते च सती तत्वं पार्वती तथा॥ 
तुलसी पुण्यरूपा च गङ्गा भुवनपावनी। ब्रह्मलोके च सावित्री कलया त्वं बसुन्धरा ॥ 
गोलोके राधिका तवं च सर्वगोषालकेश्वरी । त्वया विनाहं निर्जीयो हाशक्तः सर्वकर्मसु॥ 
शिव: शक्तस्त्वया शक्या शवाकारस्त्वया विना । वेदकर्ता स्वयं खहा बेदपात्रा त्वया सह॥ 
जारायणस्या लक्ष्या जगत्पाता जगत्पतिः । फलं ददाति यज्ञक्ष त्वया दक्षिणया सह॥ 
चिति सृष्टि शेष्ष त्वां कृत्वा मस्तके भुवम्‌ । विभर्ति गङ्गां त्वां मूर्धि गड़ाथरः शियः॥ 
शक्तिमच्च जगत्‌ सर्वं शवरूपं त्वया विना । वक्ता स्वस्त्वया वाण्या सूतो मूकस्त्वया विना ॥ 


_औराधास्तोज्राणि + 
यथा मृदा घटं कर्तुं कुलालः शक्तिमान्‌ सदा । सुष्टिं खट तथाहं च प्रकृत्या च त्वया सह॥ 
त्वया बिना जडकषाहं सर्वत्र च न शक्तिमान्‌ । सर्वशक्तिस्वरूपा त्व॑ समागच्छ ममान्तिकम्‌॥ 
बही त्वं दाहिका शक्तिनां्ि: शक्तस्त्वया विना । शोभास्वरूपा चने त्वं त्वां विना न स सुन्दर ॥ 
प्रभारूपा हि सूरये त्व त्वा विना न स भानुभान्‌। न कामः कामिनीबन्थुसत्वया रत्या चिना प्रिये ॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा तां सम्प्राप जगताः देवा बभूवः सश्रीकाः सभायां: शक्तिसंयुता:॥ 
सस्त्रीकं च जगत्‌ सवं बभूव शैलकन्यके । गोपीपूर्णक गोलोको बभूव ततासादतः॥ 
राजा जगाम गोलोकमिति स्तुत्वा हरिध्रियाप्‌ । श्रीकृष्णेन कृतं स्तोत्रं राधाया यः पठेव्रर:॥ 
कृष्णभक्त च तददास्यं स प्राप्नोतिच संशय: । स्वीविच्छेदे यः शृणोति मासमेकमिदं शुचिः 
अचिराल्लभते भाया सुशीला सुन्दरी सतीम्‌ । भार्याहीनो भाग्यहीनो वर्षमेकं शृणोति यः 
अचिराल्लभते भार्या सुशीलां सुन्दरी सतीम्‌ । पुरा मया च त्वं प्रमा स्तोत्रेणानेन पार्वति 
मृतायां दक्षकन्यायामाज्ञया ` परमात्मनः । स्तोत्रेणानेन रूष्पाप्ता सावित्री बहाणा पुरा॥ 
पुरा दुर्वाससः शापात्रिःऔके देवतागणे । स्तोग्रेणानेन देवैस्तैः सम्प्रामा रीः सुदुर्लभा॥ 
शृणोति वर्षमेकं च पुत्रार्थी लभते सुतम्‌ । महाव्याधी रोगमुक्तो भवेत्‌ स्तोन्रप्रसादतः॥ 
कार्तिकीपूर्णिमायां तु तां सम्यूज्य पठेचु: यः। अचलां श्रियमाप्रोति राजसूयफलं  भेत्‌॥ 
जारी शृणोति चेत्‌ स्तोत्रं स्वाभिसौभाग्यसंयुता । भवत्या शृणोति यः स्तोत्रं जन्धनानयुच्यते धुबम्‌॥ 
नित्यं पठति यो भकतया रथां सम्पूज्य भक्तितः । स प्रयाति च गोलोकं निर्मुक्तो भवबन्यनात्‌॥ 
इति ब्रवते कषक रथासो समूरण्‌। 
(पकृतिखण्ड ५५। ७३-१०१) 


ब्रह्मणा कृतं श्रीराधास्तोत्रम्‌ 


ब्रह्ोबाच 
हे मातस्त्वत्पदाम्भोजं दृष्ट कृष्णप्रसादतः॥ 

सुदुर्लभं च सर्वषां भारते च विशेषतः । घष्टिर्थसहसत्राणि तपस्त पुरा.  मया॥ 
भास्करे पुष्कर तीथे कृष्णस्य परमात्मनः । आजगाम चरं दातुं यरदाता हरिः स्वयम्‌॥ 
बर वृणीष््यकते च स्वाभीष्टं च यतत मुदा । राधिकाचरणाम्भोजं सर्वेषामपि दुर्लभम्‌॥ 
हे गुणातीत मे शीघ्रमधुनैव प्रदर्शय । मयत्पुक्तो हरिरयमुदाच मां तपस्विनम्‌॥ 
दर्शयिष्यामि काले च वत्सेदानीं क्षमेति च । न हीश्वराज्ञा विफला तेन दृष्टं पदाम्बुजप्‌॥ 
सर्वां बाज्छितं पातगॉलोके भारतेःधुना । सर्वा देव्य: प्रकृत्यंशा जनयः प्राकृतिका श्रुवप्‌॥ 
त्व॑ कृष्णाकरार्थसम्भूता तुलया कृष्णेन सर्वतः । श्रीकृष्णस्त्वपयं राधा त्वं राधा वा इरिःस्वयम्‌॥ 
च हि चेदेष मे दृष्ट इति केन निरूपितम्‌ । बह्माण्डाद्‌ बहिरूध्व॑ च गोलोकोऽस्ति यथाब्बिके॥ 
बैकुष्ठक्षाप्यजन्यक्ष त्वमजन्या तवाम्बिके । यथा समस्तबह्याण्डेश्रीकृष्णांशांशजीविनः ॥ 
तथा शक्तिस्वरूपा त्व तषु सु संस्थिता । पुरुषा हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः 
आत्मनो देहरूपा त्वमस्याधारस्त्वपेव हि । अस्या नु प्राणस्त्वं मातस्त्वतपराणैरयमी ' 
किमहो निर्मितः केन हेतुना शिल्यकारिणा । नित्योऽयं च यथा कृष्णस्त्व॑ च नित्या तथाब्बिके॥ 
अस्यांशा त्वं त्वदंशो वाप्ययं केन निरूपितः । अहं विधाता जगतां वेदानां जनकः स्वयम्‌॥ 
तं पटित्वा गुरुमुखाद भवन्येव बुधा जनाः । गुणानां दा स्तवानां ते शतांशं यवतुपकषमः॥ 
























चेदो वा पण्डितो वान्य; को वा त्वा स्तोतुमीक्वर:! स्तवाना जनके ज्ञान बुस्धिज्ञानाध्विका सदा॥ 

त्व बुद्धेज॑ननी मातः को वा त्वां स्तोतुमीश्चरः । यद्स्तु दृष्ट सर्वेषां तद्वत युधः क्षम:॥ 

दृष्तं वस्तु तत्रिवक्तु| च क: क्षम:। अह महेशोऽनत स्तोतुं तवां कोऽपि न क्षम: ॥ 

सरस्वती च वेदाश्च क्षमः कः स्तोतुमीश्वारे । यथागमं यथोक्तं च न मां निन्दितुपहसि॥ 

ईश्वराणामी ध्वरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपास्यस्य क्षणे दोष: क्षणे गुणः॥ 

जननी जनको यो वा सर्व क्षमति स्नेहतः । इत्युत्वा जगतां धाता तस्थौ च पुरतस्तयोः॥ 

प्रणम्य चरणाम्भोजं सर्वया यन्छमीधसितम्‌। ह्णा च कृतं सतोत्रं त्रिसंध्यं यः पढेन्नर:। 
राथामाधबयो: पादे भक्ति दास्य लभेद्‌ धुवम्‌॥ 

कर्षनिर्पूलन कृत्वा मृत्यु जित्वा सुदुर्जयम्‌ । विलब्ञण सर्वलोका याति गोलोकमुत्तमम्‌॥ 
इति शब्रहावँवते ब्रह्मणा कृतं औरायास्तोज समपूर्णम्‌। 

(जकृषणजमखण्ड १५।९४-१९६) 


श्रीनारायणकृतं राधाषोडशनामवर्णनम्‌ || 














श्रौनारायण उवाच 
राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी । कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी ॥ 
कृषणवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी । कृष्णा वुन्दाबनी बृन्दा वृन्दावनविनोदिनी॥ 


चन्धावली चनकाल शतचन्परभानना। नामान्येतानि साराणि तेथामध्यन्तराणि च॥ 
राघेत्येबं च संसिद्धौ राकारो दानबाचक; । स्वयं निर्वाणदत्री या सा राधा परिकीर्तिता॥ 
रसेश्वरस्य पलीयं तेन रासेश्वरी स्मृता। रासे च यासो यस्थाक्ष तेन सा रासवासिनी॥ 
सवासां रसिकानां च देवीनामीश्वरी परा। प्रवदन्ति पुरा सत्तस्तेन तां रसिकेश्रीम्‌॥ 
प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः | कृष्णप्राणाधिका सा च कृष्णेन घरिकीर्तिता॥ 
'कृष्णस्यातिप्रिया काला कृष्णो वास्याः प्रिय: सदा । सर्वरदेवगणीकक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृता॥ 
कृष्णरूपं संनिधातुं या शक्ता चावलीलया । सर्वाः कृष्णसदृशी तेन कृष्णस्वरूपिणी॥ 
वामाङ्गेन कृष्णस्य या सम्भूता परा सती । कृषणवामङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीर्तिता॥ 
परपानन्दराशिक्ष स्वयं मूर्तिमती सती । श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी ॥ 
कृषिमोकषर्यचनो न एबोत्कृष्टवाचकः । आकारो दातृबचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता॥ 
अस्ति वृन्दावनं यस्यास्ते वृन्दावनी समता । वृन्दाबनस्याधिदेबी तेन वाथ प्रकौर्तिता॥ 
सः सखीनां कन्दः स्यादकारोऽपयस्तियाचकः। सखिवृनदोऽसति यस्थाक्ष सा वून्दा परिकीर्तिता॥ 
बूल्दाबने विनोद सोऽस्या हास्ति च तत्र वै। वेदा वदन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनीम्‌॥ 
नखचन्रावली चक्रचन्द्ोऽस्ति यत्र संततम्‌ । तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता ॥ 
कान्तिरस्ति चनतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । सा चन्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीर्तिता 
शरच्यपरभा अस्थाआ्ाननेउस्ति दिठानिशम्‌। मुनिता कीर्तिता तेन शरच्यतरधानना॥ 
ड्द घोडशनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे॥ 
ब्रह्मणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे॥ 
धर्मेण कृपया दत्तं महामादित्यपर्वणि । पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंसदि 
राधाप्रभावप्रस्ताचे सुपरसत्रेन चेतसा ॥ 








* औराथास्तोजाणि + ८३७ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया मुने । निन्दकायावैष्णवाय न दातव्यं महामुने॥ 
यावज्जीबमिदं स्तोत्रं ्रिसध्यं यः पठेन्नरः । राधामाधवयोः पादपद्मे भक्त्भवेदिह॥ 
अनते लभेत्तयोदास्यं शञच्सहचरो भवेत्‌ । अधिमादिकसिद्धधि च सम्प्राप्य नित्यविग्रहम्‌॥ 
उतदानोपकासैश्च सर्वर्नियमपूर्वकै: । चतुणां चेव वेदानां पाठेः सर्यांथसंयुतै: ॥ 
सर्वेषां यजञतीर्थानां करणैर्विधिबोधितैः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृताया एव सप्तथा॥ 
शरणागतरक्षायामज़ानां ज्ञानदान: । देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌॥ 
तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां चार्हति घोडशीम्‌ । स्तोत्स्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः॥ 
इत ब्रवते वणक राधाबोडरनाकर्णनर/ 
(ऑकृष्णजन्मखण्ड १७। २२०-२४६) 


उद्धवकृतं श्रीराधास्तोत्रम्‌ 


उद्धव उवाच 
चच्े  राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितम्‌ । यत्कीर्तिकीर्तनेगव पुनाति  भुबनत्रयम्‌ ॥ 
जमो गोकुलवासिन्यै राधिकायै नो नमः । शतभृङ्गनिवासिन्यै चन्द्वत्यै नमो नमः 
तुलसीवनवासिन्यै वृन्दारण्ये नमो नमः । रासमण्डलवासिन्ये राससेश्वव नमो नमः॥ 
चिरजातीरवासिन्य वृन्दाये च नमो नमः । वृन्दायनविसासि्यै कृष्णायै च नमो नमः॥ 
जमः कृष्णप्रियायै च शान्तायै च नमो नमः । कृष्णवक्ष:स्थिताये च तताय नमो नप: ॥ 
जमो चैकण्ठयासिन्यै महालक्ष्यै नमो नमः । विद्याधिष्ठादेव्यै च सरस्वत्यै नमो नमः 




















सर्वै्वयांधिदेव्ये च कमलायै नमो नमः। पद्ाताभप्रियाय॑च पद्यायै च नप: ॥ 
महाविष्णोश्ष मात्रे च परद्यायै नमो नमः । चमः सिन्धुसुतायै च मर्त्यलक्ष््यै नप: ॥ 
नारायणप्रियायै च नारायण्यै नमो जपः जम: ॥ 


महामायास्वरूपायै सम्पदायै जमो नमः 
मात्रे चतुणां बेदानां साविष्ये च नमो जमः 
तेजःसु सर्वदेवानां पुरा कृतयुगे 
जमर्बिपुरहारिण्यै  त्रिपुराये नमो 
जमो निदा्यरूपायै निर्गुणायै नयो 
जमः शैलसुतायै च पार्वत्यै च नमो 
निराहारस्वरूपायै द्प्णायै नमो नमः । गौरीलोकविलासिन्यै नमो गौर्ये 
जमः कैलासवासिन्यै परहेश्व्य नयो नमः । निद्रायै च दयायै च श्रद्धायै च 
जमो धृत्यै क्षमायै च लजायै च नमो नम: । तृष्णा क्षृत्स्वरूपाये स्थिति 
जमः संहाररूपिण्यै महामार्यै नमो नम: । भवायै चाभयाये च मुक्तिदायै 

जमः स्वधावे स्वाहायै शाय काय नमो नमः । नमस च पुष्टी च दयायै च 

जमो निास्यरूपायै श्रद्धायै च नमो नमः ।क्षत्पियसास्वरूपायै, लजायै च 

जमो धृत्यै क्षमाये च चेतनायै नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्ये सर्वमा्े नम्रो नमः 
अग्रौ दाहस्वरूषायै भद्रायै च नमो नम: । शोभायै पूर्णचत्रे च शरत्यदमे नमो नमः 
जास्ति भेदो यथा देवि दुगधधावल्ययोः सदा । यदेव गन्धभू्योक्च यथैव जलशेत्ययोः 
यथैव शब्दनभसोच्योतिःसर्यकयोरयथा। लोके वेदे पुराणे च राधामाधवयोसतथा। 


। जमो नमस्तपस्वि्य ह्युमाी 


जमो 
जमो 
जमो 
जमो 

जमो 

जमो 

जमो 

। नमो दक्षसुतायै च नमः सत्यै नमो 
च नमो 

जमो 

जमो 

जमो 

जमो 

जमो 

जमो 















चेतनं कुरु कल्याणि देहि मामुत सति । त्युक्त्वा 'चोस्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः 
इत्युद्धवकृत स्तोत्र यः पठेद्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ । इह लोके सुखं भुक्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌॥ 
न भवेद्‌ बन्थुविच्छेदों रोगः शोकः सुदारुणः । प्रोषिता स्त्री लभेत्‌ कानतं भार्याधेदी लभेत प्रियम्‌ ॥ 
अपुरो लभते पुरान्‌ निर्धनो लभते सनम्‌ । निर्भूमिलंभते भूमि प्रजाहीनो लभेत्‌ प्जाम्‌॥ 
सेगाद्‌ विमुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । भयान्युच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न  आपदः॥ 

अस्ष्टकीर्ति: सुयशा मूखो भवति पण्डितः ॥ 

इहि श्रीरा उद्धृतं रातो मर्ण 
(कृष्णजन्मखण्ड ९२। ६३-९३) 

eee 


उद्धवकृता श्रीराधाप्रार्थना 


उद्व उदान 

चेतन॑ कुरु कल्याणि जगन्मातर्नमोःस्तु ते । त्वमेब प्राक्तन सर्व कृष्णं क्ष्यसि साप्परतमु॥ 

त्यत विश्वा चित्रं च त्वत्पादरजसा मही । सुपवित्रं तवद पुण्यवत्यक्ष॒गोषिकाः ॥ 

लोकासत्यापेच गायन्ति गीतैर्मलसंस्तवैः । त्वत्सुकीति च चेदाक्ञ सनकाद्याक्व संततम्‌॥ 
निर्मलम्‌ । हरिभक्तिप्रदा 








कृतपापहरा पुण्या तीर्थपूजा च र 
त्वगेव राधा त्य॑ कृष्णस्त्व॑ पुमान्‌ प्राकृतिःपरा। राधासाधबयोधेंदो न पुराणे श्रुतौ तथा॥ 
इती ब्रव उद्धवकृता राधा्न समूर्णा। 


(ऑकृष्णजन्पखण्ड ९४। ३-७) 


'गणेशकृतं श्रीराधास्तवनम्‌ 


श्रौगणेश उवाच 
तब पूजा जगन्मातर्लोकशिक्षाकरी शुभे । ब्रहास्वरूपा अवती कृष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥ 
यत्यादपदयमतुल॑ ध्यायसे ते सुदुर्लभम्‌ । सुरा बहोशशेषाद्या मुनीन्धाः सनकादय:॥ 
जीवन्यक्ताश्व भक्ताक्ष सिराः कपिलादय: । तस्य प्राणाधिदेवी तव॑ प्रिया प्राणाधिका परा॥ 
आायाडूनिर्मिता राधा दक्षिणाडुक्ष माधव: | पहालक्ष्ीजगन्याता तव खामाडूनिर्षिता ॥ 
बसोः  सर्वनिवासस्य प्रसूस्य॑ परमेश्वरी । बेदानां जगतामेव  पूलप्रकृतिरी श्री ॥ 
सर्वा: प्राकृतिका मातः सृष्टां च त्यद्विभूतयः । विशवानि कार्यरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी॥ 
प्रलये $ पाते. तञ्रियेषो हरेरपि । आदौ राधां समुचय पक्षात्‌ कृषणं परात्परम्‌॥ 
स एव पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया । व्यतिक्रमे महापापी ब्रहाहत्योँ लभेद्‌ भुवम्‌ 
जगतां भवती माता परमात्मा पिता हरिः । पितुरेव गुरुर्माता पूज्या चन्द्या परात्परा॥ 
भजते देवमन्यं खा कृष्णं वा सर्वकारणम्‌ । पुण्यक्षेत्रे महामृढों यदि निन्दति राधिकाम्‌॥ 
ंशहानिर्भवेत्तत्य दुःखशोकमिहैव च । पच्यते निरये घोरे यावच्चन्दियाकरै॥ 
गुरुच जञानदिरिणास्तञानं स्यान्न्तन्रयोः । स च मनर त्रं भक्ति: स्थाद युखयोर्यत: ॥ 
लिषेव्य भन्न देवानां जीवा जन्यनि जन्माने । भे्ता भवन्ति दुर्गायाः पादपचये सुदुर्लधे॥ 
निषेव्य मनं शम्भोश्च जगतां कारणस्य च । तदा प्राप्रोति युवयोः पादप सुदु्लभष्‌॥ 

















गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्‌ सत्रलंकारचम्दनैः । कब धारयेद्‌ यो हि विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌॥ 
इति रतं गणेसकृतं ऑयाधासतवने समर्‌ 
(ऑकृष्णजन्मखण्ड १२३। ३-२०) 








ब्रह्मेशशेषादिकृतं श्रीराधास्तोत्रम्‌ ] 


वाच 
ष्टिवर्षसहस्राणि दिव्यानि आ परेश्वरे पुष्करे च तपस्त पुण्यक्षेत्रे च भारते॥ 
चेतसा । अधुठतेन लोभेन प्रेरितेन मया सति॥ 
त्व्यादपदमीषितम्‌ । न॒ दृष्टमपि स्वरपि जाता वागशरीरिणी॥ 
दाराहे भारते वर्षे पुण्ये वृन्दावने बने । सिद्धाश्रमे गणस्य पादपरा च दसि 
राधामाधवयोदास्थ॑ 'विषयिणस्तब । निवर्तस्व महाभाग  परपेतत्‌ सुदु्लभम्‌॥ 
इति कुत्वा निवृत्तोऽहं तपसे भग्रमानसः । परिपूर्ण तदधुना वाब्छित॑ तपसः फलम्‌॥ 


पथैः पदयर्धितंपादपशं यस्य । ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाक्ष श्धद्‌ ख्रह्मादय: सुरा: ॥ 
मुतयो मनयकषेय सिद्धाः सनतक स अष्ट मैय क्षमा: स्वप्रे भवती तस्य वक्षसि॥ 
अननत उवाच 
चेदा चेदमाता च पुराणानि च खुब़ते। आहं सरस्यती सनतः स्तोतुं नालं च संततम्‌॥ 
अस्माकं स्तवने यस्य भूभङगक्ष सुदुर्लभः । तवैव भते भातशषाययोरनरं इरिः॥ 
इति क्ीब्रहाववते ब्रहोशशेषादिकृं यथासवो सम्पूर्ण 
(श्कृष्णजन्मखण्ड १२३। ९८-१०७) 
itr 


पेर उवाच 
ओजगनपङघलस्यास्य कवचस्य प्रजापति: ॥ 

आषिशछन्दोऽस्य गायत्री देवी रासेश्वरी स्वयम्‌। श्रीकृष्णभक्तिसप्प्रामा॑ विनियोगः प्रकीतिंत:॥ 
शिष्याय कृष्णभक्ताय ब्राह्मणाय प्रकाशयेत्‌। शठाय परशिष्याय द्त्वामृत्युमबाधुयात्‌॥ 
राज्यं देवं शिरो देयं न देवं कवचं प्रिये। कण्ठे धृतमिदं भवत्या कृष्णेन परमातमना॥ 
६ गोलोके ब्रह्मणा विष्णुना पुरा । ॐ राधेति चतुब्य॑न्त॑ बह्निजायात्तमेब च॥ 

रः शिरोऽवतु । ॐ हॉ श्रीं राधिकाड़ेन्त॑ वह्विजायान्तमेव च॥ 
कपालं नेत्रयुप्मं च ओतयुग्मं सदावतु । ॐ राह श्री राधिकेति डेन्त॑ वहिजायान्तमेव च॥ 
मस्तकं केशसंघांश॒ मन्वराज: सदावतु । ॐ रां राधेति चतुर्वयं बहिजायानायेव च॥ 
सर्वसिद्धिप्रद: पातु कपोलं नासिकां मुखम्‌ । क्ली श्री कृष्णप्रियाडेन्तं कण्ठं पातु नघोऽन्तकम्‌॥ 














ॐ रं रासेश्वरीडेन्त स्कन्धं पतु नमोऽन्तकम्‌ । ॐ रां रासविलासिन्यै स्वाहा पृष्टं सदावतु॥ 

बृन्दाबनविलासिन्वै स्वाहा यक्षः सदावतु । तुलसीबनबासिन्ये स्वाहा पातु नितम्बकम्‌॥ 

कृष्णप्राणाधिकाडेन्तं स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌। पादयुग्मं च सर्वाङ्गं संततं पातु सर्वतः॥ 

राधा रक्षतु प्राच्यां च बही कृष्णप्रियावतु । दक्षे रासेश्वरी यातु गोपीशा नैईेऽवतु॥ 
उत्तरे 





पश्चिमे निर्गुणा पातु वायब्ये कृष्णपूजिता संततं पातु  मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
सरवेश्वती सदैशान्यां पातु माँ सर्वपूजिता । जले स्थले चान्तरिक्षे स्वप्रे जागरणे तथा ॥ 
महाविष्णोक्ष जननी सर्वतः पातु संततम्‌। कवचं कथितं दुर्ग श्रीजगन्मडुल॑ परम्‌॥ 
यस्मै कसमै न दातव्यं गूढाद्‌ गूढतरं परम्‌ । तब स्लेहान्ययाख्यात॑ प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌॥ 
गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्‌ वस्त्रालंकारचन्दनैः । कण्ठे या दक्षिणे बाही भृत्वा विष्णुसमो भवेत्‌॥ 
शतलक्षजपेनैव सिद्धं च कचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो न दग्धो वहिना भवेत्‌॥ 
एतस्मात्‌ कबचाद्‌ दुर्ग राजा दुर्योधन: पुरा । विशारदो जलस्तम्भे बहिस्तम्थे च निश्चितम्‌॥ 
मया सनत्कुमाराय पुरा दत्त च पुष्कर । सूर्यपबीण मेरौ च स सान्दीपनये ददौ॥ 

तेन दत्त दुर्योधनाय सः । कचस्य प्रसादेन जीवन्पुक्तो भवे्नरः॥ 
नित्यं पठति भलयदं तन्मत्रोपासकक्च यः। विष्णुतुल्यो भवेज्नित्यं राजसूयफलं लभेत्‌॥ 
स्नाने सर्वतीर्थानां सर्वदानेन यत्फलम्‌ । सर्वठतोपवासे च पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे॥ 
सर्वयज्ञेपु दीक्षायां नित्यं च सत्वरक्षणे । नित्यं श्ीकृष्णसेवायां कृष्णनैवेद्भक्षणे॥ 
पाठे चतुर्णा बेदानां यत्फलं च लधेन्नर: । तत्फलं लभते नूनं पठनात्‌ कवचस्य च॥ 
राजद्वारे शमशाने च सिंव्याप्ानिते यने । दावागौ संकटे चैव दस्यचौरात्विते भये॥ 
कारागारे विषद्परस्ते घोरे च दृढबन्थने । व्याधियुकतो भवेन्युक्तो धारणात्‌ कवचस्य च॥ 
इत्येतत्कथितं दुर्गं तवैयेदं हेरि । त्वमेव सर्वरूपा मां भाया पृच्छसि पायया॥ 

नारायण 


इत्या राधिकाउयन स्मार स्मार च माधवप्‌। पुलकाड्वितसवांड्र: साभुने्रो बभूव सः॥ 
न कृष्णासदृशो देवो न गङ्गासदृशी सरित्‌। न पुष्करसमं बआहाणात्‌ परः॥ 
परमाणुं सूक्ष्म 'घरो महान्‌ । नभ:परं च विस्तीर्णं यथा नास्त्येव भारद॥ 
तथा न वैष्णवास्ज्ञानी योगीन्र: शंकरात्‌ परः । कामक्रोधलोभमोहा जितास्तेबैव नारद॥ 
स्वपे जागरणे शश्वत्‌ कृष्णध्यानरतः शिवः। यथा कृष्णास्तथा शम्भ भेदो भाधवेशयो:॥ 
यथा शब्भुवष्णवेषु यथा देवेषु माथयः। तथेदं कयचं यत्स कवचेषु प्रशस्तकम्‌॥ 
इति ह्व श्रसधिकाककर्च सम्पूर्ण 
(प्रकृतिखण्ड ५६। २८-६२) 








RRs 


ब्रह्मादिकृतं श्रीराधाकृष्णस्तोत्रम्‌ 


ज्ोजाच 
तव चरणसरोजे मन्मनशजञजरीको मतु सततमीश प्रेमभक्त्या सरोजे 
जननपरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन सुदृढसुपरिपकवां देहि भक्ति च दास्यम्‌॥ 
शंकर उवाच 
भवजलनिधिपग्रक्ित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकूषे। 








बिषयपतिविनिन्दयं सृष्टिसंहाररूपमपनय तव॒ भक्तिं देहि पादारविन्दे ॥ 
धर्म 


उवाच 
ततव निजजनसार्थ संगमो मे सदैव भवतु विषयबन्धच्छेदने सीइणखडग:। 
तब चरणसरोजस्थानदानेकहेतु्जनुषि जनुषि भक्ति देहि पादारविन्दे॥ 
इति ब्रवते ब्रह्मादिकृतं औराधाकृष्णस्तोत् सम्पूर्णम्‌ । 
(औकृष्णजन्मखण्ड ६। २१-२३) 


यद्‌ दृष्टं च श्रुतौ ध्यानं प्रशस्यं भ्रुतिसुन्दरम्‌ । तश्जिबोथ महाभाग भ्रभञ्जनकारणम्‌॥ 
सरस्वती शुकलवणाँ सस्मितां सुमनोहराम्‌ । कोटिचनप्रधाजुष्टपृ्टशरीयुक्तविग्रहामू प 
चहिशुद्धाशुकाधानां बीणापुस्तकधारिणीम्‌ । रलसारेस्धनिर्माणवरभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
सुपूजितां सुरगणैब्रह्मविष्णुशिवादिभि:। यन्दे भवत्या वन्दिता तां मुनीनद्रमनुमानयैः ॥ 

(अकृतिखण्ड ४। ४५-४८) 
a ककी 


'सरस्वतीमन्त्र: 


सरबॉपयुक्तो मूलक्ष॒ बैदिकाहाक्षरः परः ।येषां येनोपदेशो चा तेषां स पूल एव च। 
सरस्यतीचतु्यतो वढ़िजायात एवं च॥ 
औं हों. ससस्वत्ये स्वाहा ।लक्ष्मीमायादिकक्षैय भनत्रोऽयं कल्पपादप:॥ 
(प्कृतिखष्ड ४।५१-५२) 
po कलक 


[उसरस्तताकनचन_ ] 


कवचस्यास्य विप्रेळ ऋषिरेष प्रजापति: । स्वयं च बृहतीच्छन्दो देवता शारदाम्बिका॥ 
सर्वतत्त्वपरिज्ञाने  सर्वारथसाधनेषु 'च । कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
ॐ हां सरस्वत्यै स्वाहा शिरो थे पातु सर्वतः। श्री वाम्देवताय स्वाहा भालं ये सर्बदाबतु॥ 
ॐ सरस्वत्यै स्वाहेति ओर पातु निरन्तम्‌ । ॐ शर हीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुप्मं सदावतु॥ 
हें हीं बाग्वादित्यै स्वाहा नासां मे सर्वतोऽवतु । हॉ. विद्याथिष्ठातृदेव्ये स्वाहा ओष्ट सदावतु ॥ 
ॐ श्री हीं आही स्वाहेति दनतपड्क्तीः सदावतु । ऐित्येकाक्षरो मन्रो मम कण्ठं सदावतु 
ॐ श्री हीं पातु मे ग्रीवा स्कन्थं मे श्री सदावतु । श्री वि्यधिषठातदेवयै स्वाहा यक्षः सदावतु॥ 
ॐ हो विद्यास्वरूपायै स्वाहा मे पतु चाभिकास्‌ । ॐ हां हाँ बाण्ये स्वाहेति मप पृष्ठ सदावतु॥ 
ॐ सर्वव्ात्पिकायै पादयुग्मं सदावतु । ॐ रागाथिष्ठातृदेव्ये सर्वाङ्गं मे सदावतु॥ 
ॐ सर्वकण्ठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदावतु । ॐ हीं जिद्माग्रवासिन्ये स्वाहाग्रिदिशि रक्षतु॥ 
ॐ ऐं हों औं सरस्वत्यै खुधजनन्ये स्वाहा । सततं मन्जराजोःयं दक्षिणे मां सदाबतु॥ 
ॐ हीं श्री उ्यक्षरो मन्रो नैऋत्यां मे सदावतु । कविजिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा यां बारुणे$बतु ॥ 








